पं. श्रीराम शर्मा आचार्यं वाङ्मयं 


मनस्विता, प्रखरता ओर 
तेजस्विता 


ब्रह्मवर्चस 


्रकाश्यकर 


अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा 


कभी-कभी रेखा हेता दहै कि अवतारी घतत एक साय बहु रूपो यें प्रकट लेती दै 
केदो नही, सू वसुधा के उदु -चेतनालसक पर मनी कानये सिरस निमाण कसे 
आदी दे { परमपून्य पे शमा क ती ही सतता क रूप २ जा सकता है ज 
युम मे गुर अवतार दोनी तैस्येोमे हम स्कः नीच प्रकट + चप॑का 
जीकः एक वराद्‌ ज्योति गर्वित कर उस सू ऋषि चेतना के साथ गयी जो आज युष 
है परमवेदनीया शक्ति कभी ४ 
कभी म जानकी 11 सत्ता का साथ 
र्हौरै डनने भी सुक्ष्म सीन लो स्वयं को अपन ध्य के साथ एकाकार ज्योतिपुरुय का 
एक अंग स्वयं को चना लियः सतर हमे नीच नरह हं किन्तु, नृतन दाली गवी, 
कैसे मानव ग्ने सया, इते शान्ति्कुज, बरद्यवर्चस, गायत्री † ज्योति संस्थान 
-एवं युती अौवलखेडा जैसी स्थापनां तथा संकल्पितं भद्रो की करेदी से अधिक 
संख्याके भर दखा जा सकता ह। 
गुरुदेव का, तो कुछ  मिथक लिखने करेगे 
, यदि भी सक्षत कोद देखना या उनसे करना चाहता हो उने उनके द्रप 
अपने दाथ से प्ले मये उस विशय भन सहित्य के स्प भे युग संजीवनी मेदेखा दै 
सो -से अधिक भाः {लख गये \ इस भे का स्पशं इस बासकौ 
याहे तकि लगता लेन कुक लि रेखा जो हदय" को 
छूता, मन व विचा कौ बदलता क जा ६ै\ लाखो करव मने वकर 
व मत कक के की इ सम वैन 
ड्‌ } उनके मात्र इस -युग वाले ५ कर तक भे लगता ह हो 
सकता दै, फिर उस्‌ यहुः रूप को जिसमे वे , साधक करोटौ अभिभावक गायत्री 
के उद्धारक, पर्या का पुमर्जाचन कंसे बाले, ममत्व पिता, नी 
के प्रति अनन्य विखेप्कर दी उद्धर के लिए धरवल पर चलने चाला नारी जण्ण भयन्‌ 
-चलति देखे जाते ॥ वाणी के उदयोधन सेए गायत्री बलबृते 
१५1 ~ जाये, कैसे कया जाय, उस महापुर 
के -जीवनचरित को 
आरिविन्‌ 


विन्‌ कृष्ण जरयोदशौ विक्रमी संवत्‌ १९९७ (२० सितम्बर, १९१९) को सूल शपीरसे अओंवलयेडा 

प्राप्‌ जनपद आपण जो जलेसर मार्ग पर अगस से पनद्रह प्‌ स्थितदे,मे अन्मे श्रीपं शर्मा 

जीका अाट्यकाल-कैरोय काल ग्रामीण पष्विरमें दी बीता! वे जन्मे तेये षक सर्मीदार चरने भे, जहा 

-उनकेः पिता श्री प. रूयकिशोर जी शर्मा आप्प-पास के, दुर-दज के राजयस्नो क सजयुपोहित, उद्भट 
१ (म पा 


¢ अततः भान ट 

साधना के प्रति उनका सुकाव बचपन हदियाई देने. लमः! जव वे अपने सहपाियो को, छोर चच्यौ 
उमर मे निठाकए स्कूली शिः के साथ-साथ सुसस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का सिभण दिया 
करते ये, छटपटा क कारण हिमालय को ओर भा (कलने व -पकडे जति पर -उनने संय कौ चतय 


की जिसे कुष्ट रग दो गया था, उसी के टोले मे जाकर सेवा कर उनने घरवालों का विरोधतो मोल लै 
लिया "पर अपना व्रत नीं छोड़ा) उस महिला ने स्वस्थ टोने पर उन्हे ढेरों आशीर्वादं दिये। एक अदयूत 
कहलाने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान घर मे घोड़ों की मालिश करने आता था, एक चार 
कह उठा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेरा एेसा सौभाग्य कहां। नवनीत जैसे हदय वाले पूज्यवर 
उसके घर जा पहुंचे एवं कथा पूरे विधान से फः पूजा कौ, उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जनकि सारा 
गौव उनके विरोध ये चोल रषा था! 
किशोरावस्था में ही समाजे सुधार कौ रचनात्मक प्रवृत्तियां उनने चलाना आरम्भ कर दौ थी। 
ओौपवारिक शिक्षा स्वल्प ही पायी धी किंतु, उन्दे इसके घाद आवश्यकता भी नहीं थी क्योकि जो जन्मजात 
प्रतिभासम्पन हो वह ओौपचारिक पादयक्रम तक सौमित कैसे रह सकता है। हाट-बाजारो मे जाकर 
स्वास्थ्य-रिक्षा प्रधान परिपत्र याँटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखे तथा स्वावलम्यौ कैसे वर्ने, इसके छोटे 
छोरे पैम्फलैटस लिखने, हाथ कौ प्रेस से छपवाने के लिए उन्टे किसौ शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वै 
चाहते थे, जनमानस आत्मावलम्बी बने, राष्ट के प्रति स्वाधिमान्‌ उसका जागे, इसलिए गांव मे जन्मे इस लाल 
ने नारौ शक्ति व येरोजगार युवाओं के लिए गाँव में ही एक युनताधर स्थापिते किया व उसके द्वारा हाथ से 
कैसे कपड़ा बुना जाय अपने चैर पर कैसे खडा हुजा जाय यह सिखाया। 
पंद्रह वर्षं कौ आयु मे वसेत पंचमी कौ वेला मे सन्‌ १९२६ मेँ उनके घर की पूजास्थली मे, जो 
उनकौ ियमितं उपासना का तव से आगार थी, जवसे महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी ने उन्हे काशी में 
गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उर्नकौ गुरुसत्ता का आगमन हुभा अदृश्य छायाधारी सुक्ष्म रूप मै। उनने 
प्रज्वलित दीपक कीलौमेसे स्वयं को प्रकट कर उन्हे उनके द्वारा विगत कई जन्मों मे सम्पन्न क्रिया- 
कलापं का दिग्दर्शन कराया तरथा उन्हें बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आये ह एवं उनसे अनेकानेक एेसे 
क्रियाकलाप कराना चाहते है, जौ अवतारी स्तर करौ ऋषिसत्ताएं उनसे अपेक्षा रखती है । चार बार कुछ दिनि 
से लेकर एक साल तक की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उनने संदेश दिया 
एवं उन्दे तौन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौबीस-चौवीसं लक्ष्य के चौमीस महापुरश्चरण जिने 
आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था) २. अखण्ड घृतदीपं कौ स्थापना एवं जन-जने तरक इसके 
प्रकाश को कैलाने के लिए समय आने पर ानयक्त अभियान चलाना, जो बाद मे भखण्ड ज्योति पत्रिका के 
१९३८ मेँ प्रथम प्रकारान से तेकरं विचार -क्रान्ति अभियान के विश्वन्यापौ होने के रूप में प्रकरा.तथा 
२. चौवीस महापुरश्चरणों के दौरान युगधर्मं का निर्माह करते दए रष के निमित्त भी स्वयं को खपना, 
हिमालय यात्रा भी करना तथा उनके संपर्कं सै आगे का मार्गदर्शन तेना। 
यह कहा जो सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी 
एक-दूसरे के पर्याय है, को जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण मोड था, जिसमे भावी रोति-नीति का 
निर्धारण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक "हमारी वसीयते ओर विरासत ' मे लिखते है कि~ "प्रथम 
मिलन.के दिन समर्पण सम्पन्न हुआ। दो वतिं गुरुसत्ता द्वारा॒विशेष रूप से कही गई- संसापै लोग क्या करते 
ह ओर क्या कहते है, उसकी ओर से मुंह मोडकर निर्धारित लक्षय कौ ओर एकाकी साहस के नलनूते चलते 
सहना एवं दस यह कि अपने को अधिक पवित्र ओौर प्रखर यनाने की तपश्चर्या मे जुट जाना- जौ की रोरी 
व छाछ प्र निर्वाहं कर्‌ आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह सामर्थ्यं विकसित होगी .जो विशुद्धतः परमार्थ. 
प्रयोजनों भं नियोजित होगी। वसंत प्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण हौ हमारे लिए नया जन्म 
बन गया। सद गुरु कौ श्राति हमारे जोवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा।'" 
र्ट के प्रावलम्मो होने कौ पीडा भी उन्हँ उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरुसन्ता के आदेशाुसार 
तपकर सिद्धियो के उपार्जन कौ ललक उनके मन मे थी। उनके इस असमंजस को गुरुसतता ने ताडकर 
परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युगधर्मं कौ महत्ता व समय की पुकार देख-सुनकर तुम्हे अन्य 
आवश्यक कार्यो को छोढुकर अग्निकाण्ड मँ पानी लेकर दौड पड्ने की तरह आवश्यक कायं भी कणे पड़ 
सकते ह । इसमे स्वतत्रता संग्राम सेनानी के नात संघर्ष करे का भी संकेत धा! १९२७ से १९३२३ तकं का सपय 
ठनका एक सक्रिय स्वयं सेवक-स्वर्तेत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमे धरवालों के विरोध के बावजूद 


करा प्रकाशन च कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रो दारा जन-जन के अंतःस्थल को दूने कौ प्रक्रिया 
चालू रही। साथ दैने आ गयं परमवंदनीया माताजौ भगवती देवौ शर्मा, जिन्हे भविष्य में अत्यधिक (महत्वपूर्ण 
भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी। उनके मर्मस्पशीं पत्रं ने, भाव भरे आतिथ्य, हर किसी 
कोजो दुःखो था- पोदित धा, दिये गये ममत्व भरे परामश ने गायत्री परिवारं का आधार खडा करिया, दसमें 
कोटं सन्देह नही । यदि विचोरक्रंति मे साहित्य ने मनोभूमि बनायी तो भावात्मक क्रान्ति मे ऋषियुगल के 
असीम सेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवृन ने शेय वची भूमिका निभायी। 

"अखण्ड ज्योति" पत्रिका लीगो के मनो को प्रभावित करती रही, इसमे प्रकाशित । गायत्री चर्चा" 
स्तम्भ से लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा, साथ हौ एक आना से सैकर छह 
आना सीरज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तकं छती चली गयीं । इस वीच हिमालय के बुलावे भी अये, 
अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे विधि-त्रिधान के साथ १९५३ में गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना, १०८ कुण्डी 
यन्त व उनके हारा दी गयी प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि को स्थापना के निमित्त धन की 
आवश्यकता पडी तो परमव॑दनीया माताजी मे जिनने हर कदम प्र अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने 
सारे जेवर येच दिये, पूज्यवर ने जमींदारी के बाण्ड येच दिये एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी 
गयो। धीरे-धीरे उदारवेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गयी। २४०० तीर्थो के जल 
व॒ रजं की स्थापना वहां कौ गयी, २४०० करोड गायत्री मत्र लेखन बहा स्थापित हुआ, अखण्ड अग्नि 
हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तक वहं यक्ञशाला मे जल रह रै। 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहमे 
क्रा समय है। १९५६ मे नरमेध यज्ञ, १९५७ मे सहसकुण्डी यज्ञ करके लाखों मायप्री साधकं को एकत्र कर्‌ 
उनने गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा १९५८ में आयोजित इस कार्यक्रम मे दस 
लाख व्यकियों ने भाग लिया, इन्दी के माध्यम सै देशभर मेँ प्रगतिशील गायत्री परिवार की दस्र हजार से 
अधिक शाखा स्थापित हो ग्या । संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परमवेदनीया माताजौ पर सौपते 
चले गये एवम्‌ १९५९ में पत्रिका का संपादन उन्हे देकर पौने दो वर्षं के लिए हिमालय चले गये, जहाँ उने 
गुरुसत्ता सै मार्गदर्शन लेना धा, तपोवन नैदनवन भे ऋषियों से साक्षात्कार करना धा तथा गंगोरी -मे रहकर 

आर्थं ग्रन्थों का भाष्य करना था। तव तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की रचना गायत्री 
महावि्षानं के तोन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अव तक प्रायः पतीस संस्करण छप चुके है। हिमालय से 
लौटते ही उनने महत्वपूर्णं तिधि के रूप में वैद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवारिष्ठ, मंत्र 
महाविसतान, तेतर महाविक्चान जैसे ग्रन्थो को प्रकाशित कर देव संस्कृति कौ मूलथाती कौ पुनर्जीवन दिया। 
परमवंदनीया माताजी मै उन्हीं वेदो को. पूज्यवर कौ इच्छानुसार १९९१-९२ में विक्ञानसम्मत आधार देकर 
पुनमुद्रित कराया एवं वे आज धटर-घर में स्थापित है। 

युग निर्माण योजना वं "युग निर्माण सत्संकल्प* के रूप में मिशन का धोपणा पत्र १९६३ में प्रकाशित 
हुआ। तपौभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तप-पूत की 
निवास स्थली जन गया, जहाँ रहकर उनने अपनी शेय तप साधना पूरी की थी, जहो सै गायत्री परिवार कां 
बज डाला गया था। तपोभूमि मेँ विभिन्न शितिरों का आयोजन किया जाता रहा, ४: स्वयं छोटे-बडे जन 
सम्मेलनों के द्वार विचार क्रान्ति कौ पुष्टभूमि बनाते रहे, पूर द्वेश मे १९७०-७१ मे पांच १००८ कुण्डी यज्ञ 
आयोजित हृए। स्थायी रूप सै विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) में परिजनों को विशेष 
कार्यभार सोप परमवंदनीया माताजी को शांतिकुज, हरिदरार मे अखण्ड दीप के समक्ष तप देतु छोड़कर स्वयं 
हिमालय चले गये एकं वर्थ बाद वे गुरुसत्ता का संदेश लेकर लौटे-एवं अपनी आगामो. बीसं वधं की क्रिसा- 
पद्धति बतायौ! ऋषि परम्परा का बौजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना -सतरों का मार्गदर्शन 
जैसे कार्य उनने शांतिकुज मे सम्पन्न किये। ॥ 

सर्वाधिक महत्वपूर्णं स्थापना अपनो हिमालय कौ इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान 
की थी, जहोँ विज्ञान ओर अध्यात्म के समन्वयात्पक प्रतिपादनं पर शोध कर एक नये धर्म वैज्ञानिक धर्म के 
मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस सम्बन्ध मेँ पूज्यवर ने विराट परिमाण मे साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के 


चमत्कारो को, जो हम दैनन्दिन जीवन मे भौतिक-आध्यात्मिक जगत मेँ होते देखते है, असंभव-सा मान 
ैठते है एवं कार्यकारण से उसकौ संगति नही बिटा पति, वस्तुतः संकल्पशि ठूपी कल्पवृक्ष कौ परिणति ही 
मानना चाहिए। कल्पनाएं तो रंगीन स्वेपन ह-मनोरंजन मात्र पु कर पाती है। ऊंची उदाने उड्ने ओर रेग-चिरंगे 
सपने देखने वालो कौ कोई.कमी नहीं है । मनोरथ पूरा न होने पर रेसे व्यक्ति छिन्न व निराश देखे जति दै. 
महत्वपूर्णं सफलताएं सदैव दृद संकल्प-राछि के आधार पर ही मिलती ह, भले ही उन्हे उस व्यि की जीवर 
कै आधार पर मिली उपलच्थि माना जाय अथवा एक चमत्कार। 


परमपूज्य गुरुदेव ष, श्री राम शर्मा जी आचार्य मे सदैव विधेयात्मक चिंतन सुदृढ मनोवल बदृाने कौ दिशा मे 
पररणा देने बाला साहित्य सृजन क्रिया एवं लिखा कि आदमी की प्रखगए्ता व तेजस्विता जो चहिरंग में दृष्टिगोचर 
होती है, इसी मनस्विता कौ हौ एक फलश्रुति है। वे लिखते है कि ससे किसान नीजो कौ 
रौपता है एतं अंकुर ठगने से फसल कौ उत्पत्ति तक (५ मियोजित क्रमद्ध प्रयास करता ई, उसी प्रकार 
संकल्प भी एक प्रकार का बीजारोपण है । किसी लक्ष्य तक पहने के लिए एक सुनिश्चित तिर्धारण का नाम ही 
संकल्प दै। अभीष्ट तत्परता बरती जाते पर यहौ संकल्प जव पूरा होता है तो उसकौ चमत्कारी परिणति सामने 
दिखायो पडती है। उज्ज्वल भविष्य के प्रवक्ता परमपूज्य गुरुदेव नवयुग के उपासक के रूप मे संकल्पशक्ति के 
अभिवर्धन से तेजस्वी-प्रतिभाशाली समुदाय के उभरने की चचां वाड्मय के इस खण्ड मे करते है। 


संकल्पशीलता को व्रतशीलता भी कहा गया है। त्रतधारी ही तपस्मी ओर मनस्वी कहतति है । मन;संस्थान 
क नूतन नवनिर्माण कर पाना संकल्प का हौ कम है। संकल्पवानें के, प्राणवानों के संकल्प कभी अधूरे नही 
रहते। सृजनात्मक संकल्प ही व्यवहार मेँ सक्रियता एवं प्रवृत्तियों मे प्रखरता का समावेश कर पाति ह । परमपूज्य 
९५५ रदेव बार-बार संकल्पशीलता के इस पक्ष को अधिक महत्ता के साथ प्रतिपादित करते हुए एक ही तथ्य लिखते 
क्रि आज यदि नवयुग की आधारशिला हमे रखनी है तो वह संकल्यशीलों के प्रखर पुरुषार्थं से ठनकी 
तेजस्विता एवं मनस्विता के आधार पर ही संभव हौ सकेगी। एसे व्यक्ति जितनी अधिक संख्या मेँ समाज मेँ मदगे, 
परिवर्तन का चक्र उतना ही हुतगति से चल सकेगा। ‡ 
यह एक निर्धारित एवं सुविख्यात तथ्य है क्रि जिन विचारो से मनोभूमि प्र स्थायी प्रभाव पडता है ओर- 
जिनसे अन्तःकरण परे अमिट छाप पडती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव का एक अंग जन जति है। 
विधेयात्मक चिन्तने कौ बारम्बार श करने व ठन विचारो कौ क्रमबद्ध रीति से सजाने की कला जिह -‡ 
आती है, वे अपना भाग्य, दृष्टिकोण ओर्‌ बातावरण्‌ परिवर्तित कर सकते हैँ ओर इसी प्रक्रिया कौ फलश्रुति, 
जौवन मेँ अपरिमित सफलताओं के सूपं में मिलती है। जीवन वस्तुतः संकल्प बीज कौ एक लहराती हुई 'हरी- 
भरौ फसल के समान है । सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो, तो पहले अपने मन्त्र मै 
सकारात्मक बौजों का आरोपण करना चाहिए। संकल्यशक्ति कौ साधना ओर आत्मनिरीक्षण से व्यक्ित्न को 
इच्छित ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, इसमे जरा भी संशय किसी को नहीं होना चाहिए। 
विधेयात्मके इच्छाशक्ति एवं निपेधात्मक चिन्तन कौ परिणतियों के अनेकानेक दैनन्दिन जीवन के उदाहरणो-के 
साथ पूज्यवर ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि विचारों फी शक्ति से ही मानवी क्रियाकलापो का स्नारा 
बहिरंग स्वरूप निखर कर आता है। सिकन्दर, भैरीसन, डर्विन, चाणक्य, महाराणा प्रताप, विस्टन चर्चिल से लेकर 
'परमर्ह॑स योगानन्द तक के उदाहरणं हारा उनने संकल्पशक्ि कौ महत्ता प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। 
जीवट या जीवनी-शक्ति का बाहुल्य ही मनुष्य कौ प्राणवान, स्पूर्तिवान, ओजस्वी, प्रतिभाशाली बनाता है। 
साहस, पराक्रम, उत्साह ओर स्पूर्तिं का समन्वय ठी जीवट कें रूप मे जाना जाता है। यदि यह हो तो सामान्य 
काया भी क्म समय में ऊँचे स्तर के कार्य सम्पन्न कर सकती है । शरीरगत तत्परता एवं मनोगत तत्परता का जहाँ 
योग्‌ होता है, वहां व्यक्तित्व मेँ एक चमत्कारी जादुई जीवर उभर कर आ जाती है एवं यही बाह्य जीवन कौ 
सारी सफलताओं की मूल धुरी कहलाती दै । इसी जीवट के अभाव मेँ एक बलि्ठ-सा दीखने वाला व्यक्ि.भी 
भदा मोरा अजगर बनकर ज्यो-त्यो कर जोवन गुजारता हुआ समय काटकर धरती से चला जाता है । आओजस्थिता 
के मीजाकुर वस्तुतः हर किसी के अंत्रगल मेँ है, आवश्यकता उन्हे जगाने भर की है! 


सावित्री . जगदीश प्रसाद ध 


मनेवल, संकल्प-शच्छि, इच्छाशक्ति, साहस, परक्रम-पुरपार्थ सभी जिस एक गंमोत्री से निकतते "एवं किसी 
व्यक्ति के प्रभावशाली, आकर्थक तेजोवलय या आभामण्डस के रूप मे दीखते है, वह उसके अंदर ष्टौ विच कौ 
विधेयात्मक सामर्थ्यं के रूप ये विद्यमान है। इन्ह सव परो पर ठस खण्ड मे विस्तार से प्रकाश दाला गया है एसी 
खण्ड मे व्यवस्था युद्धि कौ गरिमा एवं आकृति से मनुष्य कौ पहयान विपय को भी समाचिष्ट फिया गया है। 

वस्तुतः जीवन्‌ जीने की कला का पारलौ पुष्य यदि * भ यो यच्छृद्धःसएवसःःका 
मूल भाव समजले तो उसे किसी प्रकार कौ करिनाई जीवन व्यापार मेँ नही होगौ। मनुष्य जैसा चिन्तन च दृद 
निश्चय करता ६, वह यैसा हौ यनता चला जाता ई, यह आज तक का इतिहास बताता है। हम सदा ही प्रर 
इच्छाशक्ति का संपादम कर स्वयं फो मनस्यी, तेजस्वी एवं प्रर यनाए रये तो तौकिक एवं पारलौकिक सभी 
सफततापं 1 पर होगी, मनोवि्तान का यह मूल मर्म ज व्यावहारिक भी दै, इस खण्ड मे विस्तार से 
पदाजीसंकतारै। 


-व्रह्यवर्चसं 


१. तुच्छ से महान बनाने वाला ` 


कल- 
मनुष्य ओर उसकी महान शक्ति 


प्रतिभा ओर संकल्प शक्ति का केनद्र-मानवी मन 


इच्छाशक्ति की साधना से अदृश्य दर्शन 
ज कु चे, वह सवं पर्ये 
इच्छाशक्ति की महिमा 

„ इच्छाशक्ति की प्रचेण्ड क्षमता 
इच्छा-शकिति के चमत्कार 


इच्छाशवित द्वार असम्भव फो सम्भवं बनाया जा 
सकता है 
संकल्प के अभाव भें शक्ति निरर्थक है 
चमत्कारो की जनगी--संकत्प शक्ति 
संकल्प-शदनि के साक्षी पिरामिड 
मनस्विता की प्रचण्ड शक्ति 
विभूतियों दी गंगोरी : संकल्प शक्ति 
मानवी काया की दैत्योपम क्षमताएं 
रसे हेते ह-दैत्य 
दृद सकल्य की सुनिरिचत परिणति 
जिनसे मौत भी इर गई 
संकल्प शक्ति कमी है, भगति पुष्पार्थं की 
संकल्पं बल ओर स्वस्थता 
मनुष्य हए परिस्थिति मे ठल सकता है 
सकल्पं शक्ति सर्वोपरि 
वाधौओ से टकरये ओ, उसे इंसान कदत है 
प्रतिकूतवाओं की भटर में तप्रकर 
निखरता है व्यक्तित्व 
असम्भव को सम्भव अनने वाला पूर्षर्थं 
दस हजार .मीत की समुद्र-यात्रा 
सफलता को श्रेय संकत्पवानों की 
पुस्ार्थ मे भाग्य पलट दिया 
अपना संकल्प अगाश्ये, आप मे वड़ी शक्ति है 
वह जो शरीर स॒ह गद्य कर सकता 
सुदृढ संकल्प बल के परे अयिग्य प्रापि 
संकत्य ही सफतेता मे परिणत" छेते है 
संकटो से विचतित न घे 
मिहत्ये ष्यक्ति ने शेर को मार पिरया 
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संकल्प ओर पुरुषार्थ का समन्वयः असम्भव 
को सम्भव बनाता है 

ज्व मृत्युनेभीष्टरमान ती 

सकल्प शक्तिं मृत्यु को भी रत सकती है 
अपने को तुच्छ एवं नगण्य न समद्र 
बलिष्ठा ओर समर्यता की साकार विपूतिरयो 
मानवी पराक्रम सम्भावना उलटने मे समे 
काश हम दिशा बदल स्के 

संकल्प शक्ति का कल्पवृक्ष 

वे तीन--जो' दुर्भाग्य से लेडे ओर जीते 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 


मानवी काया कच की नही, अष्टधातु से बनी है 
, संकल्प शक्ति के अद्भूत चमत्कार 


सफलता की कुंजी ह : संकल्प शक्ति 
यदिद संक्त्प बलतो 


_ सकल्य सिद्धि हेतु एक विङ्ञान सम्मत भक्रिया 


मानवी जिजीविषा मे छिपी अपरिमित शक्ति 


, जिजीविषा की यमत्कायै सार्थं 


जिओविषा कौ अजेय समर्ये , 

सम्पत्ति की खोज मेँ उलथल ओर नभ का 
मानवी मंथन 

सफलता कर प्रवेश दार--पुर्पर्थं 

भनोबल ष्टी जीवन शक्ति है 

मनोबल : एक विधति, एक प्त्य्ठ॒ वरदान 
मनोबल कौ साम्यं 

मनवते द्वण अत्के का शमन 

मनोबल से पदार्थो का स्थानान्तरण 

मनोबल अनेकानेक सफलतओं की कृवी 
मनोवत की प्रचण्ड शक्ति एवं उसकी परिणति 
अंतरंग की सपर्थता दी सफलता की 
कंजी दै . 

परक्रम भीतर से उफ़नता है 

अनतर्जगत का प्रवलतम पुरुषार्थ 

शक्ति का सोत हमरे अन्दर है 

शक्ति कासरोत संपर्षष्षै तो दै 

अत्यविश्वास क शर्व 

मल्ताह कर. साहस 
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प्रतिकूलता की युनीती स्वीकार दीयिये 
अपंग लंगद्या की आत्मिक सामर्ष 
सत्साहस की सार्थं 

साहसी खो साधने अपने आप म्रिलते है 
एमी सबला दै भारत-धूमि दी शोभा द 
युवक का साहसं 

नस्मपी पर्‌ साहस मे विजय पायी 

साहस के रहते अर्पगता बापक गद 
विकलांगता प्रति प वाधकमे बनं सकी 
शरीरिकं यापा प साहस की पिजय 
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अवगति का कारण अभाव नहीं म॑ुत्माहं 
जिद्दपी मौते से ज्यादा मजवृूत दै 

ज मौत से तड ओर अन्ततः विजयी ए 


प्रतिकुलताओं फे रहते हुए भी प्रगति सम्भव है 


कठिनाद्यो से इपिये मत 

अजीव लोग ओर उनके विचित्र संकट्प 
साहसम सबसे बड़ा साधन 

साहस चे, ते सिंह भी पालतू कुत्ते चैते 
सौम्य चनाये ज सकते टै 


क्रूरता को सौजन्य जीत सक्ता है 

वे साहसी बालक-जियेकी सर्व परशेमा है 
साहस ओर सूह के धनी 

साहस एव पुस्पार्धं की परिणति 

न करिये कविश गरव 

सकल्प, श्रम ओर्‌ पनोयोग के चमत्कार 
चमत्कार की जननी सेतुलित श्रमनिष्ठा 
परावलम्बन छोड़, अत्मावेलम्बन अपनाये 
ह्म सकेटो का भी सामना करना होगा 
परिस्थितियो पर जीवन विजय पाता रह है 
मानवी पुरुषार्थ की एक सकत्प भरी यत्रा 


दैवी अनुकष्पा एव संकल्पशक्ति का पुप्वकत्व 


मनकेष्टरे हार रहै, मन के जीते जीत 
सुख चर्षिए कन्तु दुखसे डिवि मत 
हमं मुसीवतो से घवराएँं नरी 


कठिनाइ्य हमरे व्यवितत्व को प्रखर बनाती है 


अपने भाग्य-पविष्य का निर्माण हम 
स्वय हौ करते दै 

पराग्य आपने हाथो यनाईये 

दुर्माष्य सौभाग्य चना 

भ्रगति भे लगन क योगदान 
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अध्यवसाय से अर्जित प्रामाधिक्ना 
संक्त्यशविन यै पयाती टै साधक 
के लद्य तके 


साधफ की तेमयता 

समप सफतवाओं का मूतपूत आधार 
क्या मनुष्य क्रमरा. परतरा च्चै चता उायगा 
यते शैरसेग्तेष्, मगरे 
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बलिष्ठ दैत्य वमे, छि प्रतिभा-सम्यन देव 
मनुष्य देवता ओर दैत्य 

धर्मं युद्ध म स्मे वते स्ये शूवीर 
हमारी वीरता अगरुष्ण शहमी चहिये 
आत्मबत का भूल उद्गम केन्र 

ममोबल की म्यूनता 

संकत्प शक्ति फी दुर्बला 

आन्तरिक सार्य की प्रधाने 

प्राणशक्ति षी महिमा 

गावी की प्राण-विध्रा 

आत्मवल की दिव्य प्रेरणा 


संकल्प शिति ओर उसकी अदभुत 


परिणतियौँ 

बिल्दसाज से मदन वैद्ानिक 

गुप्ते मनं की विरट शक्ति 

संकल्प ने प्थि्नियो को प्रस्तं किया 
माविक लड़के का उत्साह 

कैसा बीज, कैसे फत 

प्रबल सकल्प शक्ति की प्रचण्ड प्रतिक्रियां 
निर्बल इच्छाशक्ति की हािरयो 


शारीरिक शक्ति से कई गुनी अधिकं इच्छाशक्ति 


सक्त्य शक्ति का अकर्षण 

संकल्प की दृदता--विवागे फी गट से 
मन को णेके नहीं सकल्पवामे यनाये 
सुनिश्चित संकल्पं कौ महाम 
उपलच्धिर्यौ 

कठिनाइयो से डरे नही--लड़े 
आत्मविश्वास सदैव सफल होता दै 
साहसी ही जीवन को सार्थक वनति है 
आशा हौ जीवो ओर निराशा दही मौत दै 
जिन्दगी फे जिन्दादिली से जये 
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„ संकल्प शक्ति के अदभुत चमत्कार 


+ 


्रतिकूलताओं को चुनौती देती मानवी जीवर 
मूतुष्य के लिए कुछ भी असंभव परह 
उत्साह एवं मनोवल अवधो को भी 
हदा सक्ते है 

प्रतिभावानों का अजेय 
अस्र-इच्छांशक्तति 

सामान्य से असामान्य यननि वाती शक्ति 
भूमुष्य मे छिषौ इच्छाशक्ति की सामर्थ्य 
संकल्प बल-एक ईश्वरीय अगुदान 

मन शक्ति काद है यह यमत्कार 
मनोबल की शक्ति : एक दैवी विभूति 


मनोबल की संजीवनी संकल्प शक्ति का कत्पवृक्ष 


सन्तुलन खोया नही 
जिजीविषा की चमत्कारी शक्ति 
साहस हौ बनाता है मनुष्य को अपरजेव 


हमि सकल्मो का प्रवाह 

विजय का संकल्प 

संकल्प शक्ति कौ साधना 

सकेतो द्वार परिवर्तन 

हमा दबी हई मगीवृ्तियों 

सकेत का भ्रमाव करौ पड़ता है ? 
रप्रि मे अव्यक्त का तिर्माण 
दैनिफ जीवन मे सकेत का प्रयोग 
स्वय अप्रने आपको सकैत देना 
तुम. दास ष्टो या स्वामी 
आलमहीनता की प्रवक्ति एक रोप है 
आलरीनवा से मुक्ति के उपाय 
अपय देने का अमोघ उपाय 


„ मनोबल बदूर्ये-कदिनाडइयों पर ` 


विजय पये 

धैर्ववान पुरुष सिह 

हर्थि मत, जीते की हौ बात सोचिये 
आदमौ की वास्तविक शक्ति 

भृगतौ के छक्के छुडाये 

मनोबलौ हिन्दू सिपाही 

महमएज रणजीतसिह का मनोबल 
सामान्य जनता के मनोवल के चमत्कार 
भ्राप्तीय जनता का मनोबल 

एक पत्रकार को मनेवल 
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जो अपनी सहायता कले को तत्पर हो, उने कोई 


महीं रेक सकता 


भाग्य ते पूस्पार्थ की खायाभर दै 
भाग्यवाद के माम पर पनपती विकृतिरयो 
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कयना द्य चाहिए 
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१०. साहस्री जीतता दै 


हमन तो इरपोक वने, म कायर कलाप 
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तुच्छ से महान बनाने वाला बल-मनोबल 


मनुष्य रैर उसकी परहान शक्ति 


४ शवितं के सम्ब मे आधुनिक वङ्निके 
का कथन ध कि उब उसकी सम्पूरणं जतक्यी मनुष्य र 
हे जयिगी तो सरे प्रह, नरो की दूै एेसी हे जयेगी 
जैसे पृथ्वी पर एक गव से दूस, गौव, किन्तु इसदम 
जानकार क भौ अधिष्ठाता मूतुष्यं है, अतः उखको 
शद्ति का अनुमान लगना भो असम्भव है। मुष्य मे वह 
सारी शक्तिर्या विद्यमान है विसे इस संसार क विनाश 
भदे सकता है ओर निर्माण तो इतना अधिक हो सकता 
है कि उसका एक छोरा-सा रूप इस सुग्म्य धरती को 
ही देख सकते है। 

मनुष्य विधाता कौ एवन का सरकरेष्ठ चमत्कारिक 
प्रणी है। अव्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने का 
्रिय उसे हौ प्राप्त है! शवान, विङ्ान, भाषा, लिपि, स्वर 
अदि की यो विरोषता् उसे प्राप्त ई, उये निःस्देह 
उसकी महत्ता ही प्रतिपादित ती है। मुष्य इस संसार 
का समम्र सम्पन.भ्राणी है। महर्षि व्यास. ने इस सम्बन्य 
मे अपन मत व्यक्त करो हृए लिला है-- 
गुह्य षह्य तदिदं द्रवीपि महिं मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌॥। 

" “भै वड़े पेद की मत तुम्हे यताता हू कि भुष्व 
मे बढ़कर इस संसार मे ओर कुछ भी मर्व है|" वह 
स्वेशकिति-सम्यन रै। अद्य धरहि उतट-फैर कर दे, वहो 
चहि युद्ध-मारकाट मवा दे। ओ मे आगे तो शान्ति ओर 
सुव्यवस्था स्थापित कर दे! कोई धी कार्यं एेसा नही ओ 
मनुष्य की सामर्थ्यं से बाहर हे। धन, पद, वश आदि 
कोई वैभव एेसा मही जिसे वह भ्राप्त ने कर सकता हे। 

भगवान राम ओौर कृष्ण भी मनुष्य ष्ये, किन्तु 
उन्हे अपनी शक्तियो का उत्कर्षं किया ओर नर से 
नारायण बनकर विश्व मे पूजे जावे लगे। मनुष्य अपने 
पौरष से-विद्चा, बुद्धि ओर बल से--वैभव प्रात कर 
सकता ६ै। देवत्व की उच्च कक्षा मे प्रतिष्ठित हे सकता 
है, `वह भगवान बन सकता है। उसकी शक्ति से एर इस 
संसार मे कुछ भीतो नही है! शाखकार का कथन है 
*भ्यद्व्रह्मण्डे तच्िण्डे'* अर्थात्‌ जो कुछ भी इस ससार 
भ दिखाई देता रै वह सभी वीज रूप से मनुष्य के 
शरीर मे," पिण्ड मे विद्यमान है! 


मनुष्य दीन, दीन ओर पदद्िततं तभी तक ह, जब 
तक वह अपने आपको पहयानेता अरही। तुलसीदास जी 
जव तक मिकृष्ट जवम व्यतीत करते रहे तव तक पे 
शोकसेताप मे इवे रहे, किस मे उन्हे जना तक मह; 
येवे मिमरे श्र से उधर पूमते रहे किनु चैये ही 
उनकी आन्तरिक शक्तियाँ भ्रकरित हई, तुलसीदास जी 
अपेत पत्र हो गये, जन-जन की वाणी मे समा गवे, सन्त 
वन गवे, महात्मा हे गवे। वाल्मीकि, अंगुलिमाल आदि 
की कथाएं सर्वविदित है। विल्वमेगत सूरदास के माम से 
परसिद्ध हए, इसके मूल मे मानवीय अन्तःकएण का 
विकस हौ सनिति है। वे शक्तया, वह सामर्थ्यं प्रत्येक 
मूष्य मे है। अन्तर केवल इतना है कि लौकिक 
कामनाओ से धिग हअ इन्साव्र पररतौकिक सम्भावनाओ 
का विचारं तक तही कता, इसी कारण . वेह छोर है, 
तुच्छ है, निकृष्ट ६ै। 

अपने प्रभाव से मनुष्यं चेतनाविदहीन श्रणियो को भी 
नवजीवन देने की शक्ति रखता है। उसमे देश, समाज 
ओर ण्ष्र तक बदल डाले है। मनुष्य सामाजिक अवमे 
का निर्माता है, उससे गष को वल है मानवीय 
शक्तिं की एक यिनगाै से युग हए है, षे 
रहे है ओर यह क्रम अगे भी युग-युगान्तरो तके चलता 
रहेगा! वह. जिधर चतता है, दिशाँ चलने लगती है 
स्कता है वे सा संसार मनिषाण हो जता है। मनुष्य है 
संसार कमी गति, जीवन ओर प्राण है। वहन होता तो 
सारा ससार ऊबड़-खाबड़, अस्त-व्यस्त ओर जडवत्‌ पड़ा 
होता। धरती प्र यही प्राण विखरता ओर विभिन प्रकार 
के चेल राया करता है। 

~ वै्ञनिक ` अविष्कारो ओर ओगरोयिक संस्थाओ की 

ओर दृष्टि धुमाने से उसकी मह्य की बात ओर्‌ भी पुष्ट 
हयेती है लगता है चाहे जव अणु-आयुधो का श्रयौग 
करके वह सारी धरती को तहस-नहस कर डले। यह भरी 
सम्भव है कि वह इस शक्ति का उपयोग रवनांत्मक 
कर्यो मे करे लगे। तरव तो स्वर्गं के सभी बहुमूल्य 
पदार्थ यहो आप्त कपे मे फोई भशिकल शेष न रगौ! 
मूनु्य के अन्दर भगवान का तैज. सृष्टि" का सत्व, 
सिद्धियो के सोत देखकर उसे अपु का प्यारा कहने को 
मम करता है लगता है, सनदी ` विशषताओ के कारण. 


१.२ मनस्विता, प्रखरता ओर्‌ तेजस्विता 


सखार के दूरे श्राणी शारप्कि शक्तियो मे प्रबल होते 
ह्ये भी उसे शीश दुकाते है। 
इतना ेते हए भी मनुष्य की यह दलित ओर 
गलितं अवस्था दैखकर एकीएक उसकी श्व्तियो षर 
विश्वास नहौ होता। इसका एक ही कारण है कि लोगं 
सुख-भरापि के साधनो मे भटक जाते है ओर अमी 
शक्तियो से वयित कनो रहते है। सुख ओर शक्ति का 
मूल दै। मनुष्य की आत्मा जब तक वह आत्-साक्ात्छार 
नही कर लेता तब तक उसकी शक्ति एेसौ हौ है जैसे 
धर्‌ मे अपार सोना गदरा है, पर वह किस स्थात प्र, 
कितमी गहर पर गडा है, इस ङ्न के अभाव मे उस 
की कोड महत्ता ती" आला ही सिद्धिये कौ 
जननी है। ब्रह्म तादात्म्य का कारण ओौर माध्यम भी वही 
है। उसे पहयाने विना मनुष्य शक्तवान्‌ नहीं हे सकता। 
इसके लिये भुप्य को साधना, स्वाध्याय, संयम - एवं 
पारमार्थिक जौवन का अभ्यास कणा पडता है, तब उस 
शिति का अभ्युदय होना संभव हो सकता है। 
आत्मज्ञान प्राप्ते कसे के तिये कुल, देश ओर 
कलि क्रा कोई वेधनं महौ है। अपनी त्रद्धा, तिष्ठ, 
विश्वास्ष, लगन ओर तत्पपता के बल पर हीन कृल भे 
उत्पन व्यक्ति भी आत्मोद्धारं कर सकता टै। अजामिल, 
गुह, रैदास ओर कवीर आदि सनो के जीवन से यह 
प्रमाणित होता है कि आत्मानं `प्रप्त करे के लिये 
वर्णव्यवस्था बाधक नही। जीवन-शोधन के द्वारा नीच कुल 
मे उतने व्यक्ति भी सवर्णो घैसी ही आध्यात्मिक स्थिति 
प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार सतयुग, द्वापर, कलियुग 
की सीमां भी इस मार्गे मे रुकावट नही डालती है 
हमरे ' पर्षं॑पुरुष अनन्त शक्तियो के स्वामी थे। यह 
उपेरधिकार किसी न किसी स्पे षम भी प्राप्त है ओर 
आओ भी यह क्रम सदैव इसी भति चलता रहेगा! 
संस्कृति, शिक्षा ओर सदाचार के अनुरूप कुल ओर क्ल 
मे--आ्मक्ानी पुरुषो मे व्यूनाधिक्य तो । सकता है 
किन्तु यह परिस्थिति इने प्रतिबन्धितं नही है। 
अत्मि-परिष्कार नि्संदेह एक प्रकार का तप है। 
इससे करई व्यक्ति अपनी असमर्थता प्रकट कए तगृतै है! 
मचा के लिये सोग यह कहा करते है “हमारी तो अव 
अवस्था नही रही या हम अब बु हो गये, अव तो 
मन भी मही लगा या हमं तो अभी नवयुवके है, अभी 
हमि रहैसनेनखेलने के दिनि है। धर्मकर्म कौ वाते ततो 
बृद्धावस्वा मेँ चलती है" आदि-आदि। पर इसलिये 
वस्तुस्थाति वदलती नही। आत्मा जम्मम्मरण रहित है। उसे 
ने बुदापा आता है, न मत्युं हेती है। प्रत्येक परिस्थितिं मे 
वेह एकमा ता है एेसामे होता तो धुव पाचि वर्ष की 
अवस्वा मे पूर्णा प्राप्तं 7 करते। जगद्गुरु शंकराचार्य ते 
शकत्तीसं वर्षं कमे अवस्था मे हौ दहं कर्यं पूरा कर्‌ 
दिखाया धा ज कोई सौ वपं का भी व्यक्ति नह्य कर 
सकेता था। सन्त इतिश्वर मे १५ वर्षं की अवस्था मे 


गीता की सुप्सिद्ध उमेश्वी टका लिखी धी। अमयैका के 
प्रख्यात आविष्कारक एडिसन १३५ वर्ष के बाद त्क 
सृष्टि के मह््पूरण॒रहस्य खोजने मे लगे रहे भौर 
सफलता पाई! आत्मोनति के मार्गे मे अयु काक्मया 
ज्यादा होमा वाधक महौ है, आवश्यकता केवल अफे 
सस्कारो के जागरण की हेती है। 

उनतिशील होना पूर्णतया भाग्य प्रर भी निर्भर मर्ह 
है। विचारपूर्वक देखे से यह पता चतता है वि परमात्म 
से ओ साधन णो प्यो को मिते है, वे प्रायः समान है, 
हर किमो को दो हाथ, दो रपव, नाक, आंख, एव 
आदि एक चैमे मिते है। विवार, विद्या आदि के साधन 
भी प्रत्येक म्तुष्य अपनी तगन के व सार श्रष्त कर 
सकत्रा दै। भाग्यवादी सिद्धान्त काययै कापुरुषो क 
ह। पूर्षार्थ एक भाव है ओर उसका कर्ता ङ है 
अर्थात्‌ मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपे मे 
कठा है। अपनी पूर्वं असमृद्धि से कसी कौ अपनी 
ुद्रता स्वीकार नही कर तेनी चाहिये! बलवान आत्माए 
प्रवकूत दिशा मे भौ उनत्ति करती हि। मष्य के 
व्यक्तित्वं का सव्या परिष्कार तो कठिनाइयौ भे हौ हेग 


है। 

वाह्य साधनो के अभाव का येना भी अत्यन 
दुरभग्पूरणं है। आपके पस फारटेनपेन नही है तो क्या 
इससे लिखे का कम रोक देना चाहिये ? ओप हेत्डर 
से भी काम चला सक्ते है, कलम या पेन्सिल 
इस्तेमाल करते तो क्या हर्ज है ? मनुष्य साधनो का 
दास नहो है, वह साधनं स्वये बनाता है। धने स्वतः वैद 
नहली होता; किा जता है) इतिमे मिर्षता प्र षू 
बहाना हम अकर्मण्यता मायते है। उद्योगी एष ती हिर 
हथ कुं खोदकर भो पाती निकाल तेते है। आत्म-शोधने 
भरी किसी साधन के अभाव मे रुकता नही। यदि अना 
मनोल कमज म हो तरो गई-गुजरी अवस्था मे भी 
आत्मकल्याण "का मार्ग प्रशस्त किया जा सक्ता है। 

अपनी इच्छाशक्ति दृढ़ ले तो स्थान, सेग्ठम अदि 
के अत्यन्त छोटे अभाव भी आत्मोत्वान मे वाधा. पवा 
जही सकते ससार के भधिकांश महापल्यो मै 
आत्म-ङान प्राप्त कणे के लिये अपनी सुख-दीवधओ की 
त्याग भी कर दिया था! एकं दृष्टि से भौतिक सम्प्नता 
आध्यात्मिक विकास मे वाधक मानी. गं है क्योकि इससे 
ममुष्य की वेष्ट अनर्मुखौ नही घे पाती) मूृ्य 
सासारिकि विषय-वासनाओ मे ही फंसा रहता 2ै। हमि 
कषयो मे इसीलिये योय जौवन कौ परम्प कौ जनन 
दिवा है! वे स्वयं त्यागृमय जीवन अतिथे, रेस 
अदेश वे ह्मे भी दे गये है। उनके रेखा कपे कारक 
षो उदेश्य था कि म॒ुष्य अपनी आवश्यकतां वरकः 
आन्म-कल्याण के मर्गं से कही दिवि न हो जाया 

योगन्वाशिष्ठ मे कहा गया है कि मुष्य क 
आत्मा के दर्शने अतर ह्यं शवितियो को युक्त करि 


करे, कुई बाह्य शद्वि आपकी सहायता नही कर 
सकती-- 


यद्दासाद्यते किज्ित्केनचित्व्वचिदेव हि। 


स्वशद्तिसंपरवृत्या यत्लभ्यते मान्यतः क्वचित्‌! 

अर्त्‌ मनुष्य यदि कुछ प्रपत करवा है तो अपनी 
हौ शक्तियो के द्वारा बाहर सधन सीमित स्ययता मा 
दे सकते १। इसी अर सन्त इमर्सन का कथन है 
"मनुष्य अपमी सहायता आप है कर सकता है“ 

चिन सदगुणो के आधार एर मनुष्य उनति के परय 
पर अग्रसर ्टेता है, उनमे से ्रमुख है-अत्म.विश्वास। 
अपरिजी के ष क्वि टेनिसन मे लिखा है “जीवन 
शविति-सन्पन टो सकता है, यदि हममे अ्म-विश्वास, 
आत्म-श्रान ओर आत्म-सयम ह।*“ 0 ष्य व्यर्थ हौ तौकिक 
कामनाओं मे दुवा रहता ' है! उस कोई भी 
प्रयोजन पुरा महौ ता मनुष्य का ध्येय इससे शरीर 
सुख तक ह्री सौमित ष्ठे जावा ६ै। कितु जव वह .यह 
विवार कसमै लगता है किं शर जड ओर चैतन 
शक्तियो का सम्प्रप है, तो उसकी आध्यल्मिक आस्था 
जाग्रत हेती है। इसी का नाम आत्म-विशवास टै। इसी से 
आत्मषुद्रता का निवारण हेता है। 

संक्त्प फर तेने भ्र से हौ सफलता नही पिल 
सकती! इसके लिये क्रियाशील हेमा पडता है ओर 
सर्यामत जीवन द्वारा शारीरिक  शवितयो को गतिशील 
रखना पडता ६। सौन्दर्य लहै मे जगद्गुरु शंकयघार्य ने 
लिख ईै- 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रपवितु। 


मरचेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि 

अर्थात्‌ सकल्य सिद्धि के लिये कर्म कएना पड़ता है 
कर्म का आधार शक्ति है, तभी सामर्थ्यं बनती है। शक्ति 
नषे तो क्रिाशीलता भीन रहेगी 

इस प्रकार म्य जव धरि-धीरे अपने दण 
क्रो हराकर प्रष्ठ संस्कारो को धारण कसे लगता है तो 
उसके जवन मे, दृष्टिकोण मे स्वभवेतया परिवर्तन हने 
लगता है। भोग-विलास की तालसा मिट जाती है ओर 
आत्मज्ञाने कौ इष्छा बलवान हेती आती है। वैसे चै 
साधन भी मितते जति है ओर जीवम-क्म सरलतापूर्वक 
ल्य प्रपि की ओर अग्रसर हने गता है। यह साधन 
बाह्म नही ठेते, वरन्‌ आन्तरिक विशेषताएं हौ ोती ह॑। 
संत्य, अर्हिसा, प्रम, त्याग, सेवा, आशा, उत्साह, धैर्य, 
स्वाध्याय, सयम, सदाचार आदि के श्राय उसका, परिष्कार 
होफर शुद्ध, निल तथा पवित्र आत्मा के दर्शन हने 
लगते है। 

यही यह स्थिति योती है जरां सम्र्णं शक्तियों 
आकर केन्रीभूत हो उाती है ओर “अहं वरह्मस्मि, 
अयमात्माद्रहम"* कौ शक्तिशाली भूमिका पर भ्पुष्य 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता „ ९३ 


पदार्षयं करं जता है। ममुष्य जिस उदेश्य को लेकर इस 
धरती धर आता है उसकी पूर्वि ष्टे जती है ओर वह 
अनन्त सिद्धियो का स्वामी वनकर सुखोपभोग करता है। 
जिन्हे सुख की कामना दये उ स्क्के लिये भी यही 
स्ता है किं अपना पौर्व जाग्रत करे, शक्तिशाली बने 
तभी स्या सुख मिल सक्ता है 


प्रतिमा ओर संकल्प श्वतं का 


केन्ध-मानवी भन 


मनोमय कश मस्तिष्क के मन ओरं बुद्धि संस्थानो 
से सम्बन्धित है। उसकी साधना हमारी बुद्धि, कल्पना, 
स्मरण शविति अदि के ्त्रो करे सुविकसित कती है) 
कालिदास, वरदराज जैसे मन्दमति भ्रयल-पुरुपर्थं से विद्वान, 
१ बने धे! यह अनगद फो सुगद वनने की श्क्रिया 
1 इसे प्रशिक्षण द्वार विकसित करन कम उपाय सर्वीविदित 
है। अध्यात्म प्रयलो द्वारा इस प्रयोजन को किस प्रकार 
पूरा किया वाय, उसी के प्रयोग मे मनोमय कोश फी 
साधना सहायता करती है। 

इस साघना का दूसय क्षर है-साहसिकता का 
संकत्प-शाक्ति का अभिवर्धन। विन्त मे उत्कृष्टता ओर 
क्रियाकलाप मे आदर्शवादिता का समावेश करे वाली वे 
सद्विचारणा्पं भी इसी कषे मे विकसित छती टै ज 
यपिनिष्ठा विकसित कसे के लिए उत्तरदायी ६ै। 

शिक्षा के आधार पर ञान सम्पदा, बौद्धिक तीक्ष्णता 
एव क्रिया कृशता बढ़ाने के भ्रयल होते है। इसके साय 
संकल्प-शक्ति का महत्व भी समज्ञा जना चाहिए, वे 
उपाय भी अपनाये जे चाहिए, जिनके आधार पर व्यक्ति 
सकल्पवान बनता है ओर प्रगतिं के पथ एर अग्रसर हेते 
मे सफल होता है मनोमय कोश को जाग्रत कसे के 
उपाय ओ भी हो प्रर सकत्प-शक्ति का उदय उसी क्षत्र 
सेष्धेताहै। 

प्गति-प्थं पर अग्रसर हेते के लिए--अधावो ओौर 
असुविधाओ से लड़ने के लिए, प्रतिकूलताओ को 
अ्ुकूलता मे बदलने के लिए, न केवल साधन सामप्री 
की अभिवृद्धि आवश्यक है, वस्‌ यह ओर भी अधिक 
अभीष्ट है कि मानवी संकल्प-शक्ति को बदराया जाया मात्र 
साधनो की बहुतता से तो मनुष्य विलासी ओर आतसी 
भी बनता चला जयेगा इससे उसकी अकर्मण्यता, 
अशक्तता ओर अदक्षता हौ बदेगी। प्रगति के इतिहास मे 
साधनो एव परिस्थितियो का उतना योगदान नही है जितना 
कि विवारणा ओर आक्षा का। सकल्प इन्दी के समवय 
को कहते है संकल्पय की प्रखस्ता ही प्रगति का एव 
परशस्त करती है। जं इसकी कभी होगी, वरं प्रमति का 
उतनी ही अवरुद्ध एव दलदल मे फसा दिखाई 
पड़ेगा 


१.४ पनस्विता, ्रडप्ता जौ तेजस्विता 


विकारवाद के अनुसार, गृष्टि के आस्य मे 
एककोशीष एवं बहुकोशीयं जन्तुम क शयीर रथमा बहुत 
ही सरल थी। प्राचोनतम प्राणी श्रोरोयोन्छः वर्मंकेषे\वे 
एक कोशीय धे) अमीवा, यूष्लीना, पैरमीशियम, वर्शमिल 
का अम्भ इसी सूप मे हुआ पीठे उनमे सेकल्प-रक्ति 
उभी, वये सुरक्षा जौर सुविधा की आवश्यकता अमुभव 
करने लगे। इसके लिए उन्हे पारस्परिक सहयोग का उपाव 
स ओर उसके लिए सम्मिलित भ्रयस्ति कसे मे जुट 
1 "वालकाक्स' वर्ग के ीव छोटे परिवार थनाकर रहने 
तते! उनम पिल-जुलकर काम कसे की व्यवस्था वनाई। 
कर्मष्य ओर उत्तरदायित्व यटि! इनमे से कुछ आहर 
जुटे मे, कुछ सुरा सम्मालने मे, कृ वेशवृद्धि कसे 
मे, कुछ सुविधा सम्पादन १ व्यवस्था संबातम मे 
ल्ग गये आदिम कात करौ वर्णव्यवस्था यही से आस्म 
हुई सहयोग के आधार पर म केवल सुविधा मेदी, वर्‌ 
उनका निज का स्वरूप एवं अस्तित्व भी विकञित हेता 
चला गया। एककोशीम जन्तुओ मे अपना काय-कलेवर 
वृहुखोशीय भत्टी सेत्यूलर" वर्ग के अन्ुओ मे विकसित 
केर लिया। वे सप्ल से उरिल घेते मये इष येतनात्मक 
स्फुरणा को प्रकृति की मौलिक क्रिया माता गया दै! 
विकासके मूल मे यहौ तत्व काम कर रहै इसी को 
संकल्प शक्ति का चमत्कार भी कह सक्ते है 
एककोशीय जीवो की तुलना मे बहुकोशीय जीवो 


की काया काफी समुलत, वनावट प से घटित 
यनती गई! स्पंज, हदा, अलीफिश, „ एपीमोन 
आदि बहुकशीय ओवौ की स्थिति तक ४५ प्रभ 
उमके शरीरो मे भोजन ओर भल विसर्जन के लिए एक 


हीषद्रथा। इन दो प्रयोजनो के लिएदोद्वार तो आगे 
चलकर बने! विकासं का रथ सी मार्गं प्र वदता चला 
गया है! र्या विकसित हुई, मेरुदण्ड बने, वितर खोपदी 
वाते जीवे के शरीर मे मस्तष्करय चेतना की उपयोगिता 
देखते हुए खोषड़ी के मजवृत किले बनकर खड़े हे गे! 
उतचसे मे थल मे रहना सीखा। उनमे से कुछ तो हवा 
मै उने कौ हिम्मत क्से तमे यदी विकास क्रम 
उदिभञ, स्वेद, अडज, जरायुज प्राणियो मे अग्रसर दभा 
है प्राणियो की अनेक क्षमतां उनके काय विकास के 
साथ-साथ वदती चली आई है! इन्ियो कौ क्षमता ओर 
अवयवो फौ सेए्वना का क्रम गाड़ी केदो ष्डियो कौ 
तरह साथ-साथ वदा है इसी मर्गं पर चलते हए 
आदिमकालीन एककोशीय जीवम्‌ वर्तमान स्थिति वक पूर्हूया 
है। दोन परिस्थितियो मे जगीन-आखमान जैसा अन्तर देखा 
घा सकता है) 

विकास की इस प्रिया के आधारभूत कारण खोजने 
मे वैञञानिको मे अपने-अपने ठेग से प्रयलल क्वि है ओर 
अपने-अपने दृष्टिकोण-निष्कर्षं प्रष्युत कयि है। लेमार्कं ओर 
युमगोडिवीज ने इस सम्बन्धं परै बहुत कुछ खोजा जीर 
बताया है अपनी शताब्दी मे चाल्सं डार्विन मे बुव 
ख्यति प्राप्त कै है! प्रायः सभी गतिशील देशो मे स्स 


सदर्पं भे कपपर खञं हृं है। इन प्रतिपादमो प जीत 
को मघ रासायनिक पदार्वं मानकर विद्धमवेत्त एक विकि 
उत्घ्नन मे फण भये टै भ्रोरेष्लासमा' मे करयकतेवः फे 
वनते ओर यतते की शमतातेो है, पर्‌ द्रमिक विकास 
की ओर द्‌ सकने वैसौ कमता उमम किसी भी प्रक 
सिद्ध नदी ेती। पिरि विकास क्रम कि प्रद्‌ तिसन 
अग्रसर घेता चला भया 2 

मये वैश्मिक प्रतिपदो के उुषार प्ररोष्ताया के 
समतुल्य षै एकदूमे ओवतत्व की सत्ता स्वीकार फी गई 
६। कह ईै--ोप्तामा। यश्च पर्पए पे उव इन दोन 
कछ समान योगदान ममा जनि लगा है। वशापुक्म क 
मात्र एतायतिक पदापो फे आधार पर व्याठ्या पूरी ओर 
असमाधानेक ष्टौ रहौ है। अभिरचि्ा, अआस्यारण, 
मान्यता रसायनो के माध्यम से बनी रहे ओद परित 
ह्येते चलने का कोई तुक नही बैठता इडोप्लामा' के 
सयोग से वह बात यती है। यह दोन त्त्व एक ह 
है। उनी सता स्वतच दै! वे एक^टूषे के पूक भर है। 
यं प्ोयेष्लाञमा को पदार्धं सत्ता द्र आर ईेप्तामा 
को--येतना का प्रतिनिधित्व कते ५५ पाया जता ६ै। 
गतिशीलता, समर्थता, आकोका स्थिति के अरूप परिवर्त, 
प्रजनन उत्साह, सुषा के लिए सर्प, खा पदारधा व 
ऊर्जाके रूपमे वदल लेना आदि किते है कर्य रेमे 
है बि परवेप्तामा के हय से छीर लिफ मया दै ओं 
उमका श्रिय ईंटोप्लाप्मा कम दिया गया दै! परमाणु निर्धार 
लयते कपो रह सकते है, पर वे उतसाह एव पवत 
कौ स्फुरणा अपे भीतर से प्रकट नही कर्‌ सकते) जीव 
की यहम मौलिक विशेषतां है, जिनसे उमे पदार्थ व्ण 
सायतिक संगठन भे णित लेते ग्र से समापान गहै ते 
सकता। 

जीवने तत्व की गस्ायतिकं व्याख्माटु कभी बड़ 
उत्ह के साथ क जती धी, पर अव वहं जेर ण्डा 
पड़ गया है ओर जीवनं सतता के सम्बन्ध मे स्वत सूप 
से सोने भौर खोजने की आवश्यकता अनुभव कौ ज 
र्य है। मूर्धन्य जीव विशषाती ई. कै. लेम कार्टर का 
कथन है--* भौतिक खण्त मे चल रहौ हलयलौ के साथ 
जीवम सक्त का तालमेल मही वैठता उस निरूपण के 
पक्ष मे प्रसत किये गये प्रतिपादम ओे पडते ६। जीवं 
का एक स्वतन् चिक्ञान होना याहिषए। पदार्थं विधा के 
बटखरो से उखकी नाप-तौल ठीक प्रकार हो सका स्व 
नही दीखता 

पदार्थं मे केवल .असतत्व है! उसमे म तो जीवन दै 
ओर न हलवल। वनस्पति मे अस्तित्व के साथ-साथ जीवन्‌ 
भी है! प्रणियो मे अस्तित्व, जीवन ओर अतुभूति तैने 
है किन्तु विवेचना बुद्धि ओर स्वत्व इच्छा की न्यूनता 
है जौवनःिर्वाह के पस्ययत अनुभवो ओर 
आवश्यकता के अयुरूप ही -उनके यिन्त की गदी 
एक वनी-वनाईं पट पर सुदकती जाती है। मनुष्य की 


येतना .सुविकंसित स्तर पर पहंवी हई इसीलिए मामी जाती 
है कि" उसकी सकल्प शित, विवेचनात्मक ` क्षमता ने 
काफी प्रगृतिं करती है जवकि अन्य जीवधारौ शारीरिक 
दृष्टि से अपे्षाकृत अधिक बलिष्ठ होते इए भी चेतना के 
केर मे पिद हए है! जड़ ओर चेतन कौ आणविक 
हलचलो मे समानता हय सकती है। पर यह सम्भव वही 
दीखता कि पदार्थं कभी चेत्तत के समतुत्य प्रगति कर 
सके मे समयं हे सुकेगा। क्या धातुं कपौ पक्षियो कौ 
तरह आकाश मे उडने, चहवहने तथा. अण्डे देने मे 
समर्थं हो सकेगी ? जीवन कौ रासायनिक सिद्ध कसे के 
प्रयतो से काम चलता त देखकर कोल्विन, हैमी, 
किचन, अरहेनिस आदि वैज्ञानिको मे अपने-अपने शब्दो 
मे यह कहा है-- जीवन किसी अन्य लोक से, भूलता, 
भटकता पृध्वी पर आ प्च है, पर वह है पदार्थं से 
भिन। यो उसकी सत्ता पदार्थं के समन्वय से ही 
चिन्तनात्मक प्रयोजन पुरे कर सकती है।' 
इसमे एकं कदम अगे बदृकर पास्टयूर ओर 
दैण्डाल मे कहा है-“जीवन पदार्थं से नही जीवसे ही 
उत्पन हत है, छे सकता है।"' विकास इतिहास की 
पृष्ठभूमि का पर्येक्षण करते हृए वे कहते है--आदिम 
काल मे सैल" किसी ददाव से नही स्वेच्छा से वंश 
वृद्धि-करतोथे। पेये नर ओर मादाके रूपमेर्वे 
गये) संयोग का आनन्द लेना ओर उतरदायित्व सम्भालना 
शुरू किया। रेसी-ेसी अनेक उलट-पुलट ` करते-करते 
जीवधारी वर्तमान स्थिति तक वदते चते आये है। यह 
स्फुरणा का ही चमत्कार है। -यही वह मौलिक अन्तर है 
ओ जड़ ओर चेतन के वीच भिनता कौ दीवार खड़ी 
करता है। 
आडन्स्टीन कहते ये--अणुसत्ता पर किसी अविङ्ञात 
चेतना का अधिकार ओर नियन्ण है। पदार्थं मौलिक नही 
है उसका उद्भव -चैतना की प्रतिक्रिया से ही सम्भव हआ 
है। आज यह तथ्य प्रयोगशाता मे सिद्ध नहीद्ते तो धी 
मेश विश्वास है कि आज न सही कल यह सव सिद्ध 
होकर ही रेहेगा 
जीवन का मूत स्वरूप उसकी चिन्तन स्फुरणा के 
साय जुड़ा हआ है। विचारणा ओर आकोक्ा के समन्वयं 
से ओ सकत्प' उठता हि, उसी मे प्रगति की समस्ते 
सम्भावना सनिहितं है। विकासवादी प्रगति पर दृष्टिपात 
कते पर हमै इसी निच्करषं पर पूर्हृवना -पड़ता है! वे एक 
जैसी परिस्थितियो मे रहने पर भी एक कौ प्रगति, दूसरे 
की यथास्थिति ओर तीसरे की अवगति का अन्तर देखकर 
इसी निष्कर्षं पर पूर्ह्वना पड़ता दै कि यह संकल्प्‌ शक्ति 
की भ्यूनाधिकता काही प्रभाव है! साधनो के अभाव मे 
भौ-लोग अगि बद़ते-है सहयोग के विना भो प्रगति 
करते है। इसके पीछे उनकी प्रखर संकल्प-शक्ति ही काम्‌ 
करती है। आगे बढ़ने वालो के पीछे साधन भी वनता-है 
ओर सहयोग भी युता है! मोटर दौडती है फे उसके 
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पठे धूलिकेण ओर पतते भौ उडते चले अति है! संकल्य 
ही मानव जीवन की सर्वोपरि शव्ति है उसके सहारे 
सामान्य स्थिति से आणे बद्कर असामान्य स्तर तक्‌ पहा 
जा सकता है। अन्धकार मे प्रकाश उत्यन कसे की, 
निराशा मे आशाजनक सम्भावनां अस्तुत कसे की क्षमता 
उसी भे है! ऊँवे उठने ओर आमे बद्ने के लिए साधन 
ड ओर सहयोगं वनाने फी आवश्यकता सभी मानते 
„ पर यह भुता नद दिया जाना चाहिए कि ये 
उपलब्धियां प्रचण्ड ॒संकत्प-शक्ति उभारे बिना मिल नदी 
सकती। किसी प्रकार संयोगवश मिल भी जां तो स्थिर 
महीं रह सकती। प्रगति का मूल-मन्र शछंकल्प' को मानकर 
अला जाय ओर सर्वप्रथम उसौ के उपार्जन, अभिवर्धन कां 
भ्रयल किया जाय॒ ते ग्रहं निरिचित शूप से व्यावहारिक 
एवं वुद्धिमततपूरणं प्रयास माना उयेया। 
मनःसंस्थान शान, अनुभव एवं कौशल का ही नही, 
प्रतिभा काभीक्षिषहै व षता के रति आस्था के वीज 
भी इसी श मे जमते हं। संकल्प शक्ति का उद्गम 
केन्र यही है। मनोमय कोश की साधना द्राए यदि इन 
विभूतियौ को जग्रत एवं उपलव्य किया जा सके तो उस 
दिशा मे किया गया प्रयले सामान्य कार्यो की दौडधूष 
से कम नही, अधिकं ही लाभदायक ओर वुद्धिमततपूर्ण 
सिद्ध हेग 


इच्छाशक्ति की साधना से अदृश्य दर्शन 


किसी वस्तु की इच्छा कला एक बात है ओर 
इच्छा के साय शक्ति का संयोजनं कला इससे सर्वथा 
भिन वाते है। इच्छा तो प्रायः सभी व्यक्ति किया करते 
है कि हम धनवान्‌ हे आये, विश्वभर मे हमारी -कीर्ति 
फैल जाय ओर ओ भी हमं चहि च तुरत राप्तं हो 
जाय। लेकिन कितने व्यक्तियो की इच्छां पूरी होती है ? 
वद्युतः इच्छा के साथ शक्ति का संयोग ह उनेकी पूर्वि 
के आधार खडा करता है इस शक्तिं के कारण ही 
संकल्प म्र से प्रमाता ने सुष्टि कर डाली। 
माण्डूक्यकारिका मे कहा गया है-इच्छाप्न प्रपोः यष्टिः 
(वह सृष्टि प्रभु कौ इच्छा म्र रहै) क्योकि परपु की 
इच्छाशक्तिसम्यन्‌ ओर समर्थं है! 

इस तथ्य को सोदाहरण समह्यते हए काशी के 
भसिद्ध सन्त. ओर सिद्धयोगी. स्वामी विशुद्धान्द ने अपने. 
एक शिष्य से कहा, शिष्य के साथ दो अन्य व्यक्ति धी 
ये, उन्हेते तीनो शिष्यो की बिद्धासा का समाधान्‌ करते 
इए कहा--देखो ! इच्छाशक्ति के विषय मे, मै वुण्ै 
एक प्रयोग ,बताता हु तीनो अपने हाय. की मुदरी 
वध लो ओर उसमे लायक किसी भी व््नुकी 
इच्छा करो" तीनो शिष्य मुदरी वकर स्वामी कैः 
निर्देशानुसार मनवा वस्तु की इच्छा कर लो) फुर देर 
बाद स्वामीजी भे अ खेलक देषो 1 कु म्र 
वस्तु मुष्टी मे आ गवी हेया नही। रं शिम 
मुदो खोल कर देखा तो वह प्ते पैगी पै खाती 
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मिली शया मे फिर कहा-एक वार ओर मदी बंधो 
तथा ५ अपनी इच्छित वस्तु का चिन्त करो तुम 
लोगो मे यहतो देख लिया कि म्र इच्छ मे कुछ मही 
` दविता अव मै तुम्हारी इच्छा मे शक्ति का संचार करता 
हू। तीनो शिष्यो ते फिर मुद्धियां ब्द कर ली! बावा के 
कहने प्र .जव उन्हे मुह्य खोली तो प्राया कि तीनो 
की मुद्ियो मे इच्छित वस्तु है 
इस घटना की व्याव्या मे सिद्धयोगी ने अपन 
शिष्यो को बताया--तुम्हारी इच्छा ओर मरी शक्ति दोनो 
मिलकर ही इव्छशक्ति के रूप मे परिणत हो मयो! जव 
तुम स्वयं अपनी शक्ति का विकास कर लोगे तो तुम्हे 
इस शद्ति-संचार की आवश्यकता नही पड़ेगी! 
जहल कही भी कभी चमत्तारी घटनाओ के विवरण 
पितते है, इच्छाशक्ति हौ ठनके मूलं मे विद्यमान रहती 
है! अमेरिका के मिशिगन पैशसाईकिक रिसर्वं सेण्दर' ने 
इस्‌ प्रकारं की किठन द्वै घटनाजो के विवरण संकलित 
कयि ओर उमकौ वास्तविकता की जघ की) रिसर्च सेण्टर 
दवार खो कै लिए चुनी गई घटनाओं मे से कई 
निरषार ओर दयूठ थी परतु एेसी भी कितनी ही धनां 
परिकली, सिमसे इच्छाशक्ति के चमत्कारो तथा उसके 
विकस सम्बन्धी नियमो के वरि मे मयौ अनकारि्यौ 
मिली! 
म केवल अमेरिका वसन्‌ रूस मे भी जर्तं स्थूल मे 
परै किसी वस्तु या शक्ति का अस्तित्व पहली ही 
प्रतिक्रियां ने चू, मिष्या ओर प्रड समञ्ा जाता है, रेसे 
कंदं व्यक्ति है जो अपनी इच्छाशक्ति की अदधूत समर्थं 
का वैङञनिके परीक्षण करवाने मे भी निस्सकोद अगि 
अये। स्प की महिला श्रीमती मिखाइलोवा अपनी 
अवीन्दिय सामर्थ्यं के लिए विख्यात है। एक र्वि भोज 
मै, जिसमे भ्रसिद्ध रूसी पुत्रकाः वादिमे मारि भी उपस्थित 
यै, तोगो के अग्रह प्र मिखाइलोवा ने कुछ यमत्स्रर 
पस्तुत कर उपस्थित तोगो कौ हैत मरे, डाल दिया) 
वादिम भारि ने अपने प्र कौ ताजे अक मे उस श्रदर्शन 
के बरे मे लिखा-वृहं मेज प्र कु दूर एक 
इवलगेरी सखी थी। उन्दने उसकी ओर निमिष दृष्टि वे 
देखना आएम किय कुछ री छषणो के पश्यात्‌ उवतयेरी 
उनकी ओर सरकने लगी, वैसे ही इवलरोटी उक त्रिकट 
आयी, वैमे ही श्रीमती मिखाइलोदा मे द्ुककर थोड़ा मह 
खोला ओर वह बलगेटी उनके युते मह मे पूर्व गवी 
स्स के ही एक, दूसरे मनोधिकित्सक डो. 
वेन्द्रो अपनी अलौकिक शव्नि के लिए विख्यात रै! 
धै किसी भी वस्तु प्र केवल दृष्टि केन्दित कर्‌ उसे 
स्थान मे हट सक्ते है ओर किसी खाली प्र को दूध 
या किसी अन्य वस्तु से परिूर्णदः कर सक्ते है इन 
बातो प्रर सूस मे अभो तक बहुत कम विश्वासं किया 
खाता है। इसलिए कुछ वैनिके मे बैन्शनेोटं खै परीला 
सेते को कार्यक्रम नाया बहनि मे हर कतरह मे 


डा. वैन्शनोई फ प्रत्येक कर्क्रम की परीक्षा ती.ओै 
उनको बारीकी से जँचा पस्मु कही कोटं धोखाधड़ी फ 
हय कौ सफाई नष्टौ दिखाई दी। 

डो. नोर फीडोर ने एकं प्तक तिी ई 
धियवन दर व्स्‌" इस पुस्तक मे उन्तेने किती वै 
देसी घटनाभौ क्र उत्ते किया है, जिनके पूत मे स्यूत 
मानवीय सामर्थ्यं से पर कोई शक्ति काम करती थी। ए 
असिद्ध भगोविङ्गनेत्त सिगमण्ड यड को प्ररमागसिकि 
राक्तियो प्र विश्वास मघे धा) डा. फीडोरं भ विख ट 
कि एक वार्‌ उनके पास बुंग नामक व्यक्ति आवा, गु 
को यड मे चुनती दी पो उसने अपनी अलौकिक 
एक्ति को प्रदर्शन किया जुग अपने ही .स्यनषर दी 
रत पर कमरे कौ दतुं इस तरह कपि समी प 
कमे मे भारी भूकम्प आ गया हे) कपरी की णे 
पुस्तके उड़कर फर्श पर इस तरह खमा ते गयी ३ 
किसी समडादार व्यक्ति नै इन्हे उटाकर क्रीते से र 
हे। 

अमेरिका के यूयी लर मे इच्छाशक्ति के माध 
से लेहे के सरियो को मोडने, ष ओर कमयो कै 
तोड़ने के कई सफल प्रयोगं कि है ओर उनके प 
को कटं चोदी के प्रक, वैश्षनिको तथा नीपे 
देखा है! अन्य ्रदर्शनकर्ेजो की भोति भूरी पलप 
भी सदेह फी दृष्टि से देखा गया, प्रहु एेमा केई णि 
अव तक दिखाई नही दिया है विके आधार पर यरी 
गैल को फरँड या धोखा कहा जा सके। 

भ्रालीय मियो मे इम शक्तियो को इच्छदि 
के साधारण चमत्कार कहा ह) मर्हर्षि पतंडलि मे मन 
शुद्ध ओर अन्तःकएण को पवित्र॒ बनाकर पि 
एकयता साधे मत्र से अणिमा, महिमा, लघिमा 
सिद्धिम भप्त हेने की यात्‌ कही है। अध्याम्‌ को विरि 
की दृष्टि से देखने, समशषते ओर विश्लेषण कले 
व्यक्तियो ने" ही इन वभत्कारौ कौ साधारण 
कौ मफलता ववाया है। वस्तुतः ममुष्य की प्रधि १ 
ओर होती है जिसकी उसे इच्छा, आक्षा रही 
यतु इच्छाओ मे बल तथा शन्ति इसतिए ऋ / 
यातौ किये बिखर हई रहती रै, सूर्य कौ वित द 
शिमियो को एकं स्थान पर केत कर दिणा ज्य 
उससे वड-वडे र्य किये जा सकते £ श देखे 
सामान्य लगती है, परन्तु उसे केन्द्रित कर ऊर्ज 
माध्यम से पैव्ट्ियौ बलान की बात सोवो जा जारं 
ओर ऊजां के उत्पादन का कार्थं सूर्यं की विरे 
केनद्ियकरण द्वा हौ सम्भवे वन्या जयेगा। + 

विख हई इच्छाओ कौ यदि केद्रित किया च 
ओर दृद संकल्प-शक्ति को बाया श॒ सेतो प 
असमर्थता या अगहीनवा भी शू ष्य के कार्थं व्यायाः 
कोड बापा 7 पहंवा सक्ती ई रूप की एक 
युवती जो अपी है, केवल इृन्छरादिति के चलत ए 
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कागज पर सिते अधये कौ पदने मे समर्थं हो सके है। 
वह पुस्तक प्र छपे हुए अक्षर को षती हई आती है 
ओर तारी चतती है करि यहाँ यह लिखा है। ठीक 
आंख वाते व्यक्तियो कर तरह शेजा कृतेशौवा अंधी हेते 
हए भी पने पलटकर पुस्तक पद देती ह। आरभ मे 
लोगो ने समद्या कि रेजा अंधी महीं है वस्‌ उदे 
बेवकूफ वना रौ है। पर रेस कोई बात गेही थो। उसकी 
सं .शदिति का परीक्षण करे फे तिए सितम्बर १९६२ 
मे मनोविशेष्ो कमै एक वैठक बुलाई गयी; उनके सामने 
शेजा की आंखो पर पष्ठी वधकर उससे एक छपा हुजा 
काग पढने को कहा गया रोवा ञे कागज थमे 
लिय ओर शब्दशः इस प्रकार पढ़कर सुना दिया चसे 
वह अखि खोलकर पढ़ रही हे! वैश्ञनिको ञः समा 
शायद काली स्याही से छपे अधरो ओर सफेद कागज के 
गौव ऊषा का ओ अन्तर है उसके आधार प्रर अंगुलियों 
भेद कर लेती षे परततु जब ऊष्मा वहन करे वाला 
तस्व निकल दिया ण्यातो भी रोजा करे षदे मे कौ 
कटिमाई भरी हई। 

“ रेखा ने यह क्षमता अकस्मात अर्चिते नही कर ती। 
उसमे बताया कि वचपनं मे उव वह उने योग्य 
हुई धौ तभी उसकी दृष्टि जती रही थो! अपनी हम-उप्र 
बलिकाओ को कौ वति कते हुए सुनकर उसे 
बेड़ा दु.ख होता ओर वह सोचती--अश ! मै भो स्कृत 
जा सकी ती! वह उव अपी सहेलियो को प्दते हुए 
सुनती तो उसे लगता किं नेत्रो के अभाव मे वह संसार 
कै अमूल्य इान-भण्डार से वपित रह गयो है, क्योकि 
बह उस रारि के सेचित कोषपसे तो कोई लाभ नही 
उ्ढापारहीरै। 

यह अक्षा उसके अन्तःकरण मे इतने प्रवल रूप 
मे उठने लमी कि वह छपी हई पुस्तकौ के पनो के 
पलटकर, उन पर हाथ फेरकर हौ मन क्रे समञ्च का 
भरयल करती प्रतु इससे असतोप ओर वदता ष्टौ जता 
धा। एक दिने यकायक ही वैठे-वैठे उव वह एक पुस्तक 
के प्रन उलट र्ते थी तो ऽसे लगने लगा कि वह 
अक्षयो को देखने लगौ ओर उसकी दृष्टि अंगुलियो मे 
आकर केद्दित हे गयौ है। 

इसके बाद वह उव भी परते पलट लगती तो 
उमे एक-एक अक्षर अपनी अँगुद्तियो से दिखाई देम 
लगता कंत्पनाओ ओर विधारे के चित्र खीचे भे 
सफलता प्राप्त कसे चाते ठैड सीरियस मे भी इस सिद्धि 
को प्राप्त कस मे इच्छशक्तिं का हौ उपयोग किवा। 
अमेरिका के ठैड सीरियसं को 'कल्पनार्ओ के फोोग्राफ 
उतर्वने भ मिली सफलता के कारण विश्वास की जो 
ख्यति मिती रै, वह ससार मे शायद ही किसी व्यक्ति 
को सफलता माप्त कसे के. कारण श्राप्त हुई छ्य ड 
सीरियस मे इष प्रकार के अनेक प्रदर्श कयि वह श्राय 
किसी व्यक्तिः को किसी वस्तु या टृश्य पर अपना ध्यान 


मनस्विता, प्रप्ता भौर तेजस्विता १.७ 


केन्द्रित कसे के सिए कहता है ओर उस व्यविति की 
ओर ध्यान से देखकर कैमरे का षट दया देता है। 

टैड सीरिविसि ने एक वार दौड़ती हई कारं की 
कल्पना क यद्र खीचा। हृवहू चि वैसा ही आया चिर 
मे दौड़ती हुई दो के दिखाई दे रही थी। एक कार 
साम्ने धी ओर दूसरी उसकै पीछे पिछली कार का 
पहिया तथा विण्ड स्रीन सहित अगला हिस्सा दिखाई दे 
र धथा!.-अगे वाली कारके चित्र मे एक विशेषता यह 
धी कि उस पट वह अखि भी स्पष्ट दिखाई दे रषी धी 
जिस्म से हकर कार का वित्र फोटो प्लेट एर पूर्वा था। 

डेनवर के मोवैशञानिक डो. चूले आमेन वैड मे 
दि वर््ड ओंफि 2ेड सीरियस" नामक एक त लिखी 
है ओ टैड सरिस पर कु परीक्षण के दाद 
तिखी है। इस पुस्तक मे उन्होने एक स्थान प्र लिखा 
है-भैने सव प्रकार की यालाकी या धूर्तता करो विफल 
कसे के लिए ठैड को एकदम निर्वस् करके उसके 
विवार चिर सै कैमरे द्वा फोटो लिए। उसे धातु कै बन्द 
कमरे मे खड़ा कके परयो खीचे, परन्तु फोटो सदा साफ 
अवे) यह सिद्धे गया कि ड किसी प्रकार की कोई 
चालाकी नहीं करता। 

इस सिद्धि का रहस्य पूर्ने प्र ठैड ते बता कि 
वे अपनी कल्पनाओ का चित्र उतासे के लिए कैमरे के 
सामने जा वैठते ओर संकल्प करते कि वै अपनी कल्पना 
को कैमरे पर प्रक्षिप करए रे हे। मीनो तक इसमे 
असफलता मिली, सैकड़ो रते बिगडी। प्र्‌ तव भी हताश 
हृए विना वे अपनी साधना मे लगे रहे ओर अन्ततः 
अपन लक्ष्य करे प्राप्त कते म सफल हृए। 

उपनिषदो ने कटा है-*संकल्पचोयं॑परुषः' यह 
र सेकल्यमय दै। युष अपनी इच्छानुसार जन्म सुनता 
„ इच्छाुकूल मृत्यु को प्राप्त करता है ओर श्छ हो 
तो परम ब्रह को भी प्रप्त कर तेता है। फिर क्या 
कारण है कि साधारण-सी इच्छाम को भी पूर न किया 
जा स्के इच्छा के साथ शक्ति का सयोजन कर 
मनवाही वस्तु, सफलतार्पं प्राप्त कसे का विज्ञानं अलग 
है| लेकिन इस सिद्धि को तत्वदरियो मे आत्मकल्याण के 
मर्गं मेँ बाधक ही माना है। उनकी दृष्टि मे यह बरमु 
साधा है, जवकि आत्मकल्याण के इच्छु को अपनी ही 
ओर श होना चाहिए तथा समस्त इच्छाभ, 
वासनाओ कौ परम चेतना मे विलीन कर परम प्रापाव्य 
को प्राप्तं कता चाहिए! 


जो कुछ चाह, वह सब पायें 

अध्यात्म मान्यदभो के अनुसार ध प्राणियो मे 
एक ही चेतय का अस्तित्व विदान है। शरीर की दृष्टि 
सेवे भले ह, अलग-अलग हयो प्र वस्तुत. आत्मिक दृष्टि 
से सभी एक दै। इस सन्दर्भ मे पयमनोविडान की मन्यत्र - 
है विश्व-मानस एक अथाह ओर असीम उलरशि की 
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तरह ठै व्यद्तिग्रत चेतना उसी विचार महासागर 
(यनिवर्सल मइण्ड) करी एक मण्ण्य-सौ तपण है, इसी के 
माध्यम से व्यक्ति अनेक विधि चेतनां उपलब्ध करता है 
आओर अपनी विशेषता सम्मिलित कके फ़िर उसे वापस 
उसी समुद्र को समर्धि फरदेताहै। 
अब तके इस तरह की अध्या मान्यता को 
कल्पित ओर मनेगदन समा उता था) पर उवते मुष 
कौ अतीद्धिय क्षमता के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने ले है, 
तेव से परामनोविज्िगं भी इस दिशा मे सक्रिय हु ओर 
ओ निष्कर्ष प्राप्त हए उनसे उपयोक्त अध्यात्म मान्यताओ 
की पृष्टि होती है विदेशो मे इसं विषय पर काफी 
खोजबीन ड है तथा अगरेको म्योग-परीकषण ओर अतीद्धिय 
क्षमत्तओ के भरदर्शन क्वि गये है) कृछ वर्ष पूर्व ही 
मैकिसिको (अर्का) मे डौ. राल्फ एलेव्नेडर मे इच्छ 
शक्ति की प्रचण्ड कमता का सर्वजतिके प्रदर्शन किया 
इस म्दर्शत मे प्राय. सभी प्रतिष्ठित पपरी के प्रतिनिधि 
ओर अन्यान्य वैज्ञानिक, तार्किकं, वुद्धिजीवी तथा सम्भान्त 
मोगरिके आमनिते क्वि गये थे। म्रदर्शर यह था कि 
आकाश मे छपे बादतो को किसी भी स्थात से किसी 
भरी दिशा मे हदाया जा सकता है ओर उसे कैसी भी 
शक्ल दौ ज सक्ती है इतना ही मही, बदलो को 
बुताया ओर भगाया जा सकता है। 
नियत समय पर प्रदर्शने आस्म हंआ। उस समय 
आकाश मे एकं भी बादल नही था षर ड. रत्फं ते 
देखते-देखते रारण बुलादी तथा दर्शको की मोग के 
असार पर्व घोषणा महित बादतो के टुकड़े अभीष्ट 
दिशाभो मं विख देने तथा उनकी विप्र-विचिि शक्ले 
चना देने का सफलं प्रदर्शने किया! इस अद्भुतं अदर्शन 
की चर्या उने दिनो अमयीका फे प्रायः सभी अवारे मे 
मोटे हडंग देकर छपा ्थी। उपतेकत पदश्म पर टिप्पणी 
स एक असिद्ध विज्ञानी रेलेनं "एषणे ने 
* पत्रिका मे एक विस्तृत लेख छपकर यह 
चतायां किं मनुष्य की इच्छाशक्ति अपने ढंग की एक 
समर्ध्यवान ४.५ तधारा है ओर उसके आधार पर प्रकृति 
की हलवतो को प्रभावित कर संकना पूर्णतया सम्भव है! 
इमे जादू गही समञ्चना चाहिए 
इच्छाशक्ति द्वारा वस्तुओ को प्रभावितं करना अव 
एक स्वत विदाम वे गया है, बिसे 'साइकोकिनखिस' 
कहते दै! हस यिङ्धान पक्ष षम अतिपादन है कि ठेस 
दीखे वले पदार्थो फे धीत भरी वियुत अणुओ की 
तीव्रगामी हतचते आरी रहती है! इन अगु के अन्तर्गत 
ओ येत्तना तत्व विद्मने है उन्हे मनोवल की शक्ति-तरगे 
दवारं अपोवित, नियन्त ओर परिवर्तित किया जा सकता 
है इस प्रकार मौलिक उगत परः मनःशक्ति के नियचण 
ष्ये एक श्य घाना उ सक्ता है 
अमिस्कि के दै ओलिया शहर मे ड. श्लेर्ेडय 
तरे शक शोष संस्थ खोल रखा है जदं वस्तं एर 


मनःशव्ति के प्रमायौ का वैद्जनिक्‌ अध्यय वििकत्‌ क्वि 
जा रह है कईं शोधकर्ता ओर विधी ह्म संस्थान मै 
शोध निरत है! एक व्यवित्त के विचार दरतो दूष 
व्यक्ति तक भी पुव सकते है ओर वु षै 
मेही, व्यक्धियो को भी प्रभावित कर सक्ते ह बह व्थ 
अथ असन्दिग्ध हः चला है। अनायास धटने वाती षटं 
हौ इसकी साक्षी नही है, वदम्‌ प्रयोग करके भी बह 
सम्भव बनाया आ सक्ता है कि यदि इव्छश्ि 
आवश्यक परिमाण मे विद्यमाने हो या दौ व्यकियो के 
वीव पर्याप्त घष्ठता ते तो विवाय के वायरतैस रर 
एकनटूसरे से सम्प सम्वम्थ स्थापितं किया आ सकता ह 
ओर अफे मन की वात कही-सुनी जा सक्ती है। 

इच्छां ओर संकल्प-शक्ति के आधार ए असभव 
लगने वाले दुष्कर कर्य भरी क्वि जा सकते दै स्‌ 
१९०२ मे वंगल के एक हठयोगी साधु ने प्रश्न वी 
कि वह १० वर्पो तक अपना वायां हाय उठये है श्ण, 
कभी नीये गही गिरायेगा ओर सचमुच ही वह गता 
१० वर्पो तक विना हिलाये अपना वार्यो हाय अवो किमि 
रहा हठयोग सषु का नाम धा अगस्तिवा सेष् 
अगस्तिया के हाथ मे इस वीच एक चिदया मे धौत 
भी बना लिया ओर उसमे अण्डे भी दिये) हथ इता 
स्थिर रखा जाता था कि विदडधिया फो भी सम्भवत ह 
भ्रमते भया कि वह किसी पेड पर रहती है! सो उपे 
वड़े मजे के साय योगी के उठये हए हथ की द्ये 
एर धोयला बना लिया! योमी अगस्तिया के हि ढी 
हडियो सधी ओर मजतूत हो ग! इतने समय तके ष 
उठये रहने के कारण हया इनी सख हो गईं रि 
उनका भंडा बन्दे हो गया ओर इस तरह एक भकार 
ह्यथ वेकोर ही हयो गया। प्र योगौ का कहना थाकि इष 
अरि के पालन भे उसे जत. भौ कट तल इजा? के 
की एेसी साधनाय के पठे कोई विशेष सिद्धने नके र 
है भीते श्वा मत्र ही कि तितिक्ष के अभ्याम्‌ दरं 
अपनी इच्छाशक्ति को प्रखर बनाया जाय। 

शरीर मे दि एक बनी सी सु भी सुम्‌ घाती हैव 
वड़ाक््ट तेता दै, किनु सिगापुर के एक भारतीय योगी ) 
अपने शरीर मे ५० भलि आर-पार परेड लिये तथा इस स्थि 
मे भी वह तोगो से हेसनहेसकर वात-यीत करता रह। लोग 
कह--यदि पको कष्ट नतौ घे श्च है, ठो आप यो$ 
चलकर दिखाड्ये। इस पर योगी मे तीन मील चलकर भी दि 
दिया! उन्छेने वताया कि क्ट दरमसत शणैर के हंव.१, 
आत्मा को तह! इस योगी का उत्तेख--“'एवण्डर बक अफ 
स्व फक्ट्स"” नामक सिदध पुस्तक मे भी किया गया है, स 
ह योगी का यह अभिवयते भौ कि यदि अनुभव अपने शपे 
आत्मा मे स्थित कर ले तौ विने सामान्य लोग यतरा कहो 
है, वह कष्ट भी साधारण सेत सैम लयते लगते है 

विव््यावल के एक मोमो ग्येश गिरि ने रपि 
हेठे के आग ठेडी वते हस्ये ये थोड़ी गती की 


रखकर उसमे संग्सो के वीज बो दिये। अव तक सरसो 
के पौथे उगकर बडे नही हो गये ओर उकी जड़ो ते 
खाल सीरकर अपना स्थान मजबूत नही - करे लिया तव 
तक वे धूप भे चित्त लेटे र्हे। सहिव उल्लाह शाह 
नामक का एक मुसलमान फकीर्‌ ६०० पौड़ से 
भी अधिकं वजन कौ मोठी सकले प्रहने रहता धा वृद्ध 
हो जने पर भी इतना वजन अध्यास के कारण भार मही 
वना।.पेजाव मे आज भी यह फकीर सकल वाला ओर 
जिगर्सिग के नाम से याद किया आता है उसकी रु 
के बाद सकलो की तौल की गई तो वह ६७० 
निकली। 
अन्य देशो मे भो अभ्यास द्वाए इच्छाशक्ति बढाने 
ओर उसे प्रखर बना तेने के रूप 
विचित्रतां देखने को मिल जाती रै, ओ इस बात का 
प्रतीकं ह `कि मनुष्य कुछ विशेष परिस्थितियो मे रही 
शान्त, सन्तुलित, सुण ओर सनुष्ट भते टी रहा हो 
परन्तु इच्छाशक्ति को बदाया जाय तधा अभ्यासं किया 
जाय तो वह अपे को चाहे जिस रूप्‌ मे बदल सकता 
है! हका जति के पजा अह्यहुल्लाया ने अपने कानो मे 
वजनदार छल्ले डालकर उन्हे १५ ईच तेक बद तिया 
था उसका सार शगीर मनुष्यो जैसा हेते हए भी कान 
ह्यथी के समान लगते थै। राजा रणयीत सिंहं के दरबार 
मे प्रसिद्ध भाप्तीय योगी संतं ह्दास मे जनरल वेदा के 
सम्मुख अपनी जीप को निकालकर माथे का वह हिस्सा 
जीमसे सूकर दिखा दियाथा जो दोनो भौहो के वीच 
हेता है। सन्त हरिदास बता रहे थे कि जीभ को मोड़क्र 
गरदन के भीतर जहाँ विया होता है, उस छेद को 
बन्दे केर लिया जाय तो योगी मस्तिष्क मे अमृत का 
परान करता है, एेसा योगी अपनी मृत्यु को भी जीत तेता 
है। रिज. जनरल का कहना था कि जीभ इतनी लम्ब 
हो ही नही सकठी। इस प्र सन्त हरदास मे अपनी जीभ 
को. आगे निकालकर दिला दिया। उन्होने बताया कि कुछ 
विशेष ओषधियो द्वारा जीभ को सूतकर इस योग्य वना 
लिया उता है। ५ 
भारतीय योगी वोँगदैव की योग गाथार्णं भारत-भर मे 
परसिद्ध है। एक-एक बार करके उन्होने १४ बार अपनी 
मृत्यु को वापस लौयया था। उनकी आयु १४०० वर्ष 
धी, रेखा कह्म जाता हि। ईसामसोह के समय से लेकर 
वारहवी राताब्दी मे सन्त ज्ञनेश्वर के समय तक उनके 
गाधाओ के उल्तेख मितत है। वह रोर की सवारी किया 
क्से थे ओर शेर को कने के लिए जहरीते संप का 
चाक लिए रहे थे। एक बार उन्हे हवा मे स्थिर रहने 
की चुनौती दी गई। तद उन्होने हजारे सोगो के सामे 
प्रवचन करने का प्रस्ताव किया! एक-एक कर चौबीस 
चौकि्यां रखी महँ ओर सवते ऊपरी चौको प्र बैठकर 
उन्दने प्रवचन देगा अरम्भ किया! पीछे उनके 
अदेशानुसार शिष्यौ ने एकाएक क्से चौकी मचे 
हटाना आरम्भ किया ओर इस प्रकार सभी चकिया हाली 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १.९ 


गवी। पर गदेव वैसे ष्टौ २४वी चौकी जितनी ऊंचाई 
पर वैठकर ग्रदवन देते रहे। लोगो मे उनकी अय-जयकार 
की पो बोले, भाइयो } इसमे मेरा कुछ शी वड़णम मी 
योग क्रियाओ के अभ्यास द्वार मनुष्य चहि तो प्रियौ की 
तरह ट्वा मे उड़ सकता है ओर सिताय की तरह हवा 
मे अधर लदटककर संसार का दृश्य देखता रह सक्ता है। 
अव तक इस प्रकार की. घटना कौ 
कपोल-कल्पितं सम्या जाता था, पर रेसे करई प्रामाणिक 
तथ्य मिले है, जिनके आधार प्र यह प्रतिपादिते किया 
मया है कि मनुष्य. अपनी बद हुई इच्छाशक्ति को 
बद्राकर हस संसार के सिर्यनहार की तरह समर्थं ओर 
शक्तिमान बन सकता है। क्योकि अलग-थलग एकाकी 
इकाई दिखाई पड़ने प्र भी वह है तो उसी का अश। 


इच्छाशक्ति की महिमा 


इच्छाएं अनन्त है-यह सत्य है, प्र यहः भी 
मिथ्या नही है कि यदि इच्छां नही होती, तो मतुष्य 
अज भी पाषाणकातीन आदिम युगम ही पड़ा रहता। 
आज ओ उसकी स्थिति है, वह उसकी इच्छ के कारण 
ही है ओर आने वाले समय मे जो उसकी दिव्यता प्रकट 
हने वाली है, वह भी उसी की इच्छा के कारण होगी 
मूनुष्य चाहे तो अपनी इच्छा से पतन-पराभव फे र्तं मे 
गिर सकता है ओर बहि तो दिव्य व महान बम सकता 
है। सव कुछ उसकी अपनी इच्छ का हौ खेल है। 

यह साप संसार भरी इच्छाओ का हौ मूर्ते रूप 
है--एकमात्र ईश्वर की इच्छा का ही स्फुरण है। आनन्द के 
केन्र परमात्मा के हदय मे एक भावनां उटी--**"एकोद 
बहुस्यामि'' ओर इसी का मूर्तिमान रूप यह मंगलमय संसार 
बनकर तैयार ल गया! अपनी इच्छाशक्ति से उसने मनुष्य 
सहित सम्ूर्णं चयचर की, सृष्टि कर दी ओर मनुष्य को विविध 
शक्तियो से सम्यन कर उसके कर्तव्य का खेल.देखोे के.लिए 
स्वयं टसके हदय गरहा मे अवस्थित छे गया, साथ ही उसे 
क्रियाशील बनाने के लिए इच्छाओ के साथ सुखदुःख का द्रन्र 
देकर संचालित कर दिया। इस तरह मनुष्य जो भरी कुठ 
करता-धरता है, उसके मूल मे इच्छाशक्ति ही प्रथानं रहती है! 

प्रख्यात जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपिनहावर ने 
अपने भमुख ग्र्--““द वत्ड एेज विल एण्ड आइडिया” 
अर्यात्‌ संकल्प ओर भावरूप मे जगते" उक्त तथ्य का 
प्रतिपादय कसे हुए कहा है कि ससार एवं उसकी समस्त 
जड-चेतन . वस्तुओ-एणियो मे इच्छाशक्ति की ग्रबलता री 
देखी जाती है। इच्छा, प्रयल, भावना, अभिलाषा, आका 
सवके सव इसी के रूपान्तरण हं। एक तत्व श त्त्व 
से इसी शपति से मिलता-आकर्षित होता हे। उनके 
अनुसार मानवी क्या के निर्माण से पूर्वं भी यह इच्छा 
शक्ति विदयमान्‌ छी ओर उसी सेप्रेरिवि हेकर शरीर का 
नि्मोण हभा हे! आला की जैसी इच्छा हेती है, वैसे ही 
शरीर मे“ परिवर्तन घेते अयि है। काया के मिर्मोण मे 


१.१० भरस्विता, प्रखरतां ओर तेजस्विता 
समग्र रूप मे मी शक्ति को सक्रिय देखा जाता है। 
उन्होने मनुष्य को ““भाध्यात्मिक प्राणी" कल्य दै ओर स्ष्ट 
किया है कि अलत्मिकी का अश्रय लेकर चाहे तो वह 
अपमी इच्छाशक्ति को परिष्कृत करके देवमानव, मह्यमेव 
स्तर तक विकसित ह सकता है, किन्तु अन्य ्रणियो के 
साय अध्यात्म विद्या का कोई सम्बन्ध न हनि के करण 
वह वैसा महौ कर -पते। मनुष्य फी विवेक-बुद्धि साथ दे, 
तो वह इच्छाशक्ति के आधार एर मृत्यु पर भी विजय 
प्राप्त कर सकता है कारण इच्छा, आकांक्षा का गियन्रण 

विवेक द्वार ही हेता है। 

मनुष्य इच्छां करे, यह उचित हौ नही आवश्यक 
भी है। इसके विना प्राणि जगते निश्चेष्ट एवं जडवत्‌ 
लगने लगेगा, किन्तु इसका एक विषाक्त पहतू भी है 
ओर वह है हनकी अति ओर उनका अनुचित स्तर की 
होना। मनुष्य जीवेन को क्लेशकारी, कष्टदायके परिणामो 
„की ओर ले जने मे अति ओर अनुचित इच्छाओ काटी 
प्रमुख हाथ है। स्वामी रामतीर्थं का कथने है कि “भनुष्य 
कै भय ओर विन्ताओ का कारण उसकी अपनी इच्छार्पं 
है। इच्छा की प्यास कभी पूर्णरूप से सन्तुष्ट नही हे 
पाती।'" उत्तराध्ययन ९/४८ एवं आचाराग सूर १/२/५ मे 
भी यहो कहा गया है कि इच्छे आकाश के समान है 
उन पर विजय पाना मुरिकल है। वात भी सी ही है। 
आज जो हम भोचते है, उसके पूर्णं हो जने प्रर अन्य 
अनेको कामना उठ खंड ती है। यह वह आग है जे 
तृप्ति की आहुति से ओर प्रखर हो उठती है। एक पर 
एक अनियन्रित इच्छाएँ यदि मन मे उठती रहे तो मनव 

जीवन माप्कीय यन्रणाओ से भर जाता है। 
मनुष्य इस धरती पर. एक महान लक्ष्य लेकर 
अवतपिति हआ है ओर उसी के शम रूप उसे, सदिच्छओ 
को बलवती बनाना ६ै। सुखी रहने ओर समुनत वनने का 
यही एजमार्ग है। वेदव्यास महाभारत, शांतिप्वं १७७/४८ 
मे कहते है कि मनुष्य जिन-चिन इच्छाओ को छोड देता 
दै उस-उस ओर से सुखी हे जता है यदि इच्छा 
अभिलाषा की दिशा को भोगसे मक्ष की ओर, स्व से 
पर की ओर अधवा पीड़ा, पतन निवारण की ओर मोड़ 
जा सके, तो स्वर्गीय आनन्द का अहर्निशि रसास्वादन 
क्रिया जा सकता है) संभवत. इसलिए दक्षिण के महन 
सनत तिस्वल्लुवर ने अपनी कृति ततिरक्कुरल' मे लिखा 
है कि योगी वही है, जो सासारिक इच्छाओ क वशवर्ती 
कर्‌, ओर की हितकामना मे रत हो जाय परमार्थ ही 
जिनकी वृधि है, उन महामागवो मे सदैव दुःखो से-पीडा 
से सन्तप्त अणियो के कष्ट निवारण कौ भाव भरी 
सदिच्छा हौ कार्यरत देखी जती है। इसीलिए तो वे 
४ , अभिवन्दनीय होकर इतिहास-पुरुष बन उाते 


इच्छाशक्ति की प्रचण्ड क्षमता 


जीवन की सफलता-असफ़लता, उककर्प-अपकरय, 
उनति-अवनति, उत्यानपतत; सवं मनुष्य की इष्टाश्क्ि 
की सफलता ओर मिर्वलता के हौ परिम है। सबल, 
दृढे इच्छशवित-रम्मन लोगो. को अभद्र विचार, 
कुकल्पना्, भयानक परिस्यितियो, उलक्षनँ भी विवतितर 
नर्ही कर सक्ती! वे अपने गिश्चये पर दृद रहे है 
उनके विवार स्थिर ओर निरश्वित देते ६। उह बास्यार 
नही बदलते। प्ररल इच्छाशक्ति से शारीरिक कष्ट भी उ 
अस्थिर मही कर सकते एसे व्यक्ति हर परिस्थितियो मँ 
अना रस्ता निकालकर आगे बढते रहे £ै। अपे 
व्यक्तिगत हानि-ताप से भरी प्रभावित मही हेते। 

दुद्‌ इच्छाशदिति मानमिक क्षत्र का वह दुगं है 
जिसमे किसी भी बाहा एरिस्थिति, कल्पना, वुविचारो का 
प्रमव नही टे सकता! दुद इच्छाशक्ति-सम्पन व्यि 
उीवन के भयकर दुंश्ावातो मे भी अडेय चदानं की तरह 
अरल ओर स्थिर रहत है! एेसा म्तुष्यं सदैव प्रसन ओर 
शान्त रहता ह जीवने का सुख, स्वास्थय, सौन्, 
श्रसनता, शान्ति उसके साथ रहते है। 

पितामह भीष्म अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बेल पर 
सारे शयीर के वाणो से षठिदे रहे पर भी छः मह तक 
शरशैव्या पर ष्ड़े रहे ओरं चेतन बने रे! दूसरे इष 
तरह के व्यक्ति भी होते ै ओ अपे तनिक से धावद 
मे चिल्लाने लगते है, बेहोश षो जाते है, कई 7 भग 
के कारण भर तक जते ह। सत्यव्रती हरिशवन्र अपर 
जीवन की कर्टिन परिस्थित्तियो को परीक्षा की. घड़ी मे 
अपनी दृढ इच्छाशक्ति के कारण निभा सके थे। दूषै 
ओर कई लोग जीवन कौ सामान्य-सी परिस्थिततियो मे े 
देते है। हार यैठते है। जीवन की सम्भावनाओ का अन 
करं डालते दै। 

मह्यराणा प्रताप जिन्होने वर्षो जंगलो फी खो मे 
जीवने विताया, बच्यो सहित मगे-भूखे-प्यसे भको र, 
कितु इसके बावसरूद भी दृढ़ इच्छाशक्ति के सहे वह 
अजेय वीर शक्तिशाली मुगल सल्तनत को चुनौती देत 
रत ओर युका नही। धेड़ी ही संख्या मे दुबले-पतते 
क्रान्निकारियो ने भारतीयं स्वत्रता आन्दोलन को ओ तूल 
दिया ओर विश्वव्यापी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती ठ। वह 
उन वीरे फी दृद इच्छाशविति द ही परिणाम था! फी 
की सजा सुनते पर भी जिनका वजन्‌ बढा, 
तख्ते पर पुवकर चिन्होने अपनी मुस्कराहट से मौ के 
भययुक्त स्वाय का गर्वं चूर कर दिया, वह सब उनकी 
दृद इच्छाशक्ति की ही करामात थी। 

संसार मे जितने भौ महान कार्यं हए, वे मनुष्य कौ 
भ्रल इच्छाशक्ति का संरोग एकर ही 9 ६1 
इच्छाशक्ति-सम्पन व्यदिति हयै महयन कार्यो का संयाल 
करता है। हौ मवसृजने, मविर्माण, उवयेतना का 


शुष्म कपत दै तथा अपने ओर दूसरे के कल्याण, 
विकास एवं उत्थानं का मार्गं खोया है। * 
निर्बल इच्छाशक्ति वाते मनुष्य अपने या ष के 
ति कईं उपयोणै कार्यं मही कर सकते। एते के 
मन मे अनेको सदेह, कुकत्पनाए, कुविचार षैदा हने 
लगते है। उनके निश्चय वार्या बदलते है। एक कम 
को उभूरा छोडकर, दूसरे को ह मे लेते है फिर 
कौ छोडकर तीस कै क्से लगते ₹ै। छै 
कठिनाय भे उलक्षकर दी पशाम्‌ ने लगते है। निर्बल 
हृष्टाशक्ति से अपने ओर दूसये के अक्ल्याण की 
भावना निर्वाप गति से अमे-उनि लगती है। परीक्षा मे 
यैखे पर असफलता का भय तनि लगता रै! व्यापार 
कसे पर घटि के भय मे पिन्तिति एवं परेशान छते 
लाति है अँधेरे मे चलने प्र भूत, चोर, गुण्डे का_डग 
खाने लगता है! धर मे कोहं दीमार पड़ जाय तो ठेचा 
जता दै कठी मर नही जाया इस तरह दुर्बल श्च्छाशक्ति 
के कारण मनुष्य तरह-तरह की आशंका-शंक्य कल्पित भय, 
चिन्ता, पोशामियो से परेशान, दुःखी, उद्रिन एवं अशान्तं 
रहता है। हीनं भावनाओ से ग्रस्तं ह निशा, अवसाद, 
ष्या, धृणा, द्वेष से युक्त ह जाता है। 
इच्छाशक्ति की दुर्बलता से कई लोग अपरे आपके 
कल्पित रोगो से अस्त समञ्जकर्‌ पशात ेने ताते ई 
ओर हर उपचार मे कोई न फो मीनमेख मिकलते है। 
रोग धट रहाहे तो भी उन कटी फिरिन बद जाय्‌, 
यह इर लगा रहता है! यदि प्रीण क्या जाय तो 
वास्तविकं रोगियो की संख्या कम मिलेगी ओर इष तरह 
के कल्पित रेभो से ग्रस्त लोग अधिकं मितेगे। इसमे कोड 
सब्देह मही कि इच्छाशक्ति कमै दर्वलता से आजकल 
प्रत्येक व्यवित अपने आप को किसी म किसी रेग से 
ग्रत दी ` समङ्षता है। कटू तो इतने परेशान रहते षै कि 
मानो वे किसी भयंकर रेग से पीडित हं ओर वस्तुतः 
वात एसी नल छती! दृढ़ इच्छाशक्ति के सहे बड़े-बड़े 
शेगो के आक्रमेण से भी क्वा जा सकती है ओर अपे 
स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा वाः सकता है। 
मनुष्य के सभी विचार, भाव, क्रिया स्वयं उसी तक 
सीमित नदी रते इनका प्रभाव समस्तं वातावरण पर भी 
पडता है। रेडियो-स्देशन के ट्रात्समीरर से छदी हुई ध्वनि 
ती सर्त कैत जती है ठीक इसी तरह व्यक्ति के 
क्रियाकलाप, हाव-भावो का भौ भरसार होकर वातावरण पर 
प्रभाव पडता ठै ये सक्रामक हेते है ओर दृश्य या 
अदृश्य रूप मे एक व्यक्ति से चलकर दूसरे तक फैल 
जते टै। दृढ इच्छाशद्ति-सम्पन 'व्यद्ति जिस समाज मे 
होगे, वह समाज भी शवितरशाली, दृढ़ ओर महत्वपूरण 
तेम कायर, इरपोक, दुर्बल इच्छाशविति` वासे व्यवितत 
समाज मे अपनी दुर्बलताओ का संचार करे है। 
तेपेलियन बोनापाठं के सिपाही अपने आपको 
नैपोलियन समल्रकर लंडते थे। प्रत्येक सिपाही मे मेपोलियन 


मगस्वितः,\ खरा भौर तेजस्विता १.११ 


फी इ्छाराक्ति कम करती धी नेताजी ुभाषचन््र बोस 
के मवृ मे आजाद हिन्द फौज के तनिक से सैनिक ने 
ष्येती प्र आन रखकर अग्रेडी शासन से लड़ाई ` की। 
तलोकमान्य तिलक ते भार्व्षं को स्वयज्य मच की दीषा 
दी-““स्वतनता हमाए जन्मसिद्ध अधिकार है ओर हम 
उमे तेकर रहेगे+” ओर यहो मारा भरत्येके भारतीय का 
प्रेरक मर यन ग्या एक दिनि इसी मनर मे हमे स्वतचता 
रूपी सिद्धि प्रदान की! यह मन कोई शाब्दिक व्याढ्या 
मप्र नदी धा वसन्‌ पमे तिलक की दृद इच्छाराविति, का 
अपार चैतन्य सनिहितं था। मनुष्य की इच्छाशक्ति का 
भ्रमाव चेतन जगत एर हौ नरह, क्रन्‌ अवेतन पदार्थो पर 
भरी पड़ता है। अपनी इच्छाशक्ति के बल प्रर ही मूतुष्य 
एत्थ, धातु आदि की पूर्वि मे भगवान का साशात्कार 
कर्ता र, भयल इच्छाशक्ति के प्राप भरुप्य उड़, चेतने, 
प्रकृति को धी प्रभावित कर सकता है। 

निर्बल इच्छाशक्ति वाते व्यद्ति समाज मे भीर्ता, 
कायरम, सदेह, कुकल्पनाओ का संबार करते है। जिस 
देश पे कर्णधार पनेताओ की इच्छाशक्ति दुर्बल होगी तरो 
वृह वरं की प्रशासनिक मशीनरी ओर फिर उनतातकमे 
फस उयेगी। ससे अपने मदि मे अहितकर बति सोषने 
पर दुष्परिणाम पैदा छेते है, उसी तरह जिसके लिए बु 
बात सोची जयेगी, वह भी पुराई से प्रभावित हए चिना. 
म रहेमा) यदि उक इच्छाशक्ति दुर्बल येगी तो वह ' 
सहज ही दूसरे द्वार कुकल्पित 0 को शिकार षि 
जवेगा। भूतो के भयस याले अपने सक्रामक 
विचारे से दूसरो मे भरी भूत के भय की भावना पैदा कर 
देते ६! धृणा कसे वाले मे भी घृणित विचारे का 
प्रसार कर देते है शंड़ाई के भैदामे से भागं जने वाला 
एक सिपाही कई सिपहियो मे मैदान छोडमे फी भावना 
पैदा कर देता है। इच्छाशक्ति कर दु्वेलता भी उतनी ही 
संक्रमक है जितनी सबलता। अल्ल सबल इच्छाशक्ति के 
व्यवितयो का बाहुल्य होगा, वहं समाज उति, प्रगति की 
ओर सहव टौ उट अयेषा) अलँ दुर्बल इच्छाशक्ति के 
लोग द्येगे, वह समाज प्रत को ओर अग्रसर हयो जिगा 

हमे अपनी. `इच्छाशवित बढाने फा प्रयल कना 
चाहिए। साहस ओर धैर्य का अभ्यास कसे से ' बड़ी-बड़ी 
कठिनाइया भी सहड हो जाती ई , ओर परक्रमी च्यवित 
आसार्गी से उन पर विजयं प्राप्त कर लेते है भीरु पुर्व 
तो कठिनाह्यो मे जितने तस्त हेते ै, उससे आधिक 
उनकी आन्तरिक दुर्बलता हौ कष्ट देती रहती है। मानवे 
जीवनं मे दृद इच्छाशक्ति एक अत्यन्त मूल्यवान सम्पत्ति 
है हम अधिकाधिक मात्रा मे सम्पादित करे, यदी 
उचित ईै। 


इच्छा-शदित्त के चमत्कार 


मनुष्य ॒की आन्तरिकं शक्तियो मै इच्छाशदितं का 
जड़ा महत्व है। वही वह शव्ति है ओ मनुष्य पे 
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नव-जीवन ओर नवीन स्पर्वि का संचार करती है! जीवन 
की भम्र क्रिया्क्त इसी शक्ति ष कर्भ है 
इच्छाशक्ति की परेरणासेद्ी ४4 ष्य अपने लक्ष्य कौ श्रप 
के लिए कार्यं मे टा रहता है! श्च्छा का लगाव जिस 
विषय से हि आता है, मनुष्य की सारी शक्तियाँ उषी 
ओर को ज्युक जती है। इच्छा की तीवता, विपरीतता मे 
भौ अपना मार्गं कते तेती है 
जिस समवय म्मुष्य की इच्छे मर चुकी दै, 
समञ्ञना चाहिए कि वह मनुष्य मर युका है। शवांसि सेते 
ष एक शव के समा हयै वह सारे कार्यं किया करता 
1 ष्ट मनुष्य की विन्दगी मे कोई आकर्यण शेष मही 
रहता, क्रोदं श्चि गेही रहती! अस्विपूर्ण जीवने का 
अभिशाप मरक से भी अधिकं कषटदायक देता है। इच्छं 
हौ जीवनं को गति देती है, संघर्षं कै शविति ओर 
परिम की प्रेरणा प्रदाने करती है 
किसी वसु की प्रापि कौ तालसा को इच्छा. कहे 
है। इस लालसा की तीवता को इच्छाशक्ति कहते दै। 
क्रिसी वस्यु के अभाव मे जो एक वेदनपूर्णं अनुभूति 
होती है, वही इच्छा कौ तवता है, जिसकौ न्यूनाधिकता 
के अनुपत से हो इच्छा मे शक्ति फ सम्पादन चेता है। 
भूनुष्यौ कौ इच्छा अनेक प्रकर की ठे सकती ै। 
मै अच्छी ओर बुरी दोनो प्रकर की हे सकती है। मतुष्य 
कौ इच्छा उसकौ आन्तरिक अव्या कौ ्योतक है। जिस 
भतुप्य की इच्छां स्वा्थपर्णं है, वह अच्छा आदमी नही। 
उसकी इच्छाओं मे सात्विक शक्ति नही होती, जिसके 
बल पर बड़ी-से-वटो उपरल्यि प्राप्तं कौ जा सकती रै) 
जन्याय एवं अनीतिपूणं इच्छां रख वाला भते ही 
किसी सयोग, यविति अथवा, प्रिस्थितियो का लाभ उदाकर 
अपना स्वार्थं सिद्ध कर्‌ ते, तव भी यह म माननां चहिए कि 
इसने इ््रशविते क कते पर्‌ अपनी वाष्धा को पूर्णं कर लिया 
हैया यो कहना चाहिए कि यह उसकी इच्छाशक्ति की तीवा 
है, जिससे वह अपे लक्ष्य मे सफल हे चुक्रा है! सफल होने 
के लिए अगीिषरणं योजना भ सफ़ल होती रहती है! इतिहाय 
मे त्तो रेमे अमेको अत्याचारियो, अन्धायियो एवे बर्बरो के 
उदाहरण परमि जते है, विन्हीने अपनी अन्यावषूर्ण इच्छो को 
पूरा केर लिया है, साम्राज्य स्थापितं फिये है, विजय प्राप्त की 


है! 

कल्म आ सकता है कि यह उन अत्याचारियो की 
इच्छाशक्ति का परिणामे है किं वे रेसी-ेसी विकट 
विजयो कै प्रादे कर सके है किन्तु यदि वास्तव मे 
सात्विक दृष्टि से दैखा जाए तो पवा चतेमा कि वे विजय 
अत्याचारियौ की. तीतर इच्छाशक्ति को फल तह्य था, 
अल्कि विचितो कौ मिर्वल इच्छाशक्ति का परिणाम धा। 
उष किमी एकं वर्मं कौ विययेच्छा ष्ट हो जाती है तभी 
क यौ, असौतिपुणं हेते पर भी विजय-वाछा पूर्ण च्चे 
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अन्यायी की इच्छओ मे स्वयं अपनी कोई श्छ 
नह शती, वे वास्ठवं मे अहंकार दर ह देरिति ह। शदे 
अन्यायी के अहंकोर का एण क लिया जयि, उपे 
ध्वस्त कर दिया जये तो ह विश्व फो सवे र्वित 
ओर सरीह प्रणी घ जता है। यहं कारण है कि 
अहेखर का उन्माद -उतरते हौ उसकी सारी शक्तियो ठीक 
उसी अकार समाप षये जती है, जिस प्रकार नो गरी 
उतेजना उतो ह कोई मधप मुर्दे कौ तरह मिर्जीव 
जात है उसका साय जश-खयरोश, वेग-आवेग अद्रि 
आन्दोलपूरणं क्ियाएं खतम द्य जाती टै ओर वह एक 
साधारणःसे साधारण व्यविति के हाय कुत्ते कै गौव मर 
जाता है। 

अनीतिपूर्णं इच्छाम मे करई स्थायित्व ह हेव वे 
बरसाती नदौ की भति उफमती है ओर शीषर ष्ठी एष 
पड़ जती । अन्यायी इच्छ से अभिभूत घेत हि 
उनसे उततेजिते होता है, उसे पूरी कसे के लिए व्यकृत 
रहता है ओर उमके वेग मे एक शद्ति का भी अभव 
करता है। किन फिर भी अहंकारं फा लाख (आवण 
डालने भरं भो वह इस विचार से गुदा नति हये पक 
किं उसकौ इच्छां अगुित है। वह स्वयं अपनी दृष्टि मे 
अपदरधी वना रहता है ओर बाहर अन्यो मे भी यी 
ग्तवा है, यही कारण है करि उसकी इच्छो मे नते 
कोई शक्ति रहती है ओर तन वे ओवन-लक्ष्य वर 
स्थायित्व प्रप्त कर पाती है। अ्तिकूल परिस्थिति आने प 
बह इच्छाभो को छोड देता है, उनम प्रिव्तम कः तेग 
है ओर कभी-कभी तो उनकी भरयेकरता से वह जीवन 
रणकष्र से ही भागं खड़ा होता है। अत्याचार अथवा 
अन्यायी की सफलता वस्तुतः उसकी इच्छामो की 
मृही घलेती बल्कि उषके उस अर्हकार की ही प्ट 
हेती है, जिसके अविगर से वह प्रस्त, दुःखी एव तिक्त 
रहता है। 

सदिनछुकं का कर्तव्य वुद्धि के तर्कविवेक की 
भर्त्सना एव आत्मा के धिक्कार से भावित कही होता 
बल्कि उनका सहयोग पाकर उसकी इच्छां ओर 
अधिक बलवती एव रइुनिश्वित हे जाती है। इसके 
अपिरिक्त आत्म-कल्याण ओर परोपकार कौ भव 
कारण वह दिमोदिन सदाचारी, सच्ययि एवं 
वमक दूसरो कौ सदभावना, सहयोग तथा सहायता रप्ति 
करता हंआ अधिकाधिक शक्ति-सम्पन होता जता ह 
सदिच्छां स्वय शवितमती हेमे के सानसाय दूये ठे 
भी शक्ति संय करती रही हैष 

विरथ करना लोगो क आज स्वभाव वन्‌ गथ है 
यतं एद क्या अच्छे कार्यं ओर क्या युरे, विरोध सवका 
हौ किया जाता है, बल्कि वास्तवं मे यदि देखा जय ॥ 
पता चलेगा कि वुई से अधिकं भलाई को त्रेधा 
समत्र करां पडता है। इस्क क्रणं बह नही ह रकि 
भलाई भौ वुं की तरह हय वियेध कौ प्रत्र है, व्क 


समाज की दुषपवृत्तियां अपने अस्तित्व के प्रति खतरा 
देखकर भड़क उठती है ओर विरोधके रूपमे समने 
आ जती है। चकि सत्मवृ्ियौ विरोध-भाव से शून्य हती 
है इसलिए वे बुराई का पिरोष क्से से पूर्वं सुधार का 
भ्रयल कती ह। ध्व॑सातलक न हने के कारण वे बुर के 
विरेध को भयंकरा के रूप मे उपस्थित नही करती, 
जिससे ेसा मही दीखता कि बुराई का विरोध हौ रह 


है। `दुणवृक्तियो के उफ को, किसी ध्वंात्मक संधर्ष को" 


वने के लिये सत्यवृत्तिया किसी सीमा तक उसकी उक्षा 
करती हुई यह प्रती्षा किया कती है, कदाचित्‌ यह स्वयं 
सुधर जय। कितु उब एसा नही ता तो सत्वृत्तियो 
अपने दंगसे आ वदती है ओर बद के दूर क्से 
का प्यल करती है! ष्वंसात्मक ्ेने के कारण दुष्पवृत्तियौ 
सत्मवृत्तियो के विरोध मे एक सेयं खड़ा कर देती है, 
जिसमे सत्वृत्तियो कौ अधिक विरोध दृष्टिगोचर छ्येता । 
इसके विपरीत सत्रवृत्तियो के दारा संर्षं के स्थानं पर 
सुधार का प्रयल कले के कारण बुराई का विरेध हेते 
मही दीखता, जबकि सतमवृत्तियो कम विरेध अधिक 
फतदाथक तथा स्थायी चेता है। 
अहँ तक इच्छा का सम्ब है, सदिच्छएं ही 
इच्छाओ की सीमा मे आती है इसके विपरीतं जो असद्‌ 
इच्छा है वे वास्तव मे इच्छा न होकर दष्ृत्तियो का 
अविग दही £। सदिच्छाओ की शद्ति अपरिमित है। कोई 
अच्छा कार्यं कसे अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त कले कौ 
कामना रखने वाला लाख विरोधो एवे असुविधाओ के 
हेते पर भी अपने ध्येय पर पूहुव ही जाता है। , 
सूदाशयी मे एक स्थायी लग होती है, विसे 
वह अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान्‌ होकर अपनी समग्र 
शक्तियौ. को लगाकर प्रयल मे लगा रहता है। इच्छा एवं 
प्रथत की एकेता उसमे एक अलौकिक सहायता-खोत का 
उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके भ्रयतमो मे निरन्तरता, 
तीव्रता ओर अमोधता वदती जात्री है ओर वह क्षणश्षण 
ध्येय कौ ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। 
संदिच्छावान्‌, व्यक्ति मे आशा, उत्साह, साहस ओर 
सक्रियता की कमौ नही रहती ओर विसमे इन 
सफलतवाहक गुणैः का समावेश चे, असफलता उसके 
पस आ ही नही सकतौ। असद्‌ इच्छाये चो अपने 
विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती है, 
वलँ सदिच्छाटँ उममे नवीन स्पूर्ति, नया उत्साह ओर 
अभिनव आशा का सयार किया करती है। 
एकं इच्छा,- एक तिष्ठा ओर शक्तियो की एकता 
मनुष्य को उसके अभीष्ट लकय तक अवश्य प्हुवा देती 
है। इसमे किसी प्रकार के सन्देह की गृन्बाइशा नही! 
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इच्छाशक्ति द्वारा असम्भव को 
सम्भव वनाया जा सकता दै 


व्यक्ति किसी कार्यविशेषं मे सफलता पने के लिए 
ङ्त सक्त्य हो आय ओर अप्यासप्रयात उस दिशा मे 
निस्तर आरी रखे त्नो कोई कारण मही कि वह सफ़ल न 
हो सके। शरीर क्रिया क्षवे मे आये दिन योगाभ्यासियो 
दवाय एेसे हौ क्रिया-कौतुक ग्रदर्ितं कयि जति रहे है, 
जिद देखे भस सहज विश्वास तो महौ हेता, पर 
वैज्ञानिक निरीक्षण के दौर्न वे विल्कुल सही पथे 
गये ओर उनकी इय क्रियाकुशलता को सर्वसममति सै 
स्वीकारं गया। | 
सा ही एक. प्रयोग-परीक्षण "हारवड इस्टीटयूद 
फोर साइकिक रएंड रिसर्च" की ओर से शँ. 
ेरेस मरोसे नामक . शरीर विज्ञानी के संरक्षण 
मे आयोजित किया गया. लिए वे अपने मि. 
भाडलोवेनोविच के साथ योग की विलक्षणता की शोध 
कएने के लिए भारत आए। अपने प्रयोगो के दौरान उनने 
अपने सन्देह्ये के निवारणार्थं कई प्रकार की जाच.प्डताल 
के आधार पर जो निष्कर्षं निकाले, उसमे दिल की 
धड़कन बिल्कुल बन्द कर लेते का दावा भी उनने सही 
पाया एेसे योगी तो काफी संख्या मे मिले ओ 
सामान्यतया . ७२. बार -ग्रति मिनट की धड़कन को ३० 
तक घरातेते है।३ दिन से २८ दिन तक भिना संस 
लिए, बिना अन-बल प्रहण किए, बिना मलमूत्र विसर्जन 
किए समाधिस्थ रहने वाले योगियो मै से अधिकांश के 
दवि सही प्रा गए। उनके सं्ाशून्य हेमे की बात उनका 
हाय बर्फ मे दबाए रहने ओर आग का स्पर्शं करने प्र 
भी परीक्षां खयै उती, एक योगी संकल्प-बलत से जिस 
भी ग से कहा जाता. उसी से पसीना निकाल सकते धे। 
इससे उनने पूर्ार्तं अध्यात्म के म्म को समज्ञा व 
पाश्चात्य अगत मे भारत के वास्तविक स्वरूप की प्रकट 
किया। यही नही, एक बार लन्दन मे एक भारतीय योगी 
ञे स्न्‌ १९२८ मे एसा ही सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। 
उसने जड़ी की गति को न्यूनतम २० ओर अधिकम 
१२० करके डक्टये को आश्चर्यचकित कर दिया! ' वह 
अपनी, मसि-पेशियो ओर्‌ त्वचा को इतनी कड़ी कर लेता 
था कि सामान्य हथियार का उस प्र कोई प्रभाव मही 
एड्ता था! ४ 
. सामरा मेरी लुईस के वरे मे कहा जाता है फि 
वे अपनी इच्छघरुसार अपने कान को बिना हाथ से छरुए 
किसी भी दिशा मे मोड़ सकती धी ओर अमे-पीछे हिला 
सकी थी। इसी भरकर एक सीसी अभिनेता हसं बात 
के लिए प्रसिद्ध था कि वह अपनी इच्छानुसार अपने 
वालो का नचा सकता था। मालो को ` गिरमे-उठने, 
इधर-उधर घुमने व धंवरले बनने की क्रिया मे उये 
महार हसिलि धो! अक्पर वह अयनी इस अदभुत क्षमता 
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का प्रदर्शन करके धन कमाया करता था एक बाल को 
धंषराला ओर ठीक उसके वगत के दूसरे वाल को चपट 
कर देना, उसके ्तिए सामन्य बाते थी। विधिन प्रकार के 
परीक्षण कर डो. आगस्ट क्रैवेनीज मे बताया किं उसने 
सिर की त्ववा को माँसपेशियो तथा तन्तुभ को अपनी 
इच्छाशक्ति के आधार प्र असाधारण रूप. से विकसित 
ओर संवेदनशील कर लिया है। 

इस प्रकार फे अगणित प्रयोग अये दिम देखो को 
मिते हौ रहे है। पह तो स्थूत अंगो के नियमन, 
नियन्ण सम्बन्धी सामान्य प्रयोग मात्र है। आम मान्यता 
मनुष्य को यही तक सीमित स्वीकारती है वह इसे 
हाङ्-माँसं का वना काय-कलेवर भर मानती है, पर 
वस्तुत रेसी बात नही टै। ज दृश्यमने टै उसके 
अतिरिक्त भी उसमे बहुत कुछ छिएा पड़ा है। वह येतना 
का विशाल भाण्डागार है। यदि उस चेता को 
सुतरियोजित.नियन्ित कर किसी दिशा विरोष मे लगाया 
ज स्के, ते व्यक्ति पहते से भी असामान्य ओर 
विलक्षण करतवे दिखा सकता है। भवान ने यह ऊर्जा 
भण्डार इसी हतु हमे प्रदान किया है कि हम उसका 
सदुपयोग कर लापाम्वित हे सके 


संकल्प के अभाव में शक्ति 
निरर्थक दै 


संकल्प क्रो सफलता की जननी कहा गया है। बह 
इच्छाशक्ति का ही सथन रूप है। इच्छा-आकक्षा द्यी 
घनीभूत होकर व्यवह को कर्म्म पर्‌ अग्रसर करती है 
ओर उसे अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्रापि के लिए प्ररि 
करती है। किसी भाप से चलते वाली रेलगाड़ी को प्री 
एर दौडातै के लिए भाप आवश्यक है। यद्यपि उसके 
साय चालक की इच्छा-आकाक्षा ओर नियनरण दक्षता भी 
आवश्यक टै। चालक की कुशलता ओर दक्षता 
इच्छाशक्ति का प्रतिरूप कदे तो अकेले रेलगाड़ी ओर 
यालक का टना दै पर्याप्त नी है। उसके लिए वाप्य से 
उत्पन की शई शक्ति जिसके कारण कि रेत के पियो 
मे ग्ति आत्ती है, का होनी भौ अति आवश्यक है। 
यह सवे है कि सकल्पं के अभाव मे शक्ति का 
कोई महच ओर मूल्य नही है, उसो प्रकार यह भी सच 
है कि शक्ति के अपाव मे सक्ल्प भौ पुरे नही दछयेते। 
केयल संकल्प करते रहने वाला निरुचमौ व्यविति उस 
आलसो व्यक्ति की तरह कलहा जायेगा ओ अपे परास 
भिरे हए आन पमे उठाकर मुंह मे भी र्खे कौ कोरिश 
नै कता ओर श्चा मसे आम कास्वादते तेने 
षी आका करता डै। 
सक्त्य के साव राक्ति दमौ सदुक्न कला एक 
कला है ओर इस ब्ुत दोडे लोग घय पारगत हो षते 
है! परमक कारण है--परििम ओर प्रयोगो मे ऽति मिरदेष 


वमे रहना। वहुत से सोय मानसं शख के सिद्धान्त 
पद्व-पद़कर यह विश्वासं क्ले लगते टै किष्टमजे कृ 
भी चाहते है वह हार्दिक आकाशा येने प्र हमे स्वतः ह 
प्रात ह्ये जयेगा, जबकि सवाई यह है कि केवल वे ही 
इच्छां पूर हेती है, जिमके साथ सशक्त प्रयास भी जुडे 
हो। यहं शक्ति का अर्थं उदेश्य .के प्रति दृढ निष्ठ, 
उसे पूरा कसे के लिए आवश्यक यास, मार्ग्‌ मे अनि 
वाली कठिनाइयो ओर बाधाओं से संधर्पं का मनोबल ओर 
साहस है। इनके विना संकल्प कभी भी शक्ति मही ब 
पाते। उके अनुसारं मन के लद्द भते हौ फोड़ उति 
रहे 

शक्ति--जो सकत्प को प्रिणामदायके बनाती है 
उसे अर्जित कला एक साधना है! अपएनी अकश्षाओ मे 
पूरा करे के लिए आवश्यक उत्साह ही उस साधना क 
नाम है कभी न ठउण्डां पड़ने वाला उत्साह ही ह्मे लक 
तक पू्ुचाता ह। पानी को भाप बननि के लिए्‌ २२ 
डिग्री फारेहाइट तक गर्म करना आवश्यक है। इसमे 
पहले प्रानी कभी वाप्पीभूत गही होता! २०० दिप्त 
गर्म किया जायेगा २११.९ दपर तक पत्री भाप नती 
क्नेगा। उसका एक तिर्धारित क्वथनाक है ओर उष 
क्वथनाक प्र पहुयकर हौ पानी भाप बनता है र 
प्रकार उत्साह का भी एक. उच्वतम आवश्यक स्तर 
ओर उस स्तर तक पहुचे के पूर्वं असफल हेति की तै 
सम्भावना रहती है, सफ़ल होने कौ हौ। 

उत्साह मे, उस्र सार की अभिवृद्धि के लिए क्या 
क्रिया जाना चाहिए ? ओर्‌ इस स्तर की अभिवृद्धि का 
क्या मापदण्ड है 2 लक्ष्य के प्रति इमानदारी, भविष्य के 
ति आशापूर्ण दृष्टिकोण ओर मार्गं मे भने वाली सभी 
किनाइयो से चने का साहत। स्प मे उद्यम, अ 
ओर साहस-ये तीन ही वे प्राथमिक कसौदियां है, विने 
आधार पर अपने उत्साह को प्रखा जा सकता है ओद 
संकल्प के साय शक्ति को संयुक्त किया जा सकता है 

निष्कर्पत. सफलता कौ प्रपि के किए दृढ संकल 
के साय उद्यम, आशा ओर साहस क्र होना आवश्यक 
हौ मही, अनिवार्यं भौ है अन्यथा खयाल ुलाव के 
अतिरिक्त ओर कु भी प्रप्त नदी देगा 


चमत्कारो की जननी-संकल्प शक्ति 


शंस के सुप्सिद्ध फिल्म अभिनेता पिपी मसौ मे 
उहाँ अभिनय सम्बधी अनेक विशेषताएं थी, वहं उक 
कट अभूतपूर्वं चमत्छरिक विशेषताएं भी यी। वह. अपी 
इच्छातुसार ते शरीर कै किसी भी किस्से का कोई भी 
वाल दिला सकता धा। बाल कौ नोक क खम क्ट 
संकेता था, उन प्रती ओर आंधी के कारण ग ह 
एयत ढी तरह लिया सक्ता था? इतमा हौ नही, कोमलं 
सपाट वादो कमो वह अव चाहे अपमी इच्छाशक्ति प्राण 
द्धै घंयरते वना सक्दा धा। 


उसकी इन विशेषताओं ने अनेक विद्रान,. विचारको, 
वैहानिको को कौतूहल मे डाला ओर सोचने फे विवश 
किया, रेसी क्ौन-सौ शक्ति है ओ इस तरह कौ नियच्रण 
मे म आ सकन वाती शक्ति कौ भी नियन्विति कर 
सकती है 2 अनेक सोगो मे प्रीण कथि पर कोई 
तिष्व नही निक्त फण इसी वीच छ. अगस्ट 
कैयेनीज को पियरी मिसी की इन विशेषताओ का पता 
चला तो उन्दने भी खाक परीक्षण वियि। उन्हेने अपने 
जीवन-सस्मरण मे उक्त धटना का उत्तेख करते हए 
लिखा है कि-इस दरह फो विशेषता क कारण मिसी 
की कोई शारीरिक विलक्षणता रहीं अपितु उसका मानसिक 
सकल्प मात्र दै। उसने अपनी सुदृढ इच्छाशक्ति दरार बाल 
की पेशियो को इतना अवाधारण रूप से विकसित कर 
लिया दै कि उनसे कोई भी मनमाना काम ले सक्ता है 
यह धटना इस बातं का प्रतीक है कि मनुष्य अपनी 
इच्छाशक्ति द्रा संकल्प द्वा इससे भरी अद्भुत कायं कर 
सकता है, उदाहरण के लिए सूष््म दृश्य संस्थानो को 
विकसित कर दूरदर्शन, कर्णद्द्िय को विकसितं कर 
दुररवण, प्रागेन्धिय कौ विकसित कर इनच्छाुसार प्राण का 
सुख ले सकता है। 

उपनिषदकार भन की अपार शक्ति से परिचित घे 
तभी उन्हेने लिखा है-- 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ` तदु सुप्तस्य तथैवेति! 
रह्म, ज्योतिषा ज्योतिरेकं तमि मनः शिवःस॑कत्यमसतु॥ 


--शिव संकल्पोपनिषद्‌।१। 
अर्थात्‌-ओ मन जगता हआ तथा सोता हआ भी 
बहुत दूर तक जाया करता है तथा जो सभी इद्धियो मे 
इस प्रकार चमकता है चैसे आकाश मे स्थित तँ के 
मध्य चनद! हमार वह मप. हे परमेश्वर ! शुभ संकल्प 
वाला हे। 
ऊपर दिये गये उदाहरण की तरह ही मन की सुदृढ 
इच्छाशक्ति-संकल्प शविति का दूसरा प्रमाण धी--अब्येविते 
(फास) कौ एक ६२ वर्षीय लडकी एनेट फरेतान। इस अदभुत 
लड़की मे भारतीय योगियो उसी अद्भुत परशक्ति प्राप्त की 
थी। उसने अधिकरंश मौन रहो फा नियम बनाया था, कभी 
बोलती भी तो अत्यन्त सारणर्भित्, सक्षिप्त ओर आवश्यकता से 
अधिक नही। चहं कहा करती थी कि मनुष्य के बोलने का 
भिता प्रभाव होता दै, उससे अधिकं प्रभाव इसके .गहे विचारो 
काष्टोता है! वह इस कथ्य को भ्रत्य प्रमाणि्ण भी करती.थी। 

ˆ कमी कोई व्यक्ति प्रन पूछता तो वह एकार्वत्त 
हे जाती, फिर जो पूषा जाता उसका उत्तर उमरे लाल 
बड़े-बड़े अक्षये मे उसकी वाह मे तथा कन्थो मे' लिख 
जाता इच्छाशक्ति से उत्पन यह लेखन कृछछ देर दृष्टव्य 
सहे धरि-धीरे विना कोई छप छेडे है गाय चे जति! 


मनस्विता, प्ररता ओर तेजस्विता १.१५ 


मानसिक संकल्प की एेसी अदभुत क्षमताओी का 
ज्ञानं था, तभी सृष्टिकर मे लिखा है--“भनोल्लात्मा मनो 
हि इह" मन उपास्यति" -छान्दोभ्या 


अर्थात्‌--यह मन ही आतमा है, मन ही लोक ओर 
मनी ब्रह्म है। इसलिये तुम मन*फी हयै उपासना कषे! 


संकल्य-शक्ति के साक्षी पिरामिड 


साधनो की स्वत्पता, परिस्थितियो की प्रतिकूलता 
तथा भ्रवीणता की न्यूनता रहै हए भी प्रचण्ड सत्प 
शिति ओर अदभ्य साहसिकता के बल प्र ५५ क्या 
कंर सकता है ? इसके जीते-जागते प्रमाण मिस्र के महान 
पिरामिड है, जिनकी विशालता देखने प्र आश्वर्ववकित 
रेह जाना पडता है। 

यह आश्चर्य तव ओर भी अधिक वद अता है 
जव उसके मे वै साधन कही भी दीख हौ पड़ते 
जिनके भाष्यम से इस निर्माण कार्वं को सम्पयन किया 


` गया है। इतना ही नही, यह भी देखने कौ बात है कि 


उस अमाने की आवश्यकता, वास्तुकला तथां यान्रिक 
साधनो का प्रचलन मे होने पर भी यह सब किस प्रकर 
वन पंडा हेग 

विश्व॒ का सर्वोत्तम आश्थर्थं मिस्र के पिरामिड, 
मानव कौशल के कीर्ति स्तम्भ है मिस्र के निवासी इस 
चेओष्छ के गुम्बज करो “ष को हौरीजन'” के नाम से 
५ है। वर्तमान मे इसी को महान पिरामिड के नाम 

जना जता है।_ गते पचास शताब्दियों मे--लगभग 

२७०० ई. पू. वेओष्स ते पूर्णं कीर्वि-स्तम्भ के निर्माणं 
की योजना बनाई। 

इस दीर्घकाय गुम्नज के निर्माण हेतु केरियो के 
५ णं शहर ये ५ मील दक्षिण पूर्व मजा के पठार 
पर राजगीर, प्त्वर॒खोदने वातै एवं असंख्यो 
श्रमिको ने ३० साल तक घोर श्रम किया! 

इसमे संल पत्थो मे से कितनो करा टी वजन 
ढाई से प्रह टन तक है। महार पिरमिडो मै २५ लाख 
अवरोध है। फिर भौ मव्य ने इसके परत्व को कय 
ओर निर्माण कार्यं हेतु आगे वदते गये। लीवर, रौल एवं 
रेधे के सिवाय कोई अतिरिक्त मदद नही भराप्त 
हुई। उन शिल्पकाो के पास कोई माएक यन्र नही धे। 
फिर भी पिगम्डि के कोति अपने मे पूरणं है, सीपे कोणो 
की दिशाओमे वने हए £! आश्चर्यजनक यथार्थ के साप 
परिधि के चार बिन्ह (कतुबनुमा) निर्मित है। दौ अन्य 
पिरामिड वचेओप्स के उचरधिकारियौ के गीय समूह्‌ मै है 
तथा ८० पिरिमिड नील नदी के पश्चिमी किरि तकं 
फैते इए है। 

अधुनिक अके खण्डो की ऊँची इमारतों के 
निर्माण के समान पिसमिडो की संस्यना मे बी संगठित 
समरूपता परिलक्षित हेती है। नदी की ओर से प््दर के 


कि, 


१.१६ यनेस्वि्ा, प्ररत ओर्‌ तेजस्विता 


एक विशत रस्ते का निर्माणं हआ, ओ पठार के किनरे 
से अधा मौत युका हुभा है! इस्के पृथक्‌ निर्माण मे प 
१० वर्षं लग मय) श्रमिको के एक सू द्राण इसी टत 
कौ सहयता से विशालकाय प्रतिमा को विना पिये की 
गी मे रखकर नाव के द्रा मील मदी पर लाया गया! 
पत्यते की एक लम्वी एवं मुर्क वैत की असामान्य 
मोटाई की रस्सी के द्राण सुरित रखा गया 
स समधि स्यल एवं चिराला के अन्तः भाग को 
रेखाएं तथा अस्वा की दद्राने मिल मे नील गदी के 
प्रथम ए पर पिर्भित कौ गयी थी! इन्दे मालत दोन 
वाली मावो की मदद से ६०० मील कौ दूरौ तक 
पहंचाया गया! कलाकारौ ने उसकी चमक के लिए मूसल 
अदि को भी उपयोग किया होगा एेखा प्रतीत होता है। 
प्रवीण चित्रकार, कलाकार, पर्विका, राजगीर एवं 
वि्रकला सम्बन्धी व्यक्ति जीवन-पर्यन्त रदे! लेकिन 
अकुशले श्रमिको ने वर्ष भे केवल तीन माह ही कार्य 
किया। जव पतञ्चड रतु मे मील मदी चादपेस्त होती तभी 
यह एक ला से करीब कृषक श्रमिक अपनी फषलो के 
चेमे के पश्यात्‌ कार्यं का इम्तजार करते थे। 
पिरामिड के हदय मे १४० फीट ऊंया रेगिस्तान 
है\ चोरी के भये रजा का क्थ 0 । एक 
तहखाने मे ३४ फीट लम्बी, १७ फीट ओर १९ 
फीट ऊयी स्वच्छ चमकदार पत्थर रेखा खिची हई ६। 
हये ठम रजगीरी सहाया, ऊपर उपस्थित हते हए भी 
नमे उत्पीडक एवं ल कर देने वाली चीखो का 
आभास होता है) कमे के आखिर तते प्र पत्थर की 
कवर वनी है, ज चेओष्स के स्वेय का विश्रामगृह मामा 
जाता है 
इस निर्माण मे सबसे बडे आश्चर्यं की बात वे 
अविङ्ञत ष्वनिर्यौ है ओ पिरमिडो मे थोडा भीतर प्रवेश 
कसते ही सुनाई देने लगती है खोजे प्र्‌ कदींसे वे 
सूर मही मिलते ज चता सके कि यह विचित्र आवाज 
आखिर आती कहं से द 
कभी-कभी वँ शहद की मक्वियो के उडने की 
तरह जस्ञओरं की भिनेभिनाहट हेती है। कई बार वे 
टि दल के उड्र जैसी प्रतीत हेती है। करई बार वहं 
फसा लगता है मानो परत्य की बद्धान को किसी बडे 
जोरसे चौर जार हे कभी फे, कभी कराने, 
कभी विल्लने ओर कभी गीत गते जैसी स्वर लिया 
वत्तं भँजती हदं प्रतीत रोती दै कि कदाचित्‌ निर्माण कार्यं 
अभी भी चल रहय है ओर श्रमिक तरह-तरह से कोलाहल 
कर रहे £! मसरा पौस्मे, रफ से पत्थर तोडने तथा 
्थौडे ओर वड़े थन चलति की आवाज भो सुनाई 
पडती दै! 
इस प्रकार के ध्वनि प्रवाह सम्पवत्‌. उसी समय के 
व नर्मणि पर्य चलता रह होगा इमारत की 
प्हस्यपयौ सेग्थना ने उस सरमय दी आदा को सेख 


लिया होमा ओर ये ग्रमोफोन रिक की .तख 
समय-समेय पर अपनी प्रतिध्वनि प्रकट करते होगे। 
पिरमिडो श्ये ये हा प्प वीते के अति है, 
पर उनके पीछे छिपी अदम्य संकल्य-शदित का चमत्कार 
अभी भो अपनी कहानी आप कहै देखा जा सकता ६! 


मनस्विता की ग्रचण्ड शक्ति 


पर्मलं को पैकिटि दही दृषटिगोवर रेत ६। इसके 
भीत क्या है ? यह एता लगने के लिए उसके भीतर 
के भाग्‌ करे खोलना ओर देखना हेवा है शै ए 
प्रकारं भे पार्मले का पैरिग है। उसकी चमड़ी.के र 
ओर नख-शिख कौ बनावट मत्र का परिवय बाहपै 
देखभाल से मिल सकता ६ै। इसके भीतर व्या है 2 
इसका पता ऊप देखभाल से नो लग सकता 
सक्ता है उ्के भीतर वुहमूल्य रल न्द्‌ हे ओर यह 
भरी ष्ठे सक्ता है कि यमकीले लिफाफे के भीतर िसी 
मसे मे उसमे एसे सी कुछ कूडा-कवाड भर दिया ह 

मनुष्य कम वास्तविक मू््यांकमे उसके मन-मसिष्क 
की जोवे-पडताल करतेनेमेष्ेताहै। हो सकता है कि 
कोई विषक्म्या मख-शिख से सुसज्बित होकर प्राण-हण 
के लिए वैदी षहे। यह भी ष्टो सक्ता है कि अष्टक्र 
चैसे किसी अपंग के कलेवर मे ञान का भण्डार भग 
षडा हे। चाणक्य काले कुस्म थे तो भी उनकी मेधा 
शक्ति भे छिन-पिन भासत को चक्रवती विशाल भात मँ 
बदल दिया था। कीमत अन्तयल कौ हेती है! बही 
कलेवर तो दिखावा मात्र होता है, कई बार तो छतावा 
भी। 

येतम की करई परते है। उमे मन, वदि, वि, 
अकार का प्रमुख रूप से प्राप्य होता है मनोवि 
कौ भाषा मे इनका विवेचन चेतन, अचेत, अवयेवन, 
सुपरवेतन आदि के रूप भे किया जाता है। वस्तुतः यही 
वह खजाना ` है जिसमे एक से एक बहुमूल्य एलो का 
भण्डार भरा-पूरा रहता है। उसमे देवत्व के दर्शन हेते £ 
पर कभी-कभी रेस भौ हेता देखा गया कि इव देव 
सिहसन पर कोई दुर्दान्त दस्यु अपना कुचक्र डति ओर 
इस प्रकर अपनी शिति क प्रदर्शन करे मानो विनाश के 
देवता के स मे उसका अवतार क हो अ 

कुंभकरण, , उरासध, वुतरासुर, मा \ 

अदि केस्पमेरेसो की तौ रोमोचकरी वर्था होती 
रहती है! यह विकृति का विवेचन है। वस्तुतः अन्तत 
देवलोक है स्वर्गुविति से लेकर ऊदि-मिद्धियो न 
खमि इसी मे भरे रहते है। आत्मा के स्य मे प्रामा 
का निवासन भी इसी मानस-मन्दिरं मे निस्तर विरमा 
रहता ह। ऋषि, मनीषी, तपस्वी, यन्त, सुषारक, शकैद 
जैसे महामानवे इसी धेर कौ उत्पतति ई। 

मोटे शब्दो मे इस चेतना केद्ध के मेस य 
मानस कहते दै1- यद सह्‌ निकटवम सोक है विसमे स्व 


ओर मरक धोड़े से फासले प्र ही विद्यमान रहे है यह 
सत्ता अव तक शरीर मे विद्यमान है, तभी तक वह 
जीवित .दै, अन्यथा प्राण के निकतते ही अच्छ-खासा 
शीर कु ही क्षणो मे सड़गलकर अपनी सक्त समेटमे 
कौ तैयारी कर तेता है। 

काम करता तो शरीर दिखाई पड़ता है पर वस्तुतः 
वह उडु होने के कारण निष्छिय होता है। साइकिल को 
सवार की इच्छानुसार अपनी गति ओर दिशा निर्धारित 
करनी पडतो है! उसी प्रकार दृश्यमानं फयिक हलचले 
भन के स्केतो का अनुसरण करती है। दोषरोपण या 
गुणणान शरैर के रूप मे गये उनि वाते कात है 
प्रर वास्तविकता दूसरी है कट्पुतली की समस्त हरकत 
प्रदे के पीठे छप बैठे बाजीगर की होती रै। उसी भरकर 
मन का सूत्र संचालक दृश्यमान अनेको बुै-भती हरक्ते 
करता रहता दै। 

यह व्यक्ति का भन ही है, जिसमे विधारे का 
उद्गम उमडता रहता दै ओर वह एेसा विवित्र रूप धारण 
करता है कि आश्चर्यं से चकित शह जाना पडता है। 
इसकौ विचित्रता देखते हौ वनतो है। यदि प्रत की 
दिशा मे. मु घले ते उसकी स्थिति पञ्च, पामर ओर 
पिशाच से भी वदतर हो जाती है।. यदि. वह ऊँची उठ 
चले तो इसी हाड-मांस फे पुतते की एमी उच्वस्तरीय 
स्थिति बन जाती है कि उस पर देव समुदाय को भरी 
निखार किया जा सके, विचास्संस्याय कम नदे तो 
व्यवित मूर्खं, सनकी, विक्षिप्त, वेकः , गयाःगुजय जसा 
बनकर रह जाता है, भते हौ अंग-अवेयव अपनी 
जगह पर सही ओर सुशोभित ही क्योनहो। 

मस्तिष्कं सही रहने प क्ितिने हौ विदानो मे 
रोगशैय्या पर पड़े-पड़े असाध्य कष्ट सहते-सहते ' महत््पूर्ण 
भ्रमो की संरचना की है! उनके नेतृत्व मे कितने महत्वपूर्णं 
काप चलते रहे है, उने किते ही चिद्रान एक साथ 
मिलकर नही चता सकते थे। संसार मे एेसे अगणित 
प्रतिभा के धनी हृए है, जिने घोर अभावो के बीच 
किसी प्रकार 1 गुजाते हए भरी भ्रगतिपथ पर अनवरतं 
भति से कदम व ओर एसे कामं कर दिखाये, जो 
सुसम्पनो की कत्पना मे भी नही आ सकते थे। प्रगति 
ओर अवगति फी दोनो दिशार्णं भानसिकं स्वर की 
उ्कृष्टता पर निर्भर रहती है। 

रेल की पट्रियो के मोड इन ओर डिव्वो को 
किसी भी दिशा मे थसीट ले जते है। इंजन तो म्र 
दौडता भर है, डष्वे तो म्र ५ गमन भर करते है 
वस्तुतः दिशा निर्थारण उस माध्यम से होता है जरह से 
कि पटरियो को जोड़ने ओर खोलते कां उपक्रम सम्यन 
किया उता है। इमी अन्तरः के कारण एक रेत पूर्वं करो 
तो दूसरी दक्षिण को चत पड़ती है ओर उ दोनो के 
चीच क ही" समय मे असाधारण दूरी का अन्तर बन 
जाता हे पहाड़ःकी चोटी पर होने वाली वर्षा का पानी, 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १.१७ 
डिस ओरं को ठलामो पर बह चलता है, उसकी धारा भी 
उसी दिशा वाले समुद्र मे जा मिलती है। आरम्भ एक 
जगह से होने पर उसका अन्त उस प्रकार का देता है, 
जिसे असाधारण द्यौ कहा जा सकता है। वह मर्ग-परिवर्तन 
कहं से हेता है 2 इसका उत्तर एक ही हो सकता 
है-मन के रुडान से। 

सम्या यह जता है कि वातावरण से, संगति सै, 
शिक्षा से मूनुष्य क मन वदल जाता है ओर वह 
सुसंस्कृत बनने की ओर अग्रसर हने लगता है। पर यह 
बात आशिकं रूप से तभी सच निकलती है, अवे मम 
दीता-पोला हो ओर गीली मद्री कौ तरह किसी भी चि 
मे लते समय आन्कानी न करे पर अब निजी 
उत्कण्डा प्रबल होती है तो वह सारे अवरणो को 
तोड़-मणेडकर रख देती है ओर वही क्र लेती ह 
जिसके लिए भ्रवल उत्कण्ठा जड़ उमाय बैठी छती है। 
रावण पुलस्त्य ऋषि का नाती था! उसकी वंश-परम्परा मे 
सभी सज्जन हेते अयि थे। प्र रावण की अपनी 
इच्छाशक्ति" इतमी प्रबल निकली कि 'उसने वंश-पर्पर 
की, विवरणं की, शिक्षादीषा की भी पवाहम्‌ 
की ओर उस दिशा मेँ चल पड़ा सम्बन्ध मे कोई 
आशा-अपेक्षा नही कौ ज सकती थी। यह मनोवल की 
प्रवलता सर्वोपरि सिद्ध होती है। इसके विपरीत क्रतम षी 
रसे व्यक्ति भ हए है जिनके न पूर्वजो का कोई 
इतिहयस "था ओर ने वे स्वयं किसी समुनेत वातावरण भे 
पले, फिर भीम की एक उर्मग ने उने कुछ से कुछ 
बना दिया) आभ्बपालि,, अंगलिमाल कौ जिन्दभी हेय स्तर 
की बीती जव उनने कएवट बदली तो कायाक्ल्य जैसा 
परिवर्तन उपस्थित हो गया। वे सन्त ही नही वने, परन्‌ 
सी स्थिति मे पुव गये जयं से वे अको कौ स्मा 
की" ओर घसीटकर ले जने मे सफल होते रहे। कबीर, 
रैदास अदि की एरिस्थिति्यां एेसी नह्य थी, षिरकि कारण 
उन्हे उच्यकोटि के सन्त ओरं समाज-सुधारकं वमे की 
अवख मिलता) उनकी निजी मानसिकं म्रचण्डता अपने 
आप मे एक. देसी शक्ति है जो अपने अरुकूल वाताकण 
बना लेती ओर सहयोग जुट लेती टै तथाः परततिकूलताओं 
से जूदयकर उन्हे अनुकूलता मे बदल लेवी है 


विभूतियों की गंगोत्री : संकल्प 
शक्ति 


मनुष्य की सामर्य्यं एवं उपलब्धियाँ अन्यान्य भौतिक 
साधनो कौ तुलना मे अधिक मूल्यवान है। अध्यात्मवादियौ 
से लेकर आधुनिक ममोविङकानियों वक सभी मे भानां है 
कि मनुष्य के संकल्प, इच्छा एवं आकांस्षा शक्ति के 
जीवन्त सोत है तथा बहा भौतिक साधनो कौ तुलना मे 
अधिक महत्वपूर्णं है। उमके अगुरूप ही व्यक्ति का स्तर 
वनता है। इच्छाशक्तिः यदि -सकल्य क रूप धारण दर्‌ स 
सो भ्य देसे अनेको चमत्कृत कसे वाले परिणाम प्रस्तुत 


१.१८ पनस्विता, प्रखरा ओर्‌ तेजस्विता 


कर सकता है, विस पर सहसा सोगौ कौ विर्वा कना 
कठिन पड सकता है। किसी व्यक्ति क स्वस्य छेना, 
किसो का अीवनभर रोगी गमे रहना, कसी का ग्र 
बुद्धि व्राता मा, किसी फ़ मन्दवुद्धि छेन, किमी का 
सफलता के उच्च शिखर पर रर्हुव जता ओर दूस का 
उीवनभर प्ुखपिक्षी कम रहना, उस सेक्ल्य यल कौ 
क्षीण या प्रबले इच्छाशक्ति के प्रतिफत है, ज मनुष्य के 
कुछ से कुरु वनादेतीहै 
प्रख्यात जर्मन दार्शनिक आर्थर शेोपेत्वर मे अपनी 
कृति “द वरं ेज विल एण्ड आइडिया“ मे क्हादहै 
कि इच्छाशक्ति वह सार्वभौम एवं सृजनात्मक शक्ति है 
जो शृष्टि कै कण-कण मे विद्यमान सृष्टा का सक्रिय प्म 
है! समस्त क्रियाओ का मूल यह है। सप्रहवी शताब्दी के 
प्रसिद्ध योगेपीय अध्यात्वेतता जेमेफ ग्लानविक कल कंते 
येकि पुष्टि के समस क्रिया व्यापार मे श्रव्यं संकट 
शवति के हो दर्शनं ते है उनके असार इच्छाराव्ति 
की चमत्कारी सामर्थ्यं को उसकी ओजस्विता-तेजस्विता को 
जनमा ओर उसका अभिवर्धन कर सदुपयोग कसा विरतो 
कोठी आता है। सकत्म शक्ति की विस्तृत चर्या कते 
हए धिटिश मनोविङानी एवलिग एफ. ॐ अपनी पुस्तक 
"ाय्िर मेण्टल शएनर्जी" मे कहा है कि यहं वह 
क्षमता है जो शरीर ओर मम कौ गतिविधियो का निर्परिण 
ओर नियमे कती है। साय ही उस ्रेरक शक्ति को 
उनम देती षै ज म्प्य के समस्त क्रियानकतापो का 
दिशा-मिरदेशम करती है। संकत्प बत के आधार पर षी 
पूनुप्य अपनी साम्यं करो कईं गुना बदा प्रता है। 
विर्व मे एसे अनेको उदाहप्ण विद्यमान है, जिनसे 
मनुष्य की प्रचण्ड इच्छाशक्ति, संकत्पशक्ति ओर्‌ उग्के 
दवाय विकसितं अभ्यासो की उपलब्धियों प्रमाणित होती है! 
कितने ही लोग संकल्प शक्ति के आधार पर अपने अंगो 
को भषति ठंग से मोड़ने-मरोडने मे प्ररेगत होते है, तो 
कितने हौ जङ़-चेतन दोनो मे हलचल उत्प कले ओर 
इच्छानुरूप उने परियालित कसे मे स्थ हेते है। 
पिते दिनो क्यूवा मे श्ठने वाला “एवेलिनो 
परे" मामकं एक व्यक्ति व्यवितियो ओर वैडानिको के 
अकर्षण ओर शोध का बहुवर्चित विषय वने गया था। 
पेन की विशेषता यह थौ किं वह इच्छानुसार अपनी 
एक ओँख या एक साय दोते ढो को पृत्ियोसे दो 
न्मे बाहर निकाल लेता था ओर उन्हे वापस बैठा लेता 
धा इसमे उसको देखने की शक्ति मे किसी भी तरः 
का दबाव वही पड़ता था\ ह यह था कि बचपन से 
हौ उसकी अखि बहो कमर थो। उसने अपो हयी अपि 
ओंखो को इधर-उधर युमाकर व्यायाम प्रस्थ किया ओर 
मसि-पेशि्यो ओ ओँखो के गोलो करे चलाती रै, को 
सघीला चनि कौ क्षमता विकसितं करे ली) इसी वषट 
इटली निवासी वेनदेके सुतियो नामक एक नवदुवकं अपनी 


आओंखो से अगकौ लपटो काक्रम तेने के लिए ख्याति 


शप्त कर नु है! संकत्पूर्वक वह वलं भी दृ क 
टै वह अग्नि की विनि प्रकट प्ते उती टै भैर 
उतो लगती है। उसी शस विरोषता कौ 

क कितनी स प्रयोयशालाओ मे मूरघ्य वैहमिनन 
दवाय ये चुका है त्वरं हैम्यट के समीप शह 
मैते का रह्म वाला आर. फिलिष् नामकं एक व्यकि 
कम से पूर्ज तिक्ते की कला का प्रदर्श कले के 
लिए प्रसिद दै दैवते यह स्व अरक्ी के विश्् त 

चेताकैमे है 2 व कयो, यह विज्ञान की समश 
पे) पिते दिनो किते हौ पप्रिकभो मे उष 
इच्छाशक्ति के प्रदर का सचि्र विवरथ प्रकाशित कि 
चा 

रीस के सुप्रसिद्धं वैङ्िक तेयक शे. लायल 
याटसन ते अपनी पुस्तक "सुपसेव" मे कहा ६ फ 
ङ्च्छा शक्ति दरार भव्य जड़ पदार्थो म भी हतव्त 
उत्पन कर सकता है। उने तेल्या मिखाङतोषा मामकं एक 
ङ्सी महिता का वर्णने किया है गो अपनी ग्रव्ड 
इच्छाशक्ति के प्रदर्शन फे लिए प्रसिद्ध धी; १९२७. 
उम्मी मिखाइलोवा १४ वर्यं की खमे स्प फी 
आमां मे भर्ती ष्ठे गई धी! उमे सहसा असामा 
इच्छाशक्ति उस समय विकसित घले गई जवं वह युद के 
दिनो मे सैनिक स्पमे मर्ये एर तड्ते हए शु 
गोते से पीर रूप से आहत लेकर अस्पताल मे अगे 
लाप कर रहौ धी) इसका विस्तृत वर्णन वैरानिक तेछक 
द्य एम. ओगरण्डर एवं एल. सरोढर ने अपी, की 
"“सादकिक इिस्कवरीज विहाषण्ड दी आयसम करन म 
किया है। उनके असार मत्या अस्त्तात, भे एकं दि 
कामी परेशान एवं अर्संतुलिद धी ओर कमर ८ 
चहलकदमी कर रही धी तमौ अवानक उसके मिक 
अपने पिस्य शकतुव का एक चि कपा! 
पश्यात्‌ उपे पति के लिए वह अपनी सकल्प रावित 
प्रखर मनने मे जुट गयी! इच्छा शक्ति की प्रबल 
काएण जलं उसको शारीरिक, मानसिक स्थिति सुधी 
वह उसके चायो ओर अनेको परिवर्त धिते हेमे । 
बिस किसी वस्तु पर वह ध्यान एकर करी, उरौ 
हलचल उत्पन शे जती! 

मेल्या की भ्रवल इच्छा शक्ति का परण वरा 


र प्र भी किया गवा। मास्कौ स्टेट गृनिवर्भिटी 


युश्सिद्ध॒ जीव विशरी ण्टवढं मौममेव मे ई 
परोक्षण-विश्लेयण कपे के लिए बेत्या को अप 
अवोगशाला मे आमनि किया ओर एक. मेज प्र ८ 
की डिब्िर्या (9 तरीके से ५ ट 
मिखाइलोवा ने उनके ऊपर चक्राकार्‌ थ 

देखते हो देखते सभी मिसे रेल कै दिव्यौ की ठा 
एक के पठे दृसपी. दे के पीठे तीते अदि कम ¦ 
चक्कर कोटो लग ऊः फिर एक-एक करके भेज ¦ 
किनरे से नवे एं पर भरती गई। सद्देह निवारण , 
लिए ग्रयोग्‌ को दहया ग्या इस बार दहे एक पदर 


॥ 


आली से ठक दिया भया। नेल्या ने अपने संकल्प बल से 
भाचिसो को दुबारा उसी क्रम से युमाया ओर फर्श प्र 
गिरा दिया! एकं दुसरे प्रयोग मे वै्ञानिक भ्रैमोव ने एक 
जर मे ५ सिगेद रखे ओर उनमे से एक निरिचत 
सिगरेट फरो अलग कसे तथा उसे गोलाई मे घुमाने के 
लिए ल्या को क्म! उस्ने एसा दी कर दिखाया! 
“साईकिक पावर विहाइण्ड आयस कर्ठेन"” य 
मेष्टौ यह वर्णन भी. टै कि एक वार्‌ सोवियत 
बदिम मारीम के साथ भोजन करते समय मेल्या ने मेज 
पर थोड़ी दूर पड़े रोटी के टुकड़े प्र अपना ध्यान एकाग्र 
किया ते वह टुकड़ा विचकर्‌ उसके पास आ गया। फिर 
उसने घुककर मुंह खोला तो वह उछलकर उसके 
मह मे समा गया! दो सोवियत ने भी उसकी 
विलक्षण इच्छाशविति का परीक्षण किया था ओर इसका 
विस्तृत विवरण मास्को से प्रकाशिते होने वाले प्रमुख 
समाचारपत्र श्रावदा' के १७ मर्थ, १९६८ के अकमे 
“हेन एषिट्स फाल“ नामक शीर्वक से प्रकाशित किया 
था। उनके अमुसार मेल्या ने अपनी इच्छाशक्ति से टेबल 
पर रखी वस्तुभो को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पुव 
दिया धा। 
सम्मोहन शक्ति आदि के प्रयोगो की आशंका को निर्मूल 
करो फे लिए उपयेक्त संभी परीक्षण बहुत सावधानीपूर्वक 
नियव्वित 9 मेक्यिगयैधे। द 
वी. रान मे अपनी पुस्तक “एक्स प्रसेष्टान” 
लिखा है कि तेनिनग्राड स्थित युटोमस्की समीर ट के 
विख्यात न्यूरोफिजियोलाजिस्ट दो. गेनेडी सर्जेव ने भी 
मिखाइलोवा को अपनी प्रयोगशाला मे जँचा-प्रखा था। उनका 
ई. ई. जी , ई. एम जी. एवं मैनेरोएनसेफेलेप्राम (एम. ई. 
जी.) लिया गया ओर पाया गया धा कि उनका शरीर चारो ओर 
से चुम्बकीयक्षे से धिर था, उससे प्राण ऊर्जा कौ सशक्त 
किरणे नकत्‌ रही थी। सर्व के अनुसार मिखाइलोवा जहौ 
अपनी दृष्टि केन्द्रित करती थी, वहां एक प्रकार के तुम्बकीय 
तरगो कायेर बन जाता था। इसो के माध्यम से वह ठय 
वस्तुओ को आकर्षित या विकर्षित कर्‌ लेती धी। इस तथ्य की 
पुष्टि लेनिनग्रंड इन्स्टीदयूर ओंफ न्यूरो्लोजी" के वैज्ञानिको ने 
भी अपने विभिन परीक्षणो के आधार परकीथीकिनेत्याने 
अपने सक्ल्प बल से अपने आपको एक जीता-जगता 
शक्तिशाली युम्बक बन लिया `था। उसकी मस्तिष्कीय वरँ 
असमान्य रूप से ५० गुनी अधिक शक्तिशाली थौ! यह तरगे 
सामने की अयेक्षा मस्तिष्क के पठिते भाग पिरय 
अओ्सीषीरत कर्टक्स) से अधिक मात्रा मे निकलती थी। 
इच्छाशक्ति सचमुच एक महान दैत्य है! अच्छे हये 
या" बुरे परिणाम, सक्त्य शक्ति को जुराकर मनुष्य 
अतिमानव वन॒ सकता है। विश्वनिख्यात गुह्य विडानी 
यूरीगेल अपनी प्रचण्ड इच्छाशक्ति के लिए प्रसिद्ध रहे है! 
वे अपनी नेत्र दृष्टि से कठोर से कठोर मउवूत लौह 
शलाकाओ को मोड़ देते थे पिछले कई वर्षो से वह 


म॑नस्विता, प्ररत ओौर तेजस्विता १,१९ 
इस तरह के आश्चर्यजनक करिश्मो का प्रदर्शन कर रहे 
है। विभिन वैज्ञानिको ने उनकी क्षमतां को जंा-परखा 
ओर सही पाया है। यद्यपि कुछ वैङ्ञनिको मे उनकी 
उपलन्धियो को विवादास्पद भौ माना है। इग्लैण्ड की 
प्रसिद्ध पत्रिका “सण्डेपीपुल' मे म्रकाशित घटना के ० सार 
यूरीगेलर मे एक प्रदर्शन मे एक बार इजगईल मे 
इए घोडे को रेक दिया था। 

गिश्चेव ष भुष्य को ईश्वर प्रदत्त दिव्य अनुदान 
मे इच्छशक्ति का स्थान सर्वोपरि है। भौतिक एव 
आध्यात्मिक जीवन मे सफलताओ का मूल बीज दृद 
शच्छाशक्ति को ही माना गया है। समस्त शक्तियो का 
उद्भव प्रवल संक्ल्प बल के द्रा ही होता है। 
द इमोशन्य रण्ड. विल” नामकं अपनी पुसाक मे 
त्रिदश मनेोविङ्घागी बेन अलक्ेण्डर ने कहा है कि 
संकल्प बल की भ्रचण्डता मानवी व्यक्तित्व को उच्च 
सोपानो पर. पूया देती है। उनके अनुसार मनुष्य मे 
अनेको कमबोरि्यां होती है, जिनसे पिण्ड चछुडने कै लिए 
मनौवल को ऊँचा रखमा एव इच्छाशक्ति को प्रखर बनाना 
पडता है। सफलता वही मिलती है, जलं इच्छाशक्ति की 
प्रचण्डता होती एव तदनुरूप प्रयास कयि जते है। भ्रबल 
इच्छाशक्ति मस्तिष्क को अपे ठचि मे ढाल तेती दै 
ओर उसी के अनुरूप शारीरिक मानसिक गतिविधियों 
परिचालित. हने लगती है। 

“हार मेक्स ए लाईफ सिग्नीफिकेण्ट नामक 
१ मे सुप्रसिद्धं मनःशासरी विलियम मोक्स मे कहा 

कि म्तुष्यं के भीतर अति-मामवी सामर्थ्यं विद्यमान है, 

जिन्हे करतलगत कर सकना हर किसी के लिए सम्भव 
है। इसका आरम्भिक क्रियात्मक चरण है, द" की 
गिविधियो को उलटने तथा दूरद्ितायुक्त महानता के 
मागं का अवलम्बनं कएे के लिए अपने संकल्पो को 
परिपृष्ट तथा दृढ़ करना, इच्छाशक्ति को प्रखर बनाना! 
संकल्प की दृढता पशुवत्‌ अभ्यस्त स्वभावो से छुटकारा 
पाने तथा आत्मःविजय प्राप्त कले का ६ ख आधार ₹ै। 
इसका सम्पाद्म तथा अभिवर्धन निरन्तर ( अभ्यास से 
सम्भव है। ओ जितना अधिक सरंकल्पवान है, वह उतना 
ही अधिक समर्थं॑है अआकाक्षा-संकल्प, दृढता जब 
सवृत्ियो का पक्षधर बन उती है पतो अतिमानवी सामर्थ्य 
हस्तगत करे का मार्ग क्रमश. प्रशस्त देने लगता ै। 

यह समञ्च जाना चाहिए कि संकल्प ब्त को 
बाजीगी या कौतुक भरे स्वग मे नियोजित कसे से 
सगो को आश्चर्ये भरले हौ तगे, मनोरंषन भते ही होवा 
हय, प्रतु ` आध्यात्मिक रगत का लक्ष्य नही सता! जव 
अंतः शाति-साम्थयं को एक लक्ष्य पर नियोजित कर कु 
रेष्ठ कर पने, कर दिखाने का सत्साहस किया जात ह 
तो कऋद्धि-रिद्धियां अपना साय वैभव भण्डार ठस पर 
बरसा देती ह, उसे निहाल कर देठौ &। यही मानव का 
लक्ष्य भी होना चाहिए! 


मनस्विता, खरता ओर 


१.२० 


# थ अ (9 € स 

~ (क ठ & ॐ क न= शि 3 नीवी > > (2 # ॥ क 
[त 8 58 310 + 8 2 26२ ५2 
कर ण द द ् 4 “(न & 
१111 अ 2 10 6४ त 
न (नी ४५१ = ५ ® 4 (यप 

५ (4 (1 ४६ (9 
१664; 1 = $ य 
४ ४८686 ०1.86 (826 (7 1.1 
1 (० क ५ ग) 111: 

८ ९ ५६ न य्‌ र, न 1. 
1 “४ 264 (३ (311 
^ (६ 4 ~ @ + > = (=. [51 र | 

ध 3. 3 133 <€ 64 अ. = न ८ + 
1 0 (1 11 {1 
= ({& 6० 9 2०० ढक ट € : ¢ 
> अकी ७; = 556. £ 9 0 १1 
४ 69४ (8 111 ०८०267८5 
० 6 68 वा ४685 ० 
नि: ॥ [743 + 8. & (< 1०.566 6.6 
6८42४ £ त्ष ~ ज ५५11 8 
् ५ ध 926 0. ८06. 
५५५४९८6 £ (र «= ०० 


बाती द्वीप मे एक धर्मनुष्ठास देता, ईै--संय येग। 
इसमे पुरोहित धथक्ते अगारे प्र नगे पैे दुमुमकर 
नायते इए निकले है। साथ मे उसी तरह, कुछ 
प्रशिधित बच्यो की मण्डली भी निकलती है। ॥ 
२४ फरवरी १९७८ को उदययुर {रजस्थान) मे भाररीय 
लोक कता मण्डल का समारोह था। उसमे एक हटयोगौ ने 
जलती आग मे वेश क्रिया ओर धण्टो नृत्य करता रहय! पेटरूल 
छिडक-छिडककर कितनी हयै यार आग भडकाई जाती रही योगी 
का मृत्य चलता ही रहा। इस भरदर्शन से पूरव योगी के शीर पर 
किसी विशेष रासायनिकं पदार्थ आदि ग हतै कौ आशंका का 
भती प्रकार निराकरण कर लियागयाथा 
कभी-कभी एसे प्रदर्शन भी" देखे ग्ये है, बिसे 
मुष्य को एक अच्छ-खापा दैत्य ह्य जा सके। षादू के 
हाय फी सफाई--जअखन्दौ के ठेलो की चर्या को 
यात-विनोद कहा अ. सक्ता है किन्तु असंख्य कुराल 
पक्षको परे जच 'की सुनती देते हए युतेआम कयि 
जने वले परीक्षण उह ष्ट युके ओर दृश्य को किसी 
भकार की जालसायी न हने की वात जव घोषित की 
गृह तो उन्हे शरीर कौ विस्मयकापै विलक्षणता हौ कष्ठ 
जयेगा 
सन्‌ १९६८ मे एूजी टेलीविजन कम्पनी जपान के 
टर्म भारत आये। दिल्ली मे उन्दे पता चला किं 
भारत मे एक एेसा व्यक्ति है ओ कौच, तोहा, तंवा, 
पिनि, केकड्‌, पत्थर चहे ज कु खा सक्ता है तो भी 
उपक शारीरिक क्रियाओं मे सती भर भी फक नही 
पड़ता " उन्होने उस व्यक्ति को दिल्ती बुलवाया स्वागत 
मे अहं अन्य अतिथि स्वादयुक्त भोजन पते है, चाय 
नाश्ता करते है, वहं इस वेचि को कते, पिनि, 
पतास्क ओर कोय के गिलास खने को दिये गये। 
वही बडे प्रम से खये ओर जापानियो के दंग करके 
रख दिया। अपामी उपै सादे तीन माह के लिए उपान 
ले ण्ये। उस पर्‌ त्पह-तरह के प्रयोग किये. पर्‌ कोई 
रस्य न उन सके। अखिर इस भनुष्य दैत्य के पेटमे 
क्याहै > जो वह मोरर्ठेते खा जने तक की क्षमता 
रखता ६ै। 
क्वीवतैण्ड (यू. एस, ए) के वैडानिक जर 
क्रौयल ने इस सम्बन्ध मे अपना एक शोध प्रब्य सन्‌ 
१५३३ मे मैन फिश के पूर्ध्य विकित्सक परिषद के 
सम्मुख प्रस्तुत किया था। उसमे उनने क्य था कि 
अवश्यक नही कि आहर मर मुँह से ही ग्रहण किया 
ओर गले से उतारकर पायन त्र मे पवाया हौ जाव। 
पह संस द्वार आकाश मे कफैली हई वायुभूत. खाद्य 
समग्रो से भी उपलव्यः किया जा सकता है। ओवन धारण 
कणे के तिए्‌ विस श्रेयोप्लाज्पा कौ अरूरत है, उसे 
उपलब्ध कले के लिए शरीर मे अन्यभीरेसेषधद्रया 
चुभ्वक केन्द्र है, जो आहार की पूर्वि प्रचलित चवे ओर 
पानि की प्रक्रिया कर पूर्तिं अन्य उपायो से कर -सके। ` 


भनस्विता, प्रखरता आओौर तेजस्विता १,२१ 

सम्‌ १९७२ मे सम्बाददाता निकोताई स्वितेको के 
अनुखार खार्कोव की श्रीमती ओल्गा न्ति नोवा की ९ 
वर्षीया पुरी मे वितक्षण सामर्घ्यं पाई गई 'सोवियत 
विम एद्मदमी" के समक्ष उसके परश्षण के प्रयोग किए 
मए। आंखो पर परी धी हुई अवस्थां मे उसे विढी 
हई शवरंज को कती एवं सफेद गोदो को अलग-अलग 
सवक रख दिया! रंग.विरगे कगजो की कतस्रो द्मे रगो 
के अदुसार बारी-बारी से छौटकरं अलग कर दिया 
परिचित लोगो के फटे भी पहवान लिए्‌। साथ हौ मच्यो 
की रंगदिरेमी पस्तको को हाय से छूकर पठकाः भी 
सुमाया। इतना हौ मही, ५ सेटीमौटर दूर रखी चीजौ को 
उसने ठगती के पोरवौ की सहायता से पढ़ तिय कुठ 
चोजो का सष परिविय तो उखे पैर की उंगलियो से 
छूरं हौ कतरी दिया। 

"सूस के वैडनिकरे काध्यान तवसे इस दिशा मे 
अधिक गया है ओर उन्हे उस सम्बन्य मे लगातार शोध 
कायं किया है। मनोविज्ञान शाखां के वरिष्ठ शोधकर्ता. भरो. 
कोन््टाटिन प्लातोनोव मे कलह है-भभरानवीय चेतना विषुव 
कौ व्यापकता को देखते हए षस प्रकार की अ 
अ्त्यारित महौ है। नेत्रो मे जो शक्ति काम कर. रही है, 
वही अन्य ८ ओ मे विद्यमान है, उसे विकसितं 
कसे प्र मस्तिष्क को वैसी ही जानकार भिल सकती है, 
सैसी आंखो से मिलती हे" श्रो. एलेक्जोदर स्नव भे 
कहा है-"वह कों अलौकिक वात मही है, वस्‌ सामान्य 
विङ्ान-सम्मत सिद्धान्ते का ही एक दिलचस्प प्रतिपादन है। 
एक अंग की चेता दूसरे अंगो मे भी कामे कर सकती 
है & 

रसे परक्रमौ न केवल श्रम-शवित के त्र मे चर्मत्कार 
दिखति है, वरन्‌ उतना पुरुषार्थ उपलब्य कसे के लिए्‌ आ्मर 
भी वड़ी म्रा मे खाते-पयाते देखे गये है। इसमे उनकी 
बलिष्ठा का पता यतता है। मड़ी म्रा मे भोजन कना ही 
नहो, उसे पचा तेना भी उदरदरी कौ भीतरी समरतं है! वही 
जव बाहरी कामो मे आती है ती सिद्ध करती टै किन केवल 
खाने मे धरन्‌ कले मेँ भरी उसका उतना ही बदा-चद़ा चमत्कार 
है। अधिक खने-पचाने को भी यदि एक पुर्पा्थं माना जा सके 
तो एसे उदाहरण भी समय-सभय पर दृष्टिगोचर ते रहे है हे 
सकते हे। 
` रीस का क्रोदोना. कामिलो मामक पेट अधिक खा 
जाने भौर प्रचा जने के लिये प्रसिद्ध था! वह १५० 
पौण्ड मस एक दिन मे खा जाता था। इदरायर निवासी 

नामक एक रेलवे मजदूर उसका भी ताठ निकला! 
उसने ६० सुअये के मांस से वनी हई टिकियां एक दिनि 
मे खाकर पवा इसके वाद भी उसने कुक जामुन कौ 
कवड्या खाकर ओर दिखाई उसकी सामात्य ` सुक 
इतनी थौ, जितनी पयि व्यक्तियो कै सामन्यः परिवार के 
त्यि एक पते के लिये पर्याप्त होती। उसने शादी 
इसलिए नही की कि जो कमाता था, वह अपने पेटके 


॥ 

स्विटजरतैण्ड ओर तीशेन स्यैव के मध्य २३५ 
वर्षं॑तक सीमा विवद चला ओर हंक्रटं घलता- रहा 
अनतः एक वृढ सूद्व वाते लकड़रे जनकस्य 
ने शख विगद को मुलङ्षाया। तकढह्यए बहुत वलिष्ठ 
व्यक्ति था; उसमे कष १०४० पौण्ड भारी इस पत्यर को 
पठे पर लादकर यक्तं ठक वह चलः उयेग, वं पर 
विभाजन रेखा मान ती उयो चाहिए, इस पर दोनो पक्ष 
सहमत ह्ये गये। भारी चट्रन क लादक्र बृदरा १ मीत 
४५०० पट दूरौ तक गया ओर अगि भार मं वहन 
कले से धककट चूर छेक गिर पडा, जर्तं वह पत्थर 
गिय, उसी स्थान फो विभाजनं चिन्ह माना गया। 

बरफ़ीली पहठड़ियो पर रहन वाते "“तैप'" जति के 
सोग बफ्र॑ली खाइ पार कसे के. लिए छतौग लगि 
का अभ्यास करौ है। उनमे युवा लोग १२५ फीट तक 
सम्बी छर्लौग लगते देखे गये है! 

की वैस्ट “अग़्ीका' निवासी पीटर ञकाक्स के 
हाय एते ५ त थे फं वह अपो हयो की दोग 


हवयेलियो पर जवान आदमी विकर सडक षर 
सिये-लिये फिरिता था ॥ 
कोरिया कां नदे कद कम "मसि" नामकं पहलवान 


म्र ४ फीट १ क सामर्थ्यो से 
भरए-पूय। अतत्ष्टैय ख्याति . प्राप्त को चुरी 
वते पाई देता, कठोर से कठोर टो को ष्येली मे 
देषाकर युना डालता पहलवान कुश्ती तञ मे 
कतरे 1 हरे हए पहलवानो भे. मसि को एक सड 
से कुश्ती लङने की पुनौती दी। पते तो मंस ने इन्कार 
कर दिया। किन्तु वार्वा चिद़ाये जने प्र वह तैयार हो 
गया! १३ मन फा साड दंगल मे.शगव पिलाकर उतारा 
गया किन्तु आत्म-विश्वासी मोस ने पती बार मे षी 
उमकर एसा घँसा माण कि सड वारो खाने वित्त आ 
गिर ओर उठकर एेखा भागा कि यदि रोकथाम के लिए 
बाड न लगाई गई होती तो दर्शकों को चै कुवल देता। 
गुनार रैमण्डसन्‌ आईसतैण्ड द्वीप समूह के षेव मे 
समुद्री कुओ का सरदार था। लते समय उन दिनो लोह के 
रा कवये पहनने का एिविाज धा! वहं भी उस भारी प्रियान को 
समय-समय पर धारण करता। इस वजन से लदा हने एर धी 
वह खड़े आदमी को छोय लगाकर पार जा सकता था! इतना 
ही नही, वह उल्टी छलांग भी इतनी टौ ऊंची पीठ की दिशामे 
लगा सकता था। पीठ पीठे खड़े हए आदमी को भी उल्टी 
छर्तौग लगाकर पार कसे मे उसे कोई कठिनाईं नही होवी थी। 
वैल्जियम का राजा रोमन्सन प॑चम व के समय 
लेहि का कवच प्हनता था ओ प्रौयः चालीस शौण्ड भारी 
धा! वह कवच ग्रहने जमीन से उछलकर ऊँचे कद के 
घोडे पर सवार होता था। सहाया तेकर जीनं पर \॥ 
कपी चढ़ा ही नहीं! 
जर्मनी का भीमकोय भैक्ससिक वजन उठने 
कला मे अपने समय छा दैत्य माना जाता था। यह स्वय 


अनस्विता, प्ररता ओर तेजस्विता १.२३ 
तो १४७ पौण्ड भारी वा) पर २०० प्रौण्ड भारी वञन 
को आसानी से उठाकर दिखा देता था। एकं भ्रदर्शति मे 
२०० पौण्ड भारी मनुष्यं को अपने सिर से ऊँचा उठाकर 
दिलाया यह प्रदर्शन एक बार मही परे सोलह गार उसमे 
एक हाय से किया। सूर हाय मे पानी से सवालव 
भण पिला धामा दिलाषा किं एकं हय से वजो 
उमे मे उसे कुछ भी असाधारण कठिनाई मही उठानी 
पडती है। यदि मा छता तो दूसरे हयं के लवालेब भे 
गिलास क कु बंद प्री तो फैलता। 

ं्तैण्ड मे -भी एक रपी महिला असी धी, विके 
शगीर पर उ्वतनशील पदां का कुछ भी प्रभाव महीं 
पडता धा। नाद्रि एसिड" फो र देर मह मे रखकर 
जब उस्ने एक तोहे पर धृक तो उसमे लपटे विकलन 
लगी। उबतते तेल को मह मे रखे रहना, पिषले मोम 
को पानी की तरह मुंह मे रखकर ऊपर से सील का 
देना, ठवसतते अस्ते को पह मे छा्तकर उरे पिके फे 
रूप मे बदल देना, उसके लिए नितान्त आसान था। 
उसके विविध एसे प्रद्शनो से यह सिद्धे गयाधाकि 
उसक्र शरीर एकदम ज्वतनशील नही है, न ही 
ज्यलनशीतता म उस पर रंयित प्रभाव पड़ता है। 

प्रस्तुत उदाहरण मनुष्य मे प्रसुप दैत्योपमं क्षमताओं 

श्षौकी दिति दै। अपनी कंमओोपै“ पर नित्तर 
रोने-कलपमे वले मनुष्य को ये प्रणा देते है य प्रमाणित 
करते है किं अभ्यास मे सामान्य सी काया मे अप्रतिम 
सामर्थ्यं का जखीरा एकर किया जा सकता है। 


दृट्‌ संकल्प की सुनिश्चित परिणति 


मनुष्य को बुद्धिवल एवं साधनो के अतिरिक्त 
संकल्प बत का इतना वड़ा अुदान मिला है जिसके 
दवाय वह असम्भव को भी सम्भवे करके दिखा सकता है। 
ब्रह कम इच्छा “एकोऽहम्‌ बहस्यामि" की ह उभे उस 
प्रचण्ड संकल्प की परिणति चराचर यृष्टि बनकर सामने 
आयी! मनुष्य उस स्ता का अंश ही तो है| संकल्प 
शक्ति इस शकार उसे विरसतं मे मिती है! लेकिन प्रायः 
अधिक्रंश व्यदिति उसका उपयोग नही कर पते, न षी 
उसकी सामर्थ्यं से परियित ही होते है। 
संकल्प बल दही है, चिसके आधार पर महान लक्ष्य 
को तेकर राहसिक यत्राए॑ सम्मन करी गवी है! नेपोलियन 
ने इसी के सरे अजेय आल्यस पर्वत को सेना सहित 
पैदल पार कर संखार मे अनौखा - कीर्तिमान स्थापितं किया! 
व व ओर १ ने ५ सर्वोच्च पर्वत 
खर गौरीशंकर (एवरेस्ट) पर जा का दुस्ाहस 
किया था ओर्‌ वर्ह अपनी ध फहराते हए यह 
होष्यं किः इस संसारमेव भी सा दुष्‌) 
५ नदी है जिसे सक्त्य, बल 'से निरस्त "न किया धा-+ 
† . ॥ 
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ली चनी" करती थी। पुने कपड़े. खरीदकर उनमे से 
छोटे वच्चो के कपड़े बनाती ठया फेरी लगाकर येचती 
शी। आदशोँ के लिए पियो छो इस प्रकार कष्ट उठाकर 
भर परोत्वाहित कसे एवं सहयोग देने मे उनका उच्चस्तरीय 
संकल्प बल ष्टौ कायं करता थ। बेगाल के नर्धन विद्वान 
प्रतापएवनद्र राय ने अपनी सार शक्ति ओर्‌ सम्पत्ति को 
लगकर महमभारत का अनुवाद कर्यं हाय मे लिया, एर 
वौच मे टौ चल वसे। उनकी परली ने अवशेष कार्यं करो 
अपना संस्कृत शानं यद़ाकर पूरा किया 

संकल्पमशक्ति के रूप मे मूनुष्य को मिला वरदान, 
इतना सामर्थ्यवान है कि भौतिक अथवा आत्मिक, किसी 
भरी मे भ्रगति-मर्णं मे सम्यन छेते वाली प्रत्येक वाधा 
को पैरो तते रौदकर आगे बदाता तथा सफलतम को 
मुच्य के कदमो मे विद्छाता देखा जा सकता है। 


जिनसे मौत भी डर गई । 


मनुष्य के जीवन मे भली-बुरी दोनो ही प्रकर की 
1.4 आती है। त क ति ५५ 
अगुक्ूल मे प्रसन एवं प्रतिकूल मे खिन होता दिखा 
देता ै। असामान्य व्यक्ति दोनो भे हौ एकरस रहते ओर 
उन्हे सहष॑ स्वीकार कते है। प्रतिकूलताओ मे वे धवति 
मही, दसन्‌ व बनाये रखते है। कितने ही 
व्यक्ति छटे-ठोदे को भौ सहन नही कर पति। 
साहस एव सन्तुलन के अभाव मे सामने अयि संकट का 
सामना मही कर परते। धोड़े ्रयल,. पुरुषां से प्रस्तुत 
सकटो को टला आ सकता था। उनसे भी सूल पने मे 
असम हेति है उर्बकि कितने ही साहसी, जीवर सम्पने 
व्यक्ति जीवन-मरण के तुल्य संकट मे भी धैर्यं नहीं 
खोते, साहस एवं सन्तुलन बनाये रखते है तथा भविष्य 
के प्रति आशम्वित रहते है। 

रे रो जीवट वाले व्यक्ति मौत के धी वुतनौती देते, 
उन्हे खेल-खिलवाड्‌ समञ्चकर चूते है। उनके प्रचण्ड पुरुपर्, 
साहस एव जीवन के प्रति अदप्य भ्रम को देखकर थोड़ समय 
के लिए मृत्यु फो भी सिर स्ुकाना ओर अपे इरदे मे परिवर्तन 
केरा पडता है। परिस्थितियों को उनके समक्ष नतमस्तक होता 
होता है। मृत्यु के निकर पहैचकर वे भी अपना अस्तित्व बनाये 
रखौ मे सफल देते है। 

सव तो यह है कि परिस्थितियां मुष्य को उतना 
प्रभावित नरी कर सकती जितना कि उसकौ स्वय की 
मम स्थितति। अन्तर का जीवर, साहस वना रहे तो हर 
स्थिति का सामना किया जां सङ्रता तथा सामने आये 
अवगेधो को टाला जा सकता है। यह न हो तो साहस 
के बलबूते अपना अनये रखा जाः सक्ता है। 
अकी एसे व्यक्तयो के उदाहरण समय-समय पर मिलते 
है, चिन्होने विषम परिस्थितियो मे भरी असामान्य सूञ्-वूहच 
एव साहस का प्रदर्शन क्या ओर मृत्यु को भी यल 
सकने मे सफल हए। ४ 
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जर्मनी के तेष्टमेन्ट ङ एंजील की धटना 
उत्तेखनीय है। बुलाई, १९५७ मे एक दिनि उनके उहाज 
मे उड़ान भरी! कर्तं एजील पैरादृपद्विगर के कमाण्डर े। 
उर्ममी के अविरहदानं के निकट उनके विमा मे आग 
लग गई। १५०० फीट की ऊंघाईं से उन्हे छलं लगते 
के अतिरिक्त कोई वारा नही था। । ट फी रस्या 
ठीती-ढती होने के कारण उससे भी सहयोग म 
मित सका। असन्तुलित अवस्था मे ९० किलोमीटर प्रि 
ष्टे कौ गति से मीये की ओर चले! गति अधिकं हेमे 
के कारण पृथ्वी पर अपने षी भारसे दो फीट मीये ध॑स 
गये। कुछ समय वादं हेश अते पर उन्हेने शरीर में 
असहा पीड़ा का अनुभव क्िया। लगा कि पीठ का ् 
जम गयाहे। एंबीतं की सीने की पसलियाँ टूट गई। 
एक फेफड़ा फट ग्या तया रद कीही भरी टूट ग्। 
खोजी दल उनके क्षतिप्रस्त शरीर को ए्बुलेन्स प्र 
लादकर निकरवरतीं होस्िटल मे ते आय्‌ा। डाक्टर के 
परीक्षण के उपरान्त धोषणा की कि लेप्टीनेन्ट एजीलं के 
वचने की सम्भावना नही है। उसके गुदे खराव हो सुके 
है। शरीर मे पीठ एवं रीढ की व बुरी तरह टूट 
गई है। फेफड़ा फट गया है। की इस घोषणा 
एवं शवर की असद पीड़ा मे भी एंनील ने हिम्मत नही 
हारी। डाक्टरों से उसमे वड़े साहस एवं विश्वास के साय 
कहा, “भै मर रही सकत। अभी पुञ्े बहुत काम के 
है). आप॒ सभी अपना कर्तव्य पूण करे” डाक्टरो को 
उनके इस साहस, अदद विश्वास पर आश्चर्ये हभ ओर 
प्रणा भौ मिली! गिरन्तर दो माह तक मृत्यु से सूरत हए 
वह अपे को साहस एव संकल्प के सहे बया सकने 
मे सफ़त हृए्‌। विकित्सको ने एजील का मृत्यु कौ गोद 
से लौट आना एक असामान्य घटना माना उषकी 
जिजीविषा एव साहस की भूरिभूरि प्रशंसा की। 

आशा हौ जीवन ओर निराशां ही मौत है। प्रस्तुत 
संकटो के समक्ष हिम्मत एकर घुटने टेक देना क्ता 
का प्रतीक है। करई बार तो लोगं भावी आशंकाओं मे 
अथवा संकट का नामं सुनक भी इतना घबडा जते है 
कि उन्हे अधिक क्षति उठानी पड़ती है। कथा प्रचलितं है 
कि एक वार यमराज ने एक दूत को दस हार 
व्यक्तियो को ` मारक लने क आदेशं दिया! दूतं वापिस 
लोटा तो उसके साथ .बीस हार व्यविति े। यमराज -द्राग 
पूष जने प्र्‌ दूत मे बताया किं उसमे माय तौ दसं 
हार्‌ व्युक्तियो को द्य था पर अतिरिक्त दस हजार 
भयभीत होकर अपने आप बेमौत मर गये। अको व्यक्ति 
भतिकूलताओ मे अपना साहस एवं सनुलन्‌ गँवा वैरते 
तथा असमव मृत्यु की गोद मे जा पहवते है। जबकि 
जीवन को. हंसकर पार कसे वाले भीषण संकटो मे भी 
अपना मनेवल वनाये रखते ओर अदम्य साहस्र का 
प्रिविय देते है < ^ 

८ व १९७५ को जर्मनी निवासी २४ व्य 

नवयुदक भूरे -धास की गठरी बनाने वाली अपनी नई 
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साइकिल चलाते हुए स्वस्थ स्थिति मे कार्यालय अये। 
उनने बाद मै अपमै संस्करणों मे लिखा ५ भेरी 
जिजीविष, जीने की अदम्य आका ने मञ्चे हंसने व 
दिधेयातमकं चिन्त के लिए प्रेरित किया त्र शी ने 
असम्भव को सम्भव कर दिदाया इच्छाशक्ति से मैने 
शरीर कम रसायन `अक्रिया को बदल खाला। वस्तुतः जीवन 
जनि कनाम है व जीने के लिये उरूगी है संकत्प 
शवित, ओ फिसी भी अदतेध से चुह्च सकती है" 
यह एक उदाहरण है एक से व्यक्ति क जिसने 
अपनी स्वयं की इच्छाशक्ति का सुनियीजनं कर अपनी 
असाध्य व्याधि से मोर्चा लिया एवं एक कुशल सैनिक 
की भत्ति यीतकः दिखाया। वस्तुतः इच्छा-शक्ति के साथ 
भागि सन दाय की स्थिति का इतिह्यस्र जुड़ा है। एककोषीय 
अमीवा कै रूप मे पृथ्वी प्र जीवन फी उत्पत्ति हुई मानी 
जाती है। एक से बहुत देने की प््रह्म की आकांक्षा को 
वह अव अपे व्यवद्यर म उतारता गया वह न केवल 
अपने को खण्डितं करो-करते एक से बहुत हभ वर्‌ 
उसने अपनी आकृति, अरकृति मे भी बढ़ोत्तरी आरम्भ कर 
दी। अनेक जलचरे की सृष्टि इषौ क्रममे दर इतने पर 
भी प्रगति-रम रुका नही। वे जलचर ही क्रमशः .थलचर 
ओर नभचर की स्थितिं मे विकसिते, परिवर्तित हेते गये। 
यह क्रम मतुष्य की सर्वागपूर्णं सत्ता तक ज पूर्वे तक 
चलता चला आया। इतमे पर भी उस उपक्रम का अन्तं 
नही हृंआ। मनुष्य, वनस्पति ओर भ्रणिखगत का भाग्य 
विधाता का अत्रा है। अब्र उसमे प्रकृतिं का अधिष्ठाता 
जनमे कौ बातत भी ठानी है वैहनिक शधो की प्रक्रिया 
इसी कारण तीव्र से तीव होती चली जा रही है यह 
सकल्प-शवित का हौ चमत्कार है! 
जिनकी भनोदशा चेतना त्र की ज उने 
धर्म का, दर्शन का, अध्यात्म का, का, 
देवीदेवताओ तक का सृजन कर डाला अतीन्रिय 
क्षमताओ से सम्पन होकर सिद्ध पुरुष बे ओर 
ऋद्धिसिद्धियो के रूप मे अपनी पिधूतियो का परिचय देने 
लगे। जन सामान्य के मार्गदर्शन के लिए अपनी सू ४4 
को समग्र उतने लगे। आदिम मनुष्य ओर आज 
विकसितं व्यक्ति की तुलना की आय्‌ तो जमीन-आसमान 
जैसा अन्तर प्रतीते होगा। इस प्रणति के मूलमे सदा से 
एक ही तत्वे काम करता रहा है ओर वह है, उत्कण्ठा 
से, जिज्ञासा से, भर-पूण सकल्प॒बल। उसके अभाव मे 
प्रणि-जगत की प्राति क कोई आधार ही न बन सका 
होता सभी मर-वामरो की तरह किसी प्रक्र शरीर रक्षा 
के साधन जुटाने भर तक सीग्रित होकर रह गये हेते। 
अभो भी वन्य प्रदेशो मे पाए जने वाते कबीलो की 
स्थिति सी द्ये है। उनके सामने कोई ेसा उदेश्य या 
कार्यक्रम नही होता, जिसे अपनाकर अपेशषाकृत॒ अच्छी 
स्थिति तक पूर्वा जा सके। यही कारण है कि वे आदिम्‌ 
युग के वन प्रनुष्य कौ तुलना मे बहुत थोड़ी ही प्रगति 
कर सके &ै। उत्तरी धवे पर वसे एस्कीमो लोगो के 
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रहन-सहन को देखकर इस तथ्य को भली प्रकार समघ्ना 
उा सकता है कि इच्छाशक्ति का अभाव कितनी कठिन 
परिस्थत्रियो मे भी' यथावत्‌ बने रहने के लिए बधित 
कयि रहता है। 

मनुष्य मे भाषा ओर लिपि के अभिनव आधार खड 
करके परस्पर विचादविमय का द्वार खोली! वह 
उपलब्धि अनायास ही हस्तगत नही हे गई। स 
लिए पीदियो तक समइदार लोग भरपूर श्रयल र्हे। 
यदि उस सम्बन्ध मे उत्सुकता न उमड़ी होती तो सुषु 
श्री अन्य वानरः जातियो की तरह किसी प्रकार धोडं 
सकेतो ओर शब्दो के सहे पारस्परिक सम्बन्धो को मात्र 
चला सका होता) आग्‌ क आविष्कार, पियो का विङ्ान, . 
वख निर्माण, आच्छादन, प्रशुपालन ५ की 
लिङ्गासाओ से उभे पुरुषार्थं भरे कृत्य थे, आज 
की प्रगति का परथ प्रशस्त करिया। 

निषेध, अनुपयुक्त कल्यनाओ, अल्पनओ ओर 
महत्वाकाक्षाओ का ही किया गया है क्योकि उन्ही के 
कारण मनुष्य का बहुमूल्य समय, श्रम, कौराल बर्बाद 
हेता रहता है। वे हौ कुमारम पर भरटकाती ओर अनेक 
संकटो को खीवकर बुलाती है भ्रष्ठ इच्छा, आकारे 
तो न केवल आवश्यक है, वरन्‌ प्रेयस्कर भरी है। वेदान 
दर्शन के प्रथम सूत्र मे जिङ्गासा को सदान सचय का 
भ्धम ओर मुख उपाय माना गया है। यिस प्रकार ङ्ञान 
संवय मे जिज्ञासा की प्रमुख भूमिका होती है, उसी प्रकार 
इच्छ-आक्षाओ को अभीष्ट प्रमो की दिशा मे 
बद-चलने का श आधार माना गया है। संकल्प का 
भारतीय संस्कृति के कर्मकाण्डो मे प्रथम ओर्‌ प्रमुख स्थान 
है। किसी भी धर्मकृत्य मे सर्वप्रथम संकल्प पदा जाता है! 
यदि यही सकल्पं जीवन्त रूप मे ओवन मे उतर आए 
तो असम्भव को सम्भवं कर दिखाने वाला पुरुषार्थ 
परिणति रूप मे दृष्टिगोचरं हेता है! आत्मत मे लागू 
किया उनि पर यह ने केवल गहरी घुसी दुष्पवृत्ति को 
निकाल वाहर करता है, ५ मानी चरै वती 
किसी व्याधि से भी मुक्त योग्य आत्मबल भरी जय 
सकता है। पाणु नाभिक कौ तरह अपने अन्दर असीम 
सामर्थ्यं संओोये हए हः आवश्यकता मार संकल्प-शक्ति को 
जगनि भरकीहै। 


संकल्प बल ओर स्वस्थता 
. सभी. रोग भावना से सम्बन्धित नही हेते।. कुछ रसे 
शारीरिक कष्ट होते है, चिन्हे "मनोवैज्ञानिक रूप से दूर 
क्वि विना भी उने उत्यन तकलीष्रे से छुटकाय प्रया 
जा सक्ता दै! 
एक पस्ीसी प्रद जो कि काफी हष्टुषट ओर 
स्वस्थ था, वा्तीस कौ अवस्था मे अक्राईरीस" ठेम से 
अग्न्त ह्यो गया] कुछ `दिो तक इसके ग्रस्त रहे के 
उपरन्त असीम पीड़ा शुरू हई, लेकिन कुछ लै दिनो मे 
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वह दौर भ्रमप्त हे ग्या ओर चह विक्रेता के रूपमे 
यत्रा पर निक्त एड 

अन्मे उसे घड़ी का सष्ठण तेना पडा वैर ओर 
ऊँगलियो के जडो मे भयेकर गदे ड़ ग्ड! एक याग 
मै उसकी प्रमी भी उसके साय धी। उप्तकी हालत बहुत 
है दयनीय धी। आज वह गतियो मै तङखडता हुमा 
चल रहा था तथा यले मे अपनी असमर्थता जाहिर कर 
श्हथा 

तेभी अचानेके एक नवयुवक उनके समे से गुज्णा 
वह काफी प्रस था तथा सीटी कयते हए जा रह था! 
उ्के हाय नही थे] उकौ जाह उतरे हुक लगा रखा 
था। पहिला मै अपे पति का उस्न ओर ध्यान आकर्षित 
किया उपै देखकर उनके दिमाग मे एक रेमे युवक का 
पवि उभय जिसके समक्ष अपना साय का सारा ओवन 
अभी भीष्ड़ाहुजालि, जिनके हयो को काट दिया गया 
हे ओर उमकी जगह हुक लगे हो! फिर भी वह खुश 


ता 
युक्क फो अति रसन देखकर उष च्यवति ने भ 
दृद कत्य लिथा कि मै भी अव किसी से कोई 
शिकायत तह करलगा) इसके बाद उसे अनेक प्रकार की 
बीमारियां हृ! उसका यकृते षद गवया! उसे अपनी तेवर 
ज्योति खो डाती, गलियां इतनी पड गड कि चट 
लगाना भी दूर ष्ये गया! फिर भौ मके भह से आह 
तकं नही निकली! 
अब वह काफी घुश था! उसका मनोत दृढ था 
हालाकि उसकी शारीरिकि समस्याओं का निदान गही हो 
पायां धा उसकी मुड़ी उगलिया पूर्ववत्‌ थी! यकृते अभी 
भी बदा हआ घा, तकिं उसने उम सभी समस्याओ क 
हत दढ निकलता था! 8 
जिन्हे इश्वर भ? विश्वास हेता है, वै समस्याओ 
के रहै हए भी उमकौ तकलीप्रे पर विजय प्त कट 
रते ह 
क्स पणी मे कणात्मक दिवारणाओं को अपने से 
बिलकुल निकाल दिया! अततः आक्रष्टीस रोग यद्यपि रच 
अवश्य, पर उसके लिए वैसा कष्टसाध्य नहे रहा 
दृद-सकल्प ओर विधियालक कथन भी स्वस्थ्य पर 
चमत्कारिक अमर डालते है। यदि पतिदिन स्वास्थ्य के 
भ्रति दृदतापूर्वैक व्ियात्मक कथन यथा--भै निवेग रह 
स्वेष्थ है। कभी भरी रोगी बही वूँगा"“ आदि-अदि क 
जाय तौ बहिरमो एव अन्तगे र उस अनुकूल भ्भावं 
पड़ता है ओर सचमूष व्यक्ति आजीवन स्वस्य वेना रहता 
द! सके विपदैत यदि निरेधात्मक कयन कहा जय ते 
स्यम्थ्य पर अरतिकूल मभाव पडता दै! अन्थियों एव अन्य 
अन्तर स्दापाविकं रूपं से अपना काम नही करं एतेष 
एततः शारीरिक विकर उत्यन हेमे तमत है! 


“सायकोसोमैयिक येमिम . अकादमी” के पतप 
अध्यन एवं फिजीसियने अक््ेड 3, केन्टप ते यं कर 
स्येह किया है कि ष स्वास्य के प्रति अर्प 
कथम धी गही कष्ठा चाहिए यथा--भै अम की 
जही पडा" इसके यदले मे पूणं धनातमक कदन कं 
प्रयोग क्रमा वाहिए, समे मै आज अच्छा ष जगा” 

ख. केन्र फा कहना है क्रिये रषौ वैरि 
त्यो एर आधारित है! यदि रसे दढ-संकत्य को अपता 
अपे दैनिक जीवन मे ऽते व्यवह्मर मे ताया जय तै 
सेहत अच्छी तते अयिमी, जीवन-अरवेथि बद़ जायेगी, सूं 
ओर ठताजगी का आभास दगा, सुश्ती वंद अयेगै ए 
मारव जीवन का सवते बडा उप्र शन्ति" मितेगी) 

एक व्यक्ति कीणएकदुर्षनामेमृत्युप्ते ण्डी 
उस शव परीक्षण क्रिया गया तो उसमे भहु ठह सं 
शिकायत पायो गई! उसके दित भौर वृक्क छण षे! 
द. वी. ओर अल्सर से भरी वह ग्रस्त वा! इका मव 
ने के ४५ द भरी वह ८४ वर्प की अदु मे ष्ठ 
युका था! दरि मे इक्ट्ये घ्र कल्ला थाकि 
३० वपं पते मर जी याहिर्‌ धा) उसरी 
कै एज के बरे मे जव उदकौ पली मे पूषतठ कौ गं 
शते उमे काया किवे हमेशा इस वात एर दृढ स्ते 
कि "हमार अते वता कल हुत अच्छा हेमा" 

इस प्रकार ८ द्वार येग ४.41 
स्वा जा सकत टै एव बना अआ, सक 
अच्छी भावना-संकल्य एवं व्यवहार कौ अपने रैक मील 
मे अगनाकरर कोई भी आजीवन स्वस्य रह सकता द 

आशावादौ चिन्तन कै निम सिद्धातो फो जि 
त्यपरक है, अपराकर स्वास्थ्य-लाभ किया जा सक्त 
है 

१, दुतापूर्वक यह स्वीकाशना चाहिए कि भै सवष 


य्‌ 

२. अपने मम-मस्तिष्क मे अपना चिरि एक जके 
व्यक्ति के रूप मे वये रखना यहिए। 

३. अद्भुत जीवनी शस्वि प्रदान करर के कण 
भगवान कां प्रतिदिन बरवार धन्यवाद करना चीरिए। ६ 

४. मनक देकार कौ विनाओ एव पशग 
मुक्त स्खमे का हर सममव अवल कर्मा बहि च 
शुत, पश्चाताप, होमता, यैरश्य अदि के मवत 
निकालकर उनकी जगह अच्छे स्वासध्यकर विवादं 
चाहिए। | 
५ वैसी कोई भी यौज हमे अपे अन्दर न ला 
चाहिए ऊ शरीर के विभिन ननो को कमयोर्‌ कर दे। 

६. अपना शारीरिक वजन उना चै श्म 
विततना अक्र के अतु्ार हना यहिए। 

७. मिमित ` व्यायाम्‌ अच्छे स्वास्थ्य के तिर 
आवश्यक ६५ इसके ययन मे इस दातं का ध्यान रन 


यहिए कि दौन-सा व्यायाम हमे तए सचिकर है। किसी 
रसे स्यायाम का चयन नै करना चाहिए जे अपरे सिए 
उवाऊ छे, विससे हम उसमे अनियमित वन उाय। 
८. अपनी शापरिकं अंब नियन्त रूप से करति 
रहना पिए क 
९. "आत्मां अथवा मन को असिग्य क्वि विना 
शयीर बो अये्य कमे फी कोरिश ठह करनी 
चहिएा'” यह प्तेरो फा सिद्ध कथन टै। सवमुव मन 
कौ अस्वास्ययकर विचयौ से मुक्त कर प हमं अच्छा 
स्वास्थ्य प्राप्त कर सक्ते है। 
स्यास्थ्य का ठीक रहना मित्य के उीवन व्यापार के 
तिये अनिवार्यं 'है। स्वस्व शीर छ सक्ते यिन्त कर एता 
है एवं सष चिन्तन घै स्वस्य कया के तिये उत्तरदायी 
है। यह एक अरतिष्ठित प्रामापित तथ्य है। (4 उपवार 
पर ते अधिकांश एखतियौ, मन एवं विशैवश्न ओर देते 
चले अयि है। पर अन्तरेग चिते सूल को पोषण कले 
वाला मूल केर कहा जा सकता है, प्रं कारार घे 
वाली पद्धति के लिये समरुपित प्रास यिकित्ा जगत मे 
नै कयि गये। ४ 
अन्तण के दो प है--एक मन अर्थात्‌ संकल्प 
शक्ति तया दूसरा अन्तःकरण, आस्थाओ का मूलं उद्गम 
केन्र। मनं की इन्द्िपरक (गयारहवीं इद्धि). एवं अतीद्रिय 
सामर्थ्यं करे अव वैकानिक भी मानने लो. ह पस्तु सका 
सुषम प्फ ओर भी वतवान एवं सामरे से भरपूर है! 
यह वनी शविति को मगसिक प है जिसके दत्त पर 
भ्रिकूलताओ भे भी शर न केवल अीवितं बना हवा है 
अ रे कंदापि प्रभावित नही. घे देता 
, जिजीविषा के गाम से जनी उने वाली यह 
श्निः प्रत्येक के भीतर विद्यमान है। जो इसे पहयानकर 
इक उपयोग कर्‌ तेता है, वह एसे असम्मव काम कर 
वैठता है, जिन्हे मादान लोग चमत्कार कह यैठते है। 
वस्तुतः वह मन.रव्ति काही एक स्वस्प है, 
प्रसिद्ध विचारक नारमने वीमे पौल कहते है, 
स्वम्थ रने के लिए यह जल्मी है किं व्यक्ति अपनी 
जीवनी शक्ति की असीम सामर्थ्यं को दृढता से स्वीकार 
क्रे। से जीवन की रचनात्मक शक्ति भी कहा जा सकता 
है। विचारो की विधेयात्मक सामर्थ्य क उपयोग कर्‌ कई 
असाध्य गी मृत्यु के मुख से निकलते देखे गये है। 
विडम्बना यह है कि अधिकाधिक व्यक्ति ठीक इसके 
विपरीत, निपेधात्मके चिन्तन मे निरत दिखाई देते है। 
उनका एक ष्ट रोना रहता है कि वे मजवूर है, अक्षम 
है, परिस्थितियो के कारण कार्यकर पनि मे असमर्थं है 
एवं ये परिस्थितियां हौ उनकी समस्त विपत्तियो का, य 
तक कि कुस्वास्थ्य का भी प्रधान कारण है। परिचम मे 
भौतिक सुख-युविधाओ के बावजूद सर्जनात्मकता का अभाव 
दुमो का कारण बनता चता जा एह है। सर पौल 
अनुसार “ओ कुछ भी मनुष्य कहता है, वह उसके 


भनस्िता, प्रणेरता आौर तेजस्विता १.२९ 
विवारेमेष्ठेता टै एवं ओ कुछ भी विचारो मे हेता है, 
वह भिश्यय हौ ओदने मेँ क्रियान्वितं होता है। जो व्यक्ति 
व्य की दष्टिसे यृद्धष्ेते हए भी यह कहता है कि 
अभीतो नँ स्वस्य ह्‌, युवा टू, तिरियत मागरिये, उसे 
ण" स्पर्श भी नह कर सकती एर त उट्या हौ 
ह तीस वर्प एर करते-करते हौ आय का मवदुवक 
दैनिक उीवन के तमावो वा सामना फे मे स्वयं को 
असमर्थ मान श्रिमेच्योर एजीग' वुदपि से रस्त हेत चला 
उातादै वहै कर्ण टै कि प्राचीनकत्त मे वृद्धावस्थामे 
पाये जने वते ` सरे रेग अव ३०-३५ वपं के 
आस-पस ही दृष्टिगोचर हेमे लगे दै! 

ईसाई धर्मगुस्ओं का कहना कि भगवान ने स्वये 
मूमुष्य के ओवन मे श्वस है। मारा यहं कर्तव्य 
चना चाहिए कि ट्म अप दिन को शुभाग्भ इस 
पोष्या से करे कि “भै ईश्वर काष्ठ एक अरा ह" 
उव ईश्वर प्रदे ययन मेरे अन्दर स्यन्दति हि रहा दै, 
भ ्शदर के गुणो से अभिपूरित ट तो फिर निएशाप्रस्त 
तेकर उकम अवमानना क्यौ करू 2 अव तक ठस 
आिन्दशरदायक सृष्टा कौ श्छा हेगी, मेय आयुष्य ऋत 
सतता रेगा। क्यो न मै इस अवधि को पूरी क्षमता से 
उीकर पूरा करे ? 


मनुष्य हर परिस्थिति मे ठल 


सकता द 


पु ष्य के यरवरे न कोई कोमल है, म कठोरा 
अभ्यास से वह कष्टसाध्य ओवमे ञी सक्ता है ओर उन्ही 
परिस्थितियो मे प्रसने भी रह सकता है। भगवान ने 
मानवी शीर कौ सगयनां षस प्रकार-फी है कि उमे चिस 
भरी दढोचे मे दाता जाय, उसी मे ढल जाता ै। दिलासी 
को. अनेकानेक प्रकार फी सुविधाएं वाहिए्‌। उनमे कमी 
पड़ने पर तितमिलते देखे गये है, पर एसे लोगो की 
कमी नही जो कठिनाइयो मे रहने का अभ्यास कर तेते 
पर उसी मे प्रसनतापर्वक जीवन विता देते है। 

शून्य से नीचे. रहने वाली ठण्डक के क्षै्र मै ` 
एेस्किमो उति के लोगो की पीदियां वीत गई उनने 
अपने, आप को उन्ही परिस्थितियो मे एेसा "फिट कर 
लिया दै कि छोड़ने का आग्रह भी स्वीकार मही कपे। 
अपते को ओये श क्म शुखी भी नही यातते। 

. एस्किमो संसार के असामान्य आदिवासी जीवन जीने 
वाते अपे सांस्कृतिक, भापाईं एवं जातीय एकता के 
लिए प्रख्यात है। एस्किमो का अर्थं हेता है-- क्वा मंस 
खाने वाता! एस्किमो अफे को सारी धरती का भ्रुव 
एवे वास्तविक, मनुष्य मानते है। इनकी विभिन जातिया 
साट्वेपवा, मोम, अलास्का, कनाडा, ब्रीनलैण्ड तथा 
आर्कटिक एरिया के अधिकाश भाग मे वेसि ्टरेर से 
मनलैण्ड--समुद्र से" लगे इण्डरा आन्त तक कैली हई है। 


१.३० 


घने जगतो मे वसे एस्किमो मानवी सभ्यता मे जीवन 
संर्षं मे सबसे अग्रणी माने अते है। संधर्पं ही इनकी 
जीवनगाथा है। एूपिक ओर यूपिक इनकी दो भापा्प्‌ है। 

आर्कटिक क्षत्र मे जलनं वर्फ का साम्राज्य है, शून्य 
से भी कम तापमान रहता है! एेसे विषम वातावरण मे 
भी एस्किमो रहसते-खेलते जीवन व्यतीत कर तेते है! 
मानवी काया के. अपकरूलम का यह सवसे अनौखा 
उदाहरण है। ऊँचे आर्कटिक क्षरो मे उह प्रीण क्तु 
नाममात्र कौ हेती है, वर्षं का अधिकांश भाग हिमामौ 
तूफानो से भरा होता है। भागी-भरकम फर के कोट पहने 
एस्किमो बर्फ के मकामो मे रहे ओर वफ मे धंसी 
सील, बालरस ओर धुवीय भालुओ का शिकार कफे 
अपना जीवनयापन कएते है। प्रशान्त महासागर तथा वेटिग 
के किनारे बसे एस्किमो सील, साल्मन के अतिरिक्त हेल 
का भी शिकार कते है। विशिष्ट आकार के हारपून, 
मत्स्य भाला तेथा सिग बेत की सहायता से एस्किमो 
अपने शिकार को मापते है। बसन्त या ग्रीम ऋतु मे 
यत्रा के समय रेनडियर-कुततो की सहायता से दण्ड 
वाले जामवरो-कैरिवो का शिकार कसते ह। इन जमवये 
के चमदे कपडे का ओर मंस भोजन का काम देते है। 
कैरिवो उन जानवरे का समूह होता है जो वसन्त ऋतु मे 
नदियो, श्षीलो को पार कर उत्त की ओर माडगेट करते 
है। 


नना स्त्तष+ रता अर पचस 


एस्किमो अपे निवास के लिए बर्फ कौ चदटरानो 
को काटकर गुफानुमा मकाने बनाते है। बर्फ काटे का 
काम ३ फीट लम्बे, २ फीट ऊँवे ओर ८ इव मेदे 
हाथी दात से बने तलवार की आकार के "्र्फ चाकू" से 
करते है! स्थायी निवास के लिए १५ फीट चौडे ओर 
१२ फीट ऊँचे श्लो हाउस" का निर्माण कते है। 
अस्थायी यत्रा पर्‌ रहने वाले लोग ७ फीट व्यास वाले 
तथा ५ फीट ऊँचे स्नो हाउस बनाकर कंडके की ठण्ड 
से अपनी जीवन-र्ा कते है। 

गर्मियो भे यात्रा के लिए एस्किमौ कायाक एवं 
डमिआक नामक मावो का प्रयोग करते है! कायाक भे 
केवल एक दही व्यविति बैठकर शिकार को जाता है! 
इमिआक नाव पर पूरा परिवार बैठकर एक स्थान से 
दूसरे म्थान को यत्रा करता एवं शिकार करता है ठण्ड 
के दिनो मे जमी हर बर्फ पर यत्रा कसे का मुख्य 
साधन स्लेज गध्या होती है, चिन्हे कृत्ते खीयते ह। 

एस्किमो परिवार मे धर का बड्ा-वूदा व्यक्ति दी 
उम परिवार क्म मुखिया होता है। उसका निर्णय सवको 
मान्य होता है। आवश्यकता पड़ने पर॒ मुखिया दैनिक 
जीवन की समस्याओ पर परिवार के अन्य सदस्यो, 
महिलाओ ओर यड वच्यो से सलाह-मशविर भी कता 
ै। पुरुप एव॒ वच्य शिकार कमै जते ओर महिलां 
पर-गृहस्थौ का कार्यं सम्भालती ई। वृद्ध महिलाओ क्रे 
भव्यो र रखवाती का काम सौपा जाना है। शादी-विवाह, 


खून के रिश्ते मे हौ कयि जते £| प्गिविरिकवा क 
समरह-सौजन्यता-उदारता उस समय देखे क्र मितती है 
जव खाद्य संकट अथवा अकाल का सामना कलां पढ 
है। खाद्य संकट की विषम परिस्थितियो मे सभी शिकारे 
अपने मरे हुए शिकार कौ आस मे मिलबाटकर छो 
है। उम समय किसी कौ उपे्ठा मही 'की जी। 

एस्किमो दम्पति अपने वच्यो के प्रति. एवैव 
जागरूक रहे है। यदाकदा ही बच्यो को दण्ड दे ह 
आढ वर्षं की उम तक य्य यह भती प्रकार जान ते 
है किं उनका जीवन कितना संर्षमय है ओर तदस्त 
अपने से महो का अनुसरण कसे लगते है त्था उति 
कामो मे हाय वयते लगते है। ये लोग यौव. असन 
तेते ही लडकियो की शादौ कर दैते है पस्तु बीए दा 
कौ आयु से प्रहे तडको का विवाह नही कसे। 

एस्किमो लोगो की मृत्यु दुर्षटाओ के कर्ण 
अधिक होती है ये मृत्यु कौ दार्शनिक सूपे 
स्वीकार करते है। कुछ षर मे बीमार या वृद व्ययो 
को विना किसौ परवात्ताप के मार दिया जाता है। प्र 
व्यक्ति को घर से वाहर निकालकर एसे स्थान पर ड 
दिया जाता है, जिससे मात्मा एस्ता भटक जाय 
फिर से मकान के अन्दर प्रवेश कके किसी को वृक्ण 
न पूहुया सके किसी व्यक्ति की मृत्यु ते जने फ 
एस्किमो सधिष्त शोक ही मनाते है, व्यर्धं का कुह 
मही मयति 

एस्किमौ आत्मा की अमरता ओर पुमर्जवन पः 
विश्वास कते है। उनकी मान्यता है कि पशु 1 
प की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शानत ले वाती 2, 

कुछ समय बाद फिर से उसी जाति मे नया च, 
धारण करती है। प्रत्येक अति फी एक ""गर्थियन षि 
होती है। ईश्वर, देवता, दैत्य, दानव पए भी रि 
विश्वास करते है। उनका विश्वासं है कि. देवत प) 
मनुष्य तथा अधे जानवर तत्व से को ह रय 
आध्यात्मिक रा के के लिए एस्किमो तन-मन, 
आदि का उपयोग कते तथा किरी अरौ 
्षमता-सम्यन रौमन का आग्नय लेते दै। शमन बीमि 
दूर कसे तथा भविष्य बताने का कायं कते है। 

सर्वथा विपरीत परिस्यितियो मे रहकर भी ११ 
प्रफुल्लता, उल्तास से भरा जीवन जिया जा, सक्ता 
एस्किमो प्रजाति उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है! ब 
व्यविति अपना साय जीवन इसी दयिमदार मे लगा 
है। किन इनके विना भी प्रतिकरूलतराओ के न 
शारीरिक अल न एवं मानसिक . समस्वरता बनाए ए 
जीना सम्भव है। सम्भव है आर्यं अव मध्य श | 
भारतवर्षं मे आये, तव एसे द्य प्रतिकूल वातादय शे 
हयो हिमालय द्म वर्तमान परिस्थितियों एेसी ह 
योगीजन निदाम करते है। वास्तविकता यष्टी है कि मुय 


र हालात मे स्वयं को दाल सकता है, वर्ते वषट 
मोल का धमी षो! 


संकल्प शक्ति सर्वोपरि 


मतुष्य शरीर मे सदसे अधिक संवेदनशील अवयव 
मिष्क है। वह माद सोकते-वियासे के चे काम गहे 
आता, वल्‌. उसमे उत्यन घ्यने वाती विधत समूरणं शरीर 
का क्रिया ` सचालम “कती £ अयेन मस्तिष्क से 
शम्यन्थित असंव्यो तार शीर के प्रत्येक घटक तक 
पटुवते है! उमकौ सुव्ययस्थां रखते है, आवरयक अष्देश 
देते है तया समस्याओं का समाधान करे है! 

यह शरैर यर्वा कौ गात हई, इसके अतिरिक्त 
सचेतनं भाग द्राय विभिन आवशयकतरजो कौ पि के 
लिए मन ओर वुद्धि द्राण गिर्णय कयि ति है ओर 
उनकौ पूर्ति के लिए योऽना वनने ओर उरे का्यन्वित 
क्से फा उतर्दयित्व उदाया आता ई‹ इये प्रवर 
पर पतौ मुष्य प्रतिपावानं वनता है ओर अनेक सफततार्ण, 
अर्वितं करा है। बाह्न मस्तिष्क का स्र मन्दिने पर 
ममुष्य मूर्खं कहलाता है ओर उसका चिन्न अटपरा रहता 


ै। 

जीवन के ष्रक्े्र को मस्तिष्क प्रभावित करता है। 
उसके स्तर के अनुरूप शारीरिक स्वास्थ्य मे उतारचदव 
अति रहते है। ममोिकार्‌ स्वास्थ्य करे गिरते ओर 
व्यक्तित्व को अटपटा वनने के रधानं कारण ते है। 
इसी प्रकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व कौ, गुण, कर्म 
स्वभवे की दिशाधायं इसी आधार प्रर बनती टै कि 
मस्तिष्क क्रे किस प्रकार प्रशिक्षित एवं अभ्यस्त किया 
भवा 

यो कौई व्यक्ति आकोक्षाओ के अनुरूप अपने 
मनोवल कौ विकसित कर सकता है ओर तद्ुरूप साधन 
डुटा सक्ता है ओर उस दिशां मे सहायक सिद्ध टेने 
यलि व्यक्तियो के साथ सम्पर्कं बना सक्ता है। पर गह 
अपवाद रूप हौ होता है। आम वात वह है कि सम्पर्क 
ओर वातावरण से मनुष्य प्रभावित हेता है ओर साथी, 
सहयोगी, + जिस मार्गं प्र चतते है, उसी का 
अनुकरणं लगता है। सत्संग की दी तुलना मे 
स्वाध्याय भी प्रभावशाती ्ठेता है। यदि उनतिशील बननि 
वलि तथ्यो से भगा-पूरा सहित्य प्रिता रहे ओर उसमे 
प्रस्नुते कयि मये विवेकपर्णं तथ्यो को विवेकपूर्वक अपनाया 
जता रहे तो भी उम्वेदमशील मस्तिष्क उसी प्रकार दवे 
मे ठलने लगते है असे कि वातावरण प्रभावित करता है। 

परकृत्ति भी कऋतुञओ के--वय के अनुरूप भनुष्य मे 
करट परिवर्तन करती एहती है कामवासना, मगोरंजन के 
लिए उमम यो हारमनों से सम्बन्धित टै किन्तु संचित 
सस्काए भी भेव कामो के लिए उत्साह प्रदान करते 
है। मसिष्क माता के गुण-कर्मो से अत्यधिक प्रभावित 
होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुसन्तति प्राप्त कसे 


मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता १.३१ 
की आक्षा की पूर्वि के लिए जननी फा स्तर ऊँचा 
उठाया जाना चाहिए] उसके स्वास्थ्य, रिधण के अतिरिक्त 
सा वातावरण दिया आना चाहिए जिसमे प्रसनता के 
साथ-साय वैतिकता की परेणा भी मिलती रहे। सुयोग्य 
सन्तान के लिए ननी को स्त उठने का प्रयल करना 


` चाहिए दुध पीने की तरह वह स्वभावं की विशेषताएं भी 


द्हुत कुछ मानासे ले प्रप कता है। 

यह मानसिक विकास का प्रथम अध्याय है! दूसरे 
अध्याय मे स्कूली मरशिक्षण फो महत्व दिया जाता है। 
पाद्यक्रम के सहे विविधःपिधि अनकारियो फी 
आवश्यकता है कलु अध्यापक ओर साथियो के स्वभाव 
से वनने वाला वातावरण भी मानसिक विक्स मे कम 
सहायक नह घेता इसतिए जिन्हे बुद्धिमान मनना है, 
उन्हे एसे वातावरणे मे पराया जना चाहिए गर्ही 
मूरतापूणं वति न देती ह। 

मानव मन की भिनताभो ओौर विशेषताओ मे 
अरकृतियत सूष््म श्रवाद्चे का भी प्रभाव पडता है ह 
मसिष्क की संरचना देखने प्र एक वैसी लगते हए भी 
उसके म्यूरोन धटो के आकार्रकार मे बहते अन्तर हेता 
है। विस प्रकार पयेली क लकीरे ओर प्र ण्ह 
वलति अंकनो मे प्रत्येक मनुष्य की स्थिति भिन ती है, 
उसी प्रकर मस्तिष्कीय न्धूरोन, बौीवकोष तथा विधुतं 
केम्पनो मे भिनता रहती है। मस्तिष्क मे दो प्रधान ग्रस्य 
है! एक पिद्यूटयै, दूरौ पीनियल। इनसे हयरमोनं स्तर के 
सवो का प्रदाह वहता रहता है। उसकी न्यूनाधिकता ओर 
दिशाथार के ४ मूनुष्य फी. अभिरुचि तथा प्रतता 
प्रवाहित होती है। वंशानुक्रम से पोदियो के .मिले 
उत्तरधिकार भी इसी श्षव मे विद्यमान रहे हि। ग्रहननक्षरो 
के विकिरण मस्तिष्क पर एक प्रकार का प्रभाव डालते रै 
तो दूसरे पर दूसरे प्रकार का। एसे ही अनेक कारणो से 
षर मसिष्क दूसरे से भिन स्तर का होता है। इन सव 
कारणो को देखते हए लगता है कि मस्तिष्कं एक 
परकृतिगत देन टै ओर उसी आधार प्र मनुष्य मूर्खं या 
बुद्धिमान हेता है।. स्वभाव ओर विन्त की दृष्टिसे भी 
वह इन्ही कारणो से प्रभावित रहता है। यह त्य बतत है 
कि सौब्दर्य ओर कुरूपता की तरह मस्तिष्कीय विलक्षणता 
भी प्राकृतिक कारणो एवं उन्मजात सस्कारो से प्रभावित. 
होती है! इतने पर भी वातावरण एवं सकल्पं का अपना 
महत्व दै। वह इन सव प्राकृतिके कारणो को कदल सुक्ने 
मे समर्घं है! कालिदास, वर्दगज आदि के उदाहरण रसे 
है जिनमे. उनकी आरम्मिक स्थिति देवते इए अनुमान 
होता था कि ये सदा मूर्खं रहेगे। विचाध्ययनं मे भी इलदै 
सफलता नं मिलैमी। पर. जव उनने संकत्पपर्वक विद्वान 
बनने कां निश्चय किया तो प्राकृतिक संसना को उलटकर 
उने तीष्णता अर्वित करली ओर सामान्यजनो' की अपेक्षा 
अधिक ऊँचे स्तर के विद्वान्‌ बन गयै। इससे प्रतीत होता 
है कि संरचना जर वातावरण का प्रभाव कैसाष्ी क्योन 


१.३२ प्रसविता, प्रतता भौर तेनस्विता 


हे, मूमुष्यः ऽसमे आश्वर्यजनक पचत कर सकता है! 
भुधासा ष्टौ मेही बिगडना धी सम्पव है) 
जिस प्रकारं ओषधयो दा शफैर के विधिने 
अवयवो प्र प्रपाव प्ता है. उसी प्रकर सक्त्य भी 
शरीरके दवि फो स्वास्थय क ही मही, मारंसिक क्षमता 
को भौ प्रमादित क्रतम दै ओर स्वपाव तक मे 
अश्पर्यजनक परिवर््न लाता है जिस प्रकर आष्र का 
शरीरम के साय भारी सम्बन्ध है, उसी प्रकार आकाशा, 
विन्तन-भक्रिय ओर सकल्प-शक्ति यम.स्थाने क प्रभावित 
करती है उसकौ सर्वगा का कितना ही मह्य क्यो म 
षे, यतावरण से, प्रकृति प्रवाद से वह कितना पह 
प्रभाति क्यो म रहता ते, पर इष मयमे इतनी शक्ति 
नहे £ किं कह (५५५ णं सकल्पौ के दबाव स 
अस्वीफार कर स्के। शयैर के अन्यान्य अक्यवो छि हम्‌ 
इच्छायुरर मोडने-मरेड्े मे एकं सीमा तक ही सफत ट 
सकते है पर मरसिष्क के स्यथ मे वात दूय है उपे 
सुधार, बदला धी नही, उल तक था सक्ता है) इस 
५ उह जितना सशक्त ओर महत्वपूर्णं है, उतना 
भी है। दहं शरीर मे सवते ऊय स्वान पर 
अवस्थित है इतने पर भो वह सकल्प-शक्ति से ऊपर 
मही है। ससार मे पैसे अगपित व्यकि हुए है, जिनका 
आ्फभके भीवन साधारण ष्टौ नही हिय स्तर काभरी था, 
किन्तु जव उमने अपने अपि को उच्वस्तरीय कमाने का 
मिश्चय कर लिय ती अध्यस्त आदते जे परिवर्तन 
स्वौकाप मे अमान्कानी कती धी, संकल्प शक्ति के 
दबाव से आभूल-वूल परिवर्तित घे गई सामान्य व्यव्ति 
सपरामन्य वन मये। इसीलिए मानव ओवन मे इच्छाशक्ति 
६ महत्य मस्तिष्कीय संरचना से भी अधिके माया या 
{ 


बाधाओं से टकराये जो, उसे 


इंसान कहते दै 


सफलता सर्वपियं है! इसको अपति सुगमा से नही 
षती हैः प्रत्यक कार्यं कफे उम एर विजय प्रा के! 
विन विके हु कार्यं जीवन को अनन्द रे पूर्णं नदी 
कर सकता है! हमे आनन्द की प्रसि कार्थं के. ग्रस्म 
कणे सेट ष्ेते लगती है तथा मार्गमे विघ्नेन षर 
जौर आनन्द अयेगा) विना कष्ट उठये मिली हई सफलता 
सी लगती है चसे हमने कोई वस्तु मुप्ठ मे भ्रप्तं की 
क रेस वसतु अनन्ददायक मही हती सेने का महत्व 
इसलिए अधिक है क्योकि वह आसानी से प्रप्त नही 
त्ता लोह अधिक उपयोगी हेते एर भी पर्याप्त मामे 
मिलता है) लेह्य सोने सै सस्ता ई 

कडिनाई से शप्तं चस्यु हमे अधिक अमन्द देती है! 
उका हमे भने एर स्थायी प्रभावं पद्म है! दुर्लभ वदु 
आनन्द 1 सुख प्रदानं कसे वाली हते दै! वह 
कषठिगष्यो दे ठकणये कर इतिसस लिए रहनी ई! चह 


इस यात कौ कसौरी छ परियम है कि हे एक शय 
फप्रे की धमता है। कठिनई ऋय के गुणो की ग्द 
को साधनं है) दर्तमणा मे शय वसुं सै सपत्र ष 
धोत्क है एसी यस्तुओ के वियय मे प्तं पलदी 
तिदा ज सका है, प्रवयन दिये ज सफौ ई, ॐ 
वद्यं सर्तवा ये प्रप्त प्ते जवि, उनके दिष्य म 
प्ख अने सपय फो व्यर्थं क्ता है कोई दु 
महत्वपूर्ण शसोलिए टै कि उसकी प्रपि मे बं अग, 
जिने दूर करना पद्म थ इती दी अपि के अनददे 
यह संसार रसमय वना है तथा म्दुष्य इते षष मे 
तैयार मी देवा ए 
कठिरादया संशा मे गतिशीतता वमाये हए ६ 
श्छ के मरण मष्य को समपसमय एर अफ 
कार्व-कुशालता द प्रिव दे क अवसर प्राप्त हग 4 
भतुप्म कौ सजगता ओर सावधानी क करण भौ कर्य 
भागं मे आने वती बाधां ह ६! जीद मे गबा 
दोक खाक य मदुष्य अनुभवी पेताः ह। कालवद्‌ ए 
करते से दियो मै सुधार हकः योग्यता मे वृद 


जातौ १1 को से द्द तथा साहसी बा १ 
हथियार पत्र एर से पैत्ते है हीम. 
ओ वाती है! कठिनिष्पे कौ मे भुष्य मे चैत्र 


अवृत्ति ध 

आ जती ह! मुष्य भे ज शितया छिपे सी ६ 
प्रोय भे तन अपरि के कारण जिन शसिपे र 
अभिव्यविति मही हेती, वै प्रत्यव मै आकर कर्व 
स्वक ह दनी षहै। र 

जीवनं पे सार्पं कपे कौ जागर्क्ता तया र 
प्रप्त आग्द तभी स्थायी रहता टै, जवकि कर्य मे क 
का समावेश हो इीहास मे सिद्ध व्यवितयो मे 
सहै तो उनके मान्य कार्यं भी उको अगर क ४1 
वसा वे सपाय रह उति! जैते-पताप, शिवाजी, 
जवाहर अदि कट सले के कारण मदन यो) वे पतै र 
विना सामान्य मनुष्य देते जागरूकता ओ परथमं क 
कयि भये कर्प किं कष्ट उठे नह पुर इए कट 
द्वारं भ्रमु मुय की प्रेक्षा तेते है ओ मथ ष 
परीक्षा मे सफलं हेते है, उरे आनद मितेया। पर्ष 5 
डते वाले उनति षौ ' कर सक्ते, उक इच्छं ४ 
नही हेती 9 
सफलता की पूर्वि धरधर कार्यं कले पे देती ५ 
शस बीच मे उन्हे कष्टो से वारदार टकरना ण्ड हि ५ 
विघ्न कद अकार से के साप्त अति. 2। ह 
श्रकोष अकस्मात्‌ कवक रूपमे समने ञि टै 
भूतो से भी कठिनादरयो अुभव कते रहते ६। म 
कोठा हमे कर्यमय को सुगम नही रहो द 
आयः हम कर्यं छोडमे नक के श्स्ुत हे ५ 
कठिनाईं वास्तव मे वह मही हती जौ हम 4 
वल्क वह एमे अदिवेक व्य तीक हेती है 
मतुष्य उसके इर स्य मे देखत है वव 


परिस्थितियौँ टौ कठिनाईं का ष्रिवर्तितं रूप ्ोती ै। ह्म 
अपी -बुईं के अपुसार कु क कु समक्न जते है! 
छ्ठोरी-सी., बत हमे वृद रूपए मे दिखलाई देने गती है! 
हमार पुणना अप्या हमे पारयार एेएा सोचने प्र विवश 
करदेतादै। 
` स्वभाव परिवर्तत से हम किनाटं पर विजय प्राप्त 
कर सक्ते है। स्वभाव शीध बदलना सरत मही होता। 
स्यृमाव वनने मे भी पर्याप्त समय लगता है, इसी प्रसर 
स्वभाव को बदलने मे भी समय लगेगा अतः हमे धैर्य, 
साहसं ओर दढता का प्रयोग करना चाहिए। भूल छेन ए 
सावधामी से कार्यं करना चािए। पत्थर ओर रस्सी 
जति-जते वहं एर निशाम बना देती है। धैर्यं के साधं 
एरिस्थितियो के ८५५ खार अपे को दात्तमे क प्रयल करे 
तो आसानी हो „ हम सफल हे जयेभे। आकस्मिक 
परिस्थितियो को अने से गोकना हमारे येश की बात नही 
है। पतु उसे सहन कले कफे लिए अनुभव ओर अभ्यास 
कौ आवश्यकता है। 
आकस्मिक कठिनाईं उपस्थित ने पर हम्‌ उसे मही 
रेक सक्ते परु उसके रूप को समञ्च सकते दै। तेच 
धूप धास प्रे जता तती है। प्रस्तु मेश के लिए 
धास समाप्त नहं होती, वरा ्ेने पर वह फिर हरी-भ्री 
घे जयिगौ। ईश्वर मे जिसे जीवन दिया है वह जीयेगा, 
उसे कोई मार नही सकता। प्रकृति का रहस्य बडा विचि 
है।, यह विप्रति ठी विपी सुविधा भी अपने आप प्रदान 
कती है! वीमारी के दाद अरोग्य प्रदान कसे के लिए 
भूख. दी रै ओो जत्दी ष्टौ क्षतिःपूर्तिं कर देती है। ग्री 
के वाद वर्षा, ठण्ड के याद गर्मी, रव्रि के बाद दिन 
तथा अन्धकार के वाद्‌ प्रकाश का दर्शन हेता है}. रोग, 
शोक आदि स्थायी म्ी'टै उनदेतोआनेकीगतिसमेष् 
जामा है ओर फिर कतिःपूर्वि भी होती है। 
आपत्ति का आना दुःखदायी है। पतु मन. एर 
उसकी प्रतिक्रिया क विशेष महत्व है। विप्रति के बाद 
धवराहट होना विशेष रूप से भयावह है ज हमार 
खीवन-शक्ति को खीय लेती है। इससे भविष्य मेँ 
शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संतुलन विगड उता 
है! आकस्मिक विपतिर्यौ बड़े-बड़े ग्रहान पुरुषो प्र भी 
छाई रही। सामान्य ममूुष्य की तो वात दही क्या रै ? इस 
संसार मे दिरोधी भावौ का आवागमगे तो वलवा ही रहता 
है। ये तो म्बुष्य्‌ के कर्मो काफल देने, मुष्य फे 
जाग्रत केसे, उसफे कार्यो मेँ साहस ओर वत भसे के 
लिए आती है। समय पर इनके कारण कर्य का क्रम 
यदतना पड़ जाय ठो कोई. हानि नही। हमे अपे को 
स्थिति के अनुकूल बदल तेना चाहिए। 
पहले संपन ये, अवे अभावग्रस्त है तो हमे समाज 
वाग क्रिये गये उपहास से दुग्खी मही हना चाहिए 
क्योकि उपहासकर्तां विवेकशील प्राणी नही ेते। उन्हे इस 
कार्यं कौ कसे की फरसते नही है। मूर्खं आदमी के 
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उपह्सं को हम रोक नही सकते ओर उसके उपहास का 
कोई धल भी नद्यै है। इम विपपियो द्वार ने वाती 
क्ति से हम चहि तो बव सकते है। वस्तविक क्षति 
विप्तियो से नही उसके पश्चात्‌ ेते वाती विषति से 
ष्ठेती ै। कठिनाई से स लष्ना इसकी एकं उपाय 
हि। वीर हौ विपति को हंसते-हेमते ्षेलते है। वीर अपने 
भविष्य को उज्वल देखता है। इसतिए वहं धड़ कारे 
यासौ तलवार का मुकवता करता है। मरूगा तथा स्वग 
क्तो प्राप्त करगा अथवा पृथ्वी को भोगं करूंगा, स 
भावना से उसके सामने हमेशा उत्साह तथा आशा कां 
संचार हेता रहता है। धैय, साहस ओर प्रयल उसके युर 
समय के साथी हेते है उसका शके रहते कुछ मी 
विग सकता 

मुर समय मे मानसिक . संतुलन बनाये रखने वाले 
व्यक्ति दृद र्ते है ओर कठिनाष्यो को हंसते-हंसते 
धेलते रहते ह मानसिक संतुलन से शारीरिक ओर 
मनिसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। मवि ओर श्र सीमामे 
रते है। उसके अपनी भूतो सूप दुर्भटनाएं नष्टौ सता 
सकती! विवेकशील व्यक्ति दुर्भाग्य का दुखड़ा नही रता। 

मे, लज्जा दुरे कम से कनी चाहिए, सद्गुण 
प्रे कर्मों पर र्वं कला चाहिए। संसार मे श शषौ मे 
संक्यो कौ हसते-हंसते श्ेला। पुसीमतो के उमे 
अपने स्यान्‌ से डपा न स्के ओौर अन मे ये सफ़ल 
हए। निर्भय, निसंकरे तथा ग्तानिरहित होकर कर्य मे 
लगे रहना चाहिए्‌। धरना ,नही चाहिए, तभी षम 
कठिनाक्ष्यो पर॒ विजय पएयेगे। विघ्नो क्र आना तो 
आवश्यक है। उनका साहस से मुकाबला करी हए अपने 
मनोबलं को ऊँचा रखना वाहिए। जिससे एक वौर का 
जीवन जी सके। ॥ 


 प्रतिकूलताओं की भड़ी मेँ तपकर्‌ 
निखरता है व्यक्तित्व 


द ९ प्र आगे वदने के लिए मर्म मे अये 
- का एवं द्रा युकाबला करना 
पडता है। मुसीबतो, से ज धवरा उति है, 
उनका सफलता की मिल तक प्व पाना सन्देहास्पदं दव 
बना रहता रै। पर जो त से सहे हए अपनी 
योग्यता-प्रवरता वदति है, श्रेय, सम्माने एव सफलता 
मिलने भे कोई सनद. तही रह जाता संसार मे 
वैज्ञानिको. त से लेकर भहपुरुषो तक मे से 
अधिकाश क अपे जौवनकाल मे विपन परिश्य्ियो से 
बुह्ल पड़ा है ध 
दिश्वविष्यात ४५ ० शारी एरिमे 
पते ओर बद्धे हए धे। 
बथेपन मे उन्हे दो समय की रोद" कड़ी मह्‌ 
कसे के उपनत ही मिल पाती थी! ् परिवार का भार 
उही पर था। एेसो स्थिति मे स्कूल जमे का अवसर भी 
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बहुत कम मिल पाता था आगे वदने तथा महान 
अर्चित कसे की इच्छा सदैव इकड्ोरती रहती थी, प्र 
विपनता एेसी थी जो उन्हे रोजी-रोटी कमाने मे ही व्यस्त 
रखती धी। किशोरावस्था इसी उधेड-वुमे मे व्यतीत हो रही 
धी कि अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ाई जाय ? किसी 
तरह एक पुस्तक विक्रेता र यहं दटी-फूटी किंतावो पर 
जिल्द चढ़ाने का काम मिलं गया। एक दिन वे किसी 
पुरानी किताब प्र जिल्द चदान काकाम कररहेथे कि 
पासं मे पखी -रदी कागज की ठेरी पर हाथ से लिखा 
हुआ - एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उमे उगकर 
वै पदमे लगे। वह कागज एक प्रे की नकल था ओ 
डी. एलम्ब्दं नामक व्यक्ति ने अपने किसी मित्र को 
लिखा धा । उस पर लिखा हभा था-“अगि बदो 
श्रीमान 1 अगि बदरो ! जैसे-जैसे तुम आगे बदोगे, तुम्हारे 
कठिनाइयाँ अपने आप दूर ती चली जयेगी ओर तुम 
देखोगे कि उन कष्ट-कठिनाइयो के वीच मे द्यी प्रकाशा 
उदित हुआ है ओर जिसने उत्तरोत्तर तुम्ाण मार्ग 
आलोकित किया है" 
एरिमे के लिए यह पकतिरया मार्गदर्शक बन गई। 
उमे जीवन मे नया ्रकाश मिला) अब तो दुकान पर 
मरम्मत के लिए जितनी भी पुस्तके आती, वह उन्दे पद 
डालते। सका परिणाम यह हआ कि आगे चलकर वे 
विश्वविख्यात स्तर के, ज्योतिर्विद्‌, खगोतवेत्ता एवं विविध 
विषयो कर विद्रान बन गये। 
वस्तुतः भ्रतिकूलवारे, एवं विपत्तियं जीवन की 
कसौदी है, जिनमे मनुष्य के व्यरव्तित्व का रूप निखरता 
है। इनसे खुलकर निवे से इच्छाशक्ति प्रबल होती है 
ओर बडे काम कसे की क्षमता प्राप्त होती है। मुसीबतो 
मे मनुष्य की आन्तरिक शक्तियाँ एकत्रित ओर संगठित 
होकर काम करती टै सज्जन की कोई भी साषना 
कठिनाइयो मे होकर निकले पर ही पूर्णं हेतौ है। 
अतः एेसौ परिस्थितियो की परवाह न करके जो 
व्यक्ति इस निश्चय से कार्य मे जुटे रहे है कि उन्हे 
अपना उदेश्य पूरा कएा हौ टै, इसके लिए कितना ही 
उद्योग एवं परिश्रम क्यो म करना पड़े, वे अपने लक्ष्य 
को प्राप्त कर तेते है। इस सम्ब मे प्रसिद्ध गणितङ्ग 
श्रौ निवास रामानुजम्‌ का उदाहरण सर्वविदित है। मद्रास के 
एक बहुत हौ गरीब रने मे उनका जन्म हुआ था। 
पद्ने-लिखने मे कमजोर थे। अग्रिजी विषय मे अच्छे नम्बर 
न अने के कारण अगली कक्षा मे प्रवेश नही मिला 
१५ वर्षं की आयु मे ही पदाई बन्द घे गई! तिरशा 
ओर हताशा की इन्दौ घडियो मे उनके हाय कही से 
गित की कई पुस्तक लग गई! उस पुस्तक के सहे 
ही उने गिव कं अभ्यास वद़ाया ओर इस विषय मे 
तरी पारगतता भराप्त कर ली कि कैम्बिज विश्वविद्रालय 
ने उन्हे अपने यहं अध्ययन के लिए आमव्विते किया। 
इसके वाद प्रयल ओर पुर्पार्थ के बल एर उनकी यीवन 


पुस्तक मे सफलता के अध्याय जुते गये। आज अव षौ 
विश्वभर मे किसी स्थान प्र गणितं के विक पर 
योगदान की यर्वा चलती है तो रमानुजम्‌ का गम 
सर्वप्रथम लिया जाता है। जिने अल्पायु मे हल अष 
वितक्षण प्रतिमा से सरि विश्व को प्रभावित किया था। 
सच तो यह टै कि विघ्नवाधापं मानवी पर्षथ की 
परीक्षा तेने आती ६ै। व्यक्तित्व भी अधिक प्रर, पिच 
विपरीत परिस्थितियो मे हौ बनता है। लायोन्स नगर मे 
एक भोज आयोजित था। नगर के सभी प्रमुख विद्‌ 
साहित्यकार एवं कलाकार आमनित े। परावीन परीस क 
पौराणिक कथाओ के चि्रो से सम्बन्यित एक विवाद की 
गुलयी किसी से भी नही सुलङ्न रही धी तभी गृहन 
मै अपने एक नौकर को बुलाया ओर सम्बग्धित विदद 
को निपटा के लिए कहा। सभी को आश्वर्य हु रि 
भला नौकर क्या समाधान देगा ? किलु नौकर 
सम्बन्धित विषय पर ओ तकं, तथ्य भरसुत क्वि, उपे १ 
केवल विवाद समाप्त हुआ, वरन्‌ सभी विद्रा उप्त 
तार्किक विवेचना को सुनकर हतपममर रह गये। उत र 
एक विद्वान ने नौकर से पूा--'भहाशय आणे कि 
विद्यालय म रिक्षा प्राप्त की है ? नौकर ते बड़ी 
विनम्रता से उततर दिया--श्ीमान्‌ करई स्कूतो ते रि 
भात की है, कितु मेरा सबसे अभिक प्रभावशाती रिषः 
विपति" रूपौ पाठशाला मे हआ है। विपतियो से 
वाला यहो वालक आगे चलकर जीन भेक रूमो के 
से प्रख्यात हअ, जिसकी क्रान्तिकारी विचारा 


प्रजातन्र को जन्म दिया। 
विलियम काविट > अर्प 


सुप्रसिद्ध र 
आत्कया मे लिखा १ कि “्रतिकूलता" मुष्य | 
विकास मे सबसे बद्धो सहवरी है। आज नै ओ कु ् 
बन प्राया हूं, विपन परिस्थितियो के कारण हौ समभव 
सका है। जीवन की अगुकूलतां सहज . ही उपलब्ध 
तो मेर विकास न ये पाता कावेट के आर्कं 
कितनी विपत्ति एवं गरीबी मे दीति, यह उनके जीवन 
को पढ़कर उाना जा सकता है। तिर 
अपाव, अवरोध, मुसोवते वस्तुतः अभिराप उक 
है ओ परिस्यितियो को ठौ सफलता, असफलता का व 
मानते है। अन्यया आलविश्वास एवं लगन के धनी त्र 
पतिं दृढ़ व्यक्तियो के लिए तो वे वरदान सिद्ध री है) ड 
मे तपने के वाद सोने मे निखार आता है। प्रिकूः हनो 
जून से व्यक्तित्व निखरता ओर परिपक्व वनता ह11 ६ 
अपवादो को छोड़कर विश्व के अधिकांश महपुरपे 
जीवनि पढ़ने पर यह प्रता चलता है कि वे 
परिस्थतियो में पैदा हुए, पले। पर उन्होने जीवन की , के 
को वरदान माया सरं को जीवन वनने वया पूर्णा दो 
जगाने कर एक सरक्त माध्यम समञ्च फलवः वे ह 
चीत हए खफलता के शिखर पर यदे। उन्होने यह सिद 


दिया कि परिस्थितियों मानवी विक्स मे वाधक मद्य बन सकी, 
अवरोध प्रचण्ड पुरुषार्थं के समश्च टिक नहीं सक्ते॥ 
संसार मे ईसा, युकएत, कार्लमा्यं आदि रसे ट 
महापुर, हुए है, यिनको वन भर असफलताओ, संकटो 
वेया पिगोषां क सामना कला ष्ड़ा। किन्तुवे एक ण 
कोने ध्येय से विचलित हए ओर न निराशा वे 
गिरन्तर पूरुपार्थरत एवं प्रयलशील रहे। फलतः उदे तोगो 
ने अपने जीवन का आदर्शं वनाय 
दार्शनिक सुकरात का जनम एक निर्धन पूर्विकार के 
धर हुभा था पिता फी छाया उठ अनि के वाद मँ 
के साय गरीवी मे दिन व्यतीत करते हए भौ वह 
अध्ययनं मे लगे रहे। मेषमत-मजदूरी करते हुए वहं अपने 
अध्यवसाय मे निरतं रे घर का खर्वं चलते क्र भी 
अतिरिक्त दायित्व बाल्यावस्था मे तो उनके ऊपर आ 
गया, पर गरीवौ उमके विकासं मे याक नह्य मन सकी! 
अपने पूर्पार्थं एवं मनोयोगं से एक दिव वे दर्शगशास 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये। 
इसी तरह कार्तमार्तं फ जन्म भी गरीवो मे ५ 
मरते दम त्फ विपनताओ मे उक पीठा नदीं छोडा! 
शस लिपट मिर्धनता मे भौ पे वैचारिकं साधना करते रहे 
ओर एक दि समाज कौ नई व्यवस्था “साम्यवाद के 
प्रणेता यने। उवनमर संपर्पएतत रहते हए भी उन्हेते 
फैपिटल"" जैसे विश्वविख्यात प्रय की रना की) इस 
कार्य मे उनकी परली मेरी मे उनकी पै ५ र 
अनुकूलता एवं साधन-सुविधा न हए 
कितने हौ मर्ध वच्य विद्वान, शनौ एवं महामानव्‌ ये, 
इसमे भारतीय, इतिष्टसं के पने भरे षडे है। भ्नेश्वर, 
तुकाराम, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास से लेकर 
विद्यासागर, भ्रमचन्द, महावर प्रसाद्‌ द्विवेदी, निराला आदि 
का जीवन उदाकर देखा आय तो वह कठिनाइ्यो ओर 
विपनत्राओ का एकं जीता-जागता इतिहास मिलेगा ये 
संकटो कौ तमिक भी परवाह कयि बिना अपने पथ परर 
अवियल ओर अबाध गति से बढ़ते रहे। फलत सफल 
हए ओर अभिनन्दनीय ये। 
आपृदार्ण, मुसीयते मानव जीवन के तिए खरद 
का काम करती है। उनसे लड़ने ओर विजय प्राप्त कले 
मनुष्य के जीवन मे जिस आत्मबल का विकास होता 
„ वह एक अमूल्य सम्पत्ति होती है। विसको पाकर 
अपार सन्तोष हेता है। अवरेधो से सयर्ष पाकर जीवन्‌ मे 
एक एेसी तेजी उत्पन होती है ज मर्ण मे आये समस्त 
श्ाड-्ंद्धो को काटकर दूर कर देती है। 
स्वामी विवेकानन्द कौ जीवन्‌-गाथा इसका प्रमाण दै। 
अपने पिता की मृत्यु के बाद मरेन करो भारी विपत्तियौ 
का सामना केला पडा कर्क दिनो तक भूखा सोना 
पड़ा रेजगर कौ तलाश मे दर्दर भट्कने प्र भी कीं 
सफलता नही भिली। संन्याख लेने के बाद कठिनाइयो का 
अकोध ओर बढ़ता गया अमेरिका के शिकागो शहर ये 
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छने वाते सर्वधर्म सम्मेलन मे भाग तेने गये तो पहला 
दिन बहुत दौ कषटमय वीता। वोस् शहर के चिस रल 
मे ररि कटने के लिए भये, वहं सीद पर पैर रखते 
ष्ठी दरवान ने काले भारतीय कहकर भगा दिया। सडक 
की ओरब्दे तो वफ गिएे लमी। जये तो जये कहँ 2 
भूखे यासे तो थे ही। आंखो केः सामने अधिय य गवा। 
चैर भी जवावदेरहेथे। पर करते क्या ? अमि बढ़ना 


हयै जिनके जवन का सक्षय ठह वे अगि वदते गये 
ओर एक रेलवे गोदाम के पास जा पहैवो गोदाम मन्द 
था अतः बाहर पड़े लकड़ी के एक बड़ चैकि वाक्स 
मे घुसकर वैसे-तैसे रत काट! सुबह बाहर तिकले तो 
ठंडक के मरे शयीर युन पड़ गया था! एक महिला ने 
उने अपे धर ले जाकर धरो एवं गम कड़े की पूरी 
व्यवस्या की। दूस दिने उन्हे. गन्तव्य स्यल पर पहंवाया, 
उह ११ सितम्बर, १८९३ को हाय श्रोता उनके भाषण 
से ममु उठे थै। नगर मे स्थान-स्थाने पर उनके 
यि्र लगाये गये, जिसके नीये मेरे-मदे अक्षते मे लिखा 
या--स्वामी ` विवेकनन्द। एसा नहौ कि संसार मे सरे 
महापुरुष ५ प्रिस्ितियो मे ही जनमे ओर प्रते 
षठे। एसे महमानव हुए है जिन्न उमम बहुत ही 
सम्पन परिस्थिति मे हुआ। वे चाहे तो जौवनभर 
सम्पनतापूर्ण्‌ परिस्थिति मेः रहते ओर कठिनाइयो से बचत 
हए बहुव से कम कर सकते ये। किन्तु उन्होने वैसा मही 
किवा, वैएन्‌ असुविधापर्णं परिस्थिवियो को स्वैच्छापूरवक 
वरण किया बुद, _महावीर, अरविन्द, गधी आदि 
महापुरुष एसे हय थे भिन्ेते जान-ूलकर कंटकाकीर्णं मार्ग 
ङग संकट पर संकट अति गये, प्र वे अविचल भाव 
उनका सामना कते हए अपने गन्तव्य पथ की, ओर 
वदते षी गये ओर अततः अपने उदेश्य मे सफल हुए। 
ेसे अके उदाहरण है ओ यह बताते टै कि 
गति प्रतिकूलताओ के वौच जीते हुए प्राप्त की जाती है। 
एसे अपवाद ही शेते है, जिन्हे सव कुछ विना पस्िम 
के प्राप्त हो जाता है। सुख, समृद्धि, रतिभा, कीरति, यश 
अवर पुर्पार्य के हौ चमत्कार है, से हमेशा याद रखा 
जाना चाहिए। 


असम्भवे को सम्भव बनाने वाला 


पुरुषार्थं 


मनुष्य शरीर की सामर्थ्यं एवं इच्छशदिति की 
भरवलता को करई पृष्ार्थियो ने कौट प्र कसा है एवं 
इस क्षमता से, _ विजीविषठा से, अपे 
साहस-परक्रम--'एडवेचर" के माध्यम से अनेकनिको फे 
रणा भौ दो है हङ्मौस का यह पिण्ड क्या कुछ नह 
कर दिला सकता, इसके उदाहरण विगत इतिहास मे .भी 
एवं पछति कुठ दशको मे भी देखने की मिते है। 
वस्तुत यह दैवी अनुदान खवको सहज रूप रे मिला ₹। 
आत्मविस्पृति के कारण इसे प्रयोवन रूप मे अधिसंख्यक 


. बड़ी-बड़ी मछलियो के आघात भी कम नही 


साधन न -था। समस्या के निदान के लिए उन्होने मुसीवतो के 
अन्तिम दौर मे साहसं करो साधी वनाया ओर अपनी ४०० फुट 
लम्बी डोगी प्रर सवार होकर आकलैण्ड के लिये चल पड़े। 

१० हवार मील की समुद्री यत्रासो भी डोगी से, 
बड़ा ह खतरनाक कम. था। समुद्र मे जर के तूफान 
अति है, जिनमे बड़े-बड़े जहाज तक डूब अते है। 
हेते! डोगी 
के इवा देने के लिये तो यही काफी हेते हि.षर 
निस्सहाय मसे अथवा प्रताडित्‌ ्ठोने की अपेक्षा 
साहसपू्वक प्रयल करना हौ उन्देने उयित समह्ा ओर 
विश्वासपर्वक अपनी डोगी समुद्र मे तैय दी। 

उह जोखिम ठनि की हिम्मत होती है, सफलता 
की सम्भावनां भी वही निवास करती है। एेसे अवसर 
देखे गये है जव लोगो कौ सारी धन-सम्पत्ति मष्ट हो गई 
पर वे घवरये नदी फिर हिम्मत से यदे ओर पहले से 
भरी अच्छी स्थिति पाई। मृत्यु शैय्या-पर षडे भीषण रोग 
के रेगियो मे विश्वास, आशा ओर उत्साह के बल पर 
जवनं पाया। जिन्हे रामायण की चौपाई भी वेद कौ छवा 
लगती थो उन्दने उपनिषद्‌ ओर स्मृतिर्या कटस्थ की! बात 
सिर्फ इतनी रै कि मनुष्य मे हिम्मत, आत्मविश्वास, 
सफलता की भावना बनी रहनी चाहिये। 

आत्मविश्वास के सहर छोडी गई नाव तूफान ओर 
अवरे से टकराती हई आगे वदती रह 
तथा रते की यत्रा करते हए आखिर वे अपे गन्तव्य 
स्थल पर जा पूष परिस्थितियो से धड़ा गे होते तो 
बेचारे "का परता नही क्या हल होता ? हिम्मत न छोड़ी 
तो किनारे जं लगे। आकलैण्डवासियो ने उत्साहपर्वक इन 
पुरुषर्थियो का स्वागत किया ओर अव वे अच्छी स्थिति 
मे भी बताये उति है 


सफलता का श्रेय संकल्पवार्नो को, 


मनुष्य की सम्भावनार्ण असीम है। उसके अन्तर्गत 
छिपी हई क्षमता का श तरह मूल्यांकन किया जा सकना 
कठिनं है। महामानवो के अगणित इतिहास इस बात के 
साक्षी है कि साधनहीन. परिवारो मे उत्पन्‌ होना तथा 
विपरीत परिस्थितियो का येरा मनुष्य की ्रग्तिमे देर तक 
बाधक नही रह सकता, यदि उसमे आगे बढ़ने, की 
अद्य आकांक्षा विद्यमान, ह। 
देखा खता है किं लोग ेसी ही दीन-हीन 
परिस्थितियो मे पडे ष हेय ओर गया-गुडर, 
अखफल-जीवन जीति रहते हे किसी तरह मौत के दिन 
है, न कोई आशा न उमंग, न कोई योदा न 
दिशां। मानो वे पेट पाले ओर वच्य पैदा कसे भर के 
लिए ज्मे ह) उसो जंजाल के स्मेखे के तिये कुक 
" करते रहम के लिए विवशता मे फंसे षडे हो। 
क्षमता र्ते हए भी इस प्रकार क नीरस जैने का 
करण है-अकोधाओं का अवसाद, प्रगति के लिये 


ओर - करद दिन ` 
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उत्वाह का अभाव ओरं आशाजनक भविष्य चिन्तां कं 
उपेक्षा कुठ योजना ही सामे ने ले तो प्रयल किर 
प्रकार सम्भव ह्योगे ओर प्रयलो के यिना सफलता क 
आनन्द कैसे मिलेगा ? योजना बनने के लिए कुछ बनः 
ओर कुछ कएे की इच्छा होनी .चाहिए। यह इच्छा भ 
मावर कल्पना-जल्पना बनकर रह जाय तो निरर्थक है। इच्छ 
उव उत्कट होती है तव उसे आकक्षा कहते है ओः 
आकांक्षा की के लिये अपने से मनोयोग ओः 
पुर्षार्थ- को कएने का नाम है--संकल्प्‌। अक 
प्रगति के पथ प्र संकल्पपूर्वक ब्दा अता है ते 
भतिकूलता षतत कूतता मे बदलती है ओर अंधेरे मे प्रकाश 
उत्यन हता है, आरम्भ मे ओ बात बहुत किनं लगती 
धी, वह उतनी ही सर्ल होती चली जती है। 

. श्रृति कहती ई“ संकल्पपयौऽयंपुरुपोः अर्थात 
व्यक्ति संकल्पो कौ प्रतिमूर्ति है उसके पुरुषार्थ 
सार्थकता सकत्प की उक्कृष्टता पर निर्भर है! जब अट 
प्रयोजन के लिये साहसपर्वक कमर गरौ ली जाती ह 
आर निरसय कर्‌ लिया जता है कि कठिनाइयो का धैव 
ओर साहसपूर्वक सामना करते हुए नके नियकरण के 
लिये तत्पर रह जयेगा तो फिर वह निष्ठा भरी मनुष्य 
की सामर्थ्यं देखते ही बनती है। मनुष्य की संकल्प शवित 
संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके आधार पर 
छोटे स्तर पर खड़ा हुआ व्यक्ति ऊवे से ऊँचे स्थान 
तक पुव सकता है। 

असफलताओ के प्ररे एक ही प्रधान कारण रहता 
है कि जितनी तत्परता ओर जितम भनोयोगपूर्वकं प्रयत 
किया जाना चाहिए था, उतना नही हआ। असफलता थही 
उपदेश देने आती है कि तक्ष्य तकं परुषने के लिए 
अधिक हिम्मत, अधिक बहादुर ओर अधिक निष्ठा की 
जरूरत थी ओ प्छिली वार परी नही की आ सकी! 
अगली वार अधिक सतर्कता ओर मेहनत के साथ तत्पर 
होना चाहिए तकि सम्भावना सदिग्धं रहने का कोई कारणं 
शोष न रह जाये। ^ 

अंगेजी कहावत है कि (परमात्मा उनकौ मदद करता 
है ओ अपनी भद्द आप करते है!“ संस्कृत मे एक उक्ति 
है-उदोगी पुरुषो को ही लक्ष्मी मिलती है" निस्संदेह 
प्रवल पुस्पार्थ द्यड़ो फो काटकर अपना रस्ता बना लेता 
है। प्रयल की प्रबलता को देखकर अनेकं सहयोगी खड़े 
हो जते है ओर साधनो के अभाव कौ आवश्यकता पूरी 
करते है। यह प्रबल प्रबल उन्हीं के दवारा सम्भव है 
विनरकी संकल्प शक्ति उत्कट ह्ये। घं चाह वहाँ याह 
एक त्थ्य है जओ मनस्वियो द्वारा अनेक बार आवमाया जा 
श है। रामायण का यह प्रतिपादन अक्छशः सदह 
--िहि कर बिहि पर सत्य समहू, सो तेहि मिलत-म 
कषु स्देहू। सच्चा सेह अथात्‌ तीव आकांक्षा तीव 
आक्षा अर्थात्‌ दृदवापूर्वक अभीष्ट पथ पर तब त्क 
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चसते रहने का अडिग संकल्प, जब तक कि मंवित तक 
पूव न ष्या जाय 
अगणित संमावनार्ओं का पुञ्ज मनुष्य इसीलिए 
पिडा पडा रहता है कि उसकी संकल्प-शक्ति क्षीण घेत 
है। वैसी-तैसी परिस्थिति मे षडे रहने मे ही जिसे संतोष 
ह, ओ उच्चे स्थिति प्राप्त कसे ओर आगे वदने के 
लियै आतुर नह है, उसे प्गति-प्य प्र अग्रसर कसे 
वासी परिस्थितियां अनायास नही मिल सकती! थाली भे 
परोसी रोटी भी जव-तक ग्रास तोडने ओर चवते का 
पुरुषार्थ म॒ किया जाय, पेट मे अपने आप मेही पूहवती। 
पुरुषार्थ के प्रतिफल ही समृद्धि ओर सफलता के रूप ये 
सामने आति रहते दै! पर यह 'पर्पार्थं अनायास ही नहं 
हो जता परिम क्से मे जो कष्टं उठाना पडता टै, उसे 
सहन कंसे के लिए शरीर ओर मन सहञ हौ तैयार महौ 
ते जे ६, इसके पिये संकल्य कम वाक चाहिए। एके 
बिन आलस्य ओर प्रमाद का किसी प्रकर दिन गुजासे 
वातो ढं ही अभ्यस्त बना रहता है। उपे बदलते के 
लिये जिस उथल-पुयल की आवश्यकता पड़ती है, उसे 
सुदृढ संकल्प ही पूर कर सकता है। 
एेसी घटनाओं से इतिहास के अगणित पृष्ठ भरे 
पे दै जिनमे योग्यता, साधन एवं परिस्थिति के अगुकूत 
महते पर भी हिम्मत के धनी लोगो ने अपनी 
इच्छाशक्ति का सहार लेकर किसी बडे प्रयोजनं के 
तिये कदम वदाया ओर उप्यसो ओर अवधो के 
बावनूद जव वे अधीष्ट मार्गं पर चलते ही रहे तो आरम्य 
मे कठिन हौ नही, असम्भव लगने वाला लकय सरत 
होत्रा चला गवा। 
जो अवरेधो की आशंका को वदा-वदाकर देखते है 
ओौर केवल कर्टिनाइयो का द्री लेखा-बोखा लेते रहते है, 
उनकी सारी शविति उस उधेड्वुन मे हौ मष्ट द्ये जती है। 
निराशात्मक चित्र खीवने मे हौ उनकी सारी कल्पना निरस्ते 
षो आती है। इते कम साधनो मे इतनी प्रगति कैसे हो 
सकती टै 2 इन पर्िस्यितियो मे आगे वदढ़ सकमा कैसे 
सम्भव.दै ?2 एेसे लेखा-ओखा वताते रहे बालो को ये 
विदित ही नह्य है कि मनुष्य फे अदम्य साहस ओर 
उत्कट संकल्प मे कितना बलत है! एसे तोग यदि 
मृहयमानवो के जीवनम पदे तो उन्हे परता बलेण कि 
मत्र अवरोध हौ सब कुछ नही, उमके कारण षौ अगति 
अवरुद्ध नही पड़ी रहती! मनुष्य की इच्छाशक्ति कौ कमौ 
ही वह प्रमुख कलिनाई है, विसे कारण प्रसुप्त कमता, 
अदभुत खम्भावनाएं उभरकर आभे नहीं अनि पाती। यदि 
अदम्य साहस्र का पप्िय दिया आयतो उन साषनो का 
इका ना आस्म हो आतां है, जिन सफलता के 
सिये आवश्यकता थी। असफलत्ताओं के इतिहास मे 
संकल्य-राक्ति का सवसरे वड़ा योगदान है। सकल्प-शक्ति 
असमर्थो कय समर्यं वमा सकती है ओर असफलता की 


आशंका कौ सफलता फ सम्भावना मे पव्तिति क 
एकतो ई 
अपने दोष (1 से विटे मे संक्म घै ग्रफा 
रूप से सहयक है। यह शमता जिसने उत्मन कर 
क्षी, वह अपने उन दोषो प्र विजय श्राप कर सकत द, 
ओ आगे बढ़ने वालो के मार्गं को स्यसे अधिक चैके 
ह! यह विवार सौ मही है कि साधन अयवा महोग के 
अमाव मे काम रुका पड़ा रहता है। वस्तिव मे सध 
ओर सहयोग अनायासं हौ नही यकत, उन्ह उपतय 
के के लिये आकर्षकं व्यक्तित्व चाहिए। अक 
व्यक्तित्व मे यह विशेषतां होती है कि वह सायी-खम 
ओर सहादे फो कीं से भी खीचकर अपने प इद 
कर्‌ तेता है। यह आकर्षक व्यदितत्वं उत्यन 
लिये अपने आलस्य, प्रमाद, अगुत्साह, कटु व्यवह, 
निरा, भय, अधीरता आदि दुगुणो को दूर फला पब 
६। इसके विना म व्यवितत्व मे चमक आती ६ ओप 
आमाणिकता प्रकट हेती है 

मनुष्य करौ सवस बड़ो शमता उसको सेकलवशि 
द कल्पना ओर इच्धा मावर से काम न॒ चेम 
शखविल्ली कर तरह दिवास्वन देखते रहे से 
योजन सिद्ध नही होता हमे संकत्पवान्‌ तेन यर 
सोचनसमञ्कर लक्ष्य निधोरित कला ओर पिर मनीष 
एवं पुपर से एवित इस प्रयोजन मे लगा देना, प 
क्ल्य की प्रखरता का विह रै। सफलता उरे चण 
कंतीटहै ये व ह, देर तक अभीष्ट कौ पूर्तिक 
हृन्यार कर सक्ते है ओर तवतकं निर्ारिति पप 
चलते रहने की हिम्मत रखते है, जव तक कि. जित 
तक पुव न जाया आय वियवघ्री एेसे ही धैव, 
पुरुषार्था लोगो को नसीवे होती है। 


पुरुषार्थ ने भाग्य पलट दिया 


अमेर्क के प्रसिद्ध सामथिक पतर ध्यया दिय 
का संचालक एक गरीब किसान्‌ का लड़क ध यर १ 
सिके नस्ल के वादं अव पेट भालने कौ भी. वव 
चे गईं तो वह १९-२० माल की आयु मे अपम पणौ 
कपड़ों कौ गठरी सिर पर रखकर पैदल सेरी द वलाश 
मे न्यूयार्क की तरफ चल पड़ा उसका साह 
उसके पास-पञमियो भे समञाते हए कट--ेरेष 
कं दुनिया मे भटकने के लिये जरत है। धर सत्क 
मदनतःमजदूसी कर ओर गरीय मे अपनी गुखर्वर क 
परदेश भे कहौ खो जयेगा।' हेरेस अपनो षु य 
पक्का थाः वह क्यो रुकने लगा ? वह पञौियो, ग 
सहुभूति खरे धम्यवाद देकर ओर यह, ककर कि 
तो अव यह देखना है कि ग्रीव ओर पुसपा्घ मे वि 
ज्यादा शक्तिराती है 2 खव परमात्मा परै हदः नर 
है ओर उमे ताकत भी, तो यह बात क्स श 
समह मे आरै वाली नही है कि इतना दुखी 


अभावप्स्त जीवन विताया जाय। रस्ते मे षडे रोडे को 
लोग हदाति है! घर मे स्के पानी का अवरोध दूर करते 
है, तव ओवन के विकास-प्थ प्रर अङड़ी इस ग्रीव को 
क्योनं दुर्‌ किया जाए ? यह प्रश्न अपना कोई उत्तर 
नही रखता। अलविदा, मेरे शभवचिनाको ! कभी-कभी मुद 
याद कर तेना। 
हेरे चला भया ओर लोग उसे देखते रहे! उसके 
स .उत्ाह तथा दृद निश्चय फो देखकर्‌ ओर उसके 
पर इससे प्रकट आभा को चमक को देख सोगो को 
1 आभास हृभा चसे हरे किसी गरीब किसान का 
साधारणं लडका नह बल्कि जीवन-सफर का एकं वीर 
योद्धा है, जो विजयन्वएण के लिये जरह है। 
सोचना हेग, उन लोगो को-ञओ गरीबी ओर 
साधनद्यैनता का रोगा लिए वैठे रहते है। वे जीवन मे 
कुछ कर दिखाने के लिए उठ खडे होगे कि उव गरीब 
आओौर अत्यन्त गरीब किसान का एकं ग्रामीण बालक यह 
हिम्मत वोँध पकता हे, विश्वास ओर उत्साह रख सकता 
है, तव वह खुद षयो मही कृ करे ? वही हाथ, वही 
चैर ओर वही शक्ति जव परमातमा ने उको धी दी ह 
मव यही कहना होमा कि भरीवी को भाग्य अथवा भगवान 
समयमे वाले ओर कछ नही, निराशा तथा मिष्कियता के 
येगी है ओर दख्दितापूर्णं जीवनं जीमि के इतने अभ्यस्त से 
चुके टै करि दूसरी तरफ सोय सकने की उनकी शक्ति 
तंज हे मई ६ 
हरस न्या्क आया! बड़ा भारी शहर, _ बड़ी 
व्यस्तता, बड़ा कोलाहल ओर बड़ी भगनदौडा कई भी 
कम हिम्मत, निर्बले" मने ओर निर्देश्य व्यक्ति होता तो 
वह उस विशाल मगर मे पहंवकर ध्वेरा जता ओर यही 
प्रोचे लगता कि यहं आकर बड़ी गलती की! यदं पर 
कोई भी अपना प्ररिवित भौर कोई भी.तो एेसा स्थान 
मही ईै। किसके पाख जाऊं या क प्र उदरं 2 
अवश्य हौ वह अनजानी व्यस्तता उसे अपने मे इुवोकर 
अस्तित्वहटैन बनाकर हौ छोड़ेगी। 
किन्तु हेरेस के सोचते का ठंग भिन धा--“अहहः 
कितना काम है, कितने अवसर है, कितने मनुष्य ओर 
उक गौव वहने वाला कितना पैसा है ? इतनी भरी 
भीड़ मे किसी एक से परिचय कर लेना, इतनी व्यस्तवा 
एवं आवश्यकता मे कोई छोदा-मोय काम पा तेना कोई 
वही बात मद्य है। मै ठीक स्यान प्र आया हू, अपने 
ध्येय मे अवश्य सफल हो जार्जँगा॥* 
हेरे एक से मिला, दो से मिला, दो-चास्छः से 
मिला- किन्तु इन्कार-ही-इन्कार। यही धा किं .उपका 
विश्वास हिल जा, आशा घूमि हो उती! किन्तु कह 
विश अथवा हतोत्साहित हने तो नही आया था। वह तो 
आय धा--जीवन मे क्रतिको प्यिवर्तेन लते, उज्ज्ल 
भविष्य के दधार खोलने ओर जानःबुञ्कर सेधयं लेने, 
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एसी लोकप्रियता प्राप्त हेती है ओ हजारो-लाखों मे एक 
वनादेती है । 

इन्कार क्यो होता है 2 यहे सोचकर उसने अपनी 
ओर देखा किं उसके कपड़े मन्दे ओर अस्त-व्यस्त थे। 
दोपहर भ्र न कुछ खाया ओर न कुछ काम किया। एक 
बडे नल के मीवे अपमी ओर अपने कपड़ो की खुब 
सफाई की ओर शाम को एक मए उत्साह, नई ताजगी 
ओर मई आशासे कम्‌ की तलाश मे मिकला। उसे 
तरक्की की ओर जने मिलने का पहला कदम 
आलः-व्यवस्था' को ठीक कर लिया प्रहले ठी स्थान एर 
उसे अखबार वेचमे (हकर) वाले का काम मिला 

हेरेस मे अपना काम शुरू किया ओर शस 
आकर्षक दंग से समचा की आवाज लगा-तमाकर 
सुबह-शाम अखबार बेवना शुरू किया कि न चाहे हुए 
भो तोग अखबार खरीद लेते थे। कुछ ही समय मे वह 
इतना लोकप्रिय हो गया कि अखबार की एजेन्सौ चलाने 
की स्विति मे आ गवा उसने २० वर्ष कीअयुमे 
एवेन्सी का काम किया ओर अव २५ साल की आयु मेँ 
इस विचार मे काम छोड़ा कि स्वर्थं अपना एक अखबार 
निकलेगा तव उसके पास कुछ पैये ही नही, इतनी 
योग्यता भी थौ भिससे कि वसूवी काम चलाया जा 
सकता था! 

कोई काम कसे के तिये उसकी जनकाय जरूरी 
है रेस को अखबार निकालना था। प्रेस ओर पत्रकारिता 
का इान सीखना था। निदान उसने उस दिशा मे एक 
छोटे से कम्पोजीटर के पद से काम सीखना शुरू किया। 
अपुमरी तन्मयता, तत्परता तथा भिक्सा के आधारं पर 
उसमे शीघ्र ही कग्योजीटपी मे दक्षता ओर प्रकारिता के 
अन्य गुणो कौ. राप्तं कर लिया। प्रेस तथा पत्र कापर 
कोम सीख अने पर उसे एक प्रेस मलिकं के साथ 
सञ्ञा मिल गया ओर अवार को काम शुरू हो गया) 
उसमे तौग केविने' अखबार निकला ओर चैक्ड़ो से 
बढ़ती-वद़ता ९० हयार प्रतियो तक निकले लगा भौर 
वह एकं सफल पपरकार बन गया। अखबार की इस 
उनति से हेरेस के सह्लीदार कौ गीयत खराव हे गई 
ओर उसने उससे सम्बन्धःविच्छेद कर लेने को कह। 
रेख. मे जय भी वृण भ माना ओर खुशी से तैयार हो 
गया। उसे अमरी . योग्यता एवं पर्रम पर पूरा विश्वास 
था। अनेक म्प्र मै रव दी कि वह साश्चीदार के विशुद्ध 
मुकदमा दायर करे! किन्तु उसने यह कहकर अपना दूसरा 
काम उरा तेने का उपक्रम शुरू कर दिया कि जितना 
समय ओर पैसा वह मुकदमे मे खराब करेगा उको मे 
दुसरा स तेगा, प्म भो एसा घौ 

शी ही न्यूयाकं द्विवयून की स्थापना 

की ओर पिम कले लफा अखचार तैव से चल 
निकला! शीषर ही उसकी विक्री इ्रनी गद गई कि उसे 
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वंगा चषि कितने ही तरिरा कसो वाले अवसर क्यो न 
7ये।'" इस प्रकार के सक्त्य कमी यदि मन मे गह्य 
र सुदृढ स्थापना हे जाय तो लक्ष्य तक पूहुघना बहुत 
रल घे ता टै। दूसरे के लिये कठिन ठान पने 
ला कायं भरी उस सेकल्पवान के तिये सामान्य क्रिया से 
धिक महीं रह जवा 

एवर अगि बदते श्न के लिये, बराबर नई 
क्ति शाप्त करते रहना भी आवश्यक है। उनति का 
मि टूटना मही चाहिये, अगि बढ़ने से र्कना या 
हेयकिचामा महीं चाहिये। पर यह तभी सम्भव है अव 
मारा संकल्प, हमारा उदेश्य अदूर साहस, श्रद्धा एव 
एवित से ओकपरेत हयो! आयि मन से, उदासीन दैकर 
काम कसे वाला एहड कहा जाता है! उसे कोई विशेष 
सफलता मिल भी नही पाती 

"उगरर मुञ्चे अमुक सुविधा मिलती तो भै सा 
करता!" इस प्रकार की कोरी कल्पना गद्मौ बाले 
आत्म-परवंयना किया करते है। भाग्य दस्यो के संहरे 
विकसित नही दहोता। आपका भार ढोने के लिए इस 
संसार मे कोई दूसरा तैयार न घेगा) हम यह यारा अप 
पैरो षे ही पूरी कर सक्ते है।. दूसरे का अवलम्ब लेगे 
तो हमा जीवन कठिन हो जिगा! हमरे भीतर ओ एक 
महान्‌ चेतना कार्यं कर रही है उसकी शक्ति अनन्त है, 
उसी का आश्रय ग्रहण करे तो प्रत्यक्ष आत्म-विश्वास आग 
जयेगा। तेव तुम ण के भरोसे भी नहीं होगे) _संकल्प 
काही दूसरा रूप है अत्मविश्वास। वह जाग्रत हे जाय 
तो अपना विक्स तेजी से, अपे आप्‌ पूया कर सके 
आ हम जैसे कुछ है, अपने जीवन को विस स्थितिमे 
रखे हये है अपने निजी विचारे के परिणाम ह जैसे 
विचार होगे. भविष्य का निर्माण भी उसी परह ही हेणा 
` संकल्पय का सम्ब सत्य ओर धरमु से हेता र। 
उसका प्रयोग अधर्म ओर्‌ अत्याचार के लिये नही हो 
सकता। अधर्म पतन की ओर ले जता है पर यह संकल्प 
करा स्वभाव नहीं है अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से 
न्याय की ओर, असत्य से सत्य की ओर, कोवर्वा से 
साहसं कौ ओर, कामुकता से सयम की ओर, मृ्यु से 
जीवन. की ओर्‌ अग्रसर ष्टोने मे संकल्प की सार्थकता है 
आचार्यो ते उसे इसी सूप मे लिया है। भारतीय धर्म मे 
अनुशासन कौ इसं उदात्त परम्प का ध्यान रखते हृष ही 
गुरुजन “सत्यै चद्‌”, “धर्म॑ चर" का सकल्य अपने 
शिष्यो से करते रहे है। आध्यालिक त्वो की अभिवृद्धि 
कौ तरह ही भौत्तिक उमेति कौ मैतिक आकाषा को 
बद़ाना भौ संकल्प के अन्तर्गत हीः आता है! अपने स्वार्थो 
के लिये अधर्माघरण शुरू कर दिया जाता है, वहाँ 
सक्ल्य का लोप हो जता है ओ वह कृत्य अमामुपिक, 
आसुरी, दीन ओर मिकृष्ट बन जाता है। सकल्पं के साथ 
` जौवन-शुद्धता की अनिवार्यता भी जुड़ी हई है। संकल्प की 
इस परम्प मे अपनी उज्ज्वल गाथाओ को ही जडा जा 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ९.४१ 
सकता है। तिकृष्टता से, परप से, स्वार्थं की संकीर्णता ओर 
अत्याचार द्वा संकल्प-जयी मही वना जा सकता! 

अनेमनस्कता, उदासीनता ओर 9१) को छोकर 
ऊँचे उठने की कल्यना मन्व सतेज करती है। 
इससे साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन शवित, निपुणता 
अदि गुणो क्र आविर्भाव हेता है। हय गुणो मे शक्तियों 
का वह सोत ्ुपा हुआ है, जिससे सन्तोष, सुख ओर 
अबिन्द का भ्तिशषण रसास्वादनं किया जा सकता है 
निकृष्टता मनुष्यो भे चैदा करती है, विसमे चारो 
ओर से क्ट ओर के परिणाम ही दिखाई दे 
सक्ते ह। संकल्प फो इसलिये जीवन की उक्कृष्टता का 
म्र समञ्चना याहिये। उसका प्रयोग मतुष्य जीवन के गुण 
विक्रसं के लिये होना चाहिये। 

अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत 
सममे! "साधनो के अभाव मे टमं किस प्रकार अगि 
बद सकेमे 2” एेसे कमजोर विचारो का परित्याग कर 
दीषिये। स्मरण रवये ! शक्ति का सोत साधनो मे नीं 
संकल्प मे है। यदि उनति कसे कौ, अगे बढ की 
इच्छा तीव हो रहीष्टोगी तो आप को जिन साधनो का 
आज अभाव दिखलाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर 
हये दिखाई देगे। सक्त्य मे सूर्वरिमयो का तेज रै, वह 
जाग्रतं चेतना का भृगार है, विजय का हितु ओर सफलता 
का जनक है। संकल्प से प्रप्त मन के बल द्वार स्वत्प 
साधनो मे भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है 
ओर मस्ती फा ओवन विता सकता है। 

उनति. की आकाक्षा रखना भुष्य का स्वाभाविक 
गुण है। उत्ते आगे बढ़ना भी चाहिये। पर यह तभी 
सम्भव है उव मूनुष्य का संकल्प बल जाग्रत हो। जो 
लोग अपने को. दीन, . हीन, असफल ओर परभूत. समते 
हये, संकल्प उनके लिये अमोध अख रहै। संकल्प के द्वारा 
छु“ मूुप्य जय, जीवन ओर सफलता प्राप्त कर सकता 
(| 


वह जो शरीर सहन नहीं कर 


सकता 


भेम व प्रसनता का अभावा शगैर मे मितमे भरी 
रोग हेते है, म यह तो महीं कह सकते कि उनका 
सम्बन्ध कितने प्राचीन समय ओर पिछले जन्मो से होता 
है पर यह निश्चि है किं शरीर मे येग ओर विजातीय 
द्रव्य, जिससे बौमारो ओर दुर्बलता का विकास होत्रा है, 
अधिकांश मनोविकारे की देन ते है। विन्ता, द्वेष, शोभ, 
दम्भ, पाखण्ड, अभिमान, असत्य भाषणं, चुगली, निराशा, 
तृष्णा, ड का सदैव मस्तिष्क मे छाये रहना, यदै वंह 
कारण हे, भिनसे रे पैदा हेते है। शर ओर सब कुछ 
सह सकता है पर यही वह दूषित तत्व है, ओ स्वास्थय 
ओर आगम्य को नष्ट कर डालते है। 
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ष्ट्या जाता दा, 
क्कि सैको 


मनुष्य भूलो क पुतला है। अब तक सम्मव है, 
भूते बहुत हई हय, उनके ओ दण्ड प्रकृति द्राण हमे. मित 
रहै है, या मिलमे वाले है, उन्हे तो हम साहसपूर्वक 
सहन करके काट दे प्र आगे के लिए यह उचित है कि 
भन मे दुशिचिन्ताओ का, मनोविकररो का येद न पड़ने दे। 
कहे है मनुष्य खाना मही शक्ति ओर सौन्दर्यं खाता है। 
जव वह भोजनं शन्ति, सन्तोष ओर प्रसनता मे कएता 
है। शगीर पोषण के लिये राक्ति पेट मे बाती है। शक्ति 
ओर ओजस्‌ के कण ओ सरे शरीर मे बिखे घूमते दै, 
वह भी पेटके कारखाने मे ही नते ओर विकीर्णे हेते 
है, यदि मानसिक दुशिचन्ताओ का प्रकोप ये तो शक्ति 
का सोत अस्तव्यस्त हयो अता है, पाचनः ओर्‌ शक्ति 
सूखने की क्रिया पर दूषित प्रमाय पड़ता है! ओंव करे 
प्र आमाशय मे कोई खरवी नही मितेगी तो भौ शरीर 
अस्वस्थ रहेगा। एसे व्यक्तियो के तिये भावनाओं फा 
प्रतिदान ही रमवाण ओषधि है। उन्हे हर घडी प्रपन 
रह्म, ओरो के साथ मीठा-मधुर व्यवहार करे का प्रयल 
कला चाहिए, ताकि बदले मे वी उसे भौ मिले। 
मानसिक प्रसनता ही जौवन टै जबकि मनेविकार बेह! 
जिसे शगीर कभी भरी स्वीकार नदी कस्त! 
फिनसैण्ड व एक युवती बहुत बीमार धी! डाक्टे 
मे रजो करके बताया, उसे कैन्सर है। वह अविवाहित थी 
ओर गर्भलिय मे येग धा, जिसे डाक्टर ने असाध्य कह 
दिया धा। युती फा सीवन अन्धकार मे भटक रहा था! 
गौनर मैटन नामक एक कवि उसके पडौस मे रहता धा। 
उमे इम तडकौ से सानुभूति थी! प्राय. उसे देखने जाया 
केता धा। लडकी को उसका आना अच्छा लगता! वह 
उससे प्रेम भी करती थी। पर उसे यह विश्वास नही था 
कि महव रोगी से वहं कभी विवाह करेगा युवक की 
कैशुणा थी धीरे-धीरे प्रेम मे बदल गई उसने अपनी ओर 
मे विवाह कर प्रस्ताव रखा। स्वीकृति मिल गई ओर 
विवाह भी हो गया। 
असाध्य लड़की जो सदैव विस्तर एर लेदी रहती 
थी, च्ने-फिपे लगी) पटी नदी, बह कृ ही दिवि भे 
गर्भवती भी हो गईं। सू १९६७ की बात है कि उसके 
८ हुआ। उन्दी डाक्टर ने, रिन्होने उसे असाध्य 
पत कर दिया था, फिर उसकी जव की, लडके की 
भी मेडिकल जच की तो वे यह देखकर आश्चर्यवकित 
रह ग्ये कि युवती ओर नवजात शिशु मे से किसी को 
भीरोग का धन्वा तक नही था। फिनरण्ड मे कुछ दिनि 
इस घटना की बड़ी चर्चा हुदी लोगो ने अनुभव किया 
मनुष्य करै उच्य-भावनाओ मे अवर्दस्त जीवन-शक्ति है! 
शरीर कौ यपपर्णं सहनशीलता इन भावमाओ का द्यी 
परिणाम है। 
बच्या बीमार पड़ जये तो उसको माँ रातत भर 
जागती रहती है ओर यिना कुड खये-प्यि उसकी सेवा 
सुप्रुषा करती रहती टै। उस अवस्था मे अकारण किसी 
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ओर कौ स्खा जाये तो वह एकं रत के जगमै मे ही 
टीला पड़ जये प्र मौँ करटक रात जगकर भी स्वस्थ 
ओर क्रियाशील बनी रहती है 

साउथ ओफि ' सहार" व मे लेखक कमाण्ड 
अदटिलियौ गष्टी मे प्रसिद्ध जति वाटुसी का चिक्र 
चेते हए लिखा है कि वह लोग संसार के सबसे 
अधिक लम्बे, स्वस्थ ओर क्रियाशील लोग हेते ६ै। यह 
लोग मंस मही खाते, शाकाहारी होने पर भी उनके गजब 
के स्वास्थ्य पर लेखक फो आश्रयं म तो वह कु 
दिनि इनके बीच रद्य वाटुसी लोगो के जीवनःक्रम का 
अध्ययन करके लेखक मे लिखा है कि ब सी जव बच्ये 
हेते है, तभी से उन्हे उखलमे, कूदे, „ नाचने ओर 
संदैव प्रसन रहमे का अभ्यास कराया जाता है। खिलाडी 
देना इस जति के तिए आवश्यक है। इसके लिये 
परिवारे मे ष्ट एक ६ वर्षीय शिक्षण चलता है, गो ८ 
वषं की आयु से १४ वर्ष की आयु तक चतता है 
परिणाम यह होता है कि हंसी-खुशी उनकी जिन्दगी मे 
दल जाती है। यह मिश्चन्तता हौ उद्धे आजीवनं मीरोगर 
रखती है ओर शक्ति इतनी होती टै कि २० मीत 
जकर शाम को फिर घर वापिसि आ जाये, पर थकावट 
का कही नीमोनिशान भी म॒हो इतनी अवर्दस्त 
सहनशक्ति ओर निरेगिता का रहस्य ओर कुछ न, 
भरावनाओ की मस्ती ठै! यदि वही तदो ते लाखो फी 
सम्पत्ति होकर भी मनुष्य मुखौ नी रख सक्ता! भेम, 
प्यार, आशा, उत्साह ओर प्रसनता के अभाव को शरीर 
सहन नहीं कर सकता इनके न द्येन प्रर रग ओर 
बीमारी हौ सम्भव है दरिचन्ताभो से पिरे लोगो करो 
भाग्य मे मिलताभी यही है। ` 


सुदृढ संकल्प बल के सहारे 
आसेग्य प्रापि 


कभी माना जता 4 किं कष्टसाष्य ओर विसस्थायी 
बीमारियां भी गु रोगो की तरह शरीएगत्र खरबियो के 
कारण उत्यन है, प्रर अव यह माना जने लगा ईै 
किमे का शरीर प्रं पूर नियग्रण दै आर स्वस्थता, 
रुग्णता के लिए भी वही उद्तदायी है। अरनरन्ध, रुग्णं 
मानिक्रता, अशुद्ध चिन्तन हौ मस्तिष्क को असंतुलित 
करता ओर शरीर को रेते चि्वियिवर रोगो से व्यधित 
कता है, जो चिकित्सा करते-क्यते भी काबू मे नही 
अति। 

अशुद्ध चिन्तन, अस्वस्थ भावनार्ये विभिन शारीरिक 
रेमे क कारण बनती दै देखा गया है कि फो 
मामेखिक कष्टं होने पर साग शरीर शिथिल हो याता है 
ओर क्रियाशक्ति मे स्पष्टतः अस्तव्यस्तता रीखम लगती ३। 
भय, चिन्ता, शोक, निरशा चैते प्रसंगो पर किसी भी 
भूयुष्यं का चेह उदास ओर सण शथैर रिथित देखा 
जा सकता है| क्रो, अपमान, द्वेष, ्रतिशोध कौ स्थिति 
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स्के।*” महाता गधी मे क है--“ विश्वास हमारी जीवन्‌ 
नरैा फे दूनी सागर मे भरी खेता है| विश्वास. पर्वं 
छो हिमा देता है विशातं सागर के तांय स्वा है 
विश्वास फेई कोमल पष्य मही, ओ सधाएण वायु के 
हके से ही गिर जया वह हिमालय क तरह अडिग 
रहता है" सोवा -की खोज मे प्ये वानरभात्‌ समुद्र तर 
एर रक बैठ गये! कौन इसके पार जकर सीता का 
पता लगे ? स्वये हनुमान भो इसो चिन्ता मे ये] कितु 
उामवन्त मे उफ विश्वास को जाग्रत करते हए 
कह--हुमामं ! ठम ष समुद्र कौ लष सकते ते।"* 
अर आत्म.विश्वास के जप्त ते घ ्युममि उस 
दिप्ाल सागर के खेल कौ तरह परर कर गये। संसार 
के समरंगण भे, वीव के संप मे वटी व्यक्ति स्थिर 
रह सकता दै, बिसमे अदम्य विश्वाए है। 
जं विश्वास है, यलं जीवन के समस्त अभाव्‌, 
अभिशाप, दीगेता, दाखििय, गवी आदि निषमभाव से 
जति है। ये जीवन के विकसक मे यापक नहीं यनते। 
संसार के अपिकांश महपुरूषो का जीवन इसी तथ्य का 
प्रतिपादने कता है। चिद बदन के लिए तनिक भी सहा 
महौ धा, उन्धेने अपने आत्मवल के स्व जीवत की 
महम सफलताएं अर्दित की अमेके व्यक्ति अपने 
विश्वास के आधार पर असाधारण यन गये। 
किसी भी केर मे सफलता अर्चित कले के तिए, 
आगे यदम के लिए विश्वास का होना आवश्यक है। 
किसी धी ध्येय की पूर्ति के पीछे विश्वासं की सतता नही 
घछेगी तो वह अपने आस्म कलत मे पौ अस्त चे 
येणा! विश्वास के अभाव मे भनुष्य जीवन शुष्क, 
नीर, विर्जवि-सा थन आता दै। उड़ता अपने आल में 
उकेड लेती है! विश्वासं के अमाव मे जपय प्र भी 
मनुष्य एक कदम आगे नही बढ़ सकता! , 
विश्वासं कहीं अन्यद ददी जने धाती वस्त या 
किसी की कृषा का वरदान नही यह मारे अन्तरं मे ही 
विराजमान सनातन सत्य॒है। आत्म-चेतना अजर-अमर, 
सर्वशक्ति सम्पन, दिव्य स्वरूप ही हमारे विश्वास को 
आधार ह्ये सकता है। शस तरह आत्मनदेव का परिचय 
पराप्त कर उन्ही के हयो जीवन की पतवार सौप देना, 
अपनी शक्ति ओर सामर्थ्यं पर भयेसा रखकर निन्द ते 
जओवन-रण मे अपना करतव्यपालन करते रहना हौ विश्वास 
का अवलम्ब लेना है। भूनुष्य अपने आप मे अक्षय 
शक्ति ओर निधियौ का स्वामी दै। बु ष्य के अन्ते 
शविति समृद्धि का भजय सोत होता हे। इसका परिचय 
हेमे पर दृढ़ विश्वास का अभ्युदय हेता दै। 
येतना फे प्रतिदिम्ब मे अपने अन्तर की शक्ति एव 
दिष्य गुणौ का परिचय प्राप्त कर उन प्र दृढ अस्था 
रेखे पर विश्वास का जन्म होता है। एेसे आत्मननिर्माण 
जीवन-शोधम अपने मे दिव्य गुणो के अभ्यास से ही 
सम्भव है! यह निरश्ित है कि हमरे विश्वास का आधार 
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आ्म-देव क, अपरमे अन्तर मे स्थिति समातम सत्य का 
परिवय प्रष्ठ करना पचै है। 

सामान्य तौर प्र अहंकर भी विश्वास जसा लगता 
है शि क आघार भौतिक पदार्थ, स्थूल सामग्री 
ओर होते है। स्वामी रामतीर्थ मे शमी तथ्य को 
कट करते हए बताया है-"विश्वास रम भी दै ओर 
शवण॒भरी। आत्मनिष्ठा केन्ित विश्वास रम है तो. 
अहक प्रर आधारित विश्वास रवण!" महर्षि यशिष्ठ ने 
भी अपना मत व्यक्त करते हए“ बताया है, “विश्वास 
कुल गनी तो अहेकार“बाडरू ्येश्या। मूल रूप मे एक 
सी सेवा करती ई, परमार्थं व क्पती हैते 
50 खुद द्वती (है 10 # दुस्ये को भी इवाती 
1 अहंकार (1 „„ विनाश, शोषण, पीड़ा, 
मिर्दयता का कर्णं वनतां (म सिकन्दर, 
मैपोलियन आदि मेभी छम नै धा किनु वह 
अहंकार प्र आधारित था ओर यहं विश्वास उनके ओर 
उन-समाज के लिये अहित '् सिद्ध हुआ। अहेकर प्र 
आधारित विश्वाय क्तेश, अशान्ति, विनाश दुर्गति “उत्प्रत 
कायै करण बनता है अवकि आत्मनिष्ठा पर आधारित 
विश्वास कठिने से कठिनं परिष्थितियो मे भी मनुष्य फो 
सन्तोष, प्रसनता, सुख-शान्ति, निर्मलता प्रदानं करता ह। 
हममे अदरूट विश्वासं तो षे, किन्तु उसका पोषण 
अन्तर-येतना, आत्मा के दिव्य गुण, शपित, साम्यं आदि 
केद्राय षले, मे कि हमारे अहंकार से। आत्मनिष्ठा पर 
आधारित विश्वास ही अपनी शर्ते पूरी कर ओवन को 
उत्कृष्ट बनाता है। 

विश्वास भनुष्य के सभी गुण ओर शक्तियो फो 
केन्िति करता है। उन पर अपना नियन्रण रखता है। 
केन्धित ओर नियुचित शक्तियाँ जव किसी ध्येय की रु 
मे जुट अती है तो असम्भव ष सम्भव हो आता है। 
मू्ष्य सामान्य से असामान्य वन जता है। संसारमे ओ 
भौ मह्न कायं हए है, उनकी ग्रीव विश्वास ओर 
संपठित शक्तियों की सक्रियता परर आधारित थी। 

विश्वास मनुष्य कर सभी प्रकार के भय, सन्देह, 
शंभो से मुक्त कर देता है। वस्तुतः भय, शंका, 
सदेह आशंका . वै छत्री है जह अशक्ति, कमजोरी, 
अभाव अदि हेते है। आत्मविश्वास मपुष्य मे अदम्य 
शक्ति, साहस भर देता है ओर मनुष्य की ये मानसिक 
कमजोरि पिरोहित॒हो ` आती है! विश्वास की ज्योति 
जलति टौ मनोभूमि प्र छाई हुईं अग्थकार की. काली 
घटां छिन.भिन हो जाती है। आत्मविश्वासी की म्रौत 
काभी डर नही रहता ओर उसे करई आशका, सब्देह 
आदि दद्रेलित नहीं करते है। 

हमे जीवन को महान, उत्कृष्ट, उपयोगी बनाने मे 
लिये, जीवन-संग्रम मे विजयी होने के लिये, संसार मे 
अमर कृति छोड़ने के लिये आत्मविश्वास की उ्योति 
अपने हदय मन्दिर मेँ जलानी देगी) अपने अन्तर के 


९.४६ मनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता 


दिव्य गुणो ओर शक्ति का पप्य प्रात करना सगा 
क्षण-धण आत्देव की अमुभूति अजगानी पडेगी। विश्वासं के 
सहरे ष्ठी हम संसार के दुर्धषं पथ प्रर जीवम-प्य को 
आगे यदा सकेगे ओर सकय की प्राप्ति कर स्केगे। 
“विश्वास ? विश्वास ! अपने आप मे विश्वास, ईश्वर 
मे विश्वास, अपे आत्मन्देव की अपारं शक्तियो मे 
विश्वास--यही जीवन कौ सफलता ओर महाता का 
सस्य रै।*“ स्वामी विवेकानन्द के इन उद्गारो को ओयन 
मे चसिर्थं कपा होगा, तभी हम महानतां कौ चोरी पर 
पहु सकेगे। 

“भूमुष्य अमृतपत्र है, परमात्मा युवराज ह। पर धरती 
पर अपने पिता की फुलवारी मे वह युशियां मनने, सैर 
करने आया है, आनन्द मनने आया है। मानव महान ईै, 
क्योकि उसमे महानता के अधिपति आल-देव का निवास 
है" हमे मानव जीवन की इम बुनियाद, महान भौरव पर 
विश्वासं करना होगा। हम देखेगे तव कोई भी रुकावट 
हमा यस्ता नही रोक सकेगी। तथाकथित गरौवी, दुर्भाग्य 
हमे परस्त मही कर सकेगे। कटिनाइयया, उलडने, समस्य 
उसी तह भाग खड़ी होगी, जैसे प्रकश के सम्मुख 
अन्धकार 

वेद भगवान भे कहा है--"हे मनुष्य ! गह जीवन्‌ 
अमृत की ली है तेरे आण, तेर जीवन्‌ नित्य नई 
आभालिये आर्हादहै हे म्तुष्य ! तू भ्रेणाकाकेद्र 
है, तू प्रकाश का धारण कले वाला है) अ है! 
तू प्कश 1 तु परकश १ त्‌ अमर रै! त्‌ 
दिव्य अ्योति है ! यदि हमे जीवन के महन लाभो से 
सम्पने हेमा दै ते आत्मविश्वास का सम्बल लेना ही 
पड़ेगा इसके सिवा कोई चारा नही! आत्मविश्वास के 
अभाव मे तो मनुष्य को शरीर, मन ही साथ नही देता 
ओर ने दुनिया वाले हौ सहायता करते है! 

शक्ति, वृद्धि के लिये आदमी करो आत्म-विश्वासी 
होना पड़ता ६ै। आत्म-विश्वास मे वह शक्ति भरी हेती 
है ओ मनुष्य को सफलता के उच्य शिखर तक प्रैषा 
देती है! एेसा मनुष्य ने तो किमी के उपहास कौ परवाह 
करता है ओर ने विघ्न-वाधाओ से डरता, घबडाता रै। 
आत्म-विश्वाम मानव जीवन का बल है, ओ संसार मे 
बदरा कार्यं कम साधनो के द्वारा भी सरलतापूर्वक सम्यन 
क्रदेता है 

इूमर्मन भे कहा है--“अपे ऊपर विश्वास 

करे--आपका हदयं शक्ति मे भर जायेगा!” हजारो-लाखो 
वर्यो से लोग गाह् उपकरणो का भयेसा कसते रहे दै, 
आज भी कते है किन चिन्देने अपनी आत्मिक 
भाकिनियो खे प्हयाना, उन्हेने कु एसी विभूत्या प्रष्ठ 
चौ कि लोग उन्हे जननायक्‌, विजयी ओर मटन मायने 
फे लिये पियश हए। एसे मनुष्यो मे सदैव अपनी 

८ सरलया ओर मौलिरु गरिमा द अद्वार किया, 

चिमे उमे वह तेजो आई, वह स्पू्वि, वह शकि पैदा 


इई-कि वडे-बडे पत उनके अगे शुक ण्य 
सफलताओं ते स्वयं आगे वदकर्‌ ऊम्हे विजयमाला पाई 
मुगल सपराद्‌ बाबर, विश्वविजेता गैपौलियन,. र्गा के 
अरधानमनरी विस्माकं आदि एते ही महपुस्पौ मे षे, 
जिन्हेने आलमःविश्वास के वले प आश्चर्यजनक 
सफलताएं भ्रष्ठ की। 

यह कभी भी मत सोधिये कि आप रेते है 
आपकी शक्तिं ओर साम्यं विल्कुल छली है, आप्क 
शान्‌, शारीरिक क्वमता सव कुछ स्वल्य है इसमे आपं 
दीनता ओर दीनता की मारक भरवां पैदा होगी जो 
आपवो भविष्य फर अत्धकारमय वना देगी] सेव्य आपके 
पास वया नहीं २ आप साहसी है, कर्मरील है, पैष 
दिखाने दी क्षमता है। आपका शीर मोय या ताडाग 
सही, स्वस्य तो है, नीरेग तो है महसा गधी क 
वजन तो कुत ९६ पण्ड धा। फिर आप यह क्यो मा 
रहे है फि आपकी शक्ति सीमित है। इन शक्तियो क 
थोडा उपयोग तो कौविये दव आपको पता चलेगा कि 
आप किठन वलशील है। आप भी जार्ज र्वं के इ 
मनर को अने जीवन मे धारण करके तो देखे--“पेषये 
अकेले रे। अपना आदर आप क्ये ओर देखो रि 
तुम्हार आत्मा की क्या दशा है ? बिसके हदय मे यह 
डान प्रकारित है, वह अपनी सम्पूरणं श्यो कम ए 
केन्रवि्ु पर जुटाकर आर्वर्यजाक लाभ तो प्रण क 
ही सकता है। 

आस-विश्वास का अर्थ है अपनी परिस्ितियो भैष 
समस्याओ का हल अपने आप मे ध आप्‌ गो 
दूसरे सोगो से सहायता की यायना है। उके 1 
भीतो क्ती उपकरण ह, जो प्रमाता ने आष्को भौ दि 
है तो क्यो नह अपने 'ाध-परव चाति; अपनी दद्धि क 
उपयोग क्यो नहौ करते 2 बाहरी ष्यं आपको सप 
देकर ऊँचा उठा नही सकता! इसके लिए आपको मर 
ही शक्तियो का सहार पकड़ना पडेगा। प्रत्येक दिशा 
आत्म-विश्वासं जाप्रत करना पडेगा! जै 

इसको अभिप्राय यह नही कि आप सहयोग 
सगठन की वृत्ति से अतग हमे का भ्यास कले ते 
या आप ओरो से सीखें ओर उचित परमर्शं भी ले 9 
परित्याग कर दे। सामाविक अवन मे यह किसी प्रक्‌ 
सम्भवे मही है! इसे तो मानसिक दुराग्रह या ॥ 
दुर्बलता हौ कहा जायेगा! आत्म-विश्वास का अथं बह २ 
छि हेम अपरे स्वाभिमानं कौ दुर्बल ने मे 
आत्महीनता कौ निराशाूरणं भावना मनुष्य को भग्यं 
की ओर्‌ भरेरत करती है, वसते लोगो मे अकर्मण्य न 
संचार सेने लगता ह। आत्म-विश्वास क उपदेश ॐ 
छ यह उदेस्य है कि म्तुव्यं दैव्वाद के ध 
सिद्धा कम परतिपादम कसे लगे। अपितु माला वी 
इई रक्तियो को सदैव क्रियाशोल रखे का नम 
आत्म-विश्वास है। 


आध्यात्मिक अस्थाओ से संखार में पग-पग प्रर 
सुरा, निर्माण ओर सुख क परिस्थितियों दिखाई देती है। 
आत्मा स्वयं पूर्णं है, वह अनन्त शक्तियो का भण्डार है। 
मके आश्रय मे जनि वाला व्यक्ति ही इन शक्तियो का 
अधिकार प्राप्त कता है। ओ इसका सदुपयोग करता है, 
उसी का ओवन व्यवस्थित रहता है। दृद इच्छाशक्ति, 
अदटूट पश्िम, अनन्त धर्यं किसी भो बाह्म उपकरण से 
कम महत्वपूर्णं नही है। आपं जीवन के व्यवहर मे इन्दं 
युक्त करिये। आपका भविष्य अवश्य उज्ज्वल बनेगा! 

आत्मविश्वासं मनुष्य की सम्पूर्णं शक्तियो को एक 
स्थान प्रर सित करता है। संगठित शक्तियो को जीवन 
के किसके मै उतार देते दै, वही भारी उथल-पुयल 
मच आती दै दूसरे लोग भी हमा भरोसा करे लग 
जति ६! इसका प्रेय शक्तियो के संगठन को हेता है! 
चित्त कौ एकाप्रता के प्रवल हवे से मस्तिष्कं की सम्पूर्ण 
कार्य-कारमी शक्तियो विकसित हेती है ओर उसी क्षर मे 
काम करने लग पड़ती है। आत्म-विश्वास ही हमारी गुप्त 
एकितियो के जागरण का मूल मच है! 

आत्म-विरवास ओर दृद भ्रति के विना मनुष्य 
परिस्थितियो का दास बना रहता दै हर घड़ी किी न 
किसी मुयोग कौ चिन्ता मे इवा रहता है। करी से जमीन 
मे गढ़ा धने मिल जाय, कोई ेसा आशीर्वाद दे दिया 
कि परीक्षा मे उतीर्ण दये जये, शादी-विवाह, रोजी-रोजगार 
आदि, के लिये जो किसी घटना या संयोग की ताक मे 
वैठे रहते है, उनकी आत्मिक शक्तियो मे एेखा ंग लग 
जाता ६ै, जो ˆ जीवनभर छुटाये गही च्रूटता। अन्ततोगत्वा 
बुरे परिणाम, दुःखद परिस्थितियां ओर असफलता के 
प्ेत-पिशाय उन्हे आ चेरते है। तब प्रठतावा द्यी हाय 
लगता है। पुश्पार्थं ओर प्रयल के क्षण तो तव तक 
समाप्त हो जते है। 

“किसी महापुरुष ने कहा है कि अपना महत्व 
समह्ो ओर विश्वास रखे कि तुम दुनिया के सबसे 
महत््पणं व्यक्ति हे।'" इस कथन मे आत्म-शक्ति की 
महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। ज प्रत्येक व्यक्ति 
के अन्तर मे सुपुप्तावस्या मे विद्यमान है। आवश्यकता 
इतनी भर है किं हम उसे समद्धे ओर जाग्रत कले का 
प्रयास करे। उसका अभ्यास हर छीटे कर्य से हो सकता 
हैजओभी काम हाथमे ले, पुरे विश्वास के साय उसमे 
शुरं जार्यँ। मनोयोग एवं पुरुपर्थं के सम्मिलित योगदान से 
कारवो मे अभीष्ट सफलता मिलती, है ओर अपनी" समर्थ 
भरी बढती है। अपने ऊपर विश्वास दृढ है। 
आत्मविश्वास की जागृति एेसी उपलब्यि रै, जिसके सहे 
बडे ये व्डे ओर कठिन से कठिन कर्यो क भी 
सम्पादन सुगमतापर्वक किवा जा सकता है 


मनस्विता, प्रखरत्म ओर तेजस्विता 


संकटो से विचलित्त मन हौं 

इस संसार मे अरवाछनीयत्राओ व उत्कृष्टताओ दोनो 
का समावेश है यलं पाप व अमीति अधिक ओर पण्य 
मीति स्वल्प रहे हेते तो अथ त्क दुनिया का नामोमिशां 
मे रहता आग दुनिया मे है तो सहो, परर प्रानी से 
अधिक नही। इतने पर भी देखे मे यह आवा है, 
अध्यात्म तनव से जुदे धर्मपरायण व्यविति ही अधिक संकर 
पाते है। दुष्टता का प्त्यक्रमण बढता जता है, घटता 
नृही। प्राणो का संकट एकाएक आ चद्‌ वैठता है। 
कभी-कभी यह अपने तरिवी सम्बन्धियो से लेकर आत्मीयो 
का अहित कर वैठता है। असुरता अय बनती दख 
पडती है एव देवत्व मोटी दृष्टि से पराजित होता दिखाई 
देता है। साधारण वुद्धि वाते मनुष्य इसमे कार्यकारण की 
कुछ संगति विठा नही पते व नाना प्रकार की शंकाएं 
उनके मन मे उदठती रहती है। इसका समाधान मने हेतु 
कुछ प्रसंगो को पहले समञ्लना होगा! 

देवासुरं संग्रम मे एसे कई घटनाक्रम घटित हए है, 
जब असुरा देवत्व पर द्यवी हुई है! अच्छे कामं भर 
अडचन डालने वाले असुर सदैव देव समुदाय को अपने 
मार्गं का रोडा मानक उन प्र आक्रमणः करते आए है! 
देव शक्तियाँ चाहे पे अवतार के सूप मै हो अथवा 
महामानव के रूप मे, धर्म के पथ धर जागरूक हो 
प्रतिशोध करती रही है किसी को अपनी जानं रगवाकर, 
किसी को कष्ट सहा करके, किसी को भ्रिव का 
वियोगविष्ोह सहकर्‌ तथा किसी को ्रखर संपर्षं दरार 
व्यापक विष्वस करके यह माहौल बनाना षडा टै कि 
देवत्व सदैव जाग्रत रहेगा। 

न ईसा जीवनभर कष्ट सहते रहै। आज तीन चौधाई 
आबादी विश्वभर मे उन्हे मानती है। अन्तिमि समय मे 
मग्र आठ शिष्य उनके साथथे, उनमेसेभी एकमे 
धोखा दिया व॒ अन्ततः पे सूली पर चदा द्ये गयै। 
उनके मसे के वाद भी क्रिरिययनं धर्म मही मरा 

गृहकलह से लेकर श्रमी की दुरमि सधिर्या प्रसिद्ध 
दार्शनिक सुकएत कौ जीवनभरं ब्रा देती रही) हमेशा 
भ्रसनता से जीने वाले इस महामानव ने अदर का प्याला 
पीकर मौत स्वीकार कर ली किन्तु सिद्धान्तो रो समह्लौता 
नही किया 

क्या महात्मा गौध ने किसी का कुछ विगृड़ाथा जो 
उन्हे स्वतचता कौ लक्ष्य-सिद्धि के वाद भी गोली खानी पड़ी! 
लाता लाजपत्य लावियौँ खाकर व वैकड़ो निदषि व्यक्ति 
गोलियो द्वाय जलियोवाला काण्ड के समय मारे गए। दीनदयाल 
उपाध्याय जैसे सन्त हदय व्यवित्त फी किसी से क्या दुश्मनी हे 
सकती थौ कि ये एक आक्रमणं का शिकार वनते। स्वामी 
दवानन्द ने किसी का क्या विगाडा घा कि कोई व्यक्ति उनका 
विश्वस्त बनकर उनकर जान ले. बैठा! वस्तुतः इन.सभी भ्रकरणो 
मे प्रत्यक्ष को नही, परोक्ष को कारण समज्ञा जाना चाहिए एवं 


१.४७ 


[क 


१.४८ भनेस्विता, प्र्रता ओौर तेजस्विता 


यह निष्कर्पं निकाला जाना चाहिए कि सत्य व धर्म कीरा के 
लिए आदर्श, कर्तव्यपालन के अतिप्क्ति धर्मपगयणो, 
आस्तिके, समाज के लिए समर्पित जवने उमे वालो को अपनी 
जान की कीमत पर वह काम कला पड़ा है, ओ शापद वैते 
सम्भव न द्ये पाता। इसका कारण यह मही कि अयुरत इमे 
जीतती व देवत्व की हार ्ोती रहौ है। दैवी येतना क कुछ 
विधान दै यह कि कुछ कारण म होते हए भी महामानेवो के 
अमि परीक्षा से गुखएना पडा है व अपनी आहुति देनी पी है। 

सत्य व धर्म का अवलम्बनं तेने वाते समाज 
समर्पित व्यक्तियो के जीवन मे एकं एेमी समानता देखते 
मे आती है, ओ प्रसदी से भरौ है। वह टै उन पर 
जीवनभर कष्टो का आना न केवल कटुवचनो के मतं 
के ल्प मे, रोगो के प्त्यक्रमण के रूपमे, वल्‌ 
अक्रमणो के रूपमे भी। एक सामान्य व्यक्ति यह सोव 
सकता है कि धर्म एवं न्याय के पृश्वधर कभी किसी का 
बुर न चाहने वालो के साथरेसा क्यो कर दहता है ? 
क्या विधाता के यहं एेसी कोई भी व्यवस्था मही कि 
आसुरी शक्तियां एेसे भते मासो को कोई कष्ट मही 
पूवण 

इस असमंजस का एक ही समाधान है किं दैवी 
व्यवस्था वड़ी विलक्षण टै। वड़े काम वड़ो द्वार खत 
उठाकर ही सम्पन किये जते है। वे आत्मबल सपन 
होते दै व बड़ी से बड़ी क्षति पर भी साहस नदी 
खोते। एसे लोग होते तो गनेन्ुने षी दै, पर दैवी 
कृपा, लोक सम्मान जनशक्ति के सहयोग व अनुग्रह के 
रूप मे उम पर हमेशा बरसती है! प्रकृति का नियम 
अटल है। परोक्ष उगत मे क्या हो रहा है-हम नही 
जानते पर उस महासत्वा प्र विश्वास कर अपनी 
आस्तिकता को तो सतत्‌ पोषण देते रह सकते है। 


निहत्ये व्यक्ति ने शेर को मार 


गिराया 


शिवालिक पहयड़ियो के बीच वसे हए धुयना गव 
के श्री पृथ्वीसिंह उव्‌ घायल दशा मे अस्पताल प्व तो 
एक तमाशा वन गये। ण्ड के दुण्ड लोग उन्हे देखो 
फे लिये आने ले। आकर्षण श्री पृथ्वी्सिंह अथवा उनके 
जख्मो मे मही था पृथ्वीसिह को आकर्षण काकेन वना 
दिया था उनके साहस भरी इस घटना ने, चिसके कारण 
वे घायल हए थे। 

खौ-जहल लोगो ने यह सुना कि अस्पाल मे एक 
फेस. जख्मी व्यक्ति आवा है, जिसने दो षष्टे तक 
अकेले ओर निहत्य एक भयंकर शेर से युद्ध किया ओर 
अपिर उसे मार मिराया-वहौ से लोग चल-चलकर अनि 
ओर श्री प्वीसिह को पेसे लगे। लोगो मे इच्छा प्रकट 
कौ फि पू्वीसिह अपने उस अपूर्वं साहस की घटना 


लोगे कौ सुाये। क्ट मे उस समव तोगौ के ह्य 
दिया ओर क्च फि इस समय ठे अणम ओं 
मरहम-पट्रौ फ जरूरत है। आप सोगर परो आकर धरा 
सुन सक्ते टै, तय तरक ये कषप स्वस्य घे उवे 
घटना सुनने की हमको भौ उत्युक्ता है ~ . 

परसो आया ओर उत्युक सोग भी आ गये। श्र 
पृथ्वीरिह मे कहना शुरू किया-मूत्ते सदा से अभ 
तदुरस्ती का बहुत ख्याल र्ठ ६ै। इयुके ८५ मैगे 
व्यायाम करता ट यह तो करता हू, तेकिन सवैर परर 
की प्हाडधियो प्रर हवाखोरी के तिये जरूर गाठ द। उट, 
जिधर मै पूमने आयां करतां था. किसी वानवर कै कौ 
शंका नै धी! इसलिये हाव मे कु तेकर जे स 
उरूरत घ्रे नघ थी। उम दिनि भ वित्य की तह 
सूर्योदय से पहले पूममे गया। मै निरिवन्त चता खार 
था कि इतने मे दाहिनी तरक से चटा की आड 
यण ख आवाब आई। मै जण टिठक ओर्‌ ध्य 
ड देखे लगा तेकिन कुछ दिखाई न दिया। भै शि 
बढ़ने लमा। चास्पौव कदम ह्य ला टग्‌ कि दै 
आवाज फिर सुनाई दी। पठे मुडकर देखा, तो देखा रि 
एक भयकर रोर हमले पर तैयारी मे ठा है। 

विकट परिस्थिति धी। नि.सन्ेह मौत का सामना \/ 
शेर के हथियार तो उस्के भुंह ओर्‌ पंबोमेहे षह 


वव भागते की सोची 
यह विचार भिया है। शिकार पर खड़े शेर से 9४ 
भागाभी कैसे जा सक्ताहै ? शेरने दो क 
लहए्या ओर धरि. मेरौ तरफ़ वद़ा। आपत्ति म 
आया देखकर नैन अपना साहस संभाता ओर भगवान 
नाम लेकर लग चदाते हए कहा--"आ भाई । (1 
आद्यौ गातो हम भी सूने को तैयार है। गुते ६ 
हेते हौ शेरे मुद पर छतँग लगा दी! मै तो प व 
खेता हआ शा। परन्तु पैतरा काटकर उसकी उछत ख 
दी। अव तक भै साया मायामोह भूलकर, श्प के र 
केन्धित हो चुका था। शेर फिर. उछला ओर अवक त 
मेरे ऊपर आ गया ओर हम दोनो गतमु हो हे 
मैने वोह की ओट देकर्‌ उसका उबड़ा दोनो ९ 
से पकड़ लिया ओर उते चीर देने के तिये व ४ 
लगाया। निश्चय ही उसके किनारे कुछ फट गये ्‌। 
फिर ओर से गुर्णया ओर अपना अउवड़. सुति इती 
कोशिश कले लगा। मै समज्ञ गया कि यही प्र ई 
कमजोरी है। निदान मै बार-बार उसका जड़ा फाड़ चे 
के लिये भरपूर ओर लगीने लगा। थोड़ी देर त्क 
सर्प होता रहा ओर वाद मे उसने ओर का इटका 
अपना उबड़ा छड़ा लिया! उका इटका खाकर ८ 
जा पड़ा संयोग से उस जगह मुद्ध एक नि दे 
मिल गया। उसे उठाकर तुरत उव खषा इ। द 
फिर हमला किया ओर मैने एक ओर व 
बड़ा-सा पत्थर उसकी नाक पर मारा शेर 


क्छ 


उव तक वह दुवा हमला क्सेके योग्ये, ठय तक 
मैने सम्प यत के साय उससे जक पए पत्थर के ३ 
वार अरं क्ियि। उर्फ कक फट गई ओर उरे 
वेव््रा सू वहने तया वह अपना लून जभ से 
याटता हृ पिरि पहं फैलाक्र गुह एए आया कियन 
एक भरपूर वार उदकी शूदतौ धर किया, प्यर्‌ उसके 
क्ट दोत केकर उसके मुंह मे अटक गया वस ! फिर 
व्याधा 2 मैने उपक प्कडकर वमने पर णर दिया 
ओर गता दवाकर अन्त कर दिया! स्पर्थ से निपट के 
गरद मुद्ध षता चला कि प शेर मुम मंहसे तते 
धायल न करे सक्र, वं उसे पंजो से कपरी उस्मी 
कर दिदारहै। यह तो अप सवदेखप्षै रहे है तोगो 
ने श्रौ पृ्वीविह कौ साहसिक घटना सुनी ओर्‌ उसग 
भूरिभूरि प्रशंसा कमै! एकं सप्ताह मे ठीक येकं वे 
अस्पताल भे घर्‌ आ गये। 


संकल्प ओर पुरुषार्थं का समन्वय 


असम्भव को सम्मव वनाता है 


मनुष्य कौ सकल्पं शक्ति ओर कर्मता का यदि 
समन्यय घे एके तो यह सम्मिलितं चेतना शक्ति इतनी 
समर्थ चेतौ है कि कुछ भी कर सके, असम्भव के.भो 
सम्भवे वा स्के! 
धुव प्रदेशो क्म अगम्यं माना जावा रह है। 
अत्यधिकं शीत से भण हुआ यह हिमाच्छदित देष अन, 
जल, निवास सभी दृष्टि से भागी अटित है। फतुओ की 
विलछषणता, आकोश मे चमक्ने वाले प्रकाश की 
अदमुतता, नुम्बफीय भ्रवाह्चे के कारण दिशा-धूल छेते क 
मम्पावना आदि उटिलताओ को सुलज्ञाते हए -व्तं पैर 
उमा सक्ना सगमगं इतना छते कठिन है जिसे तगभग 
अमम्मवे के हर्द-गि्दं समह्ला जा सके! 
इतने पर भो दुस्याहसौ लोग वतं ज छ पूय ओर वँ 
रहकर इम धरती कमै गरतिविधियो सम्बन्धो अनेको महत्वपूर्ण 
जनकापियौ दूढकर ला सकने मे सफल हो गथे। 
धुव अभियान फते कठिन, है ? इरुकरी फत्पना 
कृषे मद्र से रोमांव हो उठता है पर मानवी दुस्माहस 
तो अय शक्ति है, वह असम्भव को सम्भव बनाती सी 
है उपने धरवौय व्र मे पहने, रने ओर काम कले 
ग कठिना्यो कर भौ सरल यनां दिया है ओर वैडानिक 
लोग बलं डे खलकर एह रहे दै 
उत्तयी धुव प्र इटली का शोधकर्ता गाडो मोजीनो 
विशेष तैयारी के साध पूवा था ओर उसने कितनी सौ 
नई जानकार उस देवर फी संग्रहीत की चौ! इसमे 
६२ वर्षं प्रहले राबर्ट पियी उस कषे मे प्रथम पदार्षण 
कर चुकोधा। 
भ्रीनलैण्ड की खाड़ी पार कर्के एक अमेरिकी 
उलयान पैनहडव उस धुव कौ विशद्‌ खोज कले के 


मनस्विता, प्रछरता र तेजस्विता ९.४९ 
सिए सन्‌ ६९ मे गया षा] उस पर ९५ भविक, 
वैङनिक ओर पदर स्वार े। दो ध तरेम वाते 
छोटे जस्य ओर म्दर्शन के पिए कईं हैलिखेष्टर सम 
ये! उसमे १६००० द्ष्तोमीदर के क प्रविध्य करके 
कितो पे उपयोगौ जनरूरियां शकटी की 

दश्िणी धुव के विशेष शोधकर्णा एमण्डसन ओर 
स्मटके नम ष्र उष्म दो भेखली तोन इमारे 
कना अ रे है वै एक विरिष्ठ एलम्यूमियम की 
चादये से ऽस प्रकार बाई ज रे टै कि शून्य से ४३ 
अंश नीचे खे विकट सदी ओर तूफानी अन्धो के पोच 
भो व रह सकना सम्भव छे सफे। उप्र एक सुरधरामक 
गुम्बद घे, मीच प्रयोगशाताएँं तदा निवास-सुविधा के 
कमरे तवा आवश्यक उपकरण रएे। सदं मे १६ ओर 
भमी मे ५० शोधकर्ता रह सफेगे। 

दधिणी धुव एर उसि सै शोध कमे के लिए 
भैकमुकघ्ये शिविर बहुत समय तरक तगातार कमं फरता 
र्य है। वैहनिर्रे का एक दल वते षसौ कर्य के लिए 
मनाई गई प्रयोगशाला मे विविध प्रकर के अनुसन्धान 
करता रघ ६! 

स क्षे मे स्यसे पहला शोधक््तां र्ये का 
मागरिक रोआत्ड एमंडसन अपने घार साथियो सहित सन्‌ 
१९१७ मे पूवा था। इसके वाद एकं अपरे रोवर स्मर 
ने भी गलं पुय की हिम्मत दिखाई ८१६०००० वर्ग 
किलोमीटर क्व मे पैली, दस हजार फुट मोटी बर्फ पे 
यादर से ठक, यह रुविस्तृत प्रदेश कितना ठण्डा, कितना 
नीरव, कितना स्तव्य है, यह देखकर प्हुंघने बाले के 
रोगे खड़े छे अति है। बर्फ के पहाड़ मे कन्द भनाकर 
वही कोई घ्ोप्ड़ी खष्ी की जा सकती ६ ओर शोधकर्ता 
रसे पै आश्रय स्यत मे अपना गुजर कर सकता है! 

श्म मे किये गये प्रयोगो मे एक महत्वपूर्ण 
निष्कर्षं ्॒रह है कि उीव-अजनतुओ मे समय को प्हयानने 
कौ ओ अतौद्निय चेतना है, उस पर देशकाल का फो 
प्रभावं नही पड़ता। दिणी धुव की प्रयोगरालाओ भे 
हैमस्टसं वृहे तया कुछ किस्म के प्रये पृहुंयाये गये ओर 
देखा गया है कि उनकी समय सम्बन्धी आदतो प्र वँ 
फी परिस्वितिभिनता क कुछ असर प्ता है या ही। 
पाया गया कि वे प्राणी ओर पौपै अपनी आदतो कै 
अनुसार ही काम करते रहे। परौषे ठीक उतने ही समयमे 
फूले-फले, जितने मे कि वे पहले एूलते-फलते थे। पृहे, 
छद, तिलिषट्े ओ सामान्यतया त्रि मे रक्रिव रतौ षै 
ओरदिनमे सोते है। धुवोय कत्र की विचित्र परिस्थितियों 
मे-युण अधेरे मे खे गये, पर वे यहे भती प्रकर 
जानते रहे कि कव दिन है ओर क्व सत ? उन्धैने 
अपनी पुरानी आदते गत्र के यित्छुल सही सेध. पर ही 
आस्म ककरी! 
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कुछ भी मही हज! शरैर एं वहे ए दुर्टा के दाग 
स्थायी रूप से बन गये थे। 

एगलवर् का कहना ह॑ कि अपरक के अको 
पपपभ मे मैक को असु-मान्व कहकर सम्बोधित 
किया) यह भी एक विचित्र विडम्बना है कि मैक के 
निकय्व्ती अधिकंश साथी उसमे प्रित से करतते है 
शसं इर पे कि की उसके शीर मे मौजूद रेडियोएकिटव 
त्वौ के विकरण का व म पड़ जाया कृमि 
हाय मिलने से करते हे। ५ जनि पर करि श्वी 
अधिक म्रा पिकिरण की पूवे के बाद भरी कै 
जीवित बय गयां ? मैक मे उत्तर दिया किगभञचे यह षरा 
विश्वास धा कि भै मक्ता नही मेरो इच्छा सदा सक्त 
बनी रहीः उती से मुद्धमे सदा अशा, प्रेरणा ओरं वल 
का सचा हेता रहा! 

प्रायः अधिकांश व्यित अपनी आन्तरिकं शक्ति को 
महौ पहयामते, म ही उमे उभासे क ग्यास कते है! 
उपस अन्तः शक्ति का सम्बल लिया जा सके ते सवमुच 
ही वहसे गड संकटो का सामना किंथा जा सकताहै। 


संकल्प शचि ृत्यु को भी टल 


सकती दै 


प्रायः देखौ-सुमने मे अत्ता है कि अयुक व्यक्ति 
के प्रा अपे श्रिय पुत्र, पुत्री अथदा एसे ही किसी अन्य 
घमिष्ट सम्बन्थौ के म आने तके तव तक स्के रहै, उव 
तक भृह्यु शैष्या एर पड़े व्यविति मे उसके अन्तिम दर्श 
मे क सिये ओर दशमे फे उषृरन्त शृनिपूर्वक वह मृत्य 
की गोद मे विरनिद्रामे सौ म्या! तो क्या इस प्रकार 
भृत्युं को कुष्ठ समय तक शला जां सकत है 2 
मनोवक्ञनिको के अनुषार उर होगा हं, एेमा सम्भव है 
यदा-कदा मरणासन व्यक्तियो के मामेते मे यही बात 
देखने को मिलती है! 
सा क्यो व कैसे देता है ? इत सव्व मे 
हीलवियर के मनोवै्निको का कहना है कि मरणासन 
व्यक्ति का जव किसी सगे-सम्बन्धी से पनिष्ट तगव हे 
तिहि, तो उसे देखे की अन्तिम इच्छा एक प्रकार 
का सेकल्पषका सूप धारण कर लेती है ओर यह 
सर्वविदिति तथ्य है कि अब एकं वार इद संकल्प उभर 
मृताहे, तो न सिफं परिस्थितियों वल्‌ शरीर, मन्‌, प्रण 
भी उसके अनुरूप यनम, दले लगते ह! 
शीता मे सी बात को र सूप ये स्मक्ञाया गया 
है करि व्यक्ति जैसा सोचता है से वता चला जता 
है यलं भी आशय यही है कि व्यक्ति का सतत एक 
दिशा मे किया गया चिनन इतना वल व शक्तिशाती 
चन्‌ उति है कि वेह उसके अववता. भत को गहयडयो 
तक उतर उता ईै.ैर अपता कम कसे लगता है एवं 
व्यक्ति फो उसी विन्तरन्ेवना के दवे मे दाना आस्म 


कर रेता, वैसा उसका निज काहे है। प्म 
यह भी ममेवैडयनिको कौ उसी अवधारणा को परिष 
कता टै कि सक्त्य के अलु मन, प्रण, शै भ 
अपादित छेते है! संकल्प यैख हआ, प्रप परी वैष 
उत्पन ऊण है। १८1 कै मरिपे क घ्व 
है कि उव कह दि मे एहकर द्युमति की शषा 
कररहेये, तो उस दौरम उनके हदभाव अर भव 
वदये कीर्ति दहीषते गेये) वैसे ही उलकः पे 
पर चद उति ते कोई वदरा वाद मे उव वे रष 
भराव मे रहे सगे, तो ऊफे विवा्व्यवहार ते भध 
महिलाओ ससे षो गये चे, शारीर्कि पतर १५ 
अनेक सैण्‌ लक्षण उपर अये धे। 

हस रकार अवं यह प्रमाणित घे ५ है 
विचि का म्य प्र वद्मा असर प्रा ह जीर्न 
भरभावित किये विना नही रहता, तो मगेवैहनिकं इष दिशा 
भे शोधरत हए कि रसै सकफे द्रप पर्ुकेभीग् 
समप तकं यला या सकता है क्या 7 अस्यत के 
दौरन उतर सर्वया सकागत्यक प्रप्त हमा! शोय 1 
का इस मम्ब मे कहना है फि व्यति यदि किप कः 
के प्रति अत्यन्त गम्भीर, उत्साही ओर उमे पण 
डले के प्रति भवत आकाश रखता हे, ते आरन 


मृत्यु छो शरी तव तक यला जा सक्ता दै, ज क 
कार्य पूगा भ घले जय, एर दूरी ओर वै य्ह शर रो 
है कि यह सव आइग्व्‌ सार छा गरही सेना वि 
वसन्‌ मसे वते कौ यत तीव अभप्णा हेम वर 
तभी वह क्रियन्वित ले सकेगी, अन्यथा उद्त भावं भरा 
परिणाम भसतुत क्वि विना हौ रहं जयेगा 

अध्ययन के दौएन इम बत कौपुषटिभी षे र्‌ 
कैलिफोर्तिया ५.५ (सैम हियेगो) के ` समाजश्ियौ क 
मन्‌ १९६० से लेकर १९८७ तक्‌ प्रत्येक दर्प वहं 
चीनी, अपेरिकौ पर इस आशय के अध्ययन ओर प्री 


वपं उनकी मृल्यु-दर्‌ को विशेष अवतोकन किया त 
पाया क्रि वीमिदो के एक प्रुख पर्वं के ठीक काद 
महिलाओ व दग पे दहत 

पैमनि पर हेती है है कि चीनी समुदा ण 
यह एकमप्र एेषा पर्व है, विसमे परिवार के सी 

उमे. साथ-साथ मते के लिए उक्त अवर पर 

ङ्के हेते है इस पर्व मे परिवार की वृद $ 
ध्र भोजम एवं व्वंजसमर्माणि का विशेष दायित्व हता 
वे इसमे भावनालक स्तर पर इतनी ऋष्ट मे भुडी भ 
है कि मे पूर्व इमदी वैयरियो शुरू कर देती ह व 
पर्वं के दिम अत्यन्त युश भज अ है, प. ई 
उपयन्त एक सप्ताह के जन्दर-भन्दर ेसी वृद्ध मतन 
कं बड़े स्वर प्र शरीरन्त हते देखा अता है 
मम्बन्ध मे अध्ययन टल को कहना है कि ईषु 
पदिवार के सधी सदस्यो के दमे ख इव्ठा मौर 
भवा विष दायित्व वृद्धाम के अद्येव व 
गह्य उतर जका है किं चह एक तीव स्व 


२ शत 4 


लम करता ६ै ओर यघ्ं तक उनके प्रणो को भी शरीर 
त्ये" से रेके रखता है । पर्वं के उपरान" उव उनकी 
यह ह्रे पूरी ठो जतो है एवं ओर कोई आका 
शेष रह नही वाती तो पिरि मृत्यु उन्हे अपनी गेद भे 
पुता तेत है। तव्य है कि उन्सय के परयात्‌ प्रति व्प 
वषे पैमाने पर ४ सिर्फ वृद्ध योनी महिताओ कौ 
हेती देखी खाती दै। वृद्ध योनी पुस्पं अथवा भैर चीनी 
महिताओ के साय एेसौ अग्रत्याशिव याव अध्ययन के 
दोणनं नले देखी गई अथवा देखी गई, तो ए्टियुट 
सामान्य घटना के रूप मे। इस यारे मे अमुसन्धागकर्वओ 
का का है कि चीनी परुषो एवं गैर सीनी 
मिलामो को उत्सव से भावनातिक सम्ब नही घव, 
सलिए उमम मृत्यु भी उसके लिए स्की नदी रषी 
ओर षर वपं स्वाभाविक ठंग से समय-समय प्र होती 
रहती है 
इस प्रर इस उध्ययन से-उसे पहेली. कभी 
उर मित गवा कि क्यो किसी सम्बधी के. लिए 
मरणान व्यक्ति के प्राण अव्के पठे रहे है इसमे यह 
भौ सुतिरियिते हो गया कि जीवन मे यदि कईं महत्वपूरण 
व आवश्यकं कवं शोष रह गयाच कर्तो कां 
उसके प्रति सूष्य स्तर का गहन गादाल्यष्े तो ठपे पूर 
छे तक मूतयु को राला भी ज सकता है! 
कई अवसरे पर एमे समय मे दैवी सहयोग भी 

पराप्त छेत है। हृषके प्रमाण भी उपलव्य है। मैढम 
म्तैवटस्की अवे अपना महत्वपूर्ण प्न्य “सीक्रेट ड्द" 
लिख शत धी तो वह अीवम के अन्तिम पड़ाव पर थो। 
दुर्भाग्यवशा अभी वह आधा षी ग्य लिख पायी धीं कि 
मृत्यु शैय्या एर आ पष्ठी साय रहने वाती देवात्माओ ने 
सदेश दिया कि पृत्यु सुनिरिवत दै, क्तत सा मे 
आश्वासन यह भी था फि धवरयेि मयै, आप सत्साहित्व 
सृखन असे पुण्यं कार्यं मे सेलम्य है, अतः हम आपका 
पूग सहयोग करेगे! एेसा ही हृआ। ग्रन्थ उव तके पूरा 
नी ष्ठे गया तव तक यह जीवित एही ओर उसके पुरा 
ष्ठते ष्टी दिवंगते हे णई६। इससे वह भी सिद्ध होता“है 
किं कार्यं यदि लोकमगल के निमित्त कियाजार्हाद्धे 
ओर दुर्भाग्यवशा अपू रह खाय एवं तेवक का 
असामयिक बुलावा आ अय तो देवसत्तएं उस बुलावे करे 
भी क्य कं पू ष्ठेने तक टलने मँ समर्थं सहयोग 
कए्ती है। 

"इच्छा मृत्यु" भीषम को मिली धी। हर किसी को 
यह वरदाने अपनी इच्छाशक्ति के आधार प्र मिल सकता 
ह। यदि हम मते का चिन्न .करं तो मौत अल्दी आ 
धमकेगी) यदि सौ वर्षं तक कर्म करते हए जने की 
ष्च्छा रखे तो मौत दूर हौ रहेगी) मनुष्य. सदैव ऊँवा 

` सोचे व ब्रष्ठ चिन्त.करे तो व जौवन मृत्यु का 
निमवण भी अप्र हय मे ले सकता.है। आखिर है भी 
तरो वह सृष्टा का ज्येष्ठ प्र - ~ 


मनस्विता, प्रखरा अआौर तेजस्विता १.५४ 


अपने को तुच्छ एवं नगण्य मं 


सद्यं 

अत्महीनता फा भाव मनुष्य कौ उनति मे बहुत 
वाधक होता है। ओ भी व्यक्ति दीन-घेन ओर ्रगतिहेन 
स्थिति मे पड़े दिखलाई देते ६“ वे- सव किसी न किसी 
प्रकार की आत्मीनदा से रसित ते ई। कोई अपने करो 
निर्बल समञ्च रह्म होगा, कोई विधा-बद्धि से रहित, कोई 
सायन नेता क णेनारो रहा ठेमा तो कोई परिस्थितियो 
ओर भाष्य को कोस रहा गा इस भ्रकार कौ साय 
निशा आत्महीनता ऋ ष्टी तक्षण हेता दै! 

आत्महीनो ` के विवार बहे प्रतिगामी हेते है। वे 
अपे अन्तकरण मेँ माना प्रकर के भ्रम, न्यूनता, 
निर्वलताए, कुकत्यनाप, आशेकणँ ओर भीतियां पलै रते 
ह उन्हे ससार का हर आदमी अपने से अधिक स्म 
ओर योग्य मालूम ता है। हर काम अपनी. शक्ति से 
याह का .विदित होता है। उनके , विचार सदैव विपरीत 
दिशामे ष्टौ दीडते है। उनके सोमे का ठग स प्रकार 
का्ेता है कि मामो परमात्मा मे उन्हे षस योग्य 
महै बनाया कि वे ससार मे अगे बकर संर्पं कर सके 
ओर्‌ अपने लिये रम्मानपूरणं स्थान अर्जित कर सके। 
उनको यदि उनति ओर प्रगति के लिए उत्साहित किया 
उाताहै.तष भी वे भयभीत हो उठते े। सोचते है यदि 
हमने अमुक साहसपूर्णं कोई कोम हाथ मे लिया तहे 
सकता है कि फोई नई आप्ति खड़ी हे जये ओर म 
किसी संकट मे पड़ जाये अमुक कम हमर ४४५ ते का 
नही, भला म उसे किस प्रकार कर सक्ते क 2 
आत्महीन व्यद्ति किसी साहसपूर्णं प्रगति पथ पर चते से 
बुरी. तर रता रहता है। एेखा कायर ओौर त 
व्यक्ति निश्चयं ठ कोई उ्नति नही कर सकता। उसे 
४ स्थिति मे षी जीवन काटो को विवश होना पड़ता 
॥ ४ 

आशा, आकाक्षा, आतल-विश्वास ओर आत्मबल 
जिनको उनति ओर प्रगत्ति का आधार माना गयां है, 
आत्महीन व्यक्ति मे नका सर्वथा अभाव रहता है। उनति 
की आशा ओर आकांक्षा केले का अधिक्रार तो उसी फो 
ष्टो सकता टै य अपने को किसी भी कार्यं को ४: 
ओर कोड भी सकट उठा सकने के योग्य समञ्वता है! 
जिसे यह विश्वास ्टोता है किं यह विध काम में हाय 
इतेगा उसे पूग कफे रगा उसमे आ पड़ने वाले 


किसी भी संकट को उठा तेने के योग्य साह, धैर्य , 


ओर क्षमता ह। इस विश्वास के अतिरिक्तं ओ कार्थं के 
मेँ रुषि रखता है, साहस ओर उत्दाह रखता दै, अपनी 
कमि दूर कले ओर योग्यतां बढ़ाने के लिए 
प्रयलशील रहता है, उनति ओर प्रगतिः की -आशा, 
आकाशा. करने का यही अधिकारी देत -है! 

योग्यताओं, अनुभवो तथा रिक्ताओी से आल-विश्वास ओर 
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जगार थोडी सी आदमनी है पेद भररेटी खातो 
गैर सन्तोष करे। अपने-अपने भाग्य की बात है। हमरे 
ग्य मे जव गरीवी लिखीषहो तोहे भी क्या सकता 
 ? -उसमे स्वभावतः आत्महीनतां की भावना पैदा कर 
ता है| किसी की उच्व स्थिति से अपनी साधारण स्थिति 
फी सहया के साथ तुलना कले का अर्थं है कि अपने 
लए आल्महौनता की भूमिका बनाना! 
यदि किसी से तुलना न फरके भी केवल अपने 
अभावो, कमियो ओर कष्टो का भी चिन्तन किवा उता 
ह, तवं भी आलहीनता क भाव उत्वन हो जता है। मै 
गरी ह, मेरे धर का खर्च 3 नही पड़ता है। मै 
ज्यादा कमा दही नहीं पाता, पर कोई न कोई 
आपत्ति ओर उलन आती ही रहती है--आदि विवार 
मनुष्य को आत्महीन बना देते है। मतुष्य अपने रति 
दितने टन ओर ओ विचार रखेगा, वह उतना षी 
अत्मिहीन बन जयेगा। विचारो का स्थितिं पर बड़ा प्रभाव 
पडता है। यदि कोई मनुष्य यथार्थं रूप से गरीव नदे 
अच्छा-दासा खाता-पीता छे किन्तु लोभ्‌, लालव अथवा 
भयन्दुराव आदि के कारण अपने करो निरन्त गरीव 
समञ्ञता अथवा कहता रहे तो गिश्चय ष एक दिन 
परिस्थितियों इस परकर से धूम जायेगी कि वह गरीब हो 
जायेगा यदि परिस्थितियों न भी धूमे तो भी पैसा हेते 
हृए भौ अप को गरीब ओर दीनहीन माके व कहे 
वालाथो ही दीनं ही होता है! जो अपनी स्थिति ओर 
वैभव का अनुभव न कर सके ओर दूसरे को उसके 
समहन से वयित रखे, वह दीनहीन द्यी तो होता है। 
से मिम्न ओर निकृष्वृत्ति वाते अवश्य षौ आत्महीनता 
के रोगी बन जति है। 
यह ओर इस प्रकार की अनेक न्धूनताओ ओर 
असावधानियो के कारण लोगो मे आत्महीनठा का भाव आ 
जाता है! यदि उसे व र्वक जल्दी षी दूर न कर 
दिया जये तो वह प्रद्‌ क एकं मानसिक रेग्‌ मे 
बदल जाता है! आत्महीनता का भाव वैसर्गिक ने चकर 
मूगुष्य का अपना पैदा किया हआ होवा है। यह भावं 
उनति ओर्‌ प्रगति मे बहुत बाधक होता है अस्तु इसे 
अपने पास म तो अमे देना ओर न रखना वाहिए। 
आत्महीनता से वकर रहमा कोई कठिन वात मदै 
है। योड़ी-सौ सावधानी बरतने से इससे आसानी से बचा 
जा सक्ता ै। उसमे से एक तो यह है किं अपे कार्य 
ओर्‌ क्र मे दता तथा कुशलता भप्त कर ली जये! 
सबके साय यथायोग्य व्यवहार किया जाए्‌। इसके 
अतिरिक्त दो विशेष बाते यह टै किन तो कभी किसी 
की उच्च्‌ स्थिति से अपनी सामान्य स्थिति की दुलना की 
जये ओर म अपना, म अपने कार्यो ठ्या माम्य कौ 
अवमानना कसे के साथ "अपनी क्षमताजी मे अविश्वास 
ओर अपनी स्थिति का अवमूल्यने ह्य किया उाये। अपने 
को महत्वन ओर अभागा सममे वाले लोग अवश्य ही 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता १.५५ 
आत्महीनता के शिकार बन“अति है) इन दुवृत्तियो से 
सखादधान रहकर जीवन मे विश्वास ओर आदर भाव से 
अपना कर्तव्य किया ओर अपनी स्थिति मे प्रसन रहकर 
चला जए तो आत्महीनता का कोई प्रश्ण ही न रह 
उये। 


वलिष्ठता ओर समर्थता कौ साकार 
विभूरतिर्यो 
ओसत आदमी की श्रमशक्ति गधे, धोड़े से कम 
है। सफ़र कले, बोञ्च उठने, कम मे जुखे की दृष्टिसे 
गधे, घोडे, वैल आदि कौ तुलना मे मनुष्य कहौ प्रे 
है। बन्दर की ओलाद कहने वाले उसके शरीर की क्षमता 
का मूल्यांकन उस रूप मेँ कते रह सकते है, किन्तु यदि 
सामान्य को असामान्य वाले कौशल हस्तगत हो स्के तो 
फिर उस नगण्य-सी क्षमता .मे असंख्य गुना अभिवृद्धि हे 
सकती है! बीज के अन्तरल मे विद्यमान शक्ति आमतौर 
से श्रसुप्तं स्तर की दी रहती है। किन्तु उसे जा दिया 
जाय तो अंकुर पटने, पधा बनने, वृक्ष रूप लेने तथा 
फल-फूतो से लद अनि की परिणति भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
हो सकती है 
पौराणिक ओर एतिह्यसिक काल मे एेसे अगणित 
व्यक्ति हए है, विनकी शारीरिक क्षमता असाधारण मानी 
जाती है हनुमान का पहाड़ उखाडना, समुद्र॒ छलोंगना, 
भीम का हाथियो के घुण्ड गेद की तरह आकाश मे 
उछछालना, यदि किसी की समञ्च मे न आता हे ते 
पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेधी वाण का स्मरण कियावा 
सकता है! श्रो. रममूर्ति किसी जमाने मे अपने सीने एर 
हाथो खड़ा कत्ते थै ओर मोटी चद्टान. हथौड़ो से तुडवाते 
थे) उन दिनो उन्हे भी वजरगी कहा जाता धा। एेसे 
उदाहरण संसार के कोनकने मे समय-समय प्र देवे 
उतिरहेषै 
अरव का खलीफा इनमे अवीतालिब अपने समय का 
सर्वाधिक बलिष्ठ शासक शथा। उसका जीवाकाल सन्‌ 
६०२ से ६६९१ तक था खैवर की लडाई मे उसकी 
ढाल दूर गई बचाव के लिए उसने कितेके एके 
फाटक. को एक ही पूंसे मे उखाड़ लिया ओर उसी का 
दाल की तरह भ्रयोग किया। यह छोरा फाटक भी -८५० 
पौण्ड भारी था। लडाई जीवे के वाद उस पटक कौ 
उढाने का अन्य बलवान साथियो ने भी प्रयते किया, पर 
सात सरद मे से कोई भरी उसे उठने मे सफल नषे 


सका। 

क की मडबूती का वैसा उदाहरण अभी तकं दूसरा 
सुनने को नहौ मिला, जैसा कि लाक्छन रस के मडटेव सिहं 
ने असु त किया। वह ठगो के एक गिरोह का सरदार था! एक 
वारदो साधिो ये मालके बैटवारे को लेकः मुरभेड हो गई। 
दोनो एक बड़ी मेज प्र चढ़कर चाकुओ से परस्पर आक्रमण 


१.५६ भनस्विता, प्रखर्ता अौर तेजस्विता 


केरे सगे। रिहर्द को ओर तो कुछ न भूञ्ा, उमने उस पत्यर 
से वमी भारी मेज को सिर पर उठा तिया, जिस प्र खड़े होकर 
वे दोनो लड़ रहे थे। मेज समेत वह दोमो कम योघ्च तादकर 
कमरे से आंगन तक गया ओ मेज पककर दोनो को गिरा 
दिया। इसं चमत्कार को देखकर लने दाते हतप्रभं रह गये 
ओर उस दैत्य से वचने के लिए भाग खड़े हृए। 
विगोरीज, फंस के एक शिकारी वैल क्रिस्येफ 
दरसन के घोडे की यंग अचिर की उ्ल-कूद से ट 
गई। घोडे को उसं दयनीय स्थिति मे छोडना टर्सन 
उचित न समश्चा उसने उस ४२० परण्ड भारी पेटके 
क्म्धे प्र उठाया ओर उदे मील दूरी तक उतना भार 
वहन करते हृए पशु चिकित्सक के पास पू्याया। 
गुनार दैमण्डरसन आहइसतैण्ड द्वीपसमूह के षवे मे 
समुद्री उओ फे सरदार थे। लडते समय उन दिनो लोहि 
का एमा कवच पहने का रिवाज धा। वह भी उस भरारी 
परिधान की समय-समय एर धारण करता। इस वजन से 
लदा होने प्र भो वह खड़े आदमी फो छलांगकर पार 
जा सकेता था। इतना टी मही वह उल्टी छर्लोग पौठ की 
दिशामे भी इतनी ही ऊँची लगा सकता था। पीठ पीठे 
खड़े हृए आदमी को भी उल्टी छलांग लगाकर प्र कले 
मे उते कोई कथिनाई नही हेती धी। 
वाइजैन्टिवं का रजा रोमैनस प्वम युद्ध के समय 
लोहे का तकेव पहनता था, जो प्रायः चालीस पौण्ड भारी 
श्ा। वह तकव प्रहे उमीन पर से उछलकर ऊचे कद के 
धोड़े प्र सवार होता था सहारा चसेकर जीन पर वह 
कभी चदा ही मरी 
वर्फीली पहाडियो पर रहने वाते तैप' अति के 
सोग वर्फीली खार्या पार कए के लिए छतौग लगने 
करा अभ्यासं करते है। उनमै से युवा लोग १२५ फुट तक 
क्री लम्बी छलांग लगति देखे णये है! 
अपने सैनिको का साहस बदाने के लिए मिश्र के 
एक बादशाह वैवर्स॑ने एक अजीव उपाय सोचा ओर 
अजीव रवैया अपनाया। वह ३८ परौण्ड भारी लोटे का 
कवय पहनकर रोज मील नदी कौ तेज धार को पार 
करता ओर उसी भार से लदकर वापस आता) यह खैया 
उसने परे १७ वर्धो तक जारी रखा! 
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तथा उरियटिक्सं 
सोसायटी के भूतपर्व अध्यक्ष डो. एडवई बोडं के अपुसार 
भनुष्य इनं सात भूलो से वचकर विश्वासपूर्वक शतायु वन 
सकता है-- 
(१) आहार सम्बन्धी मर्यादामो का उत्लंषन 
(२) अत्यधिक या अत्यन्त परिम (३) अस्त-व्यस्त 
दिनचयां (४) मशेवाजी (५) कामवासना सम्बन्धी असयम 
क अधिकं मासिक तनाव (७) स्वच्छता-शुविता की 
॥ 


खो. केत्रिय ररते मे अधिक्र सूष् प्योगो ८ 
प्रतिपादने यह किया कि यदि मुतु्य शर फे कौश 
कोई गडवड़ी मन अयि, तो गुदे २०० वर्प ओष 
३०० चक उीविते स्ये जा सके ै। शके दद स 
अदला भी जा सक्ता है। हृदय प्रतियेषण के प्रयोग र 
4 ते सफत षट है। इसके अपक्ति चम, 

हदय को तो क्रमराः १००० वर्प ओर ४०० 
र्यो तक भी जयित श्या ज सकता है। 

भारतीय धर्म्यौ मे श्वीवेम्‌ शरदः शतम्‌ स 
सौ वर्षं के आदुष्य फा उपग कर, की कमै 
गई है। वह उस समय कै संयमित ओर प्र्ि 
दिनयर्या के देखते हए अत्युक्ति मही धी। सूस 
अध्यायं २७ मेँ आचार्य चक ते म्पुष्य कौ अप 
३६००० रगँ तेने का उल्सैख किया है। यदि य 
हसीन्युशी, प्म ओर सादगी का आवरण कौ 
इती आयुं का हेना कठिन बात महे है। 

एेसे सैकड़ो उदाहरण है, जिनसे इसं कथन ५ 
पुष्टि देती है। सन्‌ १७५० मँ परी का वोविन १५१ 
वर्प की आयु मे मण तव उसकी विधवा परली १६४ श 
फी धी ओर सवते बड़े वेटे की उम ११५ वर्ष मै) 
वियना के सोलियन सावा १३२ वर्ष की अयु ण 
मेथे; उनतत ९८ वपं की आदु मे सातवी शव 
धी। 

र्थं चाइना दैत्ड मे उतर चीन के शाण ७५ 
ग्राम के निवासी वानशियनं विव नामक वृद्ध कौ अषु अ 
सम्बन्ध मे अत्रक विश्वस्त प्रमाणो का संपरह परकर ) 
करो हए गह सिद््‌ किया गयां है किं वह ,२५५ र 
तक जिया। उसका भोजन पूणं शाक्रहारी धा ओैर दि 
दोबार जो कुछ खाना हता, खाता था 

लन्दन के सटू लिवोवाईं चर्य मे एवे व 
तिथि रिस्टर मे एक एसे व्यक्ति का माम भी | 
है, जिसका उन्म १५८८ मे हुआ धा ओर प्लु प 
मे २०७ वर्ष की अयु मे जव उसकी गरल त 
पूर्वं उसके दीर्ध जीवनं का रहस्य उने के तिए 
बड़ी संख्या मे बगबर उससे सत्क कपत रहे य र 

आगस्तामाइने निवासी जनि मिल्ते वृद्धावस्था ५. 
जवान रहे ओर मरते समय त्क यौवन का अनन्द वं 
रह उतने ८० वपं कौ आयु मे एक १८ वर्षीय ४ 
से विवाह किया! उसमे उ दस बच्चे एए आए ४ 
वर्ष तक सधवा रही। मित्ते १२४ वर्ष की उम 6 ह 
तव तक उनके सफेद बाल फिर से लौटकर की 
गये थे हि 

इन उदाहरणो से इस तथ्य की पृषटि चठ नह 
भूनुष्य कौ अस्तुत क्षमताएं असाधारण है। इ ततो 
परक्रम द्वार या संयोगवशा उगते कर अवस्‌ 
यही नगण्य सा शकर एेसे अद्धुत परक्रम भरव 


सकता है, षिसे देखते हए समान्यजनो को भी 
आश्वर्थयक्रित रह जाना पड़े। 
मानवी प्रराक्रम सम्भावनार्णं उलटने 
मे समर्थ 
सम्भावित कठिनाई की. आनका प्राप्ठ होना 
आवश्यक है! इसी अमुमान के आधार पर मनुष्य ववाव 
का प्रय करते ओर उसमे बहुत हद तक सफल होते 
है। ज अनजान रहते है तथा प्रमाद बते है, उने 
योग्यतम की सुरक्षा वाला नियम तोड-मरेडुकर रख देता 
है! शीत प्रकोप से अपिं ओर बचाव के उपाय के 
मे असमर्थं ॒मक्खी, मच्छर चैसे कृमि-कीटको मे से 
असंख्यो फो हर वर्षं प्राणदण्ड सहना पड़ता है। इसके 
विपरीत ओ जगरूक है, वे प्रकृति प्रवाह की अवांछनीयता 
से अफे आपको वयते ओर सुखपूर्वक जीवित रहते है। 
ठण्डे देशो की विधियां उ दिनो लम्बी यत्रा 
करके भार वैमे उष्ण देशो मे चली आती है ओर 
मौसम बदलते टौ अपने देशो को लौट जती है। हिम 
भरदेशो के भालू, अजग्र, कन्दराओ मे लम्बी तानकर सोते 
रहते है ओर गमी अति ही जग पड़ते है। एेसे दी प्रयस 
अन्य प्राणियो द्वा भी किये जति रहते है। यह विपत्ति 
के पूर्वाभास से अवगत होकर तद्रूप उपाय बरतने का 
उपक्रम है। इसे आत्मरक्षा ओर बुद्धिमत्ता का संयुक्त 
उपाय कहना चाहिए, जिसे जीवन का महत्व समङ्े वाले 
सभी प्राणी अपनते है। 
मनुष्य शरीर सरयना कौ दृष्टि से अन्य प्राणियो की 
-बुलमा मे दुर्बल पड़ता है उसकी आवश्यकता ओर 
महत्वाकाक्षा् भी अपेक्षाकृत अधिक वदो-चद़ौ हे। इसलिए 
प्रकृति भ्वाह के साय तालमेल विठने कौ उसे ओर भी 
अधिक प्रयास कमे हेते है। इसके लिए खतो की 
सम्भावना के प्रति उसे अधिक अनुमान लगन प्ते है! 
यहे प्रवृत्ति न रही ्ोती तो संकट सिर पर आ खडा 
के उपरान्त कुछ करते-धरते न॒वन षड़वा। मकड़ी, 
दीमक, धीरी जैसे छोटे कीडे-मकोड़े तक खतो की. पूर्व 
जनका अपनी अन्तक्षमता के आधार पर प्राप्त करते है 
ओर विपत्ति आने से पूर्वं ही प्रयतो मे त्त्परतपूर्वक 
६५ है! भूकम्प जैसे दुर्धटनाओ से पूर्वं कत्ते, विल्ती 
प्राणौ जिस प्रकार सुरक्षा प्रयास 
चै योग्य है 
मनुष्य के सम्मुख खतरे कम मही है! उन्हे जाने 
के फा दौ वह अनेको कठिनाइयो से वचने के - प्रयास 
करता है ओर बहुत कु सफ़ल भी ता हे। प्रि मे 
उसे कम दीखता है। अस्तु उये टोकर लगने से तेकर 
` निशाचरो तक से उख अवधि मे अनेक खतरो की 
आशेका `रहती है। अस्तु बचाव का ध्यान रखते हए 


प्रकाश जलाने, मकान बननि, चौकसी कसे चसे उपाय - 


है, वह देखने . 


मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता १.५७ 


अपनाये आते है। शीत ९ कौ चपेट से प्राण घचाने के 
लिए भी आवश्यक वसनो से लेकर आग ताने तक के 
संरजाम वजुटये. अते है। मूसलाधार वर्षा से सिर छिपे 
काभ्रक्यनहोतो श्पीर से लेकर संचित साधमोमे से 
कुछ भो वच सकना सम्भव म हेगा। 

कतु प्रभाव, आक्रमणो का भय, अभावजन्य' सकट, 
अरकृति प्रकोप जैसे संक्यै का अपमुभवजन्य वान रहने से 
सोग उनसे बचने ओर स्मय रहते सुरक्षा वन्ध क्से मे 
सफल रहते है। आकस्मिक दिप्तियो के सम्बन्ध मे भी 
यही बात है! युद्ध, महामारी, वाढ, भूकम्प, तूफान, दुर्भिक्ष 
जसे संकट म जने कव, किष रूपमे, कहौं आ 
धके 2 इसकी पूर्वं जानकारी श्रप्त कले के सम्बन्ध मे 
विङ्जनो द्राय निरन्तर माथा-पच्वी की जाती रहती है। 
बदलते मौसम की जआनकरी देने वाली वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला इस सन्दर्भ मे बहुमूल्य उपकरणो को प्रयोग 
कती है। उन संप्रहीत पूर्व सूचनाओं के आधार पर सुरका 
के प्रयल चल पड़ते है, उस आधार प्र संक्ये से 
निपटने मे बहुत कुछ उपाय भी बन पड़ता है। युद्धकाल 
मे रडार प्रभृति उपकरणो से शप्र के आक्रामक वायुयानो 
का पता चलता है ओर उस आधार पर तत्कालं रोकथाम 
का प्रब्थ होता है। यह पूर्वाभास विन के विकसित 
स्वरूप का ही एतिफल है। 

अदृश्य जगत के अनतर््ही प्रभावो ओर मानवी 
गतिविधियो से प्रभावितं अदृश्य वातावरण से सम्बन्धित 
ज्योतिर्व्ञान की तरह ही भरत्यक्ष उगृत की परिस्थितियो 
पर अवलम्बित सम्भावना विङ्ञात भी है। इसी आधार प्रर 
विकास की योजना बनती है ओर रोकथाम के कार्यक्रम 
नते है। यदि अनुमार्नो मे कौई तथ्य न रहा हेता तो 
भविष्य निर्धारण कौ दृष्टि से कोई महत्वपूर्णं कंदम उठ 
द्य नही सकता धा अनिश्चिता `की स्थिति मे दावं 
लगाना तो मप्र जुभरी, सुषटेवायओो का ही काम है। 
बुद्धिमत्ता कौ यह विशेषता है कि वह भूत से शिका 
ग्रहण करती--वर्तमान का विवेचन, विश्लेषण करती ओर 
भविष्य का एसा अनुमान लगाती है जो सत्य ओर तथ्य 
के इदमिदं हौ चक्कर काटता है। भविष्य की योजनाओं 
का साग ढचा इसी आधार पर खडा किया जाता है। 
संसार. के शजनेता, अर्थशाखी, समाज संचालक, 
विडनवेतता, बुद्धिजीवी प्रायः इनही पूर्वाुमानो का महत्व 
स्वीकारते हए भौ भावौ भयासो ` की रूपरेखा विनिर्गत 
करते है। इसी वर्मं मे मौसम, विनियो एवं अनसि 
वैश्ानिकों को भी गिना खा सकता है। ध 

भविष्यविन्तक एवे भविष्यं वक्ता वर्ग मे, खगोलपेत्ता 
जउयोतिवी--अदृश्य अगत के परयवक अध्या तत्वदशी 
तथा तथ्यो के सुषम विवेचक, वुद्धिजीवी, दरद यह 
तीन वर्गं भमुख है इनकी िर्परणाओ एवं सोषणाओ, प्र 
बहुत ङु विश्वास भी किया वातां है। लोग तद्ुरूप 
अपनी भावी योजनां वनने मे भी संल हेते है इतने 


२,५१५ ५१ स्सदा स्नपा जा + प्रजानता 
कसे लगै। सिर्द को ओर तो कुछ न सूदा, उसने उस प्रत्यर 
से बनी धारी मेज को सिर पर उठा लिया, जिस ए खड देकर 
वै दोनो लड रहे थे। मेज समेत वह दोनो कर बोस लादकर 
कमरे से आगत तक गया ओर मेज पटक्कर दोनो कौ गिरा 
दिवा। इस चमत्कार को देखकर तडमे वाले हतप्रम रह गये 
ओर उस दैत्य से ववने के सिए भाग खडे हुए। 
विगोरीज, फंस के एक रिका वैल क्रिस्योफ 
ट्स के घोडे की टग आखेट की उटल-कूद सै ट 
गृ। घोडे कौ उस दयनीय स्थिति मे छोडमा टर्घन 
उचित न समह्ञा उसने उस ४२० पौण्ड भार घोडे को 
कन्थे प्रं उठाया ओर डेढ मील दूरी तक उतना भार 
वहम करते हए पशु चिकित्सक के परस प्याया! 
गुनार हैमण्डरसन आइसलैण्ड द्रीपसमूह के शेर मे 
समुद्री डाकुओ के सरदार थे। लते समय उन दिनो तोहे 
का रपा कवव प्रहे की रिवाज धा। वह भी उस पारी 
परिधान को समय-समय पर धारण कएता। षस वजन से 
लदा होने प्र भी वह खड़े आदमी करे छलौँगकर पार 
जा सकता था। इतना ही मरी वह उल्री छलौग पीट द 
दिशा मे भी इतनी ही ऊँची लगा सकता था। पीठ पीठे 
खड़े हुए आदमी फो भी उल्टी छलतौग लगाकर पार कसे 
मे उसे कोई कठिनाई नदी होती धी। 
वाइजै्िव का रजा रोमैनस पचम युद्ध के समय 
लोहे का तकब पहनता था, ज प्रायः चालीस पौण्ड भारी 
था। वह तकेव पहने जमौन पर से उछलकर ऊँवे कद के 
चदे पर सवार होता था। सहार लेकर जीन प्र वह 
कभी चदा ही नही। 
वर्फीली पहाड़यो पर रहे वाले शतैप उति के 
लोग वर्फीली खाया पार कसे के लिए छलांग लगने 
का अभ्यास कते ६ै। उमे से युवा लोग १२५ फुट तक 
की लम्बी छर्लाग तगते देखे गये है। 
अयने सैनिको का साह वदामे के लिए मिश्रके 
एक बादशाह वैवर्ते एक अओब उपाय सोचा ओर 
अजीव रवैया अपनाया। वहं ३८ पौण्ड भार तोहे का 
कवय पहनकर रोज नीत नदी की तेज धार को पार 
करता ओर उसी भार से लदकर वापस आता! यह खया 
उसने पे १७ वर्पो तक उरी रखा) 
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तथा जेपिविद्रिक्स 
सोसायटी के भूतपूर्वं अध्यक्ष डो. एडवर्ड वेड के अनुसार 
मनुष्यं इनं सातं भूलो से बचकर्‌ विश्वासपूरवैक शकायु बन 
सक्ता ६ै- 
(९) आहार सम्बन्धी मर्यादाओ का उल्लेधन 
(२) अव्वैधिक या अत्यन्त परिम (३) अस्तव्यस्त 
दिनचर्या (8) नशेवाज (५) कामवासना सम्बन्धी असंयम 
अधिक मानसिक तनाव (७) स्वच्छता-शुचिदा की 
|| 


खो. कैमिय रोपते मे अधिक्र मूहम प्रयये कद 
्रतिषादम यह फिदा फि यदि मुनष्य शरैर के केर प 
फोई गडवड़ी न आवे, तो गुदे २०० वर्षं ओह 
३०० तक अयित र्वै जा सकते है शके दद 
अदला भी आ सक्ता है हदय प्तियेपण के ५५५ 
ष छ सफत हए दै। इसके अविरिक यनी, फर 

हयो मे तो कशः १००० रवं ओ ४०० 
वर्पो तक भी अवित रेखा जा सकता £ै। । 

भारतीय धर्म्यौ मृ वीयेम्‌ रारदः शम्‌, ए 
सौ वर्ष के अयुष्य कख उपमो कर, पी, भत्र क 
गई है। वह उष समय कै संयमित ओर र 
दिनचर्या रे देखी हए अत्रुक्ति मरी धी। दसा 
अध्याय २७ मे आयायं चरक ने मुष्य ८ 
३६००० रथया तने कर उत्तेख किया है। यदि 
दसो-युशी, पर्रम ओर सादगी का अविर करं 
इतनी आयु का हता कठिन बात नेहे है। त 

एमे सैको उदाहरण है, जिनसे स वयत 
पष्ट ती ६। सन्‌ १७५० मे हिगरौ कर दवि १ 
वर्प की आयु मे म तव उसकी विधवा पली १६ छ 
कौ धी ओर सवसे बड़ वेटे की उपर ११५ वर > 
विग्ना के सोलियन साबा १३२ वर्प ढौ आदु क 
मे थे; उनहेने ९८ वर्ष की आतु भे सावी शं 
धो। 


थं चाइना हैएल्ड' मे उततर चीर के शि ४१ 
प्राम के पिवासौ वानशियन विच नामक वृद्ध कौ भ 
सम्बन्ध मे अमेको विश्वस्त प्रमाणौ का सट दा 
करते हए यह सिद्ध किया गया है कि वह २५ 
क जिया। उसका भोजन पूं शाकाहार धा भैर 
दो वारी ओ कुठ खाना होता, खाता धा। 

ल्द के सट लिवोवाईं चवं मे ध्वे न 
तिथि सजस्टर मे एक रे व्यक्ति कानन 1 
है, जिसका उ १५८८ मे हुआ धा ओर दते 
मे २०७ वर्प कौ आयु मे। जव उसकी मृदु ९ लोर 
पूर्वं उसके दीर्णं जीवन का रहस्य जने के तिष्ट 
बड़ी संख्या मे ववर उसमे समप क्ते रष च ् 

आगस्तामाहमे निवासी जम मिल्ते वृदधव्वा, द 
अवन रहे ओर मरते समय तक यौवन का अगन श 


वर्प तक सथवा रही! मित्ते १२४ यं कौ ऊति ते 
तव तक उनके सफेद बात किर से 
गये थे ष 

इन उदाहरणो से इसं तथ्य को पट व्यता 
मूुष्य की अस्तुत शमताएं असाधारण है। इरे 
परक्रम द्राय या संयोगवश जगी का त्रु दा 
यही नगण्य सा शरीर देसे अदभुत परक्रम 


सक्ता है, जिसे देखते हुए सामान्यते को भी 
आरधर्ययकित रट जना पडे! 
आनवी पराक्रम सम्भावनां उलसे 
मे समर्थ्‌ 
सम्भावित्र कठिना य्पै. उनिकारी प्रात देना 
आवश्यक है। इसी अगुमान के आधार पर मनुष्य वाव 
श भरकरय करते ओरं उसमे बहु द तक सफल हेते 
है) ओ अनजान रहे ई सथा प्रमाद वरते है,. उरे 
योग्यतम की सुरा वाता नियम तोड-मेडकर रख देता 
है। शीत प्रकोपे से अपरियित ओर दवाव के उपाय कसे 
मै असमर्थं मक्छी, मच्छर वैसे कृमि-कीरफरे मे से 
असंख्य के हए यपं प्राणदण्ड सहना पड़ता हे। इसके 
विपरीत ओ जगरूक है, वे प्रकृतिं प्रवाहं की अवांछनीयता 
से अपने आपकर ववति ओर सुखपूर्वकं जीवित रहते है! 
ठ्ण्डे देशो की विडो उनं दिनो लम्बी यत्रा 
कके भारत सते उष्ण देशो मे चती आती है ओर 
मौसम यदतते है अपने देशौ को लौट जाती है। हिम 
पदेशो के भातु, अजगर, कन्दगओ भे लम्बी तानकर सोते 
स्ते है ओर गमौ अतिष्ठ जग पो ह। एसे ही प्रयास 
अन्य प्रणियो द्वार भी कयि उति रहते ह। यह विपत्ति 
के पूर्वोमास से अवगत देकर तद्रूप उपाय यरे का 
उपम है। इमे आत्म-रथा ओर वुदिमता क संयुक्त 
उपाय कहना वाहिए, जिसे जवन का महत्व समद्र वाते 
सभी प्राणी अपनति ई! 
मनुष्य शरद संवा की दृष्टि से अन्य ्राथियो कौ 
वुत्तनो म॑ श पडता है। उसकी आवश्यकता ओर 
महत्वकाक्ाठँ भी अपेश्राकृत अधिक यदी-वदी है। इसलिए 
भकृति प्रवाह के साथ तातमेल विगमे को उपे ओर भी 
अधिके प्रयास कने होते ह। इसके लिए खये कर 
सम्पावना के प्रति उसे अधिक अनुमानं लगाने पड़ते ६ै। 
यह प्रवृत्ति ने एहो व र सिर पर आ खडा 
उपरान्त कुछ. करते-धरते 7 बन पड़ता। मकड़ी, 
दीमक, चीदी जैसे छोटे फीङ्‌-मकोहे तक खतयै की पूर्व 
जानकार अपी अन्त्षमवा के आधार पर प्रप्त करते है 
ओर्‌ विपि आने से पूवे ह प्रवलो भे तत्पूर्वकः 
४ है। भूकम्प जैसे दुषंटनाओ र कुते, बिल्ली 
श्राणी जिस प्रकार सुरक्षा प्रयास है, वह देखे 
दी योष्यहि - ॥ 
मनुष्य के सम्मुख खतरे कम नही है। उन्हे जाने 
के कारणे हौ वह अनेको कडिगाइयो से दये के प्रयास 
क्ता है ओर बहुत कुछ सफल भो देता ै। रत्र मे 
उड कम दीखता ै। अस्तु उते ठेकर लगने से लेकर 
निशाचरे तके से उस अवधि मे अनेक -खतरो की 
आराका रहती है) अस्तु वचाद का ध्यान रखते हए 


करारा जलने, मक्रन बननि, चौकसी कसे जैसे उपाय. 
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अपनये उति है! शीत क्रतु फी चपेट से प्राम बवन के 
तिए भी आवश्यक वसो से तेकर आग जलाने तकं फे 
संर्ाम जुटाये. जपि है। मूसताघार वर्प से सिर छिपने 
काभ्रक्यन द्ये तो शीर से तेकर सित साधनी मे से 
कुछ भरी यय सका सम्पव न होगा! 

कतु प्रभाव, आक्रमणो का भय, अभावजन्य संकट, 
अरकृति प्रकरेप जैसे संकटो फ अुभवजन्य श्चन रह से 
सोग ऽनसे ययने ओर समय रहे सुरसा प्रबन्य करने भ 
सफ़ल रहते ह। आकसिक विप्त्तियो के सम्बन्य मे भी 
य॒ वात हि! युद्ध, महमा, बाढ़, भूकम्प, तूफान, दुर्क्ष 
ससे संकट म अनि कव, क्सि रूपमे, करल ओ 
धमके ? इसकी पूर्वं आनकारी प्राप्त कते के सम्बन्ध मे 
विष्जनों द्वार निरन्तर माधापच्यी की अती रही है। 
बदलते मौसम की अनक देने वाली वैश्ानिक 
प्रयोगशालाएं इस सन्दर्भ मे वहुमूल्य उपकरणो कां प्रयोग 
करती है। उन संप्रहीत पूर्व 'सूकाओं फे आधार पर सुरथा 
के प्रयल चल पडते है, उस आधार पर संक 
निपटने मे यूतं कुछ उपाय भी यन पड़ता है। युद्धकल 
मे डर प्रभृति उपकरणो से शु के आक्रामक वायुयानो 
का पता चलता है ओर उस आधार पर तत्काल रेकयाम 
का प्रवय हेता है। यह पूर्वाभास विद्ठान के विकसित 
स्वरूप फ ही प्रतिफल है। 

अदृश्य उगत के अनर्ह प्रभावो ओर मानवी 
गतिविधियो से प्रभावित अदृश्य वातावरण से सम्बन्धित 
ज्योतिर्विान की तरह ही परतयकष जगत की प्रिस्थितियो 
पर अवलम्बित सम्भावना विङ्गान भी है। इसी आधार प्र 
विकासं कौ योजना बनती है ओर रोकथाम के कार्यक्रम 
अनते है। यदि अनुमानो मे कोई तथ्य न रहाष्टेता ते 
भविष्य नि्यरिण की दृष्टिं से कोई महत्वपूर्णं कदम उठ 
ही मष्ै सकता धा। अनिर्वितता की स्थिति मे दाव 
लगाना तो म्र जुआरी, सष्ेजो का दी काम॒ दै। 
मुद्धिमना की यहं विशेषता है कि वह भूत से शिक्षा 
परहण कती--वर्तमान का पिवेचन, विश्लेषण करतौ ओर 
भविष्य का एेखा अनुमा लगाती है ओ सत्य ओर त्थ्य 
के दर्द-गिर्द ही चक्कर काटता है। भविष्य कौ योजनाओं 
का साय. दौवा इसी आधार पर खडा किया जत्रा है 
संसार. के राजनेता, अर्थशाखी, समाज संबालक, 
विावेत्ता, बुद्धिजीवौ प्रायः शटी पूर्वानुमानो का महत्व 
स्वीकारते हए भी भावीं प्रयासो छी रूपरेखा विनिर्मित 
करते है इसी वर्गे मे मौसम वि्ञानियो एवं अन्तरिषष 
वैडानिकों को भी गिना जा सकता हैष 

भविष्यचिन्तकं एवं भविष्य वक्ता वर्गं मे, खगोतवेत्ा 
= स पर्यविक्षक च व 
तथा तः सुषम व $ यह 
तीन वर्गं प्रमुख है। इनकी मिर्थरणाओ एवं घोषणाओ, पर 
बत कु विश्वासं भी किया जता है। लोम तद्पुरूप 
अपनी पावी योजनां बनते ये भी संल हते 8। इतै 
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पर भरी इख मूलभूत मान्यता पर विश्वास किया जता है 
कि सप्मावनाओ का सुम अर्ल या अकाद्य नही है 
डनमे परिर्थितिवश भी हेरफेर ले सकता है ओर मानवी 
पुरुषां से उरमे असाधारण उलट-पुलट छपे की सम्यावना 
ञ्चे सकती ३! भूलते-भटक्ते वे तेग है, ओ भविष्य 
अनुमान को, कयन को अकद्य मान्‌ वैठते है, दष 
्म्वैजाल कै कारण हौ लोग तिरश पेते पे उति है 
अयवा किसी अ्रतयाशित लाभ क्री कल्पना कते ईष्‌ 
आकाशा चे सोना वर्ने वैसौ कल्पना कते स्तते ह! 
शेखपिल्ली को रेखा ही विन्त अपने पर उपहामास्यद 
वमा पडा था उरम्‌ भविष्य कौ सम्भावना का फलित 
छमा भरी वरते गये परक्रम पर निर्भर है। इसी प्रकार 
अनिष्ट का निकरण भौ प्रयल-परयणता प्र्‌ बहुत क्छ 
निर्भर है सम्भावनाओ का गु कतिना ही सदी क्यो 
न ह्े उमका निर्धारण किन्ही के द्राण भी क्यो ज किया 
गया क्ते समदा जना वाहि कि उनके साय मानवी 
पुाक्रम कौ रातं अनिवार्य रूप से जुड़ी हई है! प्यर्‌ 
की लकीर यततं कु भी नहौ ६। 
विरोष्च विलक्षणो के किते ही तिर्धरणो मे पिले 
दिनो भायै प्रवर्तन सम्भव हो स्के! अनिष्ट टल गये 
ओर सुयोग के. अकल्पनीय अवसर _ उपतव्य हृष इम 
प्रकार पूर्वं निर्थरणो के बदत जनि मे उनं भविष्य 
वक्ताभो को दोषी नहो ठहरया ज सकत) उन दिनो 
प्रि्थतिया दीक वैसी हौ थौ जैसी कि बताई गई! 
सम्य शते लोग चेदे-अभीष् देस्फेर मे प्रणपण से 
ओर सम्भावना के साथ वृष्यते हए अन्ततः उपे बदलकर 
ही रे) इस रकार वे भविष्यवाणियां ययदत्‌ घटित न 
हने प्रभो पूर्वं सूचना देने के रूपमे अतीव उपयोभी 
छ सिद्ध हई यदि वह कथन्‌ साममे म हेता तो बेखबर 
सोय गफ़लत मे दही पड़े रहते ओर उसी विपत्ति मे पिस 
मरते ओ दरदो मे सम्भावनाभो केलू्पमे व्यक्त की 
थी इस प्रकार वे भृविष्यवाणिरयो गलत सिद्ध छने षरथी 
वसतः सही सिद्धष्ते दी अपेक्षा कटौ अधिक महतवपरण 
समी गई! 
अंकशस्ियो ने धरती की उर्वता, बढ़ती हई 
उमसख्या ओर पर्षा असन्तुलन को विवेचन कसते हए इने 
दिनो भवकर खाद्य संकट उतन 
यो) पर वैसा कुछ हुआ नूत क्योकि उस चेतावनी 
कतो गम्ीरतापूवक लिया गदा ओर उत्पादन के किए भूमि 
वदमि -रे लेकर खाद-पक के गये अधार्‌ दद, निकलने 
क्वि फलतः खद संकर टल 
भया ओर स्थिति रेष विके करण दुर्भि 
पष्टने-पूखो मसे का उस सहना पड्ता। 
वपव के पूर्धन्य तव्या्देषी विचारे मेते श्रु 
सैस्टर ब्राउन, एसिय एवं हरिन ने एक स्वर सेन 
९६ वपो विवह साषनौ की कमो कौ दि ये 
अत्यधिक भयकर घोषिद क्थि ये ओ इर वरदं समाप्त | 


मरय! रेसी दशा मे परोरी दृष्टि से उन कथनो ख रर 
उड़ाया ओर असत्य ठया जा सक्ता हिमे षष 
सयाई अयनी उगह पर अहिग है। यदि शेकथम हे 
अदाषार्ण यल त चल हते गे वितो के भष 
वह निपतति मिश्दित सूप मे उती, बि येवम कै 
रूप मे प्रकट किया गया धा 

सन्‌ १६०० मे हृषतै्टु के अकशल मे जत 
सक्ष को धकर अमाव सेमे की घोषणा की थी मै 
इस कारण उस देश की जनता तथा सप 0 (६५ 
श्रयभीत हे उठी! पर समय अमि एर वहं संकट प 
गया क्योकि कोयललो का नया विकल्य खोज जिय गपा 
अतएव न घतू ऊर्ज कौ कमी पू र त ई के 
अभाव मे कर्मे कद्‌ छे उनि की विपति ५ 
अगरहवी सदी मे भी ईष्तैण्ड के प्रख्यात अर्व 
उच्च पदारीन तथ्य्वेषी विलियम रनौ यवेन ५ ध 
संकट कौ पे सिरे खे घोषणा की षी ओर देश 
उ्तेग-अवरेध अति कौ आशंका व्यक्ते की धी) उ 
चेतावनी की गम्भीरता को देखते हए इंतैषड ने मह 
क्षि पर पैर परे ओर वतं से खनिज तेली ॐ वेध 
का नया आधार हृस्तगत कर विवा! अव 
विपत्र इगतैण्ड म केवल अपनी इधन अवश्यकता 
करता है वस्‌ तेल ओर कोयले ख निर्याव 
जीविन्य का केवर असत्य सिद्ध होने पर 
मे ढा नह ठया वस्‌ संकट की 
देने ओर साथ ही उससे उवते का उषम 
उमकौ भूति-मूरि प्रशसा ही की गई 

सन्‌ १८८० मे जनसख्या 
तेल की कमी से तेल संकट 
वह रेल ममा हो जिषे षो मे 
आशंका व्यस्त की गई विरोपो कौ 
कोई धवण्या नही वस्‌ दूसरे तेलो के 
मया माल चना! फलतः अलसी, अही, 
अदि का उत्पादन तो अत्यधिक म्रा 
इसके अविरिक्त देददारू, चङ्‌ जगे 
निकाला उपे लगा) यलं तक कि 
निकले भये, जिनसे केरेसिन , ओयल 
के तेल का सर्वर प्रचलन है! इस 
ठस क तेल न मिले कौ संकट येतवनी 
जडा आ सकता है! 

सन्‌ १९७३ मे विरोषशे ते य 
किया था कि खनिज तेल ख समपि सत्कद्‌ 
एष्य सुखे पड़े हमे) वैद्रोल अत्यधिक मगा 
समित मा मे हौ मितेग। इस योषणा से 
तते विन्दित चे, र बह व्याषरियो 3 वैदल 
क सम्भावना के ध्याने मे गछते हए तेल कुमी 
लम्बे अनुवन्ध कर लिये। वाद मे चब 
रेषिस्तामो से तेल निकाला जे ता 
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गया। पैरोल की कमी न पड़ी ओर अनुबन्ध कसे वाते 
व्यापा दिवलिया छे गये! 
अमेरका मेँ यह चर्यां बहुत दिनो तक व्यवसायी 
वर्गमेंष्टोती रही दै कि अगते दिनो खाद्यान की कमी 
पठेगी ओर उस विश्व संक्ट से वह देश अनेक प्रकर 
फे लाभं उठा सकेगा, पर समय की कसौटी पर वह वात 
खै नहीं उती सर्वर खाधान अधिक उत्पादन की 
सतर्कता बदी फलतः अनाज ओर भी अधिक सस्ते हो 
ये| इस सन्दर्भ मे सन्‌ १९६७ मे प्रकाशित पाल पेड 
काक की पुस्तकं फैमाइन १९७५' बहुचर्धित रही, जिसमे 
इस अवधि से संसार भर मे भयंकर अकल पड़ने ओर 
करेड़ो-असवो के भूख से मसे की सम्भावना व्यक्त की 
गु थी। एसी ही एक पुस्तक १९६८ मे प्रकाशित पाल 
ए्तिच की पाप्युलेशन बाम्ब' है, जिसमे दो दशको के 
अन्गत जनसंख्या इतनी वद़ जाने की वात कही गई धी 
कि मानवी निर्वाह साधनो मे भयंकर संकट उत्यन होगा 
ओर लोग मक्ठियो की मौत मरेगे। किन्तु समय की 
कसौटी पर वह आशंका भी सही सिद्ध नदी हई। 
जनसंख्या की बद्री प्र मनुष्य द्वार तथा प्रकृति द्वारा 
कितने ही अंकुश लगे ओर जितनी बदोत्ती हुई, वह 
परिस्थिति मे खप गई। सम्‌ १९७१ से १९८० के बीच 
खाधान की भायी कमी रहने की घोषणाएं विश्व के 
मूर्धन्य विशेषो ने की धी वे सभी गलत सिद हई 
इस अवधि मे उत्पादन पहले की अपेक्षा कीं 
अधिक्‌ म्रा भे हआ! इस प्रकार लेस्टर्‌ बाड की 
“सस्देनेबल सोसायटी" घोषणा एक प्रकर से असत्य ही 
सिद्ध हई। बाद मे न्दी लेखक महोदय ने “सीद्स आफ 
चेलैज”' भ्य मे यह ताया कि पूर्व घोषित भविष्य कथन 
क्यो असत्य सिद्ध ह॒भ॥ 
पाल एर्तिच ने कुछ भयंकर कथन. अगणित तथ्यो 
की साकी देते हृए घोषित क्वि धे उनमे उने निकट 
भविप्य मे अकाल, महामारी, युद्ध के अत्तिरिक्त समुद्र 
सूखने, मखलियो की कमी पड्ने ओर ५० मिलियन 
मूमष्यो के भूखो मसे की सम्भावना व्यक्त की.धी। 
योपिति समय निकल गया। सन्‌ १९८० तक इन संक 
एक भी भयावह स्तर का मही उभर) इस प्रकार 
दावे के साथ किय गये--सप्रमाण भविष्य कथन असत्य 
सिद्ध हेते रहे है) 
युग सन्धि के इन वीस वर्पो के सम्बन्ध मे कितने 
दिव्यदर्शियो, ' महामनीषियो द्वार ेयी भविष्यवाणियां की 
आती रही ६ घर्मशासो, आपन पुरुषो, दिव्यदर्ियो, 
महामनीषियो ने एक स्वर से इस अवधि मे अनेकानेक 
संकटो छी सम्भावनां व्यक्त की है। कारण गिनाते ओर 
पर्िफलो की समति विने पर वे कयत हर दृष्टि से 
त्यप्णं भी दीखते ै। इतने पर भी यह नही मान बैठना 
चाहिए कि ओ कल्य गया वह पत्यर की लकीर है ओर 
उसे दला या बदला नहीं जा सकता मानवी पराक्रम इस 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १.५९ 
संसार मे सर्वोपरि है वह विन्ही भी भती-बुरी 
सम्भावमाओं को बदलने मे समर्थं है। वह राम को 
सिहासनारूढ़ छने के स्थान पर वनवास श्री भिजवां सकता 
है। कैकयी ओर मन्थरा की ५५ मे वातावरण उलट 
दिवा; इसी प्रकार हयुमान ने वह करं दिखाया जिसे 
असम्भव के स्थान पर सम्भव की स्थापना कहां जा सकता 


है। 

-भूतकल मे अवतारी महामानवो ने वह कर 
दिखाया, बिसे सामान्य दृष्टि से अप्रत्याशितं ओर असम्भव 
हो समल्ञा जाता था। इस बार भी रणेस हे सकता है, 
युग सन्धि की वेला मे अलँ एक ओर विनाशःविभीषिकाएं 
सामने है वहं दूसरी ओर सतयुग की वापसी वाले युग 
परिवर्तने की उज्ज्वल भविष्य कौ सम्भावना भी विद्यमान 
है। निशा की कोई आवश्यकता मही! संसार की कोई 
भ्रती-वुरी सम्भावना या परिस्थिति एेसी नद है, जिसे 
मानवी परक्रम सुधारकर बदल न सके। 

विनाश के आसुरी तत्व जहाँ श्न दिनो अपना मरण 
देखकर विभीषिका उत्यन कसे मे कमी नही रहो दे 
रहे ै। वह देवत्व क्षी तत्परता शान्ति ओर प्रगति की 
स्थापना के लिए भी कमं हीं है। हमे निग्शा के 
अन्धकार मे भी प्रगति की स्वर्णिम किरणो का सपना 
संञओना चाहिए ओर उसे फलित होमे के लिए सृजनात्कं 
पराक्रम का पूरापूरा उपयोग करना चाहिए। 


काश हम दिशा बदल सके 


क्या मनुष्य ने नीचता ओर वृशंसता ही सीखी 
है 2 क्या उसका पराक्रम स्वार्थपरता ओर विनाश-विग्रह 
के लिएही है ? यह वाते तभी सच मालूम पडती है 
जव शुष्क मेँ हए स प्रकार के उदाहरणो की खो 
कते हे। खोजने से क्या नहीं मिल जाता 2 यं जमीन 
मे संप, विच्छ्‌, कौतर ओर कानखजरे ही भे पड़े.टै? 
स प्रश्न का उत्तर सकारालकं ही नही नकारात्मक भी 
मिलता है, यदि से ही धिनौने जन्तुम से धरती भगी 
पड़ी होती तो यहो कृषि-उद्यान किस प्रकार उगा परते ? 
ओर बहुमूल्य खनिज की सम्पदा कहं से उपतग्य 
हेती 2 यदि दुष्टदुचायी दौ इस संसार मे भरे हेते ठे 
ऋषि, .तपस्वियो अर वीर-बलिदानियो की कथा-गाधा हमे 
सुमने को कँ से मिलती। यह सही है कि कपी कंस, 
सवण, अरासन्य जैसे भी यष्टौ उत्यन हए ओर अमाचार 
की भरमार करते रहे ह। प्र॒ जनक, हरिश्चन्, अश्वपति, 
भागीरय असे राजवंशी भी इसी वसुषा करे गौरवान्दित 
करतेरहेहे। 

भविष्य को अन्थकारमय देखने के लिए विदाने के 
सिर पर अनेक दोष. मढ जा सक्ते है पर शत्य 
चिकित्सा वैसे-अनुसन्ानो मे मृत प्रायो को जीवन भी 
उसी आधार , पर मिला है. संबार ओर परिवहन 
के-सिचाई ओर मुद्रध की अक्‌ उपयोगी धारं भौ 
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सकती है जैसी कि आज आपान, जर्मनी आदि दृष्टिगोचर 
चेते है। 

अन्तरिकषीय कर्क्रम का उदेश्य अगले दि 
आकश को कुर्ध्र वनाना ओर प्रतिद्रदधियो करो भूनकर 
खाक बना देना है। यदि यह इरदे बदले जा सके ओर 
गुद्ध-आयुधो मे लगे वाली रशि एवं कुशलता को 
उन-साधारण की कठिनाड्यो से उवासे मे लगाया जा सके 
तो एक रवर्पीय छे चने मे न केवल आर्थिक 
समस्याओ का समाधान हो सकता है वरन्‌ प्रगति के लिए 
जिति साधनो की आवश्यकता है, उन्हे जुटा सकना मितान्त 


सरल ष्ठ सकता है। 
बाद दिशा बदलने भर फी है! विश्व विजय की 
महत्वाकाक्षाओ को विश्व निर्माण के लिए नियोजित किया 
जा सके तो सर्वर खुशहाती उत्पन हो सकती है, जिसके 
आधार पर सभी विना किसी टकराव के जीवनोपयोगी 
समस्त साधन प्राप्त कर सके ओर उन्दे मिल-वोटकर खाते 
हए . हैसती-हैसाती जिन्दगी ओ सके। इस दिशा परिवर्तन 
मेँ उतना जओखिम नही है, जितना कि विनाश पर उतारू 
मन.स्थिति मे अपनी प्रतिपक्षी मेँ तथा अगणित निर्देषो की 
म पूरौ ठे सकने वाली ति की सम्भावना है। 
आज संवस बड़ी आवश्यकता मानवो चिन्तन कौ 
दिशा बदलने कौ है। विद्वा, बुद्धिमत्ता की की कमी 
नेह। सफलता के एक से एकं बड़े कीर्तिमान म्रसतुत कले 
वालो की सामर्थ्यं ओर्‌ प्रतिभा भी कम नही आंकी जा 
सकती। वैषव भी कम नही। जितना धन सरकाये के, 
सम्पनो के पास है, वह इरकि लिए पर्याप्त है कि संसार 
के दो-तिहाई वन.मातुषो ओर पिचड़ो को उनकी स्थिति से 
उवारकेर देवोपम न वन पड़े तो भी बुद्धिमान मनुष्यो की 
तरह सुविधा-सम्पन जीवन तो जी ही सकते ह।. 
जसि परिवर्तन को लाने की आज महती 
आवरयकता अनुभव की जा रही है, उसे उपलब्ध कले 
का रजमर्गं एक ही है कि मनुष्य आपा-धापी ओर 
छीन-हषपट का विचार छोडकर मिल-जुलकर रहने ओर 
सहयोगपर्वक आगे बढ़ने का मन बनाये ओर उषी के 
लिए योजनाबद्ध कदम उठये। 
मनुष्य के पस न साधनों की कमी दै, म सुवुञ् 
फी! उसका सहयोगपूर्णं पराक्रम यदि सृयन की दिशा मे 
गिमोजिति चये स्के, तौ कोई कारण मही कि सर्व संवयाप्व 
यिना, आशंका, उद्विनेता से टका न मिल. सके। 
सनेह-सहयोग फी प्रवृत्ति अपनाई जा सके ओर ज अभाव 
श्न दिनो खलते है उने पूरा कले के लिए नीदरलैण्ड 
, निवसिवो वैरा संकल्प किया जा स्के तो हरषि मे, 
षर स्तर की चमत्कारी प्रगति, का आश्चवं देखा जा 
सकता है। 


` मनास्वता, प्रखर्ता अर तेजस्विता १,६१ 


संकल्पय शक्ति का कल्पवृक्ष 


हमारे दुरदृ्टा ऋषिमुनियो मे विचारो की महत्ता पर 
बहत अधिक बल दिया हे। वृहदारण्यकोषनिषद मे कहा 
गया है कि इच्छा प्रधान व्यक्ति जैसा संकल्प करता दै, 
वैसा हौ कर्म कता है चैता कर्म कता है, वैसा ही 
वन जाता है! वस्तुतः असे हमारे विचार छेते है, वैसा दी 
हमार स्वभाव, हमारा आचार भी ढल जाता है। हमा 
चेहर, हमार शरीर, हमार स्वास्य, हमारी 
सफलता-असफलताएं सभी कृच हमरे विचारो की 
प्रतिव्छायाएं है। अग्ेजी मे एक कहावत -है-“भुम वह 
नही ह्य, जो तुम अपे विषय मे सोयते हो कि तुम यह 
घे, अपितु तुम जसे विचार करते हो, वास्तव मे तुम 
वही हो” यदि हम अपने विचारो को उनत बना सके, 
विचार शक्ति पर नियनण रख सके तो हमरे जीवन की 
अगेगिनत समस्याओ, कष्टो ओर असफलताओ का स्वतः 
ष्टी निदान हो जये। 

विवार के नियन्रण सेवे बड़ी से बड़ी शक्तियाँ 
प्राप्त की जा सकती है, जो सह ही लोगो को चमत्कृत 
कर दे] विचारो का संयमन ओर ध्यान की एकाग्रता यह 
दो. इते बड़े अदू टै कि समस्त पृथ्वी का कायाकत्प 
कले की शक्ति स्वयं मे रखते है। संसार मे जितने भी 
महापुरुष हए है, उन सबकी सफलता का मूलम उनत 
विवार शक्ति ओर दृढ संकल्प बल ही है।` उनके जीवन 
मे अग्रत क्ट, कठिनाइयँ आयी परु इन दो शक्तियो 
के बल पर उन्होने उन सब पर विजय. प्राप की। 
ईश्वरीय प्रतिभा लेकर तो विरते हौ व्यक्ति आते है। 
संकल्प ओर. साहस के अभाव मे वह अतिभा भी धूमित 
पड़ जाती है। कष्ट, कठिनाहयाँ किसके ओवन मे नह 
आती ? जो मन को त्रिग्रहीत कर कठिनाइयो मे जीना 
सौख लेता है, ससार म वही महन ओर अनुकरणीय 
बनता है। यदि हम महापुरुषो के जीवन यरि का 
अध्ययने करे तो प्रायेण किं उन्होने किाइयो को सहकर 
ष्ठी विजयघ्री का वरण किया है इसा, सुकरत, गभी 
ओर दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो के प्रचार ओर भरसार कै 
लिये क्या मही सहा ? .आज मरकर भी वे यश.-कायां से 
अजर-अमर है क्योकि उन्हौने विवारशविति ओर सकत्पवल 
के दवाय वरपरमो-वावातो क हंपते-हंसते सहकर विश्व 
को भूतन प्रकाश दिखलाया। इस प्रकर अन्य लोगो के 
उदाहरण भी हमरे . सम्मुख है। कार्ल-मावर्स जव अपने 
विष्कसिद्ध मन्थ “कैपीरल” की रना मँ पूरी तरह से 
ख्वेथे, तव्‌ उनके घरमे खानाःखाने फो एक पैसा तक 
ने वा गोमी सरे दिन साहित्य सृजन मे लगे रे 
ओर वे णक दटष्त करती तो कृडेकेदेरर्मे 
डवलयेदी के ठते थे ग्रह्मेल ञे चव टेलीफोन 
कर आदिष्कर किया था, तव अन्तिम रशि तक, उसमे 
लण़दी शी ओर ४. कै भी एवाहम क्रर्यै अपने 
अन्वेषण मे डु रटे घे। वग्मूखं कालिदास सकलम शक्ति 
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गृहस्य सवाल कौ सुविधा धन से हौ प्रप्त होती है 
अतएव उसमे सहर्षं अनुमति दे दी! युवक अमेरिका चता 
गया ओर रोजगार शुरू कर दिया” 

३ वर्षं मे उसमे पर्याप्त धन क्मा ५ डस 
बौच एकं मुकदमा लग गया ओर उसे "मे 
उलज्ञना पड़ गया। युवेक मे पवर द्वारा प्रेयसी को सूचना 
भेज दी कि वह कम से कम १० वर्षं नही लौट. पयेगा, 
युवती मे उत्तर मे .लिखा-तुम उव भी लौदेगे तभी 
विवाह करूंगी, मूत्युपर्यन्त त प्रतीक्षा कर्छगी, युवक 
ठीक १५ वर्थ बाद लौट ओर यह देखकर आश्र्यचकिति 
रह गया कि जित युवती को १५ वर्षं मे ३४ वर्ष की 
अषेड दये आना चाहिये उसके माक-नक्रो, शरीर-स्वास्थ्य 
मे दित्फुलं अन्तर नही, पहले जैसी ताजगी, मानो उसे 
अमेरिका गये कुछ सप्ताह से अधिक न बीते हो। विवाह 
सम्यन हआ। दोमो सुख से रहो ले प्र युवक का 
विस्मय अभी तक भी दूर नही हुभा था, सो उसने एक 
दिन युवतौ से प्रष्टौ तो लिया रहस्य ? 

उक्त घटना का वितरण कते हृए अमरीकी वैडनिक 
ओर लेखक , वैनेट अपनी पुस्तक “वृद्धावस्था-कारण 
ओर निवारण (ओल्ड एजः शट्स काज एण्ड प्देनशन"") 
मै लिखते है कि मनुष्य शरीर समुद्री लहर की तरह है, 
जिसमे से कूडा-कचगं हए घड़ी फेका जाता रहता है ओर 
अल को शुद्ध रखा आता रहता है। ८० दिनि पौरे शरीर 
का एक भी कोश (सेल) पुरना नही रह जता। जिस 
तरह जीर्ण ओर पुराना हो जाने पर्‌ मकान को बदल 
दिया जाता है ओर अधिक पवकी ईटो से बनाकर नया 
कर देते टै, उसी प्रकार परमात्मा ने शीर की व्यवस्था 
की. हे। हट पुराना कोश बदल जाता है ओर कृति 
उसके स्थान पर स्वस्थ कोश स्थापित कसती रहती है फिर 
मनुष्य बृदरा क्यो हो जाता है ? यैनेट ने वर्षो इस बात 
प्र विचार किया, मनम-चिन्तन ओर अन्य परीक्षण क्वि 
तेव करी उसका उततर उसकी समञ्च मे आया। वह उत्तर 

उन्होने इस घटना के माध्यम से देते हृए अगे लिखा है 
क्रि एकं दिन युवक मे पृष्ठ ही लिया अपी नव 
विवाहिता से-तुम्हरे शरीर मे अन्तर क्यो नही पड़ा र 
युवती अपने पति कमे एक ६ फुट आदमकद श्‌ 

के पास ले गुं ओर उसके क खड़ी होकर 
वोलो--यह है रहस्य मेरे स्वारथ्य का! जिख दिन आप 
मेरे पास से विदा हए, मैने संकल्प लिया किं आप जव 
सैरेगे आपको इसौ ` अवस्था मे मिंगी! मै प्रतिदिन 
प्रातःकाल सीकर उठती तो पहले इस शीशे के पास 
आती) इसी तरह इसके सामने खड़ी होकर अपने चेह 

कौ देखकर भ्रसन होती ओर मस्तिष्क मे एक विचार 
उठती कि कल जैसी धी कीक वैसी ही अव भी हू, 
मुञ्च भे कुछ भौ परिवर्तन नहीं चेर फिर मै काम पर 
सम जाती) दिने भर काम करती, ईसती-खेलती प्र मन 
मे अपने सवैर वाले स्वस्थ चेह की हौ कल्पना कती 


मनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता १.६३ 
रहती "ओर उससे हर क्षण एक नई स्फूर्ति अनुभव करती 
रहती! मैते मन मे सदैव अपने आपको १९ वर्ण का 
बनाकर रखा, उसी का प्रतिफलं है कि १५ वर्षं वीत 
जने प्रभीमैज्योकीत्यो स्वस्य हू 

इस घना द्वार डो. वैनेट ने एकं मये विज्ञान ओर 
अपूतपूवं भारतीय मान्यता को परं स्थापना दौ है ओर 
लिखा है, मनुष्य का मन जैसा होगा वैसा ही वह बनेगा 
भूनुष्य का मन बड़ा समर्थ है। वह मिद्री को सोना ओर 
सोने को हीरे मे बदल सकने की सामर्थ्यं से परिपूर्णं है। 

जिस तरह मद्य ते शरीर को भोग क्री वस्तु 
समञ्चकर उसने अपने आपको महान आध्यात्मिक 
सुख-सम्पदाओ से विमुख कर लिया, यह दुर्ाग्य ही है 
कि वह मन जैसी अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति का उपयोग 
केवल लौकिक स्वार्थो ओर इद्धिय भोगो तक सीमित 
रखकर उसे नृष्ट करता रहता है। मन भौतिक शरीर की 
चेतन शक्ति है--आदन्सटीन के शक्ति-सिद्धानते के अनुसार 
न कुछ भार वाले एक प्रागु मे ही प्रकाश की गति 
> काश कौ गति ए 186000 कैलोरी 
शक्ति उत्पन हेगौ। १ पदार्थं की शक्ति १४ 
लाख टम कोयला जलाने से जितनी शक्ति मिलेगी! इती 
होगी। यद्यपि पदार्थं को पूरी तरह शक्ति मे बदलना 
सम्भव नही हआ तथापि यदि इस शक्ति को पूरी तरह 
शक्ति मे चदलना सम्भव होता तो एक परौण्ड मे 
जितना द्रव्य येता है, उसे शविति मे बदल देम मे 
समूर्ण अमेरिका के लिये १ माह तक के लिये बिजली 
तैयार हयो जाती है। मन शरीर के द्रव्य कौ विद्युत शक्ति 
है मन की एकाग्रता जितनी बदेगी, शक्ति उतनी ही तीव्र 
होगी। यदि सम्पूर्णं शगीर को इस शक्ति मे बदला जा 
सके तो १२० पौण्ड भार वाले शरीर फी विदयुत-शक्ति 
अर्थात्‌ मन की साम्यं इतनी अधिक होगो करि वह पू 
अमरीका को लगाकर १० वर्ष तक विद्युत देता रह सके। 
इस प्रचण्ड क्षमता से ही भारतीय योगी, क्षि, महर्षि 
शून्य आकाशं मे स्फोट किया करते ये ओर वे किसी 
को एक अक्षर का उपदेश दिये बिना, अपनी इच्छानुसार 
अपने संकल्प्वलं॒से समस्त भूमण्डल की मानवीय 
समस्याओ क्रा संचालन ओर नियचण किया कसते थे! शेर 
ओर याय को एक ही धाट पर पानी पिला देने की 
प्रचण्ड क्षमता इसी शक्ति की धी। मनकोदही वेद मे 
““ज्योतिषां ज्योति" अर्थात्‌ प्रकाश का भी मह्पकाश 
कहा है, खो. वैनेट ने उसे एक महान-विदयुत शक्ति 
(माइण्ड इव ए भ्रट इतेविदट्िक्ल फोरम) से सम्बोधित 
क्वाह १ 

खेद है कि मुष्य इतनी अल शवित-सम्पप्ति का 
स्वामी चकर भी प्रयुखपिक्षी ओर दौमन जीवन दीता 
है) मन एक शव्ति ह, यदि उसे विकृत ओर धृथित 
रखा जाता है तो सिवाय इसके कि दूषित परिाम घाम 
आये ओरस्याहो सक्ता है ? अमेरिका के रेगियो का 


१.६४ मनस्विता, प्रखरता ॐौर तेजस्विता 


मनो्विष्तेषण कमे से पाया ग्या है कियो ते 
अधिकांश सपी रोगी मानसिक दृष्टि से अस्वघ्वं ये 
पेट के अधिकरंशा शतप्रतिशत मरीज व विचार्य ४ 
व्यविति थे! डो. कैनन मे अध्ययन लिखा है कि 
"अमशव की सीधा म्म्ब्य मसििष्क के 
“आअयेगेमिक केर से ता है! अयेगेमिक केन्र के 
दो भाग हेते ६--() सिप्ययेटिक (२) पैर स्िम्पैयेरिक 
यहं दोनो अग पेट फो क्रिवा्ं संचालित करे है पायनं 
रस उत्मन के है) यदि रोगी मानसिकं निन्तजौ ओौर 
अविगो मे पीडति षेण तो मर्ते द उसी पेट दी 
क्रियाओं मे विपरीत प्रभाव पदेगा ओर उसका पेद मेशा 
खराब रहेगा इसलिये सामान्य॒स्यस्थ्य के त्थि 
हौ--मनुष्य क अच्छे ओद वि्पायक विचारे वाता हेन 
अत्यावश्यक ₹। 
शम्‌ १९२३ भ कयि गये टौ. करन्छ उेलमार्‌ ओर 
कटर राओ की शोथे शरीर ओर मन के सम्बन्धो पर 
विस्तृत प्रकाश डालती है! उनका कहना है कि शरीर मे 
कोई रोण उत्से नही हो सकता, जव तक कि मरुष्य स 
मन स्वस्य रहै) जच के दौएन ओओ महत्यपूर्णं निष्करणं ध 
लगे वहं यतते है कि “सायुशूल" उन्हे हेता है, ज 
आवश्यकता से अधिक शुदगर्जं तथा हिक ते ६! 
"भदिया”” का ५.४ ईषया ह तिरश ओर मेशा 
ध मे दोष वाले लोग हौ कैसर के शिकार 
् है। सर्दी उन्हे अधिक लगती है यो दूस को तंग 
किया कसते है। द्िस्टीरिया ओर गुल्म चोर, ठग ओर 
निश व्यद्तियो को हेता ई। अजीर्णं श्षगडादू लोगे को 
होता है! तात्य यह किं हर बीमारी मनुष्य की मानसिक 
विकृति का परिणाम होती है! आज. जो संसार्‌ मे 
रोगमशोक की भयानकं वाढ उपज पड़ी है, उसका कारण 
मन तो कोई विषाणु दै अर नं हौ बाह वावावेए्ण, 
उका कारण तो विकृति ओर बुरे विचारों के रूपमे ह्र 
व्यक्ति के मन के अन्दर बैठा हुआ येता है। यदि मनुष्य 
अपे मम को ऊर्ध्वगामी वना ले, उसकी महन शक्ति 
को पह्वान ले तो वह कु से कुठ भन सकता है! 
उतम - स्वाख्य तो उसका अत्यन्त स्थूल लाभ है “मन 
एव यपुष्याणां कारणं सय-पोक्षयो"” अर्वत्‌ रधन ओर 
मुविति का कारण भी यह मन ही है! 
डो. कैमरेट मे स्वयं अपना उदाहएण इस पुस्तक मे प्रसत 
किया र! उन्न पुसतक मे अपनी दो फोटो छापी है। एक ५० 
वर्षी उपर की, दूसरी ७० वर्षं की आदु की, ७० वर्ष क 
आगु वासे फोयो भे कोई शु वही, कोई सिकुड्न्‌ ओर बुदापे 
के लक्षण नही जबकि ५० वर्षं कौ आयु वाले फोये को देखने 
से समता है कि यह व्यनि बूदा हो नही, रोगी भो हेग, घ॑सो 
आंखे पिपके गाल, स २ शेश 
यह अन्तर्‌ कं से आ मया ? उसकत उत्तर 
वैनेय स्वीतनर कते है कि उन्होने मन के महत्व को ५० वर्ष 
की आयु मे तदे जना उव शरीर बिल्कुल कृश छे मया था! 


मैते ५० य्व का जीयत युर मनःस्विति से दूषित कर्मो 
पिया स्यास्य इतना णय ष्टे गदा फि एक श की विदगी 
पी १० मनपष्त्यागे टवी चते पष लगी, तैकं 
मारन, जोकि अमरी के एक म्म अध्यात्म-पएयय य्व 
है, के विवार पदै-उन्तमे अपनी पुस्तक “लौह इछि” 
(इम आश्म विल भे सिखा 2 ष्य मपे विवार ये 
कर ते! अपने वियार ओर चप्ि णदत से तो यह अपे शद 
को पया कर सकता ह" एस स्वाध्याय मे पु ओवि स 
वादान दिया। गैन अप आप स्वस्य अभव कते, सरद 
प्रस्य रने, सेवा, सहयोग, भेम, मैगी, दया, क्था अँ 
परोपकार का जीवन जीने का अभ्यासे प्राए्म कर दिपा ओर 
उम खो सुफत मिता यह मेण ७० वर्प वाती येमे 
पाठक स्पष्ट देख सक्ते ह! 

र. वैनेद ढी यात णौ सवय पठे पीय 
तत्वद्ियो ने जाना) उन्धेने पत्रे पै तिव, दिम 
है--""संकत्यं मातस देवी धचतुवेरगप्दापकम्‌'› अर्थाद्‌ मी 
के संकत्प मे धर्म, अर्य, कम ओर मक्ष दिते दाती 
सभी शिति भरी" पष्ठी ' ै। उसकी शाता ओर उम 
विधेयक शक्ति फी उनकी हेने पर है ये प्रवत 
प्रथमा किया करते थे-- 

यस्मान फ्रत कियन कर्प क्रिपते। 

तन्मे पग शिव मंकत्यपस्तु+ 

अत्‌ बिसके विना संसार क कोई भी 
छठे सकता, वह मेण मन शिव सकल्पं वाता पते! 

आज के रोग-शोक, आं कौ सामाजिक 
का कारण कोई बाह्म म, तोगोकेभमेष 
खाना है इसलिये आर्ज दप प्रमुख समस्या 


ह 


आबादी, खाधान आदि नहे मन कौ विकि द, श 
तक उमे न सुधा बयिगा, संसार से संकट कम 
की वात सोचना व्यर्थ ओर निर्थक होगा 
यानवी काया कोच की नही, 
अष्टधातु से वनी है 
पोरटलैण्ड मे एकं आठ वर्षीय बालकं सडक क 
वाते तीम टम भागी इंजन के नीये आ गया। 


क्र से मीये का भाग बुरी तदह पिद गया कितौ 
क क की न नथी, पर ८ प 
या ओर एक वर्षं ठक अस्पताल मे रहकर 
शे गया। वैर चमे लायक तो नषे सके फ का 
साकते्तेष्ठी ग्‌ वे 
यूया की पदर मंजिल ऊंबी इमारत से एक ग 
वर्ष का जनहा टमी पेहवा भिया उसकी एड षट 
फ्रि भी वह मर मही। 
केल्या विश्वविद्यालयः के भौतिक माः 
खाक्टर क्रेग टेलर. स्वयं अपने ऊष भरथो कफे 
सिद्ध किया कि संसार के सदसे अधिके गम 


हकर भौ ओखत स्वास्थ्य वाता आदमी १०० दिने तक 
ज सकद है! यदि सनायु संस्यान अपिकषाकृत्‌ अधिक स्म्य 
ते तो २०० दिनं तक जिया उा सक्ता है। आमतौर से 
अत्यधिकं गमी याते स्थम के बे मे अव तक यह 
मान्यता प्रचलित है कि वर्तौ फो २४ घण्टे से अधिक 
घं जी सक्ता खक्टर टेलर ने २२० इिग्रो तक क 
गमी देर तक स्न करके दिखाहं ओर वे २५० दग्र 
तामषने फो धी १४ मिनट तक सहन के मे सफल 
रह। 
कितना शीत मनुष्य शरीर सह सकता है ? सका 
पषण मेर ठोनमल्ड मे वरफले पानी करै शोत एक 
घण्टे तकं सहकट्‌ दिखाया! वे कहते है, यदि शीतर्छक 
सूर प्ल रखाष्ठे तो, शीत से मृत्यु न्च घे सकती 
श्ग्तैण्ड का एक विमानं चालक टेड श्रीे को, 
द्वितीय महायुद्ध फे दौणन विपित्त मे. फंस. गया उसके दो 
अर साधौ भो ये। परयंकर शीत श्रदेश के वरफ़ति प्रदेशं 
मे उसे भूे-प्यसि १० दिन गुज प्डे। कपडे भी गमं 
न थे। इतनी विपत्ति का सामना को हए उख प्रदेश के 
एस करते हृए वे लोग वच सकने की स्विति मे प्हुचे। 
अमेरिका के युद्ध येमाच इतिष्ठस मे यह धटना 
यकौ हई है कि उसक एक सैनिक दुकडी ग्ीनतैण्ड के 
ममे दके मे फंस गई ओर नितान्तं सादे कपडे 
, ८८ दिन दिवाकर बाहर आ सकने मे सफल हई 
१० दिन तो उस दुक्ड़ो को विना भोजन के र्ना पड़ा) 
भूनष्य के शरैर का तापमान ९८.६ हिरो हेता ६ै। 
यदि वह १९ दिगरो पट वाय अर्यात्‌ ७९ के करीव रह 
जाय तो जीवन संकट उत्यन हो जायेगा इसी तरह ९ 
ड्र वढ़ जोय अर्थात्‌ तापमान १०७ पर आ पहंवे तो 
भौ मृत्यु हे जायेगी बुखार मे तापमान अधिक न. वदने 
परे, इससे इसके लिए डाक्टर सिर पर वफ रखते ६। 
म प्रतिपादने को इ वाती एक नर्स है, जिसने 
११० डिप्रो वार ई फ दिनो तक लडाई लड़ी ओर 
अर वह अच्छी दे गई। डाद्टर कहं ज थे कि 
स्का वचना सम्भव मही) यदि बय धी गृ तो इतनी 
गर्मी उसके दिमाग को विक्िप्तं अवश्य कर देगी! पर नर॑ 
ने मौत कमे अपने पस फटकने दिया, न पागल मन 
ये अमेस्कि के दुकर्तिस पुशायक नामक अस्यताल की 
शर नर्स मे मानवौ जीवन शक्ति करो मृत्युञ्जय सिद्ध 
करे हए नया प्रतिपादं प्रसत किया कि मृत्यु से जीवो 
अधिक सामर््यवान है! 
आयरिश. स्वाधीनता यङ के ` उद्गाता देरेन् 
मेकस्वनी मे जल म अनशन किया ओर तिहर दिवि 
पक निराहार एहकर्‌ मौत से बहते रहे! भारतीय स्वाधीनता 
के सेनानी यतीन्रमाय दाम विन आहार किये ६८ दिन 
कौ लम्बौ अवधि तक भौत से लङ्ते रा 
` _ आपेशनो .के दर््यान कितने हौ लोगो को एक 
फा, एक गर्दा, जिगर का एक भाय, ओतो का बड़ा 


मनस्विता, प्रडाता ओर तेजस्विता १.६५ 
भाग आदि काठकं अलग कर दिये उति है प्रजे शेष 
यवा रहदा है, उतने से ष्ठ शरीर अपना फाम चलाता 
रहता है ओर जीवित रहा है। 

सामान्य म्मुष्य शरीर प तापमनि ३६.६ अंश 
शतांश होता है सुन मे शक्कर फी मात्रा ०.९ दती है। 
रक्तचाप साधारण स्थिति मे ९००-१४० मिली मीटर 
मर्कयुरी कीलम रहता है! 

यहं ३६.६ तापमान भीतर के अवयवौ काद्ध हेता 
है। ठण्ड के दिनो मे पैरो काताप तो ३३ से भी 
कम रहता है। फिर भी साय कार्यं यथावत्‌ चलता रहता 
है। पर इससे अधिक भीतरी गमी मही गिनी चाहिए ओर 
वह ४५ से आगे भी नही बढ़नी घाहिए अन्यथा जीवन 
संकट उत्यन ठे उयेगा। 

परिस्थितिवश यदि ताप धरता-वढता है तौ उसका 
नियक्रण क्से के तिए शरीर के भीतर ष्टौ हीटर एवं 
कूलर जसौ व्यवस्था मौजूद है अपना सचेतन नङ 
संस्थान तापमान को रखने के लिए निस्तर 
प्रयलशील रहता है। ण ग ऊषा उत्न क्सो का 
काम करती है। उन्ही मे ऊणा वती, पकती ओर बढ़ती 
है। इनके अतिरिक्त हदय, फुषएुस, वृक्क, यकृत, अति 
आदि अग भी एक प्रकर से षट कौ तरह अलते ओौर 
मर्मी पैदा कते है। 

शरीर दिनरव मे १६० से तेकर १८० लाख 
कैतोरो उष्मा नित्य बाहर फेकने का क्रम वताता है। 
बिजली के रेल्‌ हैटर भी प्रायः इतना टौ ताप उत्यने 
कते है, जव गमी कम पडतो है, तो ठण्ड लगने लगती 
है। दौति किट-किटति है, अंग कौपते है वह अगिरिक्त 
क्रिया-कलाप प्रकृडि द्वारा अतिरिक्त गमी उत्पन कमि के 
लिए घर्पणात्मक हलचल पैदा कसे के लिए आस्म 
किया जता है। 

हमाय रक्त एक अच्छा ऊमा वाहक है। ताप को 
एक स्यान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए र्त 
संचार पद्धति की द्रुतगामिता द्यी अभीष्ट प्रयोजन पूरा करती 
है) यह शक्त दौड़ता महो तो गमी अहँ बनती है वही 
वनी रहती) ताप उत्मन करने वाले अवयव उलने लगते 
ओर शेष को शीत निवारण कटने पड जाता रक्त 
दौड काही काम ही नही करता, वह स्वयं गर्मी धी 
पैदा क्ता है जौर गरम भौ रहता है। उसकी यह 
विशेषता हीटर ओर कुलद के दोनो प्रयोजन 
करती है। जव देह ष्मो गर्मी लगती है, तो सक्त 
दौड़ शरीर मे गमी बाहर फेकने तयम जाती है ओर 
जब ठण्ड प्रतीत्‌ होती है तो यह गर्मी भीतर संचितं 
रहकर अगो को गरम करती है। गर्मी मे पसीना 
निकलना शीतलता उत्यनं करता है) शीत मे ताप 
संवय का क्रम चलता. है ओर अपना सक्त ही 
आवश्यक गमी कौ व्यवस्था बना देता है। 
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भगवान मे मे इतना समर्थं ओर सहन शक्ति 
स्म्यन शरीर दिया है। यह अपना काम है कि उसकी 
सुदृढ को अघुपयुक्त आहास्विहार से मृष्ट कंसे प्र 
उतारू न हे ५ काम है कि अवरोधो से लङने 
की क्षमत को बनाये रहने के लिए ति्ीक्षापर्क 
ठप साधनाये करते रहे यह अपना काम है कि मनोबल 
ऊँचा रखे, हिम्मत न हरि, निशा को पास म फटकने 
दे ओर एक रस्ता बन्द हेमे पः दूसरा रस्ता खोजे, 
खोले ओर यदि मानसिकं दुर्बलता से वचा रहा जाव तो 
शयैर हारी-वीमारियो से तडते-क्षगड़ते लम्बी बिन्दगी जी 
सकता है ओर अवरोपो से दिल्लगी-मखाक करते हए 
सफल ओर समर्थं जीवनं की दिशा मे बढ़ता रह सकता 
है। 


संकल्प शक्ति के अद्भुत चमत्कार 


दक्षिणी अरलांटिक महासागर के कुछ नाविक अपनी 
मौकाये जलेतरण कएने वाते थे, तभी उन्हेने देखा एक 
मादा कषु, भिसकी लम्बाई लगभग पच फट्‌ ओर 
वजन कोई ९०० पौण्ड था, एसंशन्‌ द्रीप की ओर ज 
रे १। 'एसंशन" कुल पंच मील क्षव्रफल का छोटा-सा 
दवीप है। माविक कटय के पे चलते चले गए। मादा 
५ पूरी! एक छोटा-सा गदा खोदा उसमे १५० 

दिए ओर उन्हे रेत सँ ठंक दिवा! अण्डो को 


सुगकषित जानकर वह वँ से फिर लौट पड़ी! अव वह ` 


वार मील की यात्रा कर व्राजीलियन समुद्र तट पर पव 
गह] इधर अण्डे अपने आप पकते रह। 
दाई-तीनं वर्प वाद वही मादा फिर गर्भवती हई 
ओर फिर उसी “एसंशन" द्वीप की ओर चल पड़ी। ठीक 
उसी दिशा मे चलती हई वह मादा क्षुभा उसी गरे के 
पास पूर्वी, फिर . वही अण्डे दिए। विना किसी य के 
इतनी दूर के स्थान तक च आश्चर्यं का विषय था। 
जेव वैर्ानिको ने उसकी की तो उन्दने ओर भी 
आश्चयजनक रहस्यो का पता लगाय। 
उन्होने देखा कि कलुआ अण्डे रखने के इस स्थान 
को एक विशेष प्रकार की गंध ओर विद्युत ुम्बकीय 
तगो ये पहयाती है, यह तरंगे उसके मस्तिष्क से 
गिकलती धी ओर उसे न केवल उस स्थान तक पूषा 
देती धी, वरन्‌ उसको विद्युतं युम्बकीय शद्ति के द्वा 
वह अपने इन अण्डो को हार मील की दूरी होने पर 
भौ पका रहती धौ। यदि यहा मादा मर जाय तो फिर 
उसका दिया हा एक भी अण्डा म॒पकेगा। मानसिक 
शक्ति का यह चमत्कार पहल बार वै्ञनिको की समञ्च 
मे 'आया। 6 
„ शरीर मे स्थित आत्मा के व्यवहार के लिए यद्यपि 
पयि कर्मियों ओर पाव श्नेद्धि्यां है। पर वह स्थूल 
होने मे केवल भौतिक भ्रयोजन ठी पूरा करती हे! इगकी 
क्षमता सौमित है। ग्यारहवो इन्द्रिय शक्ति या मन है। 


स नण, 


जिसके द्रा आत्मा अपनी इच्छये ओर संकल्प व्यक्त 
करती है। यह मन इतनी अवर्दस्त शक्ति है किं आत्मा 
को भी इच्छाओ के जाल मे बधिकर लोक-तलोकान्तयो मे 
बधि फिरती ह मन की इस चवलता को वश ये करना 
संकल्प केही वृते की बात है। सकल्पं आत्मा कौ जय 
शक्ति है। आतमङ्ग पुरुष इसीलिये' संकल्यवान भरी होते हैँ 
यायो कहे कि सकल्पशील अर्थात्‌ प्रत्येक सत्य का 
निष्ठपूर्वक पालन कएने वाले हौ आत्मा कौ जनते है, 
“संशयात्मा विनश्यति" अर्थात्‌ जिनके संकल्प डवाडोल 
होते है, वे तो अपना ही विनाश करते द। 

भारतवर्ष मे एेमी अनेक कथां प्रयलित टै, जिनमे 
किन्ही महापुरुषो द्वार वर्षा रोक देना, बहे हए 
उल-परवाह को खण्डित कर देना, पत्थर खण्ड को उठा 
देना आदि का व्याख्यान होता .है। सर आडियार मे एक 
दक्षिणी साघु गोविन्द स्वामी का वर्णन करते हुए लिखा दै 
कि--अल से भरे हए घडे को जब स्वामी जी अदेशं 
देते तो वह.पृथ्वी से डेढ फुट तक ऊँचा उठ जाता था। 
महर्षि गालव ने प्यासे आग्रमवासियो को मरे देखा ते 
पर्वतं कौ फाड़कर जल देते का अदेश दिया। कहते है 
उन्दने जैसे दही अपना संकल्प व्यक्त किया, प्रहाड के 
शीतर से जलघाश फूट निकली। 

यह स्थाने जयपुर मे आज भी गलता जी" के नाम 
से बना हआ है। पहाड़ की अदृश्य खोहो से वर्ष भर 
जल निःसृत ह्येता रहता है! पह के ऊपरी सिरे से 
कँ से जल निकलता है, यह बड़े आश्वर्यं की बात है 
पर यह है सत्य किं वौ वर्षं भर पानी निकलता रहता 
है। हजारे भक्त दरशना्ीं प्रति दिन वहौँ जाते ओर, स्नान 
कते है। 

इनं गाथाओ को जब तक भारतीय योगियो तक ही 
सीमित मानां गया, तव. तक वै्ञानिक ओर दूसरे 
पदे-लिखे तर्कशीत लोग उसे कपोल-कल्पना कहते रहे धर 
पिछले दिनो जव स्स की एक महिला ने भी अपनी 
इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया ओर केवल अपनी दृद 
इच्छसे घड़ी की ५ को अगि-पीे कर दिया, तेव 
वैज्ञानिको का ध्यान से आकृष्ट हुआ ओर उन्दने 
खोज करके यह पाया कि जिस समय एकाग्र भाव से 
किसी क्रिया का चिन्त किया जाता है, तो ममे सै 
विद्युत चुम्दकीय तरणे फूट पडती है। ठीके विद्युतथारा फे 
समाय षश्यमे भी धन ऋणु (पञिटिव एण्ड निगेटिव) 
आयन हेते ६। इन तगो मे इच्छाशविति के अरूप . 
लम्बाई कुछ फीट मे हयं भील दूर तक कीटो सकती 
है, जितनी तीव्र इच्छाशवित होगी, वह उतनी "हय दरवती 
पदार्थ करो भी प्रभावित कर रही छेगी। इन प्रारभ 
जानकारियो को -लेकर आज पर्िवमी देशो मे ध्यापक 
खोज प्रारम्भ कर दी गं है, जबकि हमरे देशवासी ध्यान 
् व जसो महत्वपूर्णः योग प्रणाली को भूरे ज 

॥ 


१.६८ मनस्विता, प्रणरता ओर्‌ तेजस्विता 


संकल्प अत्मा की शक्ति है, यिसका व्यवघ्लर मन 
रार स्फुटं कार्यो भे हेता रहता है ओर उपके लाप भरी 
वैसे ही टकर मिलकर रेह जति ६। साधारण सोगो को 
कसी धी उद्यम-उद्चोग मे इसीलिए कोई उल्तेखनीय 
सफलता यहीं मिल पाती, क्योकि उनका ध्यान पिुदतित 
ओर अधुर हेता है पर वी काम उव दत्यिच पर मन 
से किया जाता है, तो मानसिक विद्युत तेजी से प्रकीर्ण 
षने लगती ६ ओर उस कार्यं से सम्बेन्यित उयेकये एेसी 
मृष्टम मते सूड्यने लगती र, जिनसे सफलता की सम्भावमा 
भरी बहुत अधिक बदु उती ₹है। 
आत्मा यदि यह गुण छटोड दे ते शरीर जीवितन 
रहै, इसलिए विवार प्रणाली अत्यावश्यक है। मस्तिष्क 
सम्बन्धी आपरेशमो फी सवसे वही याधा यही है कि 
उससे लगातार उत्पल होने दाती विधुतं तरे स्क अती 
है| इन तरेगो को रुक्मा नही चाहिए ओरम ठी उपमे 
गड़बड़ी आनी चषटियि। आशंकित मस्तिष्क मँ विघरुत 
प्रक्रिया अस्तव्यस्त हो जती है अर्यात्‌ सोदे, समध्रने 
की शक्ति का हास हो आता है पर यदि मन को इतना 
वशवर्ती वना लिया गया द्ये किं यह विद्युतं धा अपनी 
षी दिशा मे बहती रे, चोट या धाव की ओर वहम 
मुदे, तो उसे क्ट ओर पीडा काभान हीने षे 
मयुकैसिल के योगी ने कुछ दिन पूर्व सलीव पर जीविते 
चदकर यह दिखा दि किं कष्टं विचार प्रणाली कौ 
अस्त-व्यस्तता माद है, यदि अपना संकल्प दृद हे तो 
उसे किसी भी प्रिय यस्तु पर आरोपित करके अग्रिय 
केल्पना को ही दुकएया आ सकता है। 
लोकमान्य तिलक कें अ का अरिपशन होना था। 
ईोष्टर वलोरोफार्म॒लेकर पहे। “इये सुधाकर वेहोश 
करेगे, ताकि आपरेराम मे आपको क्ट न हे!" क्रे 
के यहं कने प्र तिलक रसे ओर बोले--"“उसकी 
आवश्यकता मही, तुम भक्षे गीता की एक प्रति ला दो” 
डोक्टये ने उन्हे मीतादे दी। कुक ष्टौ क्षणो मे गीता 
पढ़ने मेवे इख तुरह तल्लीन हे ण्ये कि उन्दे क्व 
आपेशन हये गया, धसका पता ही न चला। 
अपना संकल्प इता दृढ़ हो कि हम कोई ओर 
वतु सोचे ही नही, तो अतिक निएधार भय ओर 
कल्पनाओ फो दूर किया जा सकता है। एक षी दिशा 
कासूष्मसे सुष्मश्म भौ प्राप्त किया जा सक्ता है। 
` अव इस वात कौ डाक्टर ओर वैडानिक भी जानो 
लगे है। उमकी जानकारी ते यह तक पैव चुकी है कि 
यदि किसी व्यक्ति का अपना ममोबल कमन देतो 
उसे कये की तरह का कोई अधिकं संकलत्पशील व्यविति 
सम्मोहित (हिमोरा$्च) करके धी कम निकाल सक्ता है। 
इण्डियानापोलिस (अमिरिक) के एक अस्यताल मे एक 
णे व्यक्ति आया जिसके सिर में गोली लगी धी 
व्यक्ति अहुत घवणया हुआ था, इसलिए सीधे मस्तिष्क फा 
आपेन नही से सकता धा! फलस्वरूप उस व्यक्दि के 


सम्मोहित करके ग निद्रा मेँ लाया गया व्रि 
अवस्था भ श्ान-शून्य यियार भृंखता चलती रह ६. 
इरलिये मृत्यु क भय नेषहीं रहता। आपरेशत अच्छी ता 
सम्पन हआ। अन्त मे क्यो मे सिखा कि रसौ सुविष 
उन्हं ओर फिसी भी आपेरान मे भह हु 

याह संकत्प राव्ति अत्नत स्वूल साम ६ ध्या 
ओर उप के माध्यम से, प्राणायाम ओर भर्या अदि 
योग साधनाओं के माध्य से सिद सेने वता संर्त् 
इतना सूम ओर शक्तिशाली ६ क माला, उपे अप 
घोर से घोर श्ओं से रछा, प्रहर, दृरदरनि, दर श्र 
अदि अलौकिक प्रयोजन सम्पन कर सक्ती © यह 
आत्मा अपना वैपव संकल्प शक्ति द्रा षौ प्रकट कठा 
है! इय अनुभव के आधार परं हयौ वेद म क्य 


यो थः शुष्मो दयेष्वन्तराकूतिर्या घो पयसि प्रविष्टा 
तान्सीवपामि हयिप पतेन मयिसमाता रपतिर्वो भसु॥ 


--अयर्ववेद, ६/७३/२ 


४ कवल ओरम का संकल 
कर्य ४९ प्रत्येक कर्यं उतम ५५ 
सकता है। हदय ओर मन का एक भाव 
मे सेहूर्णं भाव अगे क्तौ ठो लोगे मे गो भ 
चेती दै, यह विलघण संघ बल उत्पन्‌ कती £! स 
० से हौ राष्ट, उति ओर संस्कृति 
वनते है। 


सफलता की कुंजी है : संकल्य 


ङगक्ति 


सृष्ट मरे मनुष्य को अपनी हौ अुकृति क का 
है ओर वे समस्त ४.५ उसके भ 
दी. है छिद उगते अ सदुपवोग केर स्के की 
वाले पूते वरह लामान्विे ते ओर महमानवो 
अनुकरणीय अवन जति है, वे जैसा भी चाहते है, ल 
ष्टी परिस्थितियों अपने तिए ग्ड तेते है। व 
समञ्ते ६ कि भृती पस्थिनरयो के लिए वि ध 
रहन आदि . कोड ओर उत्तरदायी है, पर तय शा 
ध है मवण के भीतर श सव व 
\ उसमे से इच्छानुसार कुछ भी घुमा, अपना 
वद्राया जा सकता है। यह अपी उसी व 
निर्भर है जो कल्पना, कामना से ॐचे स्तर का 
साह, विवेक ओर "कर्मनिष्ठा खे भी भवेःपूरी हे) 
मनःस्थिति स न का, उर 
भरदा कर सः श्यो के तिए "संक 
बद्कर ओर कोई क्षमता इस संसार मे है मही। क 
तभी तक रहती है, जब तक अपमा निश्चय तिर 
यदि महनता की दिशा मे चल पञमे 


= 4 


संकल्पपर्वकं मिर्णव ले लिया जाय -ओर तद्युरूष अपनी 
गरिविधियो कौ भी दतपूर्वक आदर्शं के साथ ओड दिया 
आवय तो “दिशा मिल जती है। धारा बह्ने लगती है ओर 
उस क्रमिक गमन के एतस्वरूप प्रष्ठता-महतनता के उच्व 
पद तकं जा पवा सरलं से जत है। 
योगवाशिष्ठ ३/७०/३० मँ उल्तेख है कि सव 
कुछ अपने संकल्प द्वार ष्टौ साधितं हेता है। छोर या 
मृष्ठन वमे सकना उसी एर तिरभर ै। संकत्य ही व्यक्ति 
के समूयै ठौवे को विनिर्मित कते है। इसी आत्मिर्माण 
के आधार प्र परिस्थितियो कर निमांण छेत चला जाता 
है। शास्र कहते है कि ब्रह्म ने संकत्प किया कि 
अकेलापने उन्हे अखपता है, वे अपने को अनेकं बनाक्र 
अपने आप्के साय क्रीडा-कल्तोल किया करेगे। 
"एकोऽहंवहुस्याम" कौ शति इसी रूप से इस नियति की 
उत्पत्ति क वर्णन करती है। जीवविञ्जनी अपने समस्त 
अन्वेषण के आधार पर चेतनां के विकास काषएक दी 
ध बताते । 8 8 व आका व 
( अनल कूल कलपुर्जे उगके शरैर तया म 
चले आये। आकांक्षा मे असाधारण चुवकत्व ्ठोता है। 
उनकी आकर्षण शक्ति अपे त्र मे ्रह्तारको को 
परस्पर यथि रहने बाली युम्बकीय भरंखला से कम 
सामर््यवाम्‌ नहो है! ्राणियो मे अव-जव जितने परिमाण .मे 
आकरा, जितनी अधिक आकुलता के साध ऽत्तन 
है, तवतव उतनी हौ मत्रा सू क्षमता भीतर 
विकसित हई है, पुर्पार्थं जगा है ओर उसी अतुपात से 
वाह्य .उगतं से साधन-सामग्रो क्रमशः चिचतीःधिसटती चली 
आयौ ६। प्राणि जगत का यह संक्षिप्त तथ्य इतिहास है। 
विकासं के गर्भं मे उफनते इसी आयार को हम र क्षि 
की प्रगति मे संजया-समाया देते है! 
जओवरासियो के अन्वेषण इस निष्कर्षं एर पहये टै 
कि इस धरती प्र जव जीवम आरम्भ हआ तब वह 
एककोशोय अमीवा ससी सूष्म प्राणियो कौ स्थिति र्मे था। 
उनमे से जिम प्राति की जितनी आकंक्षा भड्की, 
संकल्पं उपरा उसी अनुपात से उनकी शापीरिकं बनावट 
ओर मानसिक क्षमता विकसित ने लगी ओर वे अपनी 
मूल्‌ स्थिति की अपेक्षा तेजी से अधिक साधन सम्पन 
यमे ले। अपने पुवा्थ से उन्होने सुविधा-सामग्री खोजी 
ओर अनुकूल परिस्वितियो का सृजन किया। जिनं भणियो 
मे यह आकाक्षा-संकल्प क्षमता बितनी तीव्र थी, उन्हे उसी 
अनुपात से आगे बद्मे ओर साधन सम्पन बनने का 
अवसर मिलता चला गया। जिनमे उत्साह ओर साहस "कम 
धा, उनकी प्रगति उतनी ही मंद बनी रही। साधनो कीन 
सृष्टि आदि मे कमी थी, न अव है। प्रश्न पुख्ार्थं का 


था, संकल्प काथा। नियति ने आरम्मसे ही ्रणियो को 


"सुविधा प्रदान कसे मेँ उदार गीति अपनायी है ` ओर वह 
अन्ते तक अपने उदार उपक्रम को अपनयि रहेगी। जीवाणु 
समष्टिगृत चेतमा का भरतिमिधि होने के कारण उन्मजाते 
रूप से अधिपति ` ओर अधिकारी है। प्रकृति का परमाणु 


मनस्विता, प्रवर्त ओर तेजस्विता १.६९ 


सदा से उसका इच्छाुवती, अनुचर रहा दै ओर सदा तक 
अपनी निष्ठावान्‌ ॒स्वामिभक्ति कम परिचय देता रेमा। 
जीवम की सत्ता इस सृष्टि मे सर्वोपरि दै, उकी मौँग 
यदि गीषे तो उसकी पूर्ति मे प्रकृति बाधके मही 
यती नियति रोड मही अरकाती। मारः साहसं की 
जोच-पडताल कसे के लिए "अड्वनो के सौकीदार 
कुस्कठ 44 ओर येकयेक . कते रहते ६ै। 
परिस्थितियो मे कभी किसी मनस्वी के मार्गं मे इतनी 
कठिनाईं उत्यने मही की, बिस्के कारण उसे अपना 
सकल्पं बदले ओर साहस छोड को विवश ना पडे। 

यह ओव-जगत की प्रगति का विकोसवादी 
शोधकर्ताओं द्वारा किया गया प्विक्षण ओर निकाला हुआ 
निष्कर्ष है! प्रगति का करण परिस्थितियो को समश्च भते 
ष्टी जाता षो, पर तथ्य तक पहुंचने वाते जानते है कि 
चमत्कार उत्यन के की परिप क्षमता मनःस्थिति मे ही 
भरी पड़ी है। अड़-अगृत- की मूत सत्ता “एनजी"" £| 
जीव-अगत मे यही कार्य संकल्प शक्ति करती है। प्राणियो 
का ५ तत्वतः उनकी तत्कालीन मनेःस्थिति का ही 
तेखा-ओखा है। आज भी ओ जिस स्थिति मे त है, 
वह अपने चौ संकल्पो का दण्ड-पुरस्कार ह 
भविष्य मे भी जिसका जो वेगा, उसमे उथती 
मान्यताओं, साधनों ओर प्रिस्थितियो को श्रेय या दोष देते 
रह सक्ते ह। पर वस्ुतः ओ कुछ ने आ रहा है, 
उसमे की भले-वुरे संकत्प-आकाक्षाएं हौ विकास 
या विनाश के आधार खड़े करेगी! मनुष्य अपने भाग्य का 
निर्माता आप है। इस सत्य के पीछे एक ही तथ्य काम 
करता है कि संकल्प शक्ति फी प्रचण्ड ऊर्जा से वह 
सुसंपन है। व ऊर्जा इतनी प्रर ' ह क्रि सामान्य दीखमे 
वाला व्यक्ति उसके सहारे महामानवो की एेतिहासिकं 
भूमिका निभाने मे सहज ही समर्थं वमे जाता है। 

इसका एक निर्केटतमृ ओर हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण अपना युग निर्माण अभियान है। उसका शुभार्भ 
कैसे हआ ? इसका आदिम इतिहास बहुत कम तोगो को 
मालूम है। एक त्पपूत्‌ व्यक्ति के अंतःकरण गे 
परिवर्तन की, ठव निर्माण की, भूनुष्य मेँ देवत्व र 
धरती पर स्वर्गं के अवतरण की सुरणा अवतरित हई। 
अवतित , षस अर्थं मे कि उसके साथ प्रचण्ड उत्साहे, 
साहस ओर दृद निश्चय की समन्वित शक्ति भी युड़ी 
हई धी। ` यष घुष देर तक अपनी अवतरण ` भूमि प्र 
निध्वष्ट नही रही, वरन्‌ उसने अग्रगमन की, 
गतिशील होने की रेसी. हलचल उत्न' कर दी जिसे 
र शब्दो मे थ ता कह- सक्ते है। यह आकुलवा म 

असी थी न॒ अनिशिचित। उसने अपना एक 
स्वरूप़ ओर कार्यक्रम यनाया। दिशाधाय ` का निश्यय 
किया! उसी की परिपक्वता का प्रमाण यष न्युग निर्माण 
अभियान है।` हस कऋरन्तिकरी तफ का ्रयम दर्शन अपने 
सर्वविदित वहुयर्वित .“ + ` निर्माण के `सत्संकल्य” मे 
हेमा। सर्व्यम यही है, अपने मिशन अभियान का 
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विशेष दैवी अनुग्रह से ष्ट लोगो के मिलते है। 
मकाल की दुगांतरीय चेतना चिदे नवसृन के लिए 
अनुदान भ्रव कते कौ रकश प्रेरणा दे रही है, उन्हे 
समय विरथक नही गवाना वचार्हिए ओर अपनी सजीवता 
का पररिवय देना चादिए। इसका एक हयौ उपाय है, एक 
हौ प्रमाण है-देव संस्कृति के पूनर्जोवन के सृजन 
प्रवोजनो के भु त कार्वक्रमो को ष्ट कसे का सकल्प 
कसा, चाहिए उसे पूय कसे के लिए तत्परतापूर्वक 
जुट जाना चाहिए 


यदि दृद हो संकल्प वल तो 


व्यक्ति ओर समा मे यदि दृद इच्छाशक्ति हो, 
तो कईं बारवे उन हयमियो करे टले मे सफल हेते 
है, जौ म सिफकं उमके लिए, वस्‌ पर्यावरण के लिए भी 
घातक बने सकते थे 
एसा हौ एक उदाहरण कर्माटक के हुन्पूर गव के 
निवसियो मे प्रस्तुत किया! ज्ञातव्य है कि उक्तं राज्य के 
शिमोया जिले का सागरोग क्षेत्र कभी बहुत हय-भरा था। 
वेह एक वड़े भाग मे अगल स्थिति था, ओ अप्राप्य 
जड़ी-बूटियो एवं ओव-अनुओ से समृद्ध॒धा। अपनी 
अदभुत वन सम्पदा के कारण कभी उसकी बडी ख्याति 
शी, किन्तु समय के मराथ-साय ंगरत धटता्मिरता गया। 
यह देखकर स्थानीय लोगो को बड़ी चिन्ता हृद वे उसे 
बधान के लिए तत्र हृए। इसी का परिणाम आश्चर्यजनक 
सफलता के रूप मे हुनपूरवासियो को पिता है ओर अव 
भी वर्तो एकं छोट; किन्तु सघन्‌ ओर हरा-भरा जगल 
सुरत वचा हआ है। हसे देखने के लिए देशविदेश के 
पर्यावरण प्रेमी आते ओर उनके प्रयासो को सहे नही 
अघाति है। 
हुन्ूर प्राम लगभग १५० परिवार .का एक छोय 
गव है। यो के मिवासी अ्िकाशतः छेदे किसान ओर 
मृबरहूर है। वत्य रक्षा के लिए ग्रामवसिवो की अपनी 
नियौ व्यवस्था है। इसके अन्तगेत हर परिवार को 
वापै-बाी से निर्धारित अवधि तक उसकी व्यवस्था 
संभालनी पडती है। इसमे वक होने या मे की 
प्ये पर घुममि का भी प्रावधान है। वह धु जगल 
की देखरेख करे वाली समिति को प्राप्त है, जो 
॥ पर वेन्यविस्त्ार योजना पर खर्च होता रहता 
॥ 
„ समिति मे नौ सदस्यं तथा एकं अध्यक्ष देता दै 
्मोव के सभी वर्गो कै प्रतिनिधि -इसमे शामिल कयि उति 
है किसी भौ विवाद्‌ अथवा विषयं मे समितिं का निर्णय 
अन्तम्‌ एव मान्य होता है। हर टौ वर्ष पर समिति का 
जये स्रि से चुनाव एवं गठन होत्रा है। इस चुगरव मे 
भत्येक वार नये भागीदारो कौ नियुविति की जावौ है। 
. वन्य रक्षा सम्बन्धी समिक्ति के अपने नियम है, जे 
हर भ्रामवासी पर समान रूपसे लागू होते है। इस नियम 
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के अनुसार हर परिवार वर्प मे एक वार जंगल से ईन 
पराप्तं कर सकता है! इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति 
को आवास तिर्माण हतु लकड़ी चाहिए, तो इसके लिए 
समिति से मंञूरी प्रप्त करनी पडती है समिति इसकी 
जाचकर यह परता लगाती टै कि मग कितनी सही ओर 
अनिवार्य है! माग की वैधतां साबित होने के बाद जगल 
का सर्वकषण किया जाता है ओर देखा आता है कि बेकार 
लकड़ी कितनी है। इसमे से आवश्यकता भर रधी को दे 
दी उती है। अगल के उत्पाद वैसे-फल-फूल, 
उड़ी-बूियो, शहद अदि के उपयोग के लिए र ग्रामीण 
स्वतत्र होता है। इसके लिए किसी प्रकार कौ अनुमति कौ 
आवश्यकता नही पड़ती। 

लगभग ५० हेव्टेयर मे फैले इस सधन वन का 
नाम हुन्पूर कान" है। सन्‌ १९६५ से पूर्वं यह अगल 
हुन्सूर गव की सम्पदा थी। वाद मे सरकार मे उसे अपे 
क्व्बे मे ले लिया! तत्पश्चात्‌ अर्थलाभ की दृष्टि से 
उसका दोहन आरम्भ हआ। उससे बहुमूल्य लकडि्यो कारी 
जनि लगी ओर विभिन अयोनो के निमित्त उसका 
उपयोग हने लगा। लकड्यो काटने के लिए निविदा 
निकलने लगी ओर हर वर्षं उसे ठेकेदाो के अधीन कर 
सरकार पैसा कमाने लगौ! अनेकं वर्पो क्क रेखा हेते 
रह्म के कारण पेड-पौथे धट लगे। जंगल उजडे से 
ग्रामवासियो को गहर आघात लगा। उने सरकारी तत्रे से 
लो सेने ओर वर्वादी से वन की रा करे का संकल्प 
लिया। इसी के अन्तर्गत उमने ठेकेदायो का वन मे भवेश 
निषिद्ध घोषित क दिवा सके लिए सरकार ओर 
ग्रमीणो के बीच काफी सपर्ष हआ, पर ग्रामवासियो की 
ददता के आगे सरकार को शुका -पडा। परमिट बाद में 
र्द कर दिया गया। 

आगे भी समय-समय पर ऽस प्रकार के दृश्य 
उभर्ते रहे, प्र ह मौके पर गोव वालो के प्रबल 
परतिरोघ के कारण, वन की रघा होती रही। अन्ततः हारकर 
वन से छेडछाड कणे की अपनी नीति को सरकार मे 
त्वाग दिया ओर वन की सुरधा ग्राम समिति के पुपुद 
कर दी; 

तद से लेक अब तक वह जंगल हृन्सूर गवि के 
अधीन एलता-फूलता रहा है। समय-समय पर प्रकृति प्रेमी 
ओर पर्यावरणविद वरं की वा्रा.करते रहे है ओर उसकी 
सुषमा एवं ग्रामीणो के समर्पण की प्रशंसा मुक्त कठ से 
करते रहे ही 

संकल्प यदि सबल हो ओर परिस्थितियो से हम 
हार न मानं वैठे ्े, जुद्यारूपन जीवितं हो ओर वीव 
अण्ण, तो प्रतिकूलता को अनुकूलता मे वदल लेना 
सम्भव ह्य नही, ससल भी दन जता.है। 
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लग रमे ओर लगातार प्रयल वन पड़ने से उसकी 
संसिद्धि सम्भव टो तरी है। छोटे शब्दो अथवा वाक्यो 
से अभिव्यक्त ने वले व्रतसंकत्यो का स्मरण तो इस 
विधि दरार संभवे है, परे लम्बे-चौडे पंकत्पो का निस्तर 
स्मरण कैसे वन पडे 2 इसके लिए शारटरैण्ड मे चिस 
प्रकार करद-कई वाक्यों को ही शब्द-संकेतों द्वार 
व्यक्त कर देने की व्यवस्था ह वही क्रिया भपननि का 
मिरदेश विशेषन्न यँ देते है। इस प्रकार सुविधादुखार अपे 
सक्त्य का कईं छोश प्रतीकश्रतिनिधि शब्द गढ़ा ज 
सका है ओर उसका लगातार स्मरण करते रहकर उस 
वत को परिपुष्ट किया जातवा रह स्कता है| इसी को 
मनजप कहा गया है। अध्यात्म अगत मे इसके लिए ऊँ, 
हरि ॐ, हरि ऊँ तत्सत्‌, सोऽहम्‌ जैसे शब्दो का रयोग 
फिया जाता है। यही शब्द्‌ भौतिक अगत मे संकल्प 
परिपुष्ट के लिए अयुक्त किमे जा सक्ते ह। यही इसका 
वै्ानिक तीका है। यह कहना उपयुक्त न होगा कि ओ 
कोई खुदा, अल्लाह, राम आदि का नाम उप रह है, 
वेह श्वर" का षौ स्मरण कर रहा है वरन्‌ उसकी इस 
प्रक्रिया का व्वानिकं अर्थं म्र इतना है कि उससे वह 
मके किसौ संकल्प कौ सिद्धि प्राप्त कर रहा है। यदि 
कोई निर्धन जम मे मत्र राम-नाम जपता है, तो यह 
सम्मा जा सकता है किं इसमे उसकी धन की कामना 
हित है या दूसरे शब्दौ मे यह कहा जा सक्ता है कि 
यह “शश्वर्य"" की कामना हेतु जप कर रहा है! इसी 
भकार्‌ यदि फोई व्यापारी माम-जप करता है, तो इसमे 
उसकी व्यापास्सफलता का उदेश्य छिपा हो सकता है या 
यौ कहा आय कि वह 'सफलता' का जप कएता है। 
दोनो फ प्रयलपरुषार् भी किसी लौकिक संकत्य की पूर्ति 

के लिए नियोगत हेते ६। 
यद्यं जानने योग्य यह है कि अध्यात्म मार्गं का 
अपमोग॒भ्रस्तुत उपयोग क्रिया से नितातं भिन है 
अध्यात्म पथ के पथिको को इसके लिए कोई 
शनत-एकान्त तलाशकर भगवद्‌ सत्रा का स्मरण ओर 
उसमे अपना विलयःविसर्जन करना पड़ता है। इस स्थिति 
मे उपयोग आत्मोनत्नि की विशेष साधना बन जाता है, 
किन्तु सामान्य व भौतिक जपयोग्र मे यह सब कुछ करने 
कौ आवश्यकता नही पडती। यहं इसके दवाय मात्र उस 
संकल्प को प्रबल बनाये रखना पड़ता है, जिसकी संसिद्धि 
हम चाहत ६ै। आजकल इसी जप का एक स्वरूपं नाये" 
या ययो" के रूपमे देखा जा सकता है। यह इसका 
आधुनिक संस्कएण है। सार्वजनिक _ आन्दोलन मँ अपने 
सिध्य पर जनता क ध्यान एकप्र क्से के लिए एक 
भारा" बना लिया जाता है, ताकि अन्त तक जनता उस 
ध्येय प्राप्ति के लिए अपना संपर्ष जारी रख सके! यह 
वस्तुतः अपयोग का टौ एक प्रकार है। इसकी . तुलना 
निस्सद्ठ उस “एमनधुन" के साय की ज सकती है, ज 
भक्त-मंडलियो मै गाई, मुनगुनाई जाती ह। भकि वँ 
शसक उदेश्य मत्र भक्ति-भावना का उत्पादन करना छेत 
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है, अतः इससे अधिक कोई परिणाम वहं प्रप्त भी मही 
ले पाता, मगर माय. मे निश्चित प्रयोजन, लक्ष्य व 
संकत्प “का प्रमाण-परिवय स्थूल रूप मे परिणति प्रस्तुत 
करर्हीदेतेषहै। ॥ 

इस प्रकार जपयोग अथवा नामस्मरण की प्रक्रिया 
स्थिर चित्त वृत्ति ओर संकल्प सिद्धि का एक वैच्चानिक 
आधार है। यह सभी के लिट समान रूप.से उपयोगी 
ओर लामकारी हो सकता है। बिस संकल्प संफेत के साय 
यह क्रिया आए्म होती है, उसकी सिद्धि सुनिश्चित षे 
जती है! विभिन व्यदित्‌ एक ष्टी नाम का अपकर 
भिन-भिन प्रकर कै संकत्यो की सिद्धि को प्रप्त देते है, 
यही शस जपयोग की सबसे बष्धी विशेषता है। 


भरानवी जिजीविषा मेँ छिपी 


अपरिमित शक्ति 


व्यक्ति मे यदि साहस ओर सूहयवूह्य हो, तो वह 
असम्भव को भरी सम्भव कर सकता है ओर कदं बार 
सरल-सम्भव लगने वाला कर्यं सिर्फ सलिए कठिन प्रतीत 
छने लगता है, क्योकि परिस्थिति के अगुरूप साहस ओर 
सूकषवू्य मही संजये जा सके! 

घटना ७ बुलाई, १९७७ की है) पलेरा की 
"क्रडस्योन कम्पनी" भे स्विस नामक एक बुलडेषर 
अपरेटर पठिते २५ वषो से सेवारत धा। वह एक 
साहसी ओर परोपकार व्यक्ति था। किसी को संकट मे 
पडा देख उसकी ओर हपट पडता ओर स्वयं को 
जोखिम मे डालकर्‌ उसकी. हर सम्भव सह्ययता, अपनी 
भ्तयुत्यनमति से कसे की कोशिश करता। अपने कार्यकाल 
के दौरान वह इस प्रकार के अनेक कालामि दिखा घुका 
था एवं करीब एक दर्जन सोगो को मौतके मुंह मेँ जने 
से रोका था इनमे से लगभग आधी दर्जन घटनाओं भे 
उसकी अपनी भी आन के लाले पड़ गये थे, किन्तु 
“सत्साहसियो की भगवान सहायतां करते है" सं उक्ति 
को चरितार्थ करते ह्‌ वह षर वार वचता ओर दूसरे 
को बचाता रहा इससे सभी उसका सम्मान करते धे! . 

उक्त दिन वह अपने नियमित कार्य मे लगा था। 
उसके साथ २५ वर्षीय शैली तथा बोद्च उठाने वाली 
मशीन के आपरेटर वन -व्रोच व रोर भी अपने-अपने 
कार्यं मे संलगे ये) सभी आधा इवी रोड़ी के २० मीटर 
ऊपे टीले करे निपाने मे बुटे धे। जमीन के अन्दर 
कन्वेयर बैत्टं चल रही धी। बेल्ट गिह को मालगाही कै 
डिन्वों तक पंवारी धी। शैली क काम इसं वात षी 
देखेख कला या किं छन एष्टयो के साय .कोहं मिष 
कादेला न चला जाया यदि रेखा होता, तो दुल्त वह 
उस देले को उठाकर बाहर फेकं देता! ४ 

उदं रेज भरी अपने" इसी कम म निम्न था। शाम 
के पं वज युके ये! वरी केदेर एर चदा, उसने 
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सा सद्गुण है, जो उसे प्रतिकूलताओ मे भी अपरिमित 
शक्ति व॒ साहसं प्रदान कते हए उसे एेसा करा 
तेता है कि बिसे नितांत असम्भवे कटा जा ९. यदि 
व्यविते अपने अन्दर फी शस विभूति को जगा सके, 
आल्बल सम्यन बन स्के तो कठिन से कठिन 
परिस्थितियो मे भी वह सकट से सुहता 
हुमाअतिकूलताओ को वुरौती देता हआ अपरे मनःसंतुलन 
छौ बनाये रख सक्ता है व स्वस्थश्रसन जीवनं जी 
सक्ता है। यही सफल ओवन की रीति-नीति है हममे से 
हर किसी पर कभी भी किसी तरह की विपत्ति आ सकती 
है। कोई अप्रत्याशित घटना भी हो सकती है व कोई 
सम्भावित परिस्थितिजन्य। पर तनिक भी मानसिक संमस्वरता 
को गेवाए, सन्तुलन खोए बिना यदि व्यक्ति निश्चित 
ओवन ओता चले तो वहं दुर्धर्षं से दर्ध्ष परिस्थिति प्र 
भरौ मर्चा जमा सकता है। इतनी शक्ति मनुष्य के मन मे 
है ओर हम. है कि मन की ताकत कौन जते क्यों 
पटयान पति नही है} 


जिजीविषा क्री चमत्कारी सामर्थ्य 


अरे । यह किसने किया 2 कम से कम यह 
ममुष्य द्राण तो सम्भव नही. सामान्य आदमी रे 
आश्वर्यजनेक वाक्य कहे सुने उति है। किन्तु ममोबल के 
धनी इनः आश्चर्यचकित वाले कामो को करते देखे 
जा सक्ते है ये उद्गार यशिचिम जर्मनी के एक युवक 
कर्म एवील पर पूी तरह स उतरे है, यिसका साय 
जीवन हौ से कारनामो से भरा प्ड़मरै। 
 एजील का बचपन से शौक था, दुस्साहस भरे काम 
कना] दुस्साहस रेया नही कि किसी को पीड़ा प्ह॑वाए 
या किसी को डया-धमक्ाकर अपना वर्चस्व वनाए। बल्कि 
रसा दुस्याहस विसकी सामान्य स्थिति भे" मनुष्य कल्पना 
भीन कर सके) एसे ोमंचक कारनामो मे उसे उड़े 
वायुवानो से पैरशुट बांधकर खलोग लगाना सवाधिक रियं 
था ओर एक बार पैराटृपिंग पुरस्कार भी जीत चुका धा। 
तेज गरि से उडते विमानौ पर से छर्लोग लगाकर उसने 
कई बार लोगो को -रोमाचित किया। 
घटना उस समय की है, जव कुरत एंजील ने 
पहली वार्‌ रोमांचक ग्रदर्शन किया था इससे पहते वह 
अभ्यास ही करता एहा था। उसकी अभ्यास पारंगता तधा 
प्रत्युत्पतति को देखकर अधिकारियो मे एंजील को 
छाताधारी दत्त के नेतृत्व का अवसर प्रदान किया! 
जिस वायुयान मे वह व उसके दल के अन्य 
सदस्य सवार थे, उस वायुयान मे पहले ओवहैजन के 
श्दगि्दं वाले छ -मे उड़ान भरो! फिर एकदम ऊँचाईं 
पकडना आरम्भ किया! करीव १५०० पैट कौ ऊँचा पर 
विमान पुव गया। इतनी ऊंचाई पर पहवे विमान के 
पिछले हस्ये से कितने ही -पैसशूटधारै कूद पड़े 
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व्ह तो गया पर पैराशूट नही खुल सका। 
उसमे कही कोई गृड्वड़ी आ गई थौ ओर बजाए खुलने 
के चैराशूट रस्सियो सहित उसके घुटने तथा बदन के 
इद-गि्दं लिपट गया था। कुर्तं ने लुदकते हृए उन 
रस्सियो को काट डाला। प्राणो पर प्रत्यक्ष संकट था। 

लेकिन जैसे-जैसे वह रस्सियाँ काटता ज रहय था, 
वैसे-वैसे रस्या उसके शरीर प्र लिपदती जा रही धी, 
वह नव्ये किलोमीटर प्रति घण्टे की मति“ से जमीन पर 
गिरता जा रह्म था, प्रर इतने परं भी उसने होशोहवास 
मही खोए थे। वचैशूट से बुरी तरह लिपटे हए वह 
जमीन प्र गिरा इस बुरी तरह गिरा कि वह अपने द्यी 
भार से पौठ के बल लगभग दो फुर कौ गहराई मे 
जमीन मे धस गया था। फिर भी उसके होशोहवासर कायम 
थे। एक तीखी उलन शरीर मे ग स होती जा रही थी 
ओर उसे वेसुष क्िएदे रही धी शरैर का सारा 
खून त्रिुडकर पीठ मे इक्टरा होता जा रष् था। उसे 
हिलना चाह्न प्र हिल न सका। आंखो मे बचपन से अब 
तक की कितनी र, स्मृतिं वैर ग कुतं के मन मे 
संकल्प उठा। अभी | अपने देश के लिए, परिवार के 
लिए जिन्दा रहना है। मै जीवित रहूगा ओर ठीक हीने 
पर इस्ते भी अधिक ` ऊंचाई से छर्लीग लगाऊंगा। 

इन संकल्पो के साय ही उस प्र ने आमे कब 
बेहोशी आ गई। होश आया पो वह अस्पताल मे धा। 
कही दुर से आती डक्टर की. आवाज उसके कानो मे 
पड़ी, “एक फेफड़ा फट गया दै, प्रसलि्या टूट गई टै, 
रीढ़ कौ ही बुरी तरह क्षतगरस्त हो गर है, दाहिना गुर्द 
पसि चुका है। अव इसे फिंसी भी तरह वचाया नह्य खा 
सकता। 

लेकिन अश्चर्यं कि इस धटना के नौ सप्ताह बाद 
ही कुर्तं एंजील उस अस्पताल से स्वस्थ होकर निकला। 
उसका अवा धा, भूञ्ञे पूर्णं विश्वास था कि मै वंगा" 
भला मै अपना काम पूरा किए विना मर कैसे सकता 
ह? स्वस्य ने के बाद उसने छलांग लगाई ओौर सिद्ध 
कर दिया कि ममोबल से मौत भी डरती है = 


जिजीविषा की अजेय . सामर्थ्य 


आणी यो कृति की विपरीत पेट मे आकर 
अक्सर अस्तित्व गँवा वैरम है। नियति के उग्र परिवर्तनी 
का सामना च्ही कर पात्रा ओर विपरीत परिस्थिति के 
सामने अपने के. निरीह, असमर्थं अनुभव करता ईै। एर्‌ 
फेख तमी होता है जव दह उस ` आपत्ति का सामना कसे 
के लिए पहतेसेष्ठी तैयारनदहे। 

य॒दि प्राणी को विपरीत्‌, अनभ्यस्त परिस्थिति मे 
र्ह्े करे विवश होना पडे वो वह अपरे अस्तित्व की 
गश क्से के लिए क्रमशः रेमे परिवर्तन उत्यन कर 
लेता है-ेसौ विशेषता का उत्पादन कर्‌ लेता है, जिकर 
आधार पर वह प्राणथादक समङ्गी अने" वाती परिस्थिततियो 
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से भी तालमेल बिठा ते ओर अपना अस्तित्व कायम श 
सके, सुविधापूर्वक निर्वाह कर सके! 

उीवाणुओ की असह्य तापमान पर मृत्यु हे जती 
है। वे अधिक उष्णता एवं शीतलतां सहन मही कट 
सक्ते, यह ॒मान्यता अव पुरानी पड़ चती ₹है। पानी 
खौलने से अधिकं गी ओर २७० आ. से. नीचे शीत 
पर जीवाणुओ की.मृत्युष्ो जाने की बात ही अव तक 
समङ्गी जाती रही है। यकर कारण यह धा कि शीर मै 
पाया जने याला ग्लिसरोद रसायन असह्य तापमान पर 
नटो जाता है ओर जीवाणु दम तोड़ देते है। अव वे 
उपाय दढ निकाते गये है किं इस रसायम फो ताप की 
न्यूनाधिकता ्ोमे पर भी बचाया जा सके ओर जीवन को 
अण्ण रखा जा स्के। 

अत्यधिक ओर असहा शीतल जल मे भी करई 
प्रकार के जीवित प्राणी निर्वाह कसे पये गये रै। इनमे 
से श्रोदोजभ, निमैगेड, क्रस्टेशिया, मोलस्का आदि प्रमुख 


है। 

येलोस्टोनं की प्रयोगशाला में सुईबराक ओर रामस 
मामक दो पृक्षं जीप-विङ्ञानी-माङक्रोवायोलाजिस्ट यह एता 
लगाने मेँ निरत है किं जीव सत्ता के कितने चक ओर 
कितने अधिक तापमान पर सुरक्षित रह की 
सम्भावना है। वे यह सोचते है फि अव पृथ्वी अत्यधिक 
उष्ण धी, तव भी उप्त पर जीवन सत्ता मौजूद धी। 
क्रमशः ठण्डक बढ़ते जने से उम सत्ता ने क्रमिक 
विकासविस्तार किया है, पर्‌ इससे क्या--अति प्राचीनकाल 
मै जव जीवन सत्ता धी ही तो बह विकसित अथवा 
अविकसित स्थिति म अपनी हतयते चला द रै हेगी, 
भ्रले ही वह अवं की स्थिति की तुलना मेँ भिन प्रकार 
की अथवा प्िच्डे स्तर कीहौी क्यो न रही चे। विकसित 
प्राणी के लिए जो तापमान असह्य है वह अविकसित 
समञ्मी अनि वाली स्थिति मे कामचलाऊ भी हो सकता 


है 

यदि यहीत्थ्यघछछे तो फिर जीवन की मूल म्रा 
को शीत, ताप के बन्धनो से युक्त माना जा सक्ता है 
ओर गीताकार के शब्दो मे यह कहा. ज सकता है कि 
आत्मा को न आग जला सक्तौ है, म प्न सा 
सकता है, म जल सकता है। पष्ठभूतो की प्रत्येक 
चुनौती का सामना' कएते हए वह अपना अस्तित्व सुरक्षित 
रख सकने मे पूर्णतया समर्थ है। 

समुद्र वट के सभी पर्वतीय ध्रो मे पाई जने 
वाली धूसर रग को भक्छी "एफिङ्धिल' को ४५* से ५१* 
से. के बौच तापमान-वासे गर्म जल मे वेश करते देखा 
मया है! यह प्राणियों के जीवित रहने को असम्भव यनन 
वाली गमी है। सामान्यतया धरती की सतह पर १२. से. 
तापमान रहता है! प्राथियों फो उतना ही सहन के का 
अभ्यास येता है) अधिक उष्ण या अधिक तापं के 


वातावरण मं रहने वाते अन्तुमो कौ विशिष्टं स्विति फे 
अभ्यस्तं टै कह सकते ६ै। " 

एकि ममी के अतिरिक्त कुछ अति ॐ 
बैक्टीरिया भी रेमे पये गये है, ओ खौते एनी ङे 
९२" सेनदी्रेह तापमान मे भी मये से उषित शरदौ 
अमेरिका के येले्योनं भेशनल पार्क मे स्थितं गर्गं उत 
फे हसे प्रायः सी तापमान के है ओर उनमें जवि 
वैवरीरिया पये गये है ह्न ग्म इलो अथवा ष म 
एक प्रकार की काट की मोरी परत उमी रती रै, मिरे 
हिन्दी मे शैवाल क्च जाता है। अगज मे इसका मन 
एल्गी है। इसमे ओवन रहता है। आमतौर से वह ७५* 
से. त्क ग्म उत मे म्बे का निर्वाह कपी ६ 
वैक्टीरिया उसी के स्मे पलते है। एदि मक्खी क 
प्रमुख भोजम यह एत्मी दौ है। उसे प्राप्त कसे के ति 
वह उस असद तापमान के जल में इुवकी लगती है 
ओर दिना जले, श्ुलसे अपना आहर उपतवय की ह 

यहतो छोटे जीवो की बात, अब अधिक 
कोमल समन्ञे जाने वाते मतुष्यौ कौ बात आती है, वह 
भी परकृति की असद कही जने वाली स्थिति मे वह 
कसे के लिए अपने को ढाल सकता ै। उत्प ध 
्रेश मे रहे वाले एकिसिमो लोग अत्यथिक शीत भो 
तापमाने मे रहते है। भातृ, हिल ओर कुते भी उर कष 
मे निवास कते ह। वनस्पति ओ वृक्ष न हेमे षर षे 
भरे के लिए मास प्राप्त कर लेपे दै इसके सिए 
वफं की मोदी परते तोड़कर मीये वहने बाले 1 रमे भे 
मछली पकड़ने कौ अद्पुते कला सीख ली ह। अष 
साधन रहित हेते हए भी हि, भात्‌ ओर कतो क भ 
वै शिकार कना सीख गये है ओर लाखो वर्षं से उ 
षेव ५ कर रहेहै। ऽ 

जीवो की तुलना मे मनुष्य को अनेक अद 

रेते उपलव्य है, बिनहै असाधारण हौ कहं सको ६। 
बुद्धि की विशेषता, इच्छाशित, भाव संवेदना, , लघय 
निण, स्मृति वैय मस्िष्कीय विशेषता पेसौ है, शे 
अन्य प्राणियो को बहुत ही स्वल्प म्रा मे प्रिती ह 
उसके देखने तया सुन की शक्ति अत्यधिक सवेदनशीत 
है। पराण व्यवित तौ अन्य प्राणियो मे अधिक है रवे 
मनुष्य चैसी उच्चस्तरीय दृष्टि एवं श्रवण शविति का 
वरदान नही षौ षा सके है। म्तुष्य कमी मस्तष्कीय स्वमा 
की अन्य किसी आणी से तुलना ही कौ जा सकती 
उसकी बनावट अपने आप मे विलक्षण ईै। ^ ् 

अन्य प्राणी अकृति कै आक्रमण को एक सीमा त्क 
षौ महम कर सकते है ओर अधिक दवाव पड़े ध्र दग 
तोड़ देते है पर मानवी काया का निर्माण इतना 
है कि वह विपन परिस्थितिर्यो मे भरी निवि क्र सर 
है ओर अपने आपको इस प्रकर दाल सकता है, न्ष 
प्रकृति का दवाव उसे चुनौती न दे सके। 


न्यूयेफिषियोलयिकत वेसिस ओंफ माण्ड" ग्रन्थ मे 
उदाहणो ओर भरमाणो मे यह बताया गया है कि मनुष्य 
का सामान्य निर्वाह १.५* मे देता है पर वह १० हजार 
य मे अधिकं ऊाई पर अर्तं टेमेचर-१५ सेनय 
है तया ओंस्सीजन की कमी से ४. पडती है 
वक्षं भौ कुछ पे दिनै के अभ्यास से सरलतापू्ंक 
नर्वाह कले लगता है। यद्यं तक कि २० हजार फुट षर 
` चष, २५. सेन्दमरेड तापमान रहता है, वं भी चिन्दा रह 
सफता है ओर २५ हजार से अधिक ऊंयाई पर अर्घं 
४५. सेरी शीत छेत है, सामान्य युद्धि के हिव 
से मुप्य क जीवितं रह सकना सम्भव नरै, एर उसकी 
सोय रेस है, ज वक्षं भी जिन्दा बनाये रह सक्ती है! 
हिमालय पर रघ्ने दले हिम-मानव क उीवनचर्या 
भौ कम रहस्यमय नय हे यह प्राणी मनुष्य असी 
भद्घति, प्रकृति कादहै उते गछ ओर म्बुष्व का 
सृम्मत्रण कह सक्ते टै। अत्यन्त शीतं भे हिमाच्छादित 
भदेश मे उतनी ऊंचाई पर वह रष्वा है, उं सस तेने 
फे लिए ओंक्सीगन के सितेण्डर पीठ पर बोधकर 
पर्वतो जाया करते है ओर ली षट्वा मे सो तेना 
मृत्यु फो मिमचण देना मानते ह। लम्बे समय मे बह 
एवकार जीवन जीवा घता आ रह है। युगीय सभ्यता से 
दूर्‌ रते हए भी उसमे अपे एस्यमयं उीवन-्रम के 
किसी प्रकार अषुण्ण बनाये षी रखा है! 
हिमालय फे उतद्ग शि्ये एर रल वाता 
हिम-मानव अपने अस्तित्व के समय-समय पर अगणित 
परिय देता रहा है। परर अभी तक उसे पकड्ने के 
प्रयास सफल नदी हो सके! इस अदभुत प्राणी के सम्ब 
मे अधिके जानने के लिए उपे मिकटं से देखना, समक्षना 
आवश्यक है। यह तभी ते सक्ता है अव वहं पकड मे 
अवि! किन्तु अति बुद्धिमान समक्षे जते वाति मनुष्य को 
भी यहं हिम.मामव अभी तक चक्मा ही देता आया १, 
उसके प्कडने के ्रयलो को निष्फल षी वाता रहता दै! 
श्त एर भो हिम-मानव का अस्तित्व प्रयः असदिग्ध षी 
समज्ञा जता है। 
, मन्‌. १९७०. कौ २५ मर्थं करो अपूर्ण शिखर 
परर षदा कसे ओर उसके फी वसे ऊँची चोदी प्र 
विजयपताका फहयते के उदेश्य से व्रिटिश पर्वतारेहिवो 
का एक दल अपनी दुस्साहस भरी यत्रा. कर रहा था। 
दत के लीग केम मे विघ्राम कर रहे थे। बद्रमा की 
ोँदनी सारे हिमाच्छादित प्रदेश को आलोकित कर र्दी 
धौ। अभवे तोग सेने भीन पये ये किं हाथी उसी 
भयानक अकृति अपनी लम्बी परछाईं सहित उर घूमती 
हई दिखाई दी। खतरे की आशंका से वे लोग. बाहर 
निकल आगमे ओर राइफले तान ली! गौर से देखे पर 
पाया गया कि यह आणी ठीक वैसा रही है चैसा कि 
हिम.मानव का वर्णन करते हृए्‌ समयन्समय पर कहा या 
सुब जता रहा है! आधा घण्टे तक उसकी हरकते दल 


भनस्विता, प्ररता ओौर तेजस्विता १.७७ 
मे शान्तिपूर्वक देखी! उनका उदेश्य भाना महीं जानना 
था। सो उन्होने आंखे भरकर देखा। थोड़ी देर मे वह 
उठलःकूद करता इजा पर्वत भुंखलाभो, कौ ओट मे 
गाये हो गया। 

रत'को पह देने की पद्धति अपमाकर बारी-गरी 
से दल के सोगग सोये तो सही, षर आक्रमण का आतंक 
एत भर छाया रहा ्रातःकल वे लोग तलाश कसे गये 
कि कुठ वास्तविकता भी धीया कोई भ्रमी था। उन 
लोगो ञे म्पुष्य ससे किनु बहुत बडे साह्न के पद 
चिन्ह देखे, जिनके उ लोगो मे प्रो तिये। वे फे 
तत्करतीन कई प्रमुख प्र मे उस्र देखे हए विवरण के 
साय प्रकरितं भी हए। 

इससे पूर्वं सन्‌ १९५८ मे एक अमेरिकी पर्वतारो् 
दत विशेषतया हिम-भानवं को जीवित अधवा भृतक किसी 
भी स्थिति मे पकष्ने का उदेश्य लेकर ही आया धा। 
ष्म दल के एक सदस्य भरो. टेभ्वा अपने साधं 
शेएपा तेकर एक कषे खोज रहै थै। उनमे आश्वर्यं के 
साथ उसे एकं घले के किनारे बैठे देखा, वह पानी मे 
से मेढक ओर मछलियां बीन-बीनकर विना चवाये निगल 
र्ह्यथा। ओ. रम्बा मे उस रत मे प्तेश लाट उलाई - 
तो छृद्ध हिम-मानव उनकी ओर दौडा। शेरा समेत वे ` 
बड़ी कठिनाई से अपनी आन बचाकर वापिस लौटने मे 
सफ़ल हए। 

सन्‌ १९५८ मे इटली के प्रख्यात प्रकार गडविने 
हिम-मानव कमै खोज मे अपने दल समेत हिमाच्छादित 
चोद्यो पर धूमे, एक अगह उनकी मुखे ठो ष्टी ण्ट 
गहफ्ल का धोड़ा दवत की अपेक्षा उनने कैमरे क बटन 
ददाना अधिक उपयुक्त समडा। कुछ दही मिनट सामे 
रहकर वह विशालकाय प्राणी" भाग खंडा हआ! उसे 
पकड़ाया मारतो न जा सका, पर फ़ोटो बहुत साफ 
आये। उसके पैरो के निशानो फे भी फौटो उने. लिये 
ओर अपने देश जाकर उन चित्र को छापते ह 
हिम-मानव के अस्तित्व की सृष्टि की। 

तिव्वत ओर घीन की सीमा पर किसी प्रयोजन के 
लिए गये एक घीनी कप्तान मे भी हिम-मानव से सामना 
होने का विवरण अपने प्ैजी कार्यालय मे नोट कसया 
था 

स्विटजरतैण्ड का एके पर्वतारोही दल एवरस्ट प्र 
चदाई कले के लिए आया धा। उनके साय प्रह पहाड़ी 
कुली ये। दल का" एक कुली थोड़ा पठे एह गया उस 
पर हिम-मानव ने आक्रमण कर दिया। चीख-पुकार सुनकर 
अन्य कुली उसे बचाने दौड़े ओर पायल स्थिति मे उसे 
ववाया त 

सन्‌ १८८७ मे कर्मल वेडैल के भेवृत्व मे एक 
वरिटिश पर्वतायेही दत शरीरत आया था। उसने सिदिकम 
षर मे यात्रा की धी। १६ हजार फुर ऊंचाई प्र उमे 


१.७८ मनस्विता, प्ररता ओर तेजस्विता 


र्फालौ चोदयो परं प्रये गये हिम्मागव कै तषे द 
चिन्ह के फरो उतरे ये। 
वनस्पति विङ्गी प्रो देन ल्यूस जिन दिनो 
वस्ति शोध के सन्दर्भ मे हिमाच्छादित प्रदेशो मे श्रमण 
केर र्दे ये, तब उन्हेमे मनु्वक्ति के विशालकाय ग्री 
को अखे मे देखा य) वह तजी से एक ओर सै आया 
ओर दूसरे ओए के पहाड़ी ग्र मे कतै गायव ते गया! 
ठीक इमी से मिलनी-घुततौ घटना स्न्‌ १९२१९ मे एवरेष्ट 
चदव प्र मिकते, कर्मल वड व्यूरी की है, उनके 
समरे े भी वैसा टौ वत-मतुष से मिलतोुलता प्राणी 
नक्ता था। उस क्ते मे अनि-मे वाते वताते है कि 
वह अकतेनदुकेते आदमियो ओर जमनिवरो को अद्र 
भारक खा जतै 
भारतीय हिम^या्री ए. ए. तोम्वाजी ने सिविकम षेव मे 
हिम-मानव देखने का विवरण बताया था। स्विरजस्तैण्ड के 
डायसन फर्थ ने भी सन्‌ १९२५ मे उपे खो से देखा चा नार्वे 
के दो वैज्ञानिक धोरवर्ग ओर फसिस्टं किसी अपुसन्धान के 
सम्बन्थ मे सिविकम क्षत्र मे गये थे! उन पूर हिम-मानेव मे हमला 
फर दिया ओर कन्ये नोच डले। गोलियो से उसका पुकावला 
कले परही वे तोग बव सके। गोली उसे लगी नह 
डरकर वेह भाग्‌ तो णया ही। मन ९५१ मे एक व्िटिश यप्री 
एरिफे शिष्टेन ने भी हिमु-प्ाचवे के पेरो के विशन के बर्फलि 
्ष्रसे फोटो खीयेथे। रे ही फोये प्रप्त करै वालोमे ड. 
एढमण्ड हिलेपे का भी नाम है) सन्‌ १९५४ मे कंवयजंघा 
चोयियो पर सर जानहट के दल मे २० हजार फुट ऊँवाई प्र 
दिम-भामेव क पद चिन्हो के प्रमाण एकप्रित क्थ थे) पे निशान 
प्रायः १८ इद लम्बे थ त्यूजीततैण्ड के पर्वतरोही जर्जलोव मे 
उपलब्ध प्रमाणो के आधार एर हिम-मानव कै अस्तित्व को 
असंदिग्ध बताया धा। 
मन्‌ १९५५ मे इगतैण्ड के दैनिक पवर ेलीमेल' 
मे अपना एक खोजी दूत मत्र हिम-मानव सम्बन्धी अधिके 
जानकार प्राप्त कले केः सिए भेजा धा दल भे बहत 
समय तक हिमच्छादित प्रदेशो मे दौर किये! इस बौच 
उन्होने हिम-मानव देखा या पकड़ा पो नही, षर ये 
अभक प्रमाण, अवशेय एवे चिरे संग्रह करके उस ष मे 
छपाये, जिनसे हिम-मानय सम्बन्धी सवे श्रुतिया सारार्षित 
सिद्ध रती £! 
असें मनि अनि वासे शीत ओर ताप मे ्रभियो 
का विशेषतया त प्य उैसे कोमले अकति जीवधारी का 
निर्वाह होते रहने के उपरोक्त प्रमाण यह सिद्ध कणे रै 
कि अतिकूलता्े कितनी टौ बड़ी क्यो ते हो, भीव उं 
सवसे लड़ सक्ते मे समर्थ है 2 उसका संकल्प बल 
दसौ परिस्यतिर्यो षैदा कर सकता है, विसमे असह कमै 
क च को सम्भव चनया जा क न 
ट „ वेए्नू प-पण पर आ 
कडग कमे निरस्त कसे ये भी सक्त्प बल की 
प्यता च त्य सदा हो सामने आता रहता है! 


सम्पत्ति की खोज यँ जल-थल 


ओर नप का मानदी मंथन 


धरती कौ खोज भौ अभी वारी टै ओर दह 
तलाशा जा रह रै. कि भूगर्भं दी स्पत्ति फो कँ तक 
ओर क्सि हदं तक मुष्य की सुखसुविधा के तिप 
प्रुत किया जा सक्ता है ? धती की ऊप एः 
वनस्पतयो उगने एवं मिदर, प्ययै के अदुदामो क्क 
सीमित ६ भूल्यवान धातु, रायन, तेल, भैस, सेयता 
आदि गृहण्ड मे उत्से पर निकतते है इसलिए भूत 
की मोटी वाक्यो राप्तं कर लेने के उपने अधिक 
ध्याने इस ओर्‌ दिया जा रहै कि भूम भे दवी 
सम्पदो कर उखाडकः ऊपर लाया जाय ओर उपे कवी 
संमृदि को भण्डार वदथा जाय। 

मनुष्य कौ शुध दहतं अधिक टै! धरती की समति 
उखकी तुलना मे कम पडती है। इसलिए समुद्र की णे 
गहएई तक की जा रही है। समुद्र मंथनं द्राण १४ एत 
प्राप्त कने के लिए विन अव फिर दुत प्रर 8 
अनुमाने है फि ओ कुछ धती पर है, उसमे बह 
अधिक समुद्र मे है! ङु समम पहते तकं गमम 
ओर मलस्यचयन के दो हो काम समुद्र से लिये जते ष, 
अव खाच, धा, रसयन्‌, पिवाम आदि अपक प्रयोगो 
के लिए स्मुद्र फो टठलमे, खोजने, खोले शा 
श्वय किया गया है यह कर्यं प्ते दिम ग्ि 
उत्पाहे ओर संकल्पय के साय आरम्य किवा गया धा अव 
उसमे ओर भौ अधिकं वृद्धि कर दौ गई ६ क 

१५ अगस्त, १९३६ का दिति स शोष 
इतिहास मे एकं अविस्मरणीय दिम मामा जायेगा उर दिन 
वरमृधा द्वीप के नांसच बेन्ददगाह के समीप ठंडे ए 
जलयान से दो वैश्ानिके समद्र-तल भे उतरे र 
महत्वपूर्ण दृश्य भरत्यक्ष देखकर आये। यह वैरीक , 
डाक्टर वौब ओर डाक्टर वान! उनफा वाहन एक द? 
फट ऊंचा ओर आयः उतना हौ लम्बा-चौडा ष 
वेना सन्टरूक था, जिसमे पारदशीं चिडकिवी लेगी 4 
इसके भरत आं्सोड को हव्या, कैम, ५ 
वरिजली कै उपकरण ये। यह सन्ूक जहाज पर 
रस्सी से बंधा था ओर मशीमो द्वारा नीये उतार 9 
था। वे लोग ३०२८ फट गहराई तकं नीये ४ 
जो कुछ उन्दने समद्र के भर्भमे देखा, उसे ेतीफोम 
सुनाया! इस ॒देलीफोन सम्बाद को लाउषस्ीकरे द्राण 
उत्सुक जनता को सुनाया जाता रा। १ 

यह आंखो देखा हाते भायः उसी इन ॐ का 
करता था, ओ इससे पहले ही जाना जा युका धा। अ 
इतना ही था कि पठिते ज्ञान ढो अन्यान्य शोध ध 
से जाना गया धा ओर यह सव कुछ अखि स्व 
हल-समाचार कौ तरह मुंह से कोलकर सुनाया य ¢ 
शा 


इस हयक मे अद्भुत वात एक ष्ट धी, समुद्र 
जीवो मे से अगे एते थे। जिनके शीर से बद 
चमकदार प्रकश किरम निकलती धीं ओर उस घे 
अग्रं मे उलते हए विली के बल्यो कै वरह प्रमणं 
क्ती थो। कुठ मठलियौ ठो कई मरकर के रगो. कौ 
आभा फैलती धी। आग उगलमे वाली, वियती के शषटके 
देते वली, रोशनी कलने साती ओर तरह-तरह की 
रेगविरगी आपा वियते वाली इन मण्लियो करे देखकर 
ठेस लगता धा, मोमो सपन अन्यकार मे आकाश के 
मेश क तरह कुछ अल-उन्तु प्रकर करौ आवश्यकता 
पूर्णं कते हृए विचरण कर रहे है। 

समुद्र प्राण अपन उदर मे निगल लिये षये टिरहै 
कै अण्डो कर कथा सर्वविदि है। दिर्हयी ते समद्र से 
लङ मोल ती षी, अपनी चोव मे भरकर समुद्र मे 
मिष्ट इलना ओर उपे सुखाकर अपे अण्डे वापिस लाते 
का दृद संकल्प आखिर सफल हौ हुआ धा। अगस्त मि 
म उसके न्यायोचित संकत्य को पूरा केले मे सहमता की 
धी, यह पुराण गाथा सर्वविदित ₹ै। 


उसौ प्रवल कमी पुमरवृ्ति हमरे इ समुद्र 
शोधक कर रे दै। उन्येतै विश्यय कियाहं कि शः ने 
कुछ धरती की समदा उदरस्य की है, वे 


उगतवाकर रहेगे। इम सन्दर्भ मे फिलहाल दो कार्म 
श्य मे तिये गये है-एक यह कि (1 के ्ग्भमे 
किसी समय के ज सुन्दर नगर, द्वीप ओर भूखण्ड द 
है, उनकी सांस्कृतिक सम्पदा को-धन सम्पत्ति 
तत्पर करके बाहर लाया जाय ताकि उन रिस्थितियो का 
प्ता लगाया जा सके, जिनके कारण इन भूखण्डो कर 
समद्र मे निगला। इसके अतिरिक्त पुतन इतिहास की 
एक कड़ी भी ष्म खोज मे जुड़ सकी है। साव हयै ओ 
सम्पदा वर्तं दवी पड़ी है, उसे भरी मनुष्य के उपभोग के 
लिए प्रस्युत किया जा सकेगा। 
दूसय चरण समुद्र के गर्भ मे इवे हुए उद्यो को 
खोज मिकालना था! पुने जद्यज निर्माण वस्वुकला--इूवने 
से समुद्र की दुदन्वि हलयले ओर ठनका सामना न कर 
सकने कौ इन यानो को दुर्बलता भी इस प्रयास मे खोजी 
जा सकेगी! जज अवश्य हौ क च कु सम्पत्ति तेकर 
दवे ष्ठोगे ओर उसमे मे कम से कम बहुमूल्य धुं ते 
अभी भी उपयोग के लायक होगी। इन सव उपरलब्धियो 
के विर्‌ समुद्र तल कौ मदाय जा रहा है। इपके लिए 
सुव्यवस्थित अभियान देर से चल रहम है) पुरत्तवतेतता रावर् 
एफ माकस ने इस मिशन के लिए अपना पूरा जीवन दी 
लगा दिया। यह दुस्पाहसी गोताखोर अपनी पनडुव्वी 
थू, एस. एस मार्गटर मे निर्वाह तथा खोज के लिए 
आवश्यक सामग लेकर संसार के भ्रमु समुद्रो कौ खोज 
राण हयेली पर रखकर करता रया उसकी. खोज बेकार 
नेहो गई, वरन्‌ बहुत कृ देखा उसने खोज निकाला, 
जिसके लिए संसारं भर मे उसकी प्रशेसा इई सन्‌ 


मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता १.७९ 
१९५७ अखयते मै सर्वत्र उसकी साहसपूर्ण खोज ऊ 
सम्यग्थ मे लम्ये विवरण प्रकाशित हए थे। 

मार्क्स ने “पोर्ट रायल” नामकं अत्यन्त सुसम्य 
विदिश द्वीप को खोज निकाला इसकी कला ओर सम्पत्ति 
किसी समय इतनी बदौ-वद़ी धी कि अग्निज उस पर गर्व 
कते थे। ७ चुन, १९७२ मे .एक भवंकर भृक्ग्य ओर 
तूफान आया, विसके करण धरती धेसकी ओर द्वीप समुद्र 
के गतं मे चला गथा। तव से उसकी गहणं मे भ्वेश 
कफे की म किसी ने हिम्यत की ओर मृ आवश्यकता 
समजली! मार्यं ने गोताखोरी के साधन जुटाकर वह सामग्री 
प्रस्त की है, विसमे उस समय के कला-कौशल, सप्यता 
स्तर का पता चलता है ओर उन परिस्थितियो प्र प्रकश 
पडता है, ओ उसे इवोदेने का कारण थी। 

इसी प्रकार माव्य मे सूत्रे हए दो स्पेनिश जहाज 
के कट्ालो करो समुद्री कत्रिस्वान म से उड़कर उनकी 
पूरी तरह खानातलाशी लेली है। इनमे से एक अहाज 
अवर लेडी ओंफ़ दि मीरकल" सन्‌ १९४१ मे मैक्सिकी 
की खमे इूबा था। दूरय यृकाट की खाड़ी मे। 
इनका सामान ऊपर ताने मे प्रर ठीन वर्षं तक लगातार 
प्रयत्न किया गयां इस दुस्सहं पर टिपणौ करते हए 
वाशिगटम कौ एक शोध संस्था स्मिथ रोमियत क 
भे कहा धा-“अब तक के समुद्री परातत्वे अनवेषणं 
मार्क्स के प्ल अद्भुत है।" 

यह श्रेय धुम के धनी म्व्स ने सह ही प्रापे 
नही कर तिया, हर पड़ी उसे भयानक खतो से 
वूङ्ञना पड़ा है। अपने कृछछ सस्कणो मे दित 
दहलाने वाली घटनाओ का उत्तेख किया है। 

“पोर्ट रायल के निकटवर्ती समुद्र का पानौ बहुत 
गन्ता है। दो-तीन इन्व से भगे की कोई चीज उसमे 
न॒ही देखी आ सकी। दण्ड बनाकर 4 वाली भवंकर 
जेली मखलियो का पता तव चलता है, अव वे म्र 
दो-तीन इन्व दूर रह जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य 
उल-पिशाव भी वड़ी म्रा मे ओर चिक्रविचित्रे आृतियो 
मे धूमते रहते है! जिनकी पकड मे अते के वाद किर 
किसी का यच निकलना केदायिति ही सम्भव टौ सकता 
है। शार्कं मछली हमला कर वैठे तो फिर समञ्लना बार्हिए्‌ 
कि गोताखोर का ढेर हो गया। एेसे खतलाक ४ द्रो भे 
देर तक साँस लेने के लिए ओंक्सीजन के बड़े-बड़े यैते 
ले उने पडते थे। वह तरीका काफी सिरददी का था) 
इसलिए नया “एक्वानाट' यच बनाया गया जिसमे 
अओकिसीजन के यैते समुद्र की सतह प्रर वैतत रहने ओर 
नली द्वार गोताखोर तक हवा २ की सुविधा बन 
सकी। अन्य यन भी उप्र तैरते है, इससे शृत्कौप्ुत्कय 
गोताखोर अधिक तेजी ओर वुस्ती-फुती फे साध अपना 
काम्‌ कते रह्मे पँ समर्थं ले सके। एेसे-एेमे कई अनौखे 
आविष्कार माक्सं कता रहा ओर अत्यन्त कष्टसाध्य एवं 
खव से भरौ जिन्दगी डीकरं वह मनुष्य अति की डने 
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सवत उद्योग ओर -अध्यवसाय से उन्हे दूर कला पड़ा! 
हवै, दुम, आशा-निण्शा के पेड खति हए अन्ततः वे 
सफलता ढी चस सीमा पर आसीन हे गएा 
पहता व्यविति एक आदर्श स्वावलम्बी मनुष्य फा 
उदाहरण है। नाम है श्री सुदोधचन्रयय। उन्रोने एम. ए., 
दी. एल. फी परी्षाएे पस की धीं, पर ५ सेवे 
अन्धे लले गए धे। अन्धापन उनकी उनति में वाधक न 
मन सका दृद संकल्प ओर पिम से वे अपनी उनति 
मे सय ण्यो ये प्रायः सोचा करते ये कि अयो फी 
स्थिति का वैन्ते सुधार किया जा स्ता है ? उन्तेनै 
अमेर्कि अक्र अन्धो की स्थिति तथा उच्य रिष्ठा की 
व्यवस्था क अध्ययन कसे क संकत्य किया उने 
यवृत्ति मिती ओर वे विदेशा मेँ उस अ्ेपन की 
अवस्या मे हो अध्ययन कके स्वदेश लौटे! उम्हने 
उीविका उपार्ज फी ओर एक अमेरिकन सुन्दरी से विवाह 
किवा। सुखौ जीवन ध्यतीत करते रे। उगद्धः भ्रयः पृष्टा 
जता ६ै- 
"अन्धे हेते हुए भी आपे इतमी रिक्षा कैसे प्रप्त 
कर ती ?"" 
सके उततर मेँ यय महोदय कते है, “भै नदी 
समञ्वता इसमे आश्चर्य की वात ष्टी क्या है ? आवश्यक 
सधन-एमपौ मिल आव, तव उन्धे क्या नहीं कर 
सक्ते ? पस्तु अन्धो कै प्रति देखते फा बहुतमे सोगो 
फा दृष्टिकोण गलत ै। वे अयो को दया तया ईहातुभूति 
की दृष्टि से देखते है। जव तक इस दिकण ऋ बदला 
मं उयेगा, तव्‌ तक अथे समाज के उपयोगी अंग न 
षने कगे) अन्धो के रिष्षण क कोई धी व्यवस्था विना 
योग्य कर्वक्रम के सम्भव नहीं है!” 
इस पूरुपाथी व्यक्ति कम जयन शस बाते को स्पष्ट 
क्ता है कि मनुष्य स्वयं ही अपना सवसे वड़ा शिक्षक 
है! विशाल संसार फे कडुवे.मीठे अपुभव ओर टक्के 
एकं शजीव पाठशाला है। इसमे एक्कर खाकर हम पूर्णता 
मरप्त कते है! दूसयो के कने से ष्ठी, बल्कि स्वयं षी 
सार की प्रत्येकं वस्तु का त्त्व ग्रहण कएने का भयल 
करे ओर अपनी योग्यता कौ सीमा शी त्रितं करे। 
उसमे दूसरे के कुछ भी कष्ले-षुने की आवश्यकता नही 
एनी चाहिए जव अपनी शि्षा अपने आप दी प्राप्त कर 
सगे, जव सेर का अनुभव तुम्डाय हौ घोगा, दूये का 
जूठन न होगा, तव वुम्हारी रिष्षा पूरणं ्ोमी। तव तुम 
विद्रन ओर ्ञनवान कहलाने के अधिकारी बन सकोगे।'* 
दूसरा पुरुषार्था व्यापार क्षि क व्यविति है। नाम 
अब्दुल भाई। उन्होने एक छोटे पैमाने पर अचार, चमी, 
'भुरब्वा का व्यापारं आरम्म किया ओर अपने कारखाने को 
सफल करके दिखलाया। साधारण दुकानदारी, कपूर, शर्वत, 
अदि के ध्ये से बढ़ाकर वे सिरके का व्यापार कले 
लगे। यीवू, आम के अचार, गाजर का अचार, आम कौ 
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चटनी, एतौ के शर्व, गुलाब अल, कवा इत्यादि 
पदार्थं वे अपने कारखाने मे बनाने लगे। 

ये रायः कहा करते है कि व्यापार मे ईमानदार 
ओर सरल व्यवह्यर, उदार मन ओर मीय बोलना आदि 
मैतिक गुणो क्रे उन्लेमे अपने व्यापार क मूल आधार 
यमाया। कभी किसी से उनका गडा नही हुभा। जिस 
वात का उन्हे शनं महीं टता, वे सदा उसे सीख को 
तैयार रहते हे। उनका कहना है कि मनुष्य को अवसर 
प््वानने के लिए ओर उसका अधिक से अधिक उपयोग 

के लिए सदा तैयार रमा चाहिए। यदि हमरे 
अन्दर उपयुक्त अवसर .पहयानने ओर उसका सदुपयोग 
क्से का गुण हआ, ते हम बहुत शीघ्र उनति कर 
सक्ते रै! 

तीसरे सज्ज भौर के सुप्रसिद्धं ठेकेदार षु त नाना 
साहव येप्टे है, ओ मर्धनतां से श्रीमन्त बने है। उन्हे 
निर्धनवा से घोर युद्ध कला प्श प्रठशाला छोडकर दुग 
की घौकी प्रे तीन रूप्ये मासिक पर नौकरी करमी पड़ी। 
इस द्वा को जड़ से उखाडने कां उन्होने पक्का 
निश्चय किया चौकी पर अपना दैनिक कार्यं समाप्तं कर 
ये वौ हक ने वाले माल के छक्ड़ों की खरीद 
ओर यित्री का पता तयते ये। वे कितने मे भीलाम हेते 
, ठेका.क्ति मे खयीद से उन्हे पाठया नही उठाना 
पड़ेगा-अदि वातो पर ये बड़ी बारीकी से विचार करे 
ये उवकी वाणी मीठी धी। वे किसी क टिकते या 
क महीं बोलते थे। जिस कार्यं को कर सकने 
का पू निश्चय ्ठेता था, उसी ख वचनं देते थे! 
षस नियम का पालन कसे से उमके वचने का "बडा 
मूल्य ठे गया था। उन्होने ठेकेदारी शुरू की। उसमे उने 
नुकसान शरी उदाने पडे! आरम्भ मे ही उरे एेसी ठोकर 
लगी कि कोई साधारण सक्त्य का व्यक्ति होता तौ 
व्चकंर बैठ जाता, पर माना साहव धोपटे मे दूसरा ठेका 
कर पहली हनि को परा किया इस ठेके मे सफ़ल होने 
का सारा श्रेय ये अपनी बहि प्रौपदी बाई चौहान कौ 
देते थे। ठेकेदा उनकी मृहत्वाकाधा के लिए उपदुक्त क्त्र 
मिल गया। पैसा कम ने भे पहते उन्होने छोरे-छोरे 
ठेके लिए. फिर क्रमशः बडे ठेके लिए। इस एकार 
ईमानदारी से उनति करते चते गए। स्वाई से कम. 
कसे की न वृत्ति से वे अपने अधिकारियो के भरियपद्र 
दन गये। महत्वाकाक्षा, मेवीन दृष्टि, अवसर के 
आते दी उरुसे लाभ उठाने की ततुरषा-ये तीन सव्रभी 
थोपटे के उत्कर्ष के रहस्य है। - 
` ` बुरे स्वास्थ्य के विरुद्ध विद्रोह कर स्वास्य ओर्‌ 
दीर्थ-जीवन पने वाते पुर्पार्थियो मे इटली के कर्मी 
उल्लेखनीय हे। शरीर से अत्यन्तं मिर्बल हेते हए भी 
उन्होने बल इच्छाशक्ति के योग से आरोग्य पराप्त ` फिया। 
इच्छाशक्ति की मदद से मे वीर्घ-गीवनं मिल सकता , है, 
स वात का उनका जीवन एक त्यक्ष उदाहरण है 
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उनका जन्म एक अमीर धर मे हआ था। खले-पररे का 
कोई नियम न रहने, निद्रा ओर जागरण मे ह 
जीम का स्वाद आदि के दुष्परिणामो से उनका शरीर 
वर्जर हो गया था। एक दिन एक प्राकृतिक चिकित्सक ने 
उन्हे सलाह दी- 
तुम्हारे शरीर की यो दुर्दशा हो रही है, वह तुम 
जानते ही हो हमारे सव प्रवल शिथिल लो गए है। अव 
आशा का केवल एक हौ तन्तु शेष रह गया है, वह है 
तुम्हारी इच्छाशक्ति! अव तक्‌ तो तुम अविवारपूर्वक जीवन 
व्यतीत करते रहे हो, उसे वित्कुल बदल दो ओर 
अत्यन्त व्यवस्थित रूप ओर मिताचार से रहो। तभी तुम्हरे 
जौवित रहे की आशा हो सकती है।" 
कर्ने के मन मे नई आशा ओर उल्लास का 
भाव पैदा हुआ ओर उन्हेने सुव्यवस्थित प्राकृतिक जीवन 
व्यतीत करना भरारम्भ किया। व्यायाम किया, उपवास रते। 
फत यह हआ कि उन्हे शारीरिक ओर मानसिक अयोग्य 
पराप्त हुआ, जिसके बल परर वे सौ वर्ष तक उीवित रहे 
वे जीवन भर मिताष्टर ओर मिताचार का महत्व तरुणो 
को समृह्मते रहे। कर्ने से उसकी दीर्घायु कर म्म पू 
गया तो उसने बताया, भ्रकृति के नियमो का पालन 
कीविएु ओर उसी के नियमो पर चलिये। जितनी 
आवश्यकता हो, उतना हौ खाओ ओर पिओ। खाने-पीने 
मे ओर भरत्येक आचार मे आपको परमित होना चाहिए 
अर्थात्‌ कम से कम खाना चाहिए। जीभ को वश मे 
रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खाना पाप है। इसी 
से सब रोग उत्यन हेते है ओर हमारी शारीरिक ओर 
मानसिक अवनति होती है।' 
ऊपर के उदाहरण हताश स्यक्तियो के लिए प्रेरक 
ह धुर द्ध॒स्वावलम्बन के उदाहण है। उद्योग ओर 
पय बल पर आदमी कितनी उनति कर सक्ता है, 
क आगे वदृ सकता है 2 इसका रहस्य वह स्वय हौ 
मादूम कर लेता है 
जिन व्यव्त्ियो मे स्वावतप्वन का सह्या लिया है, 
उन्होने सदैव उनत्ि कौ है। जो अपे पवो एर चतेगा, 
उसके पाँव-अवश्य मजवूत हयेगे। यो मन उनति की अगि 
भरज्ज्वलित रखेगर, उसे आगे बढ़ने की सतत परेणा घ 


रहेमी। 


मनोवल ही जीवन शक्ति है 


टली के एक शमु शह गिरल्पे मे बारूद के 
एक कारखाने मे पफिनोज पो. वेग नानक प्न करम 
करता धा। इस करयते मेँ वारूद के म्प्य की 
षीय परत मे छेद कले का कल सेव शा सिन 
पौ. वेग फे साय एक दिवि दु्टना धटी। हज यह कि 
यहः सुरा करे के एक बरमे के पात .कयम्‌ कर ५ 
खा यमा करीव. पने यार फट लम्बा ओर तेरह ए 
षयो दधा दयन चत प्च र्य दा ङि अयन तर 


जाने क्या गड़वड़ी आई, ओ मशीन से एक भारी धमे 
साय वरमा निकलकर उचटा ओर वेग फे मस्तिष्क को 
वेथूता ए वाहर निकल गया वरमा वहे के गवं ओः 
वाले भाग से घुसा था ओर धीती हृडियो फो तोडा 
इं ओंख के निचले भाग को छेद हए बाहर निकल 
यवा। आस-पास कम कर रहे कर्मवारियो को लग्र कि 
वेग के परख उड़ गये है! 
वह इ्के के साय मवे गिर ओर एेठ गया फि 
भी आश्वर्यं धा कि उसमे जान वाकी थी! उपे सरमे 
करीव एक मोल दूर स्थित अस्ताल मे पेयाय 
गया। अस्ताल के प्रमुख चिकित्सके मे उसका परप 
किया ओर मुख्य यिकित्साधिकप इस निष्क पर पुव 
करि पायल के साव कितवा हौ पिम क्यो म क्वि 
उतरे वयाया नहौ आ सकता। फिर भर विकितयी 
अपना कर्तव्य निभाया ओर साधारण मरहम क 
८९५ आश्वर्यं तो उस समय हआ जव उसी दिन वैग की 
हेरी टूवै। कट वेहेशी टूमे क ` आशा कला वे 
अलग रह, इस बात कौ रीका कररहेयेकेवेगम 
ससे कितनी देर तक साय देती है? 
उसका खून बहना बन्द नही हम था, फिर भै 
उसने दरदं को सहा ओर रत के दस वजे वहां उपस्थित 
श वाते करने लगा। इसके बाद तो डाकटये मे भौ 
ग॒ के जीवित बच जाने की आशा जग वह तेजौ मे 
अच्छा ठेने तमा ओर लगभग तीन माह तक अस्तत 
के बाद पूरी तरह स्वस्थ हकर अस्पताल से षर 


आज भी .अप्ययन ओर आश्रय कौ वसु 
ध र १ तो चलो गई धो, पर उसका वाकी 
व पूय तह ठीक हो गवा ओर वह अपना सामान्य 
५ श तरह चलाने लगा। इते भयानकं 
य॒ आयात के दाद भौ कोई व्यकिति जीवित बय 


युकतिन, के सग्रहलय मे सुरित र्खे 1 वह 
बमा भी प्या हुमा है, य वेग न 
आ दाह निकला शा। न 
यह पटना इस वते की सशी है कि जीवनः 
तु 
से अधिक ६ यतं जीवम का अर्थं जन आः 


मृत्यु के 

त ^ है, ओ र द व 1 
दिग" मौसम, से कन. 
जः ५ म ५२ 


हैते फ्रह्ना प्रडेगा कि उस संसवना अष्ट धतुओ से 
भी मबवूत त्वो द्राण मितकर वनी सन है। छोगे-मोगे, 
टू९एूट, -हरी-यीमारी तौ रक्त के तथा दूसरे 
सर्षणकर्ता, शापक तत्वं अमायास हो दूर के रहे है, 
स्नु धारी संकट आ उपस्थित ने पर भी यदि साहसं 
मृ खोयां आये, तो उत्कट इच्छाशक्ति के सहे उनका 
सामगा सफलतापूर्वक किया आ सक्ता है। 

मिश्विते ष्टौ मृत्तु प विभीषिका ओर अनिवार्यता से 
हन्कर्‌ नदं किया जा सकता, म द्य विपति का संकट 
हत्य करके ओका अआ सकता है, पस्तु इतना ते हए 
भी बिीविषा की--जीवन आका कौ सामर्थ्यं सवते 
वी है ओर उसके से संक्टो कौ पार क्या ज 
सकता ६ै। 

जवन के तिए संकट प्रस्तुत कमै वाले शण वहुत 
सोगो के सामने अति ६ै। उमे से अधे तो ते 
भयभीत छेफर हिम्मत ह्रं वैते है ओर्‌ उस. कातर 
मन.स्थिति भे तौ येमौत मारे उति है। पेड़ के मवे चीति 
को खड़ा देखकर बन्दर हस्क-वस्का हो जता है ओर 
हदव, धवड्ाहट मे मीच आ गिरता है। चीता उमे 
क, मे दवाकर चत देता है। विपति कमै षी 
सामने आमे पर अक्सर लोग रेस तै भयभीत स्थिति मे 
फ चते है ओर येमौत मवे है। इसके विपरीत यदि 
उस कठिन समय मे उमे अपने मगोबल करे स्थिरं रला 
देता तो वत सम्भव है कि वह विपत्ति वच उाती। 
इच्छाशक्ति कमै प्रचण्डता अंगत्यंण मे रेसौ अद्भुत 
सुरशराःव्यवस्था उत्न कट देती है, निष्के सहे माये 
का पुतता कटी उनि वाली अपनी यहो देह मृत्युञ्जय वन 
जती है मनस्वी ओर मनोवल सम्पन तोगो के 
1 उदाहए्ण अपने चतुर्दिक विरे देखे आ सकते 

॥ 


शरैर की शक्ति, सामर्थ्यं सीमित है यह ठीक है, 
प्र शरैर से भौ अधिक शक्तिशाली ओर सामर्थ्यवान्‌ 
है--मनोवल। यह्‌ मनोबल दुर्बल से दुर्बल काया को भी 
मतयुज्धयो वना देता है, बड से बड़े सक्यो से पार क्य 
देता है ओर इसका अभाव साधारण संक्दो मे भी प्रस्त 
कर देता है। स्वामी विवेकानन्दे मे मनोबलं की, महता 
वताते ष कहा है, “भनोबल हौ सुख सर्वस्व है। ययी 
जीव है ओर यद्य अमरता है तथा मोदौर्वल्य ही रोग 
दै, दख है ओर मृत्यु है!“ मनोबल के द्वा शरी को 
अजेय वन्न के समानं बमाया जा सकता है! यदि इस 
श्नि का भली-भंति विद्धस किया जाये ठो साधारणं से 
दौम वाले मानवीय व्यक्तित्व मे ही रेसी विशेषतां 
उतपन की जा सकती है, ओ साारणतया असम्भवं 
मालूम पड़ती है} जो लोग शरीर पर मन के 
नियचण का तथ्य है, उन्हे यह समह्ञना कठिन 
नं हेता घिए कि इस शक्ति के बल पर देह के 
अवयव अपनी प्रकृति बदल सक्ते है ओर मन की 


भनस्विता, प्रता ओर तेजस्यिता १.८३ 
इच्छपुमार एसी हतयते भी कर सक्ते है, जो सामान्य 
प्रयलौ के द्वा असम्भव द्यौ परीत छा सामा मेरी-लुदस 
के सम्बन्थ मरे प्रसिद्ध टै कि वह अपनी इच्छायुसार अपने 
कानो फो विना हय से ्ुए किसी भी दिशा मे मोड 
सक्ती थी ओर अगे हिता सक्ती धौ। 

क्च जता है कि नीद न "आमे पर आदमी पागल 
त्रे जता है ओर अक्ल मत्युष्टे जती दै कन्ति रेस 
भी उदाहरण है, जिनमे वित्कुल न सोने वाले लोम 
सामान्य ओवन ओते रहे ओर अपना काम ठीक प्रकार 
चलाते रहे। पे्सि का प्रख्यात वकील चैक्विसल हवे 
७२ वर्वं तक जीवित रा य अवधि मे वह ६८ वर्ष 
तक एक क्षण के लिए धी मही सोया। चार वर्ष की 
अगु में ष उसकी गद खो गर धी। हआ यहधा कि 
स के समार सोलहवे तुरं -को जव सत्‌ १७९३ मे 
पफरसी दो गई, तो चैक्विषल भी अपनी कि साय वह 
दृश्य देखने गया! शूली पर दाये जनि का दृश्य 
देखकर ओक्विसल के भन मे एेसी दहशत बैठी कि वह 
बु तरह डर गया ओर मूर्छित अवस्था मे उसे अस्पताल 
पहंवाया गया। वँ वृह ठीक तो हो. गया, पर उसकी 
मीद बिल्कुल गायव हे गई। वह इसके बाद एक क्षण 
के लिए भी नही सोया पटु इसका उसके स्वास्थ्य पर 
कों बुर प्रभाव नहीं पड़ा 

कह भया ह कि मन कौ शक्ति का कोई वारापार 
महये ह। कई वार्‌ तो ये शरकितियौँ अनायास हौ जाग्रत ह 
जाती है, परन्तु एेसा होता अपवाद सूप से ही है। उर 
उाग्रत कले के अलग अभ्यास है, जिन्हे योगसाधना भौ 
कहा जा सकता है। 

यदि मनोवल का महत्व समहन लिया जये ओर 
उसे अर्जित किथा आ सके, सचितं किवाजास्केतोम 
केवत वडे-बड़े विचलित क देने वते सकय को 
आसानी से पार किया जा सकता, है, वरन्‌ चमत्कार कही 
जने वाली सफलताएं भी अर्जित की जा सकती है। 


मनोबल : एक विभूति, एकं 


प्रत्यक्ष वरदान 

यह एक विडम्बना है कि अपना महत्वं न समल्ञ. 
एने से मनुष्य परवलम्बी, पराधीनं बन जाता है ओर 
यथार्थता से वंचित रहकर भ्रम-जंजलो मे भटकता देखा 
जाताहै। 

संसार मे अनेको परस्पर विरोधी प्रचलनं की भरमार 
है। उमे से जिस किसी को हम स्वीकारे है, उसमे उं 
परतिपरदनो कौ नह, हमारी चयन बुद्धि, वातावरण एवं 
पूर्वागरह ,के आधार पर बनो हुईं अभिरयि करो ही श्रेय 
जवा है। अस्तु, प्रधानता मरतिपादन की नह्य, अपनी 
अभिरचि या विचार क्षमता की हयी एही यदि उस 
वावावएण से अपना सम्बन्ध उतना घनिष्ट न हेता तो 


१.८४ मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता 


वातावरण का प्रभावे हमारे मानस की दुसरी स्थिति भी 
ना सक्त्रा था) तव कदाचित्‌ हम उस भिम एवल के 
अमुयायी रहे देते, किन्तु देखा गया है कि हमार 
मान्यताओ ओर अनुभूतियो मे अन्तर आ अने पर फिर 
वैसी स्थिति मही रहती ओर मरित घटकर उपे मे ओर 
कभी-कभी श्रुता मे भी परिणत हो जती दै। 
यह दीक है कि साधारण स्तर फे लोगं के 
वातावरण बनाता ओर दालता है, पर यह कथन उन्ही के 
लिए सही वैदता है, जिनकी मानसिक स्थिति दुर्बल हेती 
है। मनस्वी लोम वातावरण से प्रभावित नही छेते) उत्दे 
वे अपने मनोबल से वातावरण को उलट देने मे समर्थ 
हेते है। कुसंग, सत्संग हर किसी को अपनी विशेषता से 
प्रभावित महो कर सकता कर्‌ बार उत्कृष्ट प्रतिभाओं के 
सम्पर्क मे आकर कुकर्मी भी सुधर जति है ओर सञ्ज 
जने जति है) यह दो मनोबलो की लड़ा रै) ओ प्रबल 
पड़ता है, वहे दूसरे पठ को परास्त ही मही कर देता, 
अपे अगुकूल-अुरूष भी वना तेवा ईै। यहं भी 
व्यवितत्व की बरिष्ठता ही स्वीकार कएनी पड़ती ₹। 
योप साधमाओ मे हृत्फेफुत्के प्रयोग है। न उमे 
प्रहलवानो जैसौ कड़ी कसरत कर्मी पड़ती है ओर म 
सकस मे काम कसे वाते मठो जैसा कठिन अभ्यास 
कना पड़ता है! प्राणायाम मे सौख तेने का स्वाभाविक 
क्रम यत्कियित- हौ बदलना पड़ता है। प्राटक मे दृष्टि को 
उतना कित कना पडता है, जितना अस्रो क निशाना 
लगने वले लोगों को कए्ना पड़ता है। आसनो मे 
हायपैते को यत्किवित मोड़ना-मगेडना ही पडता है यह 
क्रिया अपो आप मे-शारीर्कि दृष्टि से कों विरोष 
महत्व नही रखती, पर जव उनके साय मनोयोम जुड़ 
जाता है ओर -प्रतिफल के माहास्य को श्रद्धापूर्वकं स्वीकार 
कर लिया जता दै, तव उन योगाभ्यासो का जादुई 
प्रतिफल दृष्टिगोचर होता है। इसमे क्रिया का जितना महत्व 
दै, उसकी तुलना मे बीसियो गुना महत्व मनोयोग का है। 
यदि वहे भ लगे ओर मप्र शरीर के अवयवो को 
हिलाति-हुलाते रह अय त्तो उसका वैसा प्रतिफल नही दे 
सकता जैसा कि होना चाहिए। किसान, मजदूर, लुहार, 
वदृई, शिल्पी, कीणर दिन भ्र कठोर परिपरम करते है 
ओर उनके हट अंग का सवालन षता है। श्वस भी 
गहै लेते रै, इ पर भी उनमे योगियो जैसी कोई 
विशेषता प्रकट मही रोती! ॥ 
देवताओं की कृपा से क प्रकार के साभ, वरदानं 
मलम कमै बात सोची जाती है ओर यह भी अनुमान 
सगाया जता टै किं उनके कुषित होने प्र कोई हानिं च 
सक्ती है, किनं ओ लोग उस प्रकार के देवताओं को 
नही ममिते, अन्य धर्मावलम्बी या नस्तिकं है, उने 
समता है किः अविश्यास कौ मने.स्विति मे कोई देवता 
सम या नि नहीं पूवा सक्ते। यहं मान्यता की दी 


महता है, श्रद्धा कर ही यमत्कारं है। यह तथ्य सदेह्यद 
ष्टी है कि अमुक देवता ते कोई वनाव या भरि क्षि) 
ष्षटदेव फी या गृह की शरणमे अने रे द्रा 
ते की वात कही जातौ है, पररेसाद्ेता तभी है उं 
मान्यता ओर भावमा गणी चे) उसमे कमी रघ्ने पर वैष 
कुष्ठ लाम भित पीं पराता, चैसी की कल्पता की ए 
धीष खवर ख णेद चिते बरसे जिस दिशा मे पवी 
आय वह अगती वु से ठक्कर उसी दिशा भँ षी 
वेगसे लौर आवी ६। यदि फेक्मे की शमित दु्ब् घ् 
यागेद ठेस हो तो वैसा वेन पड़ना सम्मद मरही श्रद 
का महत्व ठक रेस है। उसे वितो वेगसे श्प 
दिशा मे फेय जाय, उसकी परिक्रिया भरौ तदुरूप त 
होती है। 
उत्कर्षं के लिए, प्राण के लिए दषते पर विग 
र्नो को वात मे स्यसे बड़ी हनि यह है कि वि 
अपनी क्षमता ओर गरिमा करो भूलता जवा है। अरव 
वस्तुस्थिति .की जानकारी से वह अनभि ही वना री 
है। विडजनो को यथार्थता से अवगत होना चार्हिए। इए 
आवश्यकता को ध्यान मे रखते हए गीर मे कह 
है-“आत्मा का अपनी हौ आत्मा से उद्ररं क्े। 
आपद्ये मिरुओ मत। अपना आपा हो अपना मि ६ 
स्वयं हो अपना शतु“ यह कयन जितना धर्मोपदेश की 
दृष्टि से सही है, उतना हौ मेवात की दष्ट ये ५ 
परिस्थितियां एक सीमा त्क दी अ 
उत्यान-फाने पे सहायक होती है। यदि वह त 
सिर ुकाले ओर अपनी विवशता स्वीकार कर ले 
फिर हृदा के क्के के साथ उपे शे फते की ष 
जिधर-तिथर उडत रमा पडेगा! यदि वह परिस्ियौ 
दवाव कर अस्वीकार कः दे, तो उसे धके या विव 
कले वाला कोई भी नही छे सकता। इतिहास, 
मनस्वौ तोगो ० ताओ ए 
रास्ता आप बनाया ॥ ओर व परिस्थिवियो 
तोडते-मरेड़ते इए कहौ से कही पये दै, अवि 3 
अन्यमनस्क साधी जरं के तौ उसी स्थिति मे को श 
कहा जादा है कि विकित्सा से व्यक्ति 
हेते है, पर यह वात उसी लत मे सत्य है 
रोगी का विश्वास चिकित्सक शवं चिकित्सा पि 
बना रहे यदि वह डगमगने लगे तो उपार का 
आधा रह जता है! इसके विपरीत एेखा भी देखा नि 
कि साघुओ के अभिमंषित चलं या भस्म कौ त 
लगमे भर से लोग कठिन, असाध्य मत्ते जे र 
शेम से मुष्ति पा लेते ह। चिकित्सा की अ 
क ज णौ षट १ ह 
अनुभव एवं ओषधि के प्रभाव की धाक अम 
इलिए विकित्णा विन भँ आधा योगदानं मनोवि 
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रहमे की यात कौ ग है! जो मनोवि से परिचित 
मै है, वह कदायित ही सफल विकित्पक षे सकता" है। 

साधना धेर मे भी यही बात है। योगाभ्यास से 
सम्बन्धित क्रियाकलाप के, विधिःविधानो के बहुत महत्व 
बताये गये है! उने सफलता इस यात पर निर्भर है कि 
साधक के मम ने उस महत्व को किती गहण से 
अपनाया। यदि वह उन्हे मखौल मानता रहे ओर गरिमा 
स्वोकार न फे, ते कितनी षौ देर तक किसी 
क्रियाकलाप को कते रह्म आय, कोई असाधारण बात 
दीख म पडेगी। योगाध्यासौ मे गुरु की आवश्यकता पर 
युत जर दिया गया चै इस मद्र यही करण नद है 
कि वह विधि-विधान ठीक से बताता रहे, वल्‌ यह भी 
है कि शंका-समाघान करता रहे। यदि क्म उग्रद्धा के 
दीजांकुर उ तो उन अपे व्यक्तिगत प्रभाव से सन्तुलित 
करता रहे! ॥ 

आध्यात्मिक या भौतिक जीवन भे अनेकमेक प्रसंग, 
अवसर रेमे अति ६, विसमे प्रतिकूलता री रहती है ओर 
५ कलता भी घडो रहती है यह मनुष्य के स्तर प्र 

है कि वह प्रतिकूलताओ से अएनौ साहसिकता ओर 
सृह्वृह्च के स्ट बुष्चे ओर उने सल वनने मे 
सफलता प्राप्त करे। इसौ प्रकार अगुकूत परिस्थितिवो से 
लाभ उठाना ओर समवय पर व क्त कदम उटना व्यक्ति 
के अपने कौशल पर निर्भरं हं। इसलिए मनोबल को 
्त्य्ष वरदान माना गया है, जो उपे अर्बित कर तेते 
६, प्रगति उनके चरण चूमती है! 


पमरनोवल की सामर्थ्य 


साधनो के आधार पर सफतताएं मिलती है। साधनो 
को ही ब्ल भी कहते है। प्रत्यक्ष वलो मै धनबल, 
बाहुवल, शखवल, बुद्धिगल आदि भमुख है। इन सवसे 
वदरकरे है--मनोवल। मनोवल का तात्पर्य रिक्षा कौ 
कल्पना, वहुञ्लता, अनुभवशीलता से मही वरन्‌ दृद निर्यय 
से है। उय यदि आदर्शो के निमित्ते प्रयोग किया जतां है 
ततो उशी को संकल्प बल भी कहते है! जिसकी संकत्प 
शक्ति जितनी बलवान है, उसे उतते ही स्तर क बलवान 
कठेन चाहिए। 

युतं साधने हेते इए भी लोग साधारण से कम 
भी मही कर परति। इनके विचा डगमगरते रहते दै! ओ 
काम हथ मे लिया है, वह उचित भी है या नही। अफे 
मे वन पडेगा या नच्च एसे विकल्प मने मे उठते रहते 
है कच्वा मनमेषएक को छोड़ दूसरा काम ष्ठाय मे तेते 
है। कुछ दिन बद र भी हाय से छूट जाता है ओर 
तीसरे को अपनति दै इस तरह अनिश्चय की दशा मे 
शक्ति का अपव्यय होत्रा रहता है! दिशा निश्चित न ने 
पर कुछ दूर पूर्वं को, कुछ दूर उ्रपशचिम को चलने 
वाते दिते-भर्‌ घोर प्रखिम करते रहने पर भी थका धिर 
पर्‌ ओढते रै! अच्छा यही है कि पहते ऊंचनीव के हर 
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` पहतू पर विवार कर लिया जाय। बुद्धिपर्वक सो मिश्यय 


मिकले उसे दृदेपूर्वक अपनाया जाव। 

काय देखे को शरीर पे किया जता प्रतीत हेता 
है, पर यास्तविकता बह है कि वह ममे हेत है। 
भमोयोग लगा दने से योजना के सब पक्ष सामने अति 
है। अन्यथा धाल-कल्पनां “मन मे “उठती रहती ओर पानी 
के वदरूले की तरह अस्त-व्यस्त ्ेती रहती है। वच्ये सरि 
दिन उछलनकूद कते रहते है। हममे से हर एक क्रिया 
कै पीठे कुछ उदेश्य हेत है, एर ये उदेश्य ठहसे मीं 
पति। एक के वाद दूखयी इच्छा समने आ जती है ओर 
पिछली को छोडकर अगती मे तथं डालते है। शस प्रर 
दििभरमे देये मनोरथ सामे अते है ओर वे सभी 
अे-अधूर रहकर असव्यस्त हो जते £| इमी फो 
बालबुद्धि कहते है। इसी प्रकार की रीति-नीति किते ष 
जी आयु के व्यक्ति भी अप्नति देखे अते है। फलतः 
उमे से एक भी पूया वरहीत पातर 

काम यम पूरा कसे के लिए आवश्यक है कि 
योजना सवागपूर्णं कने उसके तापनहानि प्रर सगिपंग 
विचार किया आय। सधन घुटि के लिए ज कला 
पषटैगा, उसको मानवित्र॒ मस्तिष्क मे रहना चाहिए। जो 
कर्थ वर्तमान साधनो के सहे किया सकना सम्भव दै, 
उसमे हय डाला आय। भविष्य मे जितने साधन बदते 
अँ उतने छाम वदते चला जाया साधन कम षडे तो 
काम की रूपरेखा मे कौट-छाटकर ली उयय। यह सव 
तभी वमे पडता है जव प्रसत योजना पर समप्र मनोयोग 
एकत्रित किया उाय। अधूरे चिन्त से न पूरी रूपरेखा 
समञ्च मे अती है ओर त उसका क्रम वनामे का तापत्य 
ठीक से बनता है। दिलचस्पी जितनी जिस काम मे रगौ, 
वह कार्यं ठक तरह बन पड़ेगा! साधनो का मियोजन भी 
तमी ता है, जवे पूय मन उसमे लग णर है 
अन्यथा वु साधन र ए .भी उनका उपयोगं ठीक 
तरह नही षो पाता अधिः मने से किये हए कम 
सदा अधरे रेह 

मनोबलं का एक अर्थं हिम्मत है! भिसमे दिलयस्पी 
भी शामिल है। किसी काम को रुचिपर्वक किया जायत 
उसका तिफल दूस घोगा ओर वेगार भुगतने की तरह 
तरििटाया आयं तो उसकी उपतब्थि बिल्कुल दूसरी होगी। 
स्चिपर्वक बया धोसला बनाती है तो उसकी सुन्दरता ओर 
मजबूती देखते ही बनती है। मंद्द्धि कवृतर आडी-तिरीं 
लकड्यो डात्‌ देता है, उसका परिणाम एेमे धोसते के 
रूप में सामने आता है, जो जगास हवा का, घ्ोका भी 
ब्ास्त नही कर सकता नौकरो द्वारा कय॒ये गये काम मँ 
ओर मलिक के द्रा, अपने हाथो कथि गये काम भ 
उगीन-आसमान सैसा अन्वर होता दै! यदी कारण है कि 
मनये दाय करई गई लप्वी-वौदी कश्त मे भी कुठ 
तमि नही हेता वल्‌ उल्य धारा ता है। इसके विपरीतं 
चिस खेती" करो थर मालिक मिलतुलकर करते है वह 
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सोना उगलती है। सेना का इष्टा इसी तथ्य से भरा 
पडा है जिसके सैनिक भते ही थोडे रहे ह पर ये 
हार-जीत को मिज प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लते है, वे 


ल 
कमाल दिखते है। सफलता उनके चरण चूमती ६ै, कितु 
खो नौकर की तरह जान वचाते हृए लडते है, उक 
संख्या बहुत हते हए भी, साधनं वद्या हेते हए भी 
हारते है। मनोबल ऊँचा वना रहे तो पीठे समी इ सेना 
भी पुनः आक्रमण करके अपने खोये हए पुनः 
प्राप्त कर लेती है! इसके अभाव मे वेखवरी से ग्रसित 
सेनापति अयने जीते हए इतके भी हाय से मेवा वैठते 


है। 
संसार मे महापुरुषो का अपना विशेष इतिहास है। 
कोलम्बस, नैपोलियन अदि के परक्रम एेसे है कि जिन्हे 
पद-सुनकर दतो तले उंगली दवानी पडती है। इनकी 
शारीरिक, मानसिक बनावट मे कोई खास विशेषता नही 
धी। वे दूसरे तोगो जैसे दी थे पर बदे-चदे मनोवल के 
सहे बड़ी योजना बनाने ओर उसे सफल बनाने मे जे 
पराक्रम दिखाया, उसके पीछे उनका वदा हुआ मनोबल 
ही जादू-चमत्कार दिखाता रहा है। 
कितने ही महान आन्दोलन संसार मे चसे ओर 
व्यापक बने है। इनके मूल मे एक दो व्यवितियो काही 
परक्रम काम करता रहा है! ओ अपनी उड़ाई अंधी के 
साथ अनेको को आसमान तक उठालेग्ये,वेम तो 
महाबली योद्धा ये ओर न साधनं सम्पन करेड़पति। गधी 
ने ज अंधी चलाई उसके साथ लाखो पते ओर्‌ तिनके 
जैसे हस्ती वाले गगनचुम्बी भूमिका निभाने लो। रेषे 
आन्दोलन समय-समय पर अपने देश ओर विदेशो मे 
उठते रहे ओर व्यापक बनते रहे है। इनके मूल मे एक 
दो मनस्वी लोगो के संकल्प ओर्‌ प्रबल दयी काम कते 
रहे ट! इसीलिए संसार के मनुष्यो मे सवसे बड़ा बल 
मनोबल ही माना गया है। संकल्प ओर्‌ निश्चय तो कितने 
ही व्यविति करते है, प्र उन पर टिके रहना ओर अन्त 
तक निर्वाह कएना हर किसी कर काम नही। विरे, 
अवरोध सामने अने र कितने हिम्मत हार बैठते है ओर 
किसौ बहाने पीठे लौट पडते है. पर ओ हर्‌ परिस्थिति से 
लोहा सेते हए अपने पये अपना रस्ता बनाने ओर अपने 
हाथो अपनी नाव खेकर उस पार तकं परहुवति है, एसे 
मनस्वी विरले ही हेते है। मनोबल एेसे साहस का नाम 
है, ओ समङ्-सोवकर कदम उठते ओर उसे शणप्ण से 
पूर कत्ते है। 
चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक, सफलतां 
के लिए मनुष्य का मनस्वी होना स्वाभाविक है। पैसा से 
पैसा कमाने कै विद्या तो वणिकबुद्धि को भी आती है। 
अपयधियो ससी हिम्मत तो चोर-उचक्को मे भी लेती है! 
अविश मे आकर लड-डगड़ बैठना तो क्षुद्र स्तर के 
व्यक्ति भी कर सकते है किन्तु जिसमे अपना कोई 
व्यक्तिगत लगाव न होता हो, सप्र सिद्धान्तो का परिपोषण 


अथवा सार्वजनिक हित साधन हौ चेम प्ड़ढा्ते ए 
कामो मे छथ डालना-उनके मार्गं मे अते वाते अवरे 
से टकराना, बिगड़ती हई परिस्थतियो मे धैव म णो 
ओर साथियो का उत्पाह दौला म पृडे देना ह 
का कम नद है। रसे लोगो मे एक ही विशेषता प्रई 
जाती है, उसका नाम टै-मनोबेत। 

मनोबल किमी-किसी मे ज्जात भी हेता ६ै। प 
यह आवश्यक मही। उसे अप्यास से बद़ाया जा सकता 
है। छोटे कामो मे हाय डालना ओर उरे पूय 
चैन लेना, यह ममोवत ढे ख तरीका है! एक के 
याद दूसरा काम हथ मे तेने ओर उपक कमयो द 
निपटना, यही है वह मार्ग, जिस पर चलते हए मनेवत 
अर्वित किया जा सकता ईै। यह विभूति जिसके हष ता 
गं समना वाहिए कि महामानव दने का सू उरे 
हाय लग गरया। 


मनोवल द्वारा आतंक का शमन 


सत्याहस बिसे आत्मबल कहौ है, सामो ४ 
कठिन परसिस्थतियो को सरल कर सकता है, कठोरे 
नरम वना सकता है ओर आक्रमण कौ क्षमता के कं 
कर सक्ता ह। 3 

शाचीनकाल की एसी कितनी ही घटनाएं दै। बु 
द्दात अंगुलिमाल को परानीनप्नी कर दिया .ध) 
शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, नारद आदि के चस 
घटनाओ का वर्णन है, जिनमे उनके प्राणघातक शु 
उनके समक्ष नतमस्तक ' हे गये थे ओर विगेष छोर 
सहयोगी, आङ्ञाकार के रूप मे परिवर्तित हए पे। 

चेतना ध्र की इस महती शक्ति का र्मी 0.21 
कोई भी प्रयोग कर सकता है ओर उसके चमः 
प्रतिफल हाथो-हाथ देख सकता है। 

सर्पं का एक भाम विषधर है। विषैले जतुभो 1 
षी सवसे अग्रणी हेते है। यो विच्छ्‌ भी क्म ॥ 
नहे, उसके दंश कौ लन एवं पडा असह चत ह 
जवकि सोप के काटे पर अफीम पने जैसा मश 
आता है ओर्‌ पडा नदी होती। फिर भी सर्पे 
मे जितने मसते है, उकी तुलना मे विच्छ दश ९ दव 
हौ मसे ह। इसके बाद हौ अन्य्य विषैले जभौ 
गणनां होती है! 

यो सभ सरपं तो विषैते नही हेते उमे पे धा 
से मत्र आकृति की दृष्टि से हौ डवे हठे 4 य 
उनमे नाम मात्र का होता है। फलत. काटे परम 
खत्य हो रहता विषते सर्फ की कुछ यति 
है| इनमे से ङुछ तो रेवी है कि काटना तो दू कय 
फँसकार भर प्राण हरण कर सकती है। विषः अ देण, 
मारत मे भायः १७१ जातिं शरव्या है। इनम 


बाप कैत, ररत, पोहा पठा, धामन, कतेक आदि 
यहुत परसि रै। 
आमतौर से सर्पे से सभी इते है ओर उरे त 
ग्ज्व मारते है, पर अव प्रयोग-परीशण मे यह सिद हमा 
हैकिड पर भी पादमा का प्रभाव पडता है ओर यदि 
उन्हे डपा, छेड़ा साव ओर स्वयं भयभीत म हुः जय, 
ते विषैते सपं धौ नप ड़ उदे है ओर विना नि 
पहुयये भतुष्प के साय र्त के तिरए तैयार घे पते है! 
इस अविश्वस्त तथ्य कमो विश्वस्त सिद्धं क्से के 
लिए दधिष भारत म पिहिते दिनों एेसे करई प्रदर्श हए 
है, किमे सु साहसौ लोगो ते सम्य समय तक विपथर 
जतिके ख के साय निरन्तर र्मे क कीर्तिमानं स्वापिति 
किया है। इमके निवासं ग्रह प्ररदशीकय फे बनाये गये 
है! भीतर हवा, रोशनी पुव स्के ओर रघ्ने यते को 
शौच, सान, भोजन, राये आदि की सुविषा रह सके, 
एमे क वनाये गये) ताकि वाह के तोग भीतर य 
गृतिविधियौ करे भली प्रकार देख सके। 
एसे अ्दर्शनो क कौर्तिमान स्थापित कसे वातो के 
स्मो के विषर घेत करौ बात सिद्ध करनी पडती है, 
साय प्ति यदि मृत्यु छे गय तो उपक तयित बिम्मेदायै 
भी अपनी पोषित करनी पड़ती है। 
रेरे सप-घानिष्य प्रदतं की एक घटना "पितरो 
बुक ओंफ पिका्ूस' मे भो अंकित है! सन्‌ १९७९ मे 
एक अारह वर्णय अणीय लडकी लेश्यवान दैगवर्ग भे 
६५ विपेते सर्पा के साय ६५ दिन रहे का कीर्तिमान 
स्थापित किया चा। बिये प्िष्ते दिनो एक द्िण भारत 
फे गुक्क मे तोडा व अपना नाम १९८२ फी रिकार्ड 
बुक मे शामिल करवाया। 
षस ः ५8 गत दो र मे ४५५ 4 
बहुत 1 पूना मे नीलम कुमार खरे, ७० 
साध ५ घण्टे तक रहे। श्सके बाद इन प्रदर्श की 
छेड़ लग गई। केरल के एक बिजली कर्मचारी टी. वेला 
युधन मे ७५ दिन तक ७५ सर्पो के साय समय भिताया। 
वह आयोजन वड था। इते देखे वहुत लोग आये। 
ख्याति मिती ओर दर्शक पर एक रुपया टिकट लगा 
देने से आजीविका भौ अच्छी हई। तमिलनायड्‌ रिवाकशी 
की वेत्रिव्दने ने १६७ सपो के साथ रहकर दिखाया 
भेतपुरम की एक महिता प्रतिमा यीदो भौ इस प्रदशन 
मे अपना स्यान यना गई वे गधी मे एक वच्वा भी 
साथ तकर कच के कमरे मे सांप के साय र 
मदुरईं के टी. पौ. हिने अपने कक्ष मे १० 
सौपि. रखै। जिनमे ६७ कोवेश, १५ बाइपर, १३. करैत 
ओर ६ रपैत बिरदयीकेये। एक सौपके काट तेने 
पर उन्हे अस्पताल भीं ्टोना एड़ा ओर प्रदर्शन बीव मे 
षौ घुट्‌ गया ये बब गृए पर अभी भी बह्म संकल्प 
तेते को क्दिगद्ध है। कोयम्बटूर मे एन. पार्थं सारथी 
अपना प्रदर्शन १०० दिन तक करने वाते ये। उमके साध 
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१५० सप पे। उने सर्पो के अतिरिक्त काते विच्छुभों 
क्र एक शुण्ड खा पर यष दर्श उे४दिमेदही 
बन्द करन पड़ा! 
अन्तिम सफल प्रदर्शन कोच्वि को सतताईस वर्षीय डाक्टर 
रायलाम्बौ फ था उन्मे १२७ दिने १५२ सपो के सा 
वितामे। १२ अद्टूवर, १९८० से तेकर १५ फरवरी, १९८१ 
ठक यह प्रदर्शन चलः! हरसे अगि की युनौती ओर किसी ने 
नह्ये दी तो उसे विश्व रिकरई फी गिमीय बुक मे अकिति क 
दिया गरयादै। 
डाक्टर नेम्वी का कथन है कि संपि उहरीता ते 
अवश्य छेत है, पर उसे निर्भयता, गिरिवम्तता ओर 
स्मेहसौवन्य पी अभूति कराई खा सके तो वह सर्प 
छित यन्तु है। यह अकारण हमत्ता नदी करत। डरने 
ओर डने पर घ उसका प्रोष उमडता है। यदि उसे 
५५ कमै अनुभूति कराई जा स्के, ते वह मुष्यो 
दूर नही भारता वर्‌ उमके साथ रहना पसन्द करता 


है। 

विपैते सर्प के सां रहकर खतरे भण जीव 
जकर दिखते फे पीठे प्रदर्शन वृत्ति कम कती दै, यह 
कहना ठीक नषहौ। यष्ट तो अन्तः की एकं प्रसुप्त सार्य 
की मगण्य-सी अभिव्यक्ति भर है। आतमवल हर किसी की 
अमूल्य सम्पदा ६। श्र समर्थ छे, पुजार वलशाती हये 
पृ यदि अन्द से उसका सुनियोऽन कसे वासी सामर्थ्य 
न उपर ये, तो वह जीवन स्यथ है। ठेसा शरैर पो 
मार अपना भार ढोता रहता है। शरीर भले ह बलवान न 
घ, मन में यदि अनीति से अह्मे की, खरो से खेलने 
की, आत्म-रषा हेतु लड-भिडने की सामर्थ्यं है, तो एेसा 
व्यक्वि करई गुने अधिक शक्तिशाली व्यक्तियो को भरी 
भ्वण्ड आत-बल के सहारे परास्त कट देता है। 

आत्मवल सम्पन मनुष्य किसी से भी नहीं डरता 
सर्पे भी नर्द, सिह से भी नही। शिवाजी सिंहनी का 
दूष य लाए ये ओर बालक भर्त सिह-शावको के 
साध था निभ॑यवायुक्त आत्मवल के एेसे चमत्कर 
कलय भरी देखे जा सक्ते है। 


मनोबल से पदार्थो का स्थानान्तरण 


8 का बारहा दिन था। कौरव सेनाके 
सेनाध्यक्ष मै उ दिन चक्रव्यूह की वना करके 
यह तरिरचवय किया था कि इसके द्र वे पाण्डदो का 
संहर कर डलेगे क्योकि उनमे से रोई अर्जुन के 
अतिरिक्त घक्रवयूह' को तोडने की विधि नहीं जानता ओर 
अर्जुन करो हम चालाकी से युद्धष्षेव से दूर हटा देष! 
यह याल किसी हद तक सफल हो गई ओर जव रजा 
युधिष्ठिर को इसक्र रहस्य मालूम हभ श वे घबए गये। 
इष परिस्थिति मे अर्जुनपुर अभिमन्यु ओगे षदा ओर 
कहने लगा कि घराने का कों काम नही, यै मिश्चय 
ही चक्रव्यूह को भंग कर दग 


१.८८ मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्थिता 


द्रोणस्य दृदृमत्युप्रमनीकप्वरं मुधि। 

पितृणां जयपाकांक्षा्रयगिऽविलग्ितम्‌॥ 

साहं पर्ये म जातः स्याम द जातः शुषद्रया। 

यदिमे संयुगे करिचञ्गीयितो नादपुच्यते॥ 

अर्यात्‌- "हे महराज ! मै अपने पितृव्भं कौ 
विजय अभिलाषा से युद्ध-स्यल मे द्रोणाचार्यं कौ अत्यन्त 
भयंकर, सुदृढ एवं श्रेष्ठ सेमा मे शीष द्ै ्ेशा करता 
ट यदि आज मेरे साय युद्ध करके फं भी वीर यय 
जाय, तो मै अर्जुन कर पुव मही ओर सुभद्रा फी क्रेय 
से मेरा उन्म मही।" 

इसके पश्यात्‌ अभिमन्यु ने शु सेना मे युसकर जो 
वीरता दिखाई ओर अकेले पै मष्यडे मह्यएयियो फे 
भगा दिया, उसी कथा यहुत विख्यात है ओर उस वीर 
यालक के अद्भुत शौर्यं क प्रशेसा मे सैको पुस्तके 
लिखी जा चुकी है। पर चक्रव्यूह वेधन करके फिर सौरे 
की विधि की जानकारी म हेन से अन्त मे उष॒ अकेते 
को कई महारथियो ने मिलकर पेर लिया ओर 
अन्यायपूर्वक आक्रमण करके मार डाला उव यह 
संशप्तक को हराकर लौटमै पर अर्जुन को शात हुआ, तो 
उसने इस घटना के मुख्य बिम्मेदार अवद्रव को दूसरे षी 
दिन संध्याकाल तक मार डातमे की शपथ खाई ओर प्रण 
किया क्रि “अगर गै उसे कल सूर्यस्ति से पूर्वं न मार 
खालूं, तो स्वय जलकर मर उाङंगा'* 

दूसरे दि युद्ध मे अर्जुन मे भयंकर अरर-शसे से 
युद्ध किया, उसकी क्था यतहो वर्णन नही की उा सक्ती। 
पर फिर भी कौरवो मे अपनी पुरी शक्ति केन्र के 
उणद्रय की रक्षा का प्रयतल किया। जिससे अति भयकर्‌ 
युद्ध हेति-हेते सूर्यास्त का समय निकट आ, पहुवा। यह 
देखकर भगवान कृष्ण को चिन्ता हई ओर उन्दने सोचा 
कि इस तरह लड़कर अयद्रथ नही मारा उा सकेगा 
उन्दने इस सम्बन्य मे कहा-- 

एतानूनिर्जित्य रणे पड पुर्पर्थम। 

न शक्या सैग्यवो हन्त यतो निर््याजपर्युना। 

"हे नस्तरष्ठ 'अर्जुन ! रणभूमि मे इन छ. 
महारथियो को परास्व किये विना सिन्युएज. को केवल 
माया द्वार ही मारा जा सकता है" 

योगपन्र विधास्याम सूर्यस्यावरणं प्रति। 

अस्तगत इति व्यक्त द्रकषयत्वेकः स सिुराज। 

„ "अतः मै सूर्यदेव को ढकने के लिये कौई योगिक 
क्रिया करता हं, बिससे अकेला सिनधुयज (जयद्रथ) ही 
उते अस्त होता हुआ देख सके] 

हर्षेण सीविताकक्षी विनार्था तव प्रभो 

ज गोप्स्यति दुराचारः स आत्मानं कथेचन॥ 


“तव यह दुष्ामा अफे उीवित रते भैर दनो 
पिना फी भरा गे प्रसन घेकर अवदय चै दुम्दे 
सामे निक्ल अयिमा!" 

तत्र णिदि प्रहर्तव्य त्वयास्य कुरुसत्तम 

व्ययेसर चैयु कर्तव्य गतोऽस्तपि्दिं भास्किः॥ 

रे वुदेष्ठ ! एेमा अवसर अने ए युम दु 
उसके उर प्रर कसा। एव यत दक ध्रम मव क्त 
फि सूर्यं यास्तव मेँ अस्तच्ते गदा ै।“ 

अन मे रेषा. प्त हुमा भौर अन्यायावणय क्ते 
वाता उयदय अर्जुन के यार्था से ए पकर भूमिर 
गयाः षय फया मे पयवान कृष्णं रत समय भे पूव 
को अम्त दिखता दे ओर उमे एर श्ट क्‌ दीम 
ज धटना वर्णनं की गई टै, आघुमिऊ युग के ओकं 
रित व्यक्ति उस एर अधिश्वास फरे है। उस कडा 
है कि रेषा वार्यं याम्तविक उगत मे हो दस्मा एम 
म, वह कयि दी फत्यना माव £ै। वपि क्यौ भ 
कल्पनाप्रमूत धटमाओ फ मेत फो असम्मव यात महं 
ओर पौराणिक कथाओं के लिये पूर रेतिष्सिक अर्धा 
वैशिक प्रमाण देना भी आवश्यक न, क्योकि श 
मुख्य उदेश्य सामान्य उनता को धर्मोपदेश, धमयएय 
प्रेरणां देनी घेती है। 

अव अमणका के एक मनोषिङञान-शासी शे. गत 
एतै्बण्डर ने इच्छा-शक्ति को जाग्रत कके र 
इच्छानुसार हटाने ओर पैदा कर देम का प्रयोग किप 9 
वे वृहत वर्पोसे मे के एकाग्र कर उसकी शब्ि 
बदलो फो प्रभावित कसे का भ्यो करते ये) 
१९५१ मे ठनने मैविसिको सिटी मे १२ रिति के भी 
आकाश मे कुछ वराती बादल जमाक दिये! ॐ 
अवसर पर कई स्थानो के वैश्ञनिक ओर्‌ अन्य स 
वदनं इक थे) प्रर डा. एतैगपैण्डर की शक्ति के सम 
मे उनमे मतभेद वना रहा तो भी सक यह 
किया कि अव आकाश मे एक भी बादल न पा 
दस-वारह मिनिट मे बादल पैदा हो जना ओर 
वदान्वादौ भी छे जाना आश्वर्यं की वात अवश्य £। 

इसलिये डा. एतैगैण्डर मे फिर एेसा प्रयोग र 
का निश्चय किया, विसमे किसी प्रकर का सन्देह न्‌ | 
उन्दने कहा कि "वे आकाश मे मौजूद बदले, 
जिसको दर्शक करेगे, उसी को अपनी इन्छा-श्िि 
हटाकर दिखा देणे!" इसके लिए ओष्टैरियो अ 
मामक स्थने मे १२ दिसम्बर, १९५४ कमो एक श्र 
किया गया। उसमे लगभग ५० -वै्ानिक, प्रकार र 
गर्‌ के. बड़े अधिद्मी इस चमत्कार को देखे के ५ 
इक हये। नगर क मेयर (नगरपालिका) भी निर 
रूप से बुलाया गगा, जिससे इस प्रयोग की सफ़ता | 
किसी को सन्देह न हो। यह भी व्यवस्था की गई त 
उव वादलो को गायब किया जाय, तो कई बहल 
कैमरे उनका चित्र उतारते रहे। इसकी आवश्यकता हमल 


पड़ी कि कुछ लोगो क ख्याल धा कि डा. एलैग्चैण्डर 
दर्शको प्रर "सामूहिक हिपोटिस्म' का प्रयोग करके -एेसा 
दृश्य दिखा देते है, वास्तव मे बादल हटवा नही।. इससे 
मनुष्य का मन श्रम मे पड सकता है, पर तब 
अयिमेटिक कैम उस दृश्य का चिद उतार लेगा, तो 
सन्देह कमै गुंजाइश ही न रहेी। कैम के चिमे भरी 
व्यै बात आवेगी, ज उसके सामने घेम) अगि की 
घटना के विषय मे एकं स्थानीय समाचासप्र दी डती 
चैके एण्ड टाइम्स' मे ओ विवरण प्रकाशित किया वह 
इस प्रकार है-- 

"उब सव लोग ष्कट्रे हे गये, तो डा. एतैग्चैण्डर 
ने उनसे क्च कि वे स्ववं एक बादल चुन ते, जिसके 
गाय करना चाहते ह। क्षितिज के पास बहुत से बादल 
थे] उनके वीच-वीच मे आसमान भी घवललक रहय धा} उनमे 
बादतो कौ एक प्रतली-सी ष्ट्री काफी घनी ओर अपनी 
जगह प्र्‌ स्थिर थी। उसी को प्रयोग का सकय बनाया 
गया। कैमरे मे उसकी कई तस्वीरे उतार ली। 

“डो. एतैग्जैण्डर ने थोड़ी देर भाणायाम किया, 
भे सिकोडी धाटक की क्रिया की) ओर टकटकी लगा 
कर बादलो की उसी पष्ट की ओर्‌ देखने लो। अकस्मात्‌ 
उन बादलो मे एक विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। 
बदलो की वह पदी चौड एने लगी ओर पिर धीरे-धीरे 
पतली हेमे लगी। कैमरे चालू थे ओर टर रौकण्ड मे 
एक तस्वीर उतारे जा रहे ये। मिनट एर मिनट वीतते 
गये, पटौ ओर पतती पड़ने लगी, उसका धनत्व भी कम 
होमे तगा। धीरे-धीरे एेसा लगने लगा मानो कोई रू को 

कुर अलग कर रहा है। आठ मिनट के भीतर सब 
५) नै आश्चर्यं से देखा कि वह पटरी आसमान से 
बिल्कुल गायब ट गई, जवि आस-पास के बादल उल 
के तहं स्थिर रे।'* 1 

^लोगी की आँखे आश्वर्यं से फटी जा रही थी। 
पर श. एतैगवैण्डर स्वयं अभी संतुष्ट नही थे। हे सकता 
है, फुछ लोग यह समञ्च कि यह सिफं दैवयोग कौ बात 
है। बादल तौ बनते-विगडते ही रहते है। उन्होने लोगो से 
रर किसी दूसे बादल का चुनाव करने को कहा ओर 
फिर कैमरे उस नये बादल पर केद्धित कर दिये गये। 
उस दिनं तीन वार यह प्रयोग हुआ ओर तीनो बार 
डाक्टर पएलैग्ैण्डर ने सफलतापूर्वक बादलो को गायब कर 
दिया जव कैमरे की फिल्मे साफ की गई ओर फेये 

निकाले गये, तो देखा किं हर वार बादलो का गायव 
होना उनमे परौ तरह उतर आथा दै। तव वलं के प्रमुख 
अखवार ने इस समाचार को शलादज डस्टरायड बाई 
डाक्टट' (बादल डाक्टर द्वा ष्ट कयि गये) कौ बहुत 
वड़ा हैडिग देकट प्रकाशित किया। ध 

अमरैका मे इस विद्या को “साइकोकिनासिस' अथवा 
पौ. के. कहे है ओर इसका अभ्यास करे वातो का 
दावा है कि कुछ समय पश्चात्‌ वे इसके द्वार बादलो 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १.८९ 
को हयी नहीं अन्य अनेक पदार्थो को भी इधर.यषर कर 
सकेगे। 

जिस विद्या को अमृरीका वाले अव सीखना आरम्भ 
कररहेहै, वह पूवीं देशो मे ह्वारो वर्पो से उपयोग मे 
लाई उ रही है। आजकल भी मलाया के ध्यानयोग 
वमोह इसी प्रकार बादलो को हटाकर मेह बरसना रेक 
सकते है। उनकी वह शविति इती सुनिश्चित मानी घाती 
है कि आधुनिक विचारो के व्यक्ति भी आवश्यकता डने 
पर उनकी सद्ययता लेते है। अभी एक क्रिकेट मैच के 
समय वमोह" द्वार प्रयोग कसो के फलस्वरूप नैव करई 
दिनि तकं विर्विघ्न चलता रहा, जबकि उसके आसपास 
सर्व मूसताधार वर्षा होती रही। । 

वास्तव मे ये क्रियां योग की साधारण शक्तियो से 
सम्बस्ित है। चोग-दर्शन" मे कषा गमा है 

स्थूलस्वरूपसूष्मान्वयावर्थेत्व समाद्सय भूतनयः। 

४ भूतो के _ स्यल-स्वलूप, सूष्म, 
अन्वय, अर्थतत्व मे संयम कसे से पूतो एर जय ग्राप्त 
दयेत है। अर्थात्‌ उख अवस्था मे सधी भूतत्व योमी की 
इच्छानुसार चलते है" 

बादसो काषट्टाना तो प्राणायाम को पूयी तरह सिद्ध 
कतेन पर ही सम्भवो जाता टै! रेसी स्थिति मे यदि 
महययोगी भगवान कृष्ण ने अवसर आमे पर दसपच 
मिनट के लिये सूर्यं के सम्मुख वृत्रिम (मायामय) बादल 
उत्यन करके उसके अस्त हौ जने का भरम उत्यन कर 
दिया ह्ये, तो इसमे कोई असम्भव बात नही) प्र भारतीय 
प्रणाली की मुख्य विशेषता यही है कि उसका लक्ष्य 
आध्यात्मिक रा है। ेसी चमत्कारी शक्तियो की प्रपि 
हेते प्र भी साधको के लिए यह सष्ठ अदेश दे दिवा 
जाता है कि उस्न उपयोग स्वा्थ.के तिये न कतके 
परमार्थं सम्बन्धी कायें के लिये ही किया जाय! 


मनोबल अनेकानेक सफल्नताओं की 


शरीरबल को बदाने के लिए आहार, व्यायाम्‌ एवं 
विशेष उपचारो का सहार लिया जाता । मनोबलं की 
इसमे श्री अधिक आवश्यकता समञ्मी जामी चाहिए! मन 
का शरीर पर पूयी तरह नियन्रण है। विङ्घाने की नदीननम 
शोधो ने उ कषिनिर्धरणो की पृष्ट "की. है। भंकल्पबल 
से स्थूल्‌, सूष्म ओर कारण शरीर का उत्कषं होता है। 
यदि मनोबल गिरे या विकृत दिशा मे चले, तो उसका 


परिणाम पतन ओर पराभव के रूप' भे सामने आयेगा। 
दुर्बलता ओर रुग्णा चद़ दौड़ेगी। हय मा मनं जीवने 
मे निरशाः भर देता है ओर तरहनरह कै भय, डदवेग, 


सदेह कौ स्थिति बनाकर मनुष्य कौ विना्जी जर 
अशकारओं से असित बना देतां है। यह कथन आशिक 
स्पे स्ह है कि शरीर बीमार हेमे प्र मनोदल धी 


१.९० मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्यिता 
गिता है, कितु यह निष्कर्षं शतप्रतिशत सही टै कि 
मनोल गिरेगा, तो शरीर्विचित्र रेगो से धिसे लेगा 
प्रत्यक्षतः कोई रोग यिकित्सको की समञ्नमे न अये, तो 
भरी स्थिति एेसी हौ वनी रहेगी, मानो रुणता ने काया 
को अथीर्ण-उर्जर यना दिया है ओर उसकी क्रिया शक्ति 
को बुरी तरह सखीव लिया है। 
इसके विपरीत्‌ यदि भमोवल दृद हो, तो गधी ओर 
विनोबा जैसे दुर्बल दीखने वाते भी अपने संकत्पवल्‌ के 
सहर बड़े-बड़े संकल्प करते ओर अपनी मासिक समर्थता 
के सहारे उन्हे पूर्णं करके दिखाते है। जिनका मनोल गिर 
गया, वे साधारण कामो को भी पर्वत के समान भागी 
मानते है! कुछ क्से के लिए म हय आगे वदते रहै, न 
पैर चलते ै। वह उत्साह ओर साहस हो टै, जिसके 
सहे सामान्य लोग बडे काम कर दिखते है। नैपोलियन 
भी शारीरिक दृष्टि से सामान्य मनुष्यो जैसा टी धा, प्र 
जिस भी फाम को हाय मे लेता, उसे हर कीमत पर पूरा 
करके दिखाता धा। इतिहास एसे ही महामानवो की गरिमा 
से भरा पड़ा है। जिसके पास बलिष्ठता, रि्षा, सम्पनता 
ओर अनुकूलता जैसा न॒ था, पर वे आत्मविश्वास 
के सहे अगे वदे दृता अपनाकर कठिन दीखने 
वाले लकय की पूर्वि तक जा प्हुचे। 
शरीर, रक्त-माँस के सहारे ही सब कुछ नही कर 
लेता, उसके भीतर असली शवतत मनोबल्‌ कौ रहती है, 
ओ मस्तिष्क मे उत्पल होकर नस-नाडियो के सहारे समूची 
काया मे. विजली की तरह दौड़ती रहतौ है! विदली ही 
यल्बो को चमकती, परखो को घुमाती, रैफ़रीजरेटर को 
ठण्डा रखती, हीटर को ग्रमाती ओर टेलीफोन को 
वार्तालाप करने की क्षमता से भरपूर रखती है। यदि 
इन यन्र-उपकरणो मे बिजली न प्हुवे, तो वे दूट-फूट न 
हते ए. भी निकम्मे पड़े रहते है। यही बात शरीर के 
सष्बन् भ ५ रै, उह सप्मन्य पथति पे र्दे, हुए. भ 
अपने को अशक्त अनुभव करता रहता है ओर समर्थ 
होते भी असमर्थो से गरई-वीती स्थिति अनुभव करता 
मल साथ दे, तो बात हयी दूसरी है। भीम का 
साशरीर वाणो से बिध रहा था, फिर भी वे उत्तरायण 
सूर्य आने तक, छः महीने उसी शरीर मे प्राण धारण 
क्वि रे। रणा सांगा को साठ गहे घाव लगेथे, तो 
भी वे लड़ाई के मैदान मे अपना ओहर दिखते 
२हे। आद्य शेकरचार्य भगंदर १ की व्यथा १६ रव्य 
तक लगातार सहते भी ग्र तेखन ओर देशव्यापी 
भ्रमण करते रे! ने अल्सर के पेड की व्यथा 
सहते हए भरी, बीस वर्थ उसी स्थिति मे भून्दान के 
निमित्त हजारो मील का परिभिमण जारी रखा। उसके 
विषफत मनोबल के अभाव मे पहलवान जैसी काया वाले 
तीत छ कर मही पाते। पेड के नीवे बैठे चीते से अखि 
ष्टी येड पर बैठा बन्दर भयभीत होकर नीये गिर 
पडता है ओर देखते-देखते चीते का शिकार बन जता 
६ै। अगर करे मीचे देखकर भयभीत पक्षी भी इसी प्रकार 


पेड़ प्र से नीये टपक पडते ६ ओर सहव ी.उर्के 
शिकार वन जति द। रस्सी क संप ओर श्नाडी श 
समञ्चकं डरपोक मन वाले, उसी भ्रमजंजाल मे 
को बुशै स्थिति मे डाल तेते ह ओर इर के कारण 
अकारण ही मर जति है। 

एक यार ममर ने किसी क्र मे एक हना 
व्यद्ति मार लपे के तिए मृत्य को भेजा उव वह 
भारक लौरी, तो मिन पर वे दो हार्‌ निकते। अधिकं 
मासे क कारण पूषन पर मौत मे उत्तर दिया कि 
तौ ठीक नियत सख्यामे प्तौ मरे, शष तो रके मे 
अपने आप मर गये ओर भीड़ के साय अपने आप चतत 
दिये। अधिकांश मामलो मे एेसा ही हेता है। उरपोको के 
अण सा ख्टका देखते हो शपैर्‌ एल जे है ओर 
प्रतिकार के लिए ओ कर सको ये, वह भी नही क 
पति है। वकि टिव्ही जैसे छोटे धी कासु के 
सुखाकर अण्डे वापिस लेने वैसा असम्भव दीखने वाते 
संकल्प भी पुरे होते देखे गये ६। 

मे अपना शरीएवत हयै मही, मनोवल भी श 
चाहिए। छोटे-मोटे काम हथ मे लेकर्‌ ठनहे हर हात 
पूरा के का निश्चय किया जाय, तो कार्य मे कई वर 
कौ अहवे आने पर भीवे पर हे जते ६ै। इष भक 
धरि-थीरे बडे ओर कड़े कामो को कर्‌ गुजर कौ शि 
तेकर, उसे कते मे जुट जने वाले लोग, अपना मरकत 
क्रमशः वदति रहते है ओर आन्तरिकं ओर वाहय 
कंठिनाइयो को पैरो तले कुवलते हए, सफलता की 
ओर लम्बी मेजिले पूरी करते है। ज 

शरीरशसियो ने देखा है कि मनोवल का रय 
के वाले रोगौ अपने जीवनेच्छा को प्रखर कके शर 
मे प्रवेश क्र चुके धातक विषाणुओ.को भी मार्‌ 
है, धावो को जल्दी ही अच्छा कर तेते टै, जवकि 
छोै-मोटी व्यथाओ को देखकर सकपका जने वाले त 
समय तक उन्ही व्ययाओ मे अकड़ रहे दै। कई बा 
नगण कठिनाइ्यां हौ भयभीत लोगो के ति 
प्राण-घातक बन जाती है। ह 

कालिदास, वरदराज आदि के एेसे ही उवह क 
जिनमे वे जव तक उपेक्षा भाव अपनाये रहे, एव 
विद्या प्राप्ति मे असफल ही षने रहे, प्र्‌ जव. 
साहस्र ओर उत्साह जमा, तो उसी ठस्स के जगे दा 
मस्तिष्क े इतनी प्रगति ' की कि उपरोक्त दोनो हय 
के मूर्धन्य विद्वान वन गये बालक धुव, शहद 
मनोबलं के सहे हौ अनेक संकटो का सामना 
भगवान को प्रप्त कसे मे सफलता प्राप्त वी, अ 
अ मन से पूवामपी की विदन जवन कन 
करते वाले पुजारी लोग सर्वथा चछ ही बने को 
है! मीरा ओर रामकृष्ण परमहस ने इट देवो धा 
सामने आ उपस्थित हेन के लिए विवश कर दिया इल 
एकलव्य ने द्रोणाचार्य कौ मिष्ट कौ प्रतिमा से ई 


शिक्षा प्राप्त कर सौ धी, जितना कि कौरव-पाण्डव निल्तर 
उनके साय रहने प्र भी प्राप्त नही करस्केये। 
मतुष्यो का मन-मस्तिष्क शक्तियो का भाण्डागार है। 
सामान्यतः लोग उसके सात प्रतिशत कम ही उपयोग कर 
पाते | शेष ९३ प्रतिशत प्रसुप्त स्थिति मेँ पड़ा रहता 
टै! इस प्रमुप्ति का कारण एक ही है, उस भाग से कम 
तेने फी तत्ता नं दिखाना। ओ इसके कुछ भाग का 
उपयेग कपे लगते है, वे कितने ही अीद्भिय क्षमतार्षं 
जगा तेते है ओरं एेे कम कर दिते है, चिन्हे 
क्रदधि-सिदियो फो गणना मे गिमा जा स्के, दर्शको को 
आश्चर्यचकित रहना पड़े। मैस्मरिभ्म-हिपोटिज आदि के 
संहारे चमत्कार दिखाने से तेकर, अनेकमेक रोगो को द 
कसे की क्षमता का उद्गम-सोत, इच्छाशक्ति 
विकसित करना ओर प्रर थना लेना हौ है। योगीजन्‌, 
योगाभ्यास एवं तपश्चर्याओ कौ साधनाओ के माध्यम से 
अपने मनोबल कौ ही अषिवृद्धि करते है! उसी विकसित 
क्षमता के सहे पे अपने दोपःदुरगुणो को उखाड़ फेकते 
है। अनेको 9 गो अपने गुण, करम्‌, स्वभावं मे 
सम्मिलित करते है। इस सफलता का प्रेय, बे हए 
मनोबलं को हौ है, जिसके मध्यम से वे म केवत अपना 
व्यक्तित्व प्रर-परिषकृत कते ह, ४९ अन्यान्य॒-अेको को 
भौ सहाय देकर ऊषा उठति, वदते है। वह 
मनोबल ही है, जिसके सहारे साधारण-सी नावो के सहे 
कोलम्बस जैसे लोग लम्बी अवित र द्र यात्रा सम्पन 
करते रै ओर अमेरिका जैसे महाद्रीपो को दढ निकरलते 
है। संसार मे बड़ी-बड़ी लडा्यां अख-शसरो कौ बहुलता 
से नही, सेनापति ओर सैनिको के वदे हुए साहस के 
बल-वूते जीती गयी £ै। न 
आत्मनिर्माण की साधना मे अपने अभ्यस्त 
दोष्ुरगुणो को छोड़ना पडता है। सदगुण स्वल्प माप्रा मे 
हो, तो उन्हे बढ़ाना पड़ता है। इन आधारो को विकसित 
मनोबलं के सहारे सहज ही सम्पन किया जा सकता है, 
किन्तु आरम्भ मे ही हिम्मत हार बैठने वलि, नशेवाजी 
पडते जैसे छोटे कम भी पूर नही कर पते। जिस 
विकसित व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा की जाती है, जिसे 
समर्यं का पुज माना जाता है, जिसके सहे लोग 
अद्भुत काम करते है ओर महामानव वनते है--वह कोई 
जादू नही है, विकसित ममोबलं का ही चमत्कार है विस 
भ्रकोर दुर्बल काया वाले व्यविति भी प्रयतपूर्वक पहलवान 
वन जते है, उसी प्रकार करई यदि सच्वे मन से चदि 
ओर उसके लिए कठोर परिश्रम करे, तो अपनो मनेबल 
को जमीन पे उटाकर आसमान तके ले जा सकता है। 
कुछ अपवादो को छोडकर भगवन्‌ ने शरीर ओर 
म॒न के अनुदान सभी को समान रूपसे दिये है! साथ 
ही यह अवसर ओर अधिकार भी दिया है कि कोई 
चषि, तो उन्हे परिपृष्ट करे या नीचे मिरंदे! सैण्डो ओर 
चदगीयम जैसे आरम्भ मे अति दुर्बल स्तर के व्यक्ति 


मनस्विता, प्रता ओर तेजस्विता १.९१ 
स्वास्थ्य सुधार पर अपना ध्यान क्रत कसर के उपरयन 
संसार के मामे हए पहलवान वन गये। विद्रा, सम्पनेता, 
कुशलता . आदि के सम्बन्ध मे भी यही वाव है। संसार के 
माने हए वैश्ञानिक आहन्यीन के बुदधूपन से अध्यापकं भी 
खिन थे ओर उमके वापने तो यँ तक कह दिवा था 
कि “तिरी ओयेश्ना एक पिल्ला परल तेता, तो अच्छ 
रहता”--उस स्थिति को किसी अन्य मे सण देकर 
मही, वन्‌ अपने सक्त्य से ष्ट युधारा ओर विश्व के 
अनुपम वैद्ानिको मे उनकी गणना हृद 
अंगद ओर हमान जैसे बन्दर, नलनील जैसे री 

यदि अपनी रीति-नीति ओर दिशा-धार बदलकर अद्भुत 
परक्रमी ओर असाधारण अदर्शवादी के रूप मे 
विश्वविख्याव हए, तो कोई कारण मही कि भनुष्य अपनी 
प्रभुप्रदत्त विभूतयो को सही तरीके से प्रयुक्त कणे के 
उपरन्त, उन्हे ्रलर एवं समुनत न वना सके। वं एक 
बात विशेष रूप से स्मरणीय है किकिसीभीष्षि की 
सफ़तता अर्चित कसे के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम 
मनोबल को परिष्कृत एवं विकसित कला हेता है। कुमार्ग 
प्र चलो वाते उस आदर्शवादी ममोबल को गवाँ बैठते 
है, ज प्रगति के प्रयासो मे परिपूर्णं सहायता देता है। 
क की अभिवृद्धि, चिन्तन मे उत्कृष्टता, चसि मे 
आदरशंवादिता ओर व्यवहार मे शालीनता कम समावेश 
कले से होती है। इसलिए व्यक्तित्व को प्रतिभा सम्पनं 
वनने एव मनोवल को समुनत कएे के लिए मनुष्य को 
अपने आप को पवित्र एवं प्रखर यामे का लक्षय सामने 
रखना चाहिए! यो हत्यरि, सु कुकमी ओर अपरधी भी 
मनोबल. सम्यन दिखाई देते ₹ै। प्र वह वस्तुतः उन्माद 
जैसा होता है, विघातक भूमिका ही निभा सकता है, 
आदर्शवादी प्रगति मे उससे तनिके भी सहायता नहीं 
मिलती! एेसा प्रसंग आने पर, वह रेत की दीवार जैसा 
देखते-देखते बिखर. जाता है ओर कागज की नाव जैसा 
गलता-दूवता दिखाई पडता रै जसि मनोवलं मे 
उच्चस्तरीय. सामर्थ्यं होती है, वह तभी विकसित ओर 
दृस्तगव होता है, जब उसके साय आदर्शो का भी 
समावेश हे ओर वैसे ह्य अभ्यास कमते-करते उसे बढाया 
जाय। दुष्ट-दुरत्माओ की एेठ-अक्ड तो आदर्शो के भरसंग 
मे. एकृ भी चोट करने पर, अपनी उदण्डता को धोधी 
पते ६, संकल्य वल के साय आदर्शवादिता जुङ़ी हई 
हय, ती हौ उसे अन्तरतमा का आशीर्वाद ओर सहयोग 
मिलता है। तभी वह किन्ही महत्वपूर्णं कार्यो को करे मे 
समथं हदा है यो उचक्के भी य करते ओर 
कुकर्मो मे अपनी दादागीरी दिखाते रहते है, प्र अन्तरात्मा 
का अभिशाप ओर वास्तविकता का छद्म दोनौ मिलकर 
वच 4 र देते ध ओ कन्दी उच्चस्तरीय काम 

पश क काम ने आ सके] उसके 
सहे आरोग्य दष वोद्धिक चमत्कार दिखाते, उन 
सम्मान-समर्थन प्राप्त कसो जैसा कोई प्रयोजन नद्यं सथता। 


१.९२ पनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


अनेक क्षे मे प्रति- क एकमात्र रस्ता 
हैन्लमनोबगल की अभिवृद्धि, उस उपरचित शक्ति को 
अयिग्य के मार्गं मे उत्पन करने वाती वाधाओ के 
हटाया जा सकता है। समशील बनकर दीर्घजीवन्‌ प्राप्त 
कजा सकतारै। रोग 3 से भिडने वाले रक्तं 
घटको को सशक्त बनाकर द्राण जीवती शति को 
दाया जा सकता है। चैह पर प्रसनता ओर ओचस्विता 
के कारण अभिनव सौन्दर्यं उपरते देखा ज सक्ता है। 
मानसिकं स्तुत बनाने के लिए जिन मनोविकारो, 
कुत्साओ ओर्‌ कंठाओ को निरस्त करना आवश्यक है, वे 
मनोबल बढने पर हौ विस्तर गोल कती ह| चिन्ता, 
आशंका, भय, उद्िनता जैसे असमेजसो को इसी आधार 
पर निरस्त किया जा सकता है! उत्साह ओर साहस 
बदधाकर प्रगति, प्रसनता ओर्‌ सफलता के मार्गे प्र चल 
पटना मात्र मनोवल सम्पन के लिए ह सम्भव घेता रै। 

लोग हौ दूसरे पर. अपनी छाप छोडते ओर रस्ता 
चलतो को मिव वृति है। शत्रुता तो वे किसीके भी 
साथ मही टिके देते। अपव्यय, 6 एव अव्यवस्था 
जसे दुन केवल ममोवल से रहित तोगो मे ही पनपते 
है। वे हो आलसी-प्मादी होते है, जिनकी मानसिक क्षमता 
बदी-चदी है, वे सर्वप्रथम अपने गुण, कर्म, स्वभावे की 
अस्त-व्यस्तता पर प्राते है ओर उन विशिष्टवाओ को 
वदते टै, जिनके कठिन कामो को भौ सरतापूर्वक 
सुम्यन. किया जा सक्ता हे। जो, मस्वौ दै, वही 
ओजस्वी, तेजस्वी ओर यशस्वी वनता है। अरतिकरूलताओ से 
जृहवकर अनुकूतलताओ मे बदल तेना एमे दी लोगो के 
बाये हाथ का खेल होता है। वे द, व्यवसायो मे सफल 
चेते. है, ग्राहको का मन्‌ मोहे ओर बड़ी संख्या मे 
सहयोगी उत्यन करके उमके द्वार विना मांगी अप्रत्याशित 
सहायता प्राप्त करते है। मनोबल बढ़ाना हर दूरदर्शी के 
लिए आवश्यक है, जिसको इस प्रयास मे सफलता मिल 
गई, तो समल्नना चाहिए कि वहं अन्य किसी काम मे 
असफल ने छचेगा। 


मनोवल की प्रचण्ड शक्ति एवं 


उसकी परिणति 


घटना सन्‌ १९८१ की है। इन्तैण्ड की एक पैटरिकमे 
मामक महिलां के सीने मे वैन्सर हुआ। परता तव चला उव 
खाक्टे मे जव-पडतालं के उपरान्त यह बताया कि उसका 
कैन्सर सीने से बढ़कर सारे षड्‌ मे फैल युका है। इलाज तो 
चिन्ह पूजा है पर वह जीवित अधिक से अधिक छ. मैने ओर 
रह सकेगी! महिला चिन्तित हई। उसने पूषा “क्या इसका 
उपचार नही हौ सकता ? डाक्टो ने सीधा-सा उत्तर दिया कि 
"आपकी जाच-पड़ताल कुछ महीने पहले हो सक लेती ओर 
समय रहते वस्तुस्थिति का पता चल गया होम तो यह सम्भव 
था कि समय एषो इलाज हुआ होता ओर आपके प्राण वय सके 
छेते” पहले ओंच-पड्ताल क्यो नही हौ सकी 2 इसका कारण 
एक ही था इन्तैण्ड मे उस समय एेसी परीक्षा मशीन जिसे 
"कैटस्कैलर'" नाम से जाना जाता है मादएक द्यी धी, उिसषर 


जव करने के लिए अपनी पायै के लिए मयो को षप्वी 
परतीशा करनी पड़ती धी। तव तक बात मदक कष्टै से क्टीज 
प्ुयती थी। पैदिक्मेै भी इसी परती मे अध्य स्तर व्क 
पूर्वी 

मिला मे विया किया कि जव म छः मे 
ष्टौ खीनादटै, तो इस समय काश्रष्ठतम उपयोग क्यो न 
कर लिया जाय) सोचते-सोचौ वह इख निर्यं ए पूवी 
कि मेय सिव तो रेसी न है कि री नेक 
मरनं देश मे लगा सरू पर वनात हे ष्ठी सका 
कि यदि पूरी शक्ति इसी कर्यं मे लोक दी जाये 
एक केस्यानप्रदौतोष्ते ह्ली जायं ओर्‌ आधे यो 
के वो प्राण वच ह जयं! उ दिन एसी एक मीन 
प्रायः ठाई करोड रूप्यो मे वनती धी। 

पैटरिक मे एकं सगिपांग योजना बगाईौ उस देश 
के टेलीविजन पर अपनी ` स्थिति, दुर्दशा ओर सम्भावना 
प्रसारित कौ ओर साथ यह भी क्हा.कि यदि परव 
करोड का ्रबन्य षते जाय तो ५ मशीन कुठ ह दिगो 
मे लग सकती है ओर मेरे जैसे आधी से अधिक सव्या 
के रेषियो के प्राण यच सकते है उष प्रारण गर 
सुनकर बहुत से उदारयेता प्रभावित हए ओर उने अपनी 
्रद्ातुसार रशि भेजना शुरू कर द। महिता का हैष्ता 
बदा ओर उरे ओर भौ उपकरणो का सरेजाम घुने भे 
अपना सार समय ओर मनोयोग सगा दिया। नियतं अवधि 
मे दूसरी मशीन वन, चालू हने फे लिए स्थन की, 
चकर्त कौ सारी व्यवस्था जुट गृड। कार्थ आस्म 
गया। इस वीव उसकी तत्परता ओर तमयता 
जिसमे उसे अपनी बीमार ओर विकित्सा की विन हौ 
रतै ओर अपे लिए ओ सोचना-करना था, उपे 
ष्टी रहीं 

संकत्यित कामो से निवछन के बाद साथियो के 
याद दिलाये जने पर वह फिर डाक्टे के प्स अपी 
जच-पडताल करने गईं कि अव उसकी छः महीने 
रोष वाली विन्दौ किस स्थिति मे है ?. समष.वे दै 
वर्प से अधिक ` वत चुका था। डादटे मे उसके स 
शरीर की जच कर डाली, प्र उममे कही कैसर क 
कोई नामो-मिशान न था। हर दृष्टि से भली-वगी धी। ई 
अआश्वर्यजनक _कायाकल्प का कारण खोजने () 
विभिन स्तर के विशेङ्ञो कौ समिति वनाई.विटाई २ 
उसने लम्बे अन्वेषणं के वाद एक्‌ ही प्रतिवेदन 
क्वा कि यदि मनुष्य का मनोल मौत, युदा, वीम 
आदि को भुताकर उसके स्थान प्र किसी उच्चस्य 
पर्थ भे लगा दे तो रेस अद्भुत शपति भीतर वे ई 
उपज सकती है, ओ भयकर शेगो से भी निवट सके ओर 
उसके स्थान पर स्वस्थता सम्पृन कते वाली साम्य 
उभार सके 

यह यटना एक उदाहरणं दै! उसके आधाए प्र वहं 
अनुमान लगाया जा सक्ता टै कि येग पिरोषक 


रितनी ओवधि्यो मे, शल्य.क्रियाओं ओर चिकित्सक फे 
कौत भे समाहित है, उससे आपरेक गुनी सामर्थ्य व्यक्ति 
के अपे मनोदल मै सनिहितं है, कि उपे उधार 
जा सके] 
एसी षटनाएं एक नक्ष अेक है। पलेरिन्स फी एक 
महिला उव दिनो तवयुवती थी। उसकी गनी घे ुकी 
घी। विवाहे षे वाला था कि परति परदेश चला गया 
ओर उसे सौरे मे बीस वर्ष लग गये फिर भी वह 
परिरश न हुईं ओर सोचती यै रती फि उव. विवाहे 
ते उस्म शरैर नवयुवती चखा षे दृष्टिमोव घेता 
व्टिए। वह दिन मे करई-कई यार अपना मुँह दर्षणमे 
देती ओर विश्वाय करती फि उदय यौवन ट नी 
र्य वसन्‌ दिमदिन अधिक निर रद्य है। यवती आशा 
ने उसे सजथ फ भंग करते रहने के लिए ओर भी 
अधिक उकसावा। दीस घर्ष वीत गये। पव वह चातीस 
र्षक युर शी, उवकि उसका मंगेतर वीस र्ष 
बाद लौट मिलने पर अत्यर्धिक प्रसनता हुई कि 
उसकी मिक कम रूप-लावण्य उति समय वैसा था, 
उसमे दाही है, घटा नही। विवाहे गया ओर वे 
सुखपूर्वक श्वि इस पटना मेँ संकत्पशक्ति कर ष 
यमत्कार्‌ है। 
पुराणो मे ेसी धटनाओं फ विस्तारपूर्वक वदी-चदी 
संख्या मे वर्णम ६ै। ह्युमा सुग्रीव के. एक. साधारण 
क यै। उनके सामने सीतां की श क ध 
पार कपे का प्रश्न आया ये अप 
शान देखते ए वैसा कर सकन मे अपनो के 
असमर्थ पारे ये, पर आमवन्त मे जव उदे प्रोत्साहित 
किया ओर प्रसुप शक्तियो फे. जप्रत हवे पर कुछ भी 
कर सकने का स्मरण दिताया तो वे असम्भव करो सम्भव 
कर दिखे के लिए तत्पर हो गये ओर इसके उपगन्त 
ये जीव भर कया-क्या करो रे, इसफे` सुविस्दत वर्णन 
से प्रायः सभी अवगतं है। 
भारत क अध्यात्म तत्वदर्शन ओर. योगखाधना विश्व 
भर मे विख्यात है ओर उसे मुय मे. देवत्व उदय कसे 
मे मर्वथा समर्थ. माना जाता हे। वैसे अगणित प्रमाण 
व है। ८) क देने न न 
$ फर पाट्वय क्म प्रसगं अग्णत्‌ | 
समेते इतिहास प्रसिद्धः ६ै। पिछली शताब्दियो मे भौतिक 
वि्गामं के आविष्कार ने ससार भर को चमत्कृत एव 
लाभान्वित किया है।. भारत वी अपनी विरोषता विर 
अतत से विख्यात रदी है! उसके आधार धर ऋषि-मुनियो 
ओर महाममानवो क्रं इतना बड़ परिकर उभरता रहा दै, 
न केवल अपने देश को वरन्‌ सम्प मे अने 
वाते सुविस्तृते परिकर को इतना समुनत बनाया. बिसे 
धरती पर्‌ स्वर्गं के अवतरण कमी स्रा दी. जा. सके। 
प्रातिशीलता का इतिहास भागते के महामनीषियो की 
मनस्विता के आधार परर यन्‌ पडे महान सृजनात्मक 
बु के थ ४ ष्मा है। उन का प्रक्रम धा, 
शवरती पर अवत्तरण वाला सतयुग चिरकल 


भनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता १.९३ 
से संसार के अधिकांश भू-भाग मँ अपनी गरिम का 
परियय देता रहा 

मनस्वी, कौडिन्य ने मध्यपर्वं के सुविस्तृत कषे मे 
एमा भ्रयलन, भरवाह उत्यन किया कि वह समूवा 
विशालकाय देव म केवल हद दृष्टि से सममत ह, 
वसन्‌ भारत का एक प्रकर से सांस्कृतिक उपिवेशं हौ 
बन गया कुमारं जीवं की कथा-गाया हर किसी के लिए 
अभी भी प्रक्रश स्तम्भ का काम करती है। विहार प्रान्त 
के एक निर्धन परिवार मेँ वह जमा ओर पैदत चलकर 
काश्मीर के उत्तरी छोर पर वसे कक्षशिता के 
विश्वविच्चातय मेँ पढ़ा हस वीव उसकी दृष्टि चीन के 
विशालकाय शेव पर गई ओर उसने चीनं को हिन प्म 
की बौद शाखा का अपुयायी बनाने की ठानी! सापों 
श्र अभाव रहते हए भी वह गोबी के दलदल, तिगत - 
एवं छोखान के सुविस्तृत हिम रेगिस्ताम को पार करते 
हए रणो करी वाजी लगाकर घीन जा पूवा भाषा ओर 
संस्कृति के अपरिविय की कठिनाई कौ पार किया ओर 
वे एसा पूर्धन्य अवारक बना कि मे केवल चीन, वस्‌ 
उसके समीपवर्ती साहयेरिया, कोरिया, आपान आदि को भी 
अपनी महान संस्कृति का अपृयायी बनाने मे सफलता 
प्रात कर सी। 

साणक्य एकं साधारण ब्राह्मण माद्र था पर उसो अपने 
अपमान के प्रतिशोध में नन्द वंश कीष्ट्ट से हट बया दी। एक 
मोर्चा पुरा हआ तो भी वह चैन से म बैठा ओर निश्चय किया 
कि भारत पर आये दिन ते रहने वाले आक्रमण को यहो से 
उखाड फेकना है, जं से उक जड़ बास्बार पी होती ओर 
अपने चमत्कार दिती है! उसने अपनी दिव्यदृष्टि से प्रतिभा 
के पुंज चद्गुप्त को चुना ओर इस्‌ याव के लिए तैयार किया 
कि वह निरन्तर युद्धरत रहकर आक्रान्ताओ के आतकवाद क 
उड-मूतं से उखा फके। चद्रगुप्त अचकचा रहा धा ओर एस 
भ्यास मे आने वाली असंख्यो कठिनाइयो को विस्तारपूर्वक सुना 
ओर्‌ गिता रहा धा। सुनने वाले चाणक्य ने व्यग्योक्ति के साथ 
हसते हए भवे तानकर कहा--"तुम दासी पुत्र ह। अपनी सहज 
भीरूता ओर दीनता की अभिव्यविति कर रहे ह कुमे समञञना 
चह कि चाणक्य ओ सोचता है, वही क्रियान्वितं भी ता है 
ओर इतना ही हीं वह फलित होकर भी रहता है। तुम बकवास 
मत करे। ओ कहा ज रहा है, उसे क्ये ओर गौठ बध सो कि 
चाणक्य निरय्थक योजनां नही बनाता ओर म उनके कभी 
असफल रहने की आशंक आङे आती है" व्यत प्त नत 
मस्तके छे गया। उसने अकषरश. अुशासन प्राला ओँर/वह कर 
दिखाया विसे उसके पूर्ववत असंभव मानकर चुप चैते रहे ये 
ओर मन ही मनं कुडकुड़ते रहते ये। 

मनोल क्या म्य कर सक्वा 2 इसका रहस्व 
जिने भी समा, वे व्यवधानों फर चीरे इए पर्वतो के 
ऊँचे शिखरं पर चद दौडने मे सफल हए है। भर का 
पुराठन विजान ' "चेतना विडान" है, बिसे तपश्चर्य-योग 
साधना आदि के नाम से जाना अता है। उसके 


१.९४ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्दिता 


फलस्वरूप उपलवब्य टे सक्ने "वाती शद्धि-सिदधियो से 
पुशण-गाथाओ का पना-पना भरा पड़ा है। यह योगाभ्यास 
अखिर है क्या 2 इसकी गह तक उत्ते वाते वतत 
दै कि यह तिति्नामो के साथ बुधौ हुई कर्मकण्डो की 
प्रत्यक्ष फलद्रति प्रतीत ते हुए भी वस्तुतः ममोबल को 
उभासे ओर भु प्राणाग्नि को भ्ज्जलित क्ले की 
क्रिया मद्र है। देव शक्तियो का केद्रविन्दु यद है। वृष 
पग 9 ल आकाश से रपककर यिपकते रहने की बात 
सोचने वस्तुतः गलती पर ्टेते है। डो के द्रा 
सीचा गया धरती पर रस ही तमे को मजबूत करता दै! 
पल्लवो को हरिया ओर वृक्षो के विस एायादार 
बनाकर उन्दे फएल-फूलो से लाद देता है। उसी जड़ के 
आधार षर वे आंधी-तूफानो से लडते है। वे अपनी जगह 
अकड़कर्‌ चिरकाल तक खड़े रहते है। सिद्ध पुरुप अभी 
प्रगति कै उच्य शिखर पर परहवते है। महापुरुषो की 
सफलता कापुरुषो को धिक्कारती ओर विजय श्रौ वरण 
कर सके की रिष्ठा प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर देती है। उनसे 
उत्साहित होकर कभी-कभी तो अर्ध-मृत ओर अर्षूर्छिति 
श्री देवदानवो चैसे पुरुषार्थं करके दिखाने तगते ह। 
शरीर इन सभी आरध्य देवो द्वार बना हुआ है किन्तु 
उसे बलिष्ठ ओर सुन्दर बनाने मे मनुष्य की तीन वौथाई क्षमता 
का नियोजने होता रहता है। इतने प्र भी सज्डा, उपकरण, 
बहुमूल्य आहार, ओषधयो के पिये कछ काम नही आते। 
अभीर, गरीबो की अपेक्षा अधिक दुर्बल, बीमार भौर अल्पजीवी 
पाये जाते है। चिकित्सा के व्यवसायी अपे परिवार समेत स्वयं 
तक बीमारियो के शिकार बने रहते हए तथाकथित आहार 
विज्ञान से लेकर ओषधि विडम्बना को प्रत्यक्ष न सह्य, मन-मन 
तो कसते ही रहते है। 
ममोबल इसमे सर्वथा भिन प्रकार की राह दिखाता 
है। अण़्ीका के मसाईं मातर भाते के सहारे ववर शेरे से 
भिङते ओर उन्हे मारकर अपनी शादी के लिए निरिषत 
शर्तं फो पीढ़ी दर पीढी पूरी करते रहते है। विश्वविख्यात 
सेण्डो पहलवान अवानी की दहलीज तक पूर्वन तक 
दृह्य का वचा, जुकाम के जाल मे पूरी तरह जकड़ा 
हुआ, मरण की प्रतीक्षा मे दिन गिनिते रहने वाला मरीज 
था, पर जव उसके मार्भदर्शक ने जीवन. की नई विधा 
सुहाई तो वह दिनःदिन स्वस्य-बलिष्ठ होता गया ओर्‌ 
एक दिन वह संसार का माना हुआ पहलवान बन गया) 
भारत का हिन्द केशरी उपाधि वाला चन्द्गीएम, अध्यापक 
की मौकरी करे वाला करई दिनी का तपेदिक का मरीज 
था ओर उसकी दछूत न लग जमे के भय से हर कोई 
दूर रहता था! पर जव उसने अपना मानसिक कायाकल्प 
साहसपू्वक कर डाला आदते को पूरौ तरह उलट दिया 
तो प्रकृति देवी मे उस प्र अजख वरदान बरसाया ओर 
हिन्दुस्तान का जाना-माना पहलवान बना दिया। 
प्रायीनकाल मे कायाकल्पो की कथागायाएुं च्यवन षि से 
तेकर ययाति के बूढ़े से जवान ष्ये जने के रूपमे प्रसिद्ध है। 


हयुमान वथप्न से हौ पवनपु्-प्राणपुंज कहते तो धे भौर 
उनके प्ाह्म एर गिसे से विशालकाय शिता चूप्वृर छे ग 
थौ पर्वती फी युगो तक तप कपे से क्षीण हई कया शिव स्ने 
वरण कसते त लोक्य मोहिनी यन मई धी। अरु के गोम 
पाताल से जल पाय ठमारकर मरणासन भीणपितमह मे 
ताजा जल पिताया -था। दिर का समुद्र पे सुदाकर अण्डे 
वापस तेने का संकत्य भते ष्टौ कपि अगस्य के माध्यम से पू 
षज छे पर वह अधूरा तो नह ही रया 

उमदग्नि के पुत्र परशुराम अव पिता के सथ {ए 
अनावार का यदता तेने के लिए उरू चे गए. गे 
उने महावती सहल्बाह की हाये भुजां हतक 
फते से मूती की तरह काटकर रख दीं भौर परते गे 
उनके सहयोगियो तक का सफरया करके ख दिवी 
हारी-हरौ यते केरे वाले. अर्जुन कर महाभारत श विमेव 
नाने का प्रेय कृष्ण के उसं उद्वोषन ठो धा, विसो 
उसे भर्त्सना को लताड़ ओर गरोत्साहम भरी पुवकार देकः 
उसे वह वना दिया जिस्म वह अधिकारी धा 

इन दिनो मत्य को वैभव, स्वास्थय ओर वकष कै 
अतिरिक्त ओर किसी कौ कामना दौख मरही पडती! इके 
लिए्‌ ओ कुछ भी उथित-अदुचित वन पडता ह 
कमाने मे ओसत आदमी दिनरात जुदा रहता धु 
मिलता भी है पर वह क्म दीखता है ओर 
पहले की अपरा अधिक भडका देता है। इए पोर 
असमेजस की वेला मे र किसी को यह पहा ओर 
समाना चाहिए कि अगणित वैभव क़ उद्गम पर्णानि 
केर है, जिसको उपासा परम परार्थं ओर ईश्वर का 
एकम ' अतुग्रह कहा ॐ रहा है। आज हषी की 
आवश्यकता है कि वैभव स्थिर रहे ओर दिन-दिन बरा 
रहे ओर अन्ततः उस प्रष्ठतम्‌ सदुपयोग मे काम आ स्के 
खो नहे से बीच से बदकर अनतत विशालकाय ववृ 
केरूप मे परिणत होता है। 

वैभव किसिका दै 2 परक्रम करका है 
विभूतियां किसकी है ? इस सवका उततर देते सम्य ऋ 
भगवान का ही लिया जा सकता है। पर भगवान दी 
निकटतम ओर सुतिश्यतम्‌ स्थान एक ही है ॥ 
विद्यमान प्राणाग्न। उसी को जान-उभारे से वह स्र 
कृ मिल सकरा है, चिमे धारण कर सकने की पवी 
मनुष्य अर्जित करते है। मेध माला समय प्र 
करसाती रहती है, पर वह अत रशि उन्दी जलाशयो र 
एकव हेती है, ओ उस संचय फे लिए सुवित गह 
ओर पदता अर्थित कर सक्ने भे समर्थं से सके! आकर्ष 
कद्ि-सिद्धियो की हे या स्वर्ग-मुकिति की, इन्हे शाण. 
के लिए उस प्रणाग्नि को प्रज्वलित किया डना 
है, ॐ दैवी शक्तियो का अत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती ह 

| 


अंतरंग की समर्थता ही सफलता की कुजी है 


पराक्रम भीतर से उफनता दै 


अवसर ओर साधत की कितनी घले महिमा 
गई-सुगरं जाय, यह त्य अपे स्थान पर चान की 
तरह अटल रहेगा कि म्पुष्य सामर्थ्यं क धनी है। उसका 
स्तर एवं संकल्प जव प्ता से सन्न हेता है ते 
उसके चमत्कारी परिणति देखते ठौ वती है। एकाग्रता, 
एकं दिशा, तेगन एव त्तमरता कम जिस भो केन्र प्र 
नियोजने किया उता है उसी मे पैसे चमत्कारी परिणाम 
उत्यन घ्ने लगते टै जैसे कि सामान्य अनो करे हस्तगत 
न्घ हेते चमत्कार कम परिभाषा इतनी हौ है कि “बिसे 
सर्वसाधारण के सामान्य जीवन मे पटित हेते न देखा 
खाता हो" कभी रेडियो, टेलीफोन, रेतीविजने की चर्ची 
ऋदधि-सिद्धियो के रूप मे टोती रहती मी, .प्र्‌ अव ये 
उपकरम सर्वमाधारण के दैनिक प्रयोग मे अनि के करण 
सुई, भाविस की तरह सामान्य हो गये है। 
` महमानवो के महान व्यक्तित्व एवं करवृत्व के पौठे 
इता ष्ठी चमत्कमर काम करता रहा है कि उने अने 
धिन्ते को शेखचित्ी जैसा हवाई नही वनाया। वस्‌ यो 
सोवा उसे आदर्शवादियों की हौ मीः व्यावहारिकता ओर 
क्षमता कौ कसौटी पर वार्वा क्सत्रे के बाद ही 
अपनाया दूरदर्शी विवेकशीतता के आधार प्र॒ ओ उचित 
एव आवश्यक प्रतीत हुआ, उसे कूर्याच्ित कमे का 
सुनिश्चित संकल्प ॒किया। संकल्प ॒भी एेसा जिसमे . उत्साह, 
साहस ओर पसिम का प्पिर्मं समवेश रहे। रेषे लोगो 
के प्रास निराशा नहीं फटकती। अङ्कतरे आती हे तो उनसे 
निपट के लिए दूय, तीस रस्ता खोजते है। “खोजने 
वाले को मिलता है। खट्खटने वाले कै लिए. खुलता 
है कौ वाइविल की उक्ति यथार्थता कौ कसौटी प्र 
असंघ्यो प्र कसी गई ओर खरी उतयै है। हो सक्ता हे 
अनुकूलता उत्पन छने मे देर लो। सफलता के लिए 
अधिक श्रम करना पड़े ओर अवरोर्धो से अधिक वञ्चना 
पडे। पर एेसी अग्निपरीक्षा के लिए खरा सोना सिद्ध 
ष्ठेने से पहले हरेक को कमर कसकर तैयार देना पड़ल 
है] हर परिणाम के लिए सनिद्ध रहना ्रडता है। उप्ते 
ओर मनचले ही गगनचु्बी महत्वाकाक्षाठँ संगो, अतुर 
छेक ववूले की तरह उचकते-मचकते है ओर तनिक सो 
कठिनाई सामने आति हौ अपना अस्तित्व खो वैते हैः 


एसे घ्य लोग आमतौर से भाग्य को, समय को, 
उिस-तिस करे दोष देकर मन हत्का करे रहे है। प्रतापी 
को आरम्भ से ष्ठ विदित ्ोता है कि साहस ओर 
परक्रम ष्टौ नहो, फठिनाई से निप ओर अभीष्ट प्रतिफल 
का समय अने की धैरयपर्वक प्रतीक्षा भी क्ली पडती है। 
से ही सोग परक्रम प्रकट कते ओर अन्त ममय पर 
उचित सफतता प्रप्त करते है महामानवो की यही 
सुमिरिवत गह है! ओ इस राजमार्गं प्र चता है, उसे न 
भाग्य कावेनारोना पडा ओर म परिस्थितियो फो दोष 
देकर वी हल्का कमा पड़ा। मनस्वी सदा ही यशस्वी 
ठेते रहेहै। 

सामान्य परिस्थितियो मे उत्पल हुए, अन्मजात प्रतिभा 
की दृष्टि से सामान्य स्तर के, साधनो की कमी वाले 
अभावद्रस्तं वातावरण से पिरे हए लोगो मे से अनेको ने 
असाधारण सफलता प्रात की है। अपने-अपने निर्धारित 
उदेश्यो मे आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करके रहे रै। 
से सोगो ने किंस आधार पर प्रगति की, किसक सहा 
पाया ? इसकी गम्भीरतापर्वक जौयमपड्तालं कएते पर एक 
ही निष्कर्ष पर पहंवना पडता है कि वे अपने सद्गुणो मे 
निस्तर विकास करते रहे। योग्यता बद़ाने मे निरन्तर तत्पर 
गहा. उत्साह, साहसं ओर धवं का उच्चस्तरीय अनुपात 
बनाये क व ८८ की, 
अनुकूलता-पतिकूलता की परवाह ना सन्तुलित मनं 
से अपे प्रयास मे युटे रहे ओर अन्तत. सफ़ल हेकर 


योरोप तव छोटा-सा महाद्वीप भर था। अपने सीमित 
क्षि मे सीमित साधनो से गदे ल्लोम भी अन्यायं 
भूखण्डो मे रह्मै वाले किसी भ्रकार निर्वाहं के साधनः 
जुटने वालो की तरह दिनि गृजारते । अनायास द्री एक 
महत्वाक्षी युवक न॒ जने कितनी आशां संजये समुद्र 
पार के द्वीपौ ओर महाद्वीप की खोज का सकल्पं लिए 
निकल षड़ा। आरम्भ मे वह एक छोटा नाविक था! अपने 
बलवते ह सोचता ओर लम्बी यग्राओ की योजना 
वनाता। उसकी आरम्भिक सफलता सीमिवे धी, पर 
महत्वाकाक्षाएं असीम। तद्युसार सू्-वृह्य ओर साहस भी 
उसने उुखया। चर्या अगे वदी तो सलाहकारोः सहयोगियो 
की यै नही, सथियो की भी कमी न रही! उमै एक 
जहाज वेढे का कप्तान वनने का अवसर मिला समुर 
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रसे परिवर्तन छेते गये चैसा कसे के लिए उनने अपनी 
युववस्या मे लोक-शिषण किया धा एक श्वोमन्त वर्गं के 
प्रतिनिधि. विलियम चेव मे ओ कुछ भौ किया, वह 
तत्फलीन परणएओ के प्रतिकूल था तेकिन उनके पुर्पार्घ 
भरर कदम कभी डपमगाए मदै! 
एसी ्राणवान प्रतिमा यदि ते, उपञे ओर वदे, साथ 
घ्व समय कौ विपनता को उठे के लिए कटिवद्ध हे, तो 
फोट कारम महीं कि प्रसुत संकटो को पठे धकेलना ओर 
६ सम्मावनाओ कर खीय बुलाने क सामयिक आवश्यकता 
पुर न किया या सके) यह वह रकपार्म है, विस प 
अगणित मह्यमानव चते ह ओर अत्मिक प्रगति का पथप्रशस्त 
कर्‌ सकने मे सफल हुए ६ै। 
आध्यात्मिक साधना कौ सफलता के लिए. सबसे 
पहला एवं अमिवार्य कदम “शद्धिय मिग्रह” है। यो 
शनिन्धियौ पमे मानी खाती है, पर उमम सेदो प प्रथत 
है--पहती स्वदेन्धियं ओर दूस कमेद्धिय। इनमे से 
स्वदेद्धिय प्रधान दै। उसके वश मे आने से कमेन्धिय भी 
वेश मे मा जाती है! रसना को जिसने ता, वह 
विषयम्वासना पर भी अंकुशा रख स्केगा। चयेए आदमी 
रहय मे मरौ रह सकता, उपे सभौ इद्िय . परेशान 
करतौ है, विशेष रूप से काम वासना तो काव मे आती 
द ती! इसलिए शद्रयनिग्रह की तप्रवर्या, सयम-खधना 
स्वाद षे, विद्छाको वश मे क्रे से आस्म कमै जती 
है चटोरिपन की वेदी पर न केवल अरिग्य ओर दीर्य 
जीवम यलि चद जाता है, वरन्‌ आत्यसंयम कौ साषना 
भी भवर मौलं बनकर रह आती ह 
चन अगम्य छै नही, मन को वासनासक्त हेते से 
रोकने कै लिए भरी यह आवश्यक है कि रस्नेन्धिय पर 
अकश लगाया जाय। इस दृष्टि से ममक या मीठा देनो 
भैतेएक केने के रूप मे आ्मिक कदम 
उखाया आ सकता है। यह एक मिएधार भय है कि इ 
छोड़ देम मे स्वास्थ्य खराव हो जायग। सय तो यह है 
कि हस सेयम से पाचन क्रिया ठीक देती है, रक्त शुद्ध 
घेता है, इदयं सशक्त रहती है, तेज यदृता है, ओर 
जीवनकाल बढ़ जाता है| इसमे भी बड़ा लाप यहटैकि 
मनकवरू मे अताहै। 
मशेवाजी, अभक्ष्य भक्षण एवं चटेरेपन को रोक देने से 
दासा पर ओ निय्रेण होता है, वह धीरे-धीरे सभी इद्धियो को 
` वशम कने वाला सिद्धं हेता है। जिस प्रकार पावो शेद्धिवो 
मे जिय ओर जगनेन्धिय प्रबल है, उसी प्रकार स्वाद्‌ के षट्रसो 
मे नमक ओर मीठा प्रधान है। चटपटा, खडा, कयैला आदि ते 
उनके सहायकं रस मत्र है। इन दो प्रधान रसो पर निये्रण कर 
लेना व रसो को त्यागने के बराबर है। विसे स्वाद ओर कम 
परवृत्ति को जीता, उसकी इद्दियां वश मे हे गड,.एेसा ही 
सम्मा चाहिए। मन 'को वश मे किए यह 
क हर साधक को किसीन किसी रूपमे करनी 
तीहै। . ९. 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.३ 


अन्तर्जगत का प्रवलतम्र पुरुषार्थं 


संयमो ओर सदायारी ष्ठ प्राणवान्‌, शक्तिवान, 
स्वस्व एवं संस्कारौ बनते तथा भौतिक ओर आध्यासिक 
आनन्द की उपलब्ि फर सकते है। ओजस्वी, तैजस्वी एव 
मनस्वो हेते क अर्धं हैमन, चन तथा कर्मं से सभी 
इन्र पर तियण रखना। ब्रह्मवर्य इसे ही कष जाता 
है। इसकय पातन म तो कठि दै ओर म ही असंभवा 
आवश्यकता माद्र ऊर्ध्वरेता यमने ओर ऊंवा उठने की 
आकौा खै है इय सम्वख्य पे प्हात्मा गधी क कहना 
है कि आत्मसंयम की साधना कसे वले को सर्वप्रथम 
अपी रसना करे वशं मे रखना अनिवार्यं है। इसके लिए 
स्वाद नियत्रण प्रावश्यक है। उनके अपुर ओ रसना 
अर्थात्‌ जीभ के स्वाद पर विजय मही भ्ाप्त कर सकता, 
वह विषय-वासमाओ पर भी विजय मी प्रप्ते कर सकेगा। 
इसलिए ब्रह्मचर्य पर जिनकी आस्था है, उन्हे अस्वादव्रत 
तेना चहिए ओर सत्विकं आह्ठर भूख से कम खाना 
चाष्टिए। “ 
आहारशखियो एवं मनोचिकित्सा विश्षामियो फा 
कहना है किं उततेजना पैदा कसे ओर वासना को भइकने 
वाति कारणो मे आहार एक प्रमुख कारण है। इस सम्बन्ध 
भे जर्मनी के ५९ मनोविक्नानी ढो. कैलाण ने गहन 
अनुसंपान क किया हे ओर निष्कं भरसतुत करते हुए अपनी 
कृति--“^्तेन पैव" मे लिखा है कि प्रायः यह आम्‌ 
मात्यता है कि आहर एक साधारण सी वस्तु दै, न 
यहं सबसे वडी प्रन्ति है। वस्तुतः मनुष्य जैसा भी, 
कुछ भरी, भर्ष्य-अभक्ष्य स्वादवश या पोषण ष खाता है, 
उसका सीधा असर उसके मन पर पड़ता है| मन का 
पोषण खाद वस्तुओ के सूष्म प्राण का अवशोषण कसे 
प्र ्ठेता है। उनकी दूषणता या सात्विकता के अनुरूप ही 
मने की वेचलता या स्थिरता निर्भर करती है। शरीरक्रिया 
विङ्कनियो ने भी अब इसतेथ्य की पृष्टिकरदीरहैकि 
हमरे विवार खाध वस्तुओ के द हौ वनते-निगड़ते , 
रहते है। ज व्यक्ति अ „ मौँस-मछती भक्षण 
करते अथवा धूप्रपान कते है, उनके लिए अपने विचारो 
को पवित्र रख सकना तथा इय निग्रह कर सकना 
आसमान मे विना परख के विवरण कते कौ आशा कसे 
के समान है। यदि वह प्रग्र जीवन व्यतीत कर सके ततो 
एक चमत्कार ्ठोगा, किन्तु मासिक ` प्रयिरता रल सकना 
तो उनके लिए सर्वथा असंभव षी हेग £ 

इसी तरह का शोधपू्णं निष्कर्षं डो. आर्थर ` कोवेन 
का है अपनी पुर्तक--“"साडन्. ओफ व्यू लाइफ" भे 
उनने. लिखा टै फि “कम वासना फो उत्वन कसे करे 
कारणो मे दूषित आहार्‌ मुख्य है। यह कल्पना करना कि 
खान-पान मे मोस, मदिर, अण्डा, ब्रीड़ी-सिगरेद, 
मिर्च-मसाला, अचार्‌, खटाई, मिठाई ओर चाय्कोफी आदि 
का स्वाद अिब्डा चखती रहे ओर व्यक्ति कामुकता से 
वा रहे, एक असंभव कल्पना है!” यदि इस तरह का 


९.४ यनप्विता, प्रप्ता ओर तेजस्विता 


आर आसमान के फएरिश्ते को भी दिया जायगा, तो 
उसे खनि से उमे भी वासमा-विकृति उत्पन हए विना न 
शी, फिर सामान्य म्तुष्य का तो कहना ही क्या, जिसमे 
हरो पुंस्का पसे मे हौ विद्यमान पे। ्सिमेनतो 
षद्दिय संयम सथ सकता है, म मानसिक मि्यंवण मे 
दृता आ सकती दै। कुता से, जवन रस॒ तथा 
सायुशपिति दोनों का हस देव है ओर अनेकक 
शारीरिक-भानसिक उपद्रव उ खडे हेते ६। 

अपनी यासनाओ प्र काव रखना, उन कुमार्ग पर न 
अमि दमा मनुष्य फे शौर्य, पराक्रम एवं पु्पार्थ का प्रधान चिन्ह 
ह मनश मे क्म मृचाने वाली उतेजनार्पे, अवेश, 
संतुलन एवे विकर नयो के असंयम के ही परिणाम हेते 
है। जव तकं स्वाद चा चटोरपनं के वशीभूत होकर स्वदिन्दिय 
पेट प्र अत्याचार करती रहेगी, तब तक इन विकारे से 
पुटष्यरा पाना संभव नही! 

वस्तुतः आहार का, 
रूपी जम को सुचारू सूप से 
पर्याप्त इधन श्रदानं कसा है, न 
म पूरी हो सक्ने वाली इच्छपूरति जैसा कि-व्तमान मे 
प्रचलनं ६। भोजन को आवश्यकता से अधिक महत्व देना 
तथा स्वादपूर्णं आहार का सेवन कसे को विगोवा ने एक 
प्रकार की हिसा कहा है। उनका यहं कथने सर्वथा उचित 
भी ६, क्योफि खाच पदार्थो मे कृतिम रस पैदा कना 
अंततः शरीर व मन को उत्तेजित कल है| ये विकार ही 
हिसा दो उत्पल करते या वासना को भडकति है। 
श्वादनियन्रण कौ उपलब्धियो के बे मे विवेकनद की 
कहना है “भै अपने सेते ओर खाने पर इच्छित 
नियच्रण रखा है इसी आधारं पर मै अपना मनोबल, 
परक्रम ओर धैर्य विकसित कर्‌ सका। इद्धिय संयम 
अर्थात्‌ ब्रह्य पालन के 


लाभो मे यहे ताम भी 

सम्मिलित है 
मन को वश मे कले तथा कामेन्द्रियो सहित 
नियेतरित स्खने--निग्रहीत कसे के 


खानपान का उदेश्य शरीर 
गतिशील रखे के तिषए 
कि स्वदेद्धिय कौ कभी 


न किसी रूपमे कटनी षी चषहिए , इस दिशा मे 
कदम उठना ही या्हिए . भरसे ही वह असप 

वतक सूपमेदही क्यो न, े। व वरत 
, अपने आप मे एक महाव है। महाता गधी ये भ 
भूसिभूरि प्रशंसा की है ओर अपने सप्तमहाव्रते 

श्रुखं स्थान दिया है। यह श पूसा महत ६, 


स्वयं एं व्वा 
0 ओग उस आधार पर अपे गपि दे 
उरयेतर शुदध-सात्विकं यनति ए आ 
ओर अभीष्ट लक्ष्य को प्राप कले ~ 
मे एक दिदि भी इये पालन वि 
संयम दाविति ओर ददता यदत है 


भनुष्य मे उन गुणो का भी विकस्र कर देती है, बो 
महापुरूषो-महामानवो मे हेमे हौ चाहिए। 


शक्ति का स्रोत हमारे अन्दर है 


आज ससी भी कु हमारी स्थिति ६, वह. सव 
हमारी मानसिके स्थिति का परिणाम है। मन कता ६ 
संसार की सपर्ण बाह्य रयना की शक्ति ओर आधार मन 
है। हमार आहार, रहन-सहम, चाल-वलन, व्यवद्यसविचार्‌, 
शिक्षा-समुनति यह सारी वाते हमारी मागसिके दशा के 
व रूप हौ होतो ६ै। चैसा कुछ चिन्तन करते है, विवार 
व है, वैसे ही क्रियाकलाप भी हेते है ओर वदुसार 
ही श कर्म भो बन पड़ते है सुख ओर 
रख, बन्धन चकि इन्दी कर्मो का परिणाम 
, इसलिये हमारे उद्धारं ओर पतम का कारण भी हमार 
मन ९. 
ई भो वड़ा कार्थ, श्े्ठ सत्कर्म या उनति करनी 
व उसके अनुरूप मानसिक शविति की हौ आराधना 
पड़ेगी। मन की शक्तियो को प वकं उस दिशा 
मे प्रवृत्त कला पठेगा। जो लोग यह र्ह्तेटैकि 
क्या करे हमारा तो मन ही मही मानता" उने यह 
जानना चाहिये कि मानसिक शवितर्या सर्वथा स्वच्छन्द नै 
है। मन इच्छाशक्ति के अधीन है इच्छामो के 
आकारप्रकार प्र उनकी क्रिया शविति सम्भावित है। एक 
५ श शिक्षा प्राप्त कर तेता है दूस नि 
न. हो अध्ययन छोड़. बैठता ६, एक धी है 
९ १. एक डाक्टर है दूसरा वकील, विसकौ ओ 
वि ६ त इच्छा के फलस्वरूप ही है। यदि 
9० च्छापूर्वक किसी स्थिति मे रहना पड रध 
५ एक ही अर्थं॒निकाता जयेगा कि उष 
इच्छओ के अनुरूप कार्यं शक्ति मे मम के 
भुक्त मही किया. जिसकी मानसिक शक्तया विमुंख्तिति 
रहेगी बह मे तो कोई सफलता हौ प्रात कर सकेगा ओर 
भष कोई इच्छा पूर्ण होगी। 
सफलता या दुर्भाग्य केवल मी का 
दी भ है। यल करते ह्ये ध र 4 
प्रयल से विचलित कर देने के लिये काफी हेती रै। 
-योडा-सा शारीरिक दवाव, धन हानि, व्यापार मे धार, 
शि्षामे , - यैस निराशाजनक घटमारण आई किं 
, ५५ ~ घटिया मनोवल का लकशष्ण है कि 
" परिणाम प्राप्त चि। 


ठ 


तो यह मै समश्चना चाहिये कि अपना श्रम, धून ओर 
समय व्यर्थं चता गया पणैडा भे उ्तीणं छे का 
प्रमाण-र म मिता, यह बात महत्वपूर्णं नह है। मन के 
महत्व फ प्रशम है! महत्व इस यातं काटहै कि उस 
शि्षा से बौद्धिक वलं वदा, विचार शक्ति आई ओर 
अनेक उलो को सुत्वा कौ महत्वपूर्णं सामर्थ्यं प्राप्त 
हरं या नते 2 प्रमाप इन्दी बातें की ग्ट काही 
नामतोटहै ज यदि-म भी मिले वो यह नही समश्नना 
चाहिये कि हमारा प्रयल निष्फले यला गया 

परिस्थितियां यदि प्रतिकूल है तो भी साधनो का 

उपयोग करत रह्मा च्िये। वेोी-सी पूजी से बकर 
उव्य-स्तर के व्यापार तक पवां जा सक्ता है, 
मानसिक शक्ति अपने साय बनी रहनी विये। कर्यं 

समय ऊवो मते ओर उतेजित भी न हो। यह समञ्च ले 
किमे तो ल्य तक पुना है! जितनी वार गपि, 
उती गार उदो। एक वार गिते मे उसका कारण मालूम 
पृ जयेगा तो दुवा उप्‌ से सावधान हे जाओगे! यह 
स्थिति निस्तर चलती रह तो अनेकं वाधमो के रषे 

भी अपने लिये उति का मार्गं निकाला जा सक्ता | 
हर मनके यसे से हेती ै। मन यदि यतवान है ते 
इच्छापूर्तिं भ अधिक सुनिर्वित सम्गी चाहिये। 

आज यदि स्थिति ठीक नही दै ते भविष्य मे भी 
वह ेमी हौ यनी रहेगी, एमा कमजोर बनने वाला 
दिषार अपनो मस्तिष्क से निद्यल दे। श्रेष्ठता अन्दर 
सुपतावस्या मे पडी हुईं है। $समे संशाय महौ कि महर 
आद्यकता अपम आप पूरी कर सकते ह। प इसके 
तिथे सतत अभ्यास कौ आवश्यकता है। अपना उदोग 
बन्दन करै अकर्मण्यता ओर आलस्य का, अधीरता ओर 
परयलवहीनता का साय छोड़कर "यल देवो भव" की 
उपासना आसम कर दोग तो पुस्ार्थ का देवता हो अपे 
तिथे अतुकूल पिस्थति्यौ उन कर देगा कम करो म 
शिधिलता म य्यक्त करे, दिलाई न करे, चिन्तिति म हे। 
आत्मविश्वास न खोओ। धैर्य के साच यल" देव का 
अघ्रयं पकडे रहे तो यह निर्वय है किं ओज की यह 
क अवस्था कल श्रो-सम्मन अवस्था मे बदलकर 
॥ 
ऊंची से ऊँवी माप्त की नीव भी गीचे ही रखी 

चेती है। ऊँचे उठने का (9 मिवती पृष्ठभूमि से 
क्या जाता ह| निर्धन गः हेते ही पहलवान कोई 
भौ के पेट से वकर नही आता। उसके लिये ते 
विधिवत उपासना करी पड़ती ६ै। 

„ यह ठीक है कि आज अपनी दशा अच्छी मही, 
कोई विरोष गुण भी दिखाई नही देता फिर भी निरा 
क कोटं कारण नह! एक शवति अभी भी अपने पास है 

ओर वह अन्त तक पास रहेमी। वह है--मन। मन की 
शक्ति को सम्पादन करे का तरीका जनते का ग्रयल 


मनस्विता, प्रखरता ओर तैनस्विता २.४५ 
एक दिन मनोबल इतना बढ़े जायेगा उव ऊवे से भी 
ऊँचा कर्यं क्से मे भी ह्चिक नहीं होगी ओर 
उत्साहपर्वक, दृदतापूर्वक सफलता कर मंमिते पार करे 
हये अगि बढ़ सके) श्र्ठताये अन्दर चछ पड़ी दै, 
उनका समर्थन ओर अभिवर्धन करे, दूसये की ओर देखे 
वै किस तरह अणि ब्द है दूसरे से उदाहप्ण ले कि 
उन्होने कैसे सफलताये पई ह विना हाध्पव इलाये 
किी के भराग्यदेवता मे साथ मही दिया। सुपवाप बैठे 
रैगे ते उनि का अवसर प्रासं से गुजरकर चला 
जिगा, आपके केवल हाय मसलकर रह जाना पड़ेगा! 

आत्म-पंयम के, इससे विख हुआ मानसिक 
संस्वान अगेगा! बिश्येष्ट मनुष्य इसलिये रेता है कि उस 
की शक्तियौ इधर-उधर विखयी. हृं हेती है। मापूती सी 
शक्ति से कोई कम भी मी वमता। विखरी हई सूरवं की 
किरणे घे शणैर पर असंख्य मग्रामे गिरतीटहैतेभी 
उससे कुठ. विशेष हलवल उत्यन नही घेत पर यदि 
एकच्ेद व अग्रह की किरणो करो आतिशी शीशे से 
एक अगह प्रर एकेप्रित कर दिया आय तो इससे दावानल 
कारूपं धारण कर एकता की क्षमता से सम्पन आग 
पैदा हो जयेगी। हम अपनी शक्तियो को श्थर-उघर के, 
येकार के कार्यो मे खर्वं कते रहते है जिससे जीवन मे 
कोई विशेषता नही वो पाती! आम-संयम से बिखगै हई 
शक्तियों एकं स्थानं प्र एकत्रित होकर अभीष्टं परिणाम के 
लिये उपयुक्तं वातावरण तैयार क्ती है। मन की सृष्म 
शक्तियो का आगरण आत्म-संयम से हेता है। 

किसी समय भारतवर्ष ने मन का, शक्तियो का 
सम्पादन करके अनेको आश्चर्ववनक शक्तियो ओर 
सिद्धियां प्राप्त की थी। एकाग्रता के अभ्यास द्वाए यह 
सम्भावनाये अब भी जामत की जा सकती है। श्मके लिय 
अपने अपको गति देने की आवश्यकता है, जीतोड़ 
पिम कसे की आवश्यकता है, प्रयल प्र प्रयलं कसे 
की असूत है। हमरे भीतर ज सिद्धियां विख हई पड़ी 
है, उन्हे कार्यक्षि्रि मे लगने भरकीदेरहै, बस हमायी 
यह विषम परिस्थितियां अधिक दिनो तक एमे वाली 
मही है। ८ 

उनति के लिये चहि कितने ही व्यकिति सहानुभूति 
व्यक्त क्यो न करे प्रर यह मिर्दिवाद है कि हमारा इससे 
कृ काम न चलेगा। हमे अपनी स्थिति स्ववं सुधाली 
होगी, स्वयं कठिनाइयो से लेडकट तया निर्माण कसा 
पड़ेगा, विमुंखलिते शक्तियों को बुटकर आगे बदने का“ 
कार्यक्रम वनाना ष्ड़ेगा। यह वात यदि समहन मे आ जाय 
तो सफलता की आधी मंचिल तय कर ली, एस समहन 
चाहिये। शेष॒ आथे के लिये मनोवल जुटाकर यलपर्वक 
अगि बद्धे, आपका, सौमाम्य आपके मंगल-मिलनं के 
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शक्तिं का सखोत संघर्थ ही तो रै 


प्राति के लिए शक्ति फी आवश्यकता है। शक्ति चै 
वह तत्व दै' जिसके आधार प्र सुख-सुविधा ओर साधन-सामगरी 
उत्यन होती रै अशक्त वस्तु या व्यक्ति को कूड़ा समप्ता जाता 
है ओर प्रकृति की व्यवस्या उसे जल्दी चै नष्ट कसे की तैयायै 
करती है। शरीर जव तक सशक्त है तव तक उसे प्रतिष्ठा, 
प्रशंसा, प्यार ओर सहयोग श्र होता है। बीमारी या कमर 
की स्थिति मे आन्तरिक कष्ट ओर बाहरी दु्व्यवघ्तर भुगतना 
पडता है! यह शरीर यदि ओर भी अधिकं अशक्त होकर मृतक 
वन जाय तो परिजन उसे जल्दी हौ जलाने, गाढे, गहने आदि 
की तैयारी करते है। यदि वेदेरक्रे तो उस मृत शरीरमे स्वयं 
हौ सडन पैदा छे जाती है ओर कौडे उत्यन हेकर्‌ उमे समाप्त 
कर देते ६। जंगलो मे पड़ हृए मृत शरीर गिद्ध, कौए , सियार, 
कुत्तो के आहार बन जति है। 
जिस स्वल शीर के द्राण सिह का शिकार किया 
जाता था, खेल प्रतियोगिता मे पुरस्कार मितता धा, रूप 
ओर यौवन मे भारी आकर्वण रहता था, उपार्जन के सभो 
द्वार खुले रहते थे, वही शरीर अशक्त षते पर अपपरी 
इन सब निशोषताओ को खो वैठता है ओर देखे वालो 
की दृष्टि मे अ दीन, दयनीय बन आता है, लोग 
उससे वचो ओर पीछा णुडने की वात सोचे लगते है 
ओ वस्तुं पुरानी घे जाती है, ,सष्-गत. जती है, 
निकम्मी , ओर शवितहीन हो जाती है वे कृडे-कवाइ मे 
फेकी जाती है ओर उन्हे मष्ट करके कुछ नया 
बनाने का विचार किया जाता है। वृद्धावस्था होने प्र मौत 
भरी इसी उदेश्य से आती है। 
जीवम ओर उपयोगिता बनाये रहने के लिए षमे 
शक्ति का संचय कना ओर बढाना आवश्यक है। ओ 
जितना शक्तिशाली है, वह उतना हौ लाभान्वित रहेगा 
ज कु हम चाहते है उस आकांक्षा वीपूर्ति कौ समस्या 


सामन अते हौ सवसे पहला प्रश्न यह-उठतां है किः चे 
उसके लिए आवश्यक शक्ति हमरे परास है ? ` येदि 


अशद्तता छाई हई हे तो उन्नति कौ बात तो दूर, 
सुरक्षा भी सदिग्ध लो जाती है। 

अशक्त व्यक्तयो से उमकी कमाई या. उचित 
अधिकार कौ 4 को भरी चोर-तुच्चे हथिया लेते ₹। 
अपने अस्तित्व बनाये रहना भी दुर्बतो के लिए 
क्विन दता है। लोमड़ी, खरगोश, मुगी, कवूतर, मछली 
चैसे स्वल्प साम्यं वाले जीव दूसरे हिंसको द्वार आये 
दिनि सवरस्त कयि जते दै। प्रचड अग्नि के लिए तेज 
चलती र हवा सहायक चती है, उसकी प्रवंडता क 
बदाती है। वही हवा येचारे कमञर दीपक की लौ बुदा 
देने कौ हरकत कसे मेँ नही धूकती! इस ससार क एेसा 
षौ विचिग्र विधान बना हुआ है। 

परमात्मा भी उनकी सहमता करता है ज अपनी 
सद्ययता आप कप्त ह। प्राचीन इतिहास-युखणो मे अगणित 


सिद योगियो ओर ईयर भक्तो के आत्म-यत दी कयां 
म प्ते है तो परमात्मा की मत्तता ओर करणा ए 
यी प्रसनता छती ै। एर जय वह सोचते टैग 
किसो-किसी करे ह्वै विरोय कृपां प्र प्रमाता ने ग्द 
मनाया ओर उर ठौ परोप अयुप्रह एवं वरदानं शव 
क्ते का पपात क्यो किया ? तो उम उ भर 
सहन ह मिल जाता है। तपस्वियो मे अपने तप, पर्य 
से आत्म-यल एवप्ित करके प्रपातमा के यहं कृपां शद 
करे के लिए विवा त क्वा है, उसमे ईर्व मै 
कर्णा कौ बितमी प्ररं है, उती तत भक्त के पपरष 
की भरी है। पुष्पार्वं कमो आधार ओर वरदान को उतर 
प्रतिफल माना गया है। म्याय ओर निष्दाता का तकगर 
भी यती है। ईश्वर अपने आपके अन्यायौ ओर्‌ प्छ 
कहलाने वाते कामं नौ कर सकता, उघकी परत्यक क्रिया 
सिद्धान्त ओर मर्यादाओ के अदुरूप षौ हती ै। 

प्रकृति इस संसार मे सव कुछ स्वस्य, इद 
समर्थं ओर खमुनत देखना चाहती है। उमे उं भ 
कमी आती है `व् वह अयुददर चीव को मिक रई 
सुन्दर चोज फिर वनने का प्रयल आरम्भ कर देत £ 
कुम्हार करई तरह कै वर्त ओर खिलौने बनाता रहा है 

से कुछ कुरूप ओर दोषयुक्त शी वन जते ट 
म्ह उने तोड़ डालता है ओर उसी मिष्ट से दरा 
अन्ठौ सीव वताता ह। प्रकृति भी यौ कपी रती ६ 
अशक्ता अपनाकर जिनहोने अपना ओवन कुरूप. क 
डाला ह, उनके नष्ट हने मे प उसे अन्धाई दी ६ 
षदेव को दुर्बल का घातक” बताकर शासका मे एक 
कटु सत्यं काष्ट उद्ाटन किया है। 

ईश्वरीय सहायता हर किसो को मिलती १, मि 
सकती है प्र उसका नियम वही है य विधालयो मे 
छ्रवृतति पाने वाले छत्रो प्र तागू छेता । ओ अके 
नम्बये से उत्तीर्ण हेते है, अपने प्रवल पुरुषाय का परिप 
देते है, उने आगे चदे के लिए छवि मिलती १ 
सरकार भी ओर दानी व्वविति भी इसी आधार पर 
सहायता का हाथ बदति है। जौ छात्र अपनी ४ 
का परिविय नही दे पते, फेल देते या फिसङ्ी रहो 9 
उन्हे छक्-वृतति देने -मे क्या अधिकारी, क्या दानी 
अपनौ सहायता का दुरुपयोग दयता हआ सोयते 
उस प्रकारके छो कौ तिरश रहना पडता है! इस कट 
सत्य को हम अपने चाये ओर फैला हआ देव || 
अत्येक व्यक्ति ओर प्रत्येक पदार्थ इस बात का साधी = 
कि शक्ति जव तक मौचूद है तव तक उसके लिए 
दुतिया स्वगं के समान सुखदायक है, ए यसे ९ 
न्यूनता आनि लगती है वैसे घ स्थिति बदलने लारी ४, 
सुख के उपकरण ही दुखदायक वन॒ जति है। यहीं 
कि जिस शरैर फ इते प्यार, ममोयोग सै पाला थ, 
वह भी पीड़ा ओर परेशानी उत्मन कसे लगता ,है 


शति कौ उत्पत्ति अवयेष से ती है तदी में 
जल कपर प्रबल प्रवाह बहता रहता है, वह अपो क्रम से 
चलता रहता दै ओर समुद्र मे. अपना अस्तित्व समाप 
कट देतां है प्र उस प्रवाह के कही रेक उाय तो 
अवरुद्ध स्थान पर शक्ति का उदव होमे लगता है! 
गंगी ओर उतेरकारी के मीच गंगा कर मध्याय मे 
पत्थर कौ बड़ी-बड़ी घटे पडी टै। न चद्वामो से जलं 
उलपअरवाह टकयतता रै वहं पानी भयानक रति ४ उफ्नता 
है, भारी शब्द करता है ओर तीस-तीस फुट अवे टि 
उदातता है, उख द्र्य कर देखे मसे इर तगे 
तगता टै यदि वे चष्रने ह्या दी उव तो प्रवाह 
साधारण रीति से वहम लगेगा ओर उस भयानक 
शक्ति-उद्मवं का दृश्य सहव हो समाप्त हो उयेगा! 
दु कौ डो उम तनती है, तव उसमे तीर क्ते 
दुर कमी शक्ति आती है। यदि वह डोरी टीती 
पी रहे तो उससे ठीर क्षिके काकाम जयभीनत्ते 
सकेगा मनं के अस्त-व्यस्त प्रवाह क्रो एकाप्रतपूर्वक 
गेक्कर एक दिशा मे लगमे वाले साधकं उसकी महन 
शक्ति से महत्वपूर्णं भरयोन सिद्ध करते है! वैशिक मे 
सेक योगियो तकं ने अव तक अगणित सिद्धिवों प्रात 
कौ है उन सबकाश्रेिय म॒न फो रोककर एक दिशा मे 
सगय र्ते कौ सफलता मे ह सनिति है। काम-वासना 
का दमन करके व्रघचर्यं से रघ्ने वाते लोग शरीर, मन 
ओर आतमा की तेजस्विता प्राप्त कस है। लोभ ओर मोह 
कौ दुकराकर आदर्शवाद का मार्गं अपनाने वाते परहपृरुपो 
का ष्टौ नाम अमद हेता है। लालसा. ओर वापना के 
सामान्य क्रम मे बढते रहने वाले तोग किसी प्रकर 
ज्रिन्दगौ कट ततो तेते है, प्र उन्हे उसका वास्तविक ताभ 
मही प्रिलि पाता 
प्रायीनकल मै बालको को गुरुकृतो मे र्कर 
कष्टसाध्य जीवन का अभ्यास कते ह शिक्षा प्राप कले 
की व्यवस्था रहती धी। कठोरता से टकराकरं विकसित 
हने षले वालको करा शौर्यं ओर्‌ साहस बिखरता था 
अमीर के वातावरण मे पतने वाते लके तो विलासी 
ओर लुंज-पुज हौ बने सक्ते है जीवन-संधर्ष मे तढ्ने 
की. उब वति आती दै तो उनकी सुकोमला उह 
असफलता, निराशा ओर प्रवय ही भ्रस्तुते करती है! 
श (1 वाले के क वृक्ष 
हुत अचे व॑ र प्रतिकूलता कौ प्रवाह न 
करते हए हिम-ष्देशो मे दं तक जीवित रहते है, 
पर्‌ बगीयो मे प्रलते वाली सुकुमार फुलवारी अय सी 
सरदौ-गमीं मे अपना अस्तित्व खो बैठती रै। पहलवानी का 
व ठसे मिलता है, ओ सदा अखाड़े की श्ट से 
अफे बदन को पिसता रहता है पत्थर प्र रणड खये 
विना हथियार की धार तेज कहँ होती है ? 
शविति संचय मे जीवन की प्रखरता इसीलिए है कि 
उसमे अवेगेथ कौ प्रतिक्रिया द्वारां उत्यन हुईं तेजस्वि 
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धरी रहती-है। विचतौ की उत्पतति रगड़सेष्टी तो हेती 
है। संघर्षं का हौ माम जीवन है। सहं सक्रियता समाप्त 
हई कि जीवन काभी अन्त हे जत्रा है। आलसी भौर 
अकर्मण्य भूनुष्यो कर गणना अर्धं भृतको मे होती है। ५ 
मृतक तो उन्हे इसलिए नहीं कह सक्ते कि खाते, पीते, 
दोलते-चालते, चतते-फिरते आदमी को श्मशान या 
कव्िस्वान नहो ते जाया सकता! पट साय ही उने जीवित 
कटा भी कठिन है वयौकिं जीवन का र्थं 
है-संपर्प-परुषारथ। विसने पुरुषार्थं कसे से इन्कार करे 
दिया, वह जीवन के प्रति आस्था खो बैठा एसे 
लोगो के भरी यदि जीवित कदय आय तो यह जीवनतत्व 
करा उपहास है माना जयेगा। 

जीवन कमे शद्तिशाती बनाने की आवश्यकता हमे 
भली प्रकार समङ्ञ लेनी च्हिए ओर यह भी अने लेना 
चाहिए किं शक्ति क सोत -संपर्ष ही है! द एर लुढकमे 
बाता, चैन की जिन्दगी काटने का कार्यक्रम मौत के दिन 
षट कते रहने मे तो सहायक हो सक्ता है पर इस मार्ग 
मे हर दृष्टि से मनुष्य को खाली हय हौ रना पडता 
है। श्रम कयि विना सम्पत्ति क्लं ? पदे विना विद्या 
कैसी ? संयम बिना स्वास्थ्य कैषा ? तप कि विना 
वरदान कैमे ? तत्परता से षी तो भ्रसुप्त शक्तियो फा 
जआगरण हेवा है ओर अग्रत शक्तियाँ रौ तो विपूयो के 
ङ्प मे, षदधि-सिद्धियो के रूप मे सामने आती ह। 


आत्मविश्वास की शक्ति 


जीवन के सभी रो मे सफल देने के लिए 
आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अच्छे से अच्छा 
तैरक भी आतविश्वास के अभाव मै किसी नदी को पार 
जही कें सक्ती) व्ह बीचमे ही फंस जयेगा, नदी के 
प्रवाह मे बह अयेगा अथवा हाध-पैर परककर वापिस 
लौट अयिगरा यह बात भवसागर पार कले मे भी लागू 
घचेती है। जीवन मे अनेको कठिनाइ्यो, उलङने, अध्रि 
परिस्थितियों आती रहती ह। इन क्ेद्ावातो मे कठोर वदान 
की तरह अपी गह प्रर अषिग रहने के लिए 
आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। 

लक्ष्य जितना बड़ा हेग, मार्गं भी उतना ही लम्बा 
हयेगा ओर अवगेध भी उतने हौ अधिक आयेगे, इसलिए 
उतने हौ प्रबल आत्मविश्वास की आवश्यकता दयगी। 
संसार भी- आत्मविश्वासी का समर्थन करता है। आत्म. 
विश्वास चेहरे पर वहं आकर्षण ' बनकर पूट पडता है 
विससे प्रणये भी अपे येनं जाते है। अनजान भी हमरही 
कौ तरह साथ देते है विपरीत परिस्थितियां भी 
आत्मविश्वास के लिए अनुकूल परिणाम भ्रदान कसती है! 

आत्मविश्वास का मूल स्वरूप है--आत्म-सत्ता प्र 
विश्वास कणा! विसे अपनी आत्मा की अमेय शकि, 
महाता पर विश्वास है, अ अपने जवन की सर्कता, 
महता, महानठा स्वीकार करता है उसी मे आत्मविश्वास 
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सा _खोत उपड पडता है ओर वही जीवो.पय के 
अवरोधो, कठिनाइयो को वीरता हआ, गाह के रोड़ो फे 
धकेतता हआ, अपमा मार्थं स्वयं निकल तेता है! प्रकृति 
आत्मविश्वास पुरुष का साथ देती है, अपने नियमौ का 
व्यक्तिक करके भी। 
अफ अपके तुच्छ, अनावश्यक समडने वातै 
संसार सागर मे तिके की तरह कधी एयर, कभी उधर 
धपेडे खाते है। जिन्हे अपनी आत्म-सता, अपने महान 
अस्तित्व का बोध नही, उन्हे जीवन के समगंगण मे 
हाना पड़े ते कोई आश्वर्यं की यात नही टहै। ओ अपने 
आप्रको तुच्छ ओर, अनावश्यक समञ्ञते है, उन्हे दूसरे 
कैसे आवश्यक ओर महत्वपुर्ण समब्न सक्ते है ? 
आत्मविश्वास के अभाव मे सन्देह, भय, चिन्ता आदि 
मनोविकार पनप उठते है ओर तब दुसरो का विश्वास, 
आत्मीयता, सहयुभूति शरी प्राप्त नही होती। 
मनुष्य जैसा अपने आपको समञ्चेग, उसका 
व्यवितित्व, आतिक स्तर भी वैसा ही कनेगा। अच्छी 
शिक्षा, साधन, सम्पत्ति पाकर भी मुष्य आत्मविश्वास के 
अभाव मे तुच्छता एवं हीनता का अनुभव करते है ओर 
जीवन मे कोई विशेष सफलता अर्वित नही कर पति। वे 
जीवन की पिसी-पिदी राह पर , प्रिस्थितियो के धपेडे 
खाते, रोते-शीकते अपने दिनि गुजार देते है। साधन-सुविधा 
एवं सम्पनता पाकर भी वे केष्टकारक जीवन वितते है, 
किन्तु आत्म विश्वासी सामान्य परिस्थितियो मे है खड़ा 
होकर जीवन मे उत्कर्षं प्राप्त करता है। 
मेपोलियन की सेना आगे बढ रही थी। मर्ण मे 
आत्पस पर्वत षडा सिपाही स्क ग्ये। सेनापति ने 
नेपोलियन को सूचना दी, इस पर मेपोलियन तरे युस्कएते 
इए कहा “सेनापति ! कोई वात नही. आत्पस हमारा 
रस्ता रोक्ता है, तो आल्पस मेही रहेगा।'" ओर उस 
दुर्गम पर्वतं को काटःरछटकर सेना के लिए रस्ता बना 
लिया गरया। यह आत्मविश्वास फा चमत्कार हे। दुनियां मे 
जो कुछ महत्वपूर्णं बाते दिखाई पडती है, उनकी नीव 
के प्रबलं आत्मविरवास पर रखी गरं॑शी। 
कौ विजय मे प्रमुख हाय था, उसके आत्म- 
विश्वास का। वह वड़े हौ विश्वास के साय कहता धा 
"वह गोली अधी नही बनी है ओ नेपोलियन को 
मरगी!” ओर एक-एक युद्ध मे उसे विजय ॑भी मिलती 
गई इसका इतिहास साक्षी है। आत्मविश्वास की धरती मे 
से हौ पूस्षार्थं का अंकुर फूट निकलता है ओर पुरषा्थी 
षषी “वीर भोग्या वसुर प्र स्वर्गीय जीवन का 
सृजन करता है! अपने आपको दीन, हीन, मलिन, पतित 
समञ्ते वाले धरती पर बोज्ञ ही वदा सकते है, वे ही 
"स्व्गदिपि गरीयसी" धरती को नरक्त॒ल्य वना देते 
॥ 


आत्मविश्वास कमै ज्योति को जलाने, उसे अ्रज्ज्वलित 
रखने के लिए आन्तरिक स्वाधीनता की ' आवश्यकता है 


ओ मनुष्य अपने भानसिक विकार, चिन्ता, भव, मेष, 
सेट आदि से ग्रस टै, वह स्वाधीन नत कहता सकता 
वह तो पतव ह| उसे ये विकार अप्गी इच्छुख 
अरततं भरते है। एेसौ परतचता मे आलविर्वाप म 
निवास नही देता ओ अपन आयारिक ओौर वाह्न जदा 
प्र स्वयं शासन करता है, वहै आत्मविश्वास स शशि 
को प्राप्त कर सकता है ओर एसी से मुष्य दी शषा 
शक्तय भी असाधारण मेन जपती है। लेह, तवै के 
सामान्य ताये कर करई महत्वे नही होता किन्तु जव उम 
विदत प्रवाह यह उउतादै तो वे बटे महत्ूर्ं ्ते गते 
1 विद्या, धन, शिति, साधन, सम्पति यह कोई महे 
मही र्खते, यदि उनसे चेतना केन्ध-अत्मविर्वास उप्र 
मही चेता 1 
आत्मविश्वास की यद्धि के लिए उत्तरदायित्व एवं 

मिम्मेदारियौ का स्वागत कर उन्हे स्वीकार की 
आवश्यकता है। प्रत्येक पिम्मेदारी के लिए परणं सगा 
ओर श्रम से कर्य करके उसे सफल बनाते का प्रयल 
करते रहना आवश्यक है। छोरी-छोटो बिम्मेदारिो के 
करते ही म्प्य मे आत्मविश्वास की नीव मजबूत र 
लगती है। जिस उत्तरदायित्व कम ग्रहण के का अवस 
आये, उसे सं शरह्य किया जाय। उससे वयो क, , 
घवरातरे की वृत्ति आत्मविश्वास करे नष्ट करती ६ै। 


उिममेदरियो को पूए कते हुए हौ मष्य महत्वपूरण र्य 
को सम्पादन की क्षमता ओर आत्मविश्वास राप 
करता है। 


जौवन मे ओ आदर्शं निर्यत किर चा, ये 
आकांषये वनाये, उन्हे जी-जान से, तत्तां से पूर्य कप 
का प्रयल किया जाया छोगी-छोरी सफलताओ से 
मनुष्य का. आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी भी क्पे द 
निश्चय ओर्‌ भयल सै सफलता किसी न किसी मदम मे 
अवश्य मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास गेण खाक 
जिन बातो मे म्पुष्य को डर, सन्देह, पबपहट 
हो, उमे तो क वक. हाय डालना ५1 1 
क्योकि आत्मविश्वास (५ ये प्रवल शु है। 
ङे वाले यदि प्रयलपूर्वकं अग्थिरे मे उवे तो उर्फ 
अन्धैरे काडर दूर हो जाय। जिस काम मे ह्य 
से दुर्बलता के कारण हिवकिचाहट छे, उस छम 
अवश्य किया जाय। 

जीवन भे थोड़ी बृहत गल्ति्य एवं असफलता र 
भी स्वाभाविक है। उनको सदा के लिए भुता देम 
श्रेयस्कर होगा उनके बारे मे अधिक सोय-विचार्‌ म, किया 
जाय्‌। पिछली भूलो की उपयोगिता तो इसी मे 
उनसे अनुभव प्राण कर भविष्य मे वैषा न.कि्ा र 
असफलताओ, पिचली भूलो का चिन्तन कपे रहम प 
दिनो-दिन आत्मविश्वास षौ कष्ट होता है। 

आत्मविश्वास कौ वृद्धिं के लिए ईश्वर षर श्र 
ओर निष्ठा श्छना एक सरल मार्ग है। ईश्वर पर आरसा 


खमे से उसकी अननेता, व्यापकता पर विश्वास रहता 
है। साथ ष्ट इससे मानसिक विकारे का समाधान देता है 
ओर मन को श्नि मितती है, ओ आमविश्वास के 
अग्रत करो के लिए आवश्यकं तत्व है! 

संसार के यडे-वडे क्यं आत्मविश्वास से ही 
सम्मन हुए दै। प्रवल आत्मविश्वास-सप्यन तोगो ते छै 
संसार को मेतृत्व क्य है। नया प्रदरश, नेया मार्ग 
दिखाने वते प्रबल आत्मविश्वासी ही रहे है। हमे 
आत्मविश्वास का महत्व समञ्ना चाहिए ओर उसके लिए 
निस्तर प्रयल करते रहना चाहिए। 


मल्लाह का साहस 


आकश मे कालो धरये ओर पृथ्वी प्र जल। इनं 
दो वस्तुओ के अतिरिक्त लगता धा धरती-अकाश मे 
कुछ मचा षी मरही! प्रलय करल कर दृश्य प्रसुत था। 

दमोह जिते का हटावा गव व्यासा मदी के जल 
से बुरी तरह पिर हआ धा! वादु वदती हैवार्दैधी। 
पानी उतप्रे ख नाम भी मही ते रहा था। जबलपुर ओर 
र्मदा घाटी मे अव भी भूसलाधार वर्षाष्षे रही षौ 
फलस्वरूप वाद़ फा प्रकोप बढता जारहधा। ` 

छोटे गौव वैसे भी शहरसे दर्‌ हेते है, उनकी 
खोज-खयर अधिकारियो को कल्ल होती है, अपनी 
लाभ-्नि के जिम्मेदार बे स्वयं तै हे। जो अपनी 
व्यवस्था आप मही कर लेते, ये आये दिन इटावा गौव 
की तरह संक्टमे ष्टौ फंसते रहे है! 

बाद़ के कारण सडक से भी सम्बन्ध विच्छेद हे 
गया गव एक समुद्री टापू वन गया। शाम्‌ हेति-ेते तक 
पानौ षो मे घुसने तगा। लोगे ने अपे डरे छते मे 
इते तो भी बद़ धमी मही! धरो के बैठ जनि का 
खतरा षदा हो गवा 

दुर्यो मेरेसे लोग धेष्टेष्ेते दै ओ संकट आ 
खाने एर अपनी कम दूसरे के हित की चिन्ता अधिक 
कसे है। एेे ज भौ लोग ते है, वंश ओर 
धन-सम्पत्ति की दृष्टि से वे चाहे कितने हीषो क्योन 
ष्टेते छे, महान होते है। एक दिन समाज उनके समध 
नतमस्तक येता है। न भीय त्तो भी कर्तव्यःपलन का 
सुख सैको सुखौ से भी वद्कर दत्ता है। 

“जब सवं लोगो. को अपना-अपना सामान, 
अपने-अपने वच्य बचाने की सूह रही थी, तव गवि का 
एक साधारण मल्ताह हरिया अपनी छोटी-सी डोगी लेकर 
निकला ओर उसमे लोगो को रगोव से बाहर सुरक्षित 
स्थानो एर पू्हुयाना शुरू कर दिया। सारी रातं उसने योज्ञा 
दोटोकर लोगो को बाढ़ से धिरी वस्ती से बाहर 
निकाला। 

पौ कट र्दी ची अभी धी ५० के लगभग खी 
पुरुष ओर वच्ये गौव मे फंसे हये ये हरिया थक गया 
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धा डोगी मे छोरासाेद हौ गया धा। उससे बार-बार 
पानी भर जाता था। उसे निकातमै का परिम भावे चलाने 
के परिम से अधिक था 

इधर धर गिते लगे। ज लोग वच रहे थे उनके 
लिये व्याकुलता यद्ती जा रही धी ओर हरिया निष्कम 
भाव से अपने हाथ-्पाव चलाता अन्हे निकले मे लगा 
धा नाद ज्यादा वज्ञ भसे के कारण फट वुकी थी। पानी 
तेजी से भरर था) प्रर अखिरी खेपतौ उसे लानी दी 
थी। मानवता के प्रति प्यार का पुख ग्रप्त कसे वाते 
संकटो मे फंसना, मरना ओर जीना क्या यामे 2 उमे ते 
सेवा मे आनन्द आता है! 

हरिया फ़िर गोव की ओर वरदा! जितने लोग शेष 
बै ये, सवको माव मे बैठाकर वह चल पड़ 

धर वातो ने, छोरे-छखोदे बच्चो मे प्रकड़ लिव, 
योले-हरिया ददा } अव तुम बहुत थक गयै शे, नावं 
भी अव दोह्या भसे योग्य नही र्दी! कहीरेसामेष्ठे 
कि इसे पहते कि बच्ये भौर कुठ कहे, हरिया मे 
उनका गुहं बन्द करं दिया। उसने सोचा एक व्यक्ति यदि 
१० की जानं वचया सकता है तो उसे बलिदान से भय 
नही खाना चाहिये। मनुष्य परोपकार से अमर बनता ै। 
हरिवा पीठे मत हट, आहतो की आवाज सुन, मोह-ममता 
का प्त्याग कर सारा संसार अपना हीत है! 

हरिया कूद. पड़ा। नाव बढ़ चली। पानी भरता गया। 
बचे हये तोगो को सुरित वैदा कर हरिया लौररहाथा 
तभी नाव पानी मे धेस गं ओर फिर कभौ वापस मही 
निकली। हरिया ने एक-एक को किनारे पूहैवाया पर स्वयं 
किनारे नहौ आ पराया। साया गौव हरिया के लिये यै रहा 
धा। तोग कह रहे ये-सैकड़ो के प्राण बचाने वाला 
हरिया ईब गया। पर इवा करटौ ? उसमे अपने को अमर 
कर दिया 


प्रतिकूलताओं की चुनौती स्वीकार 


कीजिये 


संसार मे एसे व्यक्तियो कौ भी कमी महीटहै ज 
अपनी हीनावस्था का कारण अपने दुभग्िं कौ बतलाया 
करते 'है। उनसे बात कीजिये ओर पिये कि भाई, आप 
जो ईस प्रकर विपनता मे जीवन काट रहे है, इसमे 
आपको संतोष किस प्रकरष्ट रह है ओर इस दशा को 
बदलने के बाय हाय प्र हाय धरे क्यो वैठे हुए है ? 

इस सहानुभूति के उततर मे उनका कयन होगा 
कि--“क्या करे 2 हमारा भाग्य ही खराब है। परमात्मा 
ने हमारे भाग्य मे दुखद्द ह्य लिखे टै, सो भोग रहे 
है। यदि हमरे भाग्य मे सुखनुविधा होती पो स्या अन्य 
लोगे की तरह हमरा जनम भी अमीर अथवा 
साधननसम्पन धर मे मही होता ? हम छते है कि 


२.१० मनस्विता, प्रवरता ओर तैजस्विता 
हमारा भाग्य खरव टै इसलिये" कोई उद्ोग कटा भी 
वेका रै।'* 

लोगो का एेसा निराशापूरणं उततर सुमफर तरस आये 
बिना मही रहता। यह भाग्य एव भविष्य के “उजनपंडे” 
उपाय एव उद्योग की अक्षा विपनावस्था मे अधिक 
विश्वास करे टै। उनका गरीव छयेना वास्तव मे उतना 
दरभागवपूर्ण॑नहौ है जितना कि उनका यह निरशपूर्ण 
अन्धविश्वास। 

कितने आश्वर्यं की वात है कि भाग्यं के 
अन्धविश्वासी अपनी दशा वदने का उपाय कयि मिना 
ही बड़ी आसानी से यह ममे तेते है कि गरीवी तो 
उनेका प्राठ्य भोगं है। वहं किसी उपाय अथवा उद्योग से 
नही बदली अ सकती। इसलिये इसके विरोध मे टकर 
मोर्चा लेना बेकार है। इस प्रकार के भाग्य-्ञाताओ को 
उरा सोधना चाहिये कि जब तक उन्दने प्थिम एवं 
पुरुषार्थ महौ किया, तब तक उन्हे यह किस प्रकार पता 
चल गयां किं कोई भी उद्योग सफ़ल म होगा! 

हो यह भी सकता है कि उन्दने उद्योग क्या हे 
ओर वे असफल रहे ह्य किन्तु एक वार की असफलता 
से घबराकर वैठ रहना ओर यह मान लेना कि “उनका 
भाग्य ही खोटा है, सफलता उन्हे नही मिल सकती, 
कोई अर्थं नही रखता। उद्योग का अर्थं है, वार-बार उपाय 
करना, निरन्तर एवे नितान्त प्रिपरिम कएा, अपने काम मे 
तब तक जुटे रहना उब तक उदेश्य पूरान द्ये उये। 
मैदान मे उतरे ओर अरा-सी फठिनाई देखते हयी भाग खडे 

( ओर मान लिया कि सफलता उनके भाग्य मे ही मही 

। पस्रिम एवं पुरुषार्थं कएना निरर्थक है, म॒नुष्यता नही 
कही जा सकती। उपाय एवं उद्योग एक बार मे ह्य 
सफल नही होता, उसके लिए वार-बार प्रयल करना होता 


है। 

यदि निश व्यविति बार-बार प्रयल कले की वात 
कहता है तो या तो उसका कथन विश्वास के योग्य नही 
है अथवा उसके प्रयत के समानान्त यह अविश्वास 
अवश्य चलत्ता रहा होगा कि उसका भाग्य खोर है,। 
उसका प्रयल सफल नही होता निश्चय दी उसकी 
बार-बार की असफलता मे उसकी यह भावना हेतु रदी है। 
अन्यधा करई कारण नही कि जो व्यक्ति अपने पूर तन, 
मन एव साहस के साथ निरन्तर प्रयल करे वह सफल न 
हे। एेसा कभी नही चे सकता! 

अविश्वास के साथ किया हुआ कोई भी कर्य 
सफ़ल नदी होता। अपने प्रयलो मे विश्वास न रखने 
वाले व्यक्ति कम शदितियं अपमानित जैसा अतुभव करती 
रहती है ओर कभी भी पूरी तरह से काम नहौ कसती 
अपने प्रयल को दुर्भाग्य का अभिशाप देने वाले नासमञ्ञ 
लोग शुभ संकल्पो का महत्व मही जनते, इसीलिए आत्म 
अभिशापित उनके प्रयल निष्फल चते दते है। अपने को 


किसी दूरे काशापतगेयाम लते किन्तु अपना शप 
अवश्य लग जता दै। 

अपनी समुनति मे ५ सम्भोगो अथव 
भाग्य्तनता को हेतु मानना, अपरौ कोप्रममेरवा भौ 
आत्मविश्वास को धोखा देना टै। अपने साथ श्ट प्रकरा 
क विर्वासघातं कपे वाले तिरवय घ्रे जीवन मे सफतत 
का सौमाग्य नह ते परते अपे से विदार्या क्पे 
की विकृष्ट भावना कौ ए्ोडुकर उमे ओ कैलाकर पर्ये 
ओर देना चयि ओर समक्षे कौ कोशिश क्प 
चाहिए कि आ ओ उनके सामने हौ उनति के शिख 
प्र चदु गये भौर दिन-दिि अप्सर घेते जरे हवे 
सव क्या ज-जात मुविधाओ के अधिकरी रहे ह ? 
इतिहास सक्षौ है कि संसार के प्रसिद्धिवादी व्यक्तियो मे 
से अधिकार एेसौ कठिन परिस्थितियो मे उमे, दमी 
वग्रःविवशताओ मे पते ओर एमे विकट.विक्ट विगेषो भे 
अगि वदे है कि एसी प्रिकूलततभो की छायाम भी 
उन चसे मिरशावादियो पर पड़ खाती तो कदायित्‌ उतत 
रेनेकर उष दे दौ हेती। 

हिम्मत छपर यैठे व्यक्तियो को सोवना चाहिषए कि 
उनके आस-पास उन्दी चैसी परिस्थितियो मे जो तोमरं 
रहे है, उने से अगि चलकर म अनर कितो तोष 
धनवान्‌ विद्वान , फलाकार तथा उननेता आदि बक 
जीवम करो सफ़ल वनाय, तव क्या कारण है रि 
वैसा नही यन सकते ? "करण केवल यै है किये 
उदयोगशील, आशावादी उन यैस दुरभोग्यवादी नही £। व 
वलूरवक भाग्य बदलने मे विश्वास रते है पदि 
उन्म-जात सुविधाये हौ उनति एवं महानता का कण 
होती तो गिश्यय ही संसार के सारे साधन सथन 
व्यक्तियो को चंद-सूरज कौ तरह चमकमा चाहिये थ। 
किन्तु ेसा देखा कहौ नह जता। कठिन पर्ष 
अथदा संयोग ही किसी की उनति. एवं विकस्‌ 
मे विजयी हे हतै तोन तो आज तक कोई यैव रे 
अमीर वन पाया होता ओर न निन से महानां ओर्‌ 
आगे हौ कोई टेसा परिवर्तन भप्त कर सकने 2 
सम्भावना दही रख सकता है। लोग 
जतृकर आगे दे है, बढ र्हे है ओर भविष्य मे भौ 
यदे उथिगे किन्तु आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थं के बत 
पर। 

अपनी दयनीया का दोप पदमाला को दे मे 
कटी अच्छा है कि अपने अपरपरमी स्वभाव को 
जाय। वह समदर्शी परमपिता परमात्मा कभी | 
साथ अन्याय नही करता! उसके पास देने के तिये 
दया का कोष है, उसका भाग वह स्वको प्रता 
अनुसार न्यायपूर्वकं ही देता है। अगत मे आकर 
पुराथ एव आत्मविरवासी. व्यवित अपनी पगता की वृ 
कर लेते है, निश्चय द्य वे उसकी कृपा का अधिक 
पा लेते है। एरमात्या म्पुष्य के प्रयल प्र को अफ 


से सवातव भरे रहता है। अब ओ अपने प्रयल को 
कर तेता है, कृपा का अंश उसमे से क्म 
अता है ओर ओ उसको बितना विशाल यना लेताहे 
उपक कृपा कम उतना ष अश उसमे ढ़ बाता है 
अपनी प्रयलहीनता करे दोष न देकर परमात्मा को दोष 
देना उसदी ग्यायशीलता मे एक अक्षम्य अरिष्टता तथा 
धृष्टता है। वह उनकी शस दुष्ट भावना कभी फतष्ेता 
है कि आशा कौ ओर से अन्धे देकर रशा का हा 
पकडे हए जीवन का मार्गं टटोलकः टोकरे खति फते 
है बह उक षस धृष्टता काद परिणाम है कि उनका 
विश्वास सौपाग्य के तिष्ठेते फे स्यान पर नि के 
प्रति दृढ रहता है। अपना, कल्याण चाहने ग्रतयेक 
व्यक्ति का परावन कर्तव्य है कि वह प्रमात्रा को दोष 
देने के यजाय, उसकी कृपा मै न्यूनता खोये के बजाय 
अपने निष्िय स्वभाव, पपयोगौ प्रवृति एवं निगशपूरणं 
विश्वासो को दोष दे ओर अपनी क्मियो, प्ुटियो एव 
सो कमै खोज करे ओर उन्हे दूर कसे का ग्रयल 
1 मतुष्य अव तक भो अपन विवराताओ की खोज 
अपने मे न करे उका दोष दूये को देता रहेगा, यो 
व दयमीय एवं दुर्भागयपर्णं जीवन्‌ दिताता रहेगा! 
लोग गरौवी फ दोष देतेददेते सारी जिन्दगी गुजार 
देते है ओर कभी कुछ मही कर पत व र 
जिसका मन ओर जिसकी शक्तियाँ गवौ के 
विश्वास पेल मे फसो हई, उसी को कोसने मे लगी 
रहती है, उसके पास कुछ ओर कसे के लिये अवकमश 
कहौ रहं अता है। अकर्मण्यता एकं छोटा-सा बहाना पाकर 
ही सामने पथ-गोधक पहाड़ खड़े कर देती है तव गरीवौ 
तो स्वरे के लिए एक चुनौती जैसी देती है बिसं 
गरैवी के लोग ओवन को इसे वाली नागिन वत्ताकर्‌ 
कोठा क्रते है, उसे ही अनुभवी विद्वान लोग कुठ कर 
दिखाते कम एक अवसर बताया करते है उनका कहना है 
कि--“गरीयो का अनुभव यदपि कटु हेता है तव भी 
वह मनुष्य के लिए बड़ी हितकर सिद्ध चेती. है। वह 
ओषधि पी तरह मतुष्य के स्वभावगत न उनि 
दोषुर्ुणो को दूर कर देती है। आविष्कार दी अनन 
आवश्यकता फे अनुसार गरीवी भरी बुष मे रेस ओक 
मह्पर्णं गुणो करे उत्पन कर देती ह जो समन्ता की 
दिशा भे सहव 'सम्भव्य नही ते, म्रीवी को बुनौती 
मानकर उसका मुकाबला कने के लिये कटिबद्ध हे 
वाले साहममियो मे दुरद्िता सहनशीलता, कर्म॑ठता, 
सलमता एवं व्युत्यन वुद्धि कौ हितकारी विशोषताये आ 
जाया करती है। मनुष्य का बिगड़ा हुआ जीवन सुधर 
जाया करता है। ५ 
नि.सन्देह विद्वानो का वह कथन केवल विश्वसनीय 
ही मही श्रद्धेय भी है। उनके इस कथन्‌ मे आस्था रखकर 
चलने बाले व्यक्तियो के लिये गरीबी एक स्वर्णावसर्‌, 
एक हितकारी परिस्थिति एवं एक वरदम्‌ सिद्ध होती है! 
किनु कव, अव कोई अपनी इस आस्था के साय प्रयल 


मपस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.११ 
एवं उधघोग कौ कारिकाये ड देता -है। अन्यथा 
अकर्मण्यता के लिये गरीबी निरवय दही एक विषैती 
नागिन दै, ओ उसे इसकर नष्ट ह कर देगी 

ग्रीवी के साथ यदि एक वार इस प्रका की उच्य 
भावनाय अथवा आस्थाय तभी ओड़ी जये ओर उसे एक 
विरेधी परिस्थिति ही मानं लिया जये तो क्या विरेषी के 
हाय नष्ट ठे जाना किसी प्रकार शोभादेता है ? अपने 
जीवन चे केवल इसलिए रोयेकर नष्ट कर देना कि 
परमात्मा मे उसे सुख-सप्पत्ति के बीच कम्म न देकर 
प्रतिकूल परिस्थितियों मे पैदा किया है। कटौ प्रकृ उचितं 
है ? भरीबी के प्रति अनो र्णं किसी कारेन शस 
वात की गवाही है कि वह अच्छी परिरियतियो को 
पाने के लिए व्यग्र एवं लालायित दै। किन्तु क्या यह 
लालसा केवत लातायित होन ओर व्यग्र बने रहने मत्र 
से पूरी ष्टो सकती है ? केवल फामना कंते रहने सेम 
ततो कोई काम आज तक पूर्ण हमा ओरन अगि दही 
छग! इसके लिये प्रयल एवं पुरुषार्ध, सो भी अवधि एवं 
अविद्रास्त पुरुषार्थ कणे के सिवाय कोई विकल्प मही है। 

गरीमी को कोसते, कठिनाश्यो पर बड़बड़ति ओर 
परतिकूलताओ के प्रति क्रोष दिखलाते रहे से कई कम 
मे चतेगा। यदि वस्तिव मे आप सच्यै मन से अपनी 
परिस्थिति बदलना चाहे है ओर जीवन मे सफलता का 
श्रेय लेना चाहते है तो आपको कमर कसकर इस संकल्प 
के साथ उठना ही होगा कि यै मनोवांछित प्रेय पने के 
लिए अपने उीवन की सारी शक्तियो को मैदान मै 
उतारगा ओर हजार असफतताओ के बाद भी सफलता 
प्राप्त करके रहंगा। एेसा सकल्प करके उठते हौ आपकी 
सारी शक्तया, सारी क्षमतां एवं सारी. विशेषताएं दूने 
उत्साह के साथ आपका सहयोग करेगी ओर आप अवश्य 
ष्टी अपे मन्तव्यमे सफल हेग 


अपंग ललंगड्या की आत्मिक सामर्थ्य 


नागपुर स्टेशन पर एक. अपंग युवक परलिश की 
पेटी तटकोये बहुधा दिखाई देता था। पैरो से ताचार, 
हाथो के सरे धिसटता हआ वह युवक कभी किमसी से 
कृ मांगते हए गै देखा गया! वह चूतो पर परलिश 
किया.कएता था, वहं भी उयित मूल्य प्र ओर अच्छे 
स्तर की। उससे पालिश करे वाले उसके शिष्ट व्यवहार 
तथा कर्यं से बहुत सनुष्ट म कते घे। उसके अपंग 
हेते . हए भी स्वावलम्बन प्रभावित्र होकर निर्धारित 
पर्रम से अधिक भी कुछ सज्जन उसे देने का भ्यास 
किशा क्रते थे। किन्तु वह निर्धारित पैसो से अधिक लेता 
नही था बड़े ही"नम शब्दौ मे क इन्कार कर दिया 
करता था। ठह कहा करता था श्रीमान्‌, निधरित रशि 
ही.दे। जितने का मैने र्यं किया हः उससे अधिक लेना 
अनैतिकता होगी।'' फोई कहता -कि शव तो काय 
आयेगे' तो उत्तर देता “काम तो मेय मेहमद कै पैसो से 


२.१२ मनस्विता, प्रवरता ओर तेजस्विता 


हौ चल आत्ता है। वाथू साहव !. आपकी कृपा यनी र, 
यही बहुत है" 
युवक कानाम क्याथा किसी को परता मही। उपे 
सोग लगड्या' षौ कष्य करते ये। लूतेर्लगड़े व्यक्ति 
किसी मन किसी प्र भार वकर पती रहते ह! अपे 
दुर्भाग्य का रोना रोक ही किसी कमै सद्भावा प्राप्त 
कले का प्रयासं करते है इस प्रकार हन तथा उपेधित 
जीवम जीते है किन्तु युवक लगश्या ओर ष्टी तह का 
व्यदिति था। उसने कभी किसी से दया फी भीं नहीं 
मोँगी। अपना सम्मान खोकर सदभावना पाने के स्थान पर 
सम्मान सहित सदभावना पाई जा सक्ती है, यह उसमे 
अपे छोटे जीवन मे सिद्ध कर दिया। उसने पालिश का 
काम अपे पुरुषार्थं केवल धसिट-घसिटकर लोगो के पस 
जा-जकर प्रारम्भ किया था! शीघं हो उसके प्रति 
लोगो की सद्धादमा जाग गी ओर अधिकांश समय उसे 
एक स्थान पर यैठे-यैठे भौ काम मिलने लगा फ्रि भी 
उसमे सदूभावना का दुरुपयोगं न॒ करते हुये अपना सम्मान 
बनाये रखा स्वय तो उसने कभी मेहनत के मूल्यं के 
अतिरिक्त किसी से कुछ मग ही नही किन्तु यदि कोई 
उसके पैरो की दई देकर उसे कु पैसे देना चाहता था 
तो वह साभार अस्वीकार कर देता था। वह कहता था 
"महोदय जी ! मेरे चैर हौ ठो असमर्घ है । ओर सारा 
शगैर तो ठीक है। मेरे हाय शरीर कौ आवश्यकता पूरी 
कसे मे समर्थं है! यह सद्ययता किसी असमर्थं को देकर 
उपकृत करे। 
एेसां स्वाभिमानी अपग सैकडो की संख्या मे 
हष्टपुष्ट येकार धूमने बालो से श्रेष्ठ कहा जवेगा। 
सम्मानपूर्वक जीवन लाते हए उसे देखकर लोग प्रसन 
एवं प्रभावित हभ कपे थे। च उसकी महानता का 
परता उसकी एक दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर लगा) जव 
उसके नाम से ४०० रुपये एक स्थानीय अंध-विद्यालय 
को दान किये गये। 
लंगडया अपने पुरुषार्थ॑से कमाता था। संयमित 
जीवन व्यतीत करते हये उसमे से थोड़ा-थोड़ा धन बचाता 
भरी चलतां धा। उसे अपती अपंगता के ग्रति खीङ्ञ 
नही-अन्य अस्र्थो के प्रति केरुणा थी। कर्णा तथा पर 
दु.खानुभूति मनुष्य के त्रष्ठ गृण है। यदि अन्तःकरण मे 
मानवीय दृष्टिकोण है, तो शरीर के क्षीण या अपंग हेते 
न द्ठेते का कोई विशेष प्रभाव नही पडता युवक 
लंग्या मे यह _चरितार्थं॑करके दिखा दिया। उच्छ 
खात-पीते व्यक्ति भी किसी पारमार्थिक कार्य मे ठर्च करते 
हाय सिकोडा करते है उसका कारण आर्थिक अभाव नहो, 
भावना की कती हौ होता है। उस अपेग युवक मे 
भावना धी। अतः उसने अपने श्रम का एक भागं नियमित 
रूप से अशक्तो के हिति मे“ लगने का निश्चय किया 
धा। वह बचाये हए पैसे स्टेशन कैटीन के दो कर्मचारियो 
के पास जमा करता रहा उसे कह रखा था कि कभी 


उसकी आकस्मिक मृत्यु घे जनि पर उमा ९ ध 
किसी अग्धविद्यालय फो यायतार्वं दे दिया जवे। व 
चैसे-पैते की वचत मिलकर ४०० रुपये घे गई धी ओ 
उसकी ओरसे जमाकर दी गई 

तंगहया अपंग चा, अस्मर्धं धा! कितु दस्य 
मानवोचित आत्य-सम्मान तया दया कं करुणा की भवना 
मै उसकी श्रेष्ठता ` प्रमापित कर दी। उस भरावाजीद 
पुश्पार्थ॑तथां प्रेष्ठा के आगे उसकी असर्वा तथ 
दीनता शीण टे ग्ई। स ष्य यदि ईश्वर कीदी ह 
विभूतयो की उपेया न करतो इमी प्रकर हीन से ह्म 
भौतिक परिस्थिततियो मे भी मह्मनता का आनन्द ते पक्ता 
है। 


सत्साहस की सामर्थ्य 


शपीएवल, शखवल, धनबल, विद्यावल आदि क 
तरह मनोवत भी एक शक्ति है--सामन्य नही असामाय। 
वह सत्साहस के रूप मे उमप्ती है ओर सथा ए 
सहयोग के अभाव मे भी हुत कुछ कर गुव है 

अनीति की दिशा अपना लेने (४ साहस पर 
दुस्माहस कहते है।.दस्युओ, तस्कयै,. आततकवादियो का 
मृमोबल सामान्य लोगो की तुलना मे अधिकं उभ इभ 
घेता है। वे जोखिम उठाकर भी पृशस्‌ कृत्य कर एष 
ह इते प्र भी उनकी अंतरात्मा उने धिक्कली प 
है समाज मे भर्त्सना हेती है ओर रजदण्ड मिता 
एसे प्रयासो के साय जुडे हए मगैवल को क्रा, ५.1 
आदि नामो ण उता है इसे त 
भृरयभीत.आतकित तो है, पर उनका. कोई समान, 
समर्थन नृही करता लोभ या दवाव से ज उनका सय 
देने लगते है, वे भी पकड़ दीती ते प्र विष 
अलग खड़े ह जति ह। यलं तक कि मन खे 
सयित धृणा को प्रतिशोध के रूप मे प्रकट करके 


है। 

सत्स वह है, बिसके राय आदश जु घेते # 
कितने ही पण्याता उच्च सिद्धान्तो के लिए प 
त्याग-बलिदान कते है। यदि उनका आत्मबल बदा ह 
न देता तो अतिषक्षियो का आक्रमणं ओर स्वजनसर्वधियौ 
का इट से दूर रमे सा सिलावन उनका माग १ 
लेता, पर चिन्हे मानवी गौरव-गरिमां के प्रति आस्यान्‌ 
उने 'किसी काभरी भय नही लगता! मवे डते ह 
नस्कतेषहै। मवे 

भारत्‌ वटवे के दिनो मोवाखाली बगल मे ४ 
श हे र्य धा एक सम््दायं दूसरे .सम्बदाय 
एक्तपिपासु बन रहा था इस पागलपन 
लिए गोधौ जीने उपैव मे स्वय जाना अनित सम 
वे चल्‌ पड़े। अश्न सुरदा का था। हत्ये गांधीजी क म 
जान ले सक्ते ये। इसलिए उनके साधी, शर्भवनके 
सोचा कि सुरक्षा व्यवस्था का प्रव रखा जाय 


अकेले म जरे दिया आय। साय मे अन्य लोग भी चते 
तकिं जिन पर पागतपन सवार है, वे गधीजी पर ष्टा 


न डले 
परसेग गोधीयी ञे तो वे इस प्र सहमत म 
हए! सभी साथियो कै दिया ओर वे उक्ते दी 


चलत षट! उनने कह“ सच्याई ओर भलमनसाहत फी 
संयुक्त शक्ति इतनी बड़ी टै कि अकेता सत्या्रही भी. 
ब्रह से वटे खत के वीच वा सक्ताहै। उपे क्सीसे 
भरी डते की अरूर्त मह्य भ्रैत से भी मरही।"" गेधीडी 
उस एवतरेवितर क्र मे देर तक अकेले हौ रहे ओर 
अविरप्रस्तो पच उन्ाद उताते रहे! पीडितो फे सान्त्या 
ओर हित्र देकर उमके घावो पर मरहम लगते रे। 
अनीति अधिक समय तकं नदी ठहर सकती) वह स्कनी 
तो धी, स्क भी गई। गप्रीयी निर्भयतापूर्वक बिना किसी 
प्रकर का आक्रोश व्यक्त फियि अपना काम सफलतापूर्वक 
कते र। 

अदो के लिए गहय निष्ठा रखने वाले व्यक्ति 
अपो कर्तव्य से इसलिए नही सुकते कि उनके मर्गं में 
खतरा है। खतरे के कमजोर ओर कायर महीं उग सकते, 
वे धाया भी नही ठठां सकते, किन्तु जिन्हे कर्तव्य का 
बोष है, वे समय पर अपनी सिम्भेदा पूरी के मे 
चूकते महे! ममवत का सत्साहस उनका समर्यं॑साधी 

है। 


साहसी को साधन अपे आप 
मिलते दै 


साधने यडा या साहस 2 इसका मिर्णय दढन के 
लिए मारये के एक उत्साह्य युवक धोर देयर डेहले ते 
एक उदाहरण लोगो के सामने प्रस्तुत किया! उपदेश कले 
की अगिक्षा यह तथैका उसे अच्छा लगा कि उदाहरण 
भस्तुत करके लोगो कमो अपनी स्वत चेतना द्राए किसी 
निर्णय पर पूर्हैवमे का अवसर दिया जायाः यह उत्साही 
युवक साहसं को प्रधान मानता ओर कहता कि साहसी या 
तो साधन प्राप्त कर लेता है अथवा न्यूनतम साधनो से 
भी अगि वदने ओर सफलता प्राने का स्वा निकाल लेता 
है। ^ 

थोर का प्रयोग यह धा कि 'सरकंडेण की नाव के 
सेहे भी कठिन दीखने वाली लम्बी समुद्र यत्रा 
सफलतापूर्वक सम्पन फी जा सकती है इस लेहे के 
विशालकाय यन्र॒ सज्जित अहा "के मने मे सरकडे 
जैसे दुर्बल साधो से बनी नाव की क्या ठुलना हे 
सक्ती है ? पर उसके उपयोग से यह तो साबित किया 
हौ जा मक्ता है कि भूनुष्य कत पुरुषार्थं ओर मनोयोग 
इतना प्रनल है कि साध म हने परं भी उसके दवारा 
साधन-सम्पनो जैसा कर्तव्य दिखाया जा सके 


मनस्विता, प्रग्ता ओर तेजस्विता ९? १३ 


नावे के उपरोक्त युवक ने इधोपिया की कड हील 
मे काम कले वाले मछियारे की सहायता से पहती 
सरकंडो से वमी माव वनाई। यह उतनी अच्छी मरही बनी 
ओर अषना तक्ष्य पूरा न कर सकी। वह ४३५२ मीत 
चतकर अटलाटिक सागर मे अपना दमं तोड़ गर प्र 
इषे थोर निएश गीं हृआ। आरम्भिक अरफ़लतामो से 
उसका मन व्य भी छोय नही हुआ! हिम्मत हासे फी , 
तो ष्समे बात ही क्या थी। असफलता एक रके दही 
प्रयल से मिल जाया करे तो फिर उसे कोई भरी प्राप्त 
कर लिया क्रे। साहस की परीक्षा तो असफलता की 
कौटी रही हेती दै! 

हेयर उेहल मे दुसरी मावं तैद अमेरिका के 
बोलीविया षेव मे सथितं तरितचाचा श्लील मे काम कसे 
वाते मछियारो की सष्ययता से बनाई। यह भी सरकंडो 
कीही थी! हस माव मे विभिन देशो के सात अन्य 
यप्री भी अपने सामान सहिते सवार हए। १७ मई, 
१९७० को मारक्को (अक) के साफी बन्दरगाह से यहं 
मावे रवाना हई ओर १२ जुलाई, ७० को दक्षिणी 
अमेरिक के यारण्डोस क्षत्र के विज" टाउनं बन्दरगाह प्र 
पहंषी! 

त्रिज टाउन पू्ुयने पर इस सरक्ण्डे कमै नाव पर 
उतना तम्बा ओर इतना दुस्साहसपूर्णं सफ़र करगौ वाते 
दल कौ. अगवानी बीस लकड़ी की नावो मे प्रक्तिमद्ध 
होकर बडे भावपूर्ण वातावरण मे की। बन्दरगाह दर्शे 
की भीड़ से खवाखव भग हभा था स्वागत की 
आवश्यक सजधज तोगो मे पूर उत्साह के साय फी धी) 
दर्शको को इस निष्कर्षं पर पूहुवमे मै सहायता ष्टी मिली 
कि अदम्य साहस स्वल्प साधनो से भी बड़ी सफलतां 
प्राप्त कर सकता है, जवकि मनोबल ओर पुरुषार्थं के 
अभावे मे विपुल साधन रहते हए .भी असफलता द्वी 
हाय लगती है! 

स्स यत्रामे भी थोर दल को कई बार समुद्री 
तूफानो ओर विशालकाय उल-अन्तुओ से टकराना पड़ा 
कठिनं दिनचर्या को अपनाये विना तो यह यात्रा ही 
नही सकेती धी। थोर कितने ही स्थानो से समुद्र जल के 
४४५ भरकर लाये ओर उन्हे संयुक्त ष संघ को यह 

भ्रस्त करते हुए कहा कि समुद्री जहाज जिस कदर 
समुद्र के तल पर विषाक्त विकनाई छोड़ रहे है उसके 
फलस्वरूप कुछ ही दिनं मे समुद्री जल-बीवो प्र संकट 
उत्पन हो जायेगा ओर बादसौ मे यह विषाक्त अंश 
(क सार्वडनिक स्वास्थ्य के .लिए हमिकारक सिद्ध 

1 

सरकण्डे की नाव ने अपुगी यत्रा का उदेश्य पूय 
कर लिया। अव उसे ओखलो तभाखे) के कौनटिकी 
सग्रहालय मे इसलिए सुरक्षित रखा गया है कि दर्शक 
साधनो के अभाव मे भी साहस कर भ्रबलता का महत्व 
समञ्च सके! 


२.१४ मनस्विता, प्रता ओर तेजस्विता 


देसी सबला ही पभारत-मूमि की 


श्मोभा दै 


भारतीय मायै पुरुप की सच्ची सहधर्मिणी रही ह। 
उस नते उसमे पौरष तथा शौर्य के गुणभीरहेरहै। 
हम दुर्भाग्य से बीय मे रेसी स्थिति पैदा हो गई, उव 
सियो को चिलौना समज्ञा जने लगा। उनके बरे मे यह 
मान्यता हे गई कि किसी संपर्षमे भाग तेना तो रू 
उसकी हवा म्र ही नर्यो की सिष्ी-पिद्ध गुम के 
लिये पर्याप्त है। भारतीय इतिहास मे भगवती दुर्गा से 
तेकर रानी तक्षमीवाई तक दुष्टो को अकेले तथा पति 
अथवा सहयोगियो के साय दण्डित कले वाली वीर 
रमणियो के `अनेक उदाहरणं मिल सकते है! अभी भी वह 
त्त्व भारतीय ना मे विद्यमान रहै तथा समय पाकर 
प्रत्य दिख जते है। भारतीय नारी के इस गौरवमय पछ 
प्र्‌ प्रकाश डाले वाली एक धटना पिछ्ते दिनो धाना 
बधूना कत्र के अन्तर्गत ग्राम असजना मे सामने आई। 

घटना दिवाली के दिन की रहै। ए्रि को देर तक 
आमोद-पमोद चलता रहना स्वाभाविक है! महिलाये भी 
गवो मे देर तक लोकगीत गाती रहती है। मध्यरव्रिके 
लगभग उक्त गोव मे सनाटा हे गया। सब लोग दिनमर 
के थके खा-पीकर सो गये। बदमाश एसे हौ समयमे 
सक्रिय हेते है। दिवालो के दिन विशेष्‌ रूपसे हे 

खार कटी न कटौ धात लगते है। अपने परास पैसा न 

पर कही से लूट-खमोटकर लाना, चाहते हे। शुभ 
पर्व, शुभ क्यों के मुहूर्त माने जाते है। किन्तु दिवाली 
प्र बहुतसे बदमाश भी अपना वर्षभर का सू मनाते 
है। कुीतियो तथा विकृत सामाजिक मान्यताओ के कारण 
पुण्य वेला मे भी अशुभ कार्यं उन्हे अनुचित नहौ लगता! 
ैसी ही एक बदमाशो की टोली एक घर मे घुस गई। 
सोते हए व्यक्ति को उन्होने पकड़ लिया तथौ धन प्राप्ति 
के उदेश्य से उसे मासे-पीटे ले 

आवाज सुनकर उस व्यक्ति की युवा पली जाग 
गर। थोडे ही समय पहले मीत गा-गाकर वह मदी नीद 
सोई धी। जगते दै उसने वह दृश्य देखा तो सरे शरीर 
मे बिजली सी कौध ग्ई। उसने समह्ञ लिया किदु्टो से 
पाला पड़ा है ओर इनके ऊपर _ किसी प्रकार 

समङ्ञने-वुाने अथवा अनुनयःविनय का कोई प्रभाव नही 
पड़ेगा `पलक मासते उसने अपने कर्तव्य का निर्थरण 
किया। उसमे अख के रूप मे "कँय' (एक ओजार) 
उदया तथा वदमाशो पर आक्रमण कर दिया। 

समय नाजुक धा! यदि युवती चूक जाती तो पति 
के साथ-साय उसकी आवरू पर भी बन आती। बदमाश 
पति पर कावू कले के वाद धन के सा "उसकी भी 
इ्वत लूट सकते ये। वह संख्या मे भी काफी े। 
सामान्य रूप से कोई पुरुष भी उन पर अक्रमण कसे 
का साहस म करता। किन्तु उक्त युवती का सकल्पं बल 


उस समय गड का काम कर गया प्ति की एवं अपन 
सतीत्व कीरा का ध्यान करफै वह सिह्मी की व्ह 
उन गण्डो पर टूट पड़ी। 

बदमाश इस अग्रत्याशित अक्रमण के. लिए 
बिलकुल तैवार नमं ये। उनकी समन्न मे कुछ भवे, व 
तक उनके दो साथी ध्शायी हे युके षे। कु वोट दे 
घवराकर भागे ओर ने एक महिता समक्‌ 
आक्रमण का भ्त्युठर देन का प्रयास क्वि। कि दहं 
मानो सात्‌ चण्डी प्रगट प्ते गई धौ। उका यह ष 
का प्रयास उह महंगा पड़ा उ वौर दुदी > 
देखते-देखते दो आतताइयो क ओर भूमि पर सुला दिष। 
अव कठी फा स्के क सा न हुआ, अपनी 
जान वचाकर सब भागं णये। 

बाद मे गाँव वाते. एकव हृए। ५. को खव वै 
गृई। शवो को पुलिस मे पोस्टमार्टम के लिये भेज दियं 
तया मामते की सों नोट कर ली। सारी तहसील गे 
ज्जं तक खवर मिती, सबने उस युवती की स्ण्ला 
की। उक्त युवती को अपने कार्य पर प्रसनता ते १ 
किन्तु किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। उसका का 
कि समय के अनुसार अपनी तथा पति की रष का अन 
उपाय न देख रैसा कना आवश्यक हये गया था अ 
वह पुनः सामान्य गृहणी है, ओ मोयोगपूर्वक अपे 
करती ६। 


युवक का साहस 


अमराय जी के दर्शनो के लिए विशाल रीड अ 
रहौ थो। सव मिलाकर लगभग ५००० यप्री उख ( 
्ग। पहाड़ तरघयत्रियो मे लोग गोलियां बमा चत 
है। एक हौ अवसर पर एक ही दिशा को जनि 
अनेक टेलियो के दल स्वतः हौ बन उति 8! 
निथारित दूै तय करके सव लोग तिरिवत ठिकानो १ 
रवि वि्ामं को हुए आगे यद्रो जते ६। एेवा ह ए 
विशाल दल यह भौ था। काश्मीर के बी प्य भा 
दोनो ओर गहे खडो के बीच लोग सुकते, विघराम क्ते 
बढ़ते जारहेये। ते 

अचानक एक स्थाम प्र चीख-चिल्ताहट प्राम क 
गई। एक वच्यी गहे खड मे फिसल गई ी। ल ह 
भीड़ एकतर हो गई! कोई माता-पिता को सान्त्वन दव 
था, करई असावधानी की आलोचना कर रहा ध। चि 
की माता रो-रोकर कह रही थी “दुर. तक का 
फिमलते हए चीखने की आवाज सुनाई दी ,९/ 
उतरकर श्रयास करे तो वच्य मिल सकती दै” ठ 
सज्यन बोले, "भला कौन इस ह 3 मे उत ध 
है?" जने वच्यी मयौ या बची, मे कौन ओ 
प्राण संकट मे डाले ? जिते मुँह उतनी वाप 
किसी से कुछ करते नटी वन पड़ रहा था। 


कभी तोगो मे रेखा एक युवक उस गहे खड मे 
यतसे फ उपक्रम कर रहम टै। दैखते-देवते वह खड के 
उतास्यदावो तथा वनो-क्ञाडियो के वीव अदृश्य छे गवा! 
अव लोगो क घरवा का विषय यदत गया। युवक के 
साहस तथा सहायता कौ प्रशंसा कले वातो की बीच 
सदे्ठसद आलोचना कमे वते भी बहुत वे। खड गरहा 
तथा दुर्गम धा सीधे उतसा-वदना सम्भव मही था अवेः 
य्करदार रसना अपनाना स्वाभाविक था! सोगो मे युवक 
क घटनास्थत से भुम होकर उतसे का अयास्‌ 
कसे ह्ये देखा था। घैसे-खसे समय बीते तगा--तोगो 
कौ शंकाये घने लगी! कोई कहता एता नहीं कँ तक 
पुय सका घेगा। कोई टिप्पणी क्ता म जपे उतय भौ 
है अथवा मगल के किसी रस्ते से आगे बद़ गया, उधर 
युवक धैरयपर्वक एक-एक कदम सम्हालता हुआ उतरता ज 
र्यथा! एक चूक, एक व लित कदम उसे भी सकट 
मे लने के लिए पर्याप घेते किन्त अदम्य आत्म-बल 
के सहर भुवक वदता षै रहा 
, अन्त मे उसका प्रयास सफल हआ। एकं वृक्ष के 
ने फे सते यल्यी येहेश अवम्या मे मिल गई! युवक 
की ओघे यमक उदी। उसके उटाकर प्राथमिक परिवर्य 
करके उसे लेकर चढ़ लगा। अव कठिनाई अधिक. धी। 
उं अकेले सद्मा कठिन धा वर्तौ मच्यी को लेकर 
चुना ओर भरी दुरूह चा। किनु प्राथमिक सफलता से 
मगेबल बद मया था मनोवल सारी, बाधाओं एवं 
कविनादयौ दरे पार कसे मे समर्थ छयेता है। युवक अपे 
साहसिक अभियान मेँ सफल हआ स्कुराल खड्‌ के 
हर वध्यौ संहित वह षव गया किन्तु अन्तिम चरण 
मे उसके धैर्यं की एक प्रशा होनी थी। मातापिता 
अमि-जमे याते तोगौ के निगाशपूर्णं वचनो से प्रभावित 
पकर आगे निकल गये थे! एेसी अवस्या. मे खीड्च तयां 
राह स्वाभाविक धी, किन्तु युवक ने अपनी स्थिता 
याये रखकर माता-पिता तक वच्पौ को पवाक ही दप 
लिया। 8 
युवक क्म माम राजकुमार था ओर वह नागपुर का 
र्हमे वाला धा। उसके साहस तथा सहदयता मे ५००० 
तीर्थवत्रियौ के वीय उसकी त्रष्ठता प्रमणित कर दी। 
अमनाय के दर्शनं करके उस भीड़ मे अधवा युवक ने 
क्या पुण्य कमाया ओर क्या लाभ उठाया, यह शंकास्पद 
ठे मक्ता है। कस्तु युवक केः अन्त.करण मे स्थिव गरष 
भावनाओ के रूपमे जिस अमरनाथ की श्ललक, मिली, 
वह सोक-प्रलोक दोनो को सम्दलने मे समर्थ है, यह 
र्विवाद रूप से क्म ज सकता है। 


मेरभरक्षो पर साहस मे विजय पायी 


अधिकतर व्यक्ति शेर को देखकर अपनी उन 
याने देः लिए इधस्उधर भागते है पर अकलतरा के 
पाच आम बलौदा मे एक रेसी घटना अकाश मे आई है 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.१५ 
कि व्यद्ति को देखकर शेर भाग खड़ा हभ! बलौदा के 
आयमिक विद्यालय मे मानसिह यौहान प्रधान अध्यापक के 
पद पर कार्य,कते है। वह एक निकटवर्ती गौवसे दिनि 
मे बतौदा वापस आरे) रस्ते मे एक शेर से 
उनकी भेटं हो गई शेर को देखकर श्री चौहान वही 
स्त्व ख्डे ष्ये गये ओर धो देर तक दोमो एकनदूसरे 
को पूरते र। श्रो चौहान के गिश्वल ख्डे रहने के 
कारण शेर जगत की ओर चला गया। 

यह शेर अभी तके सातं व्यक्तियो कौ अषना 
शिकयर बना चुकारहै, पर श्री यौहयम फो अपना शिकार 
नाने का साहस वह शेर भीमे कर सका। इमके प्रस 
इतना शारीरिक बल भी मष था, जो आवश्यकता पड़ने 
पर मरभक्षी शेर से भिड़ जति। वैसे यह स्वस्थ शरीर के 
व्यविति घे। पर य॑ उनके ओवन की रक्षा शारीरिक बल 
ने मही, वसत्‌ मानसिक वल मे की थी। रौर की शव्ति 
तथा शारीरिक बल कौ तुलना मनुष्य शीरसे कीभी 
कैसे करै जा सकती है। उसकी हिंसक वृत्ति के सामने 
अच्छे-अच्छे व्यक्तियो करे भागते ही बनता है। 

जंगल मे अनेक पशु, हाधी, सूअर, भैडे आदि 
शेर से शारीरक बल मे वढै-चदे रहे है, पर मगोबल 
की कमी से सभी पशु उसका आतेक मानते है इसीलिए 
तो वह जंगल का राजा बना, स्वत रूप से इधर-उधर 
विचरता रहता है। शरीर से शक्तिशाली देने पर भी मन 
से द्दुर्वल छने वले व्यक्ति आपत्तियो के सम्भुख 
आत्मसमर्पण हौ कते देखे जाते है। सचमुच शारीरिक 
बल हौ अपने आप मे सव कुछ नही हि ममोबल के 
अभाव मे शारीरिक बल तो निकम्मा छे जता है। हीन 
मनोवल के व्यवितियो फो वात-वाते मे शंका ओर भय का 
अनुभव होने लगता है, भते ी!उन कार्यो मे तिकः भी 
भय केरे करी आवश्यकता म हो। 

भय अथवा कायरता का सम्बन्ध व्यक्ति के मनसे 
है! जे एसे कर्यो मे परिस्थितियो को दोषदेते है वह 
अपनी गलती दूसरे पर मदने का भयास मप्र है। यदि 
भय ओर कायरता का सम्बन्ध व्यक्ति के मे सैनं 
देकर प्रिस्थितियो से होता तो एकं सी घटनाओं कर 
परिणाम समाम हेते प्र एेसा होता "कं है ? किसी 
भरयानक परिर्थत्ति को देखकर अजब एक व्यक्ति वरता 
है ओर भागकर जन बयते कौ कोरिश करता दै, वही 
दूसरा स्यदिति उन परिस्थित्तियो से टक्कर लेकः सफलता 
प्राप्त.कसे का प्रयास करता हि 

वह नरभक्षी शेर सात व्यवितियो का शिकार कर 
चुका था। प्र आठवे व्यक्ति चौहान अपने मनोबल के 
सहारे हौ उसे चकमा देकर व शल धर चते आये। यदि 
उन्छेने भी शेर को सामने आते देखकर रना, विल्लाना, 
पिडग्ड़ना ओर भागना शुरू किया होता तो वह शेर 
उन पर्‌ भी इषटकर. अपना शिकार बना तेता कमजोर 
भम वाले कठिनाइयो के समय साहस कँ दिखा पते ₹। 


२.१६ पनस्थिता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


भय फे भूत ओर शंकोओ केशेर उन एर हर समय 
हावी रहते है। हर परिस्थिति मे उन्हे अमंगल प्ते दिखाई 
देता रहता है। कितनी ष्ठो वार युद्ध करते समय शारीरिक 
व्रतं हेमे पर भी मागेसिक वलं की कमी से ओक 
सैनिक परस्त छे जते ६। 

मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रियाएं मन द्वारा 
सयालितत होती है। यदि मनोवले यदा-चदा षे तो षट 
परिस्थिति मे निर्भयता से कार्य कियाञा सकता है। यह 
आवश्यक मही कि शेः कै सम्मुख जाकर ही हम 
मनोबल कौ परा हेती है। रेमे व्यक्तियों मे 
आत्म-विश्वास की भावना साधारण व्यक्तियो से अधिक 
दयोती ६ै। अतः यदि हम शारीरिक यल के साय-साव 
मनोबल वदने का प्रयल कमते रहे तो स्वतः ही साहस, 
अद्भ्य कार्कषमता ओर संकटकातीन धर्डियो से चयने कौ 
शक्ति आ जाती है 


साहस के रहते अपंगता वाधक नहीं 


शरीर मे कोई अग कमते या अपंगप्ते तो उस 
स्थिति मे स्वभावतः साधारण ओवनक्रम विताना कठिन 
देता है। एसे वाधित व्यक्ति आमतौर से दूसरे की कृपा 
पर निर्भर परवलम्बी जीवन जीते अथवा भिकषवृत्ति पर 
निर्वाह कते देखे गये है। 
इस प्रकार के लोगो को शारीरिक कमी के कारण 
जितनी कठिमाई उठनी पडती टै, उसमे कहौ ज्यादा 
मानसिक दुर्बलता से उठामी पडती ह। हर कोई उन्हे दया 
का पत्र, बेचारा, अभागा, दैवी कोप का भाजक, प्राण्य 
भोगो आदि कहते बताते रहते है। हए किसी के मुंह से 
जव वह अपने बरे मे यही सुनता रहता हैते उसे 
विश्वास जम जाता है कि वस्तुत. वहं दुरभाग्यग्रस्त 
उन्मा है। अघ वह कुछ कर न सकेगा, उसकी प्रगति के 
भामं बन्द है। उसे दूये के आश्रित होकर जीने की वात 
ही सोनी चाहिए। यदि भाग्य मे स्वावलम्बी जीवन होता 
तो फिर विपत्ति ही क्यो आती ? आदि विचार अव 
नि्तर मन मे पूमते रहते है तो फिर उसका साहस टूट 
जाता दै, मन भर जाता है ओर प्रगति की वात तो दूर, 
अपने पैरो आप खड़े हे जने का ममोबल भी जाग्रत 
महौ होता। 
शरीर कमै कमी वस्तुतः इतनी बड़ी कमी नही है 
जिसे मनोल द्वार पए न किया जा सके। महत्त्वपूर्णं काम 
तो मस्तिष्क करता है, दूसरे अग तो उसकौ आडाओ का 
पालन भर कसे ६ै। यदि एक अंग बिगड़ गया ठै तो 
उसकी आवश्यकता दूसण अगर पूयी कर सकता है। यदि 
उत्कृष्ट इच्छाशक्ति काम॒ करे शो वह अस्त-व्यस्त अग भौ 
फु काम दे सकता है। इस प्रकार शगीर के अव्य अंगो 
को अधिक सक्षम बनकर उस विकृत या अपम अवयव 
खौ आवश्यकता पूरी की जा सकती है 


संसार मे एमे अनेको मूमष्य हए है, विनक्म शतै 
किमी दुर्थया के कारण अवयवा जमजात श्प पे अप 
ष्ठे मया) पलु उका मनोवल यना श्च, हिनत मै ' 
छ्य ओर साहस समेटकर प्रत शच्छाराित के हो 
उन्ती दरर-एूटे अगो से फान तेना शुरू क्या, विकप्य 
अंग दौ आवश्यकता दूसरे अंग से धरै कीओर 
प्रकार ओडढ-पोड मिताकर अयनी गरी ध्केत्मी अस्त 
कदी ति 

समान्य तोग इच्छाशक्ति दुर्बल छते के कम 
सभी अंग स्ह प्ते एर भी कुठ म॒ह काम इ 
मै पते, रेते च्चै आलस्य मे पटे असफत्‌ जव 
वितति रमो है। इक विपरीतं इ्छारक्ति फे रौ 
मनस्वी व्यस्त अंगहीन अथवा साधरतीन लेमे ए भं 
इतगरी प्रगति कर तेते है कि जिसे देखफर सर्वाण गि 
किन्तु आलस व्यक्तयो को छ्य अभागा मानना पडत ५ 

वस्तुतः साहस की प्रखरा सवस वड़ा अवतन्का 
है। इ्टारम्ति जिसकी तीव है, उपे मोई कनि ग 
कमी तिर्कृत जीवन जने फै लिये वाच्य नती क 
सकती। वह स्वावतप्वी भौर भ्गतिरील घेकर चै 
है। पुरय्थं ओर मनोयल मे वह शपित मंबूद है वि 
आधार पर दुर्भाग्य को सौभाग्य पे वदता खा सदे! 

चाल्सं फलू सन्‌ १८३० मे येतियम के एर 
छेदे देहत मे वैदा हट ओर ७० वर्ष द आघ पोका 
सन्‌ १९०० मे भवे विना ह्यो के पैदा हुए ४५ 
१९ वी सदो के महन चिव्रकाये मे से एक थे। ऊ 
धो के अभाव कौ पूर्ति वैरे से कौ ओर अलय 
यमाने तगे। इनके हर विवर के नीचे लिला रत ५, 
कवल पैरो की सद्ययता से विगरित। ऽगकी 9. 
अभावित होकर वेलयियम ओर रूप के शापक ने 
सहायता भी कौ! वेतजियप के गजा क वि 
मे उनसे हथ मिलामि की रस्म प्री कले के ति त 
पैर छुआ ओर उसे हिलाया। राजा कहा करते चै, 8 
मिलते कौ रेसी सुखद अतुभूति मुदे जैव भे अन 
कभी नही मिली। 

उत्तरी अमेरिका के बल्टीमोर नगर 
आनी नामक व्यथित २७ अगस, १९१० को 
उस विचित्र वालक के शरीर मे कमर्‌ से नीये 
भाग उसके शरीरमे था दी नही। पैर क 
जिसके न्ते एषा भोल भेद सा बच्वा देखे 
भीड़ बहुत जमा हई पर किसी को भी उरक 
से अधिक जीवित रहने की आशा मही थी, 
मण नही-जीवित बय गया। जीवित हयी नही रह, 
अपने वुद्धि-बल ओर अध्यवसाय से एक 
कीर्तिमान स्थापित किया कि यदि साहस ओर सगर 
अभाव न हो तो शारीरिक अूर्थताभो के रे हए 
बहुत कुछ किया जा सकता है। ^ 
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छानी ने शिक्षा प्राप्त की एक कुशल रा्पिस्ट 
वना, नक्शा-नवीस ओर तेवक वमा इतना द्ये नै, 
उसने हसे-हंसामे ओर बउादूगरी त्वा मद विद्ये भी 
प्रवीणता पराप्त पी। वह एक वितशण मर्तक था, उस 
गृत्य देके के लिए दर्शे कौ अपार भीड़ अमा होती 
ची। 
क वयप मे उसने हाया के वल चलना 0 
पद्मे की मेँ वरावर स्कूत जता रह्या १४ व 
आयु मे क हाईस्कूल रउरीर्णं किया। खेलो मे भी 
उसकी रुचि धी। विना पैर का देते हए भी केत हाथो 
के सहो उसने वैसवात, ठैना, आंखमियौनी, तैरकी, 
गोतानखोरी मे प्रवीणता प्राप्त वौी। वह जवनषर हंता 
ओर हाता रचा कभी किसी मे पैरने प्ते की र्चा 
चताईं ठो उसमे यौ कहा--मनोयल के रहते किसी 
अवयव को अभाव मनुष्यं की प्रति ओर सुख-शान्ति मे 
दाक मी हे सकता। 

येमे त्यूजीतैण्ड) की उव वस्ती मे फ्रन्िस ए. 
येद नामक अन्ये व्यक्ति मे अपने पूरुपर्थ मे लगातार 
१३ वपं के र्यिम से एक विशालकाय मदन वनाया। 
जिसमे तीन तल्ते, सात कमे ओर स्नानयर आदि सभौ 
वयवस्याये मदद दै। सुव कुछ करीने से वना आ है 
ओर वसतुये इम॒तरह ध्यवस्थाूर्वक कलात्मक दग -से 
ह हई है मानो किसी कुशल श्जीतियर मे उपे बनाया 

। 


इस अन्धे व्यक्ति मे मकान की पूरी योजना स्वयं 
हे बनाई छेदे से म्डे कम तक ५ ज, मिली, 
मुहर अदि के बहु से काम उसने स्वयं किये ओर 
जरह अतिवार्य हो गया, वही दूये क सद्ययता ली। 
दरिसठ वर्वं कौ आयु म एक अन्धे व्यक्ति द्वा आस्भ 
क्या गया यह कर्यं एक विलधम सू्वृश्च ओर लगन 
का एसा उदाहरण प्रस्तुत कता है, देखकर दंग रह 
जाना पड़ता है। जवकि युदय से धके हेते ओर आरम 
कपे की बात दूस वृद्धो के मस्तिष्क मे रहती है ठव 
वरे ससे उद्योगी कौ यह पुरुपार्थ-पणयणता एकं नया 
ही उदाहण प्रस्तुत करती है। न्यूजतैण्ड सरकार ने उस 
मकम को अपराजेय इच्छाशक्ति, उत्साह, धैर्यं ओर 
सूषवबूहय क मूर्विमान प्रदर्शनी के रूपमे खुला रखा है 
ताकि दूस लोग भी उससे प्रेरणा प्राप्त करते एह सके। 

सोलहवीं सदी का प्रसिद्ध मृत्यशास्ी सीवस्टीन 
स्िनोला-पन्व नृत्य एव संगीत का पिता माना जाता है। 
उसकी प्रगति भाथा बड़ी प्रेरक ईै। ११ वर्ष का जव वह 
बालक हौ था तभी उसके दोनो पैर एक दुर्घटना मे 
धुटनो से नीचे के कट गये। देखो बालों की दृष्टि मे 
वह अपग ओर दया का पात्र था एर उसने अपने को 
स्वयं वैसा मेद्य माना ओर जव अपनी चर्व होती तो 
यही कहता-पैर तो शीर का. सवसे निवला ओर कम 
उपयोगी अश है। जब तक मेरा मस्तिष्क ओर हदय 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.१७ 
मौजूद है, तव तक न मुञ्चे अपग क्य जय ओर न 
दयनीय माना जय।'वह कटे हए प्रवो को ही प्रशिक्षित 
बनाता रह्म ओर मृत्यविद्या मे इतना पारंगत हो मया कि 
उस कता देखकर दर्शक मनमुग्ध हौ नही छे जति ये 
वस्‌ उस विषय मे स्वि रखने वाले उससे रिक्षा भी 
प्राप्त कते धे। मृत्य टौ महः उसने गायन मे भरी 
पारगतता प्राप्त की। इतना हौ मही उसने फ़ानसीसी गायनं 
को महत्वपुर्ण दिशये भी दी। 

षा प्च एक ओर भी उदाहरण टै, जिसमे किसी 
अंगसे कम न लिये जने पर उसमे अतिरिक्त क्षमता 
उत्पन घय उने का प्रमाण भी मिलता है। बाधित लोग 
यदि प्रयल करके देखे तो उनके अपंग समे जने वाले 
अवयव भी कुछ विरोष काम कर सकने योग्य किसी 
अद्भत शक्ति से सम्पन भी दिखाई पड़ सक्ते है। 
कास्पर हरसर गड उसी राज्य का राजकुमार था! गदी के 
लालचियो मे उसका अपद्रण बचपन मे दै कर लिया 
ओर अपना राज्य को हथियाने का रस्ता साफ़ कर लिया। 
अपहरणकर्त ने इतनी तो दयां दिखाई कि उसे मारा 
मही, वस्‌ रेमे स्थानं पर कैद कर दिया अहँ प्कश 
ओर ह्वा करौ बहुत कमी धी! उने सोचा कुछ दिन मे 
वह रेसे हौ बीमार कर मर जायेगा! 

कासमर १८ साल तक एेमे प्त अन्यकार भ 
वातावरण. मे कैद रहा। एक वार उसे अवसर मिला तो 
उस काल. कोठरौ से निकल भागा ओर अन्सपच, 
वाह्वेरिया के जंगलो मे भटकते-भटकते अपनी जन्मभूमि 
आ पूवा तव तक लोग उसे पूरी तरह भूल गये ये। 

पर उसमे दो अग्तिरिक्तं विशेषतये एई गं ओ 
वैज्ञानिको ओर मनोवैशानिको के लिए खोज का "विषय 
बनी. ओर उसकी. शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का 
अध्ययन करके मेये निष्कपं निकालने मे उनसे बहुत 
सहायता ती। 

कास्पर दिन मे तारे देख सकता धा। यह बात 
असत्य नद धी। ग्रहगणितशञो ने उव्‌ भी उससे पूठा 
उसने विदित नकष के स्थान सही बताये। उसके कथन मै 
रतीभर भी अन्तर नही पाथा गया। इससे निष्कर्षं निकला 
क्रि यदि नेवज्योति को किसी विशेष परिस्थिति मे रखकर 
विशिष्ट विशेषता से समयन किया खा सके तो वह 
इतनी तीव्र भी हे सकती है कि सूर्यं का प्रकाश रहते 
हए भौ तरे देख सकने जैसे अयु) त कार्यं केर सके। 
दूसरी विेवता बह घौ कि बहुत उमे उसका 
अपहरण किया ओर उसे एकाकी रखा गया था एेसी 
स्थिति मे उसका मानसिक विकास आयु "वृद्धि के साथ 
नितान्त स्वल्प हौ हो सका। काम-वासना से वह अपरिवित- 
धा ओर लोक व्यवहार मे भी उसकी गति छोटे बालको 
से अधिक ५ ी। 

शरीर के किसी अग.का द उमा उतना बड़ा 
दुर्भाग्य नही है, चिता मनोवल खौ देना। यदि अर्य 
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कहे जनि वलि सोमो का मनोयत ङंवा उमया जा स्के, ौन-सो भररणा उठ कि. उस दालक के पकण क्ते 
उनम साह ओर उत्मह चैदा किया जा स्के त्तोये म डाक्टर अपे के नरी रेक सके। पिपैषण मे उने पया 
प्रगतिशील भी वन सक्ते ई! 


केवल स प्र व चिकित्पा ध दाप चच्ये को चलने ४५ 
अग जा सकता €! वालक णवं 

अधिकः मूलयवान दै। यदि य तष्य लोग समञ्च सके उिमादक से वातीह क) स्वन सव खव वहम कते 

किर इख संसार मे एक दिखाई न प्डे॥ ज नै इवि अस्ताल क ग 
आस्म क्या शनं हए, 

{िकलोगता प्रगति चै वाधक न॒ कलस्य लक तो द न इवे 

तम गया 
इय सहयोग की कृप 
४ ध अपंग क र = पम किशोर ए पद मे जुट गय) श 9 
दुन्टर्‌ 

क र ध अपनी दयनीय स्थिति से सदा पाई आस्म कर्‌ टौ) इण्टर्‌ + 
क ॥ 

न १ ¢ त त लर्‌ वह तित्‌ डद किलोमीटर्‌ पहाड़ी, अन 

त मर सदक थ अति-जते ता ततो उरक कौ पार करके आता ओर जता बीर ९. 

मासूम हदय ध रेते लगता। वह श्री अन्य द्‌ अर्वा उमे मास्टर (र 4 कर्व 

द त च वी = $ त संस्थान 
मनमसोसकर र अता, अर्ता (४ 9 र परिस्थितियो ज अभावो का गेना छे पते बते 
पदयिगा उसकी आन्तरिक 
जयः त ० पुर सोणो को इस युवक से ्रिएणा सेमी चाहिए तथा वरव 
च्छा द तिल यह विवार कजा चहिएु कि का, उनकी च्थिति ५ 


हौ इतनी दयनीय अ है कि 
+ 


ध घे से कष) सूते अयव कल ६ सवव 
रभ जो रेखा सोचते अथवा ६ 
4 र के रूप से उनकी नियत पर्‌ शक चेता र| ५ 


क्कामे सदैव ,. अतिषे। 


ए ५ न पा-क बेटे ! चुपयाप 3 
ध 3 5: 4 
(न क ४ त हलर लए सपुच हा अगति के सते १ उ 
॥ व न ५ बाते से अध्यापक हदय का दनोय स्थि से कोई देवता भी नी उ सकता 
हृदय द्रवत सै उव, ते अश्यस्य दिय अगते शारीरिक वाधा पर सास 
स ४ 
स य 
ले जति) वहं दूस लद के साय पठ त्थाशाम के इएमे कोई सदेह नहो विः बधिर जर गू 
पुः उनके सहयोग से घर्‌ आ उता। अध्यापक एव बहुत बडी शारीरिक वाधा है, क्योकि इसके; काण मुष 
ठक के भावप सहयोग से बालक ऋ आसनमक = अभिव्यक्त के एक परवल माध्यम (आवाज) से वंवित्‌: 
शिक्षण पूर हम , ५ ५4 पर यह कोई एसी वाधा नही है कि चिः 
ससर भ = क म १ स क हमरे देश परगति के सभौ दार बन्द से जये! आज 
सहया क चमी ववि न रवया लोप नह हना = शारि मपि सट पुः मनकरल द, विन 
है। उनके क्ण द्य मुष्यत सवित दै! समय-समय पर शारीरिक बाधा से , पीडति सत्ते के दावचूद चीका 
1). स समोढन प्रयान एक व 
रेखा सहदय व्यवितयो का सहयोग. भी न्िलता दै। कं (9 
र्मा ह युवो उस अरग वालक कके सथ बिठा त्त अ लल का यन्य ९० अनवत, १९३८ के वह 
पावय अस्यतल के (त दुहि अस क ( म क भे एक वैश्य ॥ 
समतल म. पुष्ट वितने आय नवयन उति च गये दवम तीव ची) 


इन्र जीवन एके सुखमय बगिया के समान था, विसमे 
आशा ओर उम के फूल चिते ये। प्र अचानक १९४७ 
मे इदे भीषण रायफादड घे गया ओर मस्तिष्क पर 
पापात का आक्रमण भी। काफी कष्टसाध्य एवं तव्वे 
उपयार के वादये मौतकेपेबेसे तो यव गये एर पूर्ण 
स्परे चहेष्टो गये! आंखो फी ज्यति भी बहुत शीण 
षे गई ओर आशिक स्पसे मृगे भीषहेगये। 
अव तो जीवनः का सारं क्रम सै ददल गवा 
श्कूत कौ पदाई वन्द फर देनी प्ड़ी। आशाओ ओर 
उम पर यैस तुषारषात से गया एर बालक चनद्रमोहन 
मे चैयं ओर आत्म-विश्वास का सम्बल नहीं छोड़ा पित 
नै पौ साहस वदाया ओर घर पर द इनके पदो-लिखते 
कौ व्यवस्था क दी गई! साय हौ साय यथासाध्य उपवा 
भी चतता रष, विसके फलस्रूप इमी वाक्‌-शक्ति तो 
कुछ लौट आई है पर वहरापन रह ही गया! 
सन्‌ १९५२ तकं मोहन का पठन-पाठन धर परी 
चलता एह। १९५३ मे शिष्को की सलाह से इनका नाम 
पिव अकादमी के आवै दर्जे मे लिखा दिया गृया। 
कितु अभी भी असती पदाई-लिखाईं धर पर ही हेती 
रहौ! बधिरता ओर आवाज कौ अस्पष्टता के कारण इहे 
प्न-लिखमे मे कठिनाई तो घयेती धौ पर शने 
साहस बही छक ओर अपे स रिष्षकरे के निर्देशन 
एषं संखण मे १९५५ मे बड़े अच्छे भने से मैदरिक 
की परीका पे उरीर्णं पे भये 
यचपन्‌ से ष्ठी चि्रक्ला के ग्रति इनकी अभिर्वि 
देखकर इनके पिता ने इनेदय नाम पटना के राजकीय 
आरं स्कूल मे दर्थ करा दिया। वर्ह जते ही इनकी 
मतिमा चमक उठी ओर इन्टोने प्रथम श्रेणी मे आर्दूस 
इिप्तोमा कोर्स ससम्मान पास किसा। 
सो समय इनकी सीवन-य्रा मे पुनः एक. मोड 
आया। अपने पिता की सलाह से हृदे व्यापारकेष्षिमे 
प्रवेश करना पड़ा इनकी परख्रमशीलता, लगन ओर 
सूहल्ूह्न का हौ परिम है कि आज इनके प्रेस की 
गणना शहर के प्रतिष्ठित प्सो मे कौ जती है। प्रेस के 
कायं मे व्यस्त रहने के साथ-साथ इनकी च्वि-कला एवे 
साहित्य साधना भौ सतत चलती रहती है ओर इनके 
से. कहानी एवं कविता आदि अच्छी-अच्छी साहित्यिक 
पतिका भे छपते रहते है। इनके चित्र॒ एवं कार्टून 
शर्मयुग' जैसी अग्रगण्वं पत्रिका मे भी छप चुके ह तथा 
मुजप्फरपुर मे १९६५ की कला-पदरशिनी मे इन्हे अपे 
िव्रो पर प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो युका है 
परस के अलावा ये श्वान-कला-केन्ध" नामक एक 
किण्डर-गार्दन स्कूल" भी , चला रहे दै, उर्घौ बाल-शिका 
के साघ-साय वच्य के चारिक एवं भावनात्मक विकास 
पर भी यथेष्ठं ध्यान दिया जाता है! मिरश्रित ओर उपेक्षितं 
वच्यो के कंल्याणार्थं एक "बाल-पदने" बनने का भी 
इनका विचार है। इतना ही नही, मुजफ्फएपुर मे एक 
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कलाविधालंय स्थापितं करने कौ भी इनकी योजना है, 
उँ वालक तथा वयस्को करो मूर्तिकला, चित्रकला, 
शिल्पकला आदि तत्तित कलाओं कौ सम्यक शिक्षा दी 
जा सके। दूसरे करे भी उससे अवखम्रेरणा ही मिलेगी! 


अपंग जिसने समर्थो को पीछे 
छोड दिया 


माक्सं॑हिल्स १२ वर्प की आयु मे पेड प॒र 
शौक-शौक मे चदा पैर फिसला तो धडामं से गिय ओर 
उसकी हडी-पसती चकनाचूर हो गई। मस के तोधड़े की 
तह उसे अस्पवाल मे भती किया मया। वये की उम्मीद 
मथीतो भी वह बय गया हडयँ ज्यो-त्यो करके खड़ी 
गर ओर उसे दस महीने तक इस प्रकर उलाःपुलटा 
अस्पताल के पतंग से कसकर“ रखा आता रहा ताकि 
ह्यं उड़ सके। वे ओधी-सीषी जु तो गई षर येचार 
हि गया सर्वथा अपिज, कुरूप दिखे मे भौडा, चते 
फिसे मे असमर्थ ह भी थोड़ा सहाय भर देते ये! कुछ 
कसे योग्य मही वन सके गर्दन भी इतनी षकड़ गई 
कि वह थोड़ी सी इ्रउधर्‌ गुड सकती थी। प्रहियिदार 
कुमी प्र वैठकर हौ उसे छोटे बच्यो की तरह इधर्उधर 
ते जया जा सकता था 

शस प्रकार दिन काटने उते भागी पड़ गये उन 
दिमो वह कैतीफर्िया मे मैन हैटन तट पर अपने परिवार 
के साथ रहता था। पिता अध्यापक की नौकरी करते थे। 
परे परिवार क गुजाय उसी से घलता था। इस गरीबी मे 
भरी उने वच्यो की उपेक्षा नही की। यहं तकं कि मार्क्स 
हिल्स के अपंग ठोने पर भी उसकी ओर से निश नदी 
हए ओर यही समह्ति रहे कि अओँखि ओर दिमाग 
सही-सलामत होने पर हाधःपैये फी अपगता प्रगतिपथ पर 
वदने मे बाधक नह्य हो सकती कुछ सोचो ओर कुछ 
करो हम सहायता करगे 

माक्सं जव गिरा था, उससे पूर्वं उसे दाहम का 
शौक धा। वह उसे पूरा कसना चाहता था, पर हाय जरा 
भी सहायता नही करते थे श्सी दशा मे उसने परह से 
पेन्सिल पकड्कर्‌ चित्रे बनते शुरू क्यि। पेन्मिलं छोरी 
तथ कड़ी होने से आंखें मोड़नी पड़ती थी तथा दति की 
उड़े छिलती थी। इस कठिनाई का हल उसने पौव से' 
निकाला। एेलमुनिवम ओर बड़ को मिलाकर एक सी 
मलौ बनाई, विसमे पेन्सिल या बुश लगाकर दूर तक ले 
जाया जां सके। इससे आंखो ओर दतो पर दवाव पड़ना 
बन्द हो गया ओर उसे चित्र बनने मे सुविधा हने लगी! . 
पेन्सिल का अम्यास अगि बढ़ा तो उसने बुश प्रकटय 
ओर त श बनाने लगा। 

आभे पठने के लिए उसमे लास एंञेल्स स्थिव 
शुनिवर्सिदी आफ कैन्तीफोर्निया" मे वेश याने का आवेदन 
किया) ख्य के लिए जव वह उपस्थित हुमा तो 
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परीक्षक अवाक्‌ रह गये कि कैसे वह मह से लम्बी गली 
लगाकर बदिया विद्र वना तेता है उमे प्रवेश मिल गयाः 
अब उसके उत्सह क दिकाना न था। दूते-चौपुमे सहस 
के साय प्रयल ऊस लग सुश भी बहुत रहता चा 
भित्र से कभी-कभी मजाक मे कहता--"यदि भे उबडे 
कौ तरह शपैर कौ अन्य मस-पेशियौ भी मञवृूत हेती 
ते मै इस मकान फो कने पर उठये-ठये फिरता\ 
उसने न केदल चित्रकला सीख, वन्‌ अध्ययनं भी 
अय रखा ओर अर्द कालेज के मेधावी छि मे णित 
अमे लगा सफल विप्रकार मे उसकी गणमा छेते तमौ। 
साथी छरिगण उसकी लगमे ओर साहसिका पर 
मुग्ध ये। उमके विश्वविद्यालय के डीन से र्था की 
गणी कि अपेता को चुमौत देमे वाती इस प्रतिमा की 
एक फिल्म वनानी चाहिए ज पिछडो मे उत्साह जगे 
की क्रम कर स्के छम की समिति के इस प्रस्ताव को 
डीन तरे तत्कल स्वीकार कर लिया साथ ही ६००० 
डालर का अनुदान भी मेजर्‌ कर दि रेमीन गलती 
फिल्म वनी) पैसे की कमी पड़ी ते अन्य से उसकी 
पूर्ति हई! अनततः उसे अमेरिका के छग्रो मे,. विरोषतया 
बाधितो मे उपे दिखाया गया इर्ते क्तिनो मेषौ भये 
सिरे से सोयम ओर प्रयास कना आर्य कर्‌ दिया। 
शोल्डन प्रेद" पुरस्कार प्राप्त इस फिल्म का नम 
धा--शरविटी इव भाई शमी" अर्थत गुरुत्वकर्यण मेरा 
दुश्म। इ फिल्म मे गिराने वाली पए्रिस्थितियो को तुलना 
पृथ्वौ की ग्रेविटी से की गई है ओर सिद्ध कि गया 
कि साहस के आधार प्र किसी भी प्रकार की गिरवटके 
माहौल से वुह्गा जा सकता है, जीवे को नवी दिशादी 
जा सकती हा 


अवरति का कारण अभाव नहीं 


अनुत्साह 
ससार मे अनेको आश्यर्वजनक वस्तुं पाईं आती है 
आर घटनां देखी आती है! इनमे सबसे विलक्षण 
दै--मामवी संस्वमा ओर उसमे मनििहिते सम्पावना। लगता 
है सृष्ठ मे अपनी विपूतियो ओर कुशलतओ को मनुष्य 
के टे से कलेवर मे गागर मे सागर करौ तरह भर 
दिया है! असमंजस इसी वात्‌ काह कि वे विशिष्टता 
रसु स्थिति मे पड़ी हती ह, सामान्यतया इ रहस्यमय 
भण्डार मे से उतना हलौ प्रकट ओर विकरसित्त चेता है 
तरिदनी कि आदश्यकता पडती ओर उपासे कै चेष्टा की 
उती है! शेष सव कुछ अविकसित एवं अवित स्थिति 
मेषी पृष्ठार््तरहै 
मामा यह घाता है कि ठित परिस्ितियो ओर 
साधनो के अभावो ये दी मदुष्य गहुपुज्यै स्थिति मे षड 
गता ई ओर दुख सहता है, पर वास्वविक्वा देसी है 
नि! स्वत्व साययो से भी यर्वस्व वराये गखा जा सक्ता 


है ओर वैषव वद़ाया ज सकता है यते वातं कठिने 
के सम्ब्धमे श्रीद वे वाधक तो अवशयं हेती ई ओष 
प्रगतिक्रम मे विलम्ब भौ लगती है इते एरभीषः 
तत्परता ओर साहसिकता बनी रहे मो अभीष्ट फौ दिशम 
अग्रसर घने मे भतिरेध देर तक मही रह एकत ६ 
इच्छाशक्ति की सामर्थ्यं प्रवड है। साहस भरे प्रयास एतै 
उप्तव्थियौ अर्वित कर तेते है निर्ह देखे ए कल्क 
जैसा लगता है देवताओं प्रर मिले वले व्र सँ 
चर्या समय-समय पर हेती रहती है! देवताजो के अस्ति 
ओर उके अनुग्रह के पर-विपक्ष मे बहुत कुठ कह थ 
सक्वा है एर यह तथ्यं निर्विवादे है कि पृष क 
संकल्य, साहस ओर प्रयास यदि उच्यस्तरैय का सै द 
उसक 'अरतिफल दैवी वद्दाते से किसौ प्रकर कर 
देता! कठिने परिस्थितियों अपरे स्थान पर की रत 
ओर मनुष्य अपनी प्रयलशीतता के आधार प्र वहं अ 
पहंवता है, जिसके लिए सर्व-समर्थ भी तरते पे ५ 
हा त 
इतिक मे देसी धटनाओ की कमौ गही $ 
के उप्र साहस मे विजय पाई है (1 
पिथतियो भे जे, पते ओर पिरे व्यवित अमतः 
पहेपन से यसित रहकर हौ दिन बितति है, ए 
अभिशाप हर किसी प्र महँ लदता। असंख्य र 
हेते है ओ परिस्थतियो फो पुती देत, कठि ग 
अव्ेलियं करो अभीष्ट की दिशा मे दददे 9 
सन-सनेते चते अति है। चेतना के अनप्त मे 
विशेषता उपासे का भयल कसे बले को रि ौ 
आगे हय नही यसाएना पडता है। प्रतिभां उव स 
तो बही सहयोग को अयौ आकर्षण शक्ति के न 
आस-पास ही खीच लेती है महामानके की = 
के साय उुङे धटाक्रमो का विरश्तेषण प्‌ 
सफलतामो बे इसी तथ्य का पमषपम पर परमाण 
मिलता ह! रसे उदाहर्णो से इतिहास के पने ५ 
हृए दै! दृष्टि पसासे पर इस स्वर के प्रमाण 
इदि शच पर्त मावा मै उपलब्य से सकते £ > 
सन्‌ १८८३ मे अमेरिकि की कोतरेशे 1 
एक १७ वीय मेकफसम वामक पुवक गम कं ह 
एक दिते चेहा दुर्घटना मे वह अपनी देने भव 
हाय वा वैठा। सामान्य व्यक्ति अपना धीरज मव 
तवा जीवन भे निशं ह्ये अआता। किन्तु इस त्रे 
दषस के वाद भौ भेकपर्सन का लगाव जीवन्‌ 
रश! यस्ते अपनी योम कर नेक को धतु क 
अक्चरो प्र फिरकर पटने का अभ्यास अस्म 
सामान्यतः अथे व्यक्ति वेल्‌ पुस्तो के उषी अमै 
अतियो से रयेलकर पढते ह नु जीप ण इ 
का भयास करना एक आशयर्थजक घटगर (क 
ग्रास तवा अदूर मनोयेग का अमुकूत परिणम्‌ 
कृ छै दिनो मे मेकयर्सन दने लगा 


गाजियाबाद (उ. ५.) के युवक श्री सुरेशान्‌न्द 
चिन्देने पैर से रेडियो बयाना, मायिस जलाने से तेकर 
सिखने-पढ्ने मे कुशलता प्राप्त कौ है, अभी तक दो 
विषयो मे एम. ए. करके स्वस्थ व सबलं कहे जाने वाते 
प्रतिभाशाली छप्रो के लिए एक आदर्श बन गये। 
भरी सुरेशानन्द जिनके दोनो हाथ व दोनो पौव 
जन्मजात लुंज है, बचपन मे जब अपने बड़े भाई को 
पदतेलिखपे देखते तो उनके भी दिल मे ष्ठे का 
उत्साह  उमडता, किन्तु हाय से असमर्थं कलम पकड़ने 
तक की भी ४ च्सि ईश्वर मेमदीष्चे, वहयेने 
के सिवाय ६१ कर ष्टी क्या सक्ता है! माता-पिता 
ुरेशानन्द. की उत्कण्ठा को समते किन्तु वह भी तो 
भसमर्थं॑थे। विवश सुरेशानन्द नित्य अपे भाई का 
पद्ना-लिखना देख कर अपनी तृप्ति करते। एक दिनि 
अपने भाई की कलम पैर के अंगूठे ओर उंगली की 
सहायता से पकड़ कर एकं कागज मे सुरेशानन्द ने अ, 
भा लिख दिवा। सुरेशामन्द के यह प्रथम वार के लिते 
अक्षर इतने सुन्दर थे कि कोई भी सामान्य वुद्धि का 
बालक वैसे अक्षर न वना पात्रा सुरेशानन्द के भाई मे 
उनके ने गुन्दर अक्षते को माता-पिता कौ दिदाया। 
तापिता को सुरेशान्द की प्रतिभा व अक्षर लिखने की 
शलता का पता चला तो उन्दने उसके लिए लिखने 
ढ़ की सभी साधन- सामग्री जड़ दी। 
शिक्षा जारी एही। न उत्साह घटा न प्रयल एका 
जञा. फलतः उच्छेि डिवीजन मे एक के बाद दूसयी 
पधा उतीर्ण करते हए अगरिजी ओर रजनीति से एम. 
ए. पास कर ` ली। यह युवक क्वि भी है ओर लेखक 
#ी। रचनाएं कई पत्रिका मे छपती एही है। अतिभा के 
पनी इस लगमशील को गाति डा. रजेन प्रसाद मे 
सम्मानित भी किया था। 
अपनी इसी प्वी पर एक एेसा भी क्षेत्र है जं 
$ सभो प्राणधारौ अन्धे हौ द्यते है। यह स्थान भैिसिको 
$ समुद्री कषि्र मे स्थिति दुलप्पिक नामक स्थान है। यतँ 
र ज्म लेते समय वच्या तो आंख वाला पैदा होता है 
केनु कु हौ दिनो मे वह अन्धा हो जाता है। यहाँ एर 
हमे वाले पशु-प्ष, कीड़े-मकोडे सभी अन्ये हयै हेते १। 
इलषिक मे मात्र एक हयी सड़क है जिसके दोनो 
केनारो प्र यँ के अन्ये मिवासियो की विना दरवाओ 
भौर. खिड़की वाली शौपदधिया बनी है। यहं के लोग 
क्षियो के कलकल को सुनकर प्रातःकाल का अनुमान 
एते ओर उसी के, साथ उठकर पुरुष अपरे-अप्ने खतो 
े तथा खयो थर के काम मे लग जाती है। प्रकृति की 
एह विलक्षण लीला है कि कोई भी अथान तो एक 
सरे के खेत मे धोखे से पवता है ओर न ही दूस 
म दोपदी मे प्रवेश करता है। अन्या हेते हुए भी कृति 


यहो के प्रत्येक पाणी को स्तनी अचकु भदान क है 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.२१ 
कि वह अपना जीवन निर्वाह का क्रम बनाये रह सकता 
है। 

अनेको एसे हेते है जिन्हे सुविथा-साषनो की कोई 
कमी नद्यै होती।. सद्ययक भी बहुत होते है। अभिभावको 
का लाड्-प्यार ओर वैभव भी कुम नह होता। इतने एर 
भी वे कोई कहने लायक भ्रगति गही कर पाते। समयं की 
कमी, साधनो का अभाव वताकर करट व्यव्ति अपने 
पिषडेपन का दोष हल्का करते भी है। उनकी बात एक 
सीमा, तक स्वीकार भो की जाती है कितु भिनके प्रास 
किसी अकार की कमी नही है, उ सम्यन परिवारो मे 
जन्मे लोगो को क्या कह जाय ज पर्या अवसर होते 
हए भी किस दिशा मे प्रगति नद्यै कर पते। वैठे-ठाले 
व वाले ओर. दुर्व्यसनो से असित हकर 

को नष्टष्ट करते रहने वालो फा प्रधान दोष 

एक ही येता है, अपनी विशेषता को न समञ्च पामा 
ओर उन्हे उपाले के लिए उत्साह न ञ्य पाना! 

सफलताओ मे अवरोध उत्पतन कसे वाले अन्य 
कारण भी हयो सकते है, पर सवसे बड़ा कारण है अपनी 
सामर्थ्यं से अनजान रहना, योग्यता को मे बढ़ाना ओर 
मगति के लिए पुर्षार्थं म का। यदि इन दोषो को 
हटाया जा सके तो. हर व्यक्ति उज्वल भविष्य की 
संर्वना अपने हौ हाथो कर सकता हे! भले हौ उसके 
श्द-गिरदं कठिनाइयां धिरी पड़ी ो। 


जिन्दगी मौत से ज्यादा मजवूत है 


फौजी डाक्टर ई. पन्मिस मे अपने युद्धकालीन 
चिकित्सा अनुभवो का विवरण प्रकाशित कते हए व्यक्ति 
किया है किमत्र चिकित्सा के बलवूते खतस्नाक घायल 
को अच्छा मही किया आ सकता, इसके लिए घायल मे 
दिलेर ओर जीवनेच्छ कौ खरता नितान्त आवश्यक है। 
जिनका मनोदल कमजोर होता है, जिनके मस्तिष्क पर्‌ 
मौत छा जाती है ओर उसकी' आशंका से भयभीत 
मनस्यति मे फंस जते है। उनके लिए अच्छी चिकित्सा 
भी कारगर नही ती। ` 
“ डाक्टर ने शेरोधियर मर्ये पर पायल + एक 
आयरिश सिपा्टौ आयोवा का उल्लेख किया 1 एक 
गोली उसकी दाहिनी ओर पसली मे कन्थे की हंलीः 
वाली हट को तोडती हई जा पुसी थी! खर ने फेफडे, 
डाय, पित्त कोष, बिगर ओरं ओतो को छलनी वना 
दिया धा कुल मिलाकर १३ उगरह वडवे ठेद ये 
जिनमे होकर खून बहता था। ` 
अखताल मे वह आपरेशन कर मेज प्र लाया ` 
गया तव भी उसके वेषे प्र विश्वास ओर आंखों मे 
चमक. थी। बेहेशी की दवा दी गईं ओर उसके मर्मस्वलो 
मे से गोली त्था छे को निकला! वों को बन्द 
क्या महम पटौ वीथी! चेश आने एर एसे 
आपेन वाते येग अक्षर बुरी तरह कराहते है ओर 


२.२२ मनस्विता, प्ररतां खौर तेजस्विता 


उन्हे चैन देने के लिए तद्रा लाने वाली .दवाएं देनी 
पड़ती है। प्र आयोवा ने एक. अनौदा ही अपवाद अस्तुत 
क्रिया हेश मे आते हौ उसने फिर लगभग वहौ शब्द 
दुहरये। डाक्टर मँ अव बहुत अच्छा ह, जरूर अच्छा 
जाऊँगा! तद्रा फी एक दो हतकी सौ सुरकेदेनेसेदही 
वह कषटदायक वेदना के क्षणो को पार क गया! 
आयोवा षते वाई मे ही लगभग एक दर्जन 
धायल ओर लये गये। उन्हे भी धावतो कितने ही लगे 
थे पर इते गम्भीर नहीथे। फिर भीवे डरे हए ये ओर 
सिसकियां भर रहे ये। आयोवा ने तेटे-लेटे हौ आवाज 
तेज की ओर्‌ कठा तैरह धाव वाले करे देखो। 
कितनी तेजी से व रहय हू! अगते ही महीने मूर्वे 
प्र फिर पव की आशा कप्त हू फिर तुम्हे हैरत 
होने की क्या आवश्यकता है। कुछ हौ हफ्तो मे तुम भी 
अच्छे होकर अस्पताल छोड सकोगे।'' इन शब्दो मे न 
जने कैसा जादू था कि सभी धायलो की आंखो मे 
आशा न्म प्रकाशा चमक उठा ओर सचमुच उनके 
आपरशन तथा विकित्सा-परिणाम बहुत हौ उत्साह-वर्धक 
सिद्ध हए। 
अयोवा आपोेशन के वाद एक सप्ताह तक बृह॒त 
बुर अवस्था मे रहा। कई दिन तापमान बहुतर ऊँचा रह, 
दिल की चाल भे, रक्तचाप ने तथा नाड्यो मे विष 
संचय मे एेसी स्थिति उत्पन कए दी. मानो वह अब 
शान्त ही ने बाला है। री दशा. मे भी उसे जव 
थोड़ा चेश आयां तब यह शब्द गह से निकले 
रूर अच्छ हो जाऊंगा 
आयोवा जव तक यलोे-फिले लायक न्ते गया 
तव तक नसो के हाथो वाई के दूसरे धायलो तक अपना 
यद्य सन्देश भेता रहा--"आपरेशन के वाद फिर कोई 
विरला ष्टौ मरता है। दोस्तो ! जीवन पर विश्वास रखो, 
मौत खुद हौ मर्चा छोडकर चली जयेगी। 
जब वह थोडा चलने लायक हो गया तो उठकर 
र घायलो के परास जाता ओर कहता “बिन्दी . मौत 
ड ज्यादा मबूत ६“ धायलो को उल्दौ अच्छा कले मे 
इस साहसी सिपाही के ममोबल.ने कितनी अधिक सहायता 
की, इसके परिणामो क्रे देखते हए षम सभी डक्टर 


आश्चर्यचकित ये। 


जो मौत से ले ओर अन्ततः 
विजयी हए 


जीने की अदम्य आका मानव की अमूल्य संपदा 
है। इसके महत्व एव गरिमा को समञ्चन वाले आस्यावान 
भयंकर परिस्यितियो मे ध से त ए र 
आये हए संकट कनो चरते हए , अ११. अ 
सुरक्षित ` रखने मे सफल हेते है। परिस्थितियां रेषे 


सीवट-सन्यन व्यवितयो के सम नत-मस्तक ती है। 


यटना ग्यारह र्ध पूर्य दी है। कनाडा क एक 
पायलट रर्वट गाउयी अपनी नियमित ठड़ागं उपर धुव 
से पपर .स्मिव को भर रह धा अव तक वह अमे 
जीवो काल मे ६००० ष्टे दौ उड़ान भर वुद धा 
उत्तरौ धुव के शून्य से ६० नीचे वते तापमान षेव मे 
उड़ान भरे क अध्यस्त यह अनुभवी पायलट अन्य दिन 
की तरह २ एरवरी, १९६७ को कैम्बौजं नामक प्रममे 
कृ अधिकारियो क्म उतारकर अकेला वापसी यत्रापर 
रवाना हृभ। कुछ प्ते दूर अगे वदने प्र ठते वर्णते 
तृन कम सामना करना पड़ा लाचार कर उते विमाय 
बर्फ की सतह प्र हौ उताला पड़ा प्रतिकूल मौसम के 
कारण एकमा्र स्षयक कन्यास खो वने प्रदो मे 
मदद कसे वले यत्र ने भी कामं करना ब्द कर दिया 
वप्त त त मे किसी अन्य के सहयोग की आशा नं 
थी क्योकि जिस मार्गे मे वह उड़ रहा धा, वह अम 
हवाई मार्गं महो था। उसके एस राशन की माब मा 
व थी कि किसी प्रकार २० दिन उदित रघ ग 
1 
निः दो दिन स्तीर्पिग बैग मे सोते रमे के उपयन 
तीसरे दिनि तूफान कम प्ड़मे प्र उने बर्फ भे ये 
सहायता के तिए १५० फट ऊवे अक्षर अंकित कि, 
जिससे ऊपर उने वाला कोई विमान उन्हे देख स्के 
पनु तीव ह्वा के कारण बनाये भवे निशान मिट णये। 
भीषण ठंड मे मौत के बीच चूल हुए धी शाउवी" मे 
जीवन के प्रति आशा महौ छोड़। 
इसी वीव उसे ददने वायुसेना का खोजी दस्ता ३ 
फरवरी से १७. फरवरी तक लगातार पेटो्िग करता गि 
क उसको दद नौ पाया। अन्ततः निराश घचेकर वायु 
ना मे उम्मीद छोड दौ तथा अपने शोक-संदेश गरयी 
की पली ४९ पहुंचा दिये। 
क रावर्ट २८ दिन तक धोड़ा-थोड़ा भृतु 
से स्पर्षं करता रह्मा एक तं द 
गुजसे की आताज सुनी! रोमावित होकर वह बाहर आया 
त्था ह्वा मे. रयफल से एक फायर किया, जिससे विमान 
चालक उसकी स्थिति जान सके। दुरभाष्य भे उसका सथ 
यहा भी नही छोड़ा, विमान सीधे निकल गया! रेवा हं 
ष्टण्वे व दिन भी हेओ। 
बर्फलि पहाड़ मे ५५ दिन उसे रहते व्यतीत घ 
उक फिर भी साहसी पायलट अपना ममोबल यथावत्‌ 
बनाये रहा ५६ वे दिन्‌ एक लाल विमान उसके २००० 
पीट ऊपर ख गुज यह सौभाग्य हौ धा कि इवे 
सूर कर किरणो - से रवर्दं कम चमक ऊपर 
वा खाई दे गयी। वे वप 
~ गा क 


1५ 


किसी भी व्यक्ति के लिए उस वफीते पहाड़ षद 
मृत्यु खे चुनौती देते हए इतने दिन वक बीवित रहा 
तथा वापस सौट आना एक आश्चर्व हौ है। जीवन 
की गरिमा एवं सर्वोपरिता स्वीकार करने रु लिए 
कुछ भी असम्भव मही ह। 
जीने करी उत्कृष्टं इच्छा मनुष्य के कठिनाइयो मे भी 
शक्ति एवं भ्रेरणा का संवार करती है, रेमे व्यक्ति 
संकटकल भे भी रास्ता दद निकालते ह। चीनी नाविक 
शूनलिम" का भीषण समुद्री अ मे १३२ दिन उीवित 
रना तथा सकुशल वापस अना जिजीविषा काद 
परिवायक ह। घटना इस प्रकार है--पुमलिम' एक छे 
उह ^तारपिो* को तेकर जा र्ठ धा। आकस्मिक 
समुद्री तुफान के कारण तारपिडो का सनतुलगं कायम नही 
रह संक तथा उलट गया। नाविक लिम ने तारपिडो से 
ददे एक लकड़ी के तखो को प्रक्ड़ लिया। समुद्र तहे 
के धेड के साथ वह तस्ते पर बहता रहा मानवी 
संरवना इतनी दुर्बल नही है कि छोटे-मेटे संक्ये के 
सामने धुटमे देकं दे। उनसे संघर्षं करे करौ पर्याप्त शविति 
उपमे भरी ह। विजीविषा को दुर्बल म पड़ने दिया उाय 
तो मौत सदृश दिखायी देने वाली विपत्तियो करे पार करं 
सकना कुछ अधिक कठिन मही दिखता। अन्दर कौ शक्ति 
मे नलिम" का पथ प्रशस्त किया। ८ 
जीवित रहने के लिए ` लिम' ने समुद्री मियो 
को लकड़ी के तखो पर से ही प्रकडुना आरम्भ किया। 
वर्षा के पनी एवं मठलियो से पेट की ज्वालां शान्त 
रखकर वह मृत्यु से निट्तर संपर्षं करता रहा। इसं प्रकर 
. लहर के बीव वहता हुआ वह ब्रजीतं पहुवा ब्राजील 
वासियो की ओर से इस साहसी नाविक का स्वागत कपे 
हृए प्र्तियामेद्री सेक्रेटी नेवल वेकर' ने. इस एक 
अश्यर्यजनक भटना पर पुनलिम" को उसके प्रचण्ड 
साहसं के लिए प्रितेपिक प्रदान किया। 
† अपनी गरिमा का अनाद्र कसे वाते. भाग्य के 
भणेसे बैठे रहते तथा परिस्थितियो का येना रोते हते है। 
अपनी वर्तमान निकृष्ट परिस्थितिवो कां कारण समाज एवं 
ईश्वर को वतति टै वकि जीवन की सर्वोपरिता फरो 
स्वीकार करे वाले अपनी असामान्य क्षमता को पहयानते 
है तथा ईश्वर प्रदत्त जीवन उपहर का सदुपयोग करते 
हुए निरन्तर आगे वदते जते है। रसे व्यक्तियो के समक्ष 
परिस्थितियां बाधक नही होती। सामान्य धटमाक्रमो एवं 
अपावो के कारण अपना मानसिक सन्तुलन नष्ट करते रहन 
वालो के लिए चेतल्जियम" निवासी वार्त्स फेतू* का 
जीवन वृतान्त अधिक प्रेरणास्यद होगा! 'चाल्सं फेलूः सन्‌ 
१८३० मे मिना हाथो के पैदा हआ तथा ७० वर्ष तक 


जीवित रहा। हाथो के अभाव.मे भी उसने पैर द्वारा पेटिग - 
चिद्रकारी कला ` सीखना आरम्भ किया तथा निरन्तर अभ्यास , 


एवं लगन से प्रसिद्ध चित्रकार बना सदा प्रसनवित्त सहने 
वाले इस विद्रकार की प्रशंसा तत्कालीन राजा, , महाराजा 


मनस्विता, प्रखरता अौर तेजस्विता २,२३ 
सभी`करते ये। तू" के अद्द्र से प्रवाहित उत्पाह, 
प्रणा एवं प्राण शक्ति से निश व्यक्ति प्रेरणा लेते। 
राडाओ द्रा ह्यथ मिलाये जने प्र वह अपने वैरो को 
अगि बदा देता था। 

शारीरिक अक्षमता मनुष्य के विकासं मे वाधक नही 
छे सकती। अनारत्मा की शक्ति. का मूल्यांकन करने वाले 
शरीर से अपाहिज होते हृए भी जानी" के समान प्रेरणा 
के सोत बते है। २७ अगस्त, १९१० को वास्टीमोर' 
सिढी मे एक दम्पति के मुवो वच्य पैदा हुए उनमे 
एक वच्वा सामान्य धा किन्तु दूसरे के कमरकेमीचे का 
हिस्सा नह था। जौवन के प्रति अदम्य उत्साह एवे भ्रम 
के कारण यह बच्या मे केवल अवित रह अपितु 
विलक्षण प्रतिभा-सम्यन बना। १४ पर्ष की आयु मे उसमे 
हाईस्कूल पस किया। असामान्य विद्रता के कारण “जानी 
क्म नामोकन सीधे प्रेजुएट कका मै हये गथा। फाले का 
अध्ययन समाप्त करे के उपरान्त भी उसमे सीख की 
प्रवृत्ति सदा वमी रही। परिणामस्वरूपं विभिन्‌ प्रकार की 
केताओ मे वह निपुण वनं गया। जानी अव एक एक्सर्पद 
रहब, इापमैन, संगीत मास्टर, के रूप मे 
वात्टीमोर शहर मे विख्यात है। असम्भव समही 
वाती कला जसे पैरो द्वा ही सीखा जा सक्ता है, मे 
तैराकी, अन्िग, रस्सौ पर चलना, वेसवाल ठैग खेल मे 
विशेषता, प्राप्त कर जन सामान्य को आश्वर्थचकिते कर 
दिया) अपने जीवनकात मे जानीण कभी भयंकरं रोग से 
प्रसित नद्यै हुम। सदा स्वस्थ, प्रसन एवं सन्तुष्ट रहने 
वाला यह विलक्षण व्यक्ति सदा दूसरे के आकर्षणं का 
केन्र बना रहा उसके सम्पर्कं मे अने वले सहर ही 
प्रेरणा प्राप्त करते। प्रकृति एवे परिस्थितियो कौ ˆ चैलेज 
करते इए इस व्यित ने विश्व के समक्ष अदभुत 
उदाहरण प्रस्तुत किया तेथा यह सिद्ध कर दिया कि 
जीवनं से असीम म कपे वालो के समक्ष यारीरिकि एवं 
परिस्थितिजन्य अवरोध वाधक नहीं हो सक्ते। 

मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया हआ सव्रिष्ठ उपहार 
है। इसकी गरिमा को समञ्ञे तथा उसका सदुपयोग के 
वाले षौ अपने लक्ष को प्रप्त कस है ओर दूसरो फी 
प्रेरणा के केन्र बनते है। 


प्रतिकूलताओं के रहते हंए भी 

` भ्रगति सम्भव है 

यह आवश्यक नहीं कि किसी को उनतिशील बने 
के लिए उसके पास समुचित साधन वाहिए अथवा उसके 
अभिभावक द्वा उसके लिए शिक्षा तथा सुविधा सुटामे 
का. अबन्य किया ही जाया यह हे तो अच्छी माते है 


किन्तु इनका अभाव रहे पर भी मनुष्य अपमी इच्छाशक्ति 
एवं ॒तत्परता -के बल . प्र अिकूतताओ को भी 


` अगुकूतताओं मे बदल सकता है ओर साधारण स्थिति की 


२.२४ मनस्विता, प्र्रता भौर तेजस्विता 


रुकावगे को अपने मगोबल के आघार षर दूर कते हुए 
उनति के उच्च शिखर तक पुव सक्ता है। 
डिजराइली का क्ये है कि “सफलता का रहस्य 
उस कार्यं मे दृढता ओर मनोयेोगपर्वक पुटे रहना है" 
कुछ लोगो का कहना है कि भौतिक सफलता अर्धेन 
ओर बकवास है। सफलता के प्रतीक के रूपमे धन का 
अपना महत्व ६ै। लेखक, संगीतज्ञ, चिग्रकर, मूर्तिकार, 
कषक अथवा मजदूर; पेटभर भोजन तो सवके चाहिए 
किन्तु रचनात्मक ध का तक्ष्य मा धोपार्जज मही 
लेना चाहिए। विर्व के अनेक मेधावी एसे है जो अपावो 
मे जन्मे, असुविधाओ मे परते ओर संधपों मे कर धी 
सफलता के चरम लक्ष्य तक जा पूवे! 
सफलताओ के लिए सुविघाे ही आवश्यक षो 
एेसी बात नही है। जिन्हे जीवनपर सुविषां नी मिती 
ओर गरीबी व अभाव मे जीकर भी उन्हेते एेसे कार्य 
किये जो सुख-सुतिधाओ मे रहकर मही कर सके। 
सफलता के लिए सफलता की कामना ओर दृढ़ इच्छा 
मुख्य दै। 
अंध क्वि होमर यूनान का विख्यात भिखारी धा। 
किन्तु अपनी कृति से आज भी अमर है। इसी प्रकर रेम 
का महाकवि विर्गिल साधारण बाबची का पुत्र था। अपने 
ठंग की बेजोड़ कथाओं का रचनाकार सप एक. कुरूप, 
काला गुलाम धा। डिमास्थेनस सिकलोगर परिवार मे जनमा 
था। उसका पिता घुरी, चाकू बनाकर _ आजीविका चलाता 
था, किन्तु इडिमस्थेनस के भाषणो को आज भरी याद 
किया जाता है 
सुविख्यात पुस्तक “डान विवस्कोट”. का॒तेखक 
सर वैटेस सेना का साधारण सिपाही था। अंग्रेजी का महा 
फेवि कीद्स एक साधारण सर्म का लङ्का था। उसने 
अपे जीवन कौ शुरूआत दवा विक्रेता के ययँ नौकरी 
करके आरम्म की! होमर की कृत्तियो का अनुवादक 
एलेक्णेण्डर पोप एक व्यवसायी का पुत्र था। कवि एके 
साड के पिता का व्यवसाय कसाई का धा। स्काटलैण्ड 
के रष कति रावं वर्स ने अपना. जीवन हलवाह से 
आरम्भ किया। पैगडाइजं लोस्ट के तेखक मिल्ट एक 
स्कूल मे अध्यापक थे। विख्यात कोषकार जानेसन के 
पिता साधारण पुस्तक विक्रेता थे। मिला” ओर कैरिसा 
चैसे रोमांटिक ` उपन्यासो के विख्यात लेखक सैपुएल 
रिचाईसन के पिता साधारण बदई थे। 
अमेरिका की खोज करे वाला कोलम्बसर बुलाहय 
था। सेजामिन कलिन ओ बाद मे अमेरिका के रष्ट्पति 
वने, छपाई का काम कते यै। पोप सिक्सटप पंचम 
कभी सूरं पाले का कम करता था। कलाकार होगा 
बरतनो पर पच्यीकारी का काम भी क्रते तथा उन्हेने 
रेशमी वस विक्रेता के वह नौकरी भी कौ। अभी चलित 
चस तरि के आविष्कारक "एडमण्ड दैली" जिसके नाम 
यह प्रसिद्ध है, के यतँ सादुत वनने क घ्या हेत 


धा। उसमे से ग्रिकलकर यह एक टाम का णवा 
हरशाल एक गरीय संगीतकार धा प्विर्ह आर्कं ग्ट 
बहुत दिनो तक हृञ्छाम का र्यं करते रे। विद्यत 
वकत य्तैक स्येना बुनकर कपु षा 

इतिष्ठास के पने एसे प्रतिमाशालियो क पुरपयं गमे 
सेभरे प्ट, जिनमे अपने को पु्पर्य के कत पर ऊव 
उठाया ओर स्वय को कुछ से कुछ बनाकर दिखाया 


कठिनाइयों से डरिये मत 


किाईयो के दौ स्वरूप हेते हि--एक गह्‌ 
प्रिस्वित्रियो के रूप मे अने वाती कविनाई, द 
आन्तरिक स्वरूप मे उपस्थित ते वाली। साधारणतप) 
लोग वाह्न कठिनाइयो श तौ जातक रवते ६ 
आन्तप्कि कठिनाय क कोई विरला ह समद्रा पद 8 
वस्तुतः अनदःबाह्य दोनो के मूल मे आनि 
कठिनाहया छ प्रमुख पोती है। बाह कठिनाइयौ आक 
कठिनाहयो की छाया मा ही हेती है। ध 

अनुकूल परिस्थितिरयौ, साधन-सुविधा मुष्य 
का करण बनती देखी गं है अर्वाक विपरीत पौ 
मे, कठिनाक्यो भे भी लोगो मे आगे बढ़कर जीक 
उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कौ है। कविनाइयो से भी ४५ 
उटाकर आगे बदन, जवन मे सफलता प्रप्त क्ते क 
लिये मनुष्य के दृष्टिकोण एवं जीवम 
बुनियाद मे सुधार ्ेना आवश्यक है। 

अपने कर्तव्य, धरम की जानकारी ओर उष्के त 
अन्य निष्ठा पैदा "हेन सफलता कौ प्रायमिक रं £ 
कर्तव्य की जनकायै ओर उसके भ्रति निष्ठा से 
कृतसंकल्प हेता दै ओर इससे उसमे असधारण ४ 
का सोत पट पड़ता ६ै। एेसी स्थिति मे मध्य भा 
कठिनाई को भ सं सन कठा है। कर्तव्य के तिए 


सर्वस्व तुया देने को तैयार हे जाता है।. हरवि 


पाण्डव, नत, कर्ण, परताप, शिवाजी, ईसा, गधी 
अपने कर्तव्य, धर्म की रका के लिए क्ते क 
यह सभी जानते है। कर्तव्य का ध्यान रे पर वे 
को आन्तरिक शक्ति मिल जाती है, जिसमे वह मा § 
आई हई कठिनाइयो को सहज हयौ सहन कर १५ 
विसमे उसकी शवति, साहस, कार्यक्षमतां मे । 
विकास होता जाता है। कर्तव्य मे लगा हआ ८.0 ष 
कदिनाइयो पर क्रमाः विजय प्राप्तं करतां जाता च 


उसके साय द उसकी आन्तरिक कठिनाय भी स्वत" 
हल होती चली जाती है। „ पप्र 

कर्तव्य दृष्टि भ्ाप्त हमे के पते एवं बद दे 
सवसे बड़ी आवश्यकता है सक्रियता कौ! कर्त न 
जानकर भरी मूनष्य निषछिव रह सकता टै। अतः 8 
साव हौ आवश्यकता इस वाव की है कि. मनुष्य नूत 
जना रहे! अकर्मण्यता की स्थिति म अनेक अरि 
विचार आति-जाते रहते है ओर इससे मानसिक 


का विघटन हमे लमता है। शक्तियो का बैटवार हो 
जाता है। खाली मन शैतान का घर होत है। मानसिक 
दुर्बलता से शक्तियो के विधटित टो उने प्र कठिनाइयो 
से लड़ना ओर भी कठिनं ठो जाता है। 
कठिनाइयो से भागने की मनोवृत्ति कायरता है। 
इससे कदिनाई षटती मही निस्तर वदती ही जाती है। 
भागने वाते मनुष्य करे घारो ओर से कठिनाइयँ धेर तेती 
है। वह कटौ भी भागकर आय, उनसे छुटकारा मही 
मिलता। कठिनाइयो से भागने वाले की आत्मिक शक्तियों 
कुठित हो आती है। अतः आवश्यकता इस वात की है 
कि कठिनाहइयो कां डटकर मुकाबला किया जाय। उन्हे 
जीवन मे सहर्ष स्वीकार किया जय, वरण किवा जय। 
खो कठिनाईं का सामना केसे का निशवय कर तेते है, 
उनको कडिनाई का भात नहीं होता, कव आई ओर कव 
चली गई; इसका ध्यान तक नही रहता उन कठिनाईयो 
क्रा सामना कसे से ष्टी आत्म-शक्तियौँ जाग्रत होती है, 
उनका विकास होता है। यही कारण है कि 
साधन-सुविधा-सम्पन धरान मे अधिकाश वच्यो का पर्याप्त 
विकास नही होता क्योकि उनकी आवश्यकताये सरलता से 
पूरी ठो आती है। उनकी शक्तियो को सर्प का स्पर्श 
नही मिलता। दूसरी ओर संसार के अधिकांश महापुरुषो 
का प्रदरभाव कविनाइ्यो के बीहङ वनो मे हयी हुआ है। 
कदिमाइयो कौ उमसे दूर भागकर, घवराकर दूर नही 
किवा जा सकता। उनका खुलकर सामना कला ही वचने 
का सरल रस्ता है। प्रसनता के साथ कठिनाइयो का 
वरण करना, उनसे उत्यन धवगाहट का सवत्तमि उपाय है। 
आन्तरिक, मानसिक. शक्तियो के विकसित द्ये का 
राजमार्ग है। ससार के अधिकाश महापुरुषो ने कठिनाइयो 
का स्वागत करके हौ जीवन मे महानता प्राप्त कौ है। 
कदिनाइयो को देखकर मनुष्य जवना रूटता है 
कठिनाक्यो भौ उतनी दही रूढ जाती है! कहावत है “शूठ 
कौ मनाना ओर ट्टे को. बनाना बुद्धिमानी है” रूढा 
हआ दुख समञ्ौता करतेने पर दूर ठे उता है। एक 
व्यक्ति को देहाती जीवन छोडकर शहर मे रहना पड़ा। 
शहर की गम्दगी, धिचपिच, मंकानो कौ अमुविधा आदि 
से वह परेशान हो गया। वह बडा दुखी धा किन्तु करता 
क्या 2 अखिर अव उसमे इन परिस्थितियो से समड्ौता 
कर लिया तो वे शिकायते फिर न रदी प्रसनतापूर्वक 
जीवन तिने लग्र ओ कठिनाइ्ां दुःख ओर परेशानी 
का कारण बन आती है, वे ही समडौता कर तेनै प्र 
सरल बनं जाती £। जटिल से जटिल समस्याओ के हत 
कले का सरल उपाय है, उनसे समद्यौता कर लतेना। 
समन्नौते का अर्थं यह भी नही है कि किनाइयो के 
कारणं अपने उदेश्य, आदर्श लक्ष्य को दही सेड दिया 
जाय, करन्‌ यह है कि उन्हे भी जीवन-याद का एक 
साधी मानकर अपनी यात्रा जारी रखते हुए साथ रहने 
दिया जाय। जीवम मे आमे वाली सभी विषम परिस्थितियो 


मनस्विता, प्रवरता ओर तेजस्विता २.२५ 
मे सहज भाव रखते हए उन्हे अपने जीवने का अंग 
मानना घवगहट दूर फे का सरलं उपाय है! सुखद ओर 
दु-खद यटनाओ मे समभाव रखना, मानसिक दृढता रात 
कसे का एक मुसञ्ित मार्ग है। 

समश्चौते कमे, क्ठिनाइयो को जीवन मे स्वीकार 
करे का तरीका यहं है कि अपने आपकी तुलना स्वयं 
से निन परिस्थितियो मे रहने वाले लोगो से करे। आज 
हमे चार रोटी मिलकर भी वैवेनी है, कन्ति दो गेरी 
मिलने वाले से अपनी तुलना कसे पर इस, बेचैनी का 
निवारण दह्ये उयेगा। आज मे जीवन निर्वाह की प्र्यप्ति 
द पराप्त नही है, किरु अधिकतर अभावग्रस्त लोगो 

तथा असुविधामय ओवन मे उत्कर्षं प्राप्त कले वालो 
को देखे तो हमारी यह शिकायत दूर हो सकती ै। इसी 
तरह अपने से गिरी हुई परिस्थिति के लोगो से स्वयकी 
तुलना करे पर॒ कठिनाइवया, परिस्थितियां, सुविधाओं का 
अभाव सब दूर हे अति है। 

कठिनाई, दः, कष्टो के निवारण के लिए अथवा 
इनसे टोने वाली कषति से बचने के लिए अपे अहंकार 
को कम करना आवश्यक है। ज वृक्ष नप्र हिना जानते 
है, वे बड़े-बड़े चञञावातो मे भी अपनी उड़ सहित जमे 
रहते है पानी की प्रबल धाय मेत का ह नह 
विगाडती। किनं बड़े-बड़े पेड ओ कठोर हेते है, अकड़ 
कर खड़े रहो हैवे एकज्लोकेमे ही धराशायी ते जति 
है। ओ मनुष्य नमता, निरहेकारता के सद्गुणो से सम्पन 
हेते है, ओ कषट-सहिषणु हेते है उनका बड़ी-बड़ी 
कठिनाइया, कष्ट-मुसीवते भी कुछ गेही विगाड़ती। सबसे 
परेम के वाते, शिकायत न केरे वालो को अनेक 
सहयोगी मिल जवि है। कंठिगाइयौ भी उनके साथ सहयोग 
करती है, जो सम्मा करना आनते दै। उनकी जटिल 
समस्याये भी सहज ह्य हल हो जाती है। 

अजीव लोग ओर उनके विचित्र 

संकल्प 

शायीरिक, बौद्धिक एवं आर्थिक क्षरो मे सफलता 
अर्सित कसे एवं उनति कौ ओर बढ़ने के प्रयास अनेको 
व्यक्तियो द्वाय क्यि जति है, तद्रूप सफलता प्राप्त 
करते देखे भी उति है। कभी-कभी यह भ्यास विभिन 
व्यविियो भे, विचित्र स्थिवो के सूप मे उभरकर्‌ आते है 
जिनकी पूर्वि के लिए वे दुस्साहस भरे कदम उठत मे 
भो नद्यै हिचकते। 

शीत कतु की भ्रयंकर ठड मे गर्म कपड़ो एवं 
विस्तरे मे लोग दुबके रहते है तथा ठंड से बचाव कलै 
है। "भ्युनिख मगर“ के एक एकाउ्टेन्ट श्री भीटरशीत 
को अपने खाहस ए मता के भ्रदर्शन की सनक सवार 
इई उसने निस्तर सात रत एवं सात दिन ठंडे एव्वरे 


२.२६ मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता 


के मरीचे भीगते हए व्यतीत कये तथा एक अनौखा 
कीर्तिमान अस्तुत किया 
इगतैण्ड के दो नवयुवक शफ्ैकलिन जेम' एवं 
'ेमसन" जिनकी आयु धी २० वर्ष एवं १९ वर्प।ये 
दोनो मौकी की खोज मे भटक रेथै। एक दिन 
पैकलिम को जने क्या सूञ्ा, वह शचरेमसन' से कहने 
लगा कि “क्यो नही हम अपने खाली समय का उपयोग 
कुछ गवीन. अनौखे कर्यो के क्ले मे करे 2” अपने 
मन मे आये विचार को मिव्र के समक्ष प्रस्तुत कते हृए 
उसने केहा-- "ट्म लोग तली बजने का नवा रिका 
प्रस्तुत करेगे" सहमति मितते हयै दोनो मे १४ घण्टे ६ 
मिनेट तक निरन्तर ताली वजायी। अमेरिका के दो किशोर 
छपर जिनकी आयु १४ एवं १५ वर्षं थी तथा नाम था 
“केतपिने" एवं "विलियम स्का ने उनको ताली वजत 
मे स्थापित कीर्विमानं को धुमौती दौ) एके स्थात पर 
निरन्तर खड़े होकर १८ धण्टा ताली वजाकर उने दोनो 
किशोरे ने “क्ैकलिन"” एव उसके सहयोगी दवाय स्थापित 
रिकार्ड को तोड़ दिया। 
मनुष्य की संकल्प शविति एवं पुरुषार्थं मे वे सारी 
विशैषताटं दै, जिनके सहारे असम्भव कार्यं भी सम्भव 
कि जा सकते है इस शक्ति का उपयोग चाहे 
एवनात्मक दिशा मे किया जय अधवा रिरुदेश्य 
कौतूहलजमक कार्यो मै। यह मूरष्य के स्वय के विवेक के 
ऊपर निर्भर करता है। 
जापान कै पतगवाज गोरोकू कुंडो को यह 
आगरकाप मिती कि अपेरिका के एक व्यव्तिने एक दी 
डोर मे १७८ पतंगे बाधक उड़ायी है! पंतगवाजी कला 
मे बह स्वय भी मिपुण था। इस अपेरिकी रिकं को 
तोड़े का अभ्यास कुंडो” नित्य करे लगा। उसने ३५द 
पतंगे अच्छी प्रकार तैयार कयौ! आठ-आद फुट कौ दूरी 
पर एक-एक पतग को बकर वह उड़ने लगा) अभी 
२५० परतमै ष्ट उड़ा सकाथा कि पतग डोरी पर बोद् 
अधिक पड़ने एवं हवा कै तेज दबाव के कारण. डोरी 
दरद गई। ३५० पतंगे तो नही उ सका किन्तु अमेरिकी 
पतंगवाजी के कीर्तिमान को 'ोयेकू" ते तोड़ दिया 
कभी-कभी तो नवीन कीर्तिमान स्यापित कले की 
सक मे कुछ व्यक्ति जीवन के साच दुस्पाहपूणं कायं 
करते देखे उति है रोगी को नवजीवन देते एवं रक्त 
आपूर्ति कसे के लिए रक्तदान एक महान त्याग एवं 
सेवा है। कितने हौ व्यक्ति रक्तदान द्वाए पुण्य कार्य करते 
देखे अति है किन्तु मत्र मवीन एव आश्वर्यजनक 
कोर्विमान स्थापितं कसे के निमित्त रक्तदान करते कम ही 
व्यक्ति देखे गये है। दम्भ" के २८ वर्यौय नवयुवेक 
ग्रौकपीररण मे अपनी इय आदु तक १७७० बार 
रकाद कर अपे दुस्साहस का परिविव दिया है 
शक्तदान मे पीटर" के शरीर से अव तक ६६० लीटर 


रक्त म्रकित चक है सरि विश्व मे यह एं 
आ्चर्वजनक घटना है। 

न्दे निवासी “हैन्सरलैगसेथ' को दाढ़ी बढते क॒ 
भूत सखवार हभा। इस इच्छा से अभ्फिरिति हकर उसे 
अपनी दादी ५० मी. ३३ सै मी. वदढाकर सोगो मर 
आश्चर्यचकरित कर दिया। 

कहते है कि म कै सिरके बाल भि मही ज 
सकते! यह असम्भव तो मही, प्र इषे वेका काम पष 
केर कौन अपनी शक्ति एवं समय को नष्ट करेगा! विन 
हैलसिलासी यूनिवर्सिटी" के एक कर्मृचापै *वाकावाया' 
को यह सनक सवार हृदं ओर उसने अपन सिर का 
मुण्डन ककर प्रतिदिन गाल गिनना आरम्भ किया। लगभग 
चार वर्पो मे उसमे अपने सिर के सारे बालो को गिर 
डाला, जिनकी कुल संख्या १ लाख १२ हर ५०३ 
थी) 

मुष्व की संकल्प शक्ति अद्भुत है ओर पर्ष 
असीम किते तोग मप्र ल हल खड़ा कसे णु 
निरुदेश्य उसका उपयोग करते देसे जति है। पर क 
के लिए शस शिति को नियोजित किया जा स्के 
कठिमे कार्य भी सम्भव वम जाते हि! सकंल्प शक्ति 
महत्त एवं उपयोगिता भी हसी मे है। रवनात्मक दिशा 
उका सदुपयोग किया जाना चा्हिए। 


साहस -सवसे वड़ा साधन 


~ रकत्मस कौ दि से सीः षे की न 
संरषना एक जैसी है। मस्तिष्कीय कल-पूर्जो की 1 

कोई अन्तर नही! सवके अग-अवयव ४५ 
निर्धारित विधि-व्यवस्यां के भुम रूप काम कणे ६। पवां 
पर भी कई साहस के धनी है ओर परक्रम 
मे गर्व गौरव समहन के कारण, धैर्य सनुलनं नये 
के कारण ४ णं सफलताएं प्रात करते है। असव्ये 
सुव अपने शोर्व-साहसं का अनुकरणीय उदाहरण र 
करते है। 

इसके विप्रीत एसे लोगो की भी कमी नही, (4 
प्र भीरुता, काय्रता, कृपणता छी गहरी पर चदी धि 
ह! कठिना अनि से पूर्व ष्ठी उनकी मद़चदौ कतना 
कते है ओर उस स्वनिर्मितं भय-भूत से उग्कर भत्र 
कोपने तगत है। विपत्ति का सामना कए का. अवसर 
व (3 सामने व इसमे 

नकी कुकल्यनाएं अनिष्ट, अहित ओर संकट 

चिरि हो इते दुष्कर अतीत हेते है, जिनसे निष 
वैतरण पार कएने की तरह कठिन घते उता है! 

रये लोगो के श्रमे यदि कही सुचमुय हो विर 
आ खड़ी हो तो समहमना यहिए कि मरण ५ 
रिहल" हो गयो। सामना कमे, उपाय सोको बालं प 
तव हो अस्तव्यस्त तते जते है। एषी दशा मे श 
अपनी हकषवड़ी घ एक साथ अनेको विपतियौ च 


बुलाती है! विपत्ति कड आक्रमण जितना अनिष्ट करता, 
उससे कठ अधिक अपना भयभीत, उद्विन, विशुन्य मन 
ह अपम पैये आप कुत्हष्ठी माते ओर सर्वनाश र्वे 
कम काम पूं कर युक्ष्वा है। < 
उल रसे डरपोक, यरो की संसार मे भरमार है 
यत्तं एसे. साहसी, शूरवीर की भी कमी नदं ओ 
यास्तविक - संकट सामने र्ते पर भी मनोबल्‌ दख नदीं 
देते।. उपाय खोधते है, रस्ता यनाते ६ ओर सुति 
सूष्धबूष के आघार पर विपत्ति को एर कर तेते है! पार 
करना सममव न्ते तो धी मुसोदत से कटक्ट सूघ्ठते है। 
आधात शरैर भर दी ति कर सकते है। साधनो की 
छीन सक्ते है, परिस्थितियां अतिकूत कर सक्ते है। इते 
प्रभौ यदि मनोबल बना र-साहस न टूट ओर अन्वि 
समय तक अष्लने फी हिम्मत बनी दे, तो सामान्य शरीर 
दाते प्यक्ति श्री एेसे परक्रम फर दिखाते है, जिनकी 
गौप्वगाथा सुनने वालो के भी हौमते बुलन्द हेते है! 
पशसा रेसे सोमो की है, विने अपो साहस ओर 
परक्रम क्रो परियय दिया। चिनने संकट की घषर मे धर 
र्वा ओर्‌ मणे के स्थान पर बुष्टने का गिश्यय किा। 
एते लोगौ के उदहणण, संस्मरण भर्‌ से पदने-सुनने यातो 
मे उत्साहं भरता रै ओर शूर-साहसियो कौ पंक्ति मे खड़ा 
षने फे मन करता है। वि व 
पन्छ के श का ` कप्तान यैल 
उीवमभर गुरौ न पर्या संभालवा र्षा उसने 
१२२ युद्धो मै भाग लिया ओर्‌ प्रत्येक मे करई-कई धाव 
लगे। सभौ का वह सामना करता र्ठ ओर अच्छा हेता 
रता उसी मृत्यु १३४९ ई. मे ह| रत को सोतति-सोते 
ही विस्तर पर मर भया! किती क्ये उसकी कह या 
वीमारी कापताभी न चला। ४ 
-प्रम्सीसी जमरल वैपटिष्टे भाग्टमद्िनि की जीवट 
अफे ठग की अौखी है। उनने २० वर्षकीआयुंरे 
सेना मे भ्रवेशं लिया ७५ वर्षं की आयुहेने षर सन्‌ 
१७७९ मे मरे। इस वीच वे ५५ वर्ष सेना मे 
विभिन पदो पर काम करते ष्टे। वे युद्ध मेोर्वा एर पंच 
दार भयकर रूप से घायल हए ओर मृतक धोपित कयि 
जतै र हर वार वे कत्रिस्तान्‌ पचने से पर्वं ओ उे। 
उनको -साय शरीर अनेको आपेशनो से वेतरह कटा-फसा 
धा। उने मले. तक हिम्मत कभी भी गह चै! 
अस्रिय के एक उनरत काञ्ट ए्टम स्टार ने 
अपने देशं की सेना मे ४७ वर्य तक क्रमः किया। शस 
वीव उनने ८९. लड़ाइयां लड़ी। .इनमे उन्हे ८४ भूव॑कर 
ओर सैकड़ो षट धाव लगे। उनकी मृत्यु युद्ध मोर्चे पर 
ही हुई! मरते समय उनकि चेह प्र कोहं विषाद महां था। 
समुद्र के आर्कटिक क्षत्र मे एक उदहाज प्रलिरस 
चर्ण मे फंसा ओर एक द्धा से टकराकर दूब ॒गया। 
जयित वये १९ नाविको मे एक बहते हए हिमखण्ड पर 
सवारी गदी ओर मलिर्यो प्रकड़ते-खति हए उसी, बद्धान 


अनस्विता, प्रषरता ओर तैसस्विता २.२७ 


एर दिनि काटते तथा अगि धकेलते हए र्फं की चट्रन 
को माद वनाकर वे १९६ दिन मे १२०० मील की यारा 
करके तैवरेोर. तट पर पूरुषे ओर अपने प्राण क्वनि मे 
सफल रहे! 

भैक्सिको के तिकट प्रशान्त महासागर मेँ लारा 
नामक एक अलयान गुजर रहा था! आग तगु जरे से 
जहाज समेत सभी कर्मचारी उल ग॑ये। मार ७ माविक 
एक छोरी ओवन-मौक प्र सवार छेक समुद्र मे उते। 
करिनाय १५०० मील षा! सभो वेतरह ध्के हए ये। प्यास 
से प्राण निकल रहे थे। इसी वीच कु अदपुत 
हआ कि नाव समुद्र के मध्यवती एक मीठे वर्मे के 
पास ज पूुयी। वं उतने प्यास व फिर ठनो 
हिम्मत वाधौ ओर किनारे की ओर घले। पूरे २३ दिन 
विना कुछ खाये-पिये गैक्सिकौ तट पर सुरक्षित पूहुये। 

सन्‌ १७८३ मे परस वैशवनिक र. चासं मे पहला 
गुव्याण बनाया! इसके वाद उसकी क्षमता ओर आकृति मे 
क्रमशः सुधार हेता गया। उस समय के विकसितं गुग्बरे 
को, बिसदा नाम था शवैपलीन' करो लेकर कुछ दुस्साहसी 
युवक नौटिलस" नामक प्नडुग्वी जहाज पर सवार षे 
उत्ती धव करी कठिनि यात्र के लिए चल पे उस. 
योजना का संवालम किव जर्मन डा. उतल्सटीन म। 
सैपलीनं मे कुल ५६ आदी सवार ये--४० चलाने वाले 
ओर १६ अनुसंधान कले वाले। गुव्दाण एक छेदे 
फुटवाल मैदान के बराबर धा ओर गिरजाधर वैसा ऊँवा 
जिसमे खयेते चसे लटकने थी। यात्री उन्हीं पर वैठते थे। 

लेक कासटैसं से उड़कर यह गुग्वा्र बर्मनी, 
स्वीडेन, रेस्थोनिया, फिनितैण्ड, रूस कौ सीमाएे पार करते 
हए धुव प्रदेश पर पुव तल्फोरा अन्तरीयं से लेकर 
सुविस्तृत धरुवीय कषे पर श्ये. उड़ाने भरी ओर 


` विद्रविचित्र फोटो लिए। लगभग एक सप्ताह तक यह 


गुव्वारा उड़ा ओर प्नडुग्वी कौ उससे भी अधिक `समय 
लगाना पड़ा 

कैस्टाष्न (पिन) के एक सैनिक स्वैो-जवानी के 
आरम्मिक दिमो मे अपनी प्रेमिका के साथ सम्बद्ध धा! 
रिश्ता निभा नही ओर दोनी अतग द्ये ग्ये। फिर भी उस 
योद्धा ने गले मे एक लोहि का एल्ता अपनी विचुदी 
प्रेयसी की स्मृति मे पहने रखा। वेह वाक लङाकू था। 
उन दिनो भाला प्रधान शखर धा। उसने ६८ योद्धाओ के 
साव ७२७ भाला. आक्रमणो का प्रहार तथां सामना किया। 
षर संयर्ष मे उसे अपे -स्पृति-चिन्ह पर आंच न अनि 
देने के लिए भरपूर सावधानी यरती। अन्तिम बार एक 
रष्प मे रेसी चोट लगी कि न केवल उसकी जन गई 
वरन्‌ यह स्मृति चिन्ह भी दूटकर लाश के साय ष्टी 
समाप्त हो गया! उसने दूस विवाह नी किया धा! 

एक बार यु यात्र कस्ते समय योम के शासक 
चूलियस सीजर को समुद्री खकूओं मे -आक्रमण करके 


२.२८ 


मानी! प्रदी भी देण गिवे 
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ओर सेह पाया विश्वास किया ओर विश्वासं पाया 
परम्परागत पू अरङति को सौम्यनदौर्र मे बदला जा 
सस्ताटहै या नै ? इस प्र का उतर दार्शनिक 
विवाद के रूप मे मही, वर्‌. पत्य उदाहएण्‌ के साध 
पिते हौ दिनो प्रस्तुत क्या मयादै। 
स्िकेवरि मे आमतौर से इतना ष्टौ उना गया 
है किये बडे भयकर वलवान्‌ ओर है अपनी 
सशक्त ओर हरवा से सरे वन्रदेश को , अंकित 
रखते है! उमसे सभी वनचर भय खाते है. अस्तु 
आतक्वादियो को जसे भूतकत मेँ शासक मामे की 
पप्य शी, उसी के अनुसार सिंघ क भी "वनगज" 
कहते है। यदपि उस णेत्र की शासनं व्यवस्था तथा 
सुविधा संचालन मेः उका कोई योगदान नहं घेता! 
सिह स्वच्छताप्रिय प्राणी ह। भोजनं के बाद बह 
अपने मुंह फे याही भाग को पंयो ओर वीम से चाटकर 
श्य तरह साफ़ करता है जैसे हम .भोजन के बाद सुन, 
पमी ओर तौलिये कौ सहायता से मुंह ओर हय की 
सफाई करते है! गन्दगी उसे विलकरुल पसन्द है इसी 
प्रकार सिह अपनी आति वातो क हत्या नही 
उवकि पुष्यो मे अगणित मनुष्यो करो तङ््यां लड़कर 
मृत्यु फे मुख मे पहुवाया है। 
हवतेण्ड निवासी भि. जार्ज नेशनल पाकं के वरिष्ठ 
वन-अनु अभियन्ता के पद पर काम थे। उनका 
निवास अधिकतर दी के साय रहा। उनकी प्रली का 
मम धा~-जाय एढमसम। इस दम्पति युगल करे स्वभावतः 
वन जीवोसेभ्रेम धा पर जाय एढमसम तो उनके साथ 
इतनी अधिक घनिष्टता स्थपितं करे मे सफल हई कि 
उन्हे बनदेवी द्य समहन ओर कहा जे लगा। 
, संसार द सवसे बड़ा विडियाथर तनिया पूर्वी 
अफीका मे है। नाम. है उसका 'सिरेनगेदी "1. इसकी लम्बाई 
१८० मील ओर क्षफल ४५०० वर्गं मील है। अंचाई 
समुद्र तत्त से ४ हवारं से लेकर १३ हवार फुट है। 
वन.जीवो के. लिए गने इस उुक्त उघान को देखने के 
लिए संसार भरसे लाखों यप्री लम्बी वक्रां कके अति 
1 कुछ समय पूर्वं उसमे बहे जनवते की संव्या 
३६६९८० जायी गई धी ओर अयमान था दस हजार के 
करीब पेते हेगे, ज पनि नही आं स्के। इसी उद्यम के 
पशु संरक्षक थे मि. जार्ज! 
एक दिम पर्कं के एक वनरक कर्मचारी को 
ग्रत कसे भेजा गया था. जव वह वपिस रही लौय 
तो 'खोज-खवर ली गई ओर प्राय गया कि उसे किसी 
सिह मे मार डाला। बची हदं लाश से लेकर अहौ तक 
सिह के प्ये गये ये, वहं तक पीटा किया गया ओर 
अन्तत" इह्धी मे छिपी सिमी को दढ निकाला गया। 
भनुष्य के रक्त का एक बार चस्का लग जने पर सिंह 
प्रायः नरभक्षी हो जति टै! इस संकट से बचे के लिए 
उन्हे श्माप्त हौ कला. पडता है। जार्ज को यही करा 
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पड़ा वनं अभियन्ता के उत्तरदायित्व फे गिवाहने के लिए 
यह आवश्यक भीथा किये उस नभष्ी को समाप्त 
करे। वे स्थे हए निशनेवाय ये, सो गोलियों चलाकर 
आसानी से उस नमी को ढेर कर दिया। 

मृत सिमी की मदमे क्छ दिनि के जने 
अहुत छोटे तीन वच्य पाये गये! जार्ज को न अवि क्या 
सूम किषेउ बच्वो को पकड़ लये ओर पली के 
सामने चिलौं के रूप मे भ्स्तुत किया उस समय 
उनका प्रयोजनं कुछ समय मन बहलाते भर का धा। सिंहे 
को पालने की बात उनके मस्तिष्छ मे रही भी मही थी। 
इतमा वड़ा दुस्साहस करे ओर श्ंहट मोते तेमे की 
उनकी तनिक भी श्च्छा मही धी! ‰ 

पत्मी मे पहते तो सिह शावको के आश्चर्व से 
देखा, पीके पे इयं किनु बाद मे उनफा वात्सल्य उभर 
आया ओर माता सदृश सहदय व्यवहा के लमी। 
उन्दने तीनो वन्यो को उसी चावः तः से पालना शुरू 
कर दिवा जैसे कोई अपे व्यो फ़ सँपालता ६ै। आर्भ॒- 
मे उन दूध पौना, सिखाना तके बड़ा किन प्रतीते हुआ। 
मह मे खड की नली डालकर दूध पिलाया गया। एकं 
बारतो लगा कि वे इसके अभ्यस्त न छे सकेगे ओर 
भूं मर येगे पर पीछे उन्हे समह आई ओर 

को तैयार छले गये इस सुधार कै कारण ही 
मृत्यु के मुख से ववाग्रा आ सका ५ 

कुछ ष्टौ महीनो मे बच्ये उछलते-कूदमे सायक षे 
ये। परिवार के सदस्यो की तरह वे रहने मे तो अभ्यस्त 
हो गये ये प्रर अपनी उषछतने-कूदने की आदत को क्या“ 
करे। धर मे रखी वस्तुओ को मौका परते षी पे ` 
तोऽ-फरेड डालते ओर फाड-यीरकर रख देते। तलालन-पालन 
से भी यह कठिनाई अधिके बड़ी धी। इस सिरदर्द को 
हल्का कसे के लिए घरके एक्‌ हिस्से मे उके लिए 
वाडा बनाया गया, प्र बन्द करते ही वे आसमान सिर 
पर. उठा लेते ओर बाहर निकलने के लिए बेतरह हैरान 
करते। जार्ज महोदय उन्हे जल्दी ठौ किसी यिडिया धर मे 
भेज देने के पक्ष मेधे! उनकी परली ने एक वस्यै को 
अपने पास ठी रखने का आग्रह किया! मादान दो बच्ये 
हवाहईअषाज से हातेण्ड के िडियायर के लिए पेज दिये 
गये। एकं धर प्र रखा गया। यह भादा थी। उसका नाम 
रखा गया--एल्सा। 

जाय एडमसन ने उस छोटी सिहनी को अपनी 
दत्तक पुत्री की तरह पालना शुरू किया। ये अपने हा्ों 
उसे भोजन कराती। उसी के लिए बनाई गई चारपाई पर 
सुलाती, मच्छरो से बचाने के लिए मशहरी लगाती, सदीं 
न लग जाय इसके लिए रजाई उद़ती। शस प्रेम व्यवहार 
से अभावि हए मिना एत्सा भी न रह संकी। वह अपी 


इस नर शरीर धारी मौसी के यु र्णं हाय-पैर्‌ वाटती, 
गोदी मे ॐअ वैठती ओर १ जने का आनन्द 


लेती। बिल्ली फी तरह वह पीठ-पीठे ठी लगी किरती 


२.३० भनर्विता, प्रता ओर तेजस्विता 
इनं मौसी भतीजी मे प्यार क्र रिता दिन-दिन सधन पेता 
गया ओर स्थिति य्ह तक पहयी कि कभी एत्सा अपना 
सिर जाय एडमसनं की गोदी मे रकः घण्ट तद्रा ममन 
रहती ओर कभी मौसी का तक्रिया यनी एत्सा चुपयाप 
पड़ी रहती। 
जव तक तीनो यच्ये साय रहे, तव तक उन्हे बहुत 
प्रसनता रही। पर जवे दो बच्ये हातेण्ड भेज दिये गये 
तो एल्सा अकेलापन महसूस करके उदास रहती! वह 
अपी बहिमो को दढन दूर्दूर तक आसपास की 
ह्ाडियो मे जाती ओर अव वे मही भितते तो 
होकर वापिस लौट आती। जिस गड़ी मे बिगकर उसकी 
वहिनो को हवाई अड तक षुवाया णया था उसे वह 
पहयानं गईं थी अस्तु, उससे सदा दूर रहती। उसे भवय 
हो गयाथा कि केदी-वही गाड़ी उसे भीकटहीमयभगाते 
जय। भाई-बहिमो का प्यार सिह शावको मे आमतौर से 
नही होता! 
दो वर्षं बाद एेडम्म दम्पति हातेण्ड के अञायवघर 
मेभीदो सिहनियो को देखने. गये। कई वर्षं तके विघुडे 
रह्े,के थाद भी जवदोमो मे एक दूसरे कोदेढा तो 
प्यार कर मधुरस्मृति बह निकली। दोनो सिंहनियौ कटे 
के प्रसं एढडम्स से सटकर आ खड़ी हई ओर संतुष्ट मेरो 
से उन्हे चाटती रदी। उन्होने भी अपनी इन पोष्य सन्तानो 
की पीठ पर देर तक हाथ का क्रम आरै रखा। 
दर्शको के लिए यह दृश्य अनौखे कौतूहल का विषय 
था 
यो एत्सा कौ चारपाई अलग रली गई धी ओर 
जार्ज दस्पत्ति की चारपाइयो के पासं हौ थी। फिर भी उसे 
अलग सोने मे सन्तोष न होता ओर यह प्रयत करती कि 
अपनी खाट छोडकर उन्दी के पलंग प्र जा सोये। कई 
वार तो उपे गहरी नीद मे से जगाना उचित न समज्ञा 
जाता, तो वे लेग अलग सोकर किसी प्रकार गुजर करते। 
यो भोजन उसे स्वय ही के को दिया जाता था पर 
वह चाहती यष थी किं उसे प्यारपर्वक हाय से खिलाया 
जाय। जब इसकी इच्छा पूरी न देती तो ही उदास मन 
से अपने आप खाना खाती। 
यह सनेह-सदभावना का ही चमत्कार था कि सिंह 
की क्रूरता इस कदर मृदुल हो गई कि उसके परम्परागतः 
आक्रेमणकारी स्वभाव मे ममता ओर आत्मीयता के गहे 
अकुर जम गये ओर उसकी भयंकरता एक प्रकार तिरोहित 
हो गई 
वातावरण मे एल्सा की प्रकृति द्र बदल दी थी, 
वह मस तो खाती धौ पर शिकार माला नै अता था। 
जाय एडमसन के घर के आसपास तरह-तरह के पदी 
ओर हिल, विरुफ़ आदि पशु निर्भय होकर पूमते रहते 
थे। उसने कभी किसी पर थ साफ नरद किया। भरे 
जानवर जव सामने डाले जति तो वह भली भ्रकार 
लेती कि कटी यह उीवित तो नहीं है। उसने अपनी 


प्रकृति मे शाकाहारी भोजन यमे सम्मिलित कर तिद ध 
गेरी, स्व्जी ओर फल भी उपे परिव सगत ये भैर ठ 
वह चावपूर्वक खाती धी। ॥ 

त्सा को वहत से शदो का ओर षार म 
अर्थं मातूम घे गयां था इहतिए उपे कु गिरेश कला 
उतना कठिन महीं शह गया था। जो ठते कंच जाता, उपे 
वह कभी उत्पराहपूर्वक, कभी आलम के साध पूय की 
ची! अवात उसने शायदद्ीक्मीकीषे। 

एत्या करमशः बी ती चली गई। दूष तेग 
ठे शेएी समह्यकर रतौ प्र वेस्ुवः उसकी आदत यह्व 
घै सौम्य थी। आक्रमण कसे क्र यात उसे सूषती हग 
धौ। रेडम् दन यावा पर जते ते अपने किति के 
साय एक पतती अंजीर मे मधकर उपे भी ते घेः 
गे, एच्वर, कते, आदमौ ओर यह पालदर शेर अ 
बिना किसी भेदभाव के आपस मे नोकशषोक करे हए 
स्ता टे तो क्सि कमे धी एेा नह लगता धा कि 
कोई खतय साय चल रह ६। 

धीरिधीरे एत्सा प्रद घे गई। उसके भीर प्रोत 
की उमेगे उभी ओर साधी की आवश्यकता अरव 
कती हई व्याकुलता प्रद्ित के लगी। र्‌ मे 
मनस्थिति को समा ओर जंगल के उसि मे ग 
छेष्न जिधर सिह एह करते ये। यौवन गय के 
म उने पिह साधी मिला दिया ओर वह कि उर प 
रहने तगी। 

एल्सा षन उलञ्चन भरे दिनो .मे भी अपनी ९ 
को भूल नहो पाती धी ओर उने मिले ज पूहंवती 
पर साय मे क्रूर प्रकृति का साधी रहने के काण 
वलं से उल्दी हौ भगा दिया जता या भागना. पडत ब 

सिंह जति कौ सुहागते भी वयि ्ेती दै 
लगातार बार पाव दिन तक हर दिन करकं कर गष 
मिलते रहते है। तब कहीं वे गर्भं स्थापुना मे. सफ़ल (५ 
हि ह्न दिनो सिह दम्पक्नि अपने ही गोरखधन्ये पर उत 

है ओर खनि-पीने तक की सुध भूल याति ह एमी 
की लगातार भै द्यजरियो से आय एडमसन, फो वनका 
चिन्ता ५ प्र जव उसे सिह प्रणय प्रिया की जागर 
मिली तो चुप हो गई। गर्भं धारण कले के परान गयः 
नया क्रम चलने लग। एल्सा को पतिव्रतं धर्म के अ 
अधिक समय तो सुसरल मे ही रहना पड़ता धा, 
वैर को सर्वया छोड़ बैठे को भरी तैयार म इर 
मे आखिर समङ्ौता कर लिया ओर सुसराल तक ४ 
नव वधू को हर रोज प्यने ओर वापिस लाने के लिए 
सहमत छ्य गया। ॥ अने 

एल्सा अपे पति के साथ रहती तो धी उत जः 
नैहर कौ याद भूलती न थी! वह सायंकाल एक 
लगाने उरूर आती। उसका परति भी साथ अता पर ५ 
दूर ही वैटा रहता ओर यह इन्तजार करता हवा 
उपक पती कव वापिस आये ओर कव धर चते! 


दिन बाद वह भौ वगते को पहवान ग्या तो सुसराल मे 
स्वादिष्ट भोजन पनि के लालच मरे कुछ अगे तक खिसक 
आता ओर स्वागत-सत्कर का लाभ तेकर फिर पे 
खिसक जाता। एेढमसमे परिवार के साथ वह षनिष्टता ते 
म ओड सुका पर इतमा जरूर समञ्च ग्या धा कि वह 
हमे शुभचिन्तको का घर है। इसलिए उसने न तो कभी 
उसषक्ष्र मे स्वयं बु उपद्रव किया ओर न किसी अन्य 
सजातीय को शध पैर रखने दिया। वह धरजवांई तो न 
बन सका प्र वफादार सुरक्षा अधिकारौ तो आजीवन ही 
दना रहा। 
गृहस्य बन जने के बाद एल्सा यो वनवासी हो 
गईं धी ओर उसका निरिचत निवासं पतिगृह बन गयांथा 
तो धी वह अपने मौसी-मौसा फो भूली महौ ओर म वे 
लोग ष्टौ उ पुता सके। आर्ज ओर आय एडमसन जव 
कभी वने-विहार को जति, एल्सा से भेट कले का उनका 
रराम अवश्य रहता। उन्हे पता रहता था कि वह किधर 
क्लं होनी चाहिए।! अस्तु, वे पुकार लगते ओर देखते 
कि एत्सा किधर से भौ दौडी चली आ रही है ओर 
उनसे लिपटकर अपनी पूर्व स्थिति प्र आंसू बहा रही ६। 
यो उसे गृहस्य बनना तो पड़ा ही "पर उसे यह पड़ा 
बहुत महंगा। मातापिता के प्यार से उसे पति का प्यार 
घटिया भी लगा ओर म्हणा भी पड़ 
कुछ समय बाद एल्सा मे तीम बच्चे दिये। दो नर 
एक मादा सिंहो कौ प्रकृति है कि वे अपने बच्चो के 
भरति अत्यधिक संवेदनशीत हेते है ओर उनकी सुरा के 
सन्दर्भ मेँ किसी का भी विश्वास नही करते। यह प्रकृति 
एल्सा फी भी रही! वह अपने बच्यो को छिपाकर श्वाड़ी 
मै रख आती ओर तव ॒वैहरं आती। ज्जं कौ उसकी 
चालाकी मालूम थी। वे एक दिन दच्यो की ज्ञाड़ी के 
समीप जा पये इस प्र एल्सा मे नाराजो व्यक्त की 
ओर दूसरे दिन दूर की हाड़ी मे उने छिपा आई 
सेकिन यह छिपाव-दुराव अधिकं दिनो तक न रहा। बच्यै 
धोड़े वड़े हे गये`तो वह उने ननिहल दिखाने -ले गई। 
नानी ने उनका धी स्वागत-सत्कार किया, फिर तोवे भी 
अभ्यस्ते हो शये ओर मों को धकेलकर नानी के य 
अल्दी-जल्दी चलने के लिए विवश कसे तगे। वर्ह उन्हे 
अधिक सुविधार्ण, अधिक आव-भगत ओर अधिक 
खेलने-कूदने का अवसर ओ मित्ता थ। 
दच्ये भी धीरे-धीरे मनिह्यल मे इतने घुल-मिल गये 
कि नानी का कुर्ता पकड़कर लयटकने मे उन्हे आनन्द अति 
तगा। समय तक तो एल्सा शा यह प्रयल रहा किं 
बच्चो भ कईं अधिक धुलमे-मिलने म पये। शसम 
उसे शुर्षा मे खतं पड़ने का डर रहता हेग। पे उब 
उसने समञ्ञ लिया कि उसका भय आशां मत्र हौ ् 
तो उसे पूरी षयूटदे दौ ओर कथी-कभी बच्चो को वी 
छोडकर पमे चली जने लगौ) 
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नानी ने अपने धेवत-धेवतो का चवूर्वक मामकरण 
क्या! दो लड्के थे। उनके माम रखे गये अस्फा ओर 
गोपा! लडकी का नाम रता गया--छोरी एल्सा। म बड़ी 
एल्सा ओर बेदी छोरी रेल्सा। 

यह लाडनदुलार विधाता से अधिक दिन न देखा गया। 
सूति के छ- महीने वाद एेल्सा बीमार पड़ी ओर मर गई! 
धेवती-धेवतों के लालन-परलन का भार नानी-नाना के कन्यो पर 
आया! वाप तो उन्हे. अनाथ छोडकः्‌ एक तरफ खिसक गया। 
पर नागी के मन प्र एेल्सा फे प्रति जे सनेह-वत्सल्य था, उसने 
अपनी धारा. कुंठित नही हेते दी ओर यह तीनौ बच्वे भी ठन्दी 
के अरय मे भली प्रकार पाले गये। पीठे जव वे प्रौदहो गये 
तो नेशनल पाकं मे सर्वया स्वतच्र, खीवन जीमि के लिए उन्हे 
उन्युक्त छोड दिवा गया। । 

एडमसन द्वार उन्मुक्तं प्रातावरण मे सिंह पाले जानि 
ओर उनकी क्रूरता निरस्त करके सौम्य स्वभाव उत्पन 
कले की कुशलता को सर्व॑ सराह गया ओर उस 
अद्भुत कर्तृत्व को देखने के लिए संसार भर के लोग 
उनके परास आये। पष प्रतिनिधियो मे इस सन्दर्भ मे उनसे 
तरह-तरह के प्रश्न पूषे। उनका जो उत्तर वे देते उसका 
संक्षिप्त सारंश यही हेता कि भ्रम ओरं सौजन्य की 
शक्ति सर्वोपरि है। यदि हमारी सदभावना एवं आत्मीयता 
बनावट न ले तो उसका प्रभाव दूसरो पर हौ अवश्य 
पडेगा, फिर भले ही उसकी प्रकृति कितनी ही हरतायुक्त 
क्योगनरहीद्ोये इस वात प्र बहुत जोर देती थी कि 
यदि भके हए इ ओर अपराधी भरकृति के म्मुष्यौ 
को सनह-सौयन्य भरे वातावरण मे रखा आ सके तो उने 
सज्यनं ओर भेम्भान्त बनाया जा सकना न त्रो अशक्यष्ठी 
होगा ओर न कठिन ही प्रतीत होगा 


क्रूरता को सौजन्य जीत सकता है 


आक्रमण उतना हानिकारक नही, जितना उसका 
आतंक। हिसा उतनी विधातक मेही होती, जितनी 
भयप्रस्तता। यदि “साहस का सम्बल साध लेकर चला जाय 
तो वह जटिल स्थिति भी सामान्य जैसी बन जाती ई, 
जिसकी किं चर्चा सुनते हौ डरपोक मुष्यो फे रोगे खडे 
द्ये जति है आदिवासी, वनवासी धने जंगलो मे एक-एक 
४ अलग्‌-अलृग युनाकट्‌ रहते है। उन जंगलो मे हिंख 
व्याघ्र भरे पड़े हेते है। कितु इन वनवासियो प्र उनका 
कोई आतंक नदी होता। रत को गहर नीद सोते है। दिन 
मे. आहार की. तलाश के लिए उन्दी श्ञाडियो को ददते 
रहते ६, विनमे फिं न हिल पशुभ के घर होते दै, 
निरभीकता काही परिणाम है कि शैरो से आदिवासी नहीं 
इर्ते वरन्‌ आदिवासियो से उन्हे डरना पडता है। हर 
दनवारी, अपने जीवन भे देर हिं पशु को धराशरायौ 
करता है, अवकिं उनके परिवार मे मुवो राद रेमी 
घटनां घटित होती है, विममै किसी ` सिंह, व्याध ने 
आदिवासी की ज्र ती द्चे। 
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अग्रका के रायल मेशनद पार्क, सारगेदो मेरनल 
पार्क, लकमनी आपने पार्क, क्वीन एलिआवेय मेशात 
पार्क चसे सुवि्वृत वन ॒विष्ठर बनाये गये रै। विन्दे 
देखने के लिए दुनिया भर के सग जते है इनमे वन्य 
पशु स्वच्छन्दता ओर गुविधपपूर्वक पुमते ओर अपना 
श्ाकृतिक जीवन ओते है! इनमे संघे की सख्या भी कणी 
है। वे स्वच्छन्द धमते है, साथ दी उरं वे रहे है, यहे 
जेवरा, जिगफ, हिं आदि भी निर्भयतापूर्वक विचरण 
करते है। वे सिंहे को देखकर सर्त तो हो जति टै षर 
मतो भागते है ओर न चला छोड़ते है। मिल-जुलकर 
अक्रमण का मुकावता करते है ओर कोई चपेटमे आ 
भरी जाय तो मौत ओर जिन्दणी के मितै-बुते क्रम के 
वीव निर्भयतापूर्वक रहते हए उन्दे कोई संय महौ छेता। 
अफ्रीकी मसार्कं जाति के वनवासो प्रायः उही क्षत्र 
मे रहते है, जिनमे सिंहौ का बाहुल्य है। न केवल वे 
स्वय रहते है वरन्‌ अपने पालतू पशुओ फो भी रखते है। 
भूखे ओर भररपेट सिंहे की स्थिति को वे भरली प्रकार 
जानते टै ओर तदमुसार अपनी सुर्षातक व्यवस्था कभी 
ठीक करं तेते है। मौत ओर जिन्दमी मे जिस तरह 
आपस मे समद्ौता किया हआ है, उसो तरह वभवासी 
ओर दिख पशु भी अपने ठर से अपना समय गुजास्ते 
ै। भय ओर आतंक को वे एकं ताक पर्‌ उठाकर र 
देते टै। 
सरकस के साहसी प्रशिक्षक, किस प्रकार जानवरे 
को सथाते ओर उनसे तरह-तरह के खेल करते दै, यह 
सभी कौ विदितं है। दिख पशुओ को पालने ओर उने 
सामान्य पशुओ की तरह रहने के लिए अभ्यस्त करे मे 
अधिक सफलता मिलती जा रही है, रेमे एक मही अनेक 
प्रयोम सामने आते रहते है, जिनसे सिद्ध हेत है कि 
हिसात्मक प्रकृति को बदलकर उसे सौम्य स्तर का बनाया 
जा सक्ता है। 
भेडिये प्रकृतितः रहिस = मो की बिरादयै मे 
अधिक खूंखार मामे जति ₹ै। सो खोटा वाली 
उक्ति भेड़यो प्र अधिक सही रूप से लागू हेती है। 
उसकी धूर्तता ही भी. दष्ट्वा भी अपने ढेग कौ अनोखी 
होती ६। इसलिए चिडियाघरो के पशु-पालको से लेकर 
जगत मे रहने बाले किसानो से तेकर शिकारियो तक को 
इनके बरे मे बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती हे। वे कभी भी 
कुछ भौ कर सकते टै हिल पशु दिशेषद् विलियम 
वायन भोवरी ने लिखा है-भेडिया पालने कौ वात 
किसी को नही सोचनी चाहिए। बचपन मे भेड़िया पालतू 
रह सक्ता टै, प्र बड़ा होने पर वह दुष्ट आक्रमणकारौ 
बनकर अपने पालमकर्त की हयी खबर ते सकता है। 
जरम दैलयुध को कुतते पालने क शौक .था। उने 
अलास्किन जति के शिकारी कृकते पल रखे ये। उनकी 
पत्मी हलेन ही नही--बच्ये भी इन्दे पाले मे रुवि तेते 
थे। 


हैतयुय "का मस्नि्क बहुत समय यह रोवोमे 
स्षगारह्यकिप्यार की जंजीर भँ जव इनं सुंणार कुषे 
को वधा जा सक्ता है, तो तगपगे उसी उति पे 
मिलते-जुलते भेढिये क्यो न पल सकत ? हप प्स 
का समाधाय उमम भेडिया पतकर घ्य प्रप्त क्से फ़ 
निरवय किया) 

भेदे का वचया प्रप्त के के तिए उनो 
टकोसा यिडियायर से सम्प स्यापित किया ओर व के 
अधिकरियो से मिलकर यह सफलता र्त कर तीम 
अगते दिनो अव मादा प्रसव करेगी, तव एक. बचा उर 
मिल ायगर। नियत समय पर एक व्वा उ मित भ 
भृयः। नाम रखा गया कुू" 

यह नवजात रिश मप्र छः इन्व कमै धी! परता 
एक समस्या धी, फिर भी उसे जओवित रखने मे सफदर 
मत कर्‌ ली गई हैलुष दी पली ओर्‌ अ ये 
वच्वियो मे इत नये अतिथि फे परल मे उत्पा 
सहायता की ओर वह प्रत भी गया कदू र क 
मादा थी। 

कुत्तो के साय उसकी दोस्ती एते गई। खासतैर मे 
र्यत कुतिया के साय तो उक इतनी षन ते एई 
मानो वे दोनो मौवेदी ष्टौ है। यह उम के स 
हन्य की धो प्र एक वर्षमे बदकर ५ पट तप्वी अर 
७५ पौड भारी ते णट/ एक वक्त म वह गव. दे 
पौड खाना खाती। 

वे हेते पर उसमे भेडिवो की दष्टा के ६ 
1 व 2.8 प्र पालक ४ शा से. 

या. ओर प्रकृति प्रदत्त क्रूरता एव 

तरह के लिए लगातार शिक्षा दौ। उपे वैसा हौ वतव 
दिया जैसा कि अन्य पालतू कुत्तो को, उपलभ ५ 
फलतः वह उन्ही के साय पुल गई ओर 
विरदै मे पूयी तदह सम्मिलितं होकर उन्तै के आवण 
करे लगी। ध षट दि 

दुष्टता की कि-बदन्तियो कौ कुतू" > श्त 
ओर एक मये तथ्य का प्रतिपादने कियां कि शि द 
हिस जानवरे की तुलना मे अधिक सहित हेते धी 
प्यार कने की प्रकृति भी उन्मजात रूप से ही कि 
धो। भेदिये एकदूसरे के सुह मे गह डातकट प्यार 
है। कुनर का वस्ता मूनप्यो से ष्डताधा सो वह ५0 
बाहो त्था पैरो को मुँह मे रखकर यूमने जैसा आ प 
करती। घर की वच्विर्यो इसकी प्रतीक्षा करती श 
कि वुनू उसे कव ओर कितनी देर सूमेगी, उने 
वड़ा आनन्द आता! कभी-कभी कुव कौ चूमने की व 
इतनी तौव देती कि यर आमे वाले आग्रुको के 
भौ वह उसी खेल को खेलतो। आगु पतै 4 
यवा पर पीठे जब प्रतीत हेता कि र्खंखार "दा 
इतने स्नेहिल हो सकते है तो उनके आश्चर्य का 
न रहता। 


अहमदायाद कै भणी रसंग्रहलय कै अफसर 
ज्योतियेन मेहता मे व्यकितगरत सूप ये, *अक्रमपकायै 
पशुम मे दिलवस्प ती टै ओर उम्े“अधिक मृदुल, 
वश्मदार एवं सहयोगौ गनत मे सफलता प्रप्त षौ है 
उनको कहना ट६ै-आत्म-पिश्वास, मिर्भयता, प्रेम एवं 
स्पुधूति खै समुपित म्रा यदि अपने प्रसहेत हिस 
उन्तुम कौ आसानी से मृदुल एव वफदार बनाया चा 
सकता ह! 
ण्योतिविनं मे एक वाघ का यच्वा चवण बड़े 
ताङ्नप्यार से पराता, यह उनसे बहुत धुतमितं गया। 
जंजीर मे पककर व उसे णुते हए सर्वजनिक पर्कं मे 
भुमनि भोले ती धो दो वपं काते तक उसका 
व्यवह्वर ब्त षे सञ्यनतापूर्णं रह। वे उसे गोदौ भे 
उदक अकंसर चिताती धी। एक वार भारतीय विद वृत्त 
विभागके द्रा डाक्यूमे्टी पत्म ती आनी धी, विसमे 
वे बाप क्ये गोदौ मे तेकर पिर छियवाती) यह शूरटिग 
सुतेमेष्ठे रही धी। दशसि ख भीड वहुतं धौ! अचानक 
मष भृईक उदा (८ उनसर जँ १ व 
सून से तदप्य ्टेते हए भी उन्दने रब द मे 
लेकर तस्वौर तो िववाई परवे इस त्थ्य के ओर भरी 
अधिक मह्रं मे समहमे लगी कि हि पशुओं फी 
लेहशीलता कोष्ट तै, उनकी तुनकमिजायी कौ भी 
ध्यात मे रखा जाय! 
पशुओं भे बुद्धिमता कौ एक मारा मानी जाती है, 
इर्तिए यह सोचा जा सकता है कि पाल पशु कौ 
तेरह हिल प्रशुभ को भी अधिक परिम करके साया 
या भुधाश जा .सकता है। पर सर्पं जसे कीड़ा को क्या 
कहा जय, विसमे सम्लदारी द जाम भो न्मी हेता 
दुनियां मेषमे लोग भी है, जिन्हेने सर्पो के न केवल 
विष दन्ते घुभोते की रूर प्रकृति को बदता है, वर्‌. उदे 
कलामक नृत्य सिखाकर दर्शको को मुग्ध कसे जैसे 
कठिन कर्य के लिए प्रशिधित किया है 
इत्य दी सर्पं सुन्दयी सन्या के सर्प वृत्यो की 
श्न दिनो यूरोप ओर अमेरिका मे धुम है ओर जह भी 
उपक प्रदर्शन हते है, दर्शको कौ जगह मिलना कठिन 
ष्टौ जता है! 
यह महिला आस्म मे साधारण मर्तकी धी। पीठे 
उसने स्यो को अपना सहवर बनने का निश्चय किया। 
अबगर," कोवा तथा विपधर अतियो के सर्पं पाले 
उनकी प्रकृति समश्षी, वदाई ओर स्थिति यरं तक 
उत्पन कर ली कि वे.उसके साथ-साथ रमं पर षष्टो 
मृत्य, कर सके। अब यह नावती है तो वे पलत विषधर 
मत्र उपकरण नही वन रहते वसन्‌ ठृत्य की तात ओर 
ष का ध्यान रखते हए स्वयं भी मृत्य निरत अभिनेता 
का परिचय देते है दर्शक यह देखकर मुग्धे 
जति टै किमृत्य मे सर्प भी किस प्रकार सष्मागीदारी का 
आश्चर्यजनकं एवं नपातुला पां अदा करते है। 


मनस्विता, प्रखरता अर तेजस्विता २.३३ 

सर्पं यु्दै सन्या मे जं अपने स्प कृत्यो मे 
विपुत सम्पि एवं छ्यति अर्वित की है, वरं षस तथ्य 
का भी प्रतिपादन किया है कि क्रोधी ओर दृष्ट समश्ना 
जनि वाला यह विषयर सेह-सौजन्य कौ कोमत गज्जु मे 
वैधे के तिए किम तरह स्वेच्छापूर्वक तैयार द्ये जता है! 

ह्मे देरस्वेर मे इस निष्प प्र पूवमा है हेग 
कि अनयद क्रूरता करे सदाशयतता पूर्ण सत्रयलो से बदला 
ओर मुधा जा सक्ता है। इसमे कितना श्रम ओर समय 
लभेगा, कितने साहस ओर धेयं का पएरिवय देना पडेगा; 
यह बात दूसये है। 


दे साहसी वालक-जिनकी सर्वत्र 


प्रशंसा रै 


बालक-यालिकाओ मे प्रारम्भ से हौ यदि भयभीत 
छे, घवड़ा जने की आदत नडालदीजयेतीवेभी 
छोरी आयु मे भी साहसिक कार्य कर सकते है अपने 
अशान के कारण अभिभावक मच्यो को भयभीत टेन 
सिखा. देते है। ओ कार्यं सम्ला द भ्रम से कणना 
चाहिए उसे भय दिखाक कराते है। फलस्वरूप वच्य ये 
साहस का विकास नहौ होने पाता, जिसके कारण सामान्य 
घटनाये दुःखदाई दुर्घटनाये बनं आती है बहुधा एेसे 
अवसर पर विवार बव्वाष्टी तो था क्या करता" कहकर 
दात टल दी जाती है। किन्तु प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट 
घे जाता है किं साहस हने प्र वच्ये भौ आत्मार्थ 
बहुत कुछ कर सकते है। 

परशिचिम बंगाल विला बर्दवान की घटना दै।.एक 
सात वर्पीय बालिका शम्पा गुक्जी घर से द्यूशन पदने 
निकली। मई माहं की तपती दोपहर मे मार्गं षर 
आवागमन कम होना स्वाभाविक है! एक मोड़ पर सुनसान 
देखकर एकं बदमाश कच्ची को ले धाया वेचारी अवध 
बालिका यह न समञ्च सकी कि मामलाक्याटहै ? प्रभ 
भरी निगाह से उसकी ओर भौचक्की-सी देती रह गई! 
आश्चर्य मे चिल्ला भी न सकी। तव तक अपहरणकर्ता 
उसे एकं मकान मे ले गया तथा करे मे बन्द कर 
लिया। कु. शम्पा के कानोमे सोने के कुण्डल थे। वह 
व्यक्ति उन्हे उतारो लगा। अब बच्ची की समङ्ग मे वात 
आई। उसने विचार किया तथा शान्त खड़ी रही! बदमाश 
येक्रिकं यकर कुण्डल खीवने लगा। अचानक बच्ची म 
उसके हाय मे जर वे काट खाया इस अप्रत्याशित 
घटना के लिये वह तैयार न था अतः पीड़ा से छटपटा 
उडा। जब तक सतर्क हो, बालिका फुतीं से दरवाजा 
खोलकर 1 

यदि “हौज कन काट लेता है का-पय बच्यी 
के मन मे देता तो उसकी, सारी सू-वञ्च जयाय दे 
जती। षर के लोग बदमाशौ तथा पुलिस अव्यवस्था को 
गलियां देकर सन्तोष करके रह जत। -किनतु बच्वी 


२.३४ पमस्विता, प्रता ओर तैगस्विवा 


सहसपूर्वक भागती हुई पर प्हुवी। परिवार तदा पद्ध के 
स्पक्नि घटना गुगकर उसके सय घे सिये वतिञ्च दिना 
षे पुमः स्वको उन परमे ते गर उत व्यव्निकये भो 
पटवन तिया प्रमाभम्वस्पः उम्के हय ये दति क 
पशनो ये हैष य्यक्ि कै पुलिव के युपुदं कर दिया 
मय -यलिक अपे सदस से स्वयं भौ कयौ ठदा एक 
अणौ क्ये मौ पकडवा दिद 

एक अर्‌ घटना ग्यारह व्य वालक धर्मस द्राण 
परमत स्रिषर र निहपे मुस्ता क्से कीषहैवृहेया 


वत्सी के कटे के पष्यसे य चते का अष्यस्न 
यतसरुद्टेतातो क्या वह सिर रो देखू अफे चेर 


भी दिक्परि र्ठ पाता? 

परमा लाई ६७ कौ है! पायल के भष्पदङश 
मे तीते लर एक तफ मैदान मे केत र्ेषे। 
अयानक एक पागल स्यार उधर आ निकला) लिदार 
पणत ने पर्ने द प्ते तरह अद्नक पचे जगा है। 
ठम यव्य षरे हमा योल दिया येत मे ममे यल्लक 
समदते तेव ठर उम्मे तेने षषे दुत तदह कर ठायः। 
चौर धर्ममिह मै मनि समुद दवि एठा नैङ पते 
तते प्वपटकर भिर क गत हद का निठ परकर 
पकए तिद युँठार सिप्र षडे ठा ए, ६ के 
तिर्‌ फदालमी कटा ग, एर धमि: कौ परु टतो 
मे पत्ै। स्पार का उदद्न यौर्लन मे षट गदा! तद 
त्कः शेवट पिद षसंफे यमे कल क्र रं 
गमम छै मृत्य सदे क्िसत कर सद के पयर एर 
मै निपरशाद्ैर षे पयत प्म वौ यट्दुवै पर ग्य 
केः म व्यपति मे उरमी पष्य कट्ठ मे भयमा फो) 
शदेः ददा उमे अपदा मे पर्वनिष के षन्‌ 
पुश श्ष्ट ष्ठी) उन्म के म्म मे दुर्षटत रत .} 
प पिदर क्त पदर षै हेरा 

अपय ष नर, अद्म गदे कषद 
अरस्य की रध सतौ ष्ये कर माद (५ 1 
र शप्र ठ दत ग्द सर म हर्‌ £ 
स द स प पुण क्देक 
प्व चै गद एर प्रयु परम यै ष्रन्टषे 
अ~ £ 2. 
हि) भलत इ~ द एष्लर ५ दद सः ५८ 
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दालक ने हिम्मत मे ह्री! गत लगाकर पनी के. अदर 
से ्टग फे ठोव ताया! किमे षर लति-साते बलम 
यक ग्रफदा तयाग वेहेशघ्चे गुशी पाके 
परम निकालकर एवं कृरिम शवस रेकर्‌ यवः सिया 

गया। 

उत छाया कर नामे कु. शुक्तादाय तदा शतै 
वे वतक का भान धुव रद्र) घ्व षएठ 
एष्ककेट क पु ह स्मन पते के ष्य्यो मे शूष 
सापगवाह्म तथा यतरो से वचकर रे का स्यमाद हदः 
है! क्न संस्करी यतक षटुव शुद्र मै अते कृ ३ 
घ््ाकी प्राय रछा कके स्वयं भी श्शंदा एई क्प 
परिवार दये भौ गौरदत्विति किदा। 
„ इतौ प्रसर की प्रस ५५ सयर्गतका महसी मे 
भी पह २४ मर्व, १९५७ क अनी यह बति १ 
य्व कौ अल्पदु मे तै अमे साहस के कारय प्रहि 
प र १० फरवयी, ६८ को परो (रीता) की प्य 
कषप के स्त्रि व्ये सन षरशे पे। अयनफ ह 
व्य कय एक वच्य नहर मे निर षठा कं बे द 
उक्ति दे, गष की तेव रमे षदा उम 
यङ कौ ५ कहन किमी ङी ने षडर 
यौ। दौ स्वमेतना मे एग सप्त दो! बृष्या दद रा 
स्रि मे सरमय २० द्रा मुखा बद 
शो नार षौ तेव घरमे उपै ययमः तिर पठ 
संप क्सो षडा किन अनै येह उसे स्तिरः 
ते अतैमे मर्ते ग भैर ण्ये की यनं बन श 

षन स्न तेन के कृष्दू मै भौ अस 
मन्वत त्य पामे अपे एक सपे कौ ञव 
एः) परक २६ दिरष्वा मन्‌ १९६७ कीषटैर८ 
शदे के समद दृण दत पयि फे जिद निभे 
स्म है एर गय कुम दा मन्दते को इम रे 
४५ षय कतं कौ पुषे ए वैदररर गतर रः 
अर्द पर पा एक शव दा मलन विष 
एषु ई दः हणा स्के पष दिष्टे प 
भ्त ण्ट श्य रष्वम स थवै श्ण 
५ कग भस्य एण्ति, पष्ट एने हिन 
शद कैर फर दशक एए दे दुष्य 
त प्रे द ण दे च ब 
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` आल्-बलिदान करके भी अपने ही विद्यालय ककिरल के 
` सवकीय हाईस्कूल) के छत्र की प्रणा की। ` ` 
उद्व बालक मदी मे कतै सपय फिसल प्रड़ा। 
"तेज धार मे बहम लगा अपे बचाव के तिये उसके 
सारे श्रयास विफत ष्टो गये) एम. के. कट्वापन मे उसे 
संपर्थं कते देख लिया। उसने परिस्थिति की गम्भीरता 
मञ्च ती तथा तुरन्त नदी मे कूद पड़ा इवते हए 
वालक को प्कंडकर ब्रह किनारे की ओर अने लगा। तेज 
धार फ काटना, वह भी गातक को सम्हाते हए कापर 
कठिन कर्यं था। कषटरापन की दम फुल ग किन्तु वह 
साहसम क्के किनिरे की ओर बडे एह था। किनारा 
अधिक दूर्‌ नद्यै रह गया था तभी एक भैवर मे वह फंस 
गया वरसातौ गदी कौ भयंकर रभँवर-थकी हई अवस्था 
मै उससे निकलना असम्भव दिखे लगा। दोगो वालको के 
राण संकटमे थे। किन्तु वीर कट्रपन ने अपने कर्तव्य 
को उस अवस्यामे भरपूर किया। शीर की ष शिति 
लगाकर उसने उस ७ वर्षीय बालक को जोर से किनि 
कौ ओर ठेल दिया। वह बालक तो किनरे लग गया 
किन्तु कटने म बच सका। भरपूर प्रयासं कमे प्र भी 
उसके धके हाय भंवर को न चौर सके ओर वह .वीर 
बालक नदी मै हौ समाधिस्थ दौ गया | 
साहसी बच्ये अपने पौरुष तथा मानसिक सन्तुलन 
एक व्यक्ति नहीं व्‌ समुदाय की रघ्षामे भी 
सहयोग दे सक्ते है। प्रस्तुत दो घटनये एसे रै वोर 
बालको की यश गारं है। ४ 
" पहली घटना बंगलौर के कुमार पारकं क्षत्र फी है। 
दि. २५ सितम्बर, १९६८ की 'रत्रि फो एन. मागर 
नामकं किशोर मे अपे साहस्र से अपने भाई-बहमो की 
प्राणर्ा कर ली) परिवार एक भर्यकर दुर्घटना का शिकार 
षने से बच गया 
` त्रिक वर्षा पूरे ओर पर थी---रह-रदकः बिजली 
केड़के रहौ शी! ' नागराज अपने दो भाई-बहन के साय 
एक कमरे मे सोरहा था तथा उसकी मँ सदसे छेदे 
वच्य को तेकर दूसरे कमरे मे सो रहौ ध! तेज आवाज 
से वह आग गया। उसने बिजली अलाने का अरयास किया 
किन्तु अंधेरे मै जल्दी मे 
अभव किया कि मकान मे आर्य है तथा तेजी 
से बढ़ रहारै। देरी कपे क अर्यं था, भर्यक संकटा 
उषे तुरन्त अपने भाई-बहन फो गरा तथा चिकी के 
„ रस्ते ाहर आ गया। ॥ 
तेव तक उसकी मा भी जाग गर्ह! कमयो मे ५ 
फुट पानी आ चुका था। अन्धेरे मे माँ अपनी तथा वच्चो 
, को रार्य चिल्ला रदी थी! मग ब चिल्लाकर अपनी 
, कुशलता कौ सूचना दौ "त्था मों को धैर्य धाया] तव 
' ' तक पमी जाग गये तथा दरवाजा तोड़कर मों .कौ 
" निकाल लिया ` गथा तभी नागयज ने देखा कि सवसे 
छे भाई वहाँ नही है। वहम के कमरेमे द्यौ पानी मे 


ध न भ्रिला। नागएज ने , 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.३ 


'इूव गेया था। मों चीखकर बेहोश हो गृह पर नागरा 


्पटकर अन्दर गया तथा पानी मे से खोजकर भारं वं 
निकाल लाया। थोड़ी देर ओर हौ आती तो बच्या दः 
तो देता सौभाग्य से पास हौ एक डाक्टर रहते पै 
जिनके भ्यास से मौबेदे की जन वचा लौ ग्ई। र्या 
बहादुर नागराज हिम्मते से कम-न लेता तो दुर्षदना 
फो कमी म रह गई थी) 

दूसरी घटना परश्िम बगल की है वरं नित्यानन 
मण्डल नामक एक बालक ने अ्रमीणो की डाकुओ २ 
पुठभेड -मे संग्हनीय साहस का परिचय. दिया! १४ 
जुलाई, १९५३ मे जन्मे इस किशोर ने अपने वीरतापूर्वव 
कारं से गांव वालो को वकित फर दिया! 

एक रात गव मे उकुओ ने हमला किया। र्गः 
वाते सम्हते तब तकं वह ५ करके भाग मिकले 
गव वालो को भगभीत्त कमे के तिये वे गोलि्या दागत 
जारहेथे। कितु उन्हे प्ता नही धा कि उनकी गेलिये 
से अप्रभावित एक वीर्‌ वालक उनका पीठा फररहाथा 
नित्यानन्द देबे पौव तेजी से डाकुओ का पीछा करत 
गया, उसके हथ मे असख के नाम एकं कुल्हाड़ी धीं 
डाकू लूटकर सकुशल मिकल भागे, यह उसे सहन नरह 
हे रहय था। प्रयास करके पह डाकुओ के निकट पूवो 
मे स्फतं थ लपकेकर उसमे भरपूर कुल्हाड़ी का बाः 
एक डाकू के सर पर कर दिया! षह डाक्रू वही ढेर हो 
गया! उसका एक साधो ओर नित्यान्द कौ कुल्हाड़ी से 
धायल होकर भाग गया वित्यानम्द की वीरता से भरि 
गोव का उत्साह बढ़ गवया तथा डकुभो कौ दूर तक 
खदेड दिया गया; भागते हए डाकू ङ्क माल भी छोड 
ग्वे तथा मूत साधीकोभीन उठा ले जा सके। उसको 


, पहवानकरं गिरोह का अंदाज लगरये जाने मे सुविधा हृद 


` उक्त सभी घटनाये इस वति की प्रमाण है कि 
बालकम्वालिकाओ मे साहस, तथा शौर्य आदि गुण 
विकसित कयि जावे, तो वे गौरवशाली जीवन व्यतीत कर 
सकते है! देश के भवी मागिको मे हन वृत्तियो काष्टीना 
आवश्यक भी है। उक्त थोडे से वालकी की तरह अनेक 
बच्चो मे भी प्रयासपूर्वक उक्त गुण पर्याप्त म्रा मे 
विकसित किया जाना सम्भवे है! 


साहस ओर सूञ्च-वृद्च के धनी 

साहस ओर सुर के सहे साधारण स्थिति के 
मूनष्य भी कई बार से महचवपूणं कायं कर दिखाते है, 
जो उरतोवले ओर इरपोक प्रकृति के मूनुष्य समर्थं एवं 
साधन-सम्पन छेन पर भी कही कर पति 

सैन मैसिा के एक किसान फा हतं ओते वला 
खच्वर एकं अगली भावू ने मार दिया था। किसान मे 
उप गछ को पकड़ लिया ओर खव्वर का कम क्से ङे 
लिए उसे बाधित कर लिया था! इस वृदे साहसी किसान 
के सहस को देखने दुर्दूर के लोग अते थे। - 


२.३९ -दसरेश्ण, पर्ता खौर तेजस्विता 


खदेर से दडतषन भैक समिस के शरैर का 
इमे १४२ रौष्ड दा पर उसने अपने शरीर से ४० 
श उर शरे ष्यस्ति फो एक यय दे १६ वार 
शिर ङ रे ऊर तक उठाकर दिखाया 

सट के मवद अमवस्डीने १७४९ मे १०७ 
खर ङेय) तए भी वे अम्बौर्‌ की लडाई मे हाधी पर 
सडक सक्षम गये। साट्‌ मे उने जौहर तो. दुत 
दिप पर शु फी गोलियो के शिकार होकर मेर्चे एर 
शेषति ष्ये 

अरसोटिक सागर हेत महलियो के शिकारियो के 
कषिए सिद ६। उने शिकार के लिए शिकायी उहाज 
अर उधर जति रहते है। स्यार आव दि ईस्ट" मामक 
एवः शहा शिक्ये के द्स्ते के साय उधर पहुवा। एक 
बी देत फे साध उनका मुकावला ुजा। भाते फके गये 
ञो हेत णे ते। वह क्ट एक्‌ जज पर दृढ पृषी 
ओर एक मविक पे उस्ने देखते-देखते निगल लिवा। 
नाधिकं तीस ष्टे उसके पेट मेर, किसी प्रकार उसे 
अपना चाकू कमर से तरकाला ओर्‌ हवेल का पेट चीरकर 
दाह मिका! अते देय मी य अनौवी घटना धौ। 

„ येम फे एक शासक मकरी ियेनस मै एक दरवरी 
को मौत की सादौ ओर यहं एक कैला उसी पर 
छोड़ दिया कि मृतु दण्ड को किष त कार्यग्यित 

काष्टा समार क. दामाद. दा! 
स्यीकापेकित की व स्वेच्छा 
उरे दोन पयो से गला 


७० मीत समयी फा. १० य्व न 
श्प ठते ऊयी पश्यं को पद भैर नः ् 
तैरक पार फला पडा। सनि-सेते क भ्व्य ठ 


परिियतिनो के अदुल्प स्वयं पतै करा ष्टा ता ५९७६१ 

प्राणा व्यूजीतैतड ख १२२ 4 (६ 
अवे करीत पी पपा के अनुर्‌ मुगल 1 ् 
दषा दा ९ सर्व तष व यङे पी मरस् ण 


च 31 अनत पे विदत दैक मर गपा ध 


पौण्ड भारी तोहे का कवच पहनकर मील्‌ मेदी वैरकर पार 
करता ओर वापस आता। यह क्रम उपने १७ व॒र्षं तक 
: 

ख क कारण्ट बोडन क एक ते थत्‌ 
से वन विहार के समय मुकाबला हो गया काडण्ट ने 
हिम्मत नदय हरी ओर धातू ख गला पोट दिया। 

फारसी दार्शनिक कासिम मे अपने अवन 
मेँ ३० बार मक्का बद त चलकर क! सम उरे 
८२००० मौल वैदल चलना पड़ः। पहली याश तो उम्मे 
धुं के बत चलकर पूरी कधौ 

केनिया येशनत पार्क का रेज एक दिनि धोडे पर 
सवार छेकर्‌ अपने कर्यव कोदटेखे जारहाद्ाङि 
एक ववर्‌ शेर ने उस पर आक्रमण करके मीये ष्टके 
लिया मौत सामने शी रेन्दर मे अपने एदे चू पे 
नये प्डे-पडे पे शेर का पेट फाड डाला ओर अपन 
जामे बचाई] 

कडि काडटी के भोढ़ सधान कां ल 
एक जंगली छ से अश्वैकाकी पनी वाड कै य 
हते गदा। रिष्ये तरे पर भी उन हिम्मत नी एर अर 
कुश्ती - सते रहे। कह घाव शने के उपरत भी उयै 
रण 9 मर्‌ इला। 

क-म मू्-ूश् के स्ते रेमे खम्‌ ते खे ट 
कि दंग रह जनां पडता) न्यू ८४ मेषएक ग 
ददल हवाई पटी फे पास धा उपसे अओ षो एषठ 
ग्वा एत कठिनाई शे दूर फले फे लिए चतं के 
अदिषःसियो का एक उत्मव कया भया। २४ पष्ट नेय 
चता तेये तत वह भूमि एनी फष्ीपे प्ते 
रैतरसे व स्पैकीगत्ते। 

नमेरन के समाट कफास्टे्टाई्न मे वतोप्पि भ 
८० घ्र रैनि समे ष्मा येता एता ष्ट 
अस्निक ष्ठा कि वतोरिदा फे सैनिफ शय करम 
सन्म स्के ॐ पग यदे दए सोत अमै 
उमये अश्मक मेता एक घी रैनि ते पए, ग 
पए हा 


देम. - > 


सथ्य अ गव ग 


का अवलम्ब एवं साहस क्म सम्बल पाकर गतिम आगे ह 
बदता भवा है! फलतः उसने दुस्साह्स धरे एेसे काम कर हाते 
ओ कभी असम्भव एवं दुस्तर समवे जते रे दमे! 
देडवेवर' युक्त खोजो का शतिष्टठस यो ही सम्भव 
न ष्क वह अपने साथ साहस णदं बलिदाने की 
गेमायक दास्तम ओडे हए है। पृथ्वी का 
रहस्यमय चत्र उतरी धुव कपरी उतना ही अवित था 
जितना कि आ चेतन अगतं एवं उसके चमत्क्ररी 
समर्य किन्तु दुस्माहसियो ने अपनी वान को जोखिम मे 
डालकर भी वद्यं तक प्ये एवं खोज निक्रले का 
बीट उठाया! फलतः उस धुव फे विषयं मे रहस्यमय 
जानकारियों मिल पायी। खोजियो को कितने कष्ट शेते 
पद्ध, कितो को भ्राण भेवति पटे, यह खोज के इत्स 
को पदन प्र्‌ पता चलता है। 
सर्वपथम ठेनमा्क निवासी *यीनस-मेकिय' मे धुव 
पदेशो कौ खोज क संकल्प लिया। सन्‌ १७२५ मे 
उन्दने रशिया के आर-पार पैदल हौ यार कै। यह यात्र 
५ ह्वर मोल लम्बी धी। येकिंग अपने छोटे से जहाज 
के सहे प्रशान्त मदचसाग्र मे साह्वेरिया ओर अलास्का 
पकर *अलइभरू' मध्य को परकर गया। उसके नाम पर 
षै ष्स्छोदे से द्रप का नाम जलडमरू मध्य देकिंग 
पह ६। अलास्को धुव प्रदेश की खोज के फलस्वरूप 
अभेप्क खण्ड षरं सेने से पए विशाल भ्रदेश रशिया 
को मिला, विसे बाद मे अमिरिकर मे खयैद लिया ेकिग 
ने अलास्का एवं साहवेपिया मे उतर पूर्व किना के धुव 
प्रदेश भे अपनो खोज आरौ रखी! सन्‌. १७४१ मे तीसयै 
यत्रा मे उमका उहमज बर्फ की चष्ट के वीव 
दुर्थरनाग्र्त ते गया ओद उन्हे दम तोड़ना पड़! 
व्रिदेन के एष्वर्ड भेरी मे १८१९ मे उतरी धुव 
तक पूहवने का निश्चय किया किन्तु बर्फ के पहष्टो एवं 
यर्फ़ली हवाओ के कारण उन्हे अपना मिश्यय बदलना 
पडा व्रिदिशा सरकार द्वार कुछ समय बाद पोषणा हई 
भी व्यक्ति उत्तर मे ८९ अंश तक पूवक 
समुद्री मार्गं खोज निकालेगा, उसे पांच हजार पौण्ड का 
पारितपिक दिया जयेगा! उन्नीसवी सदो के पूर्वं हन्न से 
चलने वाले जहाो कौ सुविधा न थी इसके निर्माण से 
व्रिदिश. सरकार को अशा वंधी। सक्ड़ी से बे एवं 
णलो के सहे चलने वाले अधिकंशा जहाज बर्फ की 
च्म से युक्त दुर्गम मागं एवं तूफान के पेडो से 
टकएकर्‌ नष्ट टो जति ये। मोटर इन्जिने के आविष्कार से 
इस किनाई का हल निकला! ब्रिटिश नौसेना के एरवस 
एव देटर' नामक वौ जहा आधुनिक यनो से सुसज्जित 
देकर सर परेकलिन के मेतृत्व मे उत्तरी धुव की खोज मे 
चल पड़े इस जहाज क्म वजन साढ़े तीन हजार ट था 
त्या उन सायै सुविधाओं से युक्त था ञे यात्राके लिए 
अवश्यक धी। १२९ कुशल नाविको से युक्तं जहाज कौ 
भव्यं विदां वरिटिशः नागरिको मे की! 
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पैकतिमे करे इसके पूर्वं दो वततरीन्यप्राभो का 
भव भी प्रात धा किन्ति नियति को प्रकृति के इस 
द्र प्रदेश पर छेडछाड कला सम्भवतः स्वीकार नहीं 
था; विशालकोय उहाज बं के बीच फंस गया। नाविको 
सहित परकलिग क्रे पहला जड़ा वफ कीकैदमेही 
व्यतीत कला पड़ा पोषक आह्यर. के अभाव मे अनेको 
नाविक श्कर्वी" नामक रेग से मणे लगे। दूसरे बड़े मे 
फरकलिन को भी अपने जीवन से हाय धोना पड़ा। तीसरी 
ठंड आने तकं १०६ नाविक यवित ये किन्तु दोनो 
जहाज के बर्फ के वीव दयकर पिसं जने से उनका 
जओवनभरो मौतकेषूतेमे षुत रह्म धा। सुकं समाप्त 
घे गई ओर मछली आदि के शिकार के लिए कौ 
साधन मधा] फलस्वरूप माविको के समक्ष अनजान 
हिमाच्छदित प्रदेश मे यात्रा करने के अतिरिक्त कोई मर्गं 
अव शेष न रहा किनु रक्तको भी जमा देने वाती 
ठंड एवं भोजनं के अभाव के कारण सभी नाविको ने 
दम तोड़ दिया। बिरिश सर्कार मे इनकी टौह लेने के 
लिए एक दूरय दत “अन रई" के मेतृत्व मे भेजा, 
जिन्हे तीस नाविको के शव बर्फ भे जमे हुए मिते। 

सन्‌ १८७९ मे पिरिकी कप्तान "द लग" तीन 
माव, . छः. वफ गदया, २३ कृते एवं ३३ परिक्षित 
नाविको को लेकर उत्तरी धुव की खोज मे चल पड़ा 
सा्वेषिया से छयेकर वे गुजर रहे थे, इते मे वफ का 
चैरता हभ विशाल पर्वत उनके साथियो को विरुद्ध दिशा 
मे नाव सहित बहा ले गया। फलतः एक नाव साइबेरिया 
के दूसरे किनि प्र जा पंवी ५ माव रसद सहित 
इव गयी। तीसरी मे द ताग” कुष्ठ॒ साथियो सहित 
साष्वेरिया की लेना" नदी मे जा पहुचे सभी हिमदंश 
रोग से पीड़ित हो गये ओर अन्ततः मौत की गोद मे 
आ पे दूसरे खोगी दल को द लग" करी लिखी 
१४० दिनो की प्रवासं डायरी प्राप हई, ओ आगे यात्रा 
करे वालो के लिए विशेद उपयोगी सिद्ध हई! 

असफलता एवं सफलता की कड़ियाँ परसपर 
एकडटूसरे से आवद्ध ह। असफलता भी अपने साथ 
कितने हौ एवं प्रेरणां छिपाये रहती है तथा 
दूरगे को देने मे सक्षम होती है! ध्रुव प्रदेशो 
तक पूवे मे ये दुस्साहसी असफल तो रहे कितु उनका 
त्याग, बलिदान से भरा पुरुषार्थ निरर्थक नही गया! दूसरे 
खोजियो के लिए उनके. अतुभव वरदान सिद्ध हृषु तथा 
पथनरदर्शन्‌ मे समर्थ रहे। कैष्टनि द तांग कौ शाप्त 
डायरी नार्वे के डा. मासन की सफलता का कारण वनी! 
डायरी मे वर्णितं अनुभवो से डा. नानसम ने निष्कर्ष 
निकाला कि उत्तरी धव के आस-पास बर्फ की पटरी है। 
अतएव रसे जहाज का र्माण किया उना चाहिए जो 
2 पर उसके वीच पसि जने के स्थान पर 
सुरक्षित ऊपर उठकर सतह प्र आ जाय) जिस प्रकार 
साइवेरियां के किनारे से लकड़ी के लद्वे प्रवाह के साय 
वहकर ग्रीनलैण्ड के किनारे पूर्त है, उसी प्रकार जहाज 
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भी उत्तरी ध्रुव पर क्यो महीं पूव सकते। इन विवाय से 
प्रेरितः होकर उन्हीने श्रम" नामक एक एेसे उहाज का 
निर्माण कराया, ओ उपरक्त आवश्यकताओं की पूर्वि कर 
सके ओर उहाज को बर्फ पर फियलमे के लिए स्वतत्र 
छोड़ दिया। पौन दो वर्प वाद जहाज ७८ अंश उत्तर 
अक्षोश के पास जा पर्वा नानखन" ने अब उत्तरी धुव 
के लिए वैदल यात्रा करना अधिक उपयुक्त समञ्ञा। अपने 
साधी “शालमार जहानसमन" को तेकर वह चल पड़ा यह 
बहुत ही दुस्साहसर भरा कदम धा। मार्च १८९५ मे यह 
यात्रा आरम्भ हई तथा ८ अप्रैल को ८६ उत्तर अक्षांश 
१४ मिनेट तके जाकर एक रेतिह्यसिक कोर्विमान स्थापित 
करते हृए समाप्त ह| अव गरमी के कारण वफ पिधलमी 
आस्म ष्टो रु पानी प्र तरते, रफ से होकर वापस 
लौरा जा सकता धा कितु देरी दहे जने के कारण वर्फ 
के अभाव मे लौटना कठिन था फलस्वरूप जडे की रह 
देखमे तक रन्ज जोसेफलैड मामक टापू पर पत्य की 
ज्ौपड़ी मे समय व्यतीत करना पड़ा। आठ माह व्यतीत 
कसे के बाद पुमः वे वापस लौटे 'नानसन" उत्तर धुव 
से मात्र २२४ समुद्री मील दूर रहे इस प्रकार इनकी 
यात्रा एवे अनुभवो ने आगे का मार्गं प्रशस्त किया। 
एतिहासिक सफलताओ मे किसी व्यव्ति विशेष का 
एकोगी ध काम मही कता उनमे अको का 
योगदान है। सफलता का श्रेय भते ही किसी को 
मिते, उपयोग भले ही कोई करे, किनु इस तथ्य से 
इन्कार नही क्रिया जा सकता है कि वे महान उपएलब्धियां 
अनेको के सहयोग से हौ सम्भव हो सकी। 
पिछले खोजियो का पुरुषार्थ निरर्थक गया, यह नही 
कहा जा सकता। एक के अनुभव ने दूसरे का मार्गदर्शन 
किया तथा अगि बदाया। उक्पौ धुव की खोज का अन्तिम 
श्रेय पाया, अमेरिका के गर्द पियी एवं उनके नीमो 
साथी भेध्यु देनसन" एव दो एस्किमो ने। पिय॒री ने 
लगभग अपना ५ र्ण जीवन ही उत्तरी ध्रुव की खोज मे 
लगा दिवा [1 खोजियो की असफलताओ का 
अध्ययन बारीकी से पियरी ने किया लोहि से विनिर्मित 
जहाज, छः साथियो, १७७. एस्किमो एवं १३३ कुतो के 
साय वह लाई १९०८ को .दुस्साहसी अभियान प्र घल 
पडा १ अप्रैल, १९०९ को वह उत्तरी धुव से मार 
१३२ मील दूर धा। अन्य साथियो को वही छोड़कर वह 
एक साधी हेनसन तथा चार अनुभवी एस्किमो को लेकर 
अगि वदा प्रकृति ने भी इस दुस्साहसी का साथ दिवा 
मौसम अनुकूल था ६ अप्रैल, १९०९ को वह प्रातः धुव 
से मात्र ३ मिनट के अन्त पर अर्थात्‌ ८९ अक्षांश ५७ 
मिनट पर जा पूया उसकी श्रसनता कमै सीमा नही रही। 
२३ सौ वर्षं पूर्वं से धुव प्रदेश करै ओ खोज आरम्भ 
हई धो-उसका अन्तिम श्रेय उसे मिला! 
दुस्साहस भरी दो यग्ा्णं एवं तदनुरूप सफलतां 
य तथ्य की ओर इगित करती है कि मानवी साह एव 
पुरुषार्थ के लिए कुछ भी असम्भव नही है। छटे-मेरे 


अवरोधो के समस सिर शुक लेने एवं अपो तप्य मे 
छोड बैठे वातो के लिए ये प्रसंग भ्ेणादेते त्थ 
वताते है कि "परिस्थितियों के सम्म कपी ह म मे, 
लक्ष्य तक पवने के लिए अपना प्रयास ज एो॥" 
दक्षिणी धुव की खोज का इतिहासं उ्यी ४५ म 
तुलम मे ओर धी अधिक रोमांचक एवं दुस्सह से 
हआ है। दक्षिणी पुव पर पहंवना तो ओर्‌ भी अष्कि 
कठिन था। अगरहवौ सदी के सातवे दशक मे व्रि क 
जेम्स कुक दक्िणी पुव की खोज कते ७० उघगर 
दक्षिण तक खा पूया! यष्ट स्थान तक्ष्य से १५० मीति 
शु किन्तु वफ फेः विशालकाय शिखरो के कण 
आगे नँ बद सका। वर्प के तफानो मे 
दम तोडना पड़ा। सन्‌ १९०१ मे उर्मन के कग् 
रावटं स्कार अर्स्ट हे ओेकलटन मामक एक अर्य 
युवक को साय लेकर दक्षिणी धरुवं की ओर चला, विमु 
आपसी मतभेद पत्ते अन के कारण दोनो क दो दतै 
विभक्त टेन पड़ा। शेकलटम अपे दसो रे साथ तिर 
दक्षिणौ धुव की १०० भ्ल दूर तक पैव गया। न 
११ ह्वार ६ सौ ट ऊपर तथा शून्य से ५६. 
मीचै भयंकर ठंड के करण आगे वदा सम्भव 
सका। इस वीच वया हुभा भरजन्‌ भी समा ते क्ल 
था। फलस्वरूप उसने वापस लौटना अधिक्‌ ~ 
समज्ञा. उसके द्राए प्रप्त की गई प 
डेविड के नेतृत्व मे एक खौजी दल दधिण दुर्य ४ 
तक आ परहुवा। 
दूषय ओर शेकलटनं के साय दिणी धव छ 
खोज प्र निकला स्काट अपे अभियान म लगा 0 
ध्व से १५० मीत दूरी प्र स्कट चारके ५ 
अन्य साधियो को वही छोडकर अगि बहा) बनके 
खीये मे अत्याधिक श्रम लगने एव स्एषित्‌ पषग का 
अभाव के कारण वीमार पड़ गये ठया मृत के परर 
गये। र 
इन्दी दिनो नावे का, “आगुंडसन' मामक निक क 
कभी भानसन" के साय उत्तरी धुव कौ यमा कर ई 
था, उसने दक्षिणी धुव के खोज का संकल ५1 प 
विगतं अपुभव काम आये। अपने दल क पत 
दिसम्बर, १९११ करो दधिणी ध्रुव पर प॑वत मे त्र 
स्च ओर नार्वे" का ण्डा फणं दिया! इसके बद 
वहं आना-जामा युगम हो गया। ॥ 
इन दुर्गम प्रदेशो की कठिन वग्राए जो 
साहस एवं पुस्षार्थं की ` असाधारणु महिमा, का, ` "टव 
करती है, वहौ दुसरी ओर हस ' त्य 3 है 
करती है कि मनुष्य के लिए कुछ भी असम्भव 
जड़ श्रकृति कौ तुलना मे चेतन सृष््म जग $ ति 
५ रहस्यमय, शक्ति (५ चसे 
पुरुषार्थं॒एवं दुस्साहस प्रकृति = दष 
एव जनमे मे किया जाता है उतना ही यदि वे स 


के लिए भौ या सके तो इतना कुछ जना एवे 
प्राप्त किया जा सकता है, विसे करतलगत कर ओर कुछ 
जाने एवं परे की आवश्यकता नौ रह जाती। 


न करिये कचिरा गरव 


उनवी १७४० य बात है तव स्स के सभौ 
विदेशी सेवाकर्मीं नागरिक के लिए प्रतिबन्ध था कि वे 
विना रूम सपरा ओर सामा्जी की आञ्ज के विवाह न॒ही 
करर सकते। आङ्ञा अतुचित धी पर राआङ्ञा का प्रतिरोध 
कसे का साहस कौन कता ? 

भाइकेल मैलीजाइुन नामक रूपो नागरिक उन दिनो 
टेली मे सर्विस करता था। ॥ कता मे आकर उसो 
निषेधाङ्ञा का पातन गही किया ओर एक इदटैलियन युवती 
के साध विवाह कर तिया) यह एक साहब . मानवीय 
स्वभाव था, उस पर अनावश्यक क्रुद्ध हने की 
आवश्यकता नहौ थी किन्तु मृहारनी. आसि एना 
एवानोवना बहुत अधिक छरद्ध हो उदी, साधारण से 
अप्यथ पर उन्होने कठोर दण्ड ओर वह भी भदेसे भदे 
तरीके देने का गिश्यय किया 

महायनी की आहा से नीवा मदी के किनारे बर्फ 
का महल बनाया गया महल के अन्दर फी कोई भी 
वसतु वफ से अतिरिक्त ओैर न गरे किसौ धातु की थी, 
न वर्णं की। यलं तके कि पलंग, बिस्तर, यिद्धावन ओर 
कम्बल तक वफ के बनाये गये अभी कसर शेष धी, 
सो महारानी मे राज्य भरर के व पड, . मोस 
भ्ठ लोगो को आमन्विति कर नाया उनमे सै 
जो सवने भदौ सी धी," उसे वधू चुना मया ओर 
माइकेल यैलीजाइन कै साथ उसका विवाह संस्कार सम्पनं 
क्य गया उसं समय कर्णकटु बे वे, प्ररिधितं 
विदूषको ने गृ्दे भे ओर गैलौजाहन को मीवा दिखाने 
वति गीत गयि। कोई भी प्रयत्लं नही छोड़ा गया, जिसते 
गैलीजाइन का अधिक से अधिक अपमान न हुआ हे 

भगवान कौ सहनं शक्ति अपार है। वे कर्म के 
अनुसार समय पर दण्ड देते है प्र अति उन्हे भी पसन्द 
मृहौ। यदि कोई अति करता है. तो उसका ्धोहाथ दण्ड 
देम मे वै कृपी पौ नही रहते। महाशनी इवानोवना का 
अकार इते से भी जव सवष्ट न हुआ तो उन्होने 
नेव-दम्पत्ति को उसी महल मे बन्द कर चारे तरफ से 
द्रवावे बन्द कर दिये ओर बाहर्‌ सशख् प्रह बैठा दिया 
ताकि गैतलीजादन उसके अन्दर से भागने न परवे। जिस 
समय उन्हे इस वर्फ के महल मे सुहागगत मनाने के 
लिये, बन्द किया गया, उसं समय के बाहर का 
तापमान शून्य से भो ४० डिग्री सेरीगरड निम था। ग्म 
कपड़ो मे भौ बाह्र्‌ःलोग विदुरे जा रहे थे उस समय 
उनके शरीर पर कपडे थी साधारण थे ऊपर से वफ एर 
ही उठना वैठना,- पोना, ओढना। .उसर भयेकप्ता की 
कल्पना भी कना कठिन है। ॥ 


पनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.३९ 

मैतीजाइन सन्तोषी था, सरत स्वभाव का था! उसने 
भगवान्‌ से प्रार्थना की श तू करता है अच्छा 
करता है-तेरी इच्छा को स्वीकार करस, उसमे वद़कर 
प्रसनता की वात मेरे लिए क्या सक्ती है! उसने उस 
अत्यन्त कुरूप ओर भदौ सी को भो विवाह के दाद 
प्म साध्वी ओर सौन्दर्यवती युवती माना ओर मरण-कल्‌ 
ससे भीषण समय मे आलीयता ओर सहदयता काष्ठ 
व्यवह्मर किया इख स्थिति मे वे एक वर्प तक कैद रे 
भगवान कौ इच्छा से इस बीच उनके जीवन को कोई 
संकट उत्यन नही हआ वकि उमे पहले हयी दिन मृत्यु 
के मुख मे चते जना चाहिए था। एसी विलक्षण घटनाय 
संसारमे न परी तौ संसार मे कोरु ईश्वक्य अस्तित्व 
को मानता हौ क्यो ? । 

मौ माह वाद गैलीजाइन दम्पति को दो स्वस्य ओर 
सुन्दर जुडवौ यच्ये पैदा हए। जिसने भी बच्यौ फो देखा, 
प्रभु की महिमा को धन्यवाद दिया) यही अमृत इवानोवनां 
के लिए विष षन गया उसने व्यो के जम का 
समाचार सुना धा किं अपमान ओर सन्ताप से उसका 
हदय धड्कने लगा ओर कुकर्म के फलस्वरूप वह तत्काल 
परलोक सिधार गई! 


संकल्प, श्रम ओर मनोयोग के 


चमत्कार 


उपयुक्त ओद उच्य स्तर के साधन के लि्‌ 
लोग इन्तजार करते रहते है ओर ५ आस्भ 
क्से के तिए यह सोचते रहे है कि उब आवश्यक 
साधन जुट जायेगे तव उसे प्रारम्भ करेगे! समुचित साधन 
उुटने- की प्रतीक्षा मे वैठे रहना, शस सम्भावना का हौ 
आभास देता है कि शायद वह कार्यं कभी भी आर्भन 
हो सकेगा 

स्वल्प साधनो सै भी प्रबल साहस के सह 
बड़-ग्डे महत्वपूर्णं ॑काम क्यि जा सकते है। इसके 
अनिकनेक प्रमाण, उदाहरण इतिहस के पृष्ठो पर भरे पडे 


है। 

उन दिनो हवाई जहाज नही वले े। हाइडोन 
गेख के गुव्वारे उ्ड्ने लगे थे। उन्ही मे बैठकर लोगं 
अकाश यात्रा का. आनन्द तेने लगे थे। रेच वैज्ञानिक 
प्रो. चाल्सं॑मे एेसा प्रहता गुव्वाय सन्‌ १७८३ मे 
उड़ाया धा इसके बाद उसकी क्षमता ओर्‌ आर्कृत्ति मे 
क्रमश. ओर सुधार होता गया। इस उपलब्धि से प्रभावित 
होक कुछ साहसी सोगो मे यह व्यवस्था की कि इन्दी 
गुव्वाये मे वैठकर उत्तरी धव करी यात्रा फी जय ओर 
वर्तं की समुदरीय,. भूगर्भाय तथा आकाशीय परिस्थितियो के 
विवरण्‌ से सर्व-साधारण को अृवमत कएया जाय) आकाश 
यात्रा के लिए यह गुव जिनका विकसित रूप शवैपलीने" 
था, कामचलाऊ मान लिया गया। बहुत प्रयलं करके 


२.४० मनस्विता, प्रणरता ओर तेजस्विता 
अमेरिकी सरकार से एक पुरानी-धुरानी पनदुव्वी माँग ती 
गृ उसका नया नामकरण किया गया "नौरिलस इन 
साधनो के सहारे धुव प्रदेश की अति कठिन यात्रा पुरी 
कर सकना, उ दिनो एक भकार से असम्भव ओर जान 
जोखिम मे डालकर उठाया जनि वाला खतरा ह कहा 
गयाथा। ते भरी कुछ दुस्साहसी लोमौ ने उसकी योजना 
बना हौ डाली ओर उसे पूरी करके ही रटे! 
उस योजना के संचालक थे, जर्मनी के एक डाद्टर 
उल्सटीन। उनमै सरे साधन अुटाये, एक. उडन गुव्वारा 
जैपलीन--इस कार्य फे लिये विशेष रूप से बनाया गया। 
उसमे कुत ५६ आदमी सवार थे। ४० चलाने वति ओर 
१६ अनुसंधान कर्यं के लिए जने वाले यप्रो। गुव्वारा 
एक छोरे फुटबाल मैदान के बएब्र्‌ था, वा एक. अच्छे 
खासे गिरजाघर बितना। उसमे खरोते जैसे लय्के होते थे 
यात्री उन्दी पर वैठतेथे, वैठने के कमरे को एक बडी 
गुफा कहा जा सकता था उसकी छत पर गैस के गुब्वरि 
ठे षते थे। गैस को बनाने तथा नियंत्रित रखने तथा 
दिशा देने के लिए उसमे पौव य्रलगेथे। रस्सो ओर 
छडौ के सहरे पहले-पहले उसे इटका देकर आकाश मे 
उड़ाया जाता था, पीठे तो वह अपो आप ही मनर 
गति से उड़मे लगता था! 
लेक कान्सदैस से उड़कर वह गुव्वारा अर्मनी, 
स्वीडन, एस्ोरनिया, पफिनलेण्ड रूप की सीमं पार करते 
हृष शरुव प्रदेश पर पचा ल्फोरा अन्तरीप से लेकर 
सुविस्वृत धुवीय श्वर पर उसने उड़ान भरी ओर वित्र 
विचित्र विवरण देखे तथा उनके फ़ोटो लिये। लगभग एक 
सप्ताह यह रव्या आसमान मे उड़ा ओर प्नडव्वी को 
उससे भी अधिक समय लगाना पड़ 
जब यात्री लोग वापिस लौटे ओर उन्हीने वरहो की 
परिस्थितियो के विचित्र विवरण से उन-साधारण को अवगत 
कराया, तो सुने वालो को सहस्र विश्वास न हभ कि 
इती ` शेमांचकारी परिस्थितियो मे इतने स्वल्य साधनो से 
इतनी दुस्ाहसपूर्णं यात्रा की जा सकती है। 
असामान्य को सामान्य ओर असम्भव को सम्भव 
वनि ` वाले अरवल परक्रम का महत्व जिन्होने जाना है 
उदे यह विदित है कि मानवी श्रम, मनोयोग,. साहस ओर 
संकल्पय का समन्वय जं भी हो जाय, वं कठिन से 
कठिन कर्यं भी सरलं हो जता ह। 


चमत्कारो की जननी संतुलित 


श्रमनिष्ठा 


उच्चस्तरीय दायित्वो को निभे के लिए. चिस 
परिपा की आवश्यकता हं, वह श्रमशोलो मे चेतो है। 
श्रम ओर प्रतिभा इन दोनो करे अनुक्मातुपाती कलम जाय 
ततौ उचितं टौ पेमा एक क्म वितना विकास ेता है 
दूसरे क भी उतना छो अभिवर्धन येवा जाता है। यी 


कारण है कि पर्विमी देशो मे बड़े-वे उदयग्ति अते 
बच्चो को दायित्व का अनुभव कराने के लिए कारवागरे 
मे मजदूरो कौ तरह श्रम कराते है। यह ठवित दै ग 
इस विद्या को नही जनता, वह दायित्यो क निर्वह भै 
गम्भीरताूर्वक नही फर सकता इस सत्य के वाद षर 
व्यावहारिक जीवन मे देखा यह वाता है श्रमशीत भर 
सुयोग्य अथवा उतने योग्य मही हेते जितना अपि है। 

कारण पर विर्‌ कले पर स्पष्ट हेव है कि 
क्रिया व चिन्तन दोनो के क्षमतावान टेम के लिट्‌ बिस 
सागजस्य की अपेक्षा है, उसकी उपेक्षा पै अती, 
शारीरिक श्रम कसे वाते मानसिक पस को पला वैदो 
है। इसके फलस्वरूप उन्हे वार, मूर्खं यसे शब्दो, पे 
सम्बोधित किया आता है। मानसिक श्रम कने वाले गव 
भते न कहे जायं प्र शारीरिक पक्ष फी ओर ध्यान न 
दिये जने के कारण उने दुर्बल, येगी जैसी स्थिति पे 
गुजरमा पडता है। दोनो दी स्थितियो मे मानवी प्रतिभा का 
समुचित उपयोग नही घे पाता। सारी जिन्दगी 
परायात के रोगी सी बनी रहती है। यो शर ओर मा 
वड़े करीव है। एक के प्रमवित होने प्र दूसए प्रि 
हेता है| शरीर भे कोई रोग घते उाय्‌ तो मन येवै 
रहता है। यदि मन मे क्रोध, आवेश चैते विक्षोषृ उलन 
घले जाये तो रक्त संचालन मे तेजी, हाो-पैे की ठका 
जैसी विचर दाते हेमे लगती है। श्न दोनो मे परि 
सामंजस्य अनिवार्य है। इसके विना इन दोनो की रां 
ठीक ढंग से विकसित मही हो पाती। 

यह साजस्य स्थापित लो आय तो व्यवितृल पर 
भरदा आती ह| रूस मे तो किसी समय समूवे रज 
परिवार के सभी सदस्यो के लिए शारीरिक श्रम कर्णा 
अनिवार्य था। इस पर्यय कौ शुरू करो वाले रः 
पीटर तव राजकुमार थे। उन्हे युवराज घोषित किया ज 
चुका धा। इखका अर्थ ही था, समस्त सुविधा ओर साध 
से स्न सेना। परु उनम युवावस्था मे हौ मिश्च 

पाठशाला 


सामंजस्यपूर्ण जीवन जियेगे। उन्होने शाही शानः 
बाडे से निकलकर्‌ हालैण्ड कौ जहाज निर्माता 
एपरेरिस के रूप मे काम किया! इग्तैण्ड की 
ओर आदा मिल मे काम किया। एकं यार लोहे 
बनने वाली फैक्टरी मे काम कर रहे य। 
मलिक उनके युवज होने से परिचित था। 
अन्तिम दिनि १० बांट की एवज मे निर्धसिति मजदूर 
अधिक देने लगा। उन्होने वापस लौटवि हए क 
३ क्रेयक हिताव से ही पैसा । मलिक को म 
पड़ा। बाद मँ इससे फटे श स्थान पर नए 

खरीदे। आज भी ये वृते $ तौले के बाट रूम | 
सग्रदालव मे श्रमनष्ठा के प्रतीक के स्प मे सुरत 
रेस उदाहरण पुतन भारत के उ सभी नेशो प तय 
होते है, ॐ यौवन कला-शिक्नण हेतु एक साधारण कर 
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की तह अपन उत्तराधिकारियो करे गुस्कुल भेजा करते थे। 
मानसिक विकसित अवस्था तथा सुविधा-साधनो के 
बीच रहते हए शारीरिक श्रम जवन को जितना समर्थं व 
सक्षम यनात है, उतना ष्ठ इसका विपरीत भी सत्य है! 
अर्थात्‌ शारीरिक श्रम करते हए मानसिक श्रम का योग 
इसी तरह का क्वमतावान बना देता रै। जानवान मेकर उन 
दिनो एक किताब की मुन पर्‌ सवा डतर प्रति सप्वाह 
की दर पर मयदूरी यै। किन्तु सके साथ मानसिक 
योग्यता अर्चित कते का श्रम बेएवर बनाए रखा 
व्यापारिक तौर-तरीके, रीति-गीति सीखने के साथ अध्ययन 
भी करते। विकसित प्रतिभा की बदौलत वाद मे एक 
दीवालिया फर्म फो ते लिया! उस इूवती फर्म को उवार 
कर जानवान मेकर भवदूर से एक उद्योपतिके रूपमे 
विकास कर सके! 
इसी तरह का एक ओर उदाहरण दृषटव्य है। “युण्स 
कम्येनियम' मामक पूप्रिका ने अमेरिका के समृद्धतम 
व्यक्तयो की गणना मे आने वाते सङ्रस इन्त, एीत्ड 
का. परसग भरकाशित किया था। भाई से उपेधित कर 
फील्ड स्टव्टं की एक फर्म मे साधारण मबदूरौ फे लिए 
भती हए। गुवह ६ बे काम प्र उति ओर सूर्यास्त ने 
प्क अपने काम मे जुटे रह्ते। वेतनं तिर्ारित हुआ करीव 
४ हार्‌ प्रतिमास। दूसया कं ष्ेता तो इस शारीरिक 
मेहनत से थककर शाम को घर जति ही चैन से सोता। 
षर उन्टने प्रतिभाशाली बने की कसम उठा रवी धी 
वह अपनी आत्म-कथा मे लिखते दै कि इस कठोर श्रम 
के वाद भौ वह वाणिज्य लवे जाया करते वहं 
व्यवसाय सम्बन्धो पप्रिकाओ तथा पुस्तको क अध्ययन 
करो) उँ भौ कुछ मखो करो मितं जाता, वहे पवो 
का प्रयत करते। इसी साम॑स्यपर्ण परिग्रम के कारण 
साइरस अमेरिका के सुविख्यातं उचोगपति वुनं सके! 
सामान्य जीवनक्रम मे इससे विकृत विरोधी स्थिति 
देखने मे आती है। ज मानसिक क्रे क्रते दैवे 
चाहे दपर के क्तर्क ट या अधिकारी अथवा शिष्षक, 
शागरिक श्रम से पीछा छु्ाने की कोशिश करते है। यै 
नही, मानसिकं योग्यताओं को उभाप्े का अतिरिक्त श्रम 
फ्सेसे भी जी युरमे कौ कोशिश भे रहे है। कोत्र 
के यैल की तरह द्मे चलती हई चजिन्दभी 
चातीस-पवास की वय तक प्वते-पहंवते तकरीबन इतनी 
ही बीमारियो की चपेटभे आ जति रै) 
यही दशा शारीरिक मेहनत करने वालो की है। 
इनकी शिकायत यह रहती है, हाड-तोड़ परपरि के वाद 
भी चैन उही नसीब होता। कारणो की तह मे जने पर 
सात साफ हो जाती है। रिक्शे, तमि वाले भी लगभग 
तीस-वालीस रूपया "मित्य कमा तेते है। चार अको की 
मासिक आय उमे मध्यम वर्गमे ला सकती है! फिर श्री 
वै गरीब के गरव क्यो बे रहते है ? इसका कारण है 
सही नियोजन क्षमता का अभाव, दूसरे अर्थो मे मानसिक 


मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्वि २.४१ 
लकवा। उनका जीवन मूल्य, सही जिन्दगी जने की 
रीति-ीति सीखने कौ तरफ ध्यान दी नही है) चिन्तन को 
विकसित कसे के प्रयास के बदले उसे भूल की 
कोशिश की "जाती है। परिणाम भी तद्ुरूप ते £ै। 
पशुवत्‌ जिन्दगी बौतती रहती है। 

परतिभावान वने, इसके तिए अनिवार्यं है कि चित्ते 
ओर क्रिया दोनो री प्घो मे सामंवस्य उपञे। अगरी 
विचारक वैक्टनहूढ के शब्दो मे “इस तरह कौ समुलित 
श्रमनिष्ठा चिस गति से वदती है, जीवन मे एक 
अलौकिक निखार अने लगता है। इमे एकं वार समद 
लिया आय फिर तो वह आदत बन जाती है। दूसरे लोग 
भते ही उसे देखकर धवराएं प्रर वह हमारी ग्रीवा मे 
पष्पाहर द तरह सुशोभित हे जाती ईै।'" 

यो व्यावह्मरिक ओवन मे सदैव एक प्क्ष रधानं 
होगा पर श्रम से आजीविका कमाने वाले भौ यदि चिन्तन 
के विकास मे सुट, कर्तव्यो एवं जीवन मूल्यों फो जानो 
के लिए अध्ययन करे अपे हौ कार्यं की बारीकी जने 
का प्रयासं करे, तो उपजी सूह्यवृह्च तथा व्यवस्थित 
जोवःक्रम उन्हे सामान्य से असमान्य बना देता है। इस 
तरह मानसिक श्रम प्रधानं जीवम वाले व्यक्ति शारीरिक 
मेहनत करने लगे। भले हौ उसका स्वरूप बागवानी, 
व्यायाम, खेलकूद क्यो महे 2 इस तरह कौ उपजी 
आदत के फलस्वरूप रोगकष्ट काफएूर हो जयेगे ? अभी 
तक चि कर्यो को नही सम्पने किया जा सका 
तुप्त-फृरत परै हेते लेगे। 

सन्तुतिवे श्रमनिष्ठा के महत्व को समज्ञा जाय। 
हमार जोवन पकषाधात के रोगी की तरह म रहे। चिन्तन व 
क्रियाशीलता दोनो को तौ उततोत्तर विकसित के की 
सुपि जगाई आ स्के, तो ते वाले परिणामो को देख 
चमत्कृत होना पड़ेग। समूये व्यवततत्वं का कायाकल्प हौ 
सकेगा। अभौ तक कर अनगढत्ता के पीछे ुषा 
प्रतिभाशाली सामर््यवान निज का स्वरूप उमरकः आं 
सकेगा। जीवन के इस अलौकिके रहस्य को जने-समञय 
ओर आचरण मे लाँ तो म स्वयं को समाज की 
अग्रिम पक्ति मे पार्ैग। यह एक प्रकार की जीवन साधना 
है प्र प्रत्य एल देने वालो चमत्कारी विषा है। यह 
तथ्य स्मरण रहा तो सिद्धयो की खोज मे इधर-उधर न 
भटककर्‌ हम जीवन्‌ देवता रूषी जिन को ही साधने का 
प्रयास करेगे। यहो तो नियन्ता कोभीप्रिय है। 


परावलम्बन छोड, आत्मावलम्बन 


अपनाये 


गति के प्रथ, पर्‌ चतत हए यदि दूये का 
सहयोग मिल सक्वा है, तो उसे परापत कने मे हर्ज महो! 
सहयोग दिया जाना चाहिए ओर आवश्यकतानुसार लेना 
भौ चहिषए। पर इस तथ्य को ध्यान मे रखना चाहिए कि 


२.४२ भमस्विता, प्रप्ता ओर्‌ तेजस्विता 


हमारी मूलभूत अविश्यकता हम स्वयं ही परी की 
पडती है, दुसरे के सहयोग से ते थोड़ा ही सहास 
भिलता ₹ै। 


अपनी आंखे म षो तो दूसरो दरार र त कयि 
गये प्रकाश-उपकरण अथवा सुन्दर दृश्य नि््पक हे। अपना 
पेट-खगव छे जाय तो दुसते द्रा प्रस्युत श व्यंजन 
कव स्वादिष्ट लगेगे ? कान वे हो जा्यैतो कसी के 
सदुपदेशं अथवा गीत-याद्च अपना कुछ भी प्रयोज सिदध 
मे कर स्केगे) विक्षि मस्तिष्क ये स्मेही स्वजने भी 
पशुवत्‌ आचरण करते प्रतीत हेते है। अपनी विगृततियोँ 
समस्त संसार के सुखद साधनो को दु.खनदस्दरिय से 
भरकर रख देती है। दूसरो का सहयोग भौ देसी दशा मे 
अवरुद्ध चे जाता है। यदि वह मिते भी तो उससे लाभ 
उठा सकने की स्थिति नही रहती! 
बाहा सहयोग को आकर्षित केसे ओर उससे समुचिते 
लाभ उठते के लिए यह नितान्त आर्वश्यक है कि अपनी निज 
की मन स्थिति सही ओर सन्तुलित हो। इसलिए प्रथम महत्व 
दूस का मही रहता, अपना ही होता है। दूस के सहयोग फी 
आशा कसे मे उसमे ताभ उदनि की वात सोचे से पूरव 
आत्मनिरीक्षण फिया जाना चाहिए कि हम सहयोग के अधिकाय 
भीरहै, या नही 2 कुपत्रि तक पूर्वे के बाद विभूतिर्यो भी 
बेकार हो जाती है। पत्थर कौ चषटटान जल-भवाह मे पड़ी रहने षर 
भी भीतर से सूखी ही त्रिकलती है। मात्र वाही सहयोगसे म 
किसी का कुछ फाम चल सकता है ओर न भला हो सकता है। 
दूसरे का सहाय तकने की उयिक्षा हमे अपना 
सहार तना चाहिए। क्योकि वे सभी साधन अपने भीतर 
प्रचुर मात्र मे भरे पड़े है, ओ सुव्यवस्था ओर भ्रति के 
लिए आवश्यक है। यदि सूक्षबूद्र की वस्तुस्थिति समञ्च 
सकने योग्य यथार्थवादी बनाने की साधना जरी रखी 
जाय, तो सवते उत्तम परामर्श-दाता सिद्ध दे सकती है 
मस्तिष्क मे वह क्षमता मौजूद है, जिसे थोड़ा-सा सहार 
देकर उच्वकीटि के विद्वान अथवा बुद्धिमान कहलाने कां 
अवसर मिल जाय) हाथो की सरवना अदभुत है। यदि 
उन्दै सही रीति से उपयुक्त काम कले के लिए सधाया 
जा सके तो वे अमे कर्त्व से संसार को चमत्कृत कर 
सकते ६ै। मनुष्य का पमीना इतना बहुमूल्य खाद है, 
जिसे लगाकर हीरे-मोतियो की फसल उगाई जा सकती ठै। 
शरीरयिङ्गान ओर मनोविज्ाम के शाता आश्चर्वचकितं 
है कि विशाल ब्रह्माण्ड की तह दौ इस छेटे से 
मानेव-पिण्ड मे भी एक से एक बढ़कर कैसी अद्भत 
क्षमता को किसी कलाकार ने किस कारीणयी के साय 
संजया टै ? कोशिकाओं ओर ऊक कमै क्षमताओ ओर 
हलयलो को देखकर सगता है किं आदुरई-देवदूतौ की सत्त 


प्रत्येक वः मे दु्दसकः भर दौ गई है कायिक 
क्रियाकलाप मानसिकचिन्तन-तव किस अटित संरवना 


ओर फिस संवरण, सदतुलन -का "पदर्शनं करवा दै ? उसे 
देखकर हग्रम रदे जाना पड़ता टै! 


पिण्ड की आन्तरिक संरा चैसी अद्भुत दै, उपमे 
असंख्य गुनी क्षमता बाह-जीवने मे अग्रगामी ओरं सफत 
हो सकने की भरी पड़ी टै। मनोव का वदि सही दिश 
मे प्रयोगो स्के तो फिर कथिमाई नहीं रह उपिगी) 

अस्त-व्यस्तता ओर अव्यवस्था घ्य है, य ह 
दीन-हौन ओर सुज-पुड यनाये रखती है। दूसये का सतप 
इसलिए, तका पडता है किं हम अपे फ प तो पट्यत 

ओर न अपी श्मताओ को सही दिशामे, स 
रीति से प्रयुक्त कले कौ. कुशलता ग्रा्ठ कर. सक 
शारीरिक आलस्य ओर मानसिक प्रमाद मे है हमे इष 
गईगुडरी स्थिति मै रखा है कि आत्मविश्वास क्ते न 
बन पड़े ओर्‌ य का सहाय पाका पडे यदि 
आत्पवलम्बन्‌ की मुड़ षडे तो फिर परायलम्ब की 
कोई आवश्यकता ही प्रतीत न ेगी। 


हमे संकटों का भी सामना कणा 


होगा 


जइ धय से प्रगतिं के पय प्र पैर नही वाता 
कि एेसा कसे पर किसी संकट का सामना कला पई 
सकता है तो उस्र भुष्व ओर साधारण अवतु मे क्या 
अन्तर है ? उमके बीच का अन्तर केवल भिर 
हो ह| मतुष्य मे इच्छा, आकाक्षा ओर उनति कले रं 
भावमा होनी ही चाहिए! प्रगति भावना से रहि एर 
मनवेतर प्राणियो क लक्षण है। हम सब मपूष्य £ 
अप्रति कौ भावना से त्रिकलकर हमे उस उत्साह, श 
जिज्ञासा ओर उस आकोका का घरण ` कला ही वार्िर्‌ 
उन्नति ओर प्रगति की सरधिक होती है। 

जो व्यक्ति संकट के भय से प्रगतिं कटो क 
साहस नही करो. उने मोयुना चाटिए कि कवा ई 
जडता से वे सर्वथा वच जगे ? माना\किसी गह 

मे हाथ डालने , पर॒तत्सम्बन्धी 1 
प्रतिकूलता आ सकतौ है। निश्चय ही वे । १ 
ससार का कोटं भौ महत्वपूर्णं कर्यं संकट ओर विन क 
रहिते जही हेता। उसकी महत्त हौ इसलिए हेती. भ) 
वह संकट ओर विघ्न शौ सभावनाओ से भरा हेत 
विस कार्य मे सकट का सामना म कता पड़े ओप दह 
आसानी से पूरा ले जाए तो उसका महत्व कम चै 1 
फिर वह काम देखे मे कतिना हौ बडा व्योम 0 
क्या इस सहव सम्भावना के भय से ससार मे. महष 
कार्यं मर किए जं 2 यदि संसार के सद लोग र 
की सम्भावना से डर्कर कोई ५ म अर्यं रया टो 
दे, तो इस ससार की क्या दशां त्र अयिमी ? इव 
कल्पना मेही की जा सकती] 

ससार का सारा विकास, सारी उनि, से देक 
आ हम दश त्ते रहे है ओर जिसका साम र 
अधिकाधिक आनन्द अनुभव कर रहे ६, सव 
पृस्ार्थियो की कृपा ओर उयके साहस कं है फत 


चिन्हेने संकट की सम्भावना का भय ताक मे रखकर 
अपना जीवन महान ओर उपयोगी कामो को समर्पित कर 
दिया) प्रगति कौ ओर वदना केवल अपना व्यक्तिगत 
नियम -नही है, उसका सम्बन्ध सदार ओर समाज के 
विकससे भी है। ज प्रगतिशील है वह परोक्ष रूपसे 
समाज का विरेधी है 
वैज्ञानिको, अन्वेषको ओर समाजुारको को ले 
लीिये। यचि संसार के लिए उपयोगी महान कर्यो केष्षिव 
ओर भी देते है तथापि यह तीन क्र एेसे है जिनके कार्यं समाज 
के लिए बहुत उपयोगी होते है! इन तीने वगो के संसार-रेवियो 
ने संसार के विकासं ओर उसकी प्रमति मे सदा से सगहनीय 
योगदान किया है। संसार की सेवा के यह तीनो क्षि अन्यक्ष्रो 
से अपिक्ाकृत अधिक सकट से भरे है। विध, असफलता ओर 
विरोध इनं कषे मेँ सवसे ज्यादा सामने अति है! इन क्षि मे 
साधारण संकटो के साथ प्राणो का संकट तक बना रहता है। तव 
भी संसार को उपकार करने वाले वै्ानिको, अन्वेषको ओर 
सुधारको की कमी मही रह है। बडे-वड़े भयंकः्‌ संकट उगकर्‌ 
इन लोगो ते ससार की मेवा की है! यदि यह लोग संकटो की 
सम्भावना से भयभीत होकर अपना कर्तव्य न करते तो क्या यह 
संसार आय वैसा उनत ओर विकसित दिखलाई देता ओर यदि 
आज से बह लोग संकटो के भय से अपने महान कर्तव्यो से 
विस्त हो आएं तो क्या कलसे ही संसार अधोगति की ओर 
तेजी से न चल पडे ? अपनी ओर समाज की प्रगति के लिए 
पुरुपार्थ कलना हर मनुष्य का कर्तव्य है। संकटे से डरकःं अगति 
मे पड़ा रहना अशोभनीय वृत्ति है। 
संसार मे संकट कँ ओर किस स्थिति मे नही 
है ? संसार संकटो का आगार कह गया है। यर्हौ सकट 
उसके लिए भी दै जो अगि बढता है ओर उसके लिए 
भरी ओ एक स्थान पर पड़ा रहता है। यह संसार 
सम्पत्ि-विपत्ति ओर मुखमदःख केदो सूप्रो से निर्मित हज 
है। जिसने इस ससार मे ज्म लिया है, वह केवल 
अनुकूलता की हौ अपेक्षा नही कर सकता, उसे त ता 
का भी अपना भाग ग्रहणं करना हेगा। संसार मे 
सुख-सुविधा र आसान जिन्दगी जीते रहने का कई 
अवसर नही हे। हर शरीरधारी दुःख कौ दरन्दमवी 
जिन्दमी स्वीकार के के लिये बाध्य है! इस प्रतिबन्ध के 
रहते हए इस बात मे कोई नुद्धिमानी नजर नद्यै आती 
कि सकट फे भयसे प्रगति के पथ प्रन बदा जए। 
बे प्रगति के पय पर वदने पर भरी संकट की सम्भावना 
है ओर अगति कौ दशा मे भी संकटो से बचा नही जा 
सकता, तो कौन रेषा मासमञ्च होगा ॐ प्रगति प्रथ के 
संकटो कौ तरजीह मदे, यदि वह पूरी तरह से मनेमृत 
हकर जड़ नही हो ग्याहै? 
मानिए कि आदमी के पस प्रयति कस के साधन 
दै ओर वेह व्यापार द्वारा उनति की ओर्‌ बढ़ सकता है। 
लेकिन धटे के भय से व्यापार नही करता वह सोचता 
दै कि यदि मै व्यापार कं ओर उसमे घाय ष्टौ जए 
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तो उसे गहरौ आर्थिक विपत्ति मे. प्रड़ जाना पड़ेगा 
युप्वाप बैठे रटने से उ प्र आर्थिक सकट अनि की 
सम्भावना न॒ही रहेगी! किन्तु उसका यह विचार सही मही 
है। अगति के"उद्ोग मे यदि उस पर घटे का संकट आ 
सकता है, तो अगति की दशा मे भी लूट, चोरौ अथवा 
आग द्वार भी उस पर संकट आ सकतरा है! यदि इससे 
वये सकता है, तो बीमारी अथवा नालायक सन्तानो के 
द्राण भी उस प्र अर्धिक संकट आ सकता है। सकट के 
लिए न तो कोई क्षे निश्चित दै ओर म कायी वह 
किसी पर्‌ किसी भी स्थिति मे आ सकता है। उससे 
भयभीत ्ेना अथवा उसकौ सम्भावना से प्रगति प्रथ का 
त्याग कर देना किसी प्रकार भी उचितं नहीं है। 

मूनुष्व ओवन उनति ओर प्रगति के लिए दी मिला 
है। यदि इसका यह उदेश्य न होता तो इस शरीर के 
साय विद्या, बुद्धि, , विवेक ओर चिन्तन-मनन आदि 
विशेष्ताओ की सुविधा न होती। मदुष्य भी सीधा-सादा 
अन्य प्राणिवो की तरह ही एक निकृष्टं प्रणी होता। मनुष्य 
को अपने जीवन-लक्ष्य के लिये एकं लम्बी प्रगति परम्परा 
पूरी करनी है। उसका ओवम-लक्ष्य मोक्ष है ओ अगतिपूर्ण 
स्थिति मे पड़े रहे से कभी नही पराया जा सकता। मनुष्य 
को अपना वह लक्ष्य पाने के लिये प्रगति-प्रतिःपरगति करते 
हए भी बढ़ना ष्णा यदि वह साधारण जीवे मे ही 
प्रति से मुख मोड़ वैठेगा तो उस आत्मिक उनि का 
भ्रयल किस प्रकर कर सकता है जो जीवन लक्षय के 
तिये आवश्यक है ? छोरी-छोटी प्रगतियो के अध्यास 
दवाय द्य बड़ी प्रगति कौ क्षमता प्राप्त की जा सकती है। 

अपना वास्तविक जीवन-लक्ष्य प्रते के लिये भुष्व 
को सामान्य जीवन से ही अगति का. उद्योग प्रारम्भ कर 
दना चहिए। ज स्थूल उनति के कत्र मे अपना परुपार्थ 
ओर पराक्रम नही दिखला सकता, वह अध्यात्म के सूष्म 
ष्रि मे तो ओर भी कुछ नही कर सकता है। उन्नति 
ओर प्रणति की दिशा मे सफलता अवित कला मनुष्य 
का शोभूनीय' कर्तव्य संक्ये के भय से उरे अपो इस 
कर्तव्य से विरत होकर न बैठे रहना चाहिए। संकटो 
अयवा विष्न-बाधाओ के भय से मुक्त होकर उठिए ओर 
आ हही प्रगति की ओर पग बढ़ने का उपक्रम प्रारभ 
कर दीविषए। दुःख उठाकर हौ सुखं ओर संकट उठाकर 
ही सफलता मिलती है। इसी मे उसका महत्व भी है। ज 
सफलता जितना अषिक सथर्ष ओर संकट सहन कमे के 
बाद मिलती है, उसका आनन्द उतना हौ अधिक, यथार्थं 
ओर्‌ स्थायी होता है। यह वात इस छोटे-से उदाहरण से 
इस्‌ प्रदर समृञ्नी जा सकती है। एकं सम्पन व्यविति कै 
विवि प्रकार क व्यंडनों की श्रचुर सुविधा है जर-अरानसी 
देर मे उसके सामने खने-पीने की विविध वसुष ए विना 
कुछ किए आती रहती है, लेकिन उसमे उतना 
आनन्द कथरी मही मिलता, जितना आनन्द एक श्रमजीदी 
को दिनभर कड़ी मेहनत "कले के .वाद मिली सूखी येल 
मे मिला है। इमौ प्रक्र उस आलसी ओर पितासौ 
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धनवान को आराम अथवा नीद"का वहं स्वर्गिक सुख मही 
मिलता, ओ दिनभर आणम ष्टी करता रहता है, बो उस 
मेहमतकश इन्सान को प्रिलताहैजो दिन मे दस षष्टे 
मेहनत कता ओर थकान से चूर होकर सोता है। आनन्द 
की पूरी ओर सच्ची सूत उस उपलव्थि मे होती है 
जो कठिनाइयौ ओर को के बीच से अर्चित की गई है। 
एसी उपलब्धि मे ही सन्तो भी होता है ओर 
अआल्म-गौरव भी। 
सफलता एक उपलव्ि है ओर उसमे अनन्द भी 
होता रै। इसलिए कि उसको पने मे दुःख, तकलीफ 
ओर संकटो का सामना कसना पड़ता है। आनन्द वास्तव 
मे उस सिद्धि मे नही हेता बल्कि उस क्ट का गू 
होता है ओ पूरुपार्थी रहसता-खेलता उठाया करता £। : 
सफलता श्रेय अथवा सराहना का विषय इसलिये बनती है 
कि उसे परमे मे उद्योगी की कष्ट ओर्‌ सकट उठाकर 
अपने परुपार्थ का रिवय देना होता है पुरुषार्थं॑नाम 
सिद्धि का मही बल्कि उसके मार्ग मे अने वाले संकटे 
की सहनशीलता का है, जीवन की सफलता ओर 
महत्वपूर्णं कर्यो के मार्गं मेँ यदि. संकट ओर कष्टम 
आँ ओर उनकी पूर्तिं आसानी से हो आया करे ते 
उनका कोई महत्व ह न रह जाए ? सर्व-सुलभ 
सफलताएं यदि आसानी से मिलने लगे ते उनमे ओर 
सामान्य दैनिक कार्यो मे क्या अन्तर रह जाए ओर क्या 
अन्तर रह जाए एक सामान्य पुरुष ओर महयपुरुष मे। 
सफ़लताभो का प्रेय सक्टो के कारण ही है ओर विरोष 
पुरुषार्य के कारण ही आकार-्रकार मे कोई अन्तर म होने 
पर भी एक साधाप्ण मनुष्य असाधारण पुरुष माना जाता 
है। दुर्लभता तथा दुःसाध्यता के कारण ठी सफलता मे 
एक अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता है। सोना स्पृहणीय 
क्यो है >? इसीलिये किं वह कठिनता से मिलता है ओर 
दुर्लभ होता है। यदि वह भी. अन्य खनिज पदार्थो की 
तरह आसानी से प्रचुर मात्र मे सबको मिलने लगे ते 
उसका व्या मूल्य-महत्व रह जाए ? ममुष्य को कष्ट ओर 
सक्टो कौ सम्भावना से निरपेक्ष रहकर जीवन मे उनति 
ओर विकास मे सफल हने का प्रयल कला द्यी चाहिए्‌। 
उम लोगो कौ पुरुष नही कापुरुष ही माना आएगा 
जो संक्यो के भय से प्रगत्तिपथ पर अग्रसर होने का 
प्रयल नही करते सच्ये पुरुषार्था तो सत्थ पर आने 
वाली विपित्तयो कौ अपने धैर्य, व ता ओर पुस्पार्य 
की परीक्षा से अधिक कुछ मही मानते। वे तो रहस-हंसकर्‌ 
उनका स्वागत कएते है, खेल-खेल की तरह सहन करते 
ओर विश्वासपूर्वक उन पर विजय प्राप्त कके श्रियं के 
अधिकारी वनते है। सकट ओर आपत्नियो का अस्तित्व 
जितना बाहर वही होता, उससे कही अधिक कायर मनुष्य 
के हदय मे होता है। कष्ट ओर संकट मनुष्य जीवन की 
सामान्य घटनां दै¡ यदि कष्टौ, सकटो तथा का 
सर्दया अभाव घ्य जए तो मूनुष्य कौ बुद्धि, ओर 
कार्व-शमता का कोई महत्व ही न रह उए ओर 


एकरसता के कारण संसार के सारे सुख, सरे आनद 
ओर सरे कार्यं मीरस कर येक्िल ब ज्ं। तव 
दशा मे मतुष्य करौ जीना तक कठिन दये जाए! कलिं 
ओर संक्ट ही मनुष्य जीवन को सक्रियं तथा सरसं बा 
रखने मे सदह्ययक ती है। एकरस मुख मृत्यु कौ त 
जड ओर शीतल षे है। उमे "रुचि तथां आद कौ 
ङघ्ना क संयार संकट तथा कविनाइयो का रती हेव 
है। संकट के भयसे प्रणति पथ प्रम वदा नक्ेवत 
जीवन को उड़ता की ओर ते उना ट वकि उरे 
मीप्स, शीतत ओर किरपयोगी कनानां भी है. अबु. 
संकट की भावमा को त्यागकर अपनी 

स्थिति-परिस्थिति के ध सार सवकम प्रगति तथा उनति क 
प्रयल कटा चाहिए, पथ ष संक्ट कष्य ह्यय 
द्र फो दरवलता फ सिवाय ओर कुष्ट मरही] वह वे 
मामव-बीवन की सामान्य घटनाएं ही होती है। जिम 
कोई मूल्य-महत्व नही होता। 


परिस्थितियों पर जीवन विजय पता 


रहा दै 


परिस्वितियां प्रयति का मार्गं खोलती है 
अवद्ध करती है, यह आरिक सत्य है। सर्वदा 
होता हो सो वात नही है! कितनी ही बार एेसा 

कि जो कर्यं बहुतो के लिए असम्मवं ह, वह 

के लिए सरल स्वाभाविक बन सके! 

उत्तरी धुव पर कड़के की ठण्ड पडती 
शून्य से मीच वाते तापमनि मे कड़ी वर जमी 
छः महीने की लम्बी रात हेती है! पेड्-पोधो 
नही। इमास्ते यनाने ओर कृषि कसे जसे कोई 
नही फिर भी उस त्र मे एस्किमो अनजा 
लाखो वर्पो से वलं रहती चली आ रही £। मतै 
का आतर ओैर कुत्ते का सहयोग उने यवन र 
आवश्यक साधन जुरे के लिए पर्याप्त सिद्ध हेत 1 
६ अन्य लोग वं रे तो रण्ड से दयन ) 
उंगलियों गले लगे ओर जीवन सम्भव, 6/3 
अभ्यास सेवे लोग वं मे मे रहते ६ 
परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा लिया है। ॥ 

अरलादिक समुद्र मे कुछ एसे रपू छो ५; 
जिनमे न जाने कव से जन-बीवन निवास ओर ४ 
करता चला आ रहा है। न वदँ सभ्यता पूवी ६ 
भाषा। रोति ओर मति का भी कोई त्व सगत प्रवत 
नही है। वमादुषो जैसी उनकौ जीवन्ति ओर 
पद्धति है। परस्पर ५ लकर किस तरह रह ज 
है। आवश्यक सधनो किस तरह उगाया ओर 
वक्त के लिए संजोकर एठा जा सकता प 
तौरतरीका उने अपनी निजी 54 सेते सीव 
है! पकृति ओर परिस्थिति का ेसा वैठ का 
कि बाहरी दुनिया मे प्रचलित सभ्यता से सर्वथा अ 
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हेते हए भी वे लोग विना कोई कठिनाईं अनुव किये 
लम्बे समय से दिन मुजासते आ रहे है। यह लोग वँ 
किस प्रकार पृहे, यह अभी भी रहस्य का विषय वना 
हआ है। 
ममुद्रो अष्टमुज प्राणियो को अपनी भृजाओ से 
करसकर मार इतने के कारण वहत ष्टौ भयंकर समक्न 
उता है उससे समुद्र मे उतसे वाते सभी को डर 
लगवा है। पर भूमध्य सागर के किरि यसन वते यूनानी 
लोगो का स्वस प्रिय भोजन यह अष्टमुब हो हे। वे उसे 
प्रयलूर्वक पकडते ओर तरह-तरह के व्यंजन बनाते है। 
म्यू गिनी कौ कुञोर पष्ठडियो पर यंक विषधर 
सर्प पये जति है। उनकी ५५ भरसे प्रणियो दमी 
मृत्यु दौ जतो है पर उस क्ष के आदिवासी इन्ही को 
स्वादिष्ट भोजन ममते है। जव वे अधिक संख्या भे हाथ 
लग अते है तो पेठ से बांधकर सुरक्षित खाद्य का 
भण्डार बना तेते ै। 
कई वार मों ओर षच्ये का मध्यवती अन्त ओसत 
प्रामियो की तुलना मे कही अधिक भरी. पाया उता है 
मादा कंगारू फौ ऊँयाई २ मीटर ओर वजन १०० 
किलोग्राम हेवा टै पर अन्यते समय उसके वच्य ह्ीमुर 
सैसे इते टे येते है कि एक चाय के चम्मचमे तीन 
वैठ सके। 
बडा कीर्तिमान कटिदार सोई क है! मादा कौ 
लम्बाई ८० सेन्टीमीटर हेती है प्र जन्ते ह उसका 
बच्या ८० से. मी. तक तम्बा हेता है। 
व्यो कीवृद्धिमे न्तु हैल की सन्तति सवसे 
वाजी मारी है। शिशु सवा तीन ग्राम प्रति धण्टे के 
हिसाव से बढता है ओर एक दिन मे मँ क तीस 
लीटर दूध परी जाता है। शकृति की यह विचित्रता बठाती 
है कि परिस्थितियों ही भ्रवृततियो छ विकास करती है। 
जीव चेतना विलक्षण है। वह बाधाओं के वीच 
अपना शस्ता यमा लेना ओर वातावरण के अनुरूप ढलना 
जानती रै। अवध, अघन तो अवश्य उत्मन करे है 
पर सर्वया रस्ता रोक देने मे समर्थं नही हो पति 


मानवी पुरुषार्थं की एक संकल्प 


प्री यात्रा 


अगणित सम्पदां भूगर्भ मे छिपो प्ड़ी है जिनमे से 
कुछ फो ही मनुष्य प्राप्त कर सका है। उन्ही के सहे 
अपी-जीयन यत्रा पुरी कर रहा.है। वे न मिली द्येती णे 
मूनुप्य आज की विकसिते स्थिति मे नह पूर्व पाता। 
आदिम युग की परिस्थित्तियौ मे ही प्रडा प्शुओ जैसा 
जीव जीता रहता। मूलतः मनुष्य ने किसी मयो चीज का 
निर्माण नही कियाहै) जो कुछ भी प्रकृति के अन्तरत मे 
दबा था, उसे कुरेद कर, रुधारकंर्‌ एव सँवारकर्‌ धव 
द्वारा नेया स्वरूप भर दिया है पषाण म रहे र तो 
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उससे यह भी परता तक म चत पाता कि अगि जैसी 
शर्त का अस्तित्व भी शकृति मे मौबूदं है। पस्फोरसं 
का भण्डार न मिलता तो माचिस का अविष्कर न हो 
पाता) मिटै न रही ष्ठेती तो कृषि कैसे करता 2 खाने 
कै लिए खाघान करल से परत 2 मकान का निर्माण 
कलं से करता ?. निवास कर व्यवस्था कते बनाता 2. 
जमीन मे दवा तोहे का भण्डार ष्ठाय म तग होता ते 
जीवमोपयोगी यनो का निर्माण नही हो प्राता। विशालकाय 
कल-कारघाने नही तग पाते! वाहनौ का आविष्कार मही 
ष्ठो पाता। आकाश कौ चीरकर उड़ने वाले वायुयानो, पृथ्वी 
की गुरुत्वाकर्षण ` शक्ति को लधकर अन्तरिक्ष मे जा 
पुय वाले रके, स्येस शटसो को बनाना सम्भव न 
था मुप्त मे विले भण्डार ने ही मनुष्य की धपती से 
छर्लोग लगाकर आसमान मे जा पूहँवने की स्थिति बनायी 


है। 

प्राति के इस.युग मे ऊर्जा के -बिना एक कदम 
भी वदना सम्भव नृही। जिन साधनो सेवे प्राप होते है 
वे विशुद्ध सूप से प्रकृति की देन है, मनुष्य द्रा 
उपार्वित नही! लकड़ी, कोयला, पद्रोलियम के विशाल 
भण्डार उसे प्रकृति से मिते है, जिनका उपयोग करके वह 
अनवरत रूप से आगे बढ़ता जा रहाहै। वे म मितै 
ष्टेते ते मनुष्य कफो बैलगाड़ी, ठकेलग्ड़ी से ही काम 
चलाना पडता तथा धण्टा मीत की गतिं से ही अपनी 
याग्रा सम्पन कणी पड़ती। बिजली ते संसार की काया दही 
पलट दौ है। पर यदि जल के विशाल सोत नदिय, 
क्षे, समुद्र न रहे हेते तो संसार अन्धकार कौ काततिमा 
मे ही इूवा रहता! उसके सौन्दर्यं का प्रकटीकरण नष्टे 
पाता। र 

परमाणु र्जा के शक्ति सोत ध स्टरशियमं 
जैसे बहुमूत्य शव्ति-स्रोत हाथ मे क हेते 7 उस 
विस्फोटकं असीम ऊर्ज सम्पदा कौ प्रप्त कपा कैसे 
सम्भव हो पाता? ओ इनके नाभिकीय विखण्डन से श्राप 
होती है। तव म परमाणु बमो का आविष्कार सम्भव था 
ओर न द्य नाभिकीय ऊर्जा सयन्रो का! रेडियो, टेलीविजन 
जैसे मनोरंजन संसाधन आज घर-घर मोचूद है। पर 
आकाश में ईथर त्त्व का अस्तित्व नं होता तो रेडियो 
वेव्स, इतेक्टरो-मैमेदिक वेव्ं का प्रसारण सम्भव मन धा। 
तव सुदूर बजे वाते संगीत, प्रसारित होने वाले समायार्‌ 
तथा दृश्यो का आनन्द मही मिल प्रता ससार के 
मनोरजन व न साधनो की खो नदी हो पाती। 

सूर्यं जीवन्‌ का अधिष्ठाता है। जो कुछ भी हलचल 
इस धरती पर दिखायी ष्ड़ रही है व सूर्यं॑को 
है। ताप, गुम, प्राण, पेड़, पादपो तथा प्राणियो को उससे 


टौ प्राप्त हेता है। इन्दे प्रात कले के लिए किमी कौ 


भी रसती भर कीमत नहीं चकानी णडी है। व मै 
अनवगत रूप से मिलतां रहवा ह ऊर्जां संकट के इव 
युग मे सम्भावना व्यक्त कीजारही है कि अगले दिनो 
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ऊर्जा का ग्रमु स्रोत सूर्यं ठै गा लम्बे समय तक 
सस्ती तकनीक द्वार स्थायी रूप ये सूर्यं ऊर्जा को स्ये 
करे की सुगम विधा तो अभी हायन लग सकी 
वैश्निक आश्वस्त टै कि कल नही तो परसो सूर्यं फी प्र 
प्रचण्ड ऊर्ज का मममाना उपभोग कसे की स्वच्छन्दतां 
उन्हे ्रप्त होगी। 
जीवन की महत्वपूर्णं आवश्यकताओ मे प्रकश एवं 
गर्मी के बाद वायु एवं पानी को मुख्य माना जाता है! 
पृथ्वी के वातावरण मे मीलो तक अरवो-खर्बो टन स्वच्छ 
वायु का भण्डार जमा है। ह प्राणी को उसकी 
आवश्यकतानुसार वह मुफ्त मे मिलती रहती है। इसे पने 
लिए 1 ष्य को किसी प्रकार का कोई पुरुपार्थ नही 
करना पड़ा है! पानी का विल भण्डार पृध्वी प्र मौजूद 
है। जिससे जीव-जन्तु अपनी प्यास वुद्वाते; वृक्ष, 
वनस्पति्यां पोषण राप्तं कते ह। सूर्य, प्रकाश, ताप, वायु 
एव पनी जैसे जीवनदायी सोत हाय न लगेष्ठेते तो इस 
पृथ्वी पर प्राणियो का अस्तित्व ही मही होता। वै्ञानिकगण 
न शक्ति सोतो का अव अगपित प्रयोगो मे उपयोग 
करके नये प्रकार के आविष्कारो को जमदेरहेदहै। 
यह तो दृश्यमान प्रकृति परिक की चर्या हई। इस 
विशाल भाण्डागारं से मितना मिला ओर उपयोग मे आया 
है, उसकी तुलना मे अविज्ञात का कत्र करई गुना अधिक 
है। स्थूल शक्ति सोतो का छोटा-सा हिस्सा ही मनुष्य की 
पकड़ सीमा मे आ सका है। वड़ा भाग अभी भी अचूता 
है। सूष््म शक्तियो तक तो मनुष्य कौ पूर्व नहौ हो 
पायी है। कुछ की वानकारियाँं मत्र मिती है। जिन्हे 
अत्यन्त सामर््यवयान समज्ञा जा रहा है। एक्स, गामा, रिम 
किरणो, तेसर, मेसर आदि का चछुट-पुट प्रयोग विभिन 
ग्र मे हेने लगा है। सृजन एव ध्वस दोनो ही तरह के 
भरयोग्र उनके माध्यमं से हो रहे है। कुछ से आयुध भौ 
न रहे है तथा चिकित्सा चैसेकषे्र मे उपचार प्रयोग भी 
चलरहेषहै। 
सृष् प्रकृति शक्तियो का ओ परिचय मिल रहय है, 
उनके आधार पर अटकले लगायी जा रही है कि अव 
तक मनुष्य क्तो जितना हस्तगत हुमा है, वह उन असीम 
सम्भावनाओ के समक्षं कुछ भी नही है। अपने द्यी 
गिं रहस्य एवं शक्तियो से भै कितने ही प्रसर 
की दुनिया मौचूद है, ओ इन आंखो से दिखायो भी नही 
पड़ती। एण्टीमैटर, एण्टीपार्टकिल, एष्टीयूनीवर्मं की चर्चा 
इम दिनो जरो परहै।ये प्कडमे षे नही आ स्के है 
पर अपना परिचय सैद्धान्तिक रूप से दे युके है। समद्ञा 
जाता है कि यदि ये किसौ तरह वैङगानिको द्वा खोजे जा 
स्के तो वर्तमानं दुनिया का स्वरूप. हौ बदल जयिगा 
एक साथ दो अतिद्र्री शक्तियो के बीच मनुष्य करो रहना 
पद्धेगा, जिनके सहयोग पर असीम शक्ति करतलगतं हे 
सकती है जबकि असहयोग पर ससार का अस्तित्वं तरक 
मिट सकता है। विङ्ात के अरिरिक्त एेसी अगणित प्रकृति 


की शक्तिधाराएं अविज्ञात रूप मेँ है जो अभी मवी 
जानकारी कीसीमासेष्रेहै 

यह सय दै कि प्रवति की हष आयौ 
शवित्धाराओ द मूलतः निर्माण मनुष्य ने मरी क्वा है, 
पर उतना य सच यही है कि ठे करवलगत क्से, 
अपने उपयोग योग्य घने के लिए मनुष्य मे अदभु 
पराक्रम फा परिवय दिया तथां अपने बुद्धिवल फा प्रमोग 
किवा है। शक्ति सोत तो प्ते भी-आदिकात मे भै 
मौ द थे, पर मनुष्य उनका उपयोगं क्तं कर भक, 

लभ करौ उठा सका 2 प्रशंसा उद्र आविष्कार 
युद्धि की कएी गी जिसका वह सतत नियोज कपा 
रघ ओर एक से मदक एक ठपलब्यियाँ हस्तगृत क्रत 
गया! अन्यान्य जीवो के समक्ष भी वे शक्ति सोत आदि 
कालसे हौ षदे है प्र उनका सदुपयोग कर सकना क 
दूर रहा, उमकी जानकारी तक उदे न है। तव रीवे 
कृति क गुलाम थे, आज भी है ओर पविष्वमे षर 
उस स्थिति से किसी प्रकार उवले की गुंबाहश गै 
दिखायो पड्ती। प्रकृति मे पु हस्त से य भी छ 
दिया, कृतङकता उसके भ्रति तो व्यक्त कनी ए वर्हिए 
उतनी प्रशंसा मनुष्य च एवं दुद्धिबल दी भ 
करनी चाहिए जिनके से आज कौ पुविकरित 
स्थिति तक वह पव सका है। ध 

भके प्र भ्रयोकता के पु्पा्ं एवं उतव्यो 
यह. एक संक्षित-सी गाधा है, जिसका आम्य तो है प 
कोई अन्त नहो। उन उपलव्यियो की सार्थकता तषी स 
हो सकेगी उव मनुष्य स्वयं के स्वरूप एव 
परतिचत हे। अन्यथा विभीषिका पूर परिस्यमियो घ पय 
हेग जो अन्ततः सवको ते इूवगी। स्या का भण्ड 
प्रकृति के अंचल मे बिखर पड़ा है प्र टै वह जई 
शवितत। चैतन्य वुद्धि का सहयोग म मिला हेता तो वह 
भृति सम्पदा जड़ ह यनी रही, उसका कोई उपयो 
नही हये पाता। 

जड़ की तुलना मे चेतना की शिति कई म्‌ 
अधिक है। शोध वद्धि उसकौ एक स्यूल्‌ अभिव्यकि 
जिसके एक नगण्य हिस्से का चमत्कार चारे ओर ५५७५ 
प्रकार की भौतिक उपतव्थियो के रूप मे दृषटगोच (1 
रहा है। जिस दिन अवशेष वुद्धि काम शेष तिः 
भतिशात हिस्सा भी जागरण कौ स्थिति मे आ जयिगा, थ 
उसका परोगं घने लगेगा, उस दिन कौ असामा 
की तो अभी कल्पना भी नही कौ जा सकती। सम्भव 
अस.वमनर की स्पृतियां सूम स्प मे उसी प्रण शू 
मे दवौ पड़ ह्ये तवा मतुष्य को अपनी विक 
अनुरूप एेसी अररणा देती स, बिनसे अनायास दै वः 
एक विशेष दिशा मे प्रगति-प्य पर चल पड़ा 
विरोष प्रकार का चिन्तन कले सगवा ते, विसेष ठ 
का आचरण दर्शाता हो जिसका कोई भ्रत्य कपण 
मन शासै तथा व्यवहार वि्ानी न विकल परते ह। षर 


सू हाय लगते हौ मानवी भ्रकृति कवे माचेहि स्प मे 
गद्ने-बदलमे का आधार मित सकता है। *चरेनवाशिग" 
ठया अमेटिक इ्थीनियसि' के अंधेरे मे तीर छोड चैपे 
प्रयोगो के खतरनाक परिणामो की ठुतता भे वे 
आध्यात्मिक आधार कही अधिक सफ़त सिद्ध हेगे। 

चेतना की गहै परते ते ओर भी रहस्यमय है 


इच्छा आक्षा कले, सुखददःख क अुपूति क्ते, . 


परसनता, प्रोष व्यक्त कले चैसे सामान्य्‌ रूपो मे भन का 
पर्वियं मतता है, ओ अपनी सहड भ्कृति के रूपमे 
भुष्य कम जीवनपर्यनत दौडातवा है। शरीर कै 
आवश्यकताओ की पूर्ति मे हौ मन फौ पुडदौड चलती 
है, पर उसकी कमता ठते ठौ तक सीमित नहीं है। बुद्धि 
से भी अधिक सामर््यवान उसकी रृष्म गहै परै है 
मनोल, सकल्पबल, प्राणवते का परिचय किन्हीःकिन्ही 
व्यवितयी मे भ्रवे्ड रूप मे मिलता है उनके सहे 
सामान्य व्यक्ति भी असामान्य कार्यं कर गुजरते ६ै। व्यक्ति 
ष मही, वातावएण को भौ उनके सहे बदलता देखा ज 
सकता ह 
इससे भी गहरी तथा समर्थं परते मानवी अन्तरत 
मे विद्यमान है, जिनका न तो सामान्य व्यक्तियो फे कुछ 
श्म ता है ओर न सौ वे जौवनपर्ेत्त उपयोग कर परति 
है। दवाखने की तरह अपनी उने आन्तरिक विभूतियो का 
वे कभी प्रयो नही कर पति मनुष्य कौ चैत्य परतो मे 
ती समर्थ्य भी विद्यमान है कि सुदूर क्षि मे घट रही 
धटनाओ तथा भविष्य मे हेते वले परिवर्तो क एक 
स्थान पर यैठे वह पता लगा स्के। व्यक्तयो एवं पदार्यो 
के स्वरूप मे भी वह अपने प्रचण्ड शक्ति से पिवर्तन 
लो सकने मे सक्षम है! इम अतिमागवो, सम्यो का 
भण्डार उसके चैतन्य घटको मे प्रसुप्त षडा है। 
आनन्द .की खोज मे मृग-मरीचिका मे भटकने वातै 
मनुष्य को जिस दिन यह विदितं छे कि उसका मूल 
सोत अपे हौ भीतर है, सथमुच टौ वह पक्ष मानवी 
अनुसंधान-आविष्कार्‌ की विधा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष 
होगा! तव संसार्‌ मे दिखायी पडने वाले कलह, मतभेद, 
संघर्ष, वैमनस्य, विग्रह सदा के त्तिए समाप्त हो जयेगे।. 
भवृति से जितना मिला है, उससे भी विपुल 
भण्डार मनुष्य के चेवन संसार मे अदृश्य जगत मे 
विद्चमामे हि। उसे कुदा, उभाय, गाया जा सके तो वह 
सय कुछ प्रप्त कर सकना ,सम्भव हे, जिसके लिये मुष्य 
परेशान रहता तथा अपने को असमं, असहाय महसूस 
कएता है। सन्ुष्टि एवे परितृष्ति कौ आभा उसके चेहरे प्र 
उस दिनि दमकेमी जिम दिन वह अपने भीतर के वैभव 
कोपा लेगा, सा जगती, उससे लभेष्वित हेते लगेगी 


मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता २.४७ 


दैवी अनुकम्पा एवं _ संकल्यशकति 
का चुम्बकत्व, 


अतगद़ ओर पुर्वाथी दो स्तर के तोग भम अनवा 
के बीच पये अते है। उन्ही को गरीब-अमीर, 
सफल-असफल भी कहे है किनु इने सवसे ऊॐवा एक 
ओर स्तर है, थिसे देव मानव कहकर सराह जाता है! 
प्रतिभाशाली उपयुक्त सफलताएं पते ६, भते हौ उसका 
दुरुपयोग करके स्मपयश के भाजन यौ क्यो मन बने ? 
कितु खिमने अफ गुण, कर्म, स्वभाव को सुमियोषित, 
ष चना लिया है, "उनके तिए आत्मकं संतोष, 

सम्मान ओर दैवी अग्रह तीनो हयी सुरक्षित रहते 
ओर दिमे-दिन समुनत घेते अते दै। वस्तुतः व्यवितत्व का 
परिष्कार ओर उदातीकरण ही वह योगाभ्यास है, जिसके 
मह्यस्य को लोके, ओ परतोक की अभीष्ट सफलतां 
द्मे वाता बताया गया टै। प्रखर प्रतिभा का उद्गम सों 
ईश्वर है, विसे दूसरे शब्दो मे सतवृतनियो का समुच्चय 
भी कहा वा सकता है। मनुष्य ओवन मे वह गरसिमिमयी 
आदर्शवादिता ओर उत्कृष्टता के रूप मे षौ अवतरित 
घेती है। पूजा-उपासना के समस्तं कर्मकाण्डो का उदेश्य 
इसी आन्तरिक वरिष्ठता का सम्पादन ओर अभिवर्धन करना 


है। 
मशोनो मे विजली कां रवाह कम म्रा मे पूता 
है, तो उमर चाल बहुत धीमी पड़ जाती है, पर 
जैसे-जैसे पह विधत प्रवाह वद्वा है, वैसे ही वैसे उन 
सव भे तेजी, गति, शक्ति बढती जाती है। यतना का 
कामचलाऊं अंश तो प्रणि म्र मे रहता है, जिससे वह 
किसी प्रकार अपनी जओवनयर्यां चलाता रह संफे। यह 
अनमात है, किन्तु जव कभी सकी. अतिरिक्त म्रा की 
आवश्यकता पड़ती टै तो यह कार्य योग ओर तपपरक 
साधना कती ह। इन दोनो का तात्पये प्रकरन्तर से 
प्रतिभा ओर सेवा साधना मे सरसता अनुभव ने की 
प्रकृति षी समञ्ी आ सकती दै ६ 
योगदर्शन मे अष्टंग साधना मे सक्रथम यम-नियम 
की गणना कौ गई दहै यह अनंग ओर बिग 
सुव्यवस्या के ह दो सूप है। जिसने इस दिशा मेँ चितनी 
भ्रगति फी, समक्न चाहिए कि उदे उतनी टी अत्िक 
भ्गति हस्तगतं हई ओर उसको क्षमता उस सतर की 
निखरी, जिसका वर्णनं महामानवो मे पाईं जने वाती 
कद्धि-सिद्धियो के सूप मै किया खाता है। उपासनात्मक 
समस्तं कर्मकाण्डो की संरचना इमी एक भ्रयोजन फे लिए 
ईं है कि व्यक्ति फी पशुवृत्तियो के घटे ओर दैवो 
सुम्पदाओ के बढ़ने क सिलसिला क्रमयद्ध रूप से चलता 
रहे। यदि उदेश्य का विस्मरण कर दिवा जाय ओर म्र 
व क्रिया-कृत्यो को हौ सव कुछ मान लिया जाथ, 
यह चिन्हपूना का निर्जीव उपक्रम ही माना जायेगा 


॥ 


२.४८ मनस्विता, प्रलरता ओर तेजस्विता 


ओर उतने भर से बढ़ी-चद़ी उपलव्ियो कौ आशा कसे 
वालो को मिराश ही रहना पड़ेगा। 
समर्थं पक्षियो के नेतृत्व मे अनेको छोरी चिडँ 
उड़ान भरती है। बलिष्ठ मृग के परिवार मे आध्र पने 
के लिए उसी जाति के अनेक प्राणौ सम्मितित हेते जाते 
है। चीरि कतार बनाकर चलती है। बलिष्ठ आत्मबल के 
हमे पर दैवी शक्तियो का अवतरण आरम्भ हो जाता है 
ओर साधक क्रमशः अधिक सिद्ध स्तर का बनता जाता 
है। यही है वह उपलब्थि, जिसके सहारे महान प्रयोजन 
सथते ओर रेस गौर्वास्यद कार्य॑वन पडते है, जिन्हे 
सामान्य स्तर के लोग प्रायः असंभव ष्ट मानते रहते है। 
डी उपलब्धियो के लिए प्रायः दो मर्े संभाले 
पड़ते £ै। एक यह कि अपनी निजी दुर्बलताओ को 
धटाना-मिटाना पड़ता है। उमके रहते मनुष्य मे आधी-चौधाई 
शक्ति ही शेष रह जाती है। अधिकांश ते निजी 
दुर्बलताओ के छिद्रो से होकर बह जाती है। जिनके लिए 
अपनी समस्याओं को सुलक्चाना ही कठिन पड़ता है, वह 
आपके क्र के बडे कामो का सरजाम किस प्रकार जुटा 
सकेगे। भूखा व्यक्ति किसी भी मेरे प्र जीत नही परता 
इसी भ्रकार दुरगुणी व्यक्ति स्वयं अपने लिए इतनी 
समस्यां खड़ी करतां रहता है, जिनके सुले मे 
उपलब्ध योग्यता का अधिकांश भाग खपा प्रभी 
यह निश्चय भह होता कि अन्य महत्वपूर्णं कार्यं सम्पादित 
करने के लिए कुछ सामर्थ्यं वचेगी या नही 
वच्यो को लोरी गाकर सुला दिया उता है। ५ 
पर हिलते रहने वाले वच्ये भी जल्दी सो जति ह। 
वाते बच्वे को अफीम चाकर खुमारी मे डाल दिया 
जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी कुसंग मे, दुर्व्यसन 
मे आलस्य-पअरमाद का आदी बनाकर एेसा कुछ वना दिया 
जाता दै, मानो वह अर्मृत या अर्धविक्षिप्त, अनगढ 
स्थिति मै रह रहा हो। एसे व्यक्ति पग-पग पर भूले करते 
ओर कुमार्ग पर्‌ चलते देखे जति है। उप्लब्धियो का 
आमतौर से एसे दी लोग दुरुपयोग करते ओर घाटा 
उठते है, किन्तु जिनौ इस अनोचित्य की हानियो को 
समन्न लिया टै, उनके लिए आत्मानुशासन कठिन नही 
रहता वसन्‌ उसके मारण मे अने बली कठिगाइयो के 
उससे कही अधिक हल्की अुभव करते है, जो वुरमरगे 
पर चले वाले को पण-पग पर उठानी पडती है परमार्थ 
कार्यो मे समय ओर साधनो का खर्च तो होता है, पर 
वह उतने दुष्परिणामः उत्पतन नदी . करता, जितने कि 
संकीर्ण-सवार्थपरता अपनाकर तत्कल दीखने वाते लाभो के 
व्यामोह मे निस्नार पतनं ओर प्रभव ही हाय लगता है। 
हर महत्वपूर्णं कर्य के लिए क व्यद्नित्व 
चाहिए, अन्यथा असावधान एवं अनगद्‌ जितना कुछ कर 
पाते है, उससे अधिक टन करते रहते है! एेसो कौ न 
की आवश्यक्ता छती है, म इज्जत ओर न उपयोगिता 
फेसौ दश मे उदे उक्तत्तं टोकरे चै खणे देवा जता 


है। इसके विपरीत उन जागरूक सोगो का पस्पर्ध दै, ओ 
1 के साय काम को प्रतिष्ठा का ग्र काते 1 
उसमे समूची शद्ति लगाकर लक्ष्य तक पूवक 
दिखति है। वड्णनं एते लोगो के हस्प मे ह आतत 
डे काम सम्पन कपे रेमे ष्च तोग देवे चै 
बड़ाई उन्ही के हिस्से मे आती है साधन ठो सहायक 
भ्र हेते ६ै। वसुः मनुष्य की मता ओर दता उषे 
गुण, कर्म, स्वमाव के निखार पर निर्भर री है 
अध्या जादूयरी मी है ओर न कटी अपम मे 
यसन वाते वरदान-अुदान। देवी-देवता्ओं का भी एह 
धधा नह है कि चापतूसी कएने वालो को गिहल कते 
रहे ओर ओ इनके लिए ध्यान म दे सके, उरे अधित 
रखे या आक्रोश का भाजन बनाये। वस्तुत. देवव 
आला-जागरण की एक स्थिति विरोष दै, बिरमे अपे ह 
सुप्त वरयस्व को प्यलपूर्वक कामं मे लागा ग ६ 
ओर सत्यासो का अधिकाधिक लाभ उठाया अत्रा ह 
कहते है कि भगवान शेप-रौवया प्र सेते रलौ ६ 
कुसंस्कार लोगो के भगवान उम वयकमनो की बे 
चमा-चौकंड़ी से तंग आकर आंखे मूंदकर इसी प्रका जा 
ववाते दै, पर ओ मनस्वी उनकी सहायता से कठिनाइयो मे व 
पाना चाहते है, उनके लिए द्रौपदो था गज की तरह उ 
क्टनिवारण शक्ति भी दौडी आती है। विदे वर्स ्ा 
करना होता है, उन्हे सुदामा, नरसी, विभीषण, सुगीव कीत 
अयाचित वैभव भी भचुर परिमाण मे हस्तगत होता है। ४ 
इच्छाशक्ति ससार की सवे बड़ी, ॥ 
साहस भरे सकल्प वल से वद्कः इस संसार मे क 
कोई बलिष्ठ मही! इनौ को अर्थित करते उाना जीका 
वास्तविक ल्य है, कयोकिः स्वर्-ुषिति जैमे आप्ति र 
ओर ऋद्धि-सिद्धि जैसे भौतिक लाभ हसी आधार प 
तक उपलब्ध किये जते रहे हैव अगे भी यदै 
इन उपलब्धियो के लिए खुला पड़ा है। 


मन के हारे हार दै, मन के 


जीते जीत + 
सांसारिक सुख-सुविधाओ की प्रपि भ 
उपभोग की दृष्टि से शारीरिक बल का मर्व (1 ङ 
है। रोगी ओर दुर्बल शरीर वालो को धती के प्त 
सारे उपहार बेकार दै। उनमे उसकी पेशानियाँ ध ध 
है, इट ही उत्पन हेते है। कहा भी है--घ शतो 
निरोग काया रोग रहित सशक्त शीर सव यु 
मूल रै। 
किलु मन का वल शरैर के बल से भी व ट 
इसके अभाव मे शावीरिक यस भी किसी कमव को 
यता। देखा गया है कि उत्तम स्वास्थ्य वाले ववि (# 
भो जव कोई मानसिक आधात लगता है वे 
स्थिति सम्दल नद्य पाते ओर अपने सामान्य यवन 


से गिरकर स्वय ही अपनी दशा दयनीय बना डालते है। 
एक व्यव बड़ा धनी था। उसका स्वास्थ्य भी बड़ा 
अच्छ धा उन्होमे जीवन मे कभी असफलता न देखी 
थी, कभी सफलता के लिये उन्हे स््षं कले की 
अवश्यकता भरी न पड़ी थी। पैतृक व्यवसाय हाय त्त 
गया धा, खुब अच्छे खाते-पीते ओर मस्त रहते थे। किसी 
तरह का उन्हे कोटं अभाव न धा। 
मित्रो की सलाह प्र एक दिन उन्होने काफी बड़ा 
सौदा कर लिया यतो-गत भाव बदला ओर दूसरे दिन 
उव व्रिकी का समय आया तो उन महाशय को परता 
चला कि इससे उन्हे कई तख का क प बस ! 
सेठ जी का दिल धड़कन लगा। हक्के-ववके रह गये। 
दुवा सही आवाज भी न निकली! विक्षिप्त से हो णये। 
चाहते तो उमके प्रास तव भी लाखो की सम्पत्ति वयौ हई 
थो, दुबारा फिर रोजगार खड़ा कर लेते। पर सेठ जी का 
मनोबलं इतना कमजोर था, वे स्थिति की गम्भीरता को 
बर्दरति म कर सके ओर पागल हये गये ओर इसी 
अफसोस मे ष्डे रहने के कारण अन मे उनकी मृत्युभी 
हो गई। 
धन कोई महत्व की वस्तु नही। उसके आने या 
चले जाने से किसी का कुछ वनता-बिगड़ता भी नही. पर 
मानसिकं दुर्बलता के कारण उक्त महाशव को जीवन 
मैसो बहुमूल्य वस्तु की क्षति उठानी पड़ी। 
अपने प्रिय के पाठक ओ है। प्रह वपं पूर्व 
जव वे मिले थे उनका शरीर बड़ा दुबला-पतला था, 
साधारण से अध्यापक थे। पाच व्यक्तयो की परिवार धा 
उनमे भी कोई म कोई आये दिनं बीमार ही बना रहता 
धा। पाठक जी कभी मिलते तो उनकी दयनीय स्थिति षर 
कुछ सहायता करो की इच्छा होती तो वे कहते-नही 
भराई } स्थिति कमजोर है प्र मेरा मन कमञोर नही, तन 
ह्यय है मन नही। आप देखिये तो सही ! बै आपको 
क्या करके दिखाता हू ? 
एमी कमजोर स्थिति मे भी मास्टर साहब कामन 
कभी म्लान न हआ, सदैव रहसते-खेलते, विनोद करते 
प्रितते। भीतर हौ भीतर उनकी योजनाये चलती रहती। 
येड़ी गुप्त ओर बड़ी ठोस योजनाये। आकाश ओर प्रतल 
को उलट-पलटकर डालने वाली योजनाये। 
प्रहरी स्कूल के मास्टर साव करौ स्थिति मे 
परिव्तन शुरू हभ। वी. ए किया. एम ए क्वा ओर 
प्रोफेसर बन गये। मस्ती तो सीवन मे धी ही। अभाव धा, 
मे भी पूर से मया अद उनकी आय चार. हर 
मासिक से भी अधिक है। धर-गृहस्थी एेसी जिसे देखकर 
मम प्रसनता से भर जाय। मास्टर साहब का स्वस्थ्य णसा 
वद्या हयो मया जैसे उन्हेने दर्पो कसरत की हो। इतना 
वद्धा परिवर्तम क्या उनके भाग्य ते किया ? नही, वहते 
उनका वीक्ष्य मनीबल था, जिसने यह चमत्कार कर 
दिखाया। 


म्ेस्विता, प्रखश्ता ओर तेजप्विता २.४९ 

अनिश्चयता कौ ममोदृत्ति रहने के कारण सगो के 
उपाय कारगर नही हेते। सफलता का एक आधार है 
व्यदिति का ममोवल। म्प्य के मन मे कल्पाणं उठे ओौर 
उन्हे पूर्णं के के प्रयल कएने का वह साहस करे। म 
हिम्मत घटे, न र्य टट, तो इच्छं पुरी होती है। इससे 
जीवन मे आशा का संवार होता है, निरशा दूर भागती 
है। काम मे सफलता मिलती जाती है तो मये काम हाथ 
मे तेने ओर उन्हे पृण कसे की प्रवृत्ति जगती है। 

यह सव है किं प्रत्येक सफलता मनुष्य का ममोबल 
बदाती है एर क्रिया मे यह बात सदैव संभव नदय है। 
संध्वं॑करते हए सफलता के साथ असफलता मिला 
सकती है। आशा के सथ ही मिरशा की भी उत्यत्ति ष्ठे 
सकती है। मनोबलं की परीक्षा का यही समय हेत है। 
आशायुक्त ओवन से निरन्तरता आती है तो मिराशा से 
मिकम्मापन भी आ सक्ता है। यहं परिस्थिति न सम्भातें 
तो मनुष्य के सारे प्रयास व्ये हे सकते है। इसलिए यह 
बहुत रूरी वात है कि सफलता की अशा रखे पर 
साथ ही असफलता के समय धैर्य भी जाग्रत रवै। किसी 
भरी अवस्था मे मनोबल क्षीण नहो तो सुका कदम र्का 
नही रहता, निशा आशा मे बदलती ओर हारी बाजी 
फिरसे जीत मे बदल अती है। 

श्च्छाये करे पर यह म भूते कि उनका विकास 
एकाएक 'नही हो जाता। कुछ समय लगता है, कु श्रम 
लगता है। परिस्थितियो कौ अनुकूलता ओर ग लता का 
भी विचार करना पड़ता है। इतना सब न दरे ) इच्छां 
कल्पना मात्र रह जयेगी ओर उसे कोई उदेश्य पुय म 
होगा। 

पहले छोटी इच्छां कीजिये ओर उन्हे संक्ल्व का 
रूप दीजिये। एक संकल्प पूरा येग तो अपरका मनोबलं 
बदेगा, उत्साह ओर उल्लास जेमा क्रमशः अपने 
संकल्प का स्तर बड़ा बनाये ओर. इस तरह अपने 
मनीबल को ओर भी ऊवे उठा हए चले जाइये! प्र 
यह याद रहे कि संकल्प टूटना मही चाहिये, अन्यथा मन 
मे निराशा उत्पन द्यैगी ओर मानसिक क्रियाशदिति को 
छिन-भिन कर्‌ देगी) 

उदाहरणार्थ--जव आप भ्रात काल सोकर उठते है तो 
विस्तर त्यागने के पूर्वं आप कुछ क्षणं रकिये। स्वस्य ओर 
चैतन्य होकर शान्त मुद्रा मे वैठिये। परमात्मा की याद 
कोणिये ओर यह भावना कौषिए कि आज क दिनि 
आपका एक जीवन है। आव आप अपनी शित का 
अपव्यय रोकेगे ओर ब्रह्य का पालनं करेगे दिनभर 
कामुक विचारे मे वयते रहिये ओर अन्त तक आज का 
अपना प्रण पूरा कर हौ जाइये यह आपका एक धेय 
सक्त्य हभा। धीरे-धीरे सक्त्य के स्वरूप * ओर उसकी 
अवधि को ओर भी चौडा. करते रहिये। आपका मनोबलं 
संकल्प की द्रौल के अगुसार बढ़ता ही येमा 


२,५० मनस्विता, प्रवरता अओौर तेजस्यिता 
आत्मःविकास के इन कार्क्रमो मे मन को व्यस्त 
रखिये तो वह आपके चड़ काम आयेगा, आपको बहुत 
लाभ देगा। एेसा महौ करेगे तो मन स्थिर नही रहेा यह 
आप निश्चय जान तीजिए। मन को काम चाहिए, भरोप्राम 
के बिना तो वह एक क्षण नही टिक सकता) यह नही 
तो आत्म-विनाश की खुरफात शुरू कर देगा। ताश-तमारो 
के लिये, सैर-सपदे के लिए. लड़ाई-इगड़ा, कानाफूसो, 
मजाक आदि कौ अश्लील दुषयवृत्तियो कौ ओर वह तभी 
दौडता है, जब उसे कोई रयनात्मक कार्यक्रम नही मिलता। 
इससे सिवाय मनोवल क्षय हेमे के ओर कोई कारण 
नही। निर्धनता, दर्बलता, दैन्यता आदि इसी आत्म-विनाश 
के फल है। इन्हे रोकिये ओर अपना जीवन बरवाद हेने 
से बचाइये। 
आप याद रखिये कि स्वाभिमाने ऊँचा रहता है तो 
मनोबल भी बढ़ा हआ होता है। हीन भावनाये रखेगे ओर गलत 
काम करेगे तो आपका स्वाभिमान कौन ऊँचा रहने देगा ? घर्‌ 
वाते खाट मरे, अध्यापक स्िडकि्यँ देगा, प्रधान फटकार 
लगायेगा, फैक्टरी का मालिक काम से निकाल देगा। इससे 
आपके अपमान हो उने का उतना भय नही है जितना अपके 
दुर्बल मन ठो जने का। यदि आप एेसा करते है तो वह आपकी 
सवसे बड़ी कमजोरी हेगी। 
आप छोटे होने का विवार अपने मन से निकालकर दूर 

फेकिए, आपके मन मे अपार सामर्थ्यं है। इधर देखिए यह जो 
विज्ञाय फैला पड़ा है, यह संव मन की शक्ति का चमत्कार है। 
उस शक्ति का अपमान म होने दीजिए। अपने मनोवले को 
सदैव दृढ रखिये। मन हर जाता है तो यह ससार भी दु.ख का 
आगार ही समञ्च मे आता है। आपकी सफलता, आपकी जीत 
आपके मन की जीत है। मन को बलवान रखना आपका धर्म है, 
इससे आप संसार मे बड़े काम कर सकते है, बड़ी सफलताये 
अर्चित कर सकते है। 


सुख चाहिए किन्तु दुःख से डरिये 


मत 


जीवन मे दुख, शोक ओर संयो का आना 
स्वाभाविक है। इससे कोई भी जीवधारी नही बच सकता। 
सुख, दुःख मानवम्ीवन के दो समान पहलू दै। सुख के 
बाद त ओर दुःख के बाद सु अति ही रहते ह। 
यदि इतना साधन-सम्पन भी ह्ये किं उसके जीवन मे 
किसी दु.ख, किसी अभाव अथवा किसी संध्यं की 
संभावना को अवसर हौ न मिते ओर वह सिस्र 
अनुकूल परिस्थितियो भे मोज करता रहे, तव भी एक 
दिन उसका एकरस सुख दौ दुख फा कारण बन जयेगा। 
वह अपनी एकरसता से ऊब उदेगा, थक जयेगा। उसे 
एक अप्रिय नीरसतां पेर लेगी, जिससे उसका मन विषाद 
से भरकर कराह उठेया, वह दुखी रहने तेमा। 
मामव-जीवन मे दु खमु के आगमन के अपे नियम 


को ग्रकृति किसी भी अवस्था मे अपवाद ती कौ 
सकती! ओ मुखी टै उपै दुःख की कटुता अपुभव क्स 
घते होगी ओर स समयो दुःखी है उ क्त 
किसी कारय से मुख फी शीतलता फा आुमव कते क 
अवसर मिते ी। 

दुश्-सुव है क्या? यह किसी भी मुके 
लिए परिस्थितियो का पर्तत म्र घ्र है। 9 गदि 
ठीक दृष्टिकोण से रेखा अयि तो ररिस्थिियों ¶ 
दुःखसुख का वास्तविक हेतु नह है। वास्विक हेते 
मूनुष्य की मनस्यति हो है, डो किसी परिस्थिति विष 
मे सुखदुःख क आरोपण कर लिया कती दै। बहुन ब 
दैवा जा सकता है फि किसी समय कोई एकं पूति 
म्य को पृलकित कर दैती है, ह्-विभोर बनी देत ६. 
तो किसी समय वहो अयवा ठसी प्रकार वी प्रयि 
पीडादायक वन जाती ै। यदि सुखदुःख क्ष गिव 
किसी परिस्थिति विशेष मे रहा ेता तौ तदुकूल गु ध 
कोर वार सुखी या दुःखी ही घना चाहिए एक 
परिस्थिति मे यह सुखदुः की अनुभूतिं क रि 
क्यो ? वह हसीतिए कि रुख-दु-ख वास्वव 
परिस्थितिजन्य न होकर मनोजन्य छी ठेते है। ध 

श्म सत्य के असार मुष्य वौ 
दुःखी हेने का कारण अपने अन्तःकरण मे घै श 
चादिए। परिस्थितियो को श्रेय अथवा देष मह त्‌ 
चाहिए। जो मनुष्य अपने दुःख के लिये ह 
कोसा अथवा सुख के लिये उने धन्यवाद दिया का 
वह अपनी अत्यदता का ही चयोतन कावा है। यह 
सत्व है कि कोई भो मनुष्य दु.ख कौ कमार 
हौ ही, वह तो सदा सुख हौ चाहा कणा है इप्‌ 
उसे अपनी यह चाह षु क्रे कै लिए € 
अधिक मन पर ध्यान देने का प्रयल कना र्हि ज 
ध्या, देव, चिन्ता, कोष अधवा अस्तेव से अभिभूत 
ने देना चाहिये। इस प्रकार का निरभिभूत मानस नि 
गंगा जल कौ तरह मिर्मल एव प्रसन होता है। 
1 है क मे सभी ओर व 
दृष्टिगोचर होगी, सुख हौ सुखं अनुभव € 
सहज प्रसनता की दशा मे परिस्थिंतियो के अतु 1 
कौ अपा नह रहरती। परिस्वयं अनुकूल ६", 
है तो बहुत अच्छा) परिस्थितियों अुकूल वही है र 
कोई अन्तर यही पड़त। भ्रसन-मन मानव उरे अत 
कसे के लिए प्रयल करेगा, सथर्ष कोणा, 
वहायेगा, मूल्य तुकायेया. कष्ट उठयेगरा किन्तु द. म 
देया वह, यह ` सव रहते-हंसते, ग्रहन मनोमुद्रा प म 
करता रहेगा उसे पसम मे आनद आये! स पला 
सुखं मिलेगा। असफलता पर हंसी आयिगी ओर र्त 
का स्वागत करेगा, जीवन की विविध स्क 
विविध उपलब्थियां उसकी प्रसनता को वदा दौ सकः 
घटा नही सकती। 


"यह सही है कि संसार का कोई मूष्य दुःख की 
काममा क करवा यदि थ व सुख ही 
चाहता है। एकमव्र सुख की स्वार्थपूर्णं कामना का 
अर्थं बह प दुःख-क्लेशं आ उतने पर हाय-हयय करते 
हुए हाथ-पैर छोड़कर वैठे रहना ओर दुर्भाग्य अयवा 
नियति को कोसते रहना! इस प्रकार की मिरुत्साह वृत्ति ही 
सुख की स्वार्थपर्णं कामना है जो कि किसी मानव को 
शोभा नही देती! ' 

एकमात्र सुख कौ आकोंषा रखने वाले ओर 
दुःख.क्तेशो से भयभीत हेते वाले न केवल स्वार्थी ही 
ते है, अपितु कायर भी ह्येते ै। कायरतां मनुष्य जीवन 
का कलंक है। जो संघर्पो, मुसोवतो तथा आपत्तियो से 
रता है, उनके अनि प्रर मिगश अथवा निरुत्साहित हो 
जाता है, वह ओर कोई बड़ा कम कर सकना तो दूर 
साधारण मूुर्यो कौ तरह साधारण जीवन-यापन. भी नही 
कर सकता है। ससार मे न तो आज तक ेसा कोई 
मनुष्यं हज है ओर म अगे हौ होगा, जिसके जीवन मे 
सदा प्रसन्नता की परिस्थितियां हौ वमी रहै! उसे की 

ख-क्तेश के तप्तं हयोके न सहन कसे षडे े। रजा 
लेकर रेक तक ओर बलवान से लेकर निर्बल हक 
पयेकं प्राणी को अपनी-अपनी स्थिति मे अपनी तरह के 
दुःख-क्तेश उठाने पडते है। कभी शारीरिक कष्ट, कभी 
मामसिक क्लेश, कभी सामाजिक कठिनाई, कभी आर्थिक 
अपाव तो कभी आध्यातिक अन्धकार मनुप्य को सतते 
ही रहे है| सदा-सर्वदा कोई भी व्यवित क्ट एवं 
कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त मही रह सकता! तब एसी 
अनिवार्य अवस्था मे किमी प्रकार की कठिनाई आ जते 
पुर्‌ निग, चिन्तित अथवा क्षुब्ध हो उठना, इस बात का 
परमाण है कि हम ससार के शाश्वत नियमो से सामंजस्य 
स्थापिते मही कला चाहते, हम असामान्यता के प्रति हठी 
अथवा दुराग्रह बने रहना चाहते है। 
सुख-गुविधा कौ रामना वेशक की जये ओर उसके 
लिए अथके प्रयल भी, पर साथ ही कठिनाइयो का 
स्वागत करने के लिए भी भरस्तुत रहना घाहिए। अुकूलतां 
एकर हरषनमत्त हो उठना ओर प्रतिकूलता देखते टौ ये 
उठना मानसिक हीनता का लक्षण है। मनोकचैन मनुष्य 
ससार. मे भी करम लायक नही ोेता। वहं जीता 
जरूर दै मृतको से भी बुरी जिन्दगी! जिसका 
हृदय विषाद से आक्रान्त है, विन्तामो से अभिभूत है 
उसका जीना जीने मे नद्य गिना जा सकता जिन्दगी 
षस्तव मे वही ६, जिसमे जीने के साथ ऊँचा ओर 
अच्छा करते रमै का उत्साह सक्रिय र्हा यह 
उत्खराहपूर्ण॒सक्रियता केवल उसी मे सम्भव है ओ हर 
समय कठिनाइयो से लड़ने का साहस रखता है, अपत्तियो 
से संर्षं कसे कौ हिम्मत वाला रै। जो व्यग्र है, शस्त 
है ओर निराश है, वह न केवल संसार पर हौ वल्क 
अपने पर भी बोम बना हआ श्वासो का भार देया 
करता है। चिन्तिते तथा निराश मन स्थिति वाता व्यक्ति 
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किसी पुरुषार्ध के योग्य नही रहता जिसकी जड़ मे 
दीमक लग चुकी है अथवा बिसका मूल किसी कीड़े मे 
का डाला है उस लता ये, उस वृक्ष से सुन्दर 
फल-फूलो की आशा नही की जा सकती। 

सुख-सुविधा की कामना अव्य करिए।] यह उपयुक्त 
है किन्तु साथ ही कठिनाय से लोहा लेने के लिए भी 
सदैव तत्र रहिये। कठिनाइयाँ स्वयं कष्ट लेकर नही 
आती वे केवल आती है आपकी- मानसिक ग्रसनता, 
आपकी आशां तथा आपके उत््राह एर आवरण डालने! 
यदि आपने उनको अपनी इम आत्म-किरणो पर प्रदा 
डाल तेने दिया तो आपके मनो-मम्दिर मै अन्धकार हो 
जयेगा ओर्‌ तव तमोजन्य निराश, क्षोभ, दुभ, भय तथा 
असन्तोष कौ अशिव भावनाय आपको तरह-तरह से प्रस्त 
कले लगेगी ओर भप अकारण ही पीडित रहने लगे! 

आशा ओर उत्साह मटुष्य जीवनं के दौ बहुत बडे 
सम्बत है। मूगृष्य की प्रसनतां के यह दोनो प्रामाणिक 
आधार्‌ है। जो बुद्धिमान किसी भी दशा मे इनको मन्द 
नौ लेने देते; अभाव, दुःख, कष्ट तथा प्रतिकूलताये उस 
पर वैसे हौ प्रभाव नही डाल पाती जैसे कवच-सज्जित 
शरीर पर श्र के गण। कष्ट आयेगा, कठिनाई खड़ी हो 
जायेगी, आशा उनका सत्य स्वरूप समञ्ने ओर उनके 
हल के लिये मर्गं दिखलायेगी, उत्साह आगे बदायेगा। 
ओर बद़ते हए व्यक्ति का मार्गे कोई भी अवरोध रोक 
नही सकता। दुःख-क्लेश हता उही को है जौ किसी 
कारण्‌ से किंकर्तव्यविमूढ होकर एक जगृह ठिठके रहे 
है। जो ठिठककर सुकना नही जानता, ' वह कठिनाहयो को 
परास्त कए आगे निकल ही जाता है। 

आशा ओर उत्साह की शक्ति अपरिमिव ह। उसका 
परिमाण लगाया ही नही जाता। प्राणान्तक संकट मे पदे 
हये न जने किते वीर व्यव्तिवो मे केवल आशा ओर 
उत्खाह के बल प्र इतिहास-सिद्ध विजयो का वरण किया 
है। अशा ओर उत्साह के अभाव मे एके नगण्य से 
कारण से प्रस्त होकर न जने कितने व्यक्ति आत्महत्या 
कर लिया करते है, जबकि उनका वह दुः वह क्लेश 
अथवा वह अभाद--प्राण तो दूर, एक के विदान 
योग्य भी नह हेता आशा ओर उत्साह का अभाव 
तिनके चैसौ कठिनाईं को पहाड़ चैसौ बना दिया करता 
है। निरशा अन्धकार है ओर निर्त्याह व्याधि। अन्धे मे 
एक छोदी-सो आशक प्राणलेवा बन जया करती है ओर 
व्याधिगरस्त व्यक्ति एक कदम अगे दढ़ने क साहसं नही 
रखा! 

दिगो, महीनो ओर वषो के संचित विषाद्‌ को 
आशा की एक छोटीनसी किरण क्षणभर्‌ मे कर्के 
जीवन मे उल्लास तथा उत्साह का सवार कर है। 
मरणशैव्या एर षडा रोगी ओषधि की अपैश्षा अशा के 
सहे रेग या मबु पर अधिक. विजय पाता है। जीवम से. 
शव्य, परेशानियो से परेशान होकर आत्महत्या फो उदव 
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यदि किसी व्यक्ति को किसी संयोग से आशा की किरण 
मिल जाती है तो वह तुरत अशुभ विवार छोडकर 
जीवन-पथ पर हसता हृभा बद़ चलता है। तिल.तिल भूमि 
पर बलिदान देता हुआ कोई भी योद्धा विजय की आशा 
से हौ युद्ध-भूमि मे बढ़ता वला जाता है। 
अनेक वार अनुभव किया जा सकता है कि 
कभी-कभी जीवन मे एेसी एरिस्थितियँ आ जाती है जिनसे 
जीवनं का हर क्षत्र निराशा, कठिनाङयो तथा आप्त्यो से 
भर दिखाई पड़ता है। हर समय वही अनुभव येता है 
कि अव जीवत मे कौ सार नही रहा है, उसके अस्तित्व 
को हर प्रकर से खतरा चैदाष्छे गया है कितु किसी 
भ्री माध्यम से आशा का एक प्रकाश कण दीख उमे से 
परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है ओर वही निगश 
व्यक्ति एक वार फिर कमर कसकर जोवन-संग्राम मे योद्धा 
की तरह उतर पड़ता है व निश्चय ठौ विजय प्राप्त किया 
करता है। हानि के धक्के अथवा असफलता के शोभ से 
जब भी किसी व्यक्ति के मसे अथवा निराश, निकम्मे हो 
वैठने का समाचार सुम तो समञ्च ले कि उसमे अपनी 
भौतिक हानि के साथ अपनी आशा की भी हनि कर्‌ ली 
है, अपने उत्सार का प्रल्ता छोड़ दिया है। 
आशा तथा उत्साह कही से लाने अथवा अते 
वाली वस्तु मही दै। यह दोनो तेज आपके अन्तःकरण मे 
सदैव ही विद्यमान रहे है। हं, आवश्यकता के समय 
दनक जगाना तथा पकास्ा अवश्य पड़ता है। जीवन कौ 
कंठिनाइयो तथा आपक्षियो से घबराकर अपने इन अन्तरग 
म्नि को भू खाना अथवा इनका साथ छोड़ देना बहुत 
बड़ी भूल है। एसा करो का अर्धं है कि आप अपने 
दर्दिमो को स्थायी दनाते है, अपनी कठिनाइयो को पुष्ट 
तथा व्यापक वनति है। किसी भो अथकार, मे किसी भी 
अरतिकूलता अथवा कठिनाई मे अपने आशा-उत्साह के 
सम्बन्ध को कभी मत छोडियिगा, कठिनाइयँ कुछ भी नही 
कर सकेगी। 
सुख की कामना करिये, क्ति दुःख से डरिये 
नही। आशा ओर उत्साह. के तल पर उन्हे जीतकर सुख 
के रूप मे बदल डातिये। चिर प्रसन, आशन्वित तथा 
उत्साहित रहिये। आपको इुख की याचना के की 
आवश्यकता म ॒होगी। वह स्वयं रौ दर्बान की तरह 
आपके जीवन की हर इयोदी पर खड़ा आपका स्वागत 
करता हआ मितेगा। 


हम मुसीवतों से घवरा्ं नहीं 

संसार मे एेसा कोई मुष्य मही, विसे जीवन मे 
कभौ मुसीवतो का, विप्तियो का सामना न करना पड़ा 
हो| दिम ओर एत के समान्‌ सुखनदुःख का कल-चक्र 
सदा धूमरता दी रहता है चैसे दिन के वाद रिका 
आना अवश्यन्भावी है, वैसे ही सुख के (1 खक 
भौ आना अनिवार्यं है। दख भौ इषटापति है। मूनुष्य 


के साहस, धैर्य, सहिष्णुता ओर आध्यात्मिकता फी पीवा 
हेती ह जैसे सुवर्णं अग्नि मे तपकर भधिक सेव बनव 
है, वैसे दय धैर्यवान मनुष्य विपत्तियो कां साहस के एव 
सामना करते हुए जीवन-संग्राम भे विजय ग्राप्त काव है 
विप्तियो की हम किस तरह उठा कर सकते है ओर 
अनिवार्यं ने प्र उकम किस तरह मुकयला कर से 
३, इस पर हम विवार करे। 

विपतियौ वासव मे कुछ मही, केवल स्म 
प्तिकूलताएं है। हम जिन वस्तुओ की, . विनं परिस्थितौ 
की इच्छा करते है, उका प्रात म तेन ह विषया 
कताव है। हारौ ` इच्छा के प्रतिकूल, मरे सारय के 
प्रतिकूल अओ भी यात सामने आई, उपे ही हम विपि 
मान तेते है। यदि म अपे स्वार्थ को, मोहममूा फे 
ओर इच्छाओ को मर्यादित ओर संयमित एवे गे. 
जीवन मे बहुत कम मुसोवतो का सामना कला ण्डेय 
हमाए जीवन सादा, स्वावलम्बी ओर सहिष्ठ बने पर 
विपत्तियो से हमे बहुत कम पाला पडेगा ओर यदि पता 
षड़ाभरी तोम उसे हसते हए सह भाव से स्वीक 
कर्‌ उस पर यवी हो सकेगे। 

विपततियौ साहस के साथ कर्मद मे षद के. तिए 
युनौती है! हम उनसे घवरथे नहो! व्हत-सौ मुसौदो 
कैवल काल्पनिक चेती ६! खोटी-मोयै बातो कषे टल देह 
ह्म व्यर्थ हौ अपने धारो ओर भवय स 4 ण्डा क 
तेते ह किसौ भौ कर्व को हाव मै ते के पते ह 
षम उसकी असफलता का वित्र अपे मनय के सम 
उपस्थिति कर तेते है ओर केवल मूर होकर उस ५ 
को बेम से किया करो है सी दशा मे वार्य क 
सफलता कैसे प्रात हेग ? ओर फिर असफल, हेन र 
भाग्य कम फोसते हए बिश दोकर वैठ गि £। क 
दहृत-सी विपतियां इसी प्रकार के हमरे अधूरे मा 
उपज हुम करती है। इनके अतिरिक्त परिस्थिति, # 
अहन या अन्य अनभिज्ञ कारणो. से भी म्य ङे 
विपत्तियो का सामना कला पड़ता दै। पर यदि ष 
ईश्वर द्वारा हमारी आस्तिकता, आत्मविश्वास, धै | 
सहिष्णुता कौ परीक्षा के लिए प्रदत्त उपकरण मानकर 1 
ड साहस्र के साथ सहने का व द ष 

मुसोबत, मुसीबत नही मालूम. पड़ी व 

हसी-खेल समल्कर आसानी से क्ले हए अपे + 
मार्ग प्र अबाधित गति से अग्रसर ते रहेग। न 

एसी भौ करई विपत्तियं हो सकती है, (५ 


क्ल 
कौ सनुलिठ, शान्त ओर स्थिर रखे, का प्रयल क 
चाहिए। हमै अपने से अधिक सम्पन ओर सुखी वये 


को देकर ईप्यातु एवं चिन ्टेने कौ वजा क्रोडो 
अपन से अधिक साधनहौन, दु-खौ एदं अभावग्रस्त लोगो 
की ओ देकर संतोष मानना चाहिए कि हम पर 
भगवान करै बड़ी दया है। 
किसी वस्तु के अभाव द्म नाम ही विपति है अतः 
अभाव के लिए रात-दिन विन्ता करते रहना व्यर्थ है! हम 
अपनी परिस्थिति को सुधासरे का भरसक प्रयल करे रहँ 
ओर उसके मार्गं मे. आने वाते संक्टो का धैरवपर्वक 
मुषमव्रता करे। पर यदि प्रयलो के बावजूद हमारो आक्षा 
ओर इच्छाओं के अनुसार हमारी परिस्थिति मै किसी 
अङात कोएणदश शीघ्र दांछित यिवर्तन या मुधार नही 
घेता है तो ह्मे घवएकर प्रयतमो को नही छोड देना 
चाहिए वत्कि दुगुने उत्साह के साथ हमे अपनी 
उदश्य्रपि भे जुट जाना चाहिए कष्टं वा विपत्ति के 
अनि परर कभी-कभी हमारी विचार शक्ति भमित ओर 
कुंठित-सी हो जाती है, एेसे समय हम अपने आत्म मिदर 
एवं हितचिन्तको से इस विषय मे परामर्श ओर मार्गदर्शन 
प्रत कसे का प्रयलं करे। सभव है, उनकी सुद्वूञ्च ओर 
सहायता से माग संकर अनायास निवारणं घते उाय। 
समस्या पत्रे हम अपे परिवार के सदस्यो के सम्मुख 
उपस्थित कर उनकी सलाह भी ते। इस प्रकार हमे 
कही-न.फहौ से एसे प्रेरक विवार मिल जायेगे, जिद्रके 
दवा हम अपनी कठिना फ आसानो से निवारण कर 
सकेगे। 
मह जीवन एक संग्राम है इसमे वही वस्ति 
विजय प्राप्त कर सकता है जो या तो परिस्थिति के 
अयुकूल अपने को ढाल लेता है या जो अपने पुर्वार्थ 
कै वेल पर परिस्थिति को बदल देता है। ध इन दोनो 
"मसे किसी भी एक मर्ण काया समयानुसार दोनो मर्गो 
का उपयोग कद जीवन-सं्राम मे विजयी हो सकते है। 
, . स्मरण रखिए ! विपतियां केवल कमजोर, कायर्‌, 
इरपोक ओर निटल्ले व्यक्तियो को ही रात, धमकाती 
ओर पराजितं करती है ओर उन लोगो के वश मे रहती 
टै ओ उनसे कृ के लिए कमर कसकर तैयार रहे है। 
एमे व्यस्ति भलीरभाति जनते है कि यह जीवन एूतो की 
मेज मदौ व्‌ रणभूमि है, चरौ मे परति क्षण 
दरभावनाभ, दुष्मवृ्तियो ` ओर आपक्तियो . से मिडर्‌ चकर 
चुञचना है। वे इस संयप॑ं मे सूह्वृञ्च से काम तेते हए 
अपना जीवन-क्रम तदनुसार ढठँवे मे दालन का प्रयास 
करते रहते है ओर हमेशा .इस बात कर स्मरण रखते है 
कि किसी भी तात्कालिकं पराजय को पराजय न माना 
"जाय बल्कि हर हार से उचित शिष्टा ग्रहण कर नये मोर्चे 
प्रं युद्ध जर रखा य अर अन्तिम विजयत्री को वरण 
किया आय। इस प्रकार के दृढ संकल्प वाले कर्मठ 
व्यक्ति कभी अपने जीवन मे निश नही हेते अपितु वे 
दूसरे मियश एव हताश व्यकितियो के लिए परेणा के 
केन्द्र वन जति ६ै। 4 
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वहत से भूयुष्य अकारण हौ अपने मार्गं मे 
काल्पनिकं पिष्न-वाधाओ कम खयाल करते रहते है। इससे 
उनका मन्‌ कमओोर हौ जता है, उमे किसी प्रकार का 
साहस नही रहता ओर उनकी वदधिक शक्ति भी नष्ट 
जातौ है! उनका मन निपेधात्मक हो जता है। देसे मनुष्यो 
को अपने चारो ओर विघ्न-वाधाये ही दिखाई देने लगती 
है! उस्र आसम-विश्वास मष्ट हो जाता है ओर वे सा 
जीवन रेते-जलीकते निराशा मे व्यतीत करते रहते &। 
वास्तव मे आशा ओर आत्म-विश्वास ष्टौ महान शक्तिर्या 
है, जिनके बल पर हम अनेक महान ओर किम दिखाई 
देने वाते कर्यो को आसानी से एवं सफलतापूर्वक सम्यन 
कर सक्ते ै। 

जीवन-संग्राम मे विजय प्राप्त कएने के लिए अपने 
कार्ष रूपो अखाड़े मे निडर हकर खम ठोककरे लडुते 
रे की आवश्यकता है। इसी तरीके से आप सभी 
सामन्य सक्टो ओर विपत्तियो से लोहा तेकर उन्हे परास्त 
कर सकते है! यम, कृष्ण, महावीर, वद्ध, ईसा, मोहम्मद, 
स्वामौ दयानन्द, महातमा गधी आदि महपुशूषो के जीवने 
सको ओर विपत्ियो से भरे हृएभे, प्रवे संकटो की 
तनिक भी परवाह न करते हए अपने कर्तव्य मार्ग एर 
अविवल ओर अयाध मति से अग्रसर हते ए। फलतः वे 
अपने उर्दि्ट मे सफल हए ओर आज ससार उने ईश्वी 
अवतार मानकर पूता है। 

विपत्तियो एवं कठिनाइयो से बूम मे ही हमारा 
पुरुषार्थं ै। हमारे राषट्नायक पं. जवाहर लाल पहर का 
कथन्‌ है हमेशा खतरे से भर जीवन बियो।' विना 
संकटो के मुष्य का जीवन नखर नही सकता ओर म 
उसमे त्याग, तितिक्षा एवं सहिष्णुता का घ्य विकास ष्ठ 
पाता ह अत; कठिनाईइयो को खिलवाड़ सम्चकेर उनका 
हंसते-हेसते मुकाबला करना सीखिए धैर्यं फो परीक्ष 
आपर्षिकातं मे ही हेती ६ै-- 


धीरज, धर्म, पित्र अरु नारी। 


आपत्तिकाल परणिएु चारी॥ 

रामायण की इस चौपाई को हम अर्श ध्याने में 
रखते हए अत वालो हर मुसीबत का निर्भीता ओर 
दृढता के साथ सामना करे। आप देखेगे कि ज्यो ही हम 
विपत्तियो का मुकाबला करन के लिए कटिगद्ध होगे, न्यौ 
ही विपत्तर्यो दुम दवाकर भाग खड़ी होगी, सक्यै के 
सारे बादल छंट जायेगे ओर परिस्थिति निष्कटक होकर 
हमारे लिए अनुकूल दये उयेमी। 


कठिनाड्या हमारे व्यक्तत्वं क्रो 


प्रखर बनाती रै 


कठिनाहूयो का मानवजीवन मे बड़ा महत्व 
दातत सुनने मे बड़ी अजीव सौ लगती है, ० 
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सत्य कोई सोच सकता है कि जिन कचिनाहयो से कष्ट 
ष्टोता है, प्रगति मे याधा पडती है, वे किसी के जीवन 
के लिये महत्वपूर्णं किस प्रकर ह्ये सकती है ? यीवन मे 
महत्वं तो युविधा का होता है, विसये आगम मिलता दहै 
ओर प्रगति क्र लक्ष्य आसाम होत्रा है। यह विचार किसी 
द तक सही ोने पर भी अपूर्ण है। यदि कठिनाह्यो के 
महत्व पर गहरई से विचार किया जाय तो परता चलेगा 
कि कठिनाय मागेव-जीवन की सार्थकता के लिये जरूरी 


है। 
सोने फे लिये आग का खो महत्व है, वही महत्व 
मानव-जीवन के लिये कठिनाइयो का है। सोना उव आगर 
मे अच्छी तरह तप लेता है तभी वह पूरी तरह गििवप्ता 
है ओर हर प्रकार से इस संसार मे अपमा उचित मूल्य 
पाता रै। इसी प्रकार उव मनुष्य कटिमादयो के वोच से 
गुजरता दै ,नो उसकी बहुत सी कमियां ओर विकृतियां 
दूर हो जाती है। वह शुद्ध सोने चैसा खरा ओर 
मूल्यवाने हो जाता है। जब तक भुष्य ५ तरह 
सुख-सुविधा मे रहता है, तव तक एक प्रकार से उसकी 
अखि बन्द रहती है। अपी मौ मे वह ओ चाहता है 
कता रहता है! इस प्रकार के अल्हङ़ जीवनयापनं मे 
ष मे अमजने मे ही अनेक दोष ओर विकार आ 
है किन्तु उस सुख-सुविधा कौ स्थिति मे उसे उनका 
पता नही चलता। अपने उन विकारे तथा दोषो का पता 
उसे तभी चलता है जब किसी कठिनाई के आने पर 
उसकी आंखे खुलती ६। 
यह मानेव-स्वभाव की विचित्रता दी है कि वह 
,सुख-सुविधा के समय तो. असावधामी बरतता है 
मुसीबत आने पर अधिक से अधिक सावधान, शुभ तथा 
शुद्ध रहने का भ्रयल कर्ता है। बड़े-बड़े अस्तिक लोग 
भी सम्पत्ति फी स्थिति मे ईश्वर को भूते रहते है, उने 
बुव के नशे मे उसकी याद तक नही आती। प्रर जव 
विपत्ति सिर पर आ जाती है तो वह बड़ी तत्परता 
से परमात्ा का स्मरण ही नही, उसकी उपासना तक 
कंसे लगता है। इस विरोधी प्रतिक्रिया को देखते हृए यही 
मानना होगा कि वे कठिनाइयां वास्तव मे बड़ी महत्वपूर्ण 
तथा उपयोगी है ओ मनुष्य को शुद्धवुद्ध ओर आस्तिक 
बनने मे सहायकं होती है। पावनता मानवता कौ विशेष 
शोभा टै, जिसकी प्राप्ति कठिनाइयो कौ प्रेरणा से ही 
होती है। यह बात मानव-जीवन मे कटिनाइयो के महत्व 
काही प्रतिपाद करती है। 
किसी शख के लिये शान" का जो महत्व है वद्य 
महत्व भानव-जीवन मे कठिनाइयो का दै। रखे अथवा पड़े 
रहने से हथियार मे अंग लग जाती है! उनकी धार उतर 
जाती दै ओर वे कुन्द होकर येकार हो उति है। किनु 
जब वे शरण पर चद़ाकर त्श दिये जते है तो पुन. 
ती, प्रखर तथा शानदार होकर चमकत लगते है। उनका 
विक्र दूर हो जाता है ओर वे शुद्ध चया मए द्येकर 


उपयोगी यम अते है। त्र उमे ढनक कनं वदुर 
लिया जा सक्ता है। मी प्रकर कठिनाय के चक्रष् 
चकर, उनसे रगड़कर ष कौ सारौ शक्तिं ओर 
सरे गुणं प्रवर टे उठते ६। उने मई सज.धव ओर मई 
योग्यता आ जातौ है आम का जवम वितति रघे ष 
शक्तियो मे कुण्ठा आ जाती है। अप्रयुक्त तेते सेवे 
येकार लगती है। पर ससे द कोई कठिना अधवा 
मुसीवत सामने आती है, य च्य ठसप्रे वयो ओर 1 
कै लिये सक्रिये उठता ट साय ही उसकी ॥ 
मानसिक तथा यौद्धिक शक्तियो भी संपर्षं मे पकर 
अपना योगदान करने लगती है। इस संपर्पं मे उक 
सागी कुण्ठा ओर निरुपयोगिता समाप्त हे जती है मतु 
हर ओर से जया ओर तेताजा हे जाता है कियो 
के अवसर पर ठौ उसे अपनी शक्ति ओर गृण स 
ठोकठीक परता चलता है। मानव-जीवन मे शक्ति तथा 
गुणो की सक्रियता क ओ महती आवर्ता है, उम 
पूर्वि किनाइयो द्रा ही चेती है। 

मानव-मस्तिष्क फर प्रकृति हे कुछ एसी है कि 
इये ज्यो-ज्यो खम लिया जता दै यह त्योत्वो अधिक 
शीद, प्रुद्ध तथा शदितिराली हेता जता, ६ इषे 
विपरीत ज्यो-ज्यो इसे आगम दिया आता दै क 
सु ओर येतनाहीने छेता जाता है। सुख-एुविषा के सम 

मूुष्य निचय हकर आलस्य मे पड़ा रहता ६। 

प्रायः न किसी वाते षर सोय क अउरूप्त सेत 
न मग मासे कौ! एसी दशा मे मस्तिष्क क. दुल 
ओर कुण्ठित होना स्वाभाविक हय है। किलु कठिनाई त्थ 
विपति के अवसर पर स्थिति वित्कुल भिन हेती ध 
दशा मे मुसीयत से बचने ओर केठिनाईं को हल गर 
के सिये उपे बहत कुछ सोचना, दिवाना, योजरा 3 
कार्यक्रम बनाने पडते है। मस्तिष्क को हर समय क 
तथा कार्यत रखना पडता है। इस वौदिक परिम 
उसका म॑स्तिष्क बड़ा दही विचारक, तथा 
विवेकवाने वन॒ जता है मानव्रयति के तिमे, 
विवेकशीसता,. विवारशीलता ओर्‌ निर्णय 
आवश्यकता होती है, वह कथिगाइयो फी कृप से स 
ही पूरी छेती रहती है। ठ 

किन्तु कठिनाइयो से यह सव॒ लाभ हेता उम 
सोगो कोहै ज उनका सं स्वागत करता है, {५ 
उनसे सोहा लेता है ओर ठउन्दे परस कए म जा 
ओर पुष्पार्थ॑की सार्थकता समह्ञता है। एते धीर त 
व व्यक्ति के लिये किनाइयां उसी प्रकार जपे 

है विस भकार अखाड़े का वहे गुरु ओ द्ध 
शिष्यो को रगड़-रगड़कर मजबूत तथा पकड़ मरीका 
बनाता है कायर ओर भीर व्यदिति के लिये व 
वास्तव मे मुसीवत हौ होती है! खो कठिनां अरः 
आपतति को ˆ देखकर ` भयभीत ह्ये खति ई, , जि 
म॒न-मस्तिष्क निरारा से अथेग हो जावा है, 


से विग्के यदैर सुक जति है, साह" ओर रि 


जवाब दे जाती है, वे निश्चय घ उसके शिकार बनकर 
वराद हो जाते है। कायर भुष्यं की कठिनाश्यौ नद्यं 
मल्क उनके परति उसका भय षौ उसे खा जाता है। ब 
कठिनाह्यो से हार माम तेते है, वे निश्वय हौ बीवन 
कार्दाव हार यते है ओर जो उनकी चुनौती स्वीकार कर 
खम ठोककर उद्रत ठो अते है वे उन्हे मिश्वय हो 
परास्त कर देते है। 
कठिनाहयो को . वास्तविकं स्वरूप क्या टै इसकी 
व्याख्या दाशिक धुरिण ते ह्वंगः नेठीकषहीकीषहै। वे 
लिखते ईै--“'कठिनाई एक विशालकाय, भयंकर आकृति 
के क्नु कागज के यने हृए शेर के समाम हती है| 
जिम दूर से देखने प्र बडा डर लगता दै, पर एक बार 
ओ साहस करके उसके पास पूरु जाता ६, वह उसकी 
स॒ असलियत को उान तेता है कि वह केवल एक 
कागज का खिलौना म्र ही है।'" 

कठिनाद्यो वास्तव मे कागज के शेर के समान ही 

हतौ है। वे दूर से देखे र बड़ी ह डयवमी लगती 
है। इस भ्रमजन्य डर के कारण ह मूमुष्य उन्हे देखकर 
भाग पड़ता है। पर जो एक वार साहस कर उनको उठने 
के लिए तैयार हो जता है, वह इस सत्य रे जान 
उता है कि कठिनाय जीवन की सहज प्रक्रिया काअग 
तमे के सिवाय ओर कुछ नही लेती। ससार मे 
सम्पत्तिविपत्ति, लाम-हनि, सुखदुःख का जोडा दिनरात 
फी तरह एक-दूसरे से वधे पूमते रहते ६ै। इस दद्र चक्र 
से सार मे कोई नही वच सकता! हम साधारण लोगो 
कौ यात हौ क्या ? वडे-बडे महापुरुष भी कविनाहयो 
ओर विपतियो से न वच सके। सवं साधनसम्पन गम, 
कृष्ण, हरिश्चन्र, नल, पाण्डव, प्रताप, शिवाजी, गुरु 
गोविनदसिंह जै लोग तक विपति के चक्र से नी बच 
सके। कठिनाइयां मानव-गीवन कौ सामान्य प्रक्रिया का ही 
एक ओंगह। ज संसार मे जनमा है, उसे कठिनाइयो का 
सामना का ही पड़ेगा एेसी अनिवार्य स्थिति से धबणना 
अथवा भयभीत होना बुद्धिमान नही ₹ै। . बुद्धिमानी है 
विप्ियो तथा कठिनाय से लने ओर उन प्र विजय 
पाने मे। 

ज चेतन है, विवेकवान ओर जीवनपूर्णं है, वह 
मूमुप्य जीवन ओर उनति कसे के लिये अवश्य द्यी 
जिङ्गासा करता है। प्रायः सभी मनुष्य अपने को चेतन तथा 
जीवन्त मानते है ओर सधी जीवन भे कुछ न कुछ 
उनति कसो के लिए उत्सुक रहते दै। लेकिन ससार मे 
एसे मनुष्यो की संख्या अधिक नह्य होती जो किसी 
उल्लेखनीय शिखर पर पूर्यते है। ठेस केवल इसलिए 
ता है कि सव मूनष्य समान रूप से नतो पुरार्थ 
कतै है ओर न किनाइयो से टवकर लेने का `साहसं 
रखते है। उन्नति का पथ सरल अथवा सुगम नही होता। 
उसमे प्रग-पग प्र विध्न-दाधाओ का सामना कर्त्र पड़ता 


॥ 
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है श्रेय की आपि, पथिम तथा संप द्वाय हेती ह। 


संसार का ेसा कोई भौ महत्वर्णं कार्यं नही जो 
कटिनाई, उदाए बिना हौ पूर्णं हो जाए। विसमे कठिनाई 
सहने ओर विपति से लढ़ने का साहस होता है, वह ही 
सफलता के उनत शिखर प्र पुव जाता है। 'भिन-जिन 
ने. अपने जीवन मे आप्ति -का सामना किया है, 
कविनाहयो के वीव से अयना अभियानं आगे बदाया ई 
वे टौ महान कार्यं कर सके ओर महापुरुष कहला सके। 

महापृह्पत्व का प्रमाण इस वात्‌ मे नही कि कोई 
किस ऊंचे स्यान पर पुय सका रै! महापुरुषत्व का 
प्रमाण इस बात मे है कि उस स्थान एर पहुषने मे 
किसने कितनी कठिनाई उठाई, कितमी आपततियौ ओर 
अतिकूलताओ से संमा किया ओर उनको परास्त किया! 
ओ पद अथवा प्रतिष्ठा जितत आसानी से मिल जती है 
वह्‌ उतनी हौ सस्ती ओर कम महत्व की होती ३। आज 
अमेरिका का परसीढेण्ट कोई न कोड व्यमि हर पचि 
साल बाद होता रहता है किन्तु उस सर्वोच्च पद पर हर 
व्यक्ति उतना महान नही समज्ञा जा सकता जितने कि 
ज्जं वाशिगट ओर अबाहम लिकमं मनि जायेगे। आज 
सामान्यतः र्ट के उस सर्वोच्च पद एर पू्ुवमे वाला 
व्यक्ति महत्वपूर्णं तो हे सकता है तेकिन महापुरुष नही। 
उस प्रेमी मे महापुरुष जार्ज वाशिगटनं अधवां अब्राहम 
लिकन हौ माने जा सकते है। इस अन्त का कारण 
केवल यद्य 'है कि जर्जं वािगटन मे अपने पूरे जीवने 
को लगक ओर अपार संयर्षं कस के बाद अमेरिका का 
निर्माण तथा संवालन किया था अग्राहम लिकन ओर उस 
पद मे जमन आसमान का अन्तर था! तथापि सव 
साधनहीन एक लकड़हरे के बेटे लिकन मे अपने पुरुषार्थ, 
अध्यवसाय तथा लगन के. साथ ही असंख्य बधा, 
विपततियो, असफलताओ, विरोधो, सकटो ओर्‌ कठिनाइयो 
के छ भौ न हिम्मत र, न भय माना ओर्‌ म 
गिगशा को पास आने दिवा। वै निस्तर श्रेय पथ पर 
विरोधवाधाओ से लते हुए आगे बढते गए ओर रष 
के उस सर्वोच्च पद प्र पहु जो उनकी स्वित्ति को 
देखते हए असम्भव कहा जा सक्ता था। महापुरुषत्व का 
मानदण्ड पद अथवा स्थिति नही है, उसका मानदण्ड वह 
कठिनां तथा विपत्ति है ओ व 'तक पवने मे आई 
छती है अपे श्रेय पथ प्र ओ बितना दी कष्ट-सहष्णु 
ओर साहसो रहता है, बितमी अधिक कठिनाह्यँ सहन 
कर सफलता प्राता है, वह उसी अनुपरत से महापुरुष 
माना जाता है। 

प्रेय पथ प्र कठिनाय का आना ५ प जस्मी है। 
यदि उनति ओर प्रगति का पथय सरल ् श्रेय ओर 
लक्ष्य वो ह्य आसानी से मिल जाया क्रे तो उसका कोई 
महत्व ही न रह जाये! कह तो पकीनपकाई रोरी खाते 
के समान हो सस्ता ओर सामान्य काम हो" जाए्‌। एेसी 
सरल सफलता पाने पर उसमे त तो अनन्द का लेश रह 
जाएगा ओर न वह आत्म-गौरव जो इख स्थिति मे 
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सत्या कोई सोच सकता है कि चिन कविनाईयो से कष्ट 
होता है, प्रगति मे बाधा पडती है, वे किसी के जीवन 
के लिये महत्वपूर्णं किस प्रकार हो सकती है ? जीवन मे 
महत्व तो सुविधा का होता है, जिससे आगम मिलता है 
ओर प्रगति का लक्ष्य आसान होता है। यह वियार किसी 
हद तक सही होने पर भी अपूर्णं है। यदि कठिनाष्यो के 
महत्व प्र गहराई से विचार किया जाय तो पता चतेगां 
कि कटिनाइ्यो मामव-जीवन की सार्थकता के लिये जरूरी 
ै। 
सोने के लिये आगर का जो महत्व है, वही महत्व 
मानव-जीवन के लिये कटिनाइयो का है। सोना जब आग 
मे अच्छी तरह तप तेता है तभी वहं पूरी तरह निखरता 
है ओर हर प्रकार से स ससार मे अपना उचित मूल्य 
पाता है। इसी प्रकार जव मनुष्य कठिनाइयो के बीच से 
गुरता है ,तो उसकी बहुत सी कमियाँ ओर विकृतियां 
दूर हे जाती है। वह शुद्ध सेने चैसा ख ओर 
मूल्यवान हो जाता है। जब तक भुष्य परी तरह 
सुख-सुविधा मे रहता है, तब तक एक प्रकार भे उसकी 
आंखे बन्द रहती है। अपनी मौज मे वह जो याहता है 
करता रहता है। इस प्रकार के अल्हड़ जवनयापन मे 
व मे अनजने मे ही अनेकं दोष ओर विकार आ 
है कितु उस सुख-सुविधा की स्थिति मे उमे उनका 
एता मही चलता। अपने उन विकर तथा दोषो का एता 
उसे तभी चलता है जव किसी कठिनाई के अने पर्‌ 
उसकी आंखे खुलती है। 
यह मानव-स्वभाव की विचित्रता ही है कि वह 
,सुख-सुविधा के समय तो असावधानी वरतता है 
मुसीबत अनि पर अधिक से अधिक सावधान, शुभ तथा 
शुद्ध रहो का भ्रयल करता ह। बड़े-बडे आस्तिक लोग 
भी सम्पत्ति की स्थिति मे ईश्वर को भूते रहते है, उन्हे 
श के मशे मे उसकी याद तक नही आती। पर जब 
विपत्ति सिर पर आ जाती है तो वह बड़ी तत्रा 
से परमात्मा का स्मरण ही नदी, उसकी उपासना तक 
कएने लगता है। इस विधी प्रतिक्रिया को देखते हए यही 
मानना गा कि वे कठिनाय वास्तव मे बड़ी महत्वपूर्ण 
तथा उपयोगी रै ओ यनुष्य को शुद्धबुद्ध ओर आस्तिक 
बनने मे सहायक होती है पावनतां मानवता की विशेष 
शोभा है, जिसकी प्राप्ति कठिनाइयो की भ्रेरणां से हौ 
होती है। षह बात मामव-जीवन मे कटिनाइयो के महत्व 
काही प्रतिपादन कती है। 
किसी शख के लिये सान" का जो महत्व है वही 
महत्व मानव-जीवन मे कठिनाइयो का है। रखे अथवा पड़े 
रहने से हथियार मे जग लग जाती है। उनकी धार उतर 
जाती है ओर वे कुन्द होकर बेकार घले उति. ह। किन्तु 
उब वे शरण पर चद़कर तरश दिये जते है तो पुनः 
तीव, प्रखर तथा शामदार होकर चमकने लगते ईै। उनका 
विकर दूर ठो उत्ता है ओर वे शुद्ध तवा मए देकर 


उपयोगी यन जति है। तव उने उनका कम बू 
लिया जा सकता है। इसी प्रकारं कठिनाइयो फे वक्र ए 
चढकर्‌, उनसे रगड़कः्‌ ( ष्य की सारी शम्यं भैर 
सुरे गुण प्रर छे उठते है। उनमे नई सयन्थव ओर मई 
योग्यता आ जाती है। आगम का जीवन वितते गे ए 
शक्तियो मे कुण्ठा आ जाती है। अप्रयुक्तं हने सेवे 
बेकार लगती है पर जैसे ही कोई कठिनाई अथव 
मुसीबत सामने आती है, ५ ष्य उससे ववे ओर १ 
के लिये सक्रिय छले उठता ट साय षी उसकी \ 
मासिक तथा बौद्धिक शक्तियां भी सर्पं म डक 
अपना योगदान कले लगती है! इस संर से उ 
सारी कुण्ठा ओर निरपयोगिता समाप्त ह्ये जती है! मुष 
हर ओर से नवा ओर तयेत्ाजा हौ जता है। कव्ये 
के अवसर पर हौ उसे अपनी शक्ति ओर गृणो का 
ठौक-ठीक पता चलता है। मानव्यीवन मे शक्ति त्थ 
गुणो की सक्रियता की बो महती आवश्यकता टै, उषी 
पूर्ति कठिनाइयो द्वार हौ चेतो है। 

मानवमस्तिष्क की प्रकृति ही कुछ रेसी हैर 
इससे ज्यो-ज्यो काम लिया वाता है बह त्ो.त्यो अप्व 
भरद, प्रवद्ध तथा शक्तिशाली होता जाता है। इः 
विपरीत ज्यो.ज्यो इते आण्म दिया जाता ६,. त्ये 
य ओर चेतनाहीन हेता जाता ह। सुख-पुविषा के स 

मुय गिष्किय होकर आलस्य म पड़ा रहता । 

भराय. न क्रिस बात परं सोय कौ जरूरत हेती ह 
न मगज मासे की। एेसी दशा मे मस्तिष्क का 
ओर कुण्ठित हना स्वाभाविक हौ है। कितु कठिनाई 
विपत्ति के अवसर पर स्यि वित्कुत भिन हेती ६ 
दशा मे मुसीवत से ववने ओर कठिनाई को. हतं 
के लिये उसे बहुत कुछ सोचना, विवारना, योज 
कार्यक्रम बनाने पडते है। मस्तिष्क को .हर समर 
तथा कार्यत रखना प्ता है इस वौदधिक.प 
उसका मस्तिष्क वड़ा द्य विवारक, निग 
विवेकवान वन जाता है। मानव्रगति के | 
विवेकशीलता,. विचारशीलता ओर निर्णय 
आवश्यकता होती है, वह कठिनाइयो कौ कृप 
ही एूरी होती रहती है। 

किन्तु कविनाइयो से यह सब लाभ 
लोगो को है जो उनका सहर्ष स्वागत करट 
उनसे लोहा. लेता है ओर उन्हे प्रस्त व 
ओर पुर्पा्थ की सार्थकता सम्यत है। ए 

ब व्यक्ति के लिये कठिनाइर्या उसी ` 

है जिस प्रकार अखे का वह 7 
शिष्यो को रगङ्-रगड़कर मजवूत तथा पकड 
बनाता है। कायर ओर भौरु व्यक्ति 
वास्तव मे मुसीवत हौ होती है। खो 
आपत्ति को देखकर भवभीतं ह्ये उ 
मन-मस्तिष्क निराशा से अधे हे जाता 
से जिनके हाधःपैर स्क उति है, सः 


अन्त.करण मे अपार सन्तोष ओर आनन्द भर रहता ह। 
कस्तूरी के हिस को अपनी ममि पै महक से दसो 
दिशएं सुग्म्ित दीठती है। यही स्वर्ग है। दर्पण मे 
अपना टौ प्रतिविम्ब दीखता है। अपनी सज्डनता बाह के 
सोगो कौ श्रद्ध, सुपति एव सहायक योगदान लेकर 
वापस लौटती है! एसे व्यक्ति घटिया व्यक्तियो, वस्तुओ 
तेथा भरिस्थितियो के वीच भी उत्तासं भरा वातावरण 
विनिर््ित कर तेते है। यदी स्वर्गं ख सृजन हआ सत्त 
इमर्सन कह करते धै मरक मे भेज टो, मै वहीं 
अपने लिए स्वर्गं वना तुंगा" इस कथन मे ठेस सत्य 
भग हा है! सञ्जनं अपनी प्रखर उत्कृष्टता के सहे 
सम्पर्कं मे अनि वाते हर जड़ चेतन कम अपे अनुरूप 
वहत कुछ बदल तेते है। यदि अभीष्ट परिर्वतन न ष्ठे 
सके तो वे अपने ष्यवहार्‌ को भैरी, करूणा, उषा की 
प्रिविपि नीति अपनाकर कामचलाऊ तालमेल बिठा तेते 
ह। सुविकिसित लोगो के साथ भैरी, दुखियो के साथ 
करुणा ओर अवांछनीय लोगो के साय उपेक्षा द व्यवहार 
करते. हुए टकरव बय सकता है ओर अपनी सौम्य परवृत्ति 
सुरक्षिते रेह सकती दै! 
ठीके इसी प्रकार श का क दर्बुदधि वा 
मनुष्य अपनी दूषित दृष्टि ओर दुष्मव्‌ करण अं 
वातावरण के बीच भी विक्नोभ उत्यन करते है। तंग कले 
प्र भोली गाय भी लात मारती हैः अनुचित छेड्खानी 
क्ले एर सएल तोगो को भी क्रोध आताहै ओरवेभी 
कठोरता बरतने पर उतारू हय जते है! 
अपने से अधिक सम्पन लोगो के साथ तुलना 

कसे प्र दि्िता लदी दीखेगी ओर दुरपाग्य का दृष्ठ 
घोगा! इसके विपरीत यदि अपने से अभावग्रस्त लोगो 
अथवा कविनाइयो से संवर्तो के सथ तुलना कौ जाय ते 
फिर अपनी स्थिति पर सन्तोष व्यक्त कते ओर ईश्वर 
फो धन्यवाद देते ही वेगा दिता ओर सम्पनता स्वयं 
मे कुछ भी नही। ये सपे है। ऊँची स्थिति सै तुलना 
करते हृए हम द्द बन जति है ओर गिर स्थिति के 
भरकाव्रले मे सम्पने लगते है। इस तुलना मापदण्ड मे 
थोडा हेर-फेर करके कोटं भी ददि अपे को सम्यन 
ओर परेई भी स्मन अपने को ददि अनुभव कर सकता 


है| 
एरिस्थितिर्याो नही, मनस्थित्ति ही मे मरक मे 
इदोती है ओर स्वर्गं के शिखर प्र चदाती है। रक को 
मचे परताल मे बताया गया है ओर स्वर्गं को ऊपर 
आसमामे भे। इसका तात्पर्य इतना ` हौ है कि पतित ओर 
मिष्ृष्ट व्यक्तित्व अपनी दुरभावनाओ ओर दुषवृ्तियो के 
कारम दु खद अनुधूतिवो ओर परिस्थतियो सै चिरा रहता 
ओर्‌ यमदूतो द्वा उत्फडन द्यि जने जैसी पीडा 
सुहता है यह यमदूत ओर कोई नही अपो ही कुविचार 
1 अपना आपा हौ नरक है। गया-गुजण स्तर भीठर ही 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.५७ 
भीतर जलता है ओर बाहर से ्रतिकूलताएं सहता दै। 
यहो यमदूतो का दण्ड प्रहर है। 

ठीक इसी प्रकार स्वर्गं का सृजम भी मनुष्य के 
अपे हय मे है। उक्कृष्ट चिन्तन ओर आदर्शं कर्तृत्व 
अपनाकर कोई धी मनुष्य आन्तरिक प्रसनता ओर गहर 
से सज्जनो का सद्भाव-सम्यन सहयोग पाकर यह अनुभव 
कर सक्ता है कि वह स्वर्गीय आनन्द का रसास्वादनं कर 
र्म है। उर्ध्वं गमन दी स्वगिहण है। पाण्डव हसी शान्त 
शीतलता की तलाश मे हिमालय की चोियो परचदेयथे। 
इस उपाठ्यान मे यह अलंकार व्यक्त किया गया है कि 
चितनी अधिक म्रा मे उत्कृष्टता अपनाई जायेगी, अपनी 
स्थिति दूसरो कौ लना मे उतनी हौ ऊंघौ उठ जयेगी 
ओर उतनी हौ म्रा मे शान्त-शीतलता क अनुभव होग। 
स्वर्गं इसी प्रकार पाया जाता है। 

दूसरे सहायता तो करते है, प्र वह उसी दिशा मे 
होती है जिसमे किं अपना प्रवाह बहता है। यदि अपनी 
दिशा पतने की ओर चत रही है ओर दुर्गुण, दु्व्यसनों 
मे तिप्त है तो उसी गरकृति के लोग अपे दर्द-गिदं जमा 
होते चले जयेगे ओर पतन की गति ओर भी तीव बनाने 
मे पन सहायता करेगे। इसके विपरीत यदि अपनी 
यप्रा की दिशा मे सत्मवृ्तियां अपनाये हए चल 
रही है तो उस सर के सहयोगियो की भीः कमी न 
रहेगी। श्रेष्ठ, सज्जन ऊँचा उठने ओर आगे बढ़ाने का 
मार्गदर्शन एव सहयोग देने के लिए भी कही न कटी 
से मित हौ उयेगे। इस प्रकार अपने प्रयास की सफलता 
ओर भी सरल हो जयेगरी। पतनम ओर उत्थान मै से 
किसी एक को चुनना अपना काम है। सै निश्चय होगा 
उसी के अनुरूप युम्बकत्व उत्मन होमा ओर उसी स्तर 
के सहयोगियो को आमनितं करके प्रगति-क्रम मे तीता 
उत्पल कर तेगा। 

दूसरे से सहयोग की ओगेक्षा कतरे मे कोई हर्ज 
नही, वहं मिलता भी है ओर मिलना भी पाहिए्‌। पर एक 
वात सदा ध्यान मे रखकर्‌ चलना होमा फि अपने स्तर 
के अगुरूप ही. यह बाहर सहयोग टाया जा सकेगा 
रात भर्‌ भते हौ एनी वरसता रहे, पर अपने कवौ उसका 
उतना ही लाम मिलेगा, जितना बड़ा बर्तन पसमे हे! 
परता ,मे अधिक वाही सहायता मिलती भी कहाँ है ? 
दद्दर, भिखारियो को कौन सोने की मुहे वस्ता &, 
उनके पल्ते दो-पच पैसे के सिक्के ही पडते ै। इसके 
विपरीत्र महत्वपूर्ण ॒कर्यो के लिए प्रभावशाली व्यक्ति, 
प्रयोजन की गरिमा समञ्ञाकर लाखो रुपया चन्दा. इकट्ा 
कर्‌ लेते ह। ओ दानी, पिनीने, भिखमगे को उर्षापूर्वक 
द्स धसे का सिक्का फेकता है, वही व्यवित दूरे सतप 
को खुशी-खुशी सौ रूपये का नोट थमा देता है। इस 
अन्तर मे दानी की उदारता को न्यूनाधिक के रूप्‌ मे 
नहो, ्राप्कर्ता की पात्रता को, घटबद़ को ध्यान मे 
रखते हए समञ्ख जाना चाहिए! 


२.५६ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


अपकषित हो जाता है। लक्ष्य का महत्व कठिनाय से ओर 
पुरुष का गौरव उनको पार कर लक्ष्य पानेमे हौ होता 
| 

कठिनाइ्यो का मानवजीवनं मे वड़ा महत्व मेया 
उपयोग टहै। किसी कौ उनसे धवबगना नही चाहिर्‌। उन्हे 
कागज का शेर समञ्ञकः, टक्कर तेनी ओर विजय पने 
कै लिए प्रस्तुतं रहना चा्हिए। कठिनाइ्यो ही मानव क 
महामानव ओर पुरुप को महापुरुष बनाती है। 


अपने प्राग्य-भविष्य का निर्माण हम 


स्वयं ही करते हैँ 


दूसरे की सहायता से अपनी रुविार्ण वदती है 
ओर उनके असहयोग ॒एवं आक्रमण से अपी प्रगति का 
भर्गं अवरुद्ध हता दै, विद्वेष लोग विपत्ति खड़ी करते है 
ओर सयोगो सुखद सम्भावनां उत्मन करते है; यह 
तथ्य सर्वविदित है। इसलिए हर किसी की इच्छा यही 
रहती है कि उसके सहयोगी बढते रहे ओर विद्रेपी घटते 
जाव! इस स्वाभाविक आर्कोष्ा की पूर्वि का जो सही 
तरीका है, उसमे बहुत कम लोग परिवित होते है। यही 
बरूत बडे दुभग्यि की वात है। अनुभवहीन प्रयास मे 
भरटकते हए पैर कही से कटी जा प्यते है ओर 
भटकाव के कारण उल्दे उलक्लन मे फंमते तथा कष्ट सहे 


दै 
संसार का सुस्थिर, सनातन, शाश्वत नियम यह दै 
कि व्यक्ति का स्तर अपने स्तर की ओर अक्षित होता 
दै ओर आकर्षित करता है चुम्बके लोहे के टुक्डो को 
अपनी ओर खीचता है ओर लौह पूर्णं वुम्बक कौ ओर 
दौडता £ योते के पास ८१९ के पास जुआरो, 
मेशेबाजओो के पास नशेवाज दँदते-टटोलते जा पवते है 
कौर परस्पर घुल-मिलकर अपने दग का ताना-वाना बुनते 
है ठीक यही बात साधु, सज्जन, सद्गुणी लोगो के 
सम्बन्य मे लागू होती है। उनके भी सत्सग जुडते ओर 
जमति बनती है ओर सदुदेश्य पूरा कसे वाली योजनाओ 
को कार्यान्वितं करे के प्रयास चलते है। उस समूह मे 
भी सहयोगियो कौ संख्या बढ़ती ही उती है। दूप्री ओर 
घोर, दुरवारियो के गिरोह भो दते ओर मजबूत हेते 
अति है। यह समान स्तर के लोगो को समान स्तर वालो 
भे साय जुडते-ुलते वने के सिद्धान्ते का प्रत्यक्ष रमाण 

६। 
धातुओ की खदनि क्रमशः बढती ही जाती ह। 
इसका कारण यह टै जलं जितनी घातु घमा हेती है, 
वहो ठस स्र का उतना हौ वुम्बक्त्व बढता है ओर वह 
अपने सजातीय धातु कथो को दूर-दूर तक धूलि मे षडे 
विरे होने पर भी प्रभावित करता है। उस आकर्षणं से 
वै दियते चते जति है ओर उं धातु कर खदान थी, 
यत्तं इकट्धे होते रहते है खदनि इसी आधार पर दिन-दिन 


विस्तृत. होती रहती ह। यह सिद्धान्त मुष्यो पर भरी ताय्‌ 
होत ६। उनका आन्तरिक भुम्बक्त्वं सजातियों को अपी 
ओर सीचता रहता दै ओर तरह-तरह फे समूह बने एतै 
है! अपने गुण, कर्म, स्वभावे के अगृरूप भिव श्त क 
व्यद्तित्व विनिर्मित होता है, उसी प्रकार के ८ घनिष 
वनते चले जति ह ओर फिर उ्के संयोग से गे 
श्रतिक्रिया होनी चाहिए वह देती ६। इ के मिते 
पर एक प्रकार कौ हलवतै उत्यन है ओर सेक, 
सज्जनो का ५५ पव सम्पन आदान-पदान चलत पत द 
देखमे मे यह दोनो परिस्थितियां एक दूसरे से मिन £ 
ओर ईश्वरीय कोप अथवा अनुग्रह का परिवय देती र 
तोभ्रीवे एक ही क्रम व्यवस्था के काएण उन 
स्तै होती है। अपना रु व्यदिततत्व दूसरे दुर्गमो फे 
एकत्रित कर रहा देता | अथदा अपनी ' सज्बनता दप 
सज्जनो को आमन्ित कसे भे 09 है। एक स्ति 
मे विग्रह ओर अनावार उत्पन दै, दूसरी मे से 
सहयोग कौ वपा हेतौ है! यह भिना अपी भीत 
स्थिति कौ हो प्रतिष्वनि्ो-रतिव्छाया है, मू मं रेसौ 

है मामो कहौ वाह से वे अप्रत्यशित रूप से आ 


है। 
ओप 

ह म्युष्य के अन्दर कुछ न कुठ अन्छाई 
कछ न्‌ ~ राई पाई जगेगी। ऽमे से जिति भी ४ 
का हम करेगे, वही अपने लिए फलप्रद 
जायेगो। गाय दुध भी देती है ओर गोवर भरी। आ † 
समि विसमे होगी, वही खोजा जयिगा ओर वदी, पिते 
वगीये भे पल॒ भौ रहते है ओरं गन्दी भी भ व्‌ 
का आगन्द तत है, गुवरीते कीड़ो को सरि उदन ५ 
गन्दगी के ही देर लगे मिलते र अपनी श्वि र 
अमुरूपं हम किसी भो च्यक्ति के दुर्गुण के, ५. 
सम्प्कं मे आते है ओर उसी के संपर्कं की र 
अमुभव करते है। हरा चश्मा पहन लेने प्र ह म्‌ 
रंग की दौखती है, पर उसे बदलकर लाल रण ५ 
ते तो स्व कु लाल रंग का दिखाई. पडे ध 
चश्मे कौ तरह ही दृष्टिकोण का प्रभाव होता ४. ट 
सज्जन इस ससार को विगद्‌ बरह्म के रूपमे ड 
ओर *“सियाराम भय सव जग जानी" कौ भृता र 
लोकमंगल मै निरत रहते है। इसके विपरीत, 1 र 
भरी रहने से यह विश्व भव-घागर दिखाई पडता 
सर्वर पाप-अनाचार की असुरता, आधिव्याधि बहता 
दौ दिखाई पड़ती है! 

स्वर्गं किसी स्वान विरोष का नाम नही ह 1 
सोक विशेष मे चैसी इमास या परि्ितियो प 
जैसी कि स्वर्गे का वर्ण कते हए कथा- + वन 
गद है। न किसी यह मे वैमा ऋक है जैसा ध 
दवार उत्पीडनं दिये जने के कथाविदरणो मे अण 1 
ह इन दोनो का अस्तित्व इसी सोक मे है प 
व्यक्ति फे दाथे-वाये साथ-साच वलता है। उव्‌ विः तो 
धर उकृ्ट ओर क्रियाक्रिवा आदर्श होती 


अन्तःकरण मे अपार सन्तोष ओर आनन्द भरा रहता है। 
कस्तूरी के हिस को अपनी नाभि कौ महक से दसो 
दिशँ सुगन्धित दीकती हैः यही स्वर है दर्पण मे 
अपना टौ प्रतिविभ्य दीखता है। अपन सञ्जमता बाहर के 
लोगो ख श्रदा, सद्यपुभूति एवं सष्टयक योगदान तेकर 
वापस लौरती टै। एेसे व्यदिति घटिया व्यक्तियो, वस्तुओ 
तथा परिस्थितियो कै वीच भरी उल्तास भरा वातावरण 
विोर्मित फट तेते है। यै स्वर्गं का सृजन हृआ। सनत 
इएपर्सन कठ कंते ये--^भुद्धे नरक मे भेव दो, मै वही 
अपने लिए स्वर्गं यना वंगा" इस कथन मे खोस सत्य 
भग हआ है। सज्जन अमी प्रखर उत्कृष्टता के सहे 
सम्पर्कं मे अगे वाले हर जड चेतन क्रे अपने अनुरूप 
बहुत कुछ यदल तेते टै। यदि अभीष्ट परिवर्तन न छे 
स्के तो वे अपने व्यवहार को मैत्री, करुणा, उपे्ठा की 
दरिविधि नीति अपनाकर कामताऊ तालमेल विटा तेते 
है। सुविकिसित तोगो के साध मैवी, दु.खियो के साथ 
करुणा ओर अवांछनीय लोगो के साथ उपेक्षा का स्यवह्मर 
करते हए टकरव बव सक्ता है ओर अपनी सौम्य प्रवृत्ति 
सुरक्षित रह सकती दै 
ठीक हसी प्रकार नरक म सृजन है! दुर्बुद्धि वाते 
ममुष्य अपनी दूषित दृष्टि ओर दुषवृत्तियो के कारण अच्छे 
वातादरण के बीच भी विघ्रोप उत्यने करते है। तग के 
ष्र्‌ भोली गाय भी तात माएती है। अपुयित छडखानी 
क्से प्र सरल लोगो कौ भी क्रोध आताटहै ओरवेभी 
कठोरता यरतमे पर उतारू हे अते है। 
अपने से अधिक सम्पन लोगो के साय तुलना 
कसे एर- दद्दिता लदी दीवेगी ओर दुर्भाग्य क दुख 
हेगा। इसके विपरीत यदि अपने से अभावग्रस्त लोगे 
अधवा कविादयो से सत्रस्तो के साथ तुलना कौ जाय तो 
फिर अपमी स्थिति प्रर सन्तोष व्यक्त करते ओर ईश्वर 
को धन्यवाद देते द्यी बेगा। दिद्रित ओर सम्पनता स्वयं 
मे कुछ भी नृही। वे सपिक्ष £| ऊयी स्थिति से तुलना 
केपते हए हम दण्डि बग जति है ओर मिरी स्थिति के 
मुकाबले मे सम्पन लगते ह। इस तुलना मापदण्ड मे 
थोड़ा हेर-फेर क्के कोई धी दद्द्रि अपे को सम्मन 
कोई भी सम्पन अपने को दरिद्र अनुभव कर सक्ता 
॥ 


परिस्थितियां मही, मनस्थिति दी हमे नरके मे 
इुबोती है ओर स्वर्गं के शिखर पर वदती है। नरक को 
मीव पातालं मे बताया गया है ओर स्वर्गं को ऊपर 
आसमान मे। इसकय तात्पर्यं इतना ` हौ है कि पतित ओर 
निकृष्ट व्यक्तित्व अपनी दुर्भावनाओ ओर दुषयवृतियो के 
कारण. दु.खद अगुभूतियो ओर परिस्थितियो से धिरा रहता 
है ओर यमदूत" द्वाए उत्वीडन दिये अने वैसी पीड़ा 
सहता है। यह यमदूत ओर कोई नही अपे ह्य कुविचार 
है अपना आपा ही नरक है। गदा-गुजा स्तर भीतर ही 


भनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.५७ 
भरीतर जलता रै ओर बाहर से अतिकूलताएं सहता है। 
यी यमदूतौ का दण्ड प्रहर है। 

ठीक इसी प्रकार स्वर्ग का सृजन भी मनुष्य के 
अपने हा मे है! उक्ृ्ट चिन्तन ओर आदर्श कर्तृत्व 
अपकर कोई भी मनुष्य आन्तरिक प्रसनता ओर बाहर 
से सज्बनो का सद्भाव-सम्यन सहयोग पाकर यहं अनुभव 
कर सकता है कि वह स्वर्गीय आनन्द का रसास्वादे कर 
रहय है। उर्ध्वं गमन ही स्वगयिहण है। पाण्डव इसी शान्त 
शीतलता कौ तलाश मे हिमालय की योटियो प्रर चदे थे 
इस उपाल्यान मे यह अलंकार व्यक्त किया गया है कि 
जितनी अधिकं मात्रा मे उत्कृष्टता अपनाई जयेगी, अपनी 
स्थिति दूसये की तुलना मे उतनी ष्टौ ऊँची उठ जयेमी 
ओर उतनी ही मात्र मे शान्त-शीतलता को अनुभव होगा! 
स्वर्गे इसी प्रकर पाया जाता है। 

दूसरे सहायता तो करते है, पर वह उसी दिशा मँ 
छेत है जिसमे कि अपना प्रवाह वहता है। यदि अपनी 
दिशा परतन की ओर चत रही है ओर दुर्गुणो, दुर्व्यसन 
मे लिप्त है तो उसी प्रकृति के लोग अपने श्दगिर्द जमा 
हेते चले जयिगे ओर परतन की गति ओर भी तीव्र बनाने 
भे पनु सहायता करेगे। इसके विपरीत यदि अपनी 
यारा की दिशा मे सत्मवृततियो अपनाये हुए चल 
रहौ है तो उस स्तर के सहयोगियो की भी कमी ने 
रेगी। श्रेष्ठ, सज्जन ऊँचा उठि ओर आगे बदनि का 
मार्गदर्शन एवं सहयोग देने के लिए भी कही न की 
से मित ही जयेगे। इस प्रकार अपने प्रयास फी सफलता 
ओर भी सरल छो उयेमी। प्रन ओर उत्यान मे से 
किसी एक कौ चुनना अएना काम है। वैसा निश्चय "हेग 
उसी के अनुरूप चुम्बकत्वं उत्पन होगा ओर उसी स्तर 
के सहयोगियो को आमन्ित करके प्रगति-्रम मे तीवता 
उत्मन कर लेगा 

दूसरे से सहयोग की अयक्ष के मे कोई हर्ज 
म, वह मिलता भी है ओर मिलना भी चाषिए्‌। प्र एक 
बात सदा ध्यान मे रखकर चलना ्ोगा कि अपने स्तर 
के अनुरूप ही यह बाहरी सहयोग जुटाया ज सकेगा 
राव भर भते हौ पानी बरसता रहे, पर अपने को उसका 
उतना ही लाभ मिलेया, थितना वड़ा वर्तन पसर मे हे। 
प्रता से अधिक दाही सहायता मिलती भी क है ? 
दद्धि, भिखारियो को, कौन सोने की मुहे बाटता है, 
उनके पत्ले दो-्पौच पैसे के सिक्के टी पड़ते ै। इसे 
विपरीत महत्वपूरण कायो के लिए प्रभावशाली व्यित, 
प्रयोजन कौ गरिमा समज्ञाकर ताखों रुपया चन्दा ड्कटा 
करलेते है। ओ दानी, पिनौने, भिखमगे को उपे्षपूर्वक 
दस पैसे का सिक्का फेकता है, वही व्यवित दूसरे सत्यप्र 
को खुशीन्खुशी सौ स्पे का नोट थमा देता है। इस 
अन्तर मे दानी की उदारता को न्यूनाधिक के रूप मे 
नही, प्राप्तकर्ता की पात्रतां को, घस्बदृ को ध्यान मे 
रखते हए समा जाना चाहिए। ~ 


२,५८ भमेस्विता, प्रस्ता आओौर तेजस्विता 


परावलम्यन की, दूसरे की गुतामी द सर्वर निन्दा 
की गई है। स्वावलम्बनं को, आत्मनिर्भरता को मनीपि्य 
ने भपपूर सरह है। स्वर्गं कौ भरति मुक्ति फे भी 
सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलताओ मे गिना मया है। मुक्ति 
का अर्थं है-वन्थो से, पररवलम्बन से द्ूटना ओर 
स्वाचलम्यी वनना। ईस दृष्टिकोण को अपना दै अनेक 
महान सत्यो का रहस्योदघारन होता टै ओर मनुष्य खे 
विश्वास दये जाता है कि अपनी पली-वुरी परिस्थितियो के 
लिए पूर्णतया हम स्ववं ही जिम्मेदार है। भगवान ने अपने 
भाग्य निर्माण का दायित्व पूरौ तरह मरे टय मे सौपा 
है। चिन्तन ओर कर्तृत्व के श पैये के सरे से किसी 
भी दिशा मे, क्ितेनी ठौ लम्बी यात्रा भती प्रकार कर 
सक्ते ६। दूमरे तो यत्किचित्त सहार भर टी दे सक्ते ६ै। 
उनके वतवृते कोई वदी योजना वनाना ओर उस्के पूग 
षने का स्वपन देखना निरर्थक है। 
यदि हम स्वास्थ्य, शिवा, सम्पनता, सम्मान, 
सफलता से वयित रहे है, तो इसके तिए दूसरे फे 
दोष देना व्यर्थं है। गहरई से उम कारणो फो तेलारा 
करना चाहिए जिमके द्वार विपनता विनिर्मित होती ईै। 
आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, उदासीनता, आवारागर्दी चसे 
द मे लोग अपनी अधिकांश शक्तियो नष्ट कते रहते 
1 महत्वपूर्ण कायं कएे के लिए्‌ उनका श्रम, समय, 
मनोयोग लेगता ही मही, फिर वे सफलता कैसे मिते, 
ज प्रगाढ पुस्पार्थ का मूल्य मौगती है! असफतताओ का 
दोप भाग्य, गवाम, ग्रहदशा अथवा सम्बन्धित लोगो को 
देकर मग्र मन को बहलाने की आत्म-पवंयना कौ ज 
सकती है, उसमे तथ्य तनिक भी नही ै। संसार के प्रायः 
सभी सफल मनुष्य अपने पूरुषार्थं मे आगे बदे है। उन्दने 
कठोर श्रम ओर तन्मय मनोयोग का महत्व समङ्ञा है। 
यही दो विशेषताएं जु की छडी उैसा काम कती है 
ओर घोर अभाव की, घोर विपनता की परिस्थितियो के 
बीच भरी प्रगति का रास्ता बनाती है। सफल मनुष्यो मे से 
प्रत्येक के जीवन पर गहरी दृष्टि डाले से यहौ त्य 
उभरता दिखाई पडेगा कि वे अपनी साहसिकता ओर 
भ्रमशीलता के सहे ही आगे वेदे है। उठने वाले या 
पिरे वाले को उनकी दिशा मे प्रोत्साहन देना ससार का 
कामं है। बाहर की कोई शक्ति किसी को उठाती, गिरती 
नही। यह सव पूर्णतया अपनी स्थिति पर निर्भर है। 
यह भ्रम जितनी जल्दी हटाया जा स्के, उतना ही 
अच्छा है कि कोई देव, दानव, मन्-तच्र, गुरु, सिद्ध 
पुरुष, मिदर, स्वजन, धनी, विद्वान्‌ . हमारी कदिनाइ्यौ हल 
कर देमे या हमे सम्पन बना देणे इस परावलम्बन से 
अपनी आत्मा कमजोर देती है ओर अन्तःकरण मे छिपी 
प्रयण्ड आत्म-शक्ति को विकसित होने मे भारौ अडयन 
पड़ती है। अस्तु, परावलम्बी मनोवृत्ति को जितनी जल्दी 
णडा जा सके, आत्म-निर्भरदा को जितनी दृढता मे 
अपनाया जा सके; उतना ही कल्याण है। 


भाग्य अपने हार्थो वनादुये 


यैयम्निक शिति मे पे, सनातन स्फ दि 
स्वीकार म करे लो इसे हमार अहंकार तै माना उयेन्‌। 
यह धूल मनुष्य को कसी भी मद वाहिर्‌। हम एष्ट के 
कण-कण का विष्यन प्रमाता के हव मे है। उमे ददे 
अटत नियम कै, कल कहे; विधाता या परेए्व( क्ट 
जाव एक प्तौ ६। उत मानना अवश्य एवा है। इते 
बुद्धि फो एक स्थिति प्राप्त एेती है। इसके किना मुय 
फोन तो विघ्राम मिलता है, न अहकार दूरता है। बुद्धि 
भरी भ्रमत रहती है 

किन्तु ममुष्य दा निज का भी अपने भाग्य-विषत 
से कु सम्बन्ध अवश्य है। इस वात से इन्कार नहं 
क्वा जा सक्ता कि भूतुष्य स्वाधीन नही है, उष 
जीवन परमात्मा के विधान के अनुसारं छी. चलता ६ 
न्याय की दृष्टि से उसका विधान भी स्वतव पेना बति 
यह यात ठीक भरीटहै। हूरवर मे कर्मफल क एक दुद 
नियम वना दिया है, इसी के अनुसार मनुष्य द्म प्र 
यनता-विगडता है। 

भ्रम स बात से पैदा क्ते जाता है कि कई बा 
त्यक्ष रूप से कर्मं कले पर भी विपरीत परमाम प 
है, तो लोग उसे भाग्य-चक्र मानकर (५ 
दोष देते लगते है। वु यह भाग्य तो अपने 
करमो का सी परिमाम है। यक्तं मतुप्य जीवन 
रूप की कत्पमा की- गई है ओर .एक जीवन का 
जीवन से संस्कारजन्य सम्बन्य माना गया है। इस दष्ट 
भो जिसे आज भाग्य कहकर पुकारे है, वहं भी कत 
अपने घय कर्म का परिणाम है) सृष्टि के प्रापियो मेवे 
न छयेती, तो अव तक ओ एतिहासिक विकास हभ ^ 
उसकी कल्पना म की जा मकती थी। 

भाग्य कारोना रेने का अर्ध॑तो इतना भ 
मे आता टै कि हम अपने कर्मं के लिये सचेत नही ¶ 
पाये ह! अपनी शवितियो का दुरुपयोग अव" नही # 
तव किया धा, जिसका कटु आघात भोगना पड़ रश ध 
प्र आकूतिक विधान कै अनुसार तो यह भाग्य अपनी त 
सवना है। अपने हो किए हए का प्रतिफल है| मथ 
भाग्य के वश मे नही है, उसका निर्माता मुष्य स्वय, 
परमात्मा के न्याय ये अपेद देखे ते यही वात पृष्ट 
। कि भाग्य स्वय हमरे द्वार अपने ५ सम्पन 
। उसका स्वतनर अस्तित्व कुछ भी नही है। 

यास्तव मे हमे रिक्षा लेगी चाहिए कि कर्मत 
किसी भरी दशा मे म्ट नहो होता। किसौ न किसी सम 
वह अवश्य सामने आता ६! विवशतावश उस समय 
भले ही भाग्य कहकर टाल दियां जय, पर ध्वा 
कर्मफल का सिद्धान्त तो नही मिट सकता। हम | 
कतो वैसा हौ तो भग यदि स्वेचछापूर्वक परमाम तौ 
जिसे जो जी चादि देने लगे तो इस सृष्टि कीर्ण 


न्याय-व्यवस्था विगड़ जायेगो। हम उस स्वतनता को किस 
तरह कम मे लावे यह एक अतग यात है -अपना 
कल्याण करे का अधिकार मेही हैन लिए 
किसी को दोषी ठहणया आ सकता है ओर म किसी के 
भरेसे ष्टौ वैय जा सक्ता है। 
अपे सुख-दुःख, उनत्ति-अवनति, कल्याण-अकल्याण, 
स्वर्गं ओर न्क का कारण मनुष्य स्ववं है फिर दुख या 
आपति के समय भाग्य के नामं पर संतोष कर तेना ओर 
भावी सुधार के प्रति अकर्मण्य वन जाना ठीक नहीं है। 
ेसी स्थिति आमे परतो मे यह क भव करना चाहिए 
कि हम से अरूर कोई भूल हई है ओर उस पर 
पश्चाताप करना चाहिए! 
यथा, संयम म रखने के कारण आपका स्वास्थ्य 
गिर गया है। शरीर मे ऋतु-परिवर्तन क्म भी बदश्ति कते 
की शक्ति नही रही, धोडी-सी असावधानी से कभी पेट 
मे गहेबड़ी पैदा ष्ठो जाती है, कभी सिर दर्द करता है, 
जुकाम प्ते जाता है, सदी लग उती है आप 
कहेगे--क्या करे ? हमार भाग्य द्य रव है। वस्तुतः 
यह भाग्य का दोषु नही है! आप थोड़ा-सा भी निषक्षता 
ओर कठोर सत्य की सक्षी मे विचार करे तो आप यह 
भाने के लिए विवशं हेमे कि आपने असंयम के कारण 
ही वहं स्थिति वना ती दै जिसके कारण आपको इन 
कठिनादयो का सामना , कसा पड रहा है। यदि आप 
संक्ल्य से कम ते, जिह्वा तथा कामेन्धियो पर कसकर 
अंकुश रखे, तो आपका खोया हआ स्वास्थ्य फिर से 
वापस आ सकता है। पानां या खोना भाग्य के हाय कौ 
बात मही है। वह तो मनुष्य के परौरुष-अपौरप का फत 
है। ह्मे ह्मी माद मे चाहे तो भाग्य कह सक्ते है। 
`. दूसरे व्यक्ति अपने पास के साधन-सम्यन व्यक्रितवो 
को-देखकर ईर्प्या से जते रहे है। सोचते हे, यह 
व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। भगवान ने उसे मोटर दी 
है, रे के लिए सुसज्जित कोठी है, नौकर-चाकर सभी 
है।-धन से तिजरियाँं भरी पड़ी है, कितु अपना 
जीव हौ कठिनाईं से बीतता है। बड़ा कष्ट है। 
एक.एक पैसे के लिए दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है। 
मय हे, आप बड़ी गुसीवत मे है, किन्तु दरभसल क्या 
आप उन गृहाइयो मे गये है, जिसके कारण अप्‌ तिर्धन 
है। ससार के ८० भ्रतिशत व्यित विधिवत्‌ खाते-कमाते 
है। आप हयै क्यो परेशान है ? आप देखिए आपके 
जीवन मे अरूप कटी आलस्य, अकर्मण्यता, निरुचोगिता 
का चोर-छुपा हआ है! इये भगाइए , इस दुष्ट ने ठ 
आपको मिर्धने बनाया है। भयवान वो तो आप॒ नाहक 
कोते है। महान ` विचारक बर्जिल मे कहा है--“'भाग्य 
साहसी - ओर ॒कर्मठ ` व्यक्ति की सहायता कता _ दै।"" 
डिजरायली का भी.ठेसा ही -एत है-“हम अपना एेश्वर्य 
स्वय बनाते है ओर उसी को अपना, भाग्य कहते है 


मनस्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता २.५९ 

भाग्यवाद का माम लेकर अपन जीव मे निरशा, 
निरत्याह के लिए स्थान मत दीजिए। आपका गौरव 
निरन्तर आगे बढ़ते रहने मे है! भगवान का वरदस्ते 
सदैव आपके मस्तक प्र है। वह तो आपका पिता, 
अभिभावक, सरक, पालक सभी कुछ है। उसकी अकृपा 
आप प्र भला क्यो छेगी 2 क्या यह सव नही है कि 
उसमे आपको यह अमूल्य मनुष्य शरीर दिया । बुद्धि 
दीह, विवेक दियां है, कुछ अपनी म शक्तियो से भी 
काम तीजिए। देखिए अपक भाग्य बनता है वा नही ? 
भाग्य सदैव पुरूपा्थी का ही साथ देता है। 

परिस्थिततिवश यदि प्रयल के कसे पर भी आपको 
उचित सफलता मही मिली तो आप इसे अपे 
पूर्वकृत-करमो का फल मानकर तात्कालिक सन्तोष प्राप्त कर 
सकते है, किनु अपने प्रयतो कौ यो ही दीता मत 
छोडिए। आज जो कर लेगे, वही तो कल भाग्य बनेगा 
कल आप अधिक सुख प्राप्त करे, इसकी तैयारी आज 
नही करेगे तो कब करेगे ? प्राणी की श्रकृति ही उसके 
कर्मो का कारण कही जाती है, इसलिए आज आप 
अपनी विश्वास-शव्ति को जगाकर ` अपनो जीवन मे 
सद्गुणो को बाते का प्रयल कीजिए इससे पका 
भावी जीवन निश्चय हौ मुखी तथा समुनत हे सकेगा! 

दुर्भाग्यं के प्रमुख कारण मनुष्य के मनौविकार है। 
इन्ही से ओवन वर्वाद ता ै। काम, क्रोध, लोभ तथां 
मोह आदि के द्वार ही मनुष्य का उीवनं अपवित्र बनता 
है संवेपमे इसोकोही दुर्भाग्य कीसंडादी वा सकती 
है अवः मनुष्य को चािए्‌ कि ` वह इद्धि, मन ओर 
बुद्धि कौ अस्वच्छता को शुद्ध बनाने का सदैव अभ्यास 
करता रहे, इससे वह भविष्य सुन्दर ॒बना सक्ता है 
अनावश्यक वस्तुओ के अधिक से अधिक सचय को दही 
भाग्य नही कहते। वह मूुष्य जीवनं मे अच्छाइयो कां 
विकासं है, इसी से उससे शाश्वत युख ओर शानि को 
उपलब्धि होती है। सत्कर्मो को आश्रय हौ एक प्रकार से 
सौभाग्य का निर्माण कतता.है। 

कर्मं चाहे वह आ के हो अथवा पूर्वं जीवन के, 
उनका फल असदिग्ध है। परिणाम से मनुष्य बच नही 
सकता। दुष्कमों का भोग विस तरह भोगना हौ पड़ता है, 
शुभ "करमां से उसी तरह श्री-सौभाग्य ओर ल्मी फी 
प्राप्ति ह्येती है। यह सुभवसर जिसे उपलब्ध हे, वही 
सच्चा भाग्यशाली है ओर इसके लिए किसी दैव के 
भेत नहो वैठना पडता कर्मो .का सम्पादन भूनु्य स्वय 
करता है अतः अपने अच्छे-वुरे भाग्य का निर्णायक भी 
वही है। अपने भाग्य करो वह कमो द्वारा बनायाबिगाड़ा 
करता है। हमा प्रेय इसमे टै कि सत्क के द्रायां अपना 
भविष्य सुधार ले! जो इस वात को समह्ध लेे ओर इस 
म आचरण करेगे उनको -कमी दुरमाग्य का रोना" नही तेना 
पड़ेगा ८ 


२.६० म्रनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


दुर्भाग्य सौभाग्य वना 


मैविसिको, अमेरिका की मध्यरवि। कडकि कौ सदी 
पड़ रही धी ओर सुसान सडक पर एक व्यक्ति चला 
जा रहा था। अचानक वह प्लिज का रिखर हो गया 
ओर सड़क पर ही लुढकं गया। अयेतावस्या मे हौ वहुत 
देर तकं पडा रहा। एक टक उस रस्ते से गुजण तो 
इूाह्वर का ध्यान गया ओर उसमे अवेत व्यक्ति कौ 
कम्बल मे लपेटकर गडी मे सुला लिय॥। 

एक विशाल भवन के सामो टक रेका। उस 
इमार्व का नाम था पुनर्वास सस्थान") ओ अपो कौ 
आवासं ओर निर्वह-व्यवस्था करती थी। अपग व्यक्ति के 
संस्थान मे ले जाया गया ओर परिवारको ने उसकी आठ 
मैने तक सेवा-युघ्रूया की। तदुपरन्त वह शद्रौ" के सह 
अस्पताल से बाहर निकल आया 

दाम दे वति के मन मे बडण्न. ओर तेने. वाले 
के मन भे दीम भाव स्वाभाविक रूप मे आ अते है। 
संस्थान मे इस वात फो ध्याम मे स्ते हए अपंगो को 
आलमनिरभर वनति का क्क्रम हाय म लिया ताकि कहौ 
भी रहते हए उने पररि न तेना पड। इसी, म॑स्यान से 
उस व्यविति मे घडीसाजी का धना सोखा ओर उसी के 
सहे अपना तथा अपने परिवार का समुचित निर्वाह के 
लमा! 
से महान सस्यात्‌ के संस्थापक है--डान रोपुलो 
ओ सरिलि) वह भैव्सिको का सधे बडा प्रकाशक. ओर 
समाज्ेवक ह। सारा टिम अमेरिका उसके सत्कार्य से 
परित है! समाजसेवा के लिए इस दिशा मे लगने की 
प्रणा भो उसे एक एसी ह घटा मे मिती ओ उसके 
स्वयं के साथ ही वीती थी। 

जुलाई १९५५ की बात है। जैनेवा कमै एकं व्यस्त 
सडक पर च की कार का एक पहिया पच्‌ हो 
गया। रुतो भै कार को यद रोक दिया ओर तेजी से 
पृष्ठिया बदलते लगा। उसी समय पीठे से आती हई एक 
मोरसाकिल उससे टक मई ओर उसकी बायी रोग 

कुबलती हुई निकल गयौ! 
४ मैकिसको के अस्थि विशेपड़ डा. जुजान फैरिलजा 
रोषुतौ के अभिन मिय) उन्दने तुस्त रेमुलो की मदद 
कौ ओर गं वयते कौ पूरी-पू केशिण की! पस्तु 
सरे प्रवल असफत रे। एक के बाद _एक भवार वार 
आपरेशय किये गये, मगर एक भी आषेशन सफल नी 
हा! अव मे भिश सेक वमयी मार संगते देनी 


पड़ी 
साम्य व्यक्ति के तिए सी टना गुते ष 
धम जीर िराशायनक छे सकती ह। पलु यमले 
लिए आशा ओर एक पये प्कश क उदय हुआ॥ 
संक््प के धनी ओर आशावादी लोगे के लिए ओ 
यदना सामान्य लोगो. के, स्म्य से भौ ज्यादा भयभीत 


करती है, नेय जीवन दी भरणा देती £ रेयुतो मा 
दौलतमन्द ह मै, संकल्प का भी धनी धा उमरे 
निश्चय किया कि मै वैसचियो क सर मरही तु 
उस समय वह ६० वर्प खथा पस्तु एण सेभं 
ज्यादा उत्साह था। इष्ट मरत ये उदे ओकतैषड 
कैतिफोर्मिया के विल्यात सैनिक अस्तपताल मे भी 
करवाया! एक ओर कृतिम उल सिद्ध वारर प्रूफ). की 
लगा गयौ! बिसे पहनकर तैर भी आ सक्ता घा येमुले 
मै इख यंग का इतनी कुशलता से उपयोग फस क 
अष्यास कर लि कि उव वह चता थातो यः 
अनुमान भौ नद्य हेता कि यह योग शरक अग से 
भिनद 
चिस समय रोमुलो को कृत्रिम यौ का उपयोग 
कणे की विधि सिखाई जा रहौ थी, अस्पताल के इष्ट 
ने चर्या के दौरान वताया कि मैविसो मे कर छः तं 
से अपंग है, जिनकी चिकित्सा आदि कौ कोई व्यवसा 
नही ६ै ओर त हो रजकीय सतयत का सई शर 
गेमुलो का मानवीय अन्तःकए्ग आन्दोलित हे उदा ओप 
श्म दिशा मे कुठ कसे के लिए उसका अनम 
छटपटाने लगा) उमे अवको वार संकल्प किया कि 
छ: लाख अपेगो को सेवा कला भेर धर्म है| ईश्व नै 
फिरसे कामके कीष्षमतादी दहै तो उसके त्म 
उरुक सेने के लिए मुपे ष्च छः ताछ तोगो मे 
समर्थ बनाने मे हौ आतमार्षण करना देगा 
उसमे पिश्चय किया कि अपगो के अगध दे 
तेकर पर्वसि तक सौ व्यवस्था के सिए परयल कग 
मैकिसिको लौटकए ॒रिरैविलिरेशन--एसेोपियेशग भम 
एक संस्था कौ स्थापना कौ। लोकमगल कौ दिशा मे जब 
भी कोई नया कदम उटाया यता दै, तो बहु ये 
सहयोगी लका विजय अभियान मे रीछ-वानते की व 
दौड़ उठते ै। भैक्षम के तत्को राज्यपाल से सेक 
व व्यक्ति ने रेगुलो के अभियान मे त 
त परस्तु वयै रपति ने एक. वि 
६ मारत इस संस्थान के लिए देने की पोषण 
॥ 
छ 0 दग श के ठीक पौव वर्प बाद पलै 
१९६० लाजयान नामकं स्थान 
स्षिितसिटेशन--रेसोपियेशन सस्थाम का उद्घाटन विव 
ओते ष क्स संस्थान को स्यापना का समाचार फैला, देश 
के पोने-केने से अपग तोग अगे तगे। सस्थान मे केवत 
चातोस व्यक्तियो के उत्प्रे क हौ भरबन्ध धा पस्तु 
आनु अंगो ख संख्या कम से कम हजार तक पूय 
युफौ णो। विवशता भरो तादा के कारण वे सब श 
मे पे दर्रे ये यह देखकर श्रीमती रोनुलो चये व 
ष्णा एई ओर उन्तेने एक अदियि-गृह क निग कवा 
दिा। असमर्पं मायेव परमात्मा करे सेवा का लाम मित 
सके, इसलिए श्रीमती रोमुलो मे अतिषिःयृह मे अपो 


स्वयं ही परिचर्या करना शुरू कर दिया। कुछ दिनो के 
वाद सेवाभरावी सियो का एक स्वयंसेविका दल श्रीमती 
रेमुतो के मेतृत्व मे गित कर लिया गया 
संस्यान की ओर से यह सार्वजनिक घोषणा कर दी 
गयी कि अहँ कहौ भी कोई अपंग किसी को भी दख 
पटे, उसे (५ संस्थान तक पूर्वान का प्रयल कर! 
स्याने मे व्यवस्था है कि अपग व्यक्ति स्वयं ही 
विना किसी कमै सहायता लिए सामान्य लोगो की तरह 
अपना , ैनम्दिनि जीवनं व्यतीत कर सके तथा निर्वाह के 
लिए दुसरो प्र निर्भर भी न रहना पडे! 
रेपुलो के इस संस्थान ने अपग लोगो मे नवजीवन 
का संचार किया रै। इसमे से टी एक भूतपूर्वं शिक्षक 
हैण्बरतो कासो की कहानी ही हदयद्रावक है। 
बचपन मे है एक ८५ भे दोनो हाय ओर दोनो 
प्रव ष्ट हे चुके थे। उसके कई वर्प बाद अपने फर्म 
प्र उव उसने रोमुलो के एस संस्यान के बरेमे सुना 
ते आशा की एक क्षीण रेखा दीख पड़ी ओर मैविसको 
आया। उसके माता-पिता ने कासो के सम्बन्ध मे अवेदन 
भेा ओर उसे सस्थान मे भरतौ कर दिया कासो कौ 
कृत्रिम अंग लगा दिये णये ओर वह शीघ्र हौ विना 
किसी कौ सहायता के चलूने-फिले लगा इन वृत्र अगो 
से वह अय्‌ सामान्य लोगो की तरह चलने लगा! संस्थान 
मे, ही सेणनो अरशिक्षण लेकर वलं रिक्षक भी हो गया 
ओर अपने कृत्रिम हाथो से हौ टाइ्पिग सीखकर कू 
टाइषिर्ट बनं गया। उसके साह ओर कौशल ने 
को बेड़ा प्रभावित फिया। उसने सेरानो को नगर के जकति 
ओंफ मूनिवर्सिटी मे भरतीं करवा दिया। प्राकृतिक अगो से 
विहीने अपंग सेरानो मे अपने कृत्रिम अगौ से भी इतनी 
योग्यता अर्सित कर ली, जितनी किं समर्घं व्यविति भी 
मेही कर पते! 
प्रायः लोकतेवी स्थां दान ओर चन्दे प चलती 
है। रोमुलो मे इस परप्यए तो तोड़कर सस्थान को एक 
स्वावलम्बौ आधार दिया यद्यपि संस्थान मे अपगौ से 
भी प्रकार का चिकित्सा शुल्क नही लिया. जाता 
फिर सस्थान को आर्थिक आत्मनर्भरता प्रदान कणे के 
लिए रेमुलो ने कृत्रिम अग मनने क एक कारखाना 
खोल दिया है (तथा जव रेमूलो मे देखा कि 
मैक्सिको मे पस्पेडियो बनने का कोई कारखाना नही 
तो अमेरिक्‌ की बेडिवस कम्पनी से एक समञ्ञौता. किया। 
जिसके अनुसार बेदिक्स ने सस्थान के कुछ कर्यकर्तओ 
के काररेडियो बनाने का प्रशिक्षिण दिया। इन प्रशिक्षित 
कर्यकर्तओ ने अपगरोगियो को प्रशिक्षण दिवा इस 
योजना के सफ़ल होने पर सस्थान प्रति वर्प एकं हजार 
से भी अधिके कारवो वैयार करे लगी। 
„ डान रेमुलो के इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता 
वहरहौ है कि आज तक किसी भी अपग रोगी को निराश कर 
मही लौराया गया। डो भी कोई आया, अपनी आशा के 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २,६१ “ 


अनुरूप लाभ उठाकर ओर उसते भी अधिक योग्य बनकर 
वापस गया। यहं तक किं किसी दुर्घटना मे जिन तोगो का 
चेहर कुरूप या विकृत हये चुका होता है, उनके लिए संस्थान ने 
एक अलग विभाग, जो प्रसाधन विभाग के नामसे 
सक्रिय है, खोला है! लं प्लास्टिक कान, नाक, हाथ आदि 
लगाये जते है ओर आकार की दृष्ट से मनेोनुकूल उपयुक्त 
उपकरणं तैयार किये जते है। इस विभाग के पौरे रोमुलो का 
यह विवार मूल सिद्धान्त है कि रूप ओर सौन्दर्यं का अपना 
ममोवैजञानिक महत्वं है। व्यित को उत्साहौ ओर साहसी बनाम 
के लिए सुन्द्ता"भी एक महत्वपूर्णं आवश्यकता है। 

संस्थानं के . व्यावसायिक. प्रशिक्षण विभाग, विद्युत , 
यरो से लेकर घड़ीसाथी, शडग, टाइपराइटर सुधासे की 
कला, सिलाई ओर मोचीगिरी तक का प्रशिक्षण दिया 
जाता है! रेगी बव्ये तो अपनी चिकित्सा के दौरन स्कूल 
ष्दूने भी जाया करते है। इस प्रकार रोयुलो का 
रिहैविलिटेशन एसोसियेशन अपने ठंग का एक अनूवं 
ओर अद्वितीय चिकित्सा संस्थान है। जिसकी कार्य-पदधति 
स्वय शेमुलो ने अपने ऊपर कयि गये प्रयोगो के आधार 
प्र िर्धासिति की ` 

डान रोमुलो अपनी कृत्रिम टौँग के माध्यमं से 
कूद-्फद लेता रै, दौड सकता है। उसे देखकर यह 
अनुमान लगाया जा सकना असम्भव प्रायः है कि यह 
व्यक्ति प्रकृति ओर नियति से अभिशाप तेते हृए भी 
स्वय के साहस ओर श्रम के बल पर अपने भाग्य पर 
विजयी हंआ। 

डान रेमलो अभी भी अदारह षण्टै श्रमएत है। 
यद्यपि उनका पुनर्वास सस्थान पर्याप्त रूप से लोकसेवा 
कर्‌ दहा है। पस्तु रेपृलो को इतने मात्र से ही सम्तोष 
नही है। वस्तुतः महत्वाकीक्षी व्यविति का सततुष्ट हो जना 
भृगति मे वाधक ही, है। ज्यो-ज्यो वह अपम उपलब्ियो 
से असन्तुष्ट हता है, विकास-पय प्र॒ अगि वदने की. 
लगन ठसो तीता से बढती चलेगी रेपृलो का एक 
सपना है कि इस प्रकार ५ संस्थानं सरे विश्व 
के कोने-कोने मे स्थापित जायं, जिनसे विकलाग 
ओर अंगहीन लोगो के जीवन मे नये प्रभातं का प्रकाश 
फैल स्के। 

स्थूल रूप से ईश्वर पूजा के लिए कोई 
क्रियाकौण्ड ही अपनाते रहने की अक्षा साकार ईश्वर 
मानवता की सेवा शुश्रूषा उनकी रेष्ठ उपासना है। 


प्रगति मे लगन का योगदानं 


किन्दी-किन्दी वच्वो मे छोटी आयुमे दी पढने मे 
असाधारण स्चि देती है ज वे पदे है वह याद-धी 
हो जता है ओर भविष्य मे धी चिरकल तक स्मरण वना 
रहता है! एेसे बच्े परौक्षाओ मे खथियौ की वुलतना मे 
अधिक उल्दी उतीर्ण हेते जते है ओर अपनी प्रतिभा से 
सम्पके मे अनि वाले सभी को प्रभावित करते ह। 


२.६२ भनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
इन दिन आयु का भी कन्थ है ए कुर 
शताब्दियो पूर्वं एेसा यन्धन नही था। प्रतिभा ओर योग्यता 
की कसौटी पर खरे उतसरे वाते पदाधिकारी यना दिये 
ति थे चहि उनकी आयु कमहीक्योनहो। ओ स्ववं 
पढ़ने के अतिरिक्त टूसे को भी ष्ठाने कौ क्षमता 
प्रद्ित करता था, वह विना रेकटोक कम आयु होते 
हुए भी अध्यापन कार्यं के लगता था। 
जिन्हे विद्या भे वास्तविक सुपि है, उनका शिक्षाकल 
आजीवन चलता है। वे आजीविका उपार्जन भी करते रहते 
है ओर साथ ही विद्यर्धियो की भति आगे का शिक्षण 
कार्यं भी जरी रखते है। एेसो को ही उनति के उच्य 
शिखर पर पू्ैवो का अवसर मिलता है। 
शिक्षा मे अभिरुचि का असाधारण स्तर का होना 
पूर्वं जन्मो के सचित संस्कारो का भी प्रतिफल ह। 
जिन्हे विद्याध्ययन मे रस आने लगता है, उनके 
लिए उस श्षुधा पूर्तिं करते रहना एक प्रिय विषय बन 
जाता है। उसौ तरह जिस तरह कि व्यसनी अपने शौक 
चाव की पूर्वि को ही एक वड़ी उपलब्धि मानेकर्‌ उसके 
लिए किसी भी प्रकार समय निकाल तेते है ओर 
त्मयतापूर्वक विना उवे, उकताये अपनी गतिविधियो की 
निरम्तर जरी एते ₹ै। 
इगलैण्ड के प्रसिद्ध रोज पन्लिक स्कूल मे जव 
फिलिप दैंदयम दैडमास्टर बने, तव वे पूर १८ वर्पके 
भी नही हेमे पाये थे। वे व्यवस्था बड़ी कुशलतापूर्वक 
चलाते थे ओर साय दही विदयर्थियो को प्दाते भी थे। 
इसके अतिरिक्त उनने आगे की अपनी पढाई भी जारी 
रखा। 
अरकन्सास के एक असाधारण विदान ओर प्रबन्धक 
अपने जीवन-कल मे पँ कालेजो के अध्यक्ष रहे ओर 
उन्हे आजीवनं व्यवस्थापूर्वक चलाते रहे। 
केन्टुको लेबनान का एकं ्रतिभाराली वालक १४ 
वर्षं की आदु मे सेट मेरीज कालेज कौ उच्च कक्षाओं 
को गणित पदमे वाला अध्यापक नियुक्त हआ। विना 
किसौ की सहायता के वह अपनी प्रतिभा के बल पर 
ऊंवा उठता गया ओर वातल्टीमोर का आर्कं विशषए वना। 
सन्‌ १९०० मे रद्रफोई कालेज से चार्ल्स वीबर 
सर्वोच्च परीक्षा मे उत्तरणं हुआ। वह प्रतिभाशाली छत्र 
उसी वर्षं कातेज का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। 
शिकागो विरवविद्यालय के संस्थापक विलियम 
शमेहायर ने हाईस्कूल परीक्षा उत्तोरणं करके मरकिगम कालेज 
मे प्रवेश पफ लिया था वे प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ सूप मे 
भरख्यात हए! ९ कालेज के अध्यापक वनाये। उनका 
प्रत्येक श्ण रिष्ठा सेवा मे हौ संलग्न रहय। 
सन्‌ १६३० मे जन्मा एक जर्मन छर १६ वर्प की 
आयु मे यूनानी लेटिन ओर हू भाप मे कविता 
लिखे लगा धा। तभी वे छपे भी लगी थो। 


आंखे चली जने ओर शरैर को लकवा मार्‌ ये 
के वादं क्रंसीसी इतिहसकार अगस्ट मे मह मे बोकर 
ओर दूखरो से ल्तिखवाकर इतिहास के अत्यन्त सपदि 
२८ ग्रन्थ लिखाये। 

अप्रजो उपन्यासकार चार्तोट योन ७ वर्ष कौ अगु 
से एक रविवासरीय स्कूल मे धर्मरिक्षा लेने या क 
धा। वडा होने पर उसने उसी स्कूल मे पदाना शृ 
किया ओर ७१ वर्षं कौ आयु तक उस व्रत को कहा 

वोडोडन कातेज के अध्यापक एत्फुमस तग 
६६ वर्ष तक अध्यापक का काम के रह। रियर हो 
के नियमो को उन्दने स्वीकार नदीं किया विना वेल 
लिए भी वे मरण तक अध्यापन करते रह 

वेखामिन शुल्ब को १०० विदेशी भाप अत ¶ 
उसे आजीवन उन भाषाओ मे बाइविल का अपु 
किया। शुत्ज की मृत्यु १७६० मे हई ह 

एप्वडन की अध्यापिका ओवियन्स को नवे सूत 
खोलने की भारी लगन धी। उसने ३० वरो तक पढ 
प्रयम वर्षं स्वयं ही सचालिका ओर अध्यापिका री इए 
रकार ठते ३० रकूतो की सस्थापिका ओर प्रषााषपमिि 
रहने का गौरव प्राप्त हुभ। 

जलं तक प्रकाशन का समबनध दै, पहता नम्बर वति 
का है। बाइविल ओर उसके अन्यान्य हस्ते १७३५ न 
अनुदित हृए। १८७५ से १९७५ के वीच इसकी २५० 
तिया छपी। इसके याद दूते पुसतक चीन के अधि 
माओ लिखित "लाल किताब" का नम्बर आतर है बो अब 
१०० करोड़ विकी या वितरत हई। यह किसी एक 
नही किया प्र यह भी एक समूह की लगन का परिणाम है। ¢ 

इ प्रक्र कौ विद्या, लगन ओर परिभ के 
अर्थित कर सकता है। शर्त एक ही है कि अपने प 
मे समूची तन्मयता ओर तत्परता को नियोषित कर 
जाय ओर अपने विषय मे रस अते तगे। का 

शिका की हौ भति चिकित्सा भी जनसेवा का ह) 
है। उसमे दूसरो का स्वास्थ्य सुधास के ४ 
स्वास्थ्य कौ साज-सम्माल रखने का भी ध्यान्‌ व १ 
रसे सेवाभावी यिकित्यक प्राय. दीर्थजीवी पावे 91 
५ लम्बे समय तक उनका शरीर उरसं कार्य को 
रहने योभ्य बना रहता है। 

हाव विश्वविद्यालय भे डाक्छर की डिपर ५ 
करने वाला एडवई होलिवोक सन्‌ १७२८ मे. जनमा र 
पू सौ दर्पं का होकर १८२८ मे मय। उसे ९4 
ठक चिकित्सा-कार्य पूरौ तत्परता के साय किया। प द्‌। 
अस्पताल तक वह ७ मील रोज पैदल चलकर ज ढ़ 
गम्भीर आपरेशन के योग्य उसका शरीर ९० व्व 
आयु क वना रहा। अ 
` लैग हाम्प (स्काटतैण्ड) का एक य १२८ 
पुट सन्‌ १६५६ मे पैदा हुआ ओर १७ 


वर्षं जीवित रहने के उपरान्त मरा। वह ९५ वपं कौ आदु 
तक सर्जरौ मे अपनी निपुणवा सिद्ध कता रा 

इस प्रर की सफलताएं भाग्य के उपर नदी, 
लगन ओर स्वि के उपर मर्भे है। इन विशेषताओ क्रे 
अपने मे उतपन करके कोई भी एसी दी सराहनीय स्थिति 
तक पूर्व सकता है। 


मानती क्षमता का कोई पारावार नहीं 


दर्तेमान ओलम्पिक खेलो के बाद पर्वेक्षको ने यह 
निष्कर्पं निकाला है कि मानवी प्रगति का कोई अन्त नही। 
पठिते दिनो खेल-कूद मे बाजी मासे, श्रपीणता ओर 
पूर्णता के लिए एक सीमा पिर्ारिति करी गई धी ओर 
कह गया था कि मानवी अवयवो की संरचना तया 
विकसित प्रयलशीलता के सहारे वह अमुक खेल मे इतनी 
क्षमता तक काही परिय दे सकता है। 
अव उन अमानो से बहुत आगे बढ़कर खिलाडियो 
ने कीर्तिमान स्यापित कयि है। इसी प्रकार शिक्षाशस्ियो 
का-अनुमात था कि यच्यो के बौद्धिक विकास-क्रम को 
देखते हए कोई अतिभाशाती बालक इतनी कक्षाणे उतीर्ण 
कर सकता है। किन्तु वह अनुमान भी गलत सावित हए 
ओर किते ही बालको मे निर्धारित मापदण्ड से कटी 
अधिक प्रगति करके दिखाई है। 
मध्यकाल मे वीरता का मापदण्ड वुद्धकौशल रह 
है। कोई व्यित शस चलने मे जितना कौशल दिखा 
सकता है ओर परिस्थितियो के प्रतिकूल पेते हए भी 
कितना साहस दिखा सकता रै, इसकी भी एक. सीमा 
नरधास्ति कौ गई थी पर पिठली शताब्दी मे आमेयास्नो 
क्रा सामना कसे ओर उतके बीच सनसनाते हए. आगे 
बढ़ते परे तथां श्रु के बारूदखाने पर कन्बा कसे का 
मेया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 
विदानो फी विरादी का कोई भी व्यक्ति कितने ही 
प्रथो भे पारगत हौ मकता है ओर उसकी स्मरण-शर्वित 
कितनी तीव्र हे सकती है, इसका अनुमान भूतकाल के 
स्म समञ्च जने वाले विद्वान कौ सफलताओ को 
देखे हए किया गया धा। पर वर्तमान शताब्दी मे वे 
पद्यत निर्धारण दूट शयः ओर यह कहना पड़ा कि मानवी 
बुद्धि की कोई सीमा निर्धारित नही दे सकती। 
विङ्ञान, अन्वेषण, समीक्षा के क्षेत्रो मे मानवी 
आयुष्य को देखते हए कितनी सफलता सम्भव है, इल 
परतन आधार का अव व्यतिरेक कर दिया गयां है ओर 
समश्च गया है कि मनुष्य की प्रतिभा का कोई अन्त नही। 
इच्छाशविति क्र तीव्रतरा ओर निरन्तर अभ्यास के सहे 
मपुष्य कितना आगे बढ़ सक्ता है, इसकी कोई सीमा 
निर्धारित नही कै आ सकती मनुष्य असीम है उसक 
प्रगति ओर सफलवा के सम्ब मे यह नही कहा वा 


मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता २.६३ 
सकता कि भूतकाल भे यो अधिक से अधिक हो सकता 
दै, भविष्य मे उससे बढ़कर नही हे सकता! 

किसिक्षेव मे भनुष्य किस सीमा तेक अगे बद 
सकता है ओर अपने कर्तव्य को कँ तक अग्रगामी बना 
सकता है ? इस सम्बन्ध मे कुछ सीमा बधन नही बोधा 
खा सकता। कोई रिका बुक नही बनाई जा सकती किं 
यह अन्तमि है! मनुष्य कौ क्षमता असीम है। पर वह 
विकसित तभी होती है जव मनुष्य अपने संकल्प ओर 
प्रयास को ऊँचा उठाता चले। उसके उत्पाह ओर साहस 
मेक्मीमष्डे। 

दूसरे के लिए आदर्शवादिता का अनुकरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत कणे मे भूतकाल के त्यागी-तपस्वी ही 
चरमोत्कर्ष को स्पर्शं कते रहे है, उससे आगे बढ़ने ओर 
अपने को महान सिद्ध कले कौ अव अधिक गुंजायश 
नही रही यह सोचना व्यर्थ है। स्वयं को किनाईं मे 
डालकर दूये की सेवा-साघना मे निरत रहने वाले 
वर्तमान उदाहरण यही वताते ६। 

ज्यं साथनहीनो ने अपने सदगुणो ओर श्रेष्ठता 
सिद्ध कसे वाते प्रयासो के आधार ` परर उनत्ति के उच्च 
शिखर तक प्ये मे सफलता प्राप्त की है। वह ेसे 
लोग भी र नही र ध सव प्रकार क 
अनुकूलता हेते इए भी अपने आतस्य, प्रमाद 
की सम्पदा*ओर ख्याति को भी धूति मे मिता पि 
दूसये कौ सलाह ओर सहायता मिलने पर भी एतन 
पराभव के गर्तं मे गिरते चले गये इसीलिए कहा जाता 
है कि म्मुष्य अपे भाग्य का निर्माता आप है। उसकी 
सम्भावनां महान है। # 


अष्यवसाय से अर्जित प्रामाणिकता 


अगे बढ़ने, ॐंया उठने, कीर्तिमान स्थापित कले 
की महात्वाकक्षा उस हद तक सराहनीय भी मनी जाती 
है ओर अन्यायो के लिए प्ररेणप्रद भी बरती है, जब 
वह नीतति-मर्यादाओ के अन्दर एही है। आतुरता अपनाकर 
उव लोगं बडे वेने के लिए अनीति क अपवाद 
अपनति है तो उन प्रगति प्रयासो का स्वरूप अनावार 
चैसा बन उता है। उस तरह अपनाई' गईं सफलता भी 
गर्हित. मानी अती है ओर बड्णन लूटने की अभिताष 
को उन-समुदाय की दृष्टि मे हेय एव धृणित्तं बना देती 
। 


अपने देश मे संतोष के उव्व अध्यात्म आदर्श कौ 
आलस्य ओर्‌ प्रमाद मे परिणित कर लिया जति ई। 
फलतः उत्कर्षं कम प्रगततिशीतता अपननेःके लिए मन्‌ मे 
उक्कण्ठा हौ नही उभरती। उभत्ती भी है तो उस सन्दर्भ 
मे यह समन्चा जाता दै फि इसके लिए अनीति अपाना, 
चालवाओो,  धोखेवाजी, वे्ईमानी का आश्रय लेना अनिवार्थ 
है। वे उसी कंय पर चल पड़ते है ओर इस प्रकार बो 
कमते है, उसकी तुलना मे अपनी बहुमूल्य प्रामापिकता - ` 


२.६४ मनस्विता, प्रता ओर तेजस्विता 

गर्वा वैठते है! दबाव या प्रलोभन के बिना उस सहयोग 
हयोग 

को अर्जित मही कर सके जो प्रगति का मूलभूत आधार 


है। 
एकाकी व्यक्ति अपने बलवूते एक छोटी सीमा तक 
हयै उत्कं कर सकता है। व्यापार से लेकर लोकेतृत्व 
तक मे किसी न किसी प्रकार अउन सहयोग की 
आवश्यकता षडुती है। यह सम्बन्ध निष्ट ओर भाव भे 
होने चाहिए। आत्मीयता ओर मैत्री का आधार यही है। 
शिष्टाचार लोकाचार से तो मद्र इतना ही लाप है कि 
गाडी अपनी लाइन प्र चलती रहे, किसी से टकरये 
म॒ह उसे उस स्तर तक विकसित कएना जिससे 
स्वच्छा-सहयोग एवं आत्मभाव उभे लगे; यह अनायास 
उपलब्ध न्मी होता! इसके लिए आवश्यक तो प्रतिफल 
तेकर लौटने वाली सेवा सहायता भी चाहिए पर्‌ उतना न 
वन ष्े तो भी इतना तो होना ही चाहिए कि व्यक्ति 
को कर्मठ ओर प्रामाणिक समज्ञा जाय। इसके विन श्रद्धा 
महम जगती ओर सहयोग नही मिलता। 
जिस प्रकार बड़े क्षेत्र मे मेतृत्व कसे वाले लोगो 
को जनता का व्यापक समर्थन, चाहिए, .उसौ प्रकार अपने 
त्र भे जिनसे काम लेना है, जिनकी सहायता की 
पड़ती टै, उनकी सदभावना अर्जित कलना न्यूनतम _ वह 
कार्यं है जो सफलता एव प्रगति के इच्छुको को कना 
ह्यो चाहिए। परिवार को अनुशासित, सुसंस्काी,, गतिशील 
एवं समुलतं बनाने के लिए यह _आवरयक है कि उस 
परिकर मे सदभावना का स्तर वदा-चदा हो। इसके उपरान्त 
उने मर्गदर्शन देना, किसी दिशा मे मोडना सरलं पड़ता 
है। अन्दर दुर्भावनां भरी , हो सत्मगमर्श का भी 
उपहास उड़ाया जता है ओर व के शिक्जे मे 
कसने प्र विद्रोह खडा होता ह] परिवार की तरह 
व्यवसाय, कारोवार, उत्पादन, सगढन आदि के बरे मे 
यी बात ₹ै। प्रगतिशीलता के इतिहास मे इन्दी त्यो का 
समावेश है। आकाश से" टूटकर्‌ अनायास ही सफलता तो 
किसी विरले को हौ मिलती है। उमीन मे गड़ा खजाना 
तते किसी को कदायित्‌ ही मिलता £। 
वै्ञनिक, विद्वान, पहलवान, धनवान्‌ स्तर के लोगो 
के प्रगतिक्रम का प्वक्षणं किया जाय तो उनमे से 


कदाचित च कु म्लि जो सरलतपूर्वक सस्ती मफलतार्णँ . 


पासके हे। उन सभी ये अध्यवसाय का आश्रव लिया 
है। अपे स्वभाव को मृदुल .एव लगनशील बनाया ह। 
िम्ेदाियो के समहय दै ओर कठोर परिम नियमित 
रूप से कपे का उपक्रम बनाया है। वैशानिको, विद्वान, 
सगठनो, सूृजेताओ मे अन्य की ठुतना मे 
यटौ वर्चस्व षा पाया गया है, जिसमे 
सफलताओ के ४१ परिष्कृत व्यक्तित्व काम क्प्ता छमा 


दिखाई देवा हैष 
अमेरिका 


ओर रेष के देशो मे क्तिद्ध.. 
रेमे है, जिनकी अन्नजत परिस्थितियां ॥ 


गई-गुययी 


उनकी प्रगति आकां सही दिशा मे चती ओ रफ 
केयेरे मे सीमा तक पू! क्वथे कोई भी क्यो 
चच, उपलव्यियां किसी भी प्रकार कौ क्यो न हेष्ञ 
सवके मूलमे एक हौ तथ्य कम कला है--क्ीए 
उततप्दायित्वो से भरा साहसी ओर मधुर जीवन, मिलाएं 
स्वभाव ओर आतीयता-सद्मावना। इसी आधार्‌ षर पे 
सपक कषर के कार्यकर्तओ को विशिष्ट सहवोगी का 
सके! उनकी प्रशंसा सहकारिता के आधार पर ञँवे ॐ 
स्के, अगे बद सके! 
गत वर्ष अमेरिका के अर्वपतियो की गणा ए 
जिनके पास अए्वो-खरवो की सम्पदा थी, उमकी . सख्य 
४०० के लगभग पाई गई। इनमे से म ५ हौ रते पे 
जिन्हे पैतृक सम्पदा के सूप मे कुठ कम्‌ आस्क 
सकने योग्य पूंजी मिली धी। शेष सभी रेषे मि 
मरीवी की स्विति मे उन्म लेते हृए भी अपने सद 
५४ ओर सम्पर्कं मे आते वालो को अपी प्रमाणिक 
प्रभावित करके उनके सहयोग आकर्षित किवि। ए 
आधार प्र उनके व्यवसाय प्नपते रहे ओर बढो 
न उपरक्त ४०० अरवपतियो मे ७८ महितारं प † 
से कुछ की शिक्षातो वैक से भी कम्‌ ६ 
धनिको कौ पलियां या वेयौ भौ महौ ह उने अगे 
स अध्यवसाय ओर परिप्रम से प्रगति की। इस 
ससे अधिक कारगर हआ उनका मधुर स्वभाव, 
प्रामाणिक व्यक्तित्व तथा दृदृतापूर्वकं अपनाया गथा 
आत्मानुशासन। 
यह लक है कि प्रगति के लिए परिस्थतियो की 
अव भी अपनी महती भूमिका निभाती है। समन 
४५ फलने-फूलने वाले व्यवसाय आसानी से. हाथ ल 
ति है ओर उमके गति पकड्ने मे देर नही ल्त 
निर्न देशो की आर्थिक स्थिति एेसी वही है 
म धनी बना जा स्के। फिर भी इता 
५ चत है कि समृद्धि के सम्बन्ध मे अपवाद मानते ह 
प सभी धेत्र रेस है, जिनमे आसानी 
श द्‌ जा सकता है। उदाहार, स्वय 
ज ष्र एेसे है डिनमे आत्मामुशासन 
इ 7 प्रयास ष्ठो अनेकाक उपलब्धियाँ सुत क 
र च ओर बरदगज चसे उम्मतः (4 
व भी जव धुस्यर विद्वान वन सकते है तै 
श नही कि मध्यवतीं मानसिक स्ना के व्यर्थ 
ध न मन॒ की तत्परता एव तन्मयता 
आति ति दर तुलना मे असाधारण सप दे 
न वरय यन सके। यही वात्‌ स्वास्थ्य के सम्बन्ध ४ 
1. -साथमो की दृष्टि से गई वीती स्थिति,ये 
व्यक्ति ५ वत सेक्‌ गान्धी, विमोवा, कवौर्‌ ओर बुद्ध 
के अधिकार बन सके। 
। किनि दौरे है पिकी 
किए ध मिती 


फ्ि भौ वे अपनी आक्षा के अनुरूप वातावरण एवं 
सहयोग प्राप्त कर सके ओर रेस आविष्कार कर सकने मे 
सफल हए, जिनकी परिणति पर संसार भरर को चकित 
हेला पड़ा है यह लगनशीलता ओर प्रमाणिकता ही है 
जो किसी को भी प्रगतिपय प्र अगे बढ़ाने मे समर्थ 
घेती है। 


संकल्पशक्ति ही प्ुचाती है साधक 


को लक्ष्य तक 


आलिमिक प्रगति का द्वार जिन दो कपारो मे ब्द 
रहता है, उनमे से एक का नाम है ललक तथा दूसरे का 
नाम है लिप्सा ललक अर्थात्‌ षिव्हा का वयेरापन ओर 
लिप्ा से तात्पर्यं है, मन प्र छाई रहने वाली कामुकता। 
यही दोनो मिलकर शरीर को जी्ण-शीर्णं वना देती है 
ओर असमय ही अकाल मृत्यु मसे के लिये बाधित 
कसी है। इन्दी के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के 
साधनापरक श भ्यास करते रह्म प्रर भौ सफल मही द्य 
परता एर मे दूष दुहे प्र भरी वह नीचे ही 
पकता रहता है ओर दहने वाते का दुधारू पशु पालने 
को प्रयास निरर्थक चला जाताहै जो ङ्न द््र को जिस 
सीमा तक कद कर प्राता है, उसका वर्त साधना की 
कामधेनु फे दूध से भरा.पूय पाया जाता है। 
अध्यात्म प्रयोजन मे पग-पग प्र संकल्पशव्ति के 
भरवोग कौ आवश्यकता पडती है। दुनिया के प्रवाह से, 
ओर दवावो से निस्तर टकरा पुता है। यदि 
भ साहस, पुरुषार्थं मनोबल न हो तो जन्म-जन्मातरो के 
रुषित कुसंस्कार ओर इस उन्म के अवाछमीय अभ्यास 
वास्बार समुद्रौ लहे की तरह उफनने लगते है ओर 
तवती बालू की दीवार फो देखते-देखते बहा ले जते 
। ससार का , प्रचलन भी -अनौखा है। अधिकांश व्यवित 
से, मोह ओर अहकार भे ग्रसित पाये जति है। इन 
अजनो की पूर्ति मे उरे स्स भी आता है ओर ह, 
दपं ओर गर्वं का अनुभव भी होता है। 
साधना मार्गं मे विघ्न अने की चर्व प्रय होती 
६। आसु शवितर्यो उसे गिरने का यल. करती 
\ कोई साधक सिद्धावस्था तक प्ुयना चाहता है तो 
अनेक ` गकषग्धर्वं अमेको रूप बनाकर उसे डरने या 
सुमानि का भयल करते है। इसी समुदाय मे मेनका भेज 
कर विरवोमि्र का तप खण्डित कर्‌ दिवा था। इद्र को 
अपना, इ्रासन छिनने के भयं से अनेक तपम्वियो का, 
ॐ का प्रयास नष्ट के की सूती है। दक्ष का यज्ञ 
श्रके षते त पद्यनो से भग हआ था। 
भगवान कृष्ण को जन्म से हौ पूतना, रृणावर्व, 
वृवासुर, अघासुर, कालियानाग, कंस आदि नष्ट कसे षर 
ल थे। रम को भी बचपन मे हौ ताडका, सुबाहु, 
मैव से सूना पड़ा था. पतगा दीपक को बुञ्ञानै के 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.६ ॥) 
लिये उस पर टूट ड़ है ओर अपने आण होम देता 
है इस ससार का भौ यही प्रचलनं : है। अधिकांश 
अनाचारी इस संसार भे भ ष्ड़े है। वे नही वाहौ कि 
धर्म पञ बलवान हो, इसलिये उन्हे तुभाने, डरने, गिरमे 
के जो कु संभव होता है वे "करत ‰। इस 
समुदाय मे निकटवर्ती मिकरसम्ब्धौ भी सम्मिलित हो जते 
है ओर संसार की गह प्र चलने मे ही भलाई समते 
है ये लोग आदर्शवाद के मार्गं प्र चले वातो को, 
खतो को इतना बदा-चद़ा कर बताते है, मानो किसी 
आत्महत्या कले वाले फो रोकने मे अपनी समूची 
वद्धिमक्ता दाव प्र लगा रहे हो। साधक ग्रहलाद कौ तरह 
अकेला होता है ओर उसे रोकने के पिये हिरण्यकश्यप 
का समूचा समुदाय सामने खड़ा होता है। रेसी स्थिति मे 
साधक किञ्च अवलग्बन के सहरे खड़ा रह सके ओर 
समस्त अतिपक्षियो के साय कैसे लोहा ले सके, यह एक 
टद खोर है। इससे जृहघने के लिये उसके पास एक ही 
शख होता है मनोबल का, संकल्यशक्ति का अक्षय 
भण्डार! इस क्षमता को कैसे अर्थित किया जाय ? गृह 
एक टेढ़ा प्रश्न है। यदि इस नाव का आश्रय न मिला 
तो भवो वाली, गर्ते वाली इस वैतरणी से पार हेना 
मुश्किल है। साधक असमजस मे, संकोच मे ष्ड़ा, तो 
समञ्ञना चयि कि उसका आरम्भ किया प्रयास निरयथक 


गया . 

गीताका्‌ ने योगी की उस मनस्थिति को समडते 
इये उनकी उक्षा कसो ओर अपने मर्म पर चाने की 
तरह दृढ़ रहने का पगमर्शं दिया है! कह है कि “दुनिया 
उव सोती है तव योगी, जागता है ओर जव योगी जागता 
है तब दुनिया सोती है। दुनिया के लिये जो रत है, 
वही.योगी कादिन है ओरयो लोगो का दिनि है, वह 
योगौ की रात है।'” इसका तात्पर्यं यह हआ कि अध्यात्म 
मार्ग के साधक को सिद्धियो का टीला लूटे जनि का 
सुयोग नही मिलता वस्‌ उसे मोर्चे प्र डटकर सूचना 
पड़ता है। 

गीता कौ सरचना उसी रहस्यवाद को उदाहरणं देते 
वे समञाने के तिये हई है! एक ओर गय का उदाहरण 
„ जिसमे उमे भाई के लिये सब कुछ त्यागना अंगीकार 
किया, दूसत ओर महाभारत का कथानक ह जिसमे अर्जुन 
के आच्छा .व्यक्त कने प्र भी कृष्ण द्वार उसे लड़ने 
के लिये विवश-बाधित करिया जाता ६। इस असमंजस का 
समाधान लोकाचारं की दृष्टि सै नष्ट, 
रहस्वदाद्‌ कौ दृष्टि से हौ हेवा है! "अपने सचित 
कुसस्कारो स्वभाव तथा म्मि-सम्बन्धियो के ` परिकर से 
आदर्शवाद के मर्ये प्र बूना पड़ता ह। 

मत्यक्षतः आदर्शवाद अयाने मे अध्या मर्ण 

प्र चले मे घाटा ही षाया दीखदय ₹ै। भते हौ अन्तः 
उसमे असीम लाम कर षी संमावा व्यो न हो इसी 
मकार अवाछनीयता अपना कर्‌ तुस्त लाभ उमे कमरे बातत 


२.६६ ` परस्थिता? प्रणता ौर तेजस्विता 
रीती दै, पर अनतः उममे एतना अपक पटा 1 
त्िरकौ शतिपू्विं किसी भौ प्रपर नस पति मह्यौ अर्जुन 
को कृष्णे षमी आन्तप्कि पिप्रह मे नग प) यती 
महाभारत £ रपे अपनो के शय त्त सषा पषा प! 
अपनो अर्थात्‌ अपने . स्वपा, खकितित्य, परिवार एवं 
सपक छे ये, उमे से किमी के मृव म 
समसत कले से इन्र कर देना दै, ओर 

श पर रखकर धर्म ध्र. म _उतप्ता दै, यै 
स्वा कृष्णभक्त ओर सपा है जे विर्देरा-अनुकरण मे 
दूर रहे ओर चन्दन पुष्यं चदाकर अपनी भकिति-मावना पा 
दावा करे, उसका व र्षा रै जो त आला के 
प्रभावित कए्ता है ओर न पातमा को 

पहते निपेधातक तत्य से वृद्ना पडता है, उमे 
उपएन्त क्रिया-कलापों कर अवलम्बनं वन पडता 
हि पहते ना" कषे की हिम्मत अर्ब कसी पडती दै, 
पीछे ह कहने का संकल्प निभता रै आला मे 
पुरमात्मा की ज्योति भरज्ज्वलित कले के सिये जिस तेल 
कक जरूरत पड़ती ६, वह तवितहन को कोल्हू मे पेते 
के उपयन्त हौ निकलता रै। 

इ्द्रिय निग्रहं सकट्प शविति वदनि का सर्वसुलभ 
ओर सर्वमरयम प्रयोग है। इसके उपरन्त या साय-साय कु 
ओर सयमो को श्री अपनाना पड़ता है। वे है-अर्थसंयम, 

समयसंयम, विवारसयम। 


( 


तरह 
परिस्थिति रहते 

य सक र ह जिते समय गवाय, 

ह्यो रह ग्ये ६ 

त्ियाये की सम्पदा ह। जो उन्हे 


अद अनियम मै कद से, 
दरे पिन द ए्वत्म कमे प 
ततो नि मिणः वशर, एल दह 
दयम माते हैव अमे प प) 
दने है। करतदाम, यन्द म्बे द 
विद्वा अरसे उश घी टे अग क 
पर जद उमे अते वियते ज स्क 
विद्ते के पिमे स्वि रेच गे 

ति गया 


अ्यत्मक मापनाभ 1 सट भ) 
तिदयन से सफलता वा एवमा कालस > इ 
्रुगार म है] यर्मकम्ड अचीति ए चद! 
खाय, पर मक्ट्प, दृद निर्य "= कः६ 
सरा तप्ते तो उम लकीर के टै र 
यने वाला ६ै। इसलिये षन अपनी वधर 
क कय बाह अयाणनीयता के पिट व 
तीयो यवनानी चषि, रके बाद सधवा 
मे संदेह मीं रह जाता 


साधक की तन्मयता _ 
मह्य विकरकर क तय 
वृदः षते गये, उतना ह उनकर करल व ४ 
व द एक अच्छे विकार्‌ ये। उक 
ए दर दुय से यह न द 
शखिया कौ शिकायत आस्म स 
कि चैते मे दो कदम चलने पे १.५ 
विवद्‌ की के से ह ये प 
से दूरे कोने. तक खनि, सेनि असौ 
पूरी कले जा_ सकते. ये। हाथो क 
द्लल हो गया कि बुश पकईना उंगलियो के लिए 
द्ये गया। तव वे ङंगलियो के साय रस्सी से ब्र" 
तेते ओर चित्रकार मे तन्मय रहति। 4 
यो दरद उने चौबीस घण्टे वना रहता था। ६५ ॥ 
वह इहना कद जाता कि पिये कुस से उतले 
चदे का अवसर अते प उने कपना पड वु 
रेग कौ प्लेट तक ते उनि, इबाने ओर उठने मे 
बार ठंगलियो मे येतरह कसक हेतौ, जैद वे उरे 
कौ त रखने के लिए मजदूर हो उति। धडा, + 
मिलने पर ही हाय उठता, पर विकला की भ 
मयता मे इसे भी कुछ अन्तर न आया 
अपग `कलासाधक की लगन ओर कला दे, 
लिये करय जौसििये विवकार उमके पास % 
क्तेये पूते थे। ५ 
प्रशन यह तो होता ही था, सत्त वर्ष॑से 
च्चे उनि के करण जग-वीर्णता ओर रूणता 
भी वे किस प्रकार अपने इतने द्वित 
पाते है 2 उत्तर मे 


[1 
मै 


९ 


=+ 


< 


¢ प 


श्रयास॒ मे इः 
चे नये कलाकरे कौ ५ 


मनःस्थिति छख सार सतति हए ये कहते-यदि कोई 
कताद्मर अपनी कृति ओर प्रगति कमै देखकर सन्तोष कर 
वैठेः या आहैकार क्रे लगे तो समज्ञा चाहिए उसके 
विक्स का अनति ते गया अगति को एक ही मूर्ग 
है-अकल्पमीय भ्रगति तक पुव. की उक्तट आकाशा 
ओर उसके लिए मयदूर सैमी कठोर श्रम-साघना। विसमे 
धो सफलता पर अहकोर व्यक्त किया समञ्च तो वह 
माय शया! प्रगति तो अनन है इसलिये उपक साधना भी 
अरीम घ ेमी चाहिए्‌। 

७८ वषं की आयु मै उदि आगस्ट केन्वायर 
बहुत अधिके वृद्ध ते ग्ये दै ओर बीमारी ने उह 
मर्क्कत माद दना दिया था तो भी उन्होने अपनी 
कता-साधना छोड़ी नही। फेफंडो की खसो वेतरह तेग 
कती धी ओर लगता था कि वे अव म्रहप्याण कले ह 
याते है तो भरो उन्न अपनी साधना छोड़ो गह। अन्तिम 
दिन वे महिला मिद्र नामक अत्य कतापू्णं वित्र वनने 
मे निमण धे ओर अपे चेरे की मेज पर र्खे के लिए 
एक गुलदस्ता वित्र कर रहे पे! ९ 

इक्टरे ने पूर्णं विघ्राम के तिए क्म तो उनहेने 
एक ह उर दिया-कुछ न कले कै, कठ म 
फी वात मे प्रकृति स्वीकार ह न कर पायेगी! अन्तिम 
दि उने सासि केसा विकट दौर पड़ा ज उन्हे साथ 
लिए विना गया हयी महौ! वे फर्श प्र बेहोश ्ेकर गिर 
, वे छे मे अये तो गृहसेविका तूमी ने पृष्टा अव 
आप तवियत कैसी है ? तो उन्न तविवत का 
मतलेवं अपनी कलान्सापना से समञ्ञा ओर वहतो. ई 
आंखो खे नये सिरे से चकते इए कहा-तूसी मै 
समक्ता हं कि चित्रकला के बरे मे अव कुकु समञ्च 
मकने योग्य है चता। इसके वाद उन्छेने सदा के लिए 
ओ बन्द कर ती। 


समग्र सफलताओंः का मूलभूत आधार 


ईसामसीह मे अपने शिष्यो को उपदेश देते इए 
कह है, “जो द्वार खट्खटायेगा उसके लिए दरवाजा 
खोत्रा जायगा ओर ओ मौगेगा वह दिया जायगा" इस 
उक्ति मे आध्यात्मिक ओर भौतिक .जीवन के, समूरण केतन 
भ सफ़तता प्राप्त कर का अचूक रहस्य उद्षटिते किया 
मया है। सफलता का द्वार खटखटने का अर्घं है, उसे 
प्रापे करे का दृद सकल्पं ओर मगन. पर मिलने का 
अर्धं पूरी शकिति के साथ अपमी शक्तियो का उपयोग 
स्मरणीय रै किं सफलताएं भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, 
उह प्राप कले के लिट रेट बाह्य साधनो की 
आवश्यकता सही पडती। मूल आवश्यकता ले अपनी 
आानरिक शक्तियो को जाग्रत कसे तथा उन्हे सक्रिय 
मनाने की देती है बहरी साधन ओर उपकग्ण भी 
~ आवश्यक होते है, पर वे एक सीमा तक ही उपयोगी 
सिद्ध हते ह! यदि उनका ठक प्रकार से उपयोग कले 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.६७ 
की क्ता न आती हे, संकल्प, साहस ओर पुरुषार्थ न 
कियाजायते वे साधन एकं तरह निर््थक ओर व्यर्थ ही 
सिद्ध हेते है। मनुष्य विस प्रकार कौ इच्छा करता है, 
हृदय से परे रण से ओ संकल्पं करता है, उसी के 
अयुरूप परिस्थितियां उसके निकट एक्परित हेते लगती है। 
इस इटा या संकल्प करो एक प्रकर का दुम्यकं कहा 
आ संकेता है, बिसके आकर्षण से अनुकूल शक्तियाँ 
चिवी आती है। जरं गडा हेता है वहं चाये ओर से 
वर्षा क पानी वहता हआ सिमर आताटै ओर ग्ङाभर 
जाता है। तेकिन जलँ ऊँचा टीला है। वहां भारी वर्ण 
षने प्र भो प्ामी मही ठहरता। इच्छा ओर संकल्प एक 
प्रकार छा गडा है, बिरमे सव ओर से अनुकूल स्थितियों 
चिव-चिचकर चली आती है 

प्रश्न उठता है कि सफलता ओर सुख-शांति की 
श्च्छा तो सभी करते है, प्रत्येक व्यक्ति उनति कसना 
ओर आगे बढ़ना चाहता है, फिर सभी की इच्छां पूरी 
क्यो नही होतीं 2 सं अश्न का समाधान खोजने के 
लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त हेगा। पैर मे कांटा चुभता 
है ओर पीडा ती है तो मनुष्य सभी काम छोड़कर 
अपना पूर ध्यान उस कटि करौ निकालने मे तण देता 
है। उसे तेम तक चैन मेही आता उव तक कि पैर से 
कोटा मही निकल जाय। इच्छा या आक्षा का यही 
वास्तविक स्वरूप ६ै। सुख-शांति से सभी रहना चाहते रै, 
प्राति ओर उनति कने की आका हर कोई करता है, 
पट कितने व्यक्ति है ओ इन इच्छभो को ‡, कसे के 
लिए समग्र तत्परता से प्रयल करते है। स्पष्ट है कि जिन्हे 
इच्छा या आकांक्षा .कहा जता है वे सतही स्तर की टेती 
है। यदि पूरे मन ओर ण से इच्छा की जती रै, 
वर्तमानं परिस्थितियां शूल की तरह चुणती दै तो उने दूर 
केसरे के लिए भी उसी स्तर की तत्परता होनी चाहिषए। 

इस स्तर की इच्छा जद भो रहेगी वदं अभिरुचि, 
मनोयोग ओर आवश्यक साधन जटति के लिए समस्त 
शक्तियाँ सक्रिय हो उदेगी। इसके विपरीत सतही इच्छा 
तथा आकाक्षाभो की कमी रहने पर विभूतियां प्राप नही 
हो सकेगी)- स्मरण रखा जना चाहिए कि मत मे जो 
इच्छा प्रधान सूप से काम कती है, उसे पूरा कणे के, 
लिए शरैर की समस्त शक्तिर्यो काम के लगती है! 
निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति, आकर्षक, अयेषण्‌, चिन्तन 
ओर कल्पना आदि मस्तिष्क की सभी शदितिर्यो उसी 
दिशा मे सक्रिय हे जी रै ओर तव एक जीवित 
चुम्वकत्व तैयार हो जात है। जिस प्रकार सुम्बक के 
कुकर मे भी. फिपया जाप तो धातुओ के इधस्उधर 
बिखर हए टुकड़े उससे चिप्रकं जति है उसौ प्रकार 
विशिष्ट आकां मन मे उत्प्र होती है, तो व्यक्ति की 
अग्रत शवितर्यो उन सभी तथ्यो को दद ओर प्राप्त कर 
लेती है ओ सफलता प्राप्त कते के लिए आवश्यक है। - 


२.६६ .“ भनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


दीखती है, पर अन्ततः उसमे इतमा अधिक धारा है 
जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार नही हे सकती। अर्जुन 
को कृष्ण मे इसी आन्तरिक विग्रह मे उतार धा। यही 
महाभारत है! इसमे अपनो के साथ हौ लड़ना पड़ता है। 
अपनो अर्यात्‌ अपने स्वभाव, व्यक्तित्व, परिवार वं 
सम्पर्क षे्र से, उमे से किसी के साथ भी बो 
ध ्वक समद्यौता कसे से इन्कार कर देता दै, ओर 
प्राण शली पर रखकर धर्म क्षेत्र मे उतरता है, वही 
सच्चा कृष्णभक्त ओर सखा है। ओ निर्देश-अनुकरण से 
दूर रहे ओर चन्दन पुष्प चद़ाकर अपनी भक्ति-मावना का 
दावा करे, उसका छद ेसा है जो न आला को 
प्रभावितं करता है ओर न परमात्मा को। 
पहले निपेधातमक तत्वो से जूहना पड़ता है, उसके 
उपगन्त विधियात्मक क्रिया-कलाप का अवलम्बनं वन पड़ता 
है। पहते ना" कलने की हिम्मत अर्जित की पड़ती है, 
पीठे श्तं कमे का संकल्प निभता है। आत्मा मे 
परमात्मा की ज्योति प्रञ्जवलित कसे के लिये जिस तेल 
की जरूरत पड़ती है, वह तिल को कोल्हू मे पेलने 
के उपरन्त हौ निकलता है। 
इद्धिय निग्रह संकल्प शक्ति बढ़ने का सर्वसुलभ 
ओर सर्वप्रथम प्रयोग है। इसके उपरन्त या साथ-साथ कुछ 
ओर सयमो को भी अपनाना पड़ता है। वे ईै-अर्थसेयम, 
समयसंयम, विचारसंयम। यदि ध्यान दिया जाय तो प्रतीत 
होगा कि कितने आवश्यक एव उपयोगी काम आर्थिक 
अभाव के कारण स्के षडे रहते है ओर क्ति रसे है 
जो निरर्थकं होते हये भी हेय प्रयोजनो की पूर्ति के 
मिमित्त ठेये पैसा खर्च कर तेते है। हमे कृपण की तरह 
एक-एक पाई बचानी चहिये ओर उदारतापूर्वक सत्‌ 
प्रयोजनो मे लगानी चिये। इस नीति को अपनाने मे भी 
अपनी आदतो ओर सम्बन्धियो से लड़ना पड़ सक्ता है। 
हमे उस मोर्चे पर भी मजवूती से अड़े रहना वाहये, 
पलायन नही कना चाहे! 
इससे भी बढ़कर समयसंयम है। समय दी जीवन 
है। घडो के घटको से ही मिलकर जीवन मिला है। 
यदि उन्हे बरवाद करते रहा जाय तो जिन्दगी लाश ढोने 
भर की वात बन पड़ती है। उसमे कोई उपयोगी कार्य 
नही हो सकता। जिन महामानवो ने अधिक महत्वपूर्णं कार्यं 
क्यि है, उनमे से प्रायः सभी ने अपने समय का 
एक॑एक क्षण हीरे मोतियो की तरह संभाला-संजोया है, 
ओर वे गरई-गुजरी परिस्थिति मे रहते हये भी तेजी से 
चदे है ओर कही-से-कषी परय है। जिने समय रँवाया, 
वे रेते-चिल्लाते ओर यथ मलते ह रह गये है। 
समय की ष्टौ तरह विवारो की सम्पदा है। जो उन्हे 
अस्तव्यस्त कल्पनाओ मे खर्च कर खले. ह-असयत्‌, 
अनुपयुक्त ओर असमव कल्पनाओ मे उतदने रहने वाले 
शेखचिल्ली की तरह विना पखो की उड़ने उड़ने मे गर्वा 
देते है या चिन्ता, उदरे, आवेश, निराशा, इर्षा, द्वेष 


अदि अचिन्त्यचिन्तन मे वरवाद करं देते है, षके स्या 
प॒र वे विचार यदि रचनात्मक कार्यो मे प्रयुक्त 
तो व्यक्ति साहित्यकार, वैश्ञानिक, कलाकार, दाशं 
अदि बन सक्ते है व अपनी प्रतिभा मे चार चंद तव 
सकते है कलिदास, वरदणज के माम एमे हौ है, पप 
विद्वाकी ओरसे उपेक्षा की तो गौ बरद, 
पर उब उनने अपने विचारे का केद्रीकरण संक््प 
विदध्य के लिये किया ते रेते वदते कि कल 
हो गया 

आध्यात्मिक साधनाओ मे रंकल्पशक्वि का सग 
नियोजन हौ सफलता का एकमत्र फरण है। कर्कण्ड ठ 
श्रगार म्र है। कर्मकाण्ड ओँधो-तिरढी रोति मे के ए 
जाय, पर संकल्प, टृढ़॒मिश्चय ओर. भावा ग़ 
समायैरा न ते तौ उपर लकीर के पीर से वुभौ त 
वमने वाला है। इसलिये हमे अपनी संकल्पशक्ि 
भीतरी ओर बाहरी अवांछनीयता के विशद प्रयु 
तीखी बनानी चाहिये, इसके बाद साधनाभो क॑ 
मे सदेह महौ रह जाता 


साधक की तन्मयता 


महान विप्रकार आगस्ट केन्वायर्‌ वितत ६५. 
वृद्ध हेते गये, उतना ही उनका कलाम बद 1 
युवावस्या मे वे एक अच्छे पिरका थे। उनकी 
उसी से चलती धी, पर दुर्माग्य से यह म (८, $ 
उनके हाय-पैयो मे गदिया की शिकायत आरम्भ त 
स्तगी वदी कि पैरो मे दो कदम चलने. मे ६ ष 
कर्‌ दिया। प्यिदार कुसी के सहारे छै वे घर ५ 
कोने से दूसरे कोने तक खाने, सोते जैसी ( 
आवश्यकता पूरी कसे जां सक्ते थे। हधो ५ 
पतल हो गयो कि बुश पकड्ना ऊलियो के तिए (1 
हो गया तव वे उंगलियो कै साव रस्यी ठे दुशं 
तेते ओर चित्रकार मे तन्मय रहते। कव 

यो दर्द उन्हे घौवीस घण्टे बना रहता धा > 
वह इतना बढ़ जाता कि पहियेदार कुसी से ता ् 
चढ़ने का अवसर अनि पर उन्हे कहना पडता! हु 
रग की प्तेट तक ले जने, इुवाने ओर पते 
वार ठंगलियो मे वेतरह कक हेतौ ओर्‌ वे 81 
की तरल रखने के लिए मजबूर हो जते। १४. 
मिलने पर टौ हाथ उठता, पर 
तन्मयता मे इससे भी कुछ अन्तर न आया। ॐ 

अपंग कलासाधक की लगन ओर कला द 
लिथे दर्दर से मौसिख्िये चित्रकार उक पय र 
8 सन्दर्भ मे गृढ़ प्रन व | 
भशन वह तो होता ही धा, सर वर्ष अते 
हो उनि के कारण जणनीर्णता ओर रुग द र 
भी वे किष प्रकर अपने प्रयास मे इते 4 
पति ६ै ? उतर ये वे नये कलाकाे 


मनस्यति का सार दरति हए यही . कहते-यदि कोई 
कलाकार अपनी कृति ओर प्रगति को देखकर सन्तोष कर 
बैठे या अहंकार करे लगे तो समना चाहिए उसके 
विकाम का प षे गया प्रगति का एक हौ मार्ग 
है प्रगति तक पूर्वै की उत्कट आका 
ओर उसके लिए मजदूर जैसी कठोर श्रम-साधना। विसे 
थोड़ी सफलता पर अहंकार व्यक्त किया समदय लो वह 
माग गया। प्रगति तो अनन्त है इसलिये उसकी साधना भी 
असीम ही होनी चाहिए। " 

७८ वर्षं की आयु मे जवकि आगस्टी केत्वायर 
बहुत अधिक वृद्ध हे ग्ये पे ओर बीमारी मे उन्हे 
नस्कंकाल मग्र बना दिया था तो भी उन्दने अपनी 
कला-एधना छोड़ी नही! फेफडो की खोस वेतरह तेग 
की धी ओर लगता था कि वे अव महाप्रयाण कसे हौ 
वते है तो भी उन्हेने अपनी साधना छोड़ी मही। अन्तिम 
दिमो वे महिला मित्र नामक अत्यन्त कलाूर्णं चित्र बनाने 
मे निमम थे ओर अपने बेटे की मेज पर रखे के लिए 
एक गुलदस्ता चित्रित कर रहे थे। 

डाक्टयो ने पूर्णं विग्राम के लिए कहा तो उन्दने 
एक ही उत्त दिया-कुछ म कले की, कुछ न सोके 
की बत मेरी प्रकृति स्वीकार ही म कर प्ायेगी। अन्तिम 
दिन उन्हे सांस का एेपा विकर दौग पड़ जो उन्हे सथ 
लिए वितरं गया हौ नही। वे फर्श प्र वेहेश्‌ चकर गिर 
षे, वे होश मे आये तो गृहसेविका तूसौ ते पूढा अव 
आपकी तवियत कैसी है 2 तो उन्होने तियत का 
मतलवे अपनी. कला-साधना से समज्ञा ओर वु्षती. हई 
अँखो को मये सिरे से चमकत हृए कह--तूसी भै 
समज्ञा ह कि चिप्रकला के वारे मे अव्‌ कुछ-कुछठ समज्ञ 
सकने योग्य हो चता। इसके बाद उन्होने सदा के लिए 
आंखे बन्द कर ली। ४ 


समग्र सफलताओं' का मूलमूत आधार 


$सामसीह ने -अपने शिष्यो को उपदेश देते हए 

कहं है, "जो. द्वार खटखरायेगा उसके लिए दरवाजा 
खोला जायगा ओर ओ मंगिगा वह दिया जायगा!" इख 
उक्ति मे आध्यात्मिक ओर भौतिक -जीवन के, सम्पूरणं के्ो 
मे.सफ़लता पराप्त कशे का अचूक रहस्य उद्घाटितं क्या 
मया है सफलता का द्वार खटखटनि का अर्थं है,. उसे 
प्राप्तं कले का दृद सकल्प ओर मौगमे परर मिलते का 
अर्थं पूरै शविति के साथ अपनी शकितो का उपयोग। 
स्मरणीय टै कि सफलता भौतिक हो अथवा आध्यालिक, 
ङे प्राप्त कले के लिए कोई बाहौ साधनो की 
अआवर्यकता ही पड्ती। मूल आवश्यकता तो अपनी 

। आन्तरिक ` शक्तियो को वाप्रतं कले तथा उन्हे सक्रिय 
| नाने फी 'होती है। बाहरी साधन ओर उपकरण भी 
अवश्यक देते है, पर ये एक सीमा तक ही. उपयोगी 
। सिद्ध द्यते है। यदि उनका ठक प्रकार से उपयोग कते 


मगस्विता, प्रखरा ओौर तेजस्विता २.६७ 
की कला न आती दय, संकल्प, साहस ओर पुर्पार्यं न 
किया जाय तो वे साधनं एक तरह निर्य्थक ओर व्यर्थही 
सिद्ध हेते है। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा करता है, 
हदय से पुरे प्रण से ओ संकल्य करता है, उसी के 
अमुरूप परिस्थितियों उसके परिक एकपरित होने लगती है। 
इस इच्छा या सक्त्य कौ एक रकार का वुम्बक कह 
जा सकता है, जिसके आकर्षण से अनुकूल शक्तिर्या 
खिवी आती है। जलं गहा होता है वह चारो ओर से 
वर्षा का पानी वहता हुआ सिमद आता है ओर गा भर 
जाता है। लेकिने अलँ ऊँचा टीला है। वं भारी वर्षा 
होने पर भी पानी नही ठहरता। इच्छा ओर संकल्प एक 
प्रकार का ग्धा है, जिसमे सब ओर से अनुकूल स्थिति 
खिच-खिचकर चली आती ₹ै। 

प्रशन उठता है किं सफलता ओर सुख-शाति की 
इच्छा ते सभी कते हि, प्रत्येक व्यक्ति उनति करना 
ओर आगे वदना चाहता है, फिर सभी की श्छ पूरी 
क्यो नही ती 2 इस प्रश्न करा समाधान खोजने के 
लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। चैर म कांटा चुभता 
है ओर पीड़ा होती है तो मूनुष्य सभी काम छोडकर 
अपना पूरा ध्यान उस कटि कौ निकालने मे लग देता 
है। उसे तब तक चैन नही आता जब तक कि वैर से 
कट नही निकल जाय। इच्छा या आक्षा का यह 
वस्तिविक स्वरूप है। सुख-शाति से संभी रहना चाहते है, 
प्रगति ओर उनति कले की आकांक्षा हर कोई कता है, 
प्र कित्र व्यव्ति है ओ इन इच्छाओं को |, कले के 
लिए समग्र तत्परता से प्रयल कते है। 'स्यष्ट है कि जिन्हे 
इच्छा या आकाक्षा ¦ कहा जाता है वे सतही स्तर की होती 
है। यदि पुरे मन'ओर प्राण से इच्छा की अती है, 
वर्तमानं परिस्थितियां शूल की तरह चुभती है तो उन्है दुर 
कते के लिए भी उसो स्तर की तत्परता होनी चाहिए 

इस स्तर की इच्छा जँ भी रहेगी व्ल अभिरुचि, 
मनोयोग॒ ओर आवश्यक साधन जुटाने के लिए समस्त 
शक्तया सक्रिय हो उठेगी। सके विपरीतं सतही इच्छा 
तथा आकक्षाओ की कमी रहे पर विभूतियां प्राप्त नही 
हो सकेगी। स्मरण रखा जाना चाहिए कि मन मे ज 
इच्छा प्रधान रूप से काम करती है, उसे पूरा कले फे. 
लिए शरीरं की समस्त शक्तियाँ काम कले लाती है। 
निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अकर्षक, अन्वेषण, चिन्तन 
ओर कल्पना आदि मस्िष्क की सभी शव्ति्यां उसी 
दिशा भे सक्रिय हो जाती है ओर तव एक जीवित 
वुम्बकत्व तैयार हो जत्र है) जिस प्रकार सुम्बक फो 
कृेकचरे मे भी पिया जाय तो धातुओं के इधर-उषर 
विख ` हए टुकड़े उससे चिपक जते है उसी प्रकार 
विशिष्ट आकाषे मन मे उत्पत्र हेती है, तें व्यक्ति की 
ज्रत शक्तिर्या उने सभी तथ्यो को दृद ओर प्रप्त कर 
लेती है ज सफलता प्रात कसे ऊ तिर्‌ आवश्यक है। - 


२.६८ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
= उक्त कथन का यही रहस्य है कि 
खटखरमे खुलता है ओर मांगने पर मिलता है 


अर्थात्‌ आकांक्षा उत्कट ओर वलवती होनी चाहिए्‌। उत्कट 
ओर बलदती आकांक्षा मनुष्य मे वह तत्परता उत्वन 
करती है यो प्रत्येक क्षत्र मे अवरेधो को चीरती, सुकावे 
को हटाती ओर वाधाओ को मिटाती, अभीष्ट दिशा मे 
बढ़ती जाती है। तत्परता के वल परह कसी भीष 
मे सफ़ल हआ जा सकता है, क्योकि उसके द्वार प्रेरित 
क्रियाशीलता अभीष्ट शिति सम्पादित कराती है ओर यह 
सुविदित है कि सक्रियता अथवा नित्तर अभ्यास से पुरे 
शरीर को या उसके किसी भी अंग फो अथवा व्यक्तित्व 
के किसी भी प्क्ष को बलवान बनाया डा सकता है। 
लुहार का दाहिना हाथ अपक्षाकृत अधिक मयवूत होता है, 
क्योकि अधिक काम मे आने के काएण उसकी क्षमता 
बी हई रहती ₹ै। पैदल चलने के अभ्यास लोगो की 
रमे मजबूत पाई जाती है! नफीरी वजने वालो के 
गलफड़े-फेफड़े दूसरे लोगो की तुलना मे अधिक पुष्टं चेते 
है। इसका एकमात्र कारण उन अंगो की क्रियाशीलता हौ 
है। 
उत्कट आकाक्षा ओर तज्जन्य तत्पर क्रियाशीलता के 
बल पर कितने ही लोगो. मे. विभिन क्षरो मे 
आश्चर्यजनक प्रगतिं की है। दुबले-पतले शरीर वाले किते 
हौ लोगो मे बलवान वनते की उत्कट आकांक्षा से प्रेरित 
होकर व्यायाम, आहारे, विहार-सयम, नियम का पालन कर 
अपने को उच्च श्रेणी का बलवान तथा पहलवान बना 
लिया। विश्वविख्यात पहलवान सेडो बचपन मे बहुत 
दुबला-पतला ओर प्रायः बीमार रहा करता .था। परु जव 
उसमे बलवान बनने की भावना जागी ओर इसके लिए 
नियमित रूप से व्यायाम कसे के साथ-साथ आहार-विहार 
का संयम अपनाया तो उसने अपनी पहलवानी की धाक 
सारे ससार मे जमा दी। भारत के माने हुए पहलवान 
मास्टर चन्दमीराम २१९ वर्ष की आगु तक जुकाम, सर्दी, 
बुखार आदि रोगो से इस बुरी तरह प्रस्त रहे थे कि 
उनका शरीर श कोटा हो गया था। चलते-चलते 
उन्हे चक्कर लगते। किन्तु उव उन्हेने अपना ध्यान 
शारीरिक बल वृद्धि प्र क्रित किया ओर व्यायाम, 
कसरत कले लगे तो फिर शरीर का काया-क्त्प दही दे 
गया। देसे अगणित उदाहरण है जो मनुष्य की उत्कर 
आकांक्षा, एकाग्रता, लगन ओर तत्परता के समन्वय द्वार 
विभिन धैत्रो मे आश्चर्यजनक प्रगति के प्रमाण प्रस्तुत 
क्ते है। 
मस्तिष्क की स्मरण शक्ति ओर बुद्धि की प्रवरता 
वदने मे इग्तैण्ड के व ञे. एम. बाटन की कोई 
सानी नही रखता। इण्तैण्ड के केट कस्म मे.जन्मा बाटन 
आरम्म मे इतना मम्दवुद्धि था कि उसे पढ़ी हई कोई 
चात याद नही रहती। वह कमर भी काफी था ओर 
कमयोग, वोमारौ के कारण उसे ११ वर्ष कौ आयुमेद्ठै 
स्कूल छोड़ देमा पड़ा। अब मस्तिष्क या बुद्धि के विक्स 


कौ क्या कल्पना या आशा की आ सक्ती थौ ? तेव 
षस स्थिति मे भौ वाटन मे अपने पिता की श्रेया पे 
मनोरंजन का एक शौक वदाय वह इष्उधर दौ क 
याद कर लेता ओर उनका स्थान, समय, घटाकर अदि 
का ठीकठीक विवरण बताकर लोगो पर अपनी सय 
शक्ति का रौव जमाता। ~ 

रिरे उसने अपनौ स्मरण शक्ति करे शटा 
अधिक विकसित कर लिया वह चलता-फ़िरता विश्वेश 
समह्भा ने तगा। यह अभ्यास उसने इष तद्य के 
गोरन्वौधकर किया कि उसे अपनी याददाश्त वो ब्रा 
है। पूरी तत्परता के माव इए दिशा मे लगे सोके 
बाद उसने अपनी याददाश्त को इतना तेव कर तिया रि 
उसकी ख्याति चाये दिशाओ मे फैले तगी। एक ए 
उमे यृरेप के प्रमुख ज्योतिपियो, रवीति, र 
प्रतिष्ठित व्यक्तियो मे एसी धटनाओ के विवरण पृ 
विस्मृत के गर्त मे गुम गये हो प्रतीत ते ये, षर उतो 
पूरी गई सारो घटनाओ को सिलसितेवार सत्‌, तेष 
सहित इस॒प्रकार बताया कि पठने वातं 
आश्चर्ययकित रह जाना पृडा। वाट अपने समय. मर श 
परसिद्ध हो गया था कि उसकी मृत्यु के वाद अमेर्सि 
एक स्वास्थ्य संस्थान ने उसका सिर १० हजार डतः 
खरीदा तकि उसकी मस्तिष्वीय विलक्षणताओ का रष 
मातूम किया जा सके। क 

इच्छाशक्ति कर ॒केद्रौकरण तथा, पूरी ततता 
साय प्रयलशील रहना ही वहं आधार है बिसके भ 
इच्छित उपलब्थर्य प्राप्त की जा सक्ती । मवण ङक 
वस्तुओ अयवा उपतव्थियो को प्रा कर सकता ह 
लिए वह आगपूरवक प्रयलर करता है। अगर किसी त 
विशेष का निर्धारण न कर काम क्रिया जाय ते ¢ 
प्रणाम भी शून्य या नगण्य ही रहे ओर कला 
होगा कि लक्ष्य का तिर्धरिण तभी होता है जव. 
किसी दिशिष्ट आक्षा का निवास हो ओर उपे ह 
कमे के लिए तत्परता के स्तर की व्यता. 


रहती रै। इस ` सम्ब मे ब्रिटेन के प्रसिद्ध 1 
कार्लाइल का कथन है कि “एक हौ विषय पर बह 
शक्तियो को एकाग्र कएने से कमडोर व्यित यः 
कुछ कर सकता है, जवकि बलवान अ तै 
अपनी शक्तियो को करद दिशाओं मे विखेर देता ख 
वह बलवान होते हृए भी कुछ नही कर सकत व ते 
बद्‌ पानी अगर एक ही स्यान पर निरन्तर, पडता 
कड-से-कड़े पत्य मे भी छेद हो वादा है त 
पानी का बड़ा भा बह्यव उसके ऊपर से 1 
निकल अय तो उसका नामनिरान भी उस ४ 
दिखाई पड़ता" 


चै 


अमरी भावा के प्रयात साहित्यकार वुल्वर लिट 
शौकिया तौर पर ही लिखा कसते धे लेकिन उन्हे ज 
कृछ भरी सिखा, वह इतना श्रेष्ठ था कि उसके कारण 
ज्लिट कौ गणना अरैजी के अग्रणी लेखको मे कमी जाती 
है! एक भ्र किमी ने उनसे इसका रहस्य पृछा तो लिट 
मे कह कि, "भै कभौ रौघरताूर्वक बहुत अधिक काम 
कर डल्ने कौ वपि गरहौ केरता बल्कि उसे उत्तम 
रीति से केला, हो. ज्यादा पसन्द कता ह अगर आज 
अपी शक्ति से अधिक काम कर डाला जाय तो कल 
तक धकान आ जायगी ओर फिर थोडा-सा काम्‌ भी ठीक 
देगसे नद ते सकेगा। जव मैने कलेव छोड़ा ओर 
सासारिक कामो मे पड़ा तो उसके पहले वास्तव मे मैने 
से कामो का कई अध्ययन मही किया धा। तेकिनि 
इषके बाद गै पदमे लगा ओर मेर विश्वास है कि मैने 
सामाम्य लोगो से कम नही पदा मैने बहुत-सी दू 
देशो की यत्रार्ण कौ, एजनीति मे भाग लिया 
उचयोगधन्थो मे भी समय विताया। फिर भी साठ. से 
अधिक किताब लिख डाली! आपके विश्वास नही होगा 
किमैने इस पद्ने-लिखमे मे कभी तीन पष्ट से अधिक 
समप खर्घं नही किया) लेकिन इन तीन षष्टोभे वो भी 
पढ़ता-लिखता था वह पूरी एका्रता, तन्मयता ओर तत्ता 
के साध।'" 

सफलता का मूलभूत आधार उत्कट इच्छा, तत्पर 
सक्रियता ओर क्रियाशीलता हौ है इसके बिना कोई भौ 
व्यक्ति ऊँचा नही उढ सका है ओर कोई उत्लेखनीय 
सफलता नही प्राप्त कर पाया है। तत्परता, तन्मयता, 
सक्रियता ओर मनोयोग के मूल मै भी उक्ट आक्षा ही 
उद्ेरक का काम करती है। यद्यपि सुख-दुख भतो-वुरे 
प्रिस्थितियो ओर उत्थान-पतन का मुख्य कारण मबुष्य का 
कर्म समज्ञा जता है। तेकिनि कर्म रूपी वृक्ष भी तो 
विचार ओर इच्छा रूपौ बीज से ही उत्यन होता है। 
५ भेश्रेएणा की ओर प्रेरणा से कर्म की उत्पत्ति होती 

॥ 


मनुष्य अपनी आक्षा के अनुरूप सोचता है ओर 
सा वह सोचता है वैत ही साधन उपलव्यं करता है। 
जे साधन उपलब्ध हेते है चैसा हौ कर्म वह क्ले 
लगता है। जैसे करम्‌ किये जाते दै वैसी हौ परिस्थितियां 
सामने आ खड़ी होती है ओर उसी तरह के परिणाम 
# + त करती है। इते भाग्य, कर्मो का फल, किस्मत, 

जो माम दे दिया जाय, एर सवाई यह है कि यह 
रव अपनी हौ इच्छाओ की परिणति ओर फतप्रुति ६ै। 
ओ चा जाता है वही ग्राप्त होता है। इसीलिए कहा 
गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का ि्मात ओर 
कदी का लेखक स्वयं है। संसार्‌ मे चितौ भौ 
व्यवित्तयो ने सफलतां अप्त की है, उन्होने अपने प्राप्तव्य 
के लिए पूर मनं से अभिलाषा कीं ओर वे इख बात 
के लिए तडपते, येचैन दते रहै है कि किस भकार 
अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त की जाया इस आक्षा ओर 


मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता २.६९ 
तडप ने ही उरहे क्रियाशील बनाया तथा समस्त बाधाओ 
से जुह्ते हए, असफलतताओ कौ घड़ी मे भी आशन्वित 
रहते ओर पराजय के वाद भी नये प्रयल करते रहकर 
अन्त मे अपने अभीष्ट कौ प्राप्त किया! अस्तु, उत्कट 
आकाक्षा ही एक शब्दं मे सफलता का मूलभूत आधार 
कही जा सकती है। 


क्या मनुष्य क्रमशः घटता ही 


चला जायां 


देखा जाता है कि जानवर की नस्ते जैसी भी है, 
वैसी ही बनी रहती है। खुराक या सुविधा के कारण 
दुब्ले-मौटे तो हो जते है, परर एेसा कदाचित्‌ ही किसी 
जीवधारी मे होता है कि अपनी नस्ल कौ दृष्टि से भिर 
रहा ह 

यह आश्वर्वं मनुष्यो मे ही देखने को मिलता है 
कि उनकी नस्त क्रमशः छोटी होती जा रही है। कद 
ओर वजन कौ दृष्टिं से बह निरन्तर घटता जा रहा है, 
फलतः उसकी प्रतिभा ओर क्षमता भी म्यून होती जा रही 
है। कुछ शताब्दी पूर्व के लोगो पर दृष्टिपात करे तो बात 
होगा कि कद, ऊँचाई, वजन, क्षमता, परक्रम ओर 
प्पर्थ कौ दृष्टि से वे भव के लोगो की तुलना मे कही 
अधिक समर्थं ओर बलिष्ठ होते थे। पर आज स्थिति 
विपरीत नजर आ सही टै, क्रम उल्टा हे चला टै। तोग 
हर दृष्टि से कमजोर होते जा रहे है। शारीरिक बल तो 
वाया ही, अपनी स्वाभाविक लम्बाई भी खोति चले जा 
रहे है! यदि यह क्रम अविगम चलने ले तो इसे चिन्ता 
की बात समञ्चनी चाहिए तै 

से अपवादो मे कुछ समय पहले लाख के पीछे 
एक बौना दृष्टिगोचर होता था। अब वह संख्या बद रही 
है। अव दस हजार के पीछे एक बौना हते लगा ₹ै। 

बौनो मे आमतौर से तीन फुट के बौने पहले 
देखमे मे आति थे, प्रर अव कुछ उदाहरण एेसे भी सामने 
आरहेरै, जिसमिवेदो षू सेभीकमरहग्येदै 
अनुमान लगाया जा सकता हे कि उनका पराक्रम कितना 
कम रह जायेगा ओर उनका जीवनकाल भो किवेना स्वल्प 
होगा। विश्व मे एेसी धटनाएं अब वदती जा रही है! ` 

म॒वृतती (अक़्ीकी) आदिम जति के लोग सामान्य 
ऊंचाई से अब काफी कम के रह गये है। पुरुष ४ फुट 
७ इंव तथा सिया ४ फुट ३ इच तक की होती है। 

अफ़्ीका काकांगो ्रदेशतो पूर्ण सूपसे बौनोका 
से चला है वह अब २ फट से अधिक का कोई 
विरला द्य दीखता ईै। अव से सौ वर्यं पूर्वं वे तीरकमानं 
के सह्ये शिकार मार लेते थे। अब वे गुलेल के सहे 
क्षियो एर िर्भर रह गये है लढणो कौ दैखने से 
संभावना ओर भी अधिक घटने कहै 


२.७० भनस्विता, प्रणरता ओर तेजस्विता 

इसके अतिरिक्त ऊर्च॑-तहं ओ बौनि पाये जति ₹ै, 
उनका कद ओर भी घटा हुआ हैमे लोगोके लोग 
मनुष्य मे मे मानकर चितौना समधते है ओर उन्हे उसी 
दृष्टि से पालते है। संसार के कुछ प्रसिद्ध बौनो तरे तो 
धटते-षरते अपनी स्थिति आश्चर्यजनक स्तर तक पुव 
दीह 

रियलिग व्रदर्स के सर्कस मे कम कसे वाती एक 
वौनी का कद म्र २१९ इव था। माम था-लिवा ग्राफ) 
इसकी सर्वा बही धूम थी। हिटलर ने उसे सूस के 
अपरध मे गिरफ्तार कर लिया था। किन्तु मृत्युदण्डं से 
वह बच गयी। 

रूसी शासक भटर" के नाम पर वौनो की एक 
छोटी बस्ती वसायी गई थी। नाम्‌ धा--पीटर्सवर्म" इसमे 
प्रावधान एेसा था कि अत्यन्त छोटे वौने ही रह सकते 


थे 
कोनी आहतण्ड मे लिलीपुट" माम की कई वस्ती 
भ्रीरेसी ष्टी बनी थी, ञो पीठे आग मे जलकर नष्टहो 
गई। संभवतः गुलीवर कौ कहानी कौ कल्पना का आधार 
लेखकं ने से ही नाया हो। रूस के बादशाह जार मे 
एक बौने जोडे कौ शादी मे खुद बहुन दिलचसी ली। 
राजकुमारी की एक वौनी सेविका के लिए उसने खुद 
वैसा वर दूदा ओर शादी सजधज के साय की। उनकी 
ओसत ऊंचाई २ फुट ३ इव धी। 
ˆ इगलैण्ड के जाफरी हडसन ने बौने जासूसो कौ एक 
सेना वनायो थी! उसके पास एक एसा बौना था जो १६ 
वर्ष कीउममे भी ९ इव दका था। महारानी मारिया मे 
उसे मिजी रेवा मे रखा। एकं मुकदमे मे एफे बार वह 
फंस गया। बलया द्वार छिपकर भागा, प्र 1 द्री 
डालो ने उसे पकड़ लिया ओर ॐंे दाम मे 
दिया। फिर इग्तैण्ड का शाह जासू वन गया। गिव्छ 
मामकं एक ओर बौना महारानी मारिया को मंहलगा बे 
गया धा। इसी प्रकार फ़रास का नन्दा 9. स॒रिशवबोड 
जआसूसी के वडे-बडे कारनामे दिखाता रहा। की 
लूरिया ओरेस पूर्णं वयस्क होने पर २० इच की हो 
4 स २ कि. १ तकं र [५ 
एक १९३३ मे तथा न्यया हए 
१९३९ के विश्व धु मे संसार भर के वौने एकत्रित 
कयि ग्ये ये इसमे सबसे नन्दा दौना ९ इव का था। 
उसकी आयु २० वर्ष थी। 
अमरीकी फिल्मी कम्पनिषो मे काम कसे वाले हेरी, 
रिम, भरे ओर डेजी नामक वौने बहुत ख्याति अर्चित 
कर चुके है। सादे वत्तीस हये केमंचू ने भो सर्कसमे 
नाम्‌ कषाया धा। २ फुट ९ हंव के थम्ब ओर टाम 
अमेरिका भर का मनोरेजन कते रहे। दमनयम्व का वाद 
मे वैसी है तडकियो से विवाह भी हो गया धा 
` हातैण्ड की पार्तिनं नामक लङ्क जव जन्मी तब 
२० से. मी. धौ १६ वर्षं कौ होकर मरौ तव तक 


उसकी लम्बाई ३० से. मी, हे प्रायौ धी तथा वज देद 
कि. भ्रा. था लाईफ प्त्िका फे असार स्पेन के एक 
वौने की लम्बाई ५० से. मी. धी तथा वजन दो कि 
ग्रा. फंस की एक सर्वस कम्पनी लिक फोक्य' के पी 
कलास्नर बौने थे। कम्पी मे वड प्रयतपूर्वक करीव 
समाम ऊंवाईं के ३५ दौनि षके क्यियथे। वे अपो 
आश्यर्यजयक करतवो से दर्शको ख मन मोह तेते यै 
एक यार यह प्रदश्नि वंस के तत्य्लीन शासक तु 
चौदहवे फे समस किया गया। रगा उनके कालामो रे 
वड़े प्रसन हुए! उन्होने कौन को भरपूर उपहर दिषा। 
इसी प्रकार रूस की एक सकस कम्पनी 'कसोव' 
मे एक ाई फुट का बौना धा। वह तरह से तगं 
का मनोरंडम करता था। कम्पनी वालो मे उक _शदी 
एक वौनी लडकी से यह सोचकर कर दौ कि इ्के 
बच्ये तेगे, उससे कम्पनी मे वौनो की सख्या बरौ 
जिसमे उनके करतवो को देखमे के तए तोगे द 
आकर्षण भौ बदेगा, फलतः कम्पी करौ आव ब्द 
दरभग्यवशं उनके दो बच्ये हए भी, एर कोई भी 
समय तक ठह न स्के) वे एक-एक दिन ष्ठ जी सफ 
पहले के येोरोपीय बाओ को भी बौने पले की 
शौक था। वे दूर्दूर से उन्हे एकत क 
राजद्वार मे रखते थे रेम॒सम्ा आगस्टस का ए 
योद्धा मप्र २ फुट ऊंया था सप्रार डोमेसिवन ५ 
यह शौक जीवनभर लगा ही रह। वह उपे मनोरमा कं 
काम लेते ये) लौविया के बादशाह भे धौ यह प्रवृति दी 
सोलहवी ओर सदहवौ सदो मे बने संह कले का श 
बहुत बद गया था ओर वे ऊँवी कमत पर विके भी 
लगेधे। अः 
यह सव ओकटे निश्चय हौ विन्ता्जकं है ॐ! 
बताते है कि हवा का रुव किषर है। यदि यह ष 
रहा तो वह दिन दूर मठी, जव आदमी 
समता कले लगेगा ओर प्रकृति का एक छलौ म ए 
जायेग। आदम धटेगागरेगा तो आखिर उसका यत ए 
घ्य है। पौराधिकं मियक वतते है कि दाप व्रा 
मे प्तुष्यो कौ अच्छी-खासो ऊंचाई हेती धी। किमु र 
बनो की बढती संख्या वाती है कि अने वलि 9 
मनुष्य शरोर सरवना व क्षमता कौ दृष्टि से अव रे 1 
हेता जएग। अक्ल की दृष्टि से भले हौ उतने र 
कर ली श्ये, कम्प्यूटर, माडक्रोषिप् व सुपरकण्डव्ं क 
शोधो द्वा स्यूम ' आकार मे बङ़-बड यनो र 
कार्यपद्धति करे समाहित कर दिया हे, एक भव स 
उठता है कि कही वही भाइक" वाला चू 
मनुष्य को तो नही तग गया जिस कारणं वह 
छोय घेता चला खा रहा ै। 


वौने शरीर से भले हो, मन से 
नहीं 


मानवी क्षमता असीम एवं अद्त्याशित है। काया का 
सग, रूप, आकार, भकार ऊँचाई-निचाई कैसी भी क्यो न 
हये, यदि मनुष्य शारीरिक, मानसिकं एवं भावनात्मक रूप 
से स्वस्य है तो ्रतिभा-्रखरता के क्र मे वह कोर्विमान 
स्थापित कर सकता है। शरैर से छोटे लेग मनसे भी 
छोरे होते है, यह मान्यता किसी हद तक ठीक हे 
सकती है, प्रर उसे मिर्विवाद एवं सुनिश्चित नही कहा जा 
सकता। चेतन सत्ता पर कोई सीमा बन्धन मही लग सकते। 
वह इच्छा ओर संकल्प लेकर खड़ी हो जाय तो अद्भुत 
एवं असाधारण प्रगति हर परिस्थिति मे करके दिखा सकती 
ह 
प्रायः शरीर का वौनापन उपहासास्पद माना जता है 
ओर समङ्गा जाता है कि असाधारण कम ऊंचाई के कारण 
बौनेपन से प्रस्त व्यति सामान्य लोगो की तरह पस्पर्ध 
मृहौ कर पति, फलतः उनकी प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती 
दै। जो तोगर उन्हे अपनी तुलना मे छे प्रते है ओर 
कौतुक-कौतूहल कौ दृष्टि से देखते तथा उपहास करते है, 
वे सत्य को भूल जति है कि वास्तविक बौनापन तो 
मन का वौनापन है, जो शरीर कौ ऊंवाईं कमन से 
भो कही अधिक उपहासास्पद है। शरीर की वृद्धि रुक 
जने मे मनुष्य के अपने इ का दोष नही होता 
उसके कारण अवित हेते है ओर उन्हे हटाने मे व्यक्ति 
के प्रयल प्रायः कुछ अधिके काम नही अति, किनु मन 
के बौनेयनं के बरे मे एसी बात नही। मनुष्य चाहे तो 
अपने गुण, कर्म, स्वभाव की, चिन्तन, चखि, व्यवहार की 
उत्कृष्टता ही नही, मस्तष्कीय चेतना कौ प्रखरता भी बढ़ा 
सकता दै। मागसिक दृष्टि से ओे एवं प्ष्डि हए 
मनुष्यो को बैन मन वाला कहा जाना ओर भी 
उपहासास्पद माना जा सकता है। 
इतिद्यस मे अनेक बौने व्यक्तियो की प्रतिमां का 
उत्तेख मिलता है। हिन्दू धरम की अवतार भृंखला मे एक 
शामन अवतार" भी थे, यह नमि उन्दे इसलिए दिक गया 
कि वे वावन अंगु के ये, शब्द शाघ् कौ ष्टि से 
वामन ओर वौना लगभग एक ही अर्थं का बोधक है। 
अष्टावक्र ऋषि, जो महाराज जनक के भी गृरु थे, आढ 
जगह मे टेदे-मेदे ये। उनके हाय-पैर र थे, अपंग 
पीठ. कूषड के हेते हए वे ऊंवाई की दृष्टि से वौने 
जितने हयौ रह गये थे। इतने पर भी वह प्रतिमा के धनी 
थे ओर सर्द पूजनीय माने जते थे। यह इस बात का 
प्रमाण टै कि चेत्न स्ता पर शागैरिक अगव या 
वौनेपन का कोई वधन नही है। प्रयास एवं पुरुषर्थ के 


बल पर उमे हर कोई विकसित “कर महयानता का द्रण 
(न व न. स~ -- 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.७१ 
विशेषताये देखी जाती है, जिनसे भाग्य एर पुरपार्थ की 
विजय" का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है! 

प्रख्यात ग्रीक कवि फिलेयस की गणना बहुत छेदे 
कद के लोगो मे होती है) पैरे मे बहुत भारी बूते वे 
इस डर से सदैव पहने रहे थे कि हल्के हिने के कारण 
कहौ हवा मै उड न वर्य वे मिश्र देश के रजगुरु भी 
ये। इसी तरह हेमर, हैगेडोद्स, प्लिनी पोम्योनियम, अरस्तु 
आदि विश्वविख्यातं मनीषियो का शारीरिक दृष्टि से बौने 
के रूप मे उल्लेख हआ है! 

़रंस का असिद्ध चित्रकार ओर फिल्म अभिनेता 
तुतूज लप्रे यो तो अपनी प्रतिमा के कारण ही ख्यात 
हआ था, पर उसके वौनेपन मे इस प्रसिद्धि मे ओर भी 
चार चोद्‌ लगा दिये थे इसी प्रकार इंग्तैण्ड के एक 
वने ने रेते हए व्यक्ति को भी हंसादेने की कला मे 
भा ख्याति ओर्‌ प्रवीणता प्राप्त कौ धी) जेफ़री हसन 
मामके इस बौने ने इसी आधार पर अच्छी आजीविका भी 
उपर्जित करो मे सफलता पायी धी। इयूक आफ वर्मिघम्‌ 
की गनी छे कद के कारण राजपरिवाए मे कृपा पात्र 
मानी जात्री धी! एक बार चोरो मे उनका अपहरण क 
लिया तो रानी ने अपनी सूद से एक बड़ी ररि 
फिवैती के रूप मे देकर किसी प्रकार उनके प्रजे से 
छुटकारा पाया! 

अमेरिका मे गत शताब्दी मे जनरल टाम थम्ब अपनी 
परततिभा के लिए प्रव्यात ै। उदिल से जटिल गृत्ियो को 
सुलज्ञा देना उनके वाये हाय का खेत धा। वे मावर इकततीस हय 
के थे। अपने नाट कद के कारण वे चाहे जदं प्रवेश पा लेतेथे। 
इनके समान याछठोढे कद की परली न मिली तो उन्हे अपनेसे 
दो इच ऊँची तेविनिया वादेन मामक बौनी महिला से विवाह 
स्वीकार का पड़ा! 

ऋस मे एक तेईस इव ऊँवा बौना रिची्व्ग 
जासूसी दनिया मे सबसे अधिक विख्यात है। युद्धकाल मे 
वह जासूसी कौ अति महत्वपूर्णं भूमिका निभाता रहा। 
दुश्मन मेना उमे बालक समहती धी ओर वह युद्ध मेरे 
तक बहुत महत्य के काग पहुंचाने ओर लाने का कम 
सरततापू्वेक करता। ९० वर्व की दीर्घायुष्यं तक वह 
जीविते रहा। 

„ आंस के मूर्धन्य तत्ववे्ता वेसचिन मे अपनी पुस्तक 
मे बौने व्यक्तियो मे सामान्य व्यक्तयो की तुलना मे कई 
गुणो कौ अधिकता रहे की वात लिखी है उनके 
असार वौने व्यवित्त अपने आकार कौ तुलना मे अधिकं 
फुर्तलि ओर हिम्मत बाले हेते ै। वे मिलबुल कर रहमे 
ओर प्यास्मुहव्वत का परिचय देते मे किसीसै क्म नही 
ह्येते सहयोग-सहकार की प्रृपति इनके नैपर्गिक गुण ई। 
विद्वान मनीषी वैफोन ते भी इसी तरह मैडागास्कर मे 
पायी जने दाली कीमोस नामक एक बौने कवीले का कं 


-दृ्टियो से विवेचन किया है अपनी कृति मे उन्दने कहा 


= ~. 


२.७२ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्वितां 
अनेक क्षमताये धट जती है, फिर भी चेतनातमक स्तर पर 
वह सामान्य कद वातो की तुलना मे किसी से कम मही 
ठहते। उनका भावनात्मक स्तर तो देखते ही यनता है। 
इतिहासवेता जानते है कि ससार मे पहले बरौनापन 
अधिक था, अब वह क्रमश. घट रहा है। वशातुक्रम की 
परतो तक अयौ इस कमी ने प्रवेश कर लिया है वहं 
अव भरी षीदी द्र पीढी यह कमी वतती रहती है ओर 
वौनी जातिर्या टौ बन जाती है। अभी भी फिलीपीन्स, 
मलेशिया, न्यूगायना, मध्य एशिया, अफ्रीका मे कितने ही 
कवीते कद की दृष्टिसे बने ही यने हए है। अश्नैका 
कराकागो देश तो बौमे मागरिको के लिए ही प्रसिद्ध ₹ै। 
वर्त के वन्य श्रदेश मे चार फुट से भी कम ऊंचाई के 
लोगो की बहुत बड़ी आवादी है। पिछली सहसाब्दौ मे 
लेका, भारत, आपान, धीन, फंस, जर्मनी, स्विटजरतैण्ड 
आदि एशिया एव योप के क देशो मे बौनी उाति्ां 
रहती धो। अनुसंधानकर्ताओ का कहना है किवेयातो 
अविवाहित रहम के कारण अथवा बड़ी आदु के लोगो के 
साथ रक्त मिध्रण कर बैठने के फारण समाप्त होते चते 
गये। 
यह मान्यता सही नही है कि शरीरके टे देने 
सेमन भी छो है ओर सूष्व तथा परिस्थितियो का 
सामना कर सक्मे की कुशलता मे भो कमी आ जादी है। 
कद की ऊँचाई-निचाई का प्रतिभा-प्रखर्ता से कोई सीधा 
सम्बन्ध मही है। इसका एक उदाहरण बाल्टीमोर मे पिते 
दिनो सम्पन हए एक बौने सम्मेलन मे वौने लोगोमे ष 
प्रस्तुत किया था। यह सम्मेलन इस विकृति के कारणो को 
खोजने ओर निवारण उपायो की खोज कसे के साथ ही 
शारीरिक कमी के कारण उन्है अर्थोपार्जन एवं नागरिक 
सम्मान पने मे जो कठिनां होती है, उसके निवारण मे 
सहयोग देने के लिए आयोजित किया गया था। जब यह 
सम्मेलन चलं रहा था, उसी समय एक बहुत छोटे कद 
के बौमे इजीनियर अपे निजी विमा को स्वयं उड़ि 
हृए भाग लेने प्व तो उपस्थिति सदस्यो का साहस बढ़ा 
ओर उनने समह्या कि शरीर की ऊंचाई कमहेनेसे भी 
अन्य विशेषताओ को ऊँचा उठाने मे कोई अड़चन उत्पल 
नही होती रै अमेरिका मे वौने लोगो का संगठन “दी 
लिटिल पीपुल्स आर्गेनाइेशन* की स्थापना विलीवार्टी 
मामक एक प्रतिभावान व्यक्ति मे की थौ। वह माना हुआ 
विद्वान ओर प्रतिमाशाली होने के साय-साथ बौना भी था। 
वंशाुक्रम मे उत्प हई खामी एवं हारमोन ग्रन्थयो कीर 
विकृति शारीरिक बौनिपन के दो प्रमुख कारण मति जते है। 
जिस तरह पिछडेपन के अनेको अभिशाप विभिन कारणो से 
मनुष्य पर यरसते रहते दै ओर व्यक्तित्व क दवाने क यल 
करते है, उसी प्रकार बौनाभन भरी है। यह प्रकृति प्रदत्त लगते हए 
भी वस्नुतः मुष्यकृत है। उसे अन्य गोगो कर तरह अयलपूरवक 
हटाया जा सकता रै। कोई भी कठिनाई एसी नही ओ सरलं न 
फो जा सके] यौनापन भौ इसका अपवाद नही है। मानवी संकल्प 


ओर पुरुपार्य सर्वोपरि दै। वह हर कठिनाई से लञ्मे ओर ह 
स्थिति मे आगे वदने मे सफल ष्ये सकता है। शारीरिक ए 
मासिक वौनेपन के कारण उत्मन पिषदधेपन को निरस कर 
सकना मानवी पुरुषार्थ के लिए नितांत संभव है। 


युग-भेद से मानव देह का अपकर 


यह तो प्रायः सभी विद्वानो मे स्वीकार कवाट 

काल-वक्र अनादि है ओर इसमे प्रत्येक पदार्थं का उरा 
ओर प्रत होता रहता रै। पर हिद्ू शासो मे इ 
परिवर्ते को एक मिरिचत योजना पर आधारित. वतताया 

ओर एक-एक कालखण्ड के चार भाग कके उका 
नाम सतयुग, परेता, दवापयुग ओर कलिगुग कहन ह 
शासकाये ` का मत "है किं सतयुग मे सवं पदर्थो ओः 
प्राणियो का उत्कर्षं लेता है ओ धीरे-धीरे पतन के मा 
प्र अग्रसर एता हुमा कलियुग मे सबसे निम कौटि 
पुव जाता टै। इस नियम का प्रभाव सव प्रकर 
प्राभियो के शशै पर भी ष्डता है स्वगे 
मानव-शरीर आजकल की माप से इक्कीस, हव की ५ 
था, प्रेतावुग मे चौदह, द्वापरुग मे साते ओर कलियुग 
सादरे तीन हाय का माना गया है। ६ 

विष्णु पुण भे लिखा है कि रजा श्यति 

व के शा श्वत हृत अव्वेषण कले ष 

कन्या रेवती के योग्य प्र न.पास्के। र 
मे इस विषय मे ब्रह्मा से जिङ्ासा के के, लिए ५५ 
अपनी क्या को साथ लेकः ब्रहलोक गये। वह वेदः 
हो रहन था, अतएव उनको एक-दो पड़ी तीष ४ 
पड़ी! तत्पश्चात्‌ ब्रा ने उमको बतलाया कि “उव 
तुम वहं प्रतीक्षा मे रहे तव तक अनेक मावीयं 
समाप्त हो गये, क्योकि ब्रह्मा का एक दिन 
के वराबर होता है। अब पृथ्वी षर्‌ तुहा समकल न 
कोई नही है। इसलिए अव्‌ दुम वहं आकर श्रीकृ 
भाई माया मातुष श्री बलदेवजी के साय इसा दी 
कर दो” पृथ्वी प्रर लौटे पर रेवती अन्य म्या (५ 
अपा तन गुनी से भो अधिक लम्बौ दिखता १ 
लगी। तव-- 


उच्चप्रमाणामिति तामवेक्ष्य 


वंशधर 
भरी 


स्व लांगलप्रेण च तालकेतुः। 
विनप्रायामास ततश्च सापि 
वभूव सदो विता यथान्या। (विष्णु पुराण ४/१/३ | 


^ताल की ध्वजा वाले भगवान वसद, १ 
रेवती को बहुत लम्बे शरीर वाली देखकर अप द्य 
के द्वय उसे नमाकार करं दिया। तव रेवती ह 
की अन्य कन्याओ के समान छोटे आस्न बः 
गई" 


सूर्यवंशी भक्तराज अम्बरीष के भाई ओर समार 
मान्धाता के ४५ राजा युड्, सतयुग मे देवतामो के 
लिए असुरे से युद्ध कते-करते थक्‌ गये। देवताओं मे 
उनको वरदान दिया, बिसके प्रभाव से वे एक गृफा मे 
दीर्घं निद्रा मे सो. गये द्वापर मे अव श्रीकृष्ण कालयवन 
कोन मारस्केतोउसेछलसे उसी गृफामे ले गये, 
उँ मुचुकुन्द सो रहन था। कालयवन त्रै भ्रम से राजा 
मुमुकुन्दे को गकर से मार, पर उनकी दृष्टि पड़ते ही 
वह जलकरे भस्म हो गया। मुचुकुन्द मे भगवान की स्तुति 
करके इच्छित वरदान रपत किया। इसके वाद-- 


इत्युक्तः प्रणि प्रत्ये जगतापच्युतं मृपः। 
गृहा पुखाद्विनिष्कान्तः स॒ददर्शाल्पिकान नरन्‌॥ 
तेतः कलियुग॑ मत्वा प्राप्तं तप्तुं यृपस्ततः 


नलनारयणस्थानं प्रयया गन्यमादनम्‌॥ 


विष्णु पुराण ५/२४/४-५) 
"राजा मुचुकृन्द ने गुर से बाहर आकर देखा कि 
दूसरे मनुष्य उसकी अपेशा बहुत छोटे आकार के टै ओर 
समज्ञा कि कलियुग आरम्भ हो गया है 
महाभारत के वन पर्वमे भी हयुमान-भीम संवाद मे 
युग-भेद से तेव, शक्ति ओर आकार के घटते जाने की 
वात आई है। 
अनेक विदेशी विद्रानो म पूर्वं समय मे मनुष्य देह की 
अत्यधिक उच्यता की बी हंसी उड़ाई है। भारतीय शिक्षित वर्ग 
काभीरेसाही विश्वास हयो चला है। पर अव अनेक रेमे 
प्रमाण मिल रहे है, जिनसे उपर्युक्त मत की पुष्टि हेती है। 
भारत मे शवदाह की प्रथा सदा से चली आई है, 
ईस कारण य्ह आचीन ककालो क प्राप्त, हो सकना वृहत 
कठिन, है। तथापि वीच.बीच मे कही कंकाल मिल दी 
जाते है। सप्तम शताब्दो मे प्रसिद्ध यीनी यारी द्वेनसोग 
भारत भ्रमण के लिए आया था। उसने कुरर (धर्मक) 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि “मृतदेह लकड़ी के 
समान स्तूपकार हो गये टै ओर इस प्रात मे सर्वर उनकी 
हहा विखरी हुई पाईं जाती है। यह बहुत प्राचीन समय 
कौ बात है, क्योकि हिया बहुत गरडी-बड़ी है" 
सन्‌ १९४१ ई. मे कुस्षवे के समीप एक विलक्षण 
मनुष्य की खोपड़ी पाई ग्ट धी जो अव से बहुत बड़ी 
थी) लगभग १५ वर्ष पूर्वं मध्यप्रदेश के सोहागपुर के 
निकट एक #५ त वड़े आकार का कंकाल पाया गया था। 
सन्‌ १९४६ के लगभग अमरीका के कोलोण्डो 1 मि 
कौ गुफा मे अनेको ९ पीर लम्बे ककाल प्राये गए थे। 
त किया जाता है कि यह स्थान लगभग आढ हयार 
पहते किसी ्ाचीन जाति के एजवश का समाधि 
स्थल था। इसौ प्रकार डा. लीकी ने केनिर्या की ैगजी 
श्ल मे से किति ही ककल श्रष्ठ क्विये,वेभी 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.७३ 
आजकल से बहुत बड़े थे। डा. लीकी मे क्तलाया है कि 
ये मनुष्य अव से एक लाख पच्यीसं हजार वषं पहते 
वहा रहते ये। ये कंकाल अव पत्थर मे मिलकर पत्थर 
ही वन गये है। उनके अध्ययन कले से यह सिद्ध हेता 
है किये लाखो वर्ष पुरम प्राणी खेती करौ ये, वख 
पते थे ओर सीथे खड़े होकर चलते थे। 

“फान कोनिग्सवात्ड्‌ ने द्वितीय महायुद्ध से पूरव 
वा द्वीप मे खुदाई कके कु ककल निकाले थे, जो 
आवन 'उवामैन' कौ अपेक्षा भी बढ़े ओर पूर्ववतीं कल 
के षे। इन हड्यो को लगभग ५ लाख वर्ष पुएना 
समञ्चा गया धा ओर इनकी खोपड़ी आजकल के मनुष्य 
की खोपड़ी से लगभग दुगुनी धी। इसी समय चीन मे 
भाचीन समय के तीन दत मिते ये, जो आजकल के 
मुष्यके दोसे दुगुने बडे धे। 

इन सव खोजो पर जब विवार किया जता है तो 
हमको उर्विन के विकससिदधानर षर पोर सदेह हेमे 
लगता है! भारतीय शासो का मत तो इस विकासवाद के 
सर्वथा विपरीत है ही। यद्यपि डर्विन मे भगवान ` को 
अस्वीकार नहो किया, फिर भो उनके नवीन सिद्धान्त के 
सम््कं मे आकर बहुत से लोग दंश्वर की सत्ता मे 
सन्देह क्एे लगे है 

परमेश्वर सर्वं शवितिमान है! वे ब्रह्मा से तेकर तरण 
पर्यन्त समस्त विशाल सृष्टि की रना, पालन ओर संहार 
क्रते है। फिर वे क्या वानर के स्थानं पर मनुष्य की 
ए्वना नहौ कर सकतेये ? दो वृक्ष के प्रे--यही क्यो, 
घास के दो तिनके, कभी एकस नही रे गये) एक बंद 
जल कौ बीच भी असंख्य जीव रहे है, ओ केवल 
अुवीक्षण यच की सहायता से देखे जा सकते है। 

आर्यःशासयो मे मतुष्य का एक विशिष्ट स्थानं है, 
क्योकि चर्देशा भुवन मे एकमत्र पृथ्वी ही करैर हं 
ओर मानव-शै हौ एकमात्र कर्म कने का साधन है। 
दूसरे सभी लोक भोग भूमिय है ओर दूसरे से शरीर 
धय तक कि देव शरीर भी) भोग्र शरीर है उनमे तथा 
उनके दवार मुक्ति के उदेश्य से कोई कर्म नही हेते। 
अवएव मनुष्य भगवान की सृष्टि का श्रषठ जीव है, 
नरदेह अत्यन्त दुर्लभ है! देक्ताभो को भौ मुक्ति के 
लिए धराधाम मे आकर मनुष्य-देह ग्रहण करं जमलेना 
पड़ता है। 

आज जो असथा हो रहे है, उनसे तया 
पाश्चात्य अनेषको के मत से भौ नि.सन्देह सिद्ध हो रहा 
है कि प्राचीन काल से मानव-देह क्रमशः छोटा चता आ 
र्हा है तथा आज से दस लाख वष पूर्वं भी सभ्य मानव 
का पृथ्वी पर अस्तित्व था! इससे शाख भे जो युग-भेद 
से क्रमशः सव विषवो मे अवनति यने की बात लिखी 
है, वह सर्वया सत्य सिद्ध होती ३। 


२.७४ भनेस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
बलिष्ठ दैत्य वने, कि 
प्रतिभा-सम्पन्न देव 
म॒मुष्य शरीर-शविनि ओर आकास्प्रकार मे चहि 
कतिना भी बदा-यदा क्यो न दह्ये, यदि परस्पर 


सेह-सौजन्य, सहयोग-पहकार का अभाव रहा, तो वेह 
लम्बे समय तक अपना अस्तित्व किसी भी प्रकार वाये 
रखने मे असफल ही रहेगा इतिहस साक्षी है किं प्ति 
दिमो छी दैत्याकार मानवी प्रजातियां सिफं इसलिए सुप 
हे गईं कि उने प्रेम-सदभाव की जगह शरीर बल 
अधिके महत्व दिया, फलतः वे एकनदुसरे को अपने 
अधीन बनाने ये हौ लङ़्-भिडकर मर-खप गयी ओर आज 
उनकी स्मृति मग्र शेव है। इतिहास मे यदा-कदा उनकी 
चर्या भर होती है। अविस्मरणीय तो वहे बन पतिहै, ओजो 
वुद्धिबल का प्रयोग कसे ओर दृरद्िता अपति है। 
लम्बे समय तक अपनी सभ्यता को सुरक्षित ेसे ही लोग 
शख पति है। दूसरे तो स्वयं डूबते ओौर साथ-साथ अन्यो 
कोभीडइवा ले जते है। 
पिछले दिनो के पुरातात्विकं गवेषणाभो एवं 
यात्राविवरणो से विश्व के अनेक हिस्सो मे एेसी मानवी 
प्रजातियो का परता चला है, ओओ कभी अपनी दैत्याकार 
आकृति के कारण प्रसिद्ध धी पर विवेकबद्धि कीक्मीने 
उन्हे समूल नष्ट कर दिया। एेसा ही एक विशालकाय 
अस्थि-पिंजर सन्‌ १५७७ मे स्विटजरतैण्ड के ल्यूसर्न प्रोत 
के विलिसायु स्थान मे उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था। 
उसके मानव अस्थि होने के सम्बन्ध मे तत्कालीनं अस्वि 
विशेयङ्ग फेलिक्स प्तैटरं से सलाह ली गई! उन्हेते गहन 
जौव-पड़ताल के उपरान्त उसके मानव-अस्थि होने की पृष्ट 
कर दी। केकाते के अध्ययन के आघार पर जीवित स्थिति 
मे उसकी ऊँवाई नौ एटं के करीब वतायी गई इसी 
प्रकार की एक अन्य केव्‌ र के दौएन सेण्ट एण्टोनी 
कै निकट चाउमोण्ट किते के पास देखी ग्ई। क्व की 
लम्बाई-चौडाईं आश्चर्यजनक ठंग से विशाल थो, जिसमे 
लगभग १२ फट लम्बा, ३ छट बीड़ा वधा २ फट 
ऊँचा कंकाल पड़ा था, जिसके मानवी ्टेने मे किसी धौ 
प्रकार का सन्देह नही किया जा सकता था! कवर के ऊपर 
पिर क नाम-'"द्युटेगेक्ट् रेक्स" खुदा था ओर 
आस-पास अनेके पदक, सिक्के ५ पड़े हए थे। आज 
भरी इसकी अस्थिर्यो “भ्युरीम डी ** नामक 
परिमि के एक सगरहालय मे षंड़ी हुई है। अगेषणकर्ताओ 
का कहना है कि एक युद्ध के दौरान सिम्बो के भीमक्य 
गजा दयृदोयोक्टस को वन्दी ना लिया यवा ओर दूसरे 
विजयौ समाट मेप्िसि द्वा मार डाला गया, तत्परयात्‌ 
उमे वाउगरे्ट करिति के ममीप एक क्वे मे सुरक्षित 
दपा दिवा गया! 
शसो प्रकार के एक दैत्यदमर मनुष्य व्य उत्ते 
मिद्ध इतिष्यसग्र जैफरसन मै अपनी पलक दिष्टी 


एण्ड एण्टीक्विरीज ओर ओलरडेल एव उखेण्ट” पे 
क्य है। वे लिखते है कि मूर्धन्य तृतत्वविज्ानी हयू 
हेडसने का यह कथन गलत नही है कि प्रायीनं समयमे 
मनुष्य का आकास्मरकार अखधारण रू मे बड़ा हभ 
कता था इस संदर्भ मै प्रमाण प्रस्तुत करते हए 
लिखते है कि सेण्ट बीज के समीप कृम्बरतैण्ड मे प्रात 
मानवी अवशेष इस दात की पुष्टि १ दैकि ल्म 
पूर्वजं असंदिग्य रूप से विशालकाय रे हेगि। से वीव 
के उक्त कंकाल की चर्चा करौ हर्‌ वे कहते हैर 
~ जह यह अदभुत कवर मिली, इम दिनो वह धान की 
खेत है! बीज वेति श्रमिको कौ उसका कृढ हिस्मा ए 
दिन दिखाई णडा तो वे उत्ुकतावश उसे खोद तग, 
एलस्वल्प बरहणं उद कव के हेमे की जागी मिती। 
कत्र जमीन से १२ फुट नीचे धौ, प्र वरसत्र के कटा 
से अव वह उतनी गहरी नही रह शद धौ भौर उपक 
कुछ हिस्सा बाहर मिकल आगा धा उपे खोद ष 
उसके भीतर साढे बारह एट लम्बा मानवी पंजर दु 
भ्ाप्त हुआ। उसके मामवौ न हेमे काभ्रम णे ते प्राण 
वस्तुओ से जता रहा वह कई विशार कलेवर के 
आयुध पड़े थे) इनमे उसका स्वयं का लौह कव्व 
कुल्हाश्च विशेष उल्लेखनीय टै। कवच कौ तम्बाई ५ ट 
थी, जो सिर ओर कमर तक शयी के समर्यं भाग 
दकता था। शरीरं कै एक ओर उसका वितक्षण कुला 
धा तथा दूसरी ओर ६ फट लम्बी तलवार कुड 
कितना विशाल धा, इसका अपमान उसके आकार 
लगाया जा सका ई ओर इस आधार पर इसके परोकता 
के आकृति दी सहज कल्पना कौ जा सकती है कि 
कैसा पर्वताकार रदा हेया 2? कुले का सिर तीन ट 
लम्बा धा ओर इसका हत्या जौ पूण॑तः तेहि का बता ज 
६ फुट लम्बा था ओर मोटाई एक ओसत नवी ज 
के बरावर थी। मवै 
यह तो करो ओर अवशेषो के आधार प्र 
आकार के सम्ब्धो मे लगाये गये अगमान की चरा ् 
पर समय-समय पर सुदुर क्षत्र की यत्रा नं 
यद्रिवो कर वत्रा-विवर्यो से भी इत्र वात को, ५ 
मिलता है कि उन दिमो भरीमकाय मनुष्य अस्तित्व ॥ 
एसा ही एक सक्षय प्रस्तुत त “ज्ण्टस ऊस 
पैटागोतिया"” पुस्तक मे यैगेलन ह कि जव 41 
बेड़ा कथित पैटागोनिया वित्त ओर आर्ञटीना का 
माग) के पटं सैन युलियन के तदवता व मे खडा 
तो एक दैत्याकार मानव उमके उता के गिक 
तट प्र आया। उसकी लम्बाई इतनी अधिक 
नाविको के सिर युर्कित से उसकी कमर दोष ङ 
ये। उपक आवाज सद चैसी तेव ओद्‌ कर्करा ४ ८ 
घे देर मे उसी उल-ौल'के कुछ ओर तोय, पमे 
पूहुये। वैगेलम ओर उयके साधो उमे से दो ८ $ 
म सफल ठे उर लौहे कै एक वड़े पिञ्डे 


गदा ओर योरोप की ओर यपा भ्रार्भ की गई, एर 
येरेप पूर्ने से पूर्व हौ रस्ते मे उनकी मृत्यु गई 
डक, पेष सरमिएण्यो, ए्थोनी, मीवेद एवं 
कैवेडिश आदि सभी यात्रियो ते पैटागोनिया छर मे रहने 
वाले दानवाकार मानवो का अपने य्रावृत्तान्तो मे उल्लेख 
क्या है। उनकी तम्बाईं के सम्बन्ध मे उमे मतैक्य है। 
सभी ने उनकी ऊँवा् सादे दस फुट से वारह फुट के 
वीच वतायी है! कयो ने उनके मृते शरीरे को मापा भी। 
ऊंचाई उपरेक्त सीमान्त्गत ही पायौ गई सीबात्ड डी 
वीयर्ट, रिस स्पीलवर्जन, चैकव ती मेयर एवे विल्रेत्म 
सा्टेन जैसे बाद के प्रमणकर्ताओ ने भी अपने पूर्व 
सथियो के विवरणो की सत्यता फी पुष्टि कीरहै। 
यद्यपि आ के लोगे को एेसे दानवाकार मतुष्यो 
के अस्तित्व प्रर सहज ही विश्वास महो हे सकता, पर 
इस प्रकार कमी संभावना से सर्वथा इन्कार भी नही किया 
जा सकता। इए सम्बन्ध मे कोम्मोडोर वोयएलर के साक्ष्य 
ओर तथ्य सवसे अधिक प्रामाणिक ओर विश्वसनीय मते 
आते ह। वे अपने न्थ 'इक्सटिक्ट पैटागोनियन जइण्ट" 
मे लिखते है कि निस्सदेह पूर्वं काल मे पृथ्वी पर 
भोमकाय मनुष्य निवास करते थे। इसके प्रमाण न सिर्फ 
पैटगोतिया कषर मे मिते है, वन्‌ विश्व के अनेके हिस्सो 
मे असामान्य आकासप्रकार के एमे मरपिजर मिले है, जओ 
यह सवित करते है कि प्राचोन समयमे धरती प्र कभी 
एमे मामव मिश्चय षी रहते थे। 
उका लोपक हे गया ? इस सदर्भं मे गहन 
अनुसंधान के उपरान्त वे कहते है, तव के मनुष्यो मे 
काया की स्थूलता जिस प्रकार बद़ी-वदी धी, वुद्धि धी 
वैसो ही स्पृल व मोदी धी। फलतः उनमे आये दिन इस 
बात कौ प्रतिद्रद्रिता छिड़ी रहती थो कि कौन क्सि 
पराजित कर अपने अधीन बनाता है। जो सहता से 
दूसरे की अधीनता स्वीकार तेते, उन्हे गुलमो जसौ 
जिन्दगी जनी, पडती एमे सोगर आय. कम ही हेते, जे 
सहयोग, सद्पावपूर्वक रहने के लिए उद्यत होते अधिकारा 
लोग गुलामी की तुलना मे लड़-मिड कर मर जाना पसंद 
कस्ते इस प्रकार शरीर-बल कौ अहता ओर इसकी 
प्रतियोगिता तथा असहयोग के कारण धीरे-धीरे उनकी 
संख्या टती गट बाद मे जव उनकी स्थूल बुद्धि को 
इसका दुष्परिणाम सम्म आया, तो एक जगह रह कर 
लंडने-भिडने कौ ठुला मे बिखर जाना उन्हेत उपयुक्त 
समञ्च उन्ही. ववे लोगो करी आतु्वाशिकता लम्बी 
आनुवशिक-याप्रा के उपरान्त यतत्र प्रकट होती ओर 
अना प्रमाण-परिचय प्रस्तुत करती है। शारीरिक वलिष्ठता 
अवश्यक तो है, परर मानिक प्रखरता के विना उसका 
सुनियोजने बन पड़ना शक्य नही। ॥ 


मनस्विता, प्र्रता अौर तेजस्विता २,७५ ° 


मनुष्य देवता ओर दैत्य 


पौराणिक मिथको मे मनुष्य कौ हौ तरह देवताओं 
ओर दैत्यो काभी वर्णन है। मुष्य भूलोक मे, देवता 
स्वर्गं लोक मे ओर दैत्य पाताल मे रहते थे। यह तीनो 
क्याये ? कँ रहते ये ? किस आकृत्ति-परकृति के ये, 
श्प सम्ब्थ मे ओ वर्णनं उपतन्ध है उनमे कितनी 
कल्पना का मत्रण ओर कितना यथार्थता का समविश है 
यह कना कठिन है। फिर भी सामान्यतया यह सधा जा 
सकता है कि म्नुष्य प्रायीनकाल मे भी एेसी ही आकृति, 
प्रकृति के रहे हणे जैसे आज टै। साधन सुविधाओं के 
अभाव मे वन्य क्र अधिक ओर जन्मसंख्या कम हेते की 
परिस्थिति मे मनुष्यो को आज कौ तुलना मे अधिक 
कष्ट-साध्य परिस्थितियो का सामना कना पड़ता ्टेगा तो 
भी वे निर्वाह की स्वाभाविकं आवश्यकतां पूरी कर तेते 
थे ओर प्रकृति से सर्वत रहे के कारण बलिष्ठ भी 
रहते ये। 

सुविधाएं बढ़ने पर छीग-कषपट चल पड़ती है किनु 
अुविधागरस्तो मेँ परस्पर अधिक सहयोग-सदभाव रहता है। 
इस आधार पर प्राचीनकल के मूदुष्य अपे्ाकृत अधिक 
पुस्वार्थी, सन्तोषी ओर सहयोगी प्रकृति के रहे हयेगे यह 
कहा जा सकता है। 

देववओ कौ स्थिति का बुद्धिसंगत स्वरूप सोचा 
जाय तो एक ही निष्कर्ष पर पवना पडता है कि 
अधिक सुयोग्य, समर्थ, ५ ` एवं उदारयेता प्रकृति 
वाले देव श्रेणी मे भिने बते रहे चग हे सकता है कि 
प्रकृति कौ विशिष्ट शक्तियो ओर भावना क्षत्र को 
सञ्जनेता करो देवत्व का प्रतिमिधि माना गया होगा उनके 
साथ जुड़ी हई विशेषताओ-विभूतियो को आतंकारिक रूपं 
मे चित्रित किया गया होगा। देवताओ के वाहन, आदुध, 
एसे .्ट र्हस्यो को अपने मे छिपये हृए है। उकी 
अनेक भुजाओ, मुखो, नेत्रो का अकन भी सम्भवतः इसी 
आधार पर हआ है। देने वालो को देव. कहल आना 
स्वाभाविक है। जिन शक्तियो दवाय सर्वसाधारण फा हित 
साधन होता है, उन्हे देव रूप मे प्रतिष्ठा एवं मान्यता 
देना युदिति सगत भी है। 

दैत्य का भावार्थं है-विशाल, समर्थं एवे उद्धत। 
दैत्य, दानव, अमुर यो एक ष्टौ अर्थं मे लिये जते ह 
पर वे सब है वस्तुतः अलग-अलग। सुर समुदाय के 
अतिरिक्त अन्यान्यो को असुर कहा गया है। मध्य एशिया 
मे बसने वाली एक जति भी धी-अूहर। बिसे असुर शब्द्‌ 
का अपप्रश कह सकते है। उन षू मे जीवनोपयोगी 
सामपरी का अभाव रहने से वे दूर्दूर तक आक्रामक धावे 
बोलते थे।-करूर प्रकृति के कारण उन्हे यह माम दिया गया 
हयेगा अथवा परम्ययगत यही नाभ॒ उनके हिस्से मे आया 
दयेमा; दानव शब्द भी क्रूरता का बोधक है। 


२.७६ ८ भनस्विता, प्रग्ता ओर्‌ तेजस्विता 


शत्व शब्द आकार एव वैभवे क वोधक है 
अगरिजी मे उसे जबोह्ट' कहा जाता है। रवण, कुम्भकरण, 
भना ह आदि फर शरीरं सामान्यो कौ अप्रा अधिक 
मड माते जति है) उनकी बलिष्ठता भी उसी अनुपात मे 
यदी-चद्री हेनी चाहिए 
शरगेतिहसिक काल मे महज, महासरीसृप, 
मृहागरुड जैसे विशालकाय प्राणियो का इस धरती एर 
आधिपत्य था! इन्दी दिनो मनुष्य स्तर के प्रणियो कौ 
उत्पत्ति हई होगी तो वे नस्वागर भी विशातकय ही रहे 
हणे! अव भी साधारणं वनभातुपो की तलना मे गोरित्ता, 
निम्पाजी मस्ल कै बन्दर कही अध्कि बडे भारी ओर 
वलिष्ठ होति है। हिम भानवे के देखे जवे, एये उरे की 
यर्वा अभी भी हेती रहती है। उने मनुष्य की तुतनामे 
दूनी लम्बाई चौड़ाई का कहा जता है पैरो के तिशाने 
भरी उसी अनुपात के पाये गये दै। 
पैतिहसिकं खोजो मे न पो के 
अस्तित्व दा एती चता है! सीमी तुई 
बेरवलिटा मे अषनी खोजो मे किस समय के विशालकाय 
मनुष्यो के अवशेष प्रण क्वि है उनकी कृतियो के 
आधार ण 4५ से लेकर टू तक अकार का उन्हे 
वेताया गया है! सीरिया के सासनी क्षे की वुदाई मे 
भुम्बक पत्थर के गचेने आठ पौण्ड भार हथियार परते दै। 
उक्यो भोकर मे भी प्राय इत्मे हौ भारी ओर दढे 
आकार के शस मिले हैः वेरेमे है जिन्दै श्य एुटसे 
कम ऊंचाई वाले तप्य भ्रयुक्त मही कर सकते। 
तेवनान मे एक दो लाख पौण्ड भारी विशेष परत्य 
मिला टै, जिस पर कई ओर मे विया नव्काशी की 
गई है। यह कार्य दैत्याकार मानवो काही षहो सकता है 
इस देतिह्यसिके पत्थर का नाम "ह्रल गुल्ले" रखा गया 
है। उसे देखते सेसार भर के तौ पवने है। 
इटली ओर आलिया के करई दुर्गम शिखगे एर 
एसी हौ कलाकरतियो पई गई है! इतने ऊवे पहुयकर 
उत्ति कठिन काम कर सक्ना, विशालकाय मनुष्यो के 
लिए हयी सम्भवो सकताटै। मित्र के पिरम मे लगे 
पत्थर इतने वजनी है ओर इतनो ऊँचाईं प्र अवस्थित है 
कि उन्हे इम प्रकार योना वर्तमनि आष््ति के मुष्यो के 
लिए किसी भी भ्रकार सम्भव नही ह्य सकता! दक्षिण 
अमिरिका भे पाये गये पिरामिड खण्डहर इनमे भी अधिक 
अश्चर्यजनक है 
भाणिवि्धन कै शोधकताओ का एक वर्गं रसा भी 
है खो कहता है कि रणि विकास कौ एकं मंजिल ठेसी 
भी र्ये है विसमे मुष्यो ओर पओ के वीव क 
विधाजम रेढा पूरी तष्ट नहो वन प्रं घौ ओर उनके 
मध्य यौनायार चलना धा! उम सयोग मे शकर पणि भी 
उत्पन देते थे ओर उने दो के. गुण समन्वितं रहते 
घे। मुष्य की बुद्धिमत्ता ओर परयुम क्य बलिष्ठदा के 
सयोमर से उत्पने भणी दैत्यकिर्‌ थे। 


प्लेटो तरे अपने प्रय सिपपोजिया" मे पुष्य ओर 
प्शुभो के सयोग से दैत्याकर प्रणियौ की उवह क 
वर्णम किण है “धैरीक्स एेल्स मे प्रीते द्व 
विवरणो का उल्तेख है, जिनमे मतुष्यो ओर परशुम के 
बीव चमे वाते यौगावार करा विवर्ण मिता ¢ 
इतिष्ठसकार शरोयोतसं' ते अपे विकणो मेषे है 
श्वलनो को विवरण दिया है। वगदाद ओर हमद ठे 
संग्रहतयो मे एेसो कदं एफाण पिमा है क्म उ 
दिनो एमा प्रयलन रहने की रक्षी मिलती है। 

सुमेर सम्यता के पुराण कथानको मे ग्र शव के 
गिवसी एमेलिल माक देव समुदाय मे निनतिल नामक 
मागयेतर आदाय के साथ संवोग क्रे अर्थ प्शु भौ 
अर्घं मेष्य सतर की भजा उलन कसे क वर्णौ 8 
भारतीय पुराण मिथक इससे भी एक कदम अगि £। उमे 
हूुमान पुत्र मकरष्वय, मत्स्य कन्था आदि का वरण है 
फृसिह, हवगीव चैे अवतारे कौ आकृति अर्श ओ 
अर्थं मनुष्व जैसी दशि गई £ै। गणेशो भरौ दे 
दषं किया गया है! भीम का एक पवाद श्र 
धरोत्कय भी था ज किसी अविकसिते वग की न चै 
क्या था ओर सामान्यजमो कौ आक्षा की अकि 
वलिष्ट धा। 
इतिहासकार परताल अमेरिका को के है ओैर ददं 
किमो समय मय सष्यता का चपमोतष भागो ६ 
महमार्त मे भय" टानव परकर है, ख दूर्यं ध। 
ज्योतिर्वजञान का उसे आविष्कर्ता एवं मूर्धन्य भी भ दै 
अह्शिवण परतालपुरी क ही एक शासक था! भ्र 
विदा ओर बलिष्ठतसम्यनता कौ दृष्टि से वेदे ठ 
के कारण यह लोग दैत्य कहे उत्ति थे! 

परत्व विशेपञ्च हैविद्र मैकेन्बी, येड अदि 
कथने है कि भय सभ्यताके दिनो मरे भरतीय सप्यता 
अगुरूपं॑ही मान्यता अचलित ची नागं अति 
रहौ ये, अतएव उच क्र को मागतोक भी क्च अ 
धा! नागलोक प्रात काही दूस नम हे मग 4 
कौ दैत्य कं जत्रा था) वे भूलोकं मे भ अगि ध 
मायावी कहलाते धे जल से चतं ओर यल ये वतका 
भरम उन कले वाला भवन उने प्नौपदी के प्रो 
ह्व बाया था उमी मे भविति हकर दुर्ध 
उप्रहमसास्पद बनता पडावा वि 

देवता ओर दैत्य यो उदाख्नो मे मनुष्य सं 
शकार के आयी माते गवे है, पर वास्तविकता, बह १ 
नोन ते वर्गं क्ति मेदो भिन हेते तै है ष्क 
की अक्ति एक सैमी हेती दहै 


धर्म ॒युद्ध भें लडने वाले सच्ये 
शूरवीर 


स्वा शूरवीर वहं है जो आतम-यलिदान कौ भावना 
लेकर अगे बढ़ा है। हत्या कौ कता तो कसाई भरी 
जनता है। यगुता छल-कपट से आये दिन ठेये मती 
मत्ता है ओर भेडिया कितने हौ ओवो क नित्य प्राप 
हरण करता है। टीमकं खनि मे तीतर की ह देखते 
ते वनती ६ै। सर्पतो इनसे भी आगे ह। वह अपना 
आहर म मिले पर भी दूसये को ४। फे धाट उतार 
देवा है विद्ध फे कौशल से अपरिचित ह। 
्राय-हण मे किसने कितनी सफलता प्राप्त कै ? इस 
आधार पर किसी कौ शूरवीर ठहणने कमै बात सर्वया 
अनुपयुक्त ६। 
शूरवीर वष है ओ अनीति से तडा है ओर 
उसके लिए दूये का प्राणहरणं क्से को नही; 
आत-वलिदाने को प्रधानता देता है! उसे अवाष्ठनीयता से 
धृणा तेती है। अनीति के आधयो को वह नष्ट करना 
चाहता है। इसके लिए उसे प्रबल ओर परिपुष्ट अन्याय के 
विद्ध चु्वमा पडता है। स्पष्ट है कि सदाशयता का पक्ष 
सदा असगठित रहा टै ओर दुरभिसधियां अपने ममर्थकौ 
को संगठित रखती है। इस प्रकारं अनीति पक्ष की परबलता 
ओर तीति प्प कौ दुर्वलता ह्य यहुत करके देखे मे 
आती है शान्ति कौ रट तगरे वाते भैरी, कर्णा के 
समर्थक अनीति से चूते मे पराय, हिवक्ते है। फलत. 
सगठितं अनीति क्रमाः अधिक परिष्ट॒ ओर अधिक 
फ़त होती चती अती टै। देव पष. की. द्वतता ओर 
अमुर पश्र दौ प्रवलता एक तथ्य है ओ अये दिन 
आंखो के साग्मे हौ खड़ा रहता ै। 
इस स्थिति को बदलते के लिए. उन साहसी 
शूरवीर करो आगे आना पड़ा है, ओ साधी-सहायको की 
प्रता कयि विना, शक्ति सन्तुलनं का तेखा-जेखा लिए 
बिना अकेते है आगे यद़ चलते है। ओर अनीति को 
अपने दै आत्मबल के वलयूते पर लतकासरे का दुस्साहस 
भगा कदम उटठाते है। श्रतयक्न ही इसमे हानि दिखाई पडती 
है अनीति प के साधन ओर सहायक बहुत हेते है। वे 
अपने विरोधी को सहज ही भारी क्षति प्ुया सकते है। 
यहुत करके अनीति का अतिरोष कए वालो को न त 
आयात स्मे प्ते है ओर बहुत क्ट उठने पड़ते ह। 
कुं बार तो अनीति मिटे के स्यात प्र वह योद्धा स्वयं 
ही मिट जता है। 
शूरवीर वह है ओ इस वस्तुस्थिति को समदते इए 
अपने आपको सकट मे फंसे सौ पे तैयार के साथ 
सोच-विवार कं अगि बढ़ता है। वह जानता है कि 
अनीति क विरोध किया जा सकता है, पर उसे तुत॑ःफुतं 
उखाड़ फेकमा उतना सरल नही हैः संगठित ओर समर्थ 
परतिपश्मी अपने वाव के लिए ओर प्रतिपक्षी को कुवते 


भनस्वितू.प्रवरता ओर तेजस्विता २.७७ 
के लिए बुरे से बुरे कदम उटा सकता है। आवश्यक 
महीं कि विरोध सफल हो जाय ओर जिसं अनीति का 
उन्मूल करे चते थे, उसका अन्त हो ही जाया नन 
इस अर्थं यह तो मही पतै हना चाहिए कि अन्याय 
चुनौती दमे के लिए कोई इसतिए अगि बद ही नही कि 
उसमे जोखिम भर हुआ है। इस अखिम से वहने ओर 
उस प्रयास मे अने वाले कष्टो की पूरी तरह कल्पना कर 
लेने के वाद भी जिसने बलिदानी वौर की भावना 
अपनाई, वस्तुतः सच्चा शूरवीर उसी को कहना चाहिए। 

अनीति फे चैर उखाडने मे आत्मबलिदान से 
बढ़कर दूसरा शस हो हौ नहीं सकता। इससे असुरता की 
हिम्मत आधी टूट उती है। निर्वप ओर निर्विरोध रीति सै 

कते चतो वालो का बढ़ता हआ मनोवले टूटता 
ह उने. सोच-समन्चकर हौ कुकृत्य करे कौ अकल 
आती है विरेध खड़ा गया तो जिनके मन मे रोष 
तोधा, प्र्‌ कुठ कर नही पारहेषे, आगे चले की 
हिम्मत न हेन से युपप वैठे सहनं करते थे, उनका भी 
साहस बढता टै ओर आत्म-बलिदामी के सम्धको कौ - 
पितौ पव्तिमे वे भी खड़े दिखाई पड़ते है। इस प्रकार 
देव पक क्रमशः समर्धं होता जता है। अनीति का दमः 
तोडने के लिए उसके पक्ष मे विरोधो वातावरण का बनना 
भरी कम महत्वपूर्ण नही है। आग की छोरी-सी चिनगी 
धास के गड ठेर को ,जताकर्‌ भस्म कर्‌ देती टै। अनीति 
भी धास के देर की तरह है। जब विरोध ओर भ्रतिरोध 
कौ चिनगारिर्यौ उस पर पड़ने लो तो समञ्षना वाहिए कि 
इसकी बदी-चदी विभीषिका का अन्त आ गवा। 

दीपक स्वय अलता है। उसका जलने का संकल्प 
ओर साहस दौ सुविस्वृत क्षत्र मे फैले हृए अन्कार को - 
नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वस्तुतः शक्ति अन्धकार मे 
ही दोतौ। समर्थं तो प्रकाश होता है। पराप कितना ही 
बद़ा-चदा- क्यो न हो,. उसमे देर तक टिक सकने की, 
प्रतिरोध का सामना कसे की क्षमता नही होती। वह तभी 
तक टिकता है जव तक निर्विरोध ओर निर्बाध रीति से 
गुजर होती रहे। अयुरता को सफलता इसलिए मही 
मितती कि वह वस्तुत. समर्थं होती है। गुण्डा वस्ठुतः 
पर्ले सिरे का कायर होता है। पकडे जने पर उसका 
गिड्गिड़ानर ओर कातर पुकार करना देख ही दना है। 
उसकी सारी सामर्थ्यं इस केन्द्र प्रर टिकी रहती है कि 
भले आदमो कहलन वाले शान्ति फे नान पर कायर बने 
बैठे रहते है ओर आततायो के विरुद्ध आवाज उठाने से 
रते ह। 

इम दयनीय स्थिति को चीरे के लिए जिसने 
एकाकी साहस संजोया, उसे सच्चे अर्थो मे शूरवीर कहना 
चाहिए। माधियो की प्रतीक्षा म करके जो अपने आतल 
कोहरी पर्याप्त मानता है, उसे योद्धा कहना चाहिए शङ 
को कमजोर ओर अपने को समर्थं मानकर चलमे वातै 
ओर रिद्धी को वात्र कौ वात मे ठेर करके अने का 


२.७८ मनस्विता, प्ररतरा भौर तेजस्विता 
विश्वास कितने ही तोगो को बहादुर बना देता है। विजय 
प्रप्त कमे करा अवेश उन षर छाया रहता है ओर 
सफलता सामने खडी दीखती है। एेसौ मन.स्थिति मे 
किसी कौ भी लड़ाकू प्रवृति उभर सक्ती है ओर तलवार 
घुमा हुमा भगे बद सकता दै। वह साधारण सैनिक की 
यात ह| सच्चे शूरवीर को आन्तरिक स्थिति इससे कीं 
ऊंपी हयती है। वह विञेयं ओर प्ररजय फो समान मानकर 
चलता है। अन्याय के विरुद्ध वह अकेता हौ ख्डाहे 
सका, स्वल्प साधनो के रहते हृए भी समर्थ प्रतिप्षियो के 
विरुद्ध सीना तानकर खड़ा हो सका; यहं दुस्साहस जिसने 
सँजोया, वह वस्तुतः = है। विजय माल तो उसके 
प्हते चरण मेही गरे मे डत दी गई! उसे 
अपने शौर्य, साहस ओर प्रखर आदर्शवाद को प्रमाणित 
करके मनस्वी महामानयो की प्ति मे अपने को पिटा 
दिवा। 

वदी-घदी अनीति को समूल भिरे मे देर लगती 
दै, उसके किए बलिदानो की लम्बी शृखता रसु की 
पडती है। धैर्यं ओर साहस के साय लम्बी तड़ाई लड़ने 
कौ तैयार कसी पड़ती है। अमीति को उखाडने मे वीर 
मलिदानियो को देर तक जदधना पडता दै प्रयम चरण मै, 
प्रथम प्रयास मे, हौ इतना बड़ा प्रयोजन सहज हौ पूरा 
नेह हे जाता है। अन्याय से घडे वालो मे से करितो 
को द्यी स्ववं मिटा प्डा है, एेसे वलिदानी वीरो कौ 
अत्मव्रल के धनी शहीदो के चरणो पर तोकश्द्धा कै 
सुमन सदा ही चदयि ति रहैगे। प्रत्यक्षतः वे पराजित 
ओर असफल ही रहे, पर प्रेक्ष रूप से अपी 
साहसिकता को इतना सम्मिलित ओर सफल बना दिया 
जितना कदाचित्‌ वे श्तु का विनाश के के उपरान्त भ 
मत्ते पति। ति 

अनीति से जूहयने मे आवश्यक नही कि आततायियौ 
को एक ही इटके मे उखाड़ फेकना सम्भव हो जाय। 
आवश्यक महौ छि प्रतिरोध कौ मशाल जलने वाले को 
विजयौ कहलान क श्रेयं मिल जाय। यह. सब समदते हए 
भी, पराजय ओर विपति की सम्भावना को ध्यान मे रखते 
हए भी ज कर्तव्य बुद्धि से आदर्शो का पाठेन कले के 
त्तिए्‌ समरभूमि मे उतेय, वह सच्या शूरवीर है। 

श्रु प्के कितने लोगो को किसने मारा। कितना 
बहा प्रयौजन किसने किस प्रकार पूर किया, यह उतने 
महत्व कौ बात नही। महत्व इस वात, का है क्रि उस 
सपर्ष भे कितने स्ेग उच्च आदर्श के लिए 
आत्ममबलिदाने की भावना से आगे आये। एसे धर्मयुद्ध हो 
धन्य है ओर धन्य है उनमे लड़ने वाते मव्वे शूरवीर! 


हमार वीरता अ्षुण्ण रहनी चाहिये 


धर्म, संप्कृति, रिश, ' कपि विज्नान, चिकित्सा, 
जोत्िप, ग्रह-विङ्धम अदि ये अग्रगण्य भारतवर्ष अपनी 
धीरता के कारण भौ संसार मे मिद है! यर्गे कौ धती 


को वीररमूता कहा गया टै। श्तिह सौ है कि 
देश ने चले संसार फो सत्य-अहिसा, त्यानि, 
धर्म-परायण का पाठ पाया है, वहं असुरत्व के दमो के 
लिए, आत्मरपा के लिए उसमे वीरता भौ प्रदरिति की £| 
वीरता हमारी शक्ति है, जिससे हमं संगठित रहे ह जैर 
हमर धर्म तथा संसृति की खा हई है। किन आज गे 
परिस्थितियौ हमरे अगि दिखताई पड़ रै दै, उपे भरै 
असंतोष हेता है। अन्य आध्यालिक तर्त्वो कौ त ए 
कौ वीर भावनाये भी घटती चती जा रहौ । 
वोर संस्कार श्तयेक युग मे आवरयक ए ६ 

भगवा राम ने वण की दुष्टता का दमने का ध 
कृष्य ने कौरवो का मान-मर्दनं किया थ! रिवाब, 
राणाप्रताप, जसी की रानी की ६.५५ रणं कहामियौ इतिहस्‌ 
के पननो-पनो मे अकिति है ओरे वे युगयुगाने तक 
असत्य, अमीति ओर अन्याय के विरुद्ध संप कसे 
भरणा देती रहेगौ। यलं वीर भावना केवल कवय का 
व नही, वह 1 की 1 र 
शरसे युद्ध कते ॥ गम 

शोक का मही, आत्मद ^ उत्सव कां विषुव # 
जाता रयह। शाखो का गृहन अध्ययन के ब्त 
अपनी पोठ पर तर्कस ओर कंयो एर परत्यक्षम फ 
डले पूमते धे ताकि आवश्यकता पटने प वे 
संधर्प भौ कर सके। जो उपदेश से न मानि उदे, श्वि 
ओर बत केद्वारा भौ सिखाया-जगाया जा सके) “श्वि 
ओर सरस्वती कौ" सपवेत्‌ साधना इस देश की विशेष 
ग्चीहै। 
माताये अपने बालको को पाले भे दला & 


इला न देणो आपणी, हालरिया हुता 


पूत सिखावै पालणै प्रण वडाई-पाय॥ 

ओ ! भेर प्ये पुर \ अपनौ धती शके ह 
न जने देना चे तेरे रण क्यो म चले जाव यृतु 
मनुष्य का बड्प्म है।' माताओ के न शब्दो 
हौ अनौखी शान धी, कितना गौरव धा उनकी अमि 
मे। तभी तो उकी आत्मा का रस पौकर्‌ प्रवति 1 
वाते वालक भी इतन प्ौद्-भावनाओे के चेते ये ग. (1 
समार मे जौवन ओर गृह को छेल समि थ उ 
जीवो के प्रति कोई गगरष्टोता था > मृत्यु से भं नी 
ख र्ाके तिप, पमं कीक लिए स्व 
वद कर प्राण दने की प्रतिद्रद्धित्ा हेमी ् ¢ 
शूरवीर की वीरता के आगे सिर दुका देती थी। 

कितु आव यह संस्कार उनि कं लेपे 
रहे है। न तो हमारी माताओ मे वह धज सः 
कि वेटो को जीदत-संगराम के लिये दिधिवत्‌ र्यः 
मके ओर न अव वह वातावरण दै रह दै) र 
गई-गुजयै स्थिति के व्यित को इने, धमकाने 


1 
1 


‰ ०. 


दिखने फो हौ तोग वीरता समडते है! पौषियो को 
नीचा दिखने मे लोग शानं ममञ्लते है। हतवर्यं बालक 
अल्प अवस्था से कायर, कमजोर ओर जरा-सी परिस्थिति 
मे धबड़ा जने वाले चेते है! लडाई तो वह स्वणमे भो 
देख ले तो दिल धकधक करे तगे। इस साहस कौ 
कमी का एक ही कारण ( संस्कारो का 
जागरण न किया आना। पहले शिक्षा के साय युद्ध का 
भी अभ्यास कराया अता था। शाख के साय शख की 
भी पूजा की बाती थी। छोटे-छोटे बालको को श्रर्प से 


ष्टौ कठोर जीवन बितातरे का अभ्यास कराया जाता था. 


कथा-कहानियँ भी उन्हे एेसी ठौ सुमाई तथा पाई जाती 
धी जो सच्ची ओर घटनालक छती धी! इससे बालको 
का साहस जाग्रत हेता था ओर वीरता के संस्कार पपिपषट 
देते थे। आहार आदि की व्यवस्था भी एेसी ही हेती थी, 
जिससे उनका शरीर शक्तिशाली बना रहता धा! आने 
वाली मुसौवत का वे वरदान की तरह स्वागत करते थे। 
प्रत्येक नवयुवक. इस प्रतीक्षा मे रहा करता धा कि क्व 
कोई रेखा समय आये जब उन्हे अपनी अतिभा एवं 
शक्ति भ्रदर्शम का अवसर मिते। उनका शौर्यत्व सदेव 
जायत वमा रहता था। पर यह परिस्थितियों अव कही 
दिखाई नही देती। 
वीरता के संस्कार संघ, शक्ति ओर कणेर 
जीवन-पद्धति से बनकर अते है। ४५६१ अब इनमे से एक 
भी परिस्थिति दिखाई नही देती के मनोबल इते 
गिरे हये है किं अपने साम अन्याय होता हआ. देखकर 
भी तप्राशदीन की तरह क खड़े रहते है। बुरे त्वो 
ओर बुगयो से टक्कर की उनकी जरा भी हिम्मूत 
नही पडती। विलासिता, राग-रय, सिनेमा-शौकीनी बद्ने के 
कारण सोग के दिल बिलकुल. छोटे होते जा रहे है। 
अन्धकार मे चैर रखते हए कपत है। शयीर मे धोड-सी 
पौह्ञ हो जय तो यो चिल्लाते, ेते ओर कराह्े हे 
मागो उन पर कोई मुसीबत का पहाड़ पड़ा है। 
शरीरो मे सहन श्रति रही नही, हदय पड़ गये 
है, सरल जौवन मे हौ सुख अतुभव कले कौ भी 
ओआदतो ३. आञं देश की वौरूभावनाओ को मटियार 
कके प्व दिया है। 
क्रर्म भदुष्य जीवन कु अनिवायं आवश्यकता है। 
उसका एलन न किया जायतो त देश कौ सुरमा सभव 
च्चे सकती है म जति, धर्म ओर संस्कृति वौ। 
"वीरभोग्या वसुन्धरा," की कहावत के क सार धरती 
मे जनि का सच्चा आनन्द वीरो को मिलता है। प्र यह 
वीरता "उद्धतपन, अत्याचार या डु जैसा साहस नरी 
1 , रणासोगा, ` रणजीत सिंह, गोर, बादल, फतेहसिंह, 
जोगवर सिह, भगतसिंह, ` महात्मा गधी तया तिगे 
शैतान सिह की - तरह किसी आदर्शः की रा के लिये 
आतम-बलिदान कौ भावना का नाम ह्ली वीरता है! प्रेम 
ओर मृत्यु वीेःके त्यि समान घेते है धनं ओर 
करव्य-पालन के लिए जओ बडे से बड़े प्रलोभन को 


मनस्विता, प्रखरता .अौर तैजस्वितः २.७९ 
सुप सकता है, जिसे न यौवन मे आसक्ति होती हैन 

से घवरहट, वही सच्या वीर है! वीरता से मनुष्य 
की स्थिर भावना ओर उसकी निष्ठा की परीक्षा होती है। 
ज इस कसौटी प्र सही उत है उही वीर कहा 
जायेगा, फिर भते ही रण्क्र मे प्राणत्याग करे या 
सामाजिक जीवन के किसी सत्य “आदर्शं के लिए सथर्ष 
करते हये जीवन बलिदान करना पडे। 

हमारी इस शानदार परम्परा का हस नही ्ोना 
चाहिये अन्यथा इस देश का गौरव मिट जायगा हमारी 
भावना मे "यदि वह शक्ति न हुई, जिसमे आस-पास 
फैती हृईं दुष्टता से मुकाबला किया जाता है तो हमरे 
हित भी सुरक्षितं न रह सकेगे। निर्बल विडियो को जिस 
तरह बाज हपट ले आता है उसी तरह हम भी लुट 
लिये जयेगे। कायर को कही शरण गही मिलती। अपनी 
रपा मनुष्व स्वय कर सकता है। अपे मुकाबले के लिये 
उसे स्वयं कठोर ओर. साहसी वना पड़ता है। दूसरे के 
सहे जिन्दगी विताने मे कुछ आनन्दे भी नही आता। यह 
सभव भी नही है किं किसी दूसरे व्यक्ति या रष का 
संरक्षण सदैव ही मिलता रहे, क्योकि दूसरे के भरी अपे - 
हित होते है ओर उनकी सुरक्षा भी उन्ह करनी पडती है। 
अत. हमि लिये प्रम आवश्यक टै किं हम अपने जीवन - 
मे वीरता के स॒स्कारो का स्वतः जागरण करे अपने" य 
पर आप खड़े हे। 

अब वह युग आ गया है जव हमे इस बात पर 
गम्भीरता से विवार क्एला है कि आत्मरक्षा ओर 
आत्मकल्याण के योग्य हम मे शक्ति, सामर्थ्यं तथा 
उत्कट भावनां जाग्रत हे। आल-पतन की ओर इसी गति 
से दते रहे तो जो गौरव अभी तकं अन्य जाततियो के 
समक्ष हम को जीवित कथि हुये हैवे भी ष्ट हौ जायेगे 
ओर हमारी गणना ससार के किकृष्टत्रेणी के तोगो मे 
ने लेगी। 

“वीरता हमार स्वभाव है, हम शक्ति के उपासक 
है, संघर्ष से हम नही धवरते।'“ इम मान्यताओ को फिर 
से उगाने की उरूगते है ताकि हमरे धर्म, संस्कृति तथा 
आदर्शो की रक्षा षे सके। आओ अज वेद भगवान की 
इस प्रार्थना को फिर दोह्ये-- 


त्वं शुष्‌ पुरुटूत याजयन्तपुपवुषे शतक्रतो 
समो रास्व सुोरम्‌॥। 
ऋ० वे० ८८९८८१२ 
हे पभो ! आप उन्हे अधिक प्यार करते हैमे 
शक्तिशाली हेते रै, अतः हम भी शवितिशाली, वीर ओर 
बलवान बनेगे"" 
आत्मवल को मूल उद्गम केन्र 


पशुओ मे शरीर वल काम कपा है विन्तु मनुष्य 
का प्रधान बल उसका मनोवल ही है। शरीर उसका 


कवीर शिक्षा की दृष्टि से अशिक्षिता मे गिनि जति है पर 
उका मनोकल प्रचंड था तेज दिमाग वाले अनेक वकील 
अदालत फै भगे धरना दिये वैठे रहते है। उनमे से 
क्न है जो अपने मनोबल के आधार पर कोई महान 
पुरुषां कर सकने मे सफल हुए हो ? 

शरीर ओर मस्तिष्क के बल भी उपयोगी एव 
आवश्यक है पर मनोबल उन दोनो मे भिन है। वस्तुतः 
इस महम त्त्व कौ अपनी एक स्वत्व सत्ता है, जिसका 
असली माम श्राणतत्व' है। प्राण हो जीवन है। भौष्म 
पितामह के शरीर पे यह प्राण ही प्रचुर मत्रा मे था 
जिसके बल पर वे छः महीने शरशैय्या प्र पडे हए 
अपना जीवन धारण कयि रहे! उन्मजात रूप से यह प्राण 

को कुछ अधिक मात्रा मे मिलता है, कोई इसे 
अपने प्रयतो से बद़ाते है, पर जिनके एस भी इसकी 
सपूचित माश होगी, वह वीर पुरुषो की भति भियेगा। 
उसके प्रत्येक कार्यं मे से पराक्रम ओर्‌ पुरुषार्थं छलक 
शहा होमा साहस ओर धैर्यं उसमे भे द्ये ओर निरशा 
एव अधीरता उससे कोसो दूर रह घेगी। उतेजना के 
अवसर अनि पर भी वह आत्म-नियचण रख सुका होगा, 
विपत्ति मे भी उसे मुसकपता हआ देखा आ सकता है। 


प्राणशशस्स्ति की महिमा 


येगी मे यदि प्राणत्वं की समुचित म्रा रही हो 
तो वह देर तक बीमारी से मुकाबला कर सकता है ओर 
असाध्य. लगने वाते रेगो को भी प्रास्त कर सक्ता है। 
प्राणायाम दवाय योगी लोग इसी प्रणतत्व॒का संग्रहं के 
है ओर इच्छित . समय तक जओवित रह सकने की सिद्धि 
अप्त करते है। प्राण की प्रचुरता होने पर्‌ अपनी कितनी 
हौ समस्याओं को हल कर लेना, दूसरे को प्रभावित 
कपना, उन्हे आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकना, दूसरे के 
शारीरिक, मानसिक रोगो का निवारणं कर सका कैसे 
सर्भव हो सकता है 2 इसको चर्वा हम अपनी श्राण 
पिकित्सायि्ञान", 'परकाया प्रवेश” ओर भानवीय विदुत के 
चमत्कार" पुस्तको मे लिख चुके है। तनवल, धनबल, 
वद्धिवल आदि से जितने प्रयोजन सिद्ध हो सकते है, 
पराणवल के द्वारा उमसे अनेक गुनी महत्वपूर्णं सफ़लताएे 
परात्त के सकना सभव हो सकता है। 
श्राण" भी हवा, गर्म (विजली), आकाश (ईयर) 
अदि कौ तरह एक त्व है, ज इस निखिल विश्व मे 
स॒ष्याप्त ही रहता ६ै। परमाणुओ से यह विश्व भरा पड़ा 
है परमाणु शक्ति से हौ समार का साग व्यापार चल र्हा 
पर अपने अ्योजनो के लिए अणुशक्ति को काम मे 
सेना एक विशेष विद्या है। ज उस विधा को जानते है, 
ही अणुशक्ति चालित यन्नो का निर्माण एवं अणुवमो 
क उत्पादने कर सकते दै परणविद्या के सम्बन्ध मे भी 
यहः बात है। एम जड़ है इसलिए उसकी शक्ति सीमित 
हि मण चैवन है इसलिए उदकौ सम्य भौ असीम है। 


मनस्विता, प्रखेरता ओर तेजस्विता २,८१ 
्राचीनकाल के अध्यात्म विङ्गावेक् अणुशक्ति को तुच्छ 
ओर श्राणशक्ति को महान मानते थे, इसलिए उने 
अध्यात्म विज्ञान मे प्रण विद्या को भ्रमुख स्थान दिया था, 
प्राणायाम को अत्मित्थान का प्रधान सधन माना धा। 


गायत्री की प्राण-विद्या - 


गायत्री" प्राणविद्या ही है। "गाय" को अर्थं है प्राण, 
श्री का अर्थ है आण करे वाली! प्राण शक्ति कमी मानव 
जीवन मै सुरक्षा एवं अभिव्रद्धि करने वाली विद्या मायी 
ही है गायत्री" का देवता "सविता" माना गया है। सविता 
का मोटा अर्थं सूर्यं होता है, पर उसका वासविकं अर्थ 
प्राण ही है। प्राण ही गायप्री का देवता है। इस रहस्य पर 
अखण्ड ज्योति" मे गायत्री का देवता सविता" लेख मे 
कुछ प्रकाश डाला भी जा बुक है। गाकत्री की 
उच्चस्तरीय भूमिका मे प्रवेश करने वाला सधक अपने को 
जिन शक्तियो तथा सिद्धियो से ओत-परेत प्राता है वस्तुत. 
वह प्राण शर्वित का दी प्रसाद एवं चमत्कार हेता ह। 

अआत्म-उत्कर्षं मार्गं के पथिको का कार्य प्राण साधना 
के बिना नही चल सकता। इस तत्व का संग्रह कयि 
बिना उनका मनोबल दुर्बल रहेमा। संकल्प वीच मे ही टूट 
जायेगे ओर तक्ष्य कौ ओर चलते हृए थोड़ी ही दुर पर 
पैर लइखड़ाने लंगे। साधना का पहिया निर्जीव यत्र की 
तरह पूमता तो रहेगा प्रर उसमे कुछ चमत्कार उत्मन नं 
होगा प्राण को मनोबल नही, आत्मबत का प्रतीक मानना 
चाहिए। मारी ्राण-साधना जितनी ही प्रबल द्यगी, उतने 
ही मनोबल से, आत्मवल से हम सम्पने हेते जयेगे! 


आत्पबल की दिव्य प्रेरणा 


पतन के मौसम मे गये-गुजरे ही बढते टै ओर 
उन्ही का विस्तार हते देखा जता है, किन्तु उत्थान का 
समय अति ही उसके भी चिन्ह समयसे पूर्वं प्रकट हिने 
लगते है। वह लक्षण है--प्रतिभाओ का अभिवर्धन ओर 
उनकी भावनाओं मे, गतिविधियो मे, उत्कर्षवादी त्वौ का ~ 
अभिवर्धन। 

अन्य जीव-जन्तुओ की भत्रि मनष्यो मे भी अनगदो 
की, गयेगुजये की संख्या बढ़ती रहती है। यही वह चिन्ह 
है, विसके सहे अगले दिनो अशुभ सभावनाओ का 
विस्तार हेने जैसा अनुमान लगाया उं सक्ता है। अनीति 
का, अवाछनीयता को जव भी विस्तार हआ है, तव 
उससे यह पराया गृया है कि धटिया व्यक्तित्व ही 
बदन क्रियाशोल चने लो है इसी कौ प्रतिक्रिया 
परिस्थितियो मे विपरनवा वदने के रूपमे देखी जती है, 
किन्तु जव भावनशील उक्कृष्टता कौ पश्र आशावादी 
व्यवितयो की समर्था ओर अषिवृद्धि होने .लये च 
समड्यना चाहिए कि वे. संभावनाएं निकट आ गई, जो 
अनौचित्य को गिरती ओर प्रगति के उत्साह भरे आधार 
खड़े कती है 


२.८० यनस्विता, प्ररता ओर तेजस्विता 
॥ 


साधारण-सा है पर यदि मनोबल्‌ पर्याप्त हआ तो साधारण 
शरैर हेते हए भी पह महान कार्यं सम्पादन कर सक्ता 
है इसके विपरत देह से हटके घेते हए भो किते हो 
व्थक्ति मनेवल की दृष्टि से दुर्बल हेमे के कारण वदे 
दीन-हौमे देखे जति है, महात्मा ग्रा हिगने ओर 
दुबले-्तते आदमी थे! उनका चनो कुत ९६ प्रौड 
अर्थात्‌ ४७ सेर के करीव णा, फिर भी वे अपने अपार 
मनोवेल के सहे उस निटिश सिह से लड़ पड़े जिसके 
रज्य मे सूर्यं कभी अस्त महौ दत्ता धा ओर बिरके पास 
हर किसी को कुयल डालने लायक पर्याप्त शक्ति पौजूद 
थी। 

साहस के बल पर लोगो मे बडधे-वडे कठिन कार्य 
पुरे किये है] असहाय फरिहाद अपनी प्रेमिका शरी की 
खातिर एक बड़ पर्वतं को काटकेर लम्बी गहर खोद लने 
मे सफल हआ था) उसके पास एकमात्र बल--मनोवल्‌ ह्य 
था। संसार मे अगणित मे न्प्ल हए टै जिम 
अभावग्रस्त॒परिस्थित्तियो मे रहते हए अपने साहसं के 
बलवते किन्ही असंभव दीखने वाले महान कर्यो कौ ओर 
कदम वाये ओर भारी सथर्षं मे उक्ते टुए अन्त मे 
सफलता के शिखर तक ज पर्वे इसके विपरीत सब 
भ्रफार की युविधाओ से सम्पन हेते हए भी अनेक 
व्यक्ति असफल ओर हताश र्ते देखे जाते है। इसका 
कारण बहुधा उनके मनोबल कौ दुर्बलता ही होती है। 


मनोव्रल की न्यूनता 


इच्छा-शक्ति ओर सकल्प-वल की कमो फानामदी 
कायरता ₹ै। कायर व्यक्ति हर घड़ी डते रहते है। उन्हे 
अप्त चारो ओर आशका, अविश्वास ओर असफलता के 
चह दी दीखते रहते है। थोडी-सी कठिनाईं को देखकर 
वे बृहते धवबरते है ओर जरसौ विपत्ति आने से 
त ढ होकर पालो जैसी वेष्टा कसे लगते है 
आत्महत्या एेसे ही उद्िन लोग कर वैठतते है) हर सपय 
विन्ता, शोक, भय, आशका मे इवे रहकर अपनी भीद 
एम कर लेते है) कायर व्यक्ति निरन्त पेेशान के 
रहो ई! कोई न कोई छोटामोदा कारण उन्हे डरने ओर 
वितित कसे के लिए पैदा चेता हौ रहता टै। इसके 
विपरेते जिनमे साहस है, मनोवल है वे मौत के सथ 
जूते हए भी हंसे देखे गये है। युद्ध के मर्ये पर अलं 
दोनो सै गोलियां सनसनाती रहती है, ठम मौत के 
सये मे भी वीरयोद्धा हसते, विमोद करते ओर नीद 
अपरि पर्‌ खर्गटे की ग्रही नीद सोदे रहते है। ब्डो से 
यड़ी आपतति मे वे अपने चैर, सहेम ओर विवेकं व्यै 
स्थिर स्ने ६ तथा कठिन परिस्थिति अपि पर दूने उत्साह 
से उभ पर कते का प्रय कते है। डते ये किसी से 
भी मेहौ। अपने पर ओर अपने भगवान पर चिसे भरोसा 
है वेह क्या क्रिसी मे डेगा? व्यौ तिरश ख्व 
तोत छग ? 


संसारिक सभी कर्यो कौ सफलतापूर्वक सुसमपन 
कसे के लिए मनोगतं की आवश्यकता हेती । इस के 
आधार पर दुर्वत शरीर श्रु परक्रम दिखा देता है ओँ 
उसी के आधार प्र साधारणं मस्तिष्कं महत्वपूर्ण र्भ 
करौ है इसलिए जीवन की महत्वपूर्णं समदाओ मे 
मनोव्त फा छेत एक बड़ी विपति मामी जतौ ६ 
चिस्के पास यह है, उपके एस कुछ न हेते हए भ 
बहुत कुछ है। वह अपना तो रस्ता कात त है, अन 
अनेको का भी मेतृत्वे करता है। 


संकल्य शक्ति की दुर्बलता 


आध्यालिक उद्यो की पूर्ि के त्तिए भी ष्व 
मनोवल की मितानत आवश्यकता है! करके अपाव भे केर 
व्यति मे त कामा पर मियचण क सकता है| ओरन्‌ 
तृष्णा के वन्यनो से श्रू सकता है बास्बार वह 
दुर्गुणो को त्यागने कौ च्छा करता दै, उके पिभ का 
भक्त्य भी करता है पर॒ आन्तरिक दुर्बलता के कण कह 
बात निभती नही। मनोवेगो का उफानं जब अत दै 
उस परित्याग के दुर्गत िश्यय को वात यौ वातं 
उखाड़ फेकता है। जप, तप्‌, ध्यान, भजन, पूजन ८ 
कले का कार्णक्रम नता ६ै। पेदे दिनो मे वह ज 
ठडा हेते दौ आलस आ पेरता है ओर कावा 4 
कार्यक्रम चट जता है! फई वार्‌ इस प्रकार (५ 
प्रयल अफल हे के प्र फिर हिम्म़ ही नरह क 
मुष्य सोच लेता `है कि यह सव हमारे वश का १, 
ह्म से यह सव तही मिभेगा भगवा फी इच्छा 
कल्याण कएमै की नही दीखती। उल क मर नं 

लौकिकं ओर पारलौकिक पुरुवा 8 
रु आधार मनोवल है। माहस्‌ ओर धैय के भ 
किसी को इस ससार मे कोई कहन लायक १ | 
मिली। इरलिए मानवजीवनं का पूर. लाम उव 
इच्छुक सदा से अपतै मनोबल को वदनि का प्रयल य 
रहे है। जिसे यह तत्व जितनी अधिक मव्रा मे 
लले गया उका मनोर्य उतना ह सफल होता देषा 
है| 


आन्तरिक सामर्थ्य की प्रधानता 


यह इतना उपयोगी एवं भहपूरण ९ 1 


आखिर है क्या ? आइए इपर पर विचार द 
कौ शरीए्वल या बुद्धिवल नही कहा ज अ 
देह के दुर्वल देति हृए भी किते $ व्यव्तयौ गः 
मनोवल याया गता है। कुख्यात "तोतया" अ इ 
दवता था उमच् असती म कुठ ओर्‌ था ५ खत 
र्ट धुजने की त्ौत-सा पतता दैखक्र लोगो 


दिष्य यं 
नाम तंतिया' रख दिया चा] इषौ प्रका शिवण 
मसलिष्क कौ उवा से भी मनोव का वो द 


है। पजाव-केशरी रणग्रीत्विह, बादशाह अकवर 


क्वौर्‌ शिघा की दृष्टि से अशिठितो मे गनि उति है षर 
उकम मनोयत प्रंड धा। तेज दिमाग वाले अनेक वकील 
अदालतो फे अगि षरा दिये वैठे रहते है उनम से 
किन है ओ अपने मनोत के आधार एर कोई मद्यं 
पुरुषार्थ कर सकने मे सफल हए पे ? 

शरीर ओर मस्तिष्क के बल भी उपयोगी एवं 
आवश्यक है पर मनोवल उन दोनो मे पिन है वस्तुतः 
इख महन तत्व की अधनी एक स्वतन् सत्ता है, बिसका 
असली माम श्राणतेत्व' है। प्राण ह ओवन है! भण 
पिामह के शरीर मे यह प्राण षौ प्रचुर मात्र मे था 
विसके बल पर्‌ वे छः महे शरशैय्या पर षडे हए 
अपना जीवने धारण किये रहे! जन्मजात रूप से यह प्रण 
किसी को कुछ अधिक मत्रा मे मिलता है, कोई इसे 
अपन प्रयलो से बाते है, पर जिनके पास भी इसकी 
समुचित म्रा छेगी, वह वीर पुरुषो -की भाति चियेगा। 
उसके प्रत्येक कार्य मे सै परक्रम ओर पुर्पार्धं छलक 
ग ेग। साहस ओर धैर्य उसमे भे हेमे ओर गिरा 
एवं अधीरता उसमे कोसौ दूर रही हेग! उतेजना के 
अवसर अनि प्र भी वह आत्म.नरिय्रण रख सका होगा, 
विपति मे भी उसे मुसकराता हआ देखा जा सकता है। 


प्राणशक्स्ति की महिमा 


शेगी मे यदि प्राणतत्व की समुचित म्रा एही ये 
तो वह देर तक बीमारी से मुकाबला कर सक्ता है ओर 
असाध्य, लगने वाते येगो को भी प्रस्त कर सकता है। 
प्रणायाम द्वा योगी सोग्र इसी प्राणतत्व का संग्रह 
है ओर इच्छित -समय तक जीवित रह सकने की सिद्धि 
प्रप्त कते है। प्राण की प्रचुरता होने प्र अपनी कितनी 
धै समस्याओं फो हत कर तेना, दूसरे कौ प्रभावित 
करना, उन्हे आवश्यक शविति अदान कर सकना, दूसरे के 
शारीरिक, मानसिक रोगो का निवारण कर सकना कैसे 
संमव हो सक्ता टै 2 इसकी चर्चा हम अपनी राण 
पिकित्साविद्ान", शर्या प्रवेश" ओर भानवीय विद्युत के 
येमत्कार" पुस्तको मे लिख वुके है। तनबल, धनबल, 
बुद्धिित आदि से जितने प्रयोजन सिद्ध हो सकते दै, 
भाणबल के द्वारा ऽमसे अनेक गुनी महत्वपूर्णं सफलताएे 
भरप्त केर सकना संभव हो सकता है। 
भ्राण' भी हवा, गर्मी (बिजली), आकश (ईर) 
आदि की तरह एक तत्व है, जो इस निखिल विश्व मे 
स॒ष्याप्त हौ रहता है। परमाणुओ से यहं विश्व भग पड़ा 
ह परमाणु शिति से हो संसार का सारा व्यापार चल रहा 
है फ़ अपने अ्रयोजनो के लिए अणुशक्ति.को कम मे 
सेर एक विशेष विदा है। यो उस विद्या को जानते है, 
री अणुशवित चालित यनो का निर्माण एवं अणुवमो 
क उत्पादनं कर सकते है। प्राणविद्या के सम्बन्थ मे भो 
यै बात है! एेटम जड़ है इसलिए उसकी शवित सीमितं 
है। ग्राण चेतन है इसलिए उसकी सामर्थ्यं भी असीम है। 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.८१ 
पराचीनकालत के अध्या विज्ञाता अणुशक्ति को तुच्छ 
ओर प्राणशदक्ति को महान मानते यै, इसलिए उनमे 
अध्यात्म विह्न मे प्राण विद्या को प्रमुख स्थानं दिया था, 
प्राणायाम को आत्मोत्यान का प्रधान साधन माना था! 


गायत्री की प्राणविद्या - 


भाकरी" भाणःविद्चा ही है। गाय" का अर्थं है प्राण, 
श्री" का अर्थ है प्राण कएने वाली। प्राण शक्ति करौ मानव 
जीवन मे सुरा एवं अभिवृद्धि कले वाली विद्या गारी 
ही है। गायत्री" का देवता सविता" माना गया है। सविता 
का मोटा अर्धं सूर्यं होता है, एर्‌ उसका वास्तविक अर्थ 
प्राणी हि) प्राण ही गायत्री का देवता है। इस रहस्य पर 
"अखण्ड ज्योति" मे "गायत्री का देवता सविता लेख मे 
कुछ प्रकश डाला भी जा. चुका है। गयत्री की 
उच्यस्तरीय भूमिका भै प्रवेश करै वाला साधक अपने को 
जिन शक्तियो तथा सिद्धियो से ओत-पोत पाता है वस्तुतः 
वहं प्राणं शर्विति का दी प्रसाद एवं चमत्कार होमा है। 

आत्म-उत्कर्ष मार्ग के पथिको का कार्य प्राण साधना 
के विनां नही चल सकता। हस तत्व का संग्रह कयि 
विना उमक्न मनोवल दुर्बत रहेगा। सेकल्प वीच मे हीट 
उयगे ओर तक्ष्य की ओर यतते हृए धोड़ी हौ टूर पर 
पैर लडखड़मे लगेगे। साधना का पहिया निर्जीव यत्र की 
तरह धूमरता तो रहेगा प्रं उसमे कुछ चमत्कार उत्पन ने 
होगा! प्राण क मनोबल नही, अत्मबल का प्रतीकं मानना 
चाहिए। हमारी प्राण-साधना जितमी ही प्रवल होभी, उतने 
ही ममोबत से, आत्मबल से हम स्मन होते जयेगे। 


आत्मवल की दिच्य प्रेरणां 


एतन के मौसम मे गये-गुञे ही बढते है ओर 
उन्ही का. विस्तार होते देषा जाता है, किनु उत्यान का 
समय आते ही उसके भी चिन्ह स्मयसे पूर्व प्रकट दमे 
लगते है! वहं लक्षण है-प्रतिभाओ का अभिवर्धन ओर 
उनकी भावनाओं मे, गतिविधियो मे, उत्कर्पवादी त्वो का ~ 
अभिवर्धन। 

अन्य जीव-जन्दुओ की भति मनुष्यो मे भी अनगदो 
की, गये-गुजरे की सख्या बदती रहती है। यही वह विह 
है, जिसके सहे अगते दिनो अशुभं संभावनाओ का 
विस्तार हेते जैसा अनुमान लगाया जा सकता है। अनीति 
का, अवांछनीयता का उब भी विस्तार हुआ रहै, तव 
उससे यह पाया गया है. कि घटिया व्यक्तित्व ही 
वदने क्रियाशील हने. लगे है इसी की प्रतिक्रिया 
परिस्थितियो मे विपनता बढ़ने के रूप मेँ देखी जाती है, 
किन्तु जव भावनाशील उत्कृष्टता की पक्षधर आशावादी 
व्यवितयो की समर्धता ओर अभिवृद्धि ्ेने-लगे तो 
समृञ्जना चाहिए कि वे. सभरावनां निकट आ ग्ड, ओ 
अनीचित्य को गिरती ओर प्रगति के उत्साह भरे आधार 
खड़े करती है। 


२.८० मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


साधारण-सा है पर यदि मनोबलू पर्याप्त हआ तो साधारण 
शरीर हेते हए भी वह महान कार्य सम्पादन कर सकता 
है इसके विपरीत देह से हट्टे होते हए भी कितने हौ 
व्थवितत मनोयल की दृष्टि से दुर्बल होने के कारण वड़े 
दीन-हौन देखे जाते है। महात्मा गान्धी ्टिगने ओर 
दुबले-पतले आदमी थे) उनका वजन कुल ९६ पौड 
अर्थात्‌ ४७ सेर के करीव था, फिर भी वे अपने अपार 
मनोवल के सहारे उस व्रिटिश सिह से लड़ पड़े जिसके 
गज्यमे सूर्यं कभी अस्त नही हेता था ओर बिसके पास 
हर किसी फो कुचल डालने लायक पराप्त शक्ति मौजूद 


धी। 

साहस के बल प्र लोगो मे बड़े-बड़े कठिन कार्य 
पुरे किये है। असहाय फरिह्यद अपनी प्रेमिका शरी की 
खातिर एक बड़े पर्वत को काटकर लम्यी नहर खोद लाने 
मे सफल हुआ था। उसके पास एकमाद्र बल-मनोबल ही 
था संसार मे अगणित टेसे नस्रल हए है जिनमे 
अभावप्रस्त परिस्थितियो मे रहते हए अपने साहस के 
बलब्रूते किन्ही असंभव दीखने वाले महान कर्यो कौ ओर 
कदम बद़ायि ओर भारी सघर्ष मे उलद्लते हए अन्त मे 
सफलता के शिखर तक जा पूर्वे इसके विपरीत सव 
प्रकार की सुविधाओं से सम्पन हेते हए भी अक 
व्यक्ति असफल ओर हताश रहते देखे जाते टै। इसका 
कारण बहुधा उनके मनोवल की दुर्बलता हो होती है। 


मनोवल की न्यूनता 


इच्छा-शक्ति ओर संकल्प-बल की कमी फामामही 
कायरता है। कायर व्यक्ति हर घड़ी डते रहते है। उन्हे 
अपने चारो ओर आशका, अविश्वास ओर असफलता के 
विह ही दीखते रहते है। थोड़ी-सी कठिनाई को देखकर 
वे बहुत घवरते है ओर जग-सी विपत्ति अने से 
किकर्तव्यविमूढ होकर पागलो जैसी चेष्टे करने लगते ह। 
आत्महत्या एसे ही उद्िन लोग कर बैठते है। हए समय 
चिन्ता, शोक, भय, आशका मे इूवे रहकर अपनी नीद 
हम कर लेते है। कायर व्यक्ति निरन्तर प्ेशान बने 
रहते है। कोर न कोई छोरा-मोटा कारण उन्हे डरने ओर 
चितित करे के लिए पैदा हेता ही रहता है! इसके 
विपरीत जिनमे साहस है, ममोबल है वे मौते के साय 
जूहते हुए भी रहंसते देखे गये है। युद्ध के मोर्चे पर जलँ 
दोन से गोलियां सनसनाती रहती दै, उस मौत के 
सये मे भी वीरयोद्धा हसते, विनोद कसते ओर नीद 
अनि पर खर्सटे की गहरी नीद सोते रहते है। बड़ी से 
वही आपत्ति मे वे अपने धैर्य, साहस. ओर विवेक को 
स्थिर रखते टै तथा कठिन परिस्थिति अनि पर दूने उत्साह 
से उसे पार करे का प्रयल करते है। इसत वे किसी से 
श्री नही। अपने पर ओर अपे भगवान पर जसे भरोसा 
है वह क्यो किरी से डरेग 2 क्यो मिरश एव 


हतोत्सपितं देगा ? 


सांसारिक सभी कार्यो फो सफलतापूर्वक सुसम्पन 
कसे के लिए ममोबल की आवश्यकता होती है। इसी के 
आयार प्र दुर्बल शरीर प्रचुर प्रक्रम दिखा देता है ओर 
उसी के आधार पर साधारण मस्तिष्क महत्वपूरण निर्णयं 
करते है। इसलिए जीवन कौ महत्वपूर्ण सम्पदाओ मे 
मनोवल का होना, एक यदी विभूति मानी. गती ६ै। 
विसके पास यह" है, उसके परास कुछ न हेते हए भी 
व्हुत कुछ है। वह अपना तो रस्ता बनाता ही है, अन्य 
अनेको का भी मेतृत्व कता ै। 


संकल्पय शक्ति की दुर्बलता 


आध्यात्मिक उदेश्यो की र के लिए भी इस 
मनोवल की नितान्त आवश्यकता है। इसके अभाव मे कोई 
व्यक्ति न तो वासना पर नियचण कर सक्ता है। ओर न 
तृष्णा के बन्धनो से दू सकता है। बाए-वार वह किन्द 
दर्गणो को त्यागने की इच्छा करता है, उनके परित्याग का 
सकल्प भी करता है प्र आन्तारिक दुर्बलता के कारणं वह 
वात निभती नही। मोवेगो का उफान उब आता है, तो 
उस परित्याग के दुर्बल निश्चय को वात की वात मे 
उखाड़ फेकता है। जप, तप, ध्यान, भजन,. पूजम आदि 

का कार्यक्रम बनता है। थोड़े दिनो मे वह गोश 
ठ्डा होते ही आलस आ धेरता है ओर बनाया हभ 
कार्यक्रम दूट जाता हैष कई बार इस प्रकार आत्मोनति के 
प्रयल असफल हो जने पर फिर हिम्मत ही नयी रहती। 
मनुष्य सोच लेता है कि यह सब हमारे वश का नही, 
ह्म से यह सव नही मिभेगा। भगवान कौ इच्छा हमारा 
कल्याण कसे की नही दीखती। 

लौकिक ओर पारलौकिक पुरुषार्थो की सफलता का 
भमुख आधार मनोबल है! साहस ओर धैर्यं के विना 
किसी को इस संसार मे कोई कह्ने लायक सफलता मेही 
मिली। इसलिए मानव-जीवम को पूरा. ताभ उठाने के 
इच्छुक सदा से अपने मोबल को बढाने का प्रयल कव 
रहे है। जिसे यह तत्व जितनी अधिक मत्रा मे उपलब्ध 
घे गया उसका मनोरथ उतना हौ सफल होता देखा गवा 


है। 
आन्तरिक सामर्थ्य की प्रधानता 


यह इतना उपयोगी एव महत्वपूर्णं पदार्थ 'भनोबते" 
अचिर है क्या ? आइए इस प्र विचार करे। मनोबल 
को शरीरवल या वुद्धिवल मही कहा जा सकता . क्योकि 
देह के दुरदल हेते हए भो क्तम चय व्यव्तियो मे भारी 
मनोदल पाया जाता है। कुख्याते तातिया* कू वर्त 
दुबला था। उसका असली नाम ओर था पर शरीर 
रुई धुमने की त्रति-सा पतला तोगो मे उसका 
नाम तिया" स्ख दिया था। इसी प्रका रिक्षा या 
मस्तिष्क कौ उरदरता से भी मनोबल का को सबय हौ 
है। पवाब-केशगै रणयीततिह, वादशाह अकवर ओर संत 


करवीर शिका की दृष्टि से अशिकषितो मे गिते उति है प्र 
उनका मनोबल प्रयंड था। तेज दिमाग वाले अनेक वकीत 
अदालतो कफे आगे धरना दिये वैठे रहते है। उमे से 
किते है जो अपे मनोदल के आधार प्र कोई महन 
रपां कर सकने मे सफ़ल हए हे ? 

शरीर ओर मस्तिष्क के वल भी उपयोगी एवं 
आवश्यक है पर मनोबलं उन दोनो मे भिन है वस्तुतः 
इस महान तत्व कौ अपनी एक स्वतने सत्ता है, विसका 
असली नाम ॒श्राणत्वण दै। प्राण ही जीवन है। भीण 
पितामह के शरीर मे यह प्राण ही प्रवुर मारा मे था 
विष्के बल प्रवे छः महीने शरशैय्या पर पडे हए 
अपना जीवन धारण किये रहे। जन्मजात रूप से यह प्राण 
किसी को कुछ अधिक म्रा मे मिलता है, कोई इसे 
अपने प्रयलो से बढ़ाते है, प्र जिनके पाप भी इसकी 
समुचित मात्रा होगी, वह वीर पुरुषो -की भाति गियेग। 
उसके प्रत्येक कार्य मे से परक्रम ओर पुरुषां छलक 
रह हेग। साहस ओर धैर्य उसमे भरे होमे ओर निग्शा 
एवं अधीरता उससे कौसो दूर रहौ होगी। उतेजना के 
अवसर आनि एर भौ वह आत्म-नियचण रख सका हेग, 
विपति मे भौ उदे मुसकराता हुभा देदा जा सकता है। 


प्राणशक्ति की महिमा 


ेमी मे यदि प्राणत्वं की समुचित मात्रा रही हो 
तो वह देर तक बीमारी से मुकाबला कर सक्वा है भौर 
असाध्य, लपने वाले रेगो को भी प्रस्त कर सकता टै। 
प्राणायाम द्वा योगी लोग इसी प्राणतत्व॒ का सग्रह करे 
ओर इच्छते समय तक जीवित रह सकने की सिद्धि 
प्राप्त करते है। प्राण की प्रचुरता ने पर अपनी कितनी 
हौ समस्याओ को हल कर लेना, दूसरो को प्रभावित 
करना, उन्हे आवश्यक शवित प्रदान कर सकना, दूसरे के 
शारीरिक, मानसिकं रोगो का निवारण कर्‌ सकना 
सेभव हये सकता है ? इसकी चर्चा हम अपनी श्राण 
चिकित्साविञ्चान", “परकाया प्रवेश" ओर भानवीय विद्युत के 
चमत्कार" पुस्तको मे लिख युके है। तनवल, धनबल, 
वुद्धिवल आदि से जितने प्रयोजन सिद्ध हो सकते है, 
प्राणबल के द्वार उगसे अनेक गुनी महत्वपूर्णं सफलताे 
प्राप्ते कर सकना संभव टो सकता है। 
श्राण' भो हवा, गर्म विली), आकश (ईवर) 
आदि कौ तरह एक तत्व है, जो इसं निखिल विश्व मे 
सेव्याप्त ही रहता है। परमाणुओ से यह विश्व भग पड़ा 
है परमाणु शक्ति से हौ ससार का सारा व्यापार चल र 
है ए अपने प्रयीजनो के लिए अणुशकस्ति को काम मे 
तेना एक विशेष विद्या है जो उस विद्या को जानते है, 
वे ही अणुशप्ति चालित यनो का निर्माण एव अणुबमो 
का उत्पादनं कर सक्ते है! प्राणविद्या के सम्बन्य मे भी 
यही वात है। रम जड़ रै इसलिए उसकी शक्ति सीमित 
है। प्राण येतन है इसलिए उसकी सामर्थ्यं भी असीम है! 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता २.८१ 
प्राचीनकाल के अध्यात्म विङ्गावेत्ता अणुशक्ति कौ तुच्छ 
ओर प्राणशविततं को महान मानते थे, इसलिए उनम 
अध्या विज्ञान मे प्राण विदां को भ्रमु स्थान दिया था, 
प्राणायाम को आत्मोत्थान का प्रान साधन माना था। 


गायत्री की प्राण-विद्या - 


शायरी ्राण-विद्या ही है। शाय" का अर्थे है प्राण, 
श्री का अर्धं टै अण क्से वाती! प्राण शक्ति की मानव 
जीवम मे सुरक्षा एवं अभिवृद्धि कले वाती विद्या गारी 
ही है भायत्री' का देवता सविता" माना गया है। सविता 
का मो अर्थ सूर्यं होता है, पर उसका वास्तविकं अर्धं 
प्राण ह्य है। प्राण ही गायी का देवता है इस रहस्य पर 
अखण्ड ज्योति" मे "गायत्री का देवता सविता' लेख मे 
कुछ भ्रकश डला भी जा. चुका है। गारी की 
उच्चस्तरीय भूमिका मे प्रवेश करने वाला साधक अपने को 
चिन श्तयो तथा सिद्धियो से ओत-भरोत पाता है वस्तुतः 
वह प्राण शक्ति का ही प्रसाद्‌ एवं चमत्कार होता ६ै। 

आत्म-उत्कर्ष मार्गं के पथिको का कार्य प्राण साधना 
के विना गही वल सकता। इस तत्व का संग्रह कयि 
बिता. उका मनोबल दुर्बल रहेगा! संकल्प बीच मे ही टूट 
येगे ओर व ओर चलते हृए थोड़ी हौ दर पर 
पैर लडखड़मे लोगे साधना का पहिया निर्जीव यत्र की 
तरह घूमता तो रहेगा पर उसमे कुछ चमत्कार उत्यन न 
होगा प्राण को भनोवल नही, आत्मबल का प्रतीकं मानना 
चाहिए। हमारे प्राण-साधमा जितनी ही प्रबल होगी, उतने 
ही मनोबलं से, आत्मबल से हम सम्पन होते जायेगे। 


आत्मवल की दिव्य प्रेरणा 


पतन के मौसम मे गयेगुजरे ही बढते है ओर 
उन्ही का, विस्तार हेते देखा जाता है, किनु उत्थान का 
समय आति ठी उसके भी चिन्ह समय से पूर्व प्रकट होने 
लमते है। वह लक्षण है-प्रतिभाओ का अभिवर्धन ओर 
उनकी भावनाओ मे, गतिविधियो मे, उत्कर्षवादी त्वो का 
अभिवर्षन। 

अन्य जीव-उन्तुमो की भति मनुष्यो मे भी अनगदो 
की, गये-गुजरो की सख्या बढ़ती रहती है। यही वह चिन्ह 
है, विके सहारे अगले दिनो अशुभ सभावनाभ का 
विस्तार हने जैसा अमुमान लगाया जा सकता है। अनीति 
का, अवादनीयता का जव भी विस्तार ह है, तव 
उससे पूर्व यह पाया गया है कि घटिया व्यविततत्व ही 
वदने क्रियाशील छने. लगे है इसी की रतिक्रिया 
परिस्थितियो मे विपनता बढनेके रूपमे देखी जाती ₹ै, 
किन्तु जब भावनाशील उक्ृष्टता की पक्षथर आशावादी 
व्यवितियो की समर्यता ओर अभिवृद्धि ठेने.-लगे तो 
समञ्ना चाहिए कि वे. सभावनाएं निकट आ गई, जो 
अनौवित्य को गिरती ओर भरगत्ति के उत्साह भरे आधार 
खड़े करती है। 


२.८० मनस्विता, प्रखरतां ओर नेजस्विता 
साधारण-सा है पर यदि मनोबलु पर्याप्त हुआ तो साधारण 
शरीर ते हृए भी वह महान कार्यं सम्पादन कर सकता 
है इसके विपगेत देह से हटे-कटे हेते हए भी कितने हो 
च्थक्ति मनोवल की दृष्टि से दुर्बल हेमे के कारण बदे 
दीनदीमे देखे जते है। महात्मा गान्धी हिमे ओर 
दुवले-पतते आदमी ये। उनद्र वयन कुल ९६ पौड 
अर्थात्‌ ४७ सेर के करीब था, फिर भौ पे अपने अपार 
मनोवल कैः महे उस व्रिटिः पिह से लड पड़े विके 
राज्य मे सूर्यं कभी अस्त नही होता था ओर बिसके पास 
हर किसी कौ कुचल डालने लायक प्यप्ति शक्ति मौजूद 
थी। 

साहस के बल पर लोगो मे वडे-वडे किन कारं 
पुरे किये है। असहाय फरिहाद अपनी प्रेमिको शीर की 
खातिर एक बडे पर्वत को काटकर लम्यौ नहर खोद लते 
मे सफ़ल हआ था। उसके पास एकमात्र बल--मनोबल दी 
था। संसार मे अगणित से नप्रल हए टै जिने 
अभावेगरस्त परिस्थितियो मे रहते हए अपने साहस के 
बतवृूते किर्ही असंभवे दौखने वाते महान कार्यो कौ ओर 
कदम बदाये ओर भारी सधर्षं मे उतलङ्ञते हुए अन्त म 
सफलता के शिखर तक ज प्ये इसके विपरीत सव 
प्रकार की सुविधाभो से सम्पन हेते हए भी अनेक 
व्यवित असफल ओर हताश रहते देवे जति है। इसका 
फारण बहधा उनके मनोत की दुर्बलता हौ होती है। 


मनोल क्री न्यूनता 


इच्छा-शक्ति ओर संकत्प-बल की कमी का नाम है 
काया टै, कायर व्यवित हर्‌ थी डरे रहते है! उन्हे 
अपने चरि ओर आशका, अविश्वास ओर असफलता के 
चह ही दीखते रेते है! थोड़ी-सी किनाई को देखकर 
वे व्ुत धवते है ओर जग-सी विपत्ति अने से 
व ढ़ होकर पागलो जैसी चेष्टे कसे लगते है। 
आत्महत्या ह्री उद्विन लोग कर्‌ बैठते है। हर समय 
चिन्ता, शोक, भय, आशका मे इूबे रहकर अपनी नीद 
हरम कए तेते है! कायर व्यक्ति निरन्तर परेशान वे 
रहते है। कोई न कोई छोट-मोय कारण उन्हे उरते ओर 
चिति कसे के लिए पैदा येता हौ रहता है इसके 
विपरीत जिनमे साहसं है, मनोबल है वे मोत के साथ 
जुदरते हए भी हस्ते देखे गये है। युद्ध के मर्ये पर ज 
दोनो ओर से गोलि्यौ सनमनाती रहती टै, उस मौत के 
साये मे भी वीरे-योद्धा रसते, विनोद कतै ओर नीद 
अनि प्र खरटे की गहरी नीद सोते रहते है। बड़ी से 
बडी आपत्ति मे वे अपने धैव, साहस ओर विवेक को 
स्थिर रखते है तथा कठिन परिस्थिति , आनि पर दूने उत्साह 
से उे पर कसे का प्रयल कसते है इरे वे किमी से 
भो नही! अपे पर ओर्‌ अपने भगवन पर विसे भरोसा 
है वह क्यो किसी से इडरेणा? क्यो निरस एव 


हतेति होगा ? 


संसारक सभी कायो को सफततापर्वक सुम्न 
कसे के लिए ममोय्त कौ आवश्यकता देती है। दी के 
आधार पर दुर्बल शरैर प्रयुर पर्रम दिखा देता है ओर 
उसी के आघार पर साधारण मस्तिष्क महत्वपूर्णं गिर्मव 
कते है। इसलिए जीवनं कमो महत्वपूर्णं सप्पदाओ मे 
मनोवत द्म टेना एक बड़ी विभूति मारी. जती £| 
जिसके पास यह" ६ै, उसके पास कुछ न हेते हए भी 
बहुत कु है! वह अपना तो रस्ता बनाता हौ ईै, अन्य 
अनेके फा भी नेतृत्व करता £ै। 


संकल्प श्टक्ति की दुर्बलता 


आध्यत्मिकं उदेश्यो कौ १ के लिए भरी इष 
ममोवल दी नितान्त आवश्यकता है। इसके अभाव मे कोई 
व्यक्ति भ तो वासना प्र नियवरण कर सक्तारै। ओरन्‌ 
तृष्णा के यम्यनो से दूट सफता है। वाप्थार वहे किन्ी 
दुर्गुण क त्याने कौ यरा करता ईै, उनके परित्याग का 
सकल्प भौ करता है प्र आन्तारिकि दुर्बलता के कारण वहं 
बात निपती न। मनोवेगो कम उफान जव आता है, त 
उस प्रित्या फे दुर्बल मिरचय को वात की दाति मे 
उखाड़ फेकता है। `अप, तप, ध्यान, भये, पून आदि 
कले क्म कार्यक्रम वनता है। घोडे दिनो मे वह जश 
ठंडा हेते दै आलस आ पेएता है ओर बनाया हआ 
कर्क्रम दू जता है। कई वार इम प्रकर आत्मोनति 
प्रयतत असफल हे जनि पर फिर हिम्मत ही नर रहती। 
मनुष्य मोय लेता है कि यह सव हमि वश क नही 
हम से यह मव नही त्रिभेगा) भगवान की इच्छा हमार 
्ल्याण कने की मही दौखती। 

लौकिक ओर पारसौकिक पुरुपार्थो की, सफलता का 
भमुख आधार ममोवल है। साहस ओर धैर्य के विना 
किसी फो इस संसार मे कोई कल्म लायक सफलता म 
मिली। इसलिए मामवनजीवे का पू लाभ उठते 
इ्युक सदा मे अपन मनोवल को वदे का भ्ल के 
र्दे है। जिसे यह तत्व जितनी अधिके मत्रा म उप्तम 
हे गया उसका मनोरथ उतना हौ सफल घेता देखा मया 
है। 


आन्तरिक सामर्थ्यं की प्रधानता 


यह इतना उपयोगो एव महत्वपूर्णं पदार्थ "मनवते 
आखिर है क्या ? आइए इस प्र विचार कर। मनौबल 
को शरीरबल या बुद्धिवल नही क्य जा सकता वमीकिं 4 
देह के दुर्बल हेते हए भी किते ले व्यक्तयो मे भा 
मनोवल पाया आता है। कुख्यात स्तिया" उन्‌ आः 
दवला था। उसका असली नाम ङु ओर था परर 
रुद धुगने दी ततौत-सा पतला देखकर लोगो ये उसका 
नाम “ततिया' रख दिया था] इसौ प्रकार रिक्षा र 
मस्तिष्क वी उर्वरा से भी मनेवल का कोई सवष 1 
है पजाद-केशरी रणजीतसिह, बादशाह अकवर ओर सं 


कबीर शिक्षा की दृष्टि से अरिक्षितो मे गिने जति है षर 
उनका मनोबल प्रवंड था! तेज दिमाग वाले अनेक वकील 
अदालत फे आगे धसा दिये वैठे रहे है। उमे से 
क्ते है जो अपने मनोबल के आधार प्र॒ कोई महान 
पुरुषार्थं कर सके मे सफल हए हे ? 

शरीर ओर मस्तिष्क के वल भी उपयोगी एवं 
आवश्यक रै पर भनोबल उ दोनो मे भिन है। वस्तुतः 
इस महान तत्व कौ अपनी एक स्वत्व सतता है, जिसका 
असती नाम ॒श्राणतत्व' है। प्राण ही जीवन हे। भीष्म 
पितामह के शरीर मे यह प्राण हो प्रचुर म्रामे था 
जिसके बल प्र वे छः महीने शरशैय्या पर पड़े हए 
अपना ओवन धारण किये रहे। जम्मजात रूप से यह प्राण 
किसी को कुछ अधिक मग्र मे मिलता है, कोई इसे 
अपने प्रयलो से बढ़ाते है, पर जिनके पास भी इसकी 
समुचित मत्रा हेग, वह सीर पुरुषो -की भति. जियेगा। 
उसके प्रत्येकं कार्य मे से पराक्रम ओर पुरुषार्थं छलक 
रहा चेमा साहस ओर धैर्य उसमे भरे होगे ओर निराशा 
एवं अधीरता उससे कोसो दूर रहौ लेगी। उत्तेजना के 
अवसर आने परर भी वह आत्म-नियचरण रख सका होगा, 
विपत्ति मे भौ उसे मुसकराता हआ देखा जा सका है! 


प्राणष्टच्स्ति की महिमा 


रोगी मे यदि प्राणत्त्व की समुचित मत्रा रही हो 
मो कह देर तक बीमारी से मुकाबला कर सकता है 
असाध्य, लगने वाले रोगो को भी प्य्त कर सकता है। 
प्रणायाम द्वारा योगी लोग इसी प्राणतत्व का सग्रह के 
है ओर इच्छित समय तक जीवित रह सक्ते की सिद्धि 
प्रप्त कते है। प्राण की प्रयुरता हने पर अपी कितनी 
ष्टो समस्याओं को हल कर लेना, दूसरो को प्रभादिते 
करना, उन्हे आवश्यक शविति प्रदान कर सकना, दूसरो के 
शारीरिक, मानसिक रोगो का निवारण कर सकना कैसे 
सभव हये सकता है 2 इसकी चर्चा हम अपनी श्राण 
चिकित्साविज्ञान', 'परकाया प्रवेश" ओर “मानवीय विद्युत के 
चमत्कार" पुस्तको मे लिख चुके है। तनवरल, धनवत, 
वद्धिवल आदि से जितने प्रयोजन सिद्ध हो सकते है, 
प्राणबल के द्वाय अगस ञ्ेक गुनी महत्त्वपूर्णं सफलता 
प्रप्ते कर सकना संभव हो सकता है। 

श्राण' भी हवा, गर्मी (विजली), आकारा (ईर) 
आदि की तरह एक त्व है, जो इस निखिल विश्व मे 
सव्याप्त ही रहता है। परमणुभओ से यह विश्व भर षडा 
है परमाणु शक्ति से घौ संसार का सारा व्यापार चल रहा 
है प्रर अपत्ै प्रयोजनो के लिए अणुशक्ति को काम मे 
लेना एक विरोष विद्या है। जो उस विद्या को जानते है, 
वे ही अणुशक्ति चालित यत्रो का निर्माण एव अणुबमो 
का उत्पादन कर सक्ते दै! प्राणविद्या के सम्बन्यमे भी 
यही बाति है। रेटम जड़ है इसलिए उखकी शक्ति सीमित 
है! प्राण चेतन है इसलिए उसकी सामर्थ्यं भी असीम है 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता २.८१ 
प्राचीनकाल के अध्या विङ्ानवेत्ता अणुशक्ति को तुच्छ 
ओर प्रणशक्ति को महान मानते धे, इसलिए उनने 
अध्यात्म विज्ञान मे प्राण विद्या को प्रमुख स्थान दिया था, 
प्राणायाम को आत्मोत्थान का प्रधान साधन माना था। 


गायत्री की प्राणविद्या - 


गायत्री" प्राण-विचा ही है शाय" का अर्थ है प्राण्‌, 
श्री का अर्थं है त्राण कएने वाली! प्राण शक्ति की मानव 
जीवन मे सुरक्षा एवं अभिृद्धि कसे वाली विद्या मायी 
ही है। “गायत्री का देवता सविता माना गया है! सविता 
का मोरा अर्थ सूर्यं होता है, प्र्‌ उसका वास्तविक अर्धं 
प्राणहीहै। प्राण ही गायत्री का देवतां है। इस रहस्य पर 
अखण्ड ज्योति" मे "गायत्री का देवता सविता" लेख मे 
कुछ परकश डाला भी जा चुका है। गायरी की 
उच्चस्तरीय भूमिका मे प्रवेश कसे वाला साधक अपने को 
जिन शक्तियो तथा सिद्धियो से ओत-प्ोत पाता है वस्तुतः 
वह प्राण शिति का ही प्रसाद एवं चमत्कार हेता है। 

आत्म-उत्कर्ष मार्गं के पथिको का कार्य प्राण साधना 
के विना नही चल सकता इस त्त्व का संग्रह कयि 
बिना उनका मनोवल दुर्बल रहेगा सकल्प बीच मे हौ टूट 
जायेगे ओर लक्ष्य की ओर चलते हए थोड़ी ही दूर प्र 
पैर लड़खडे लगेगे। साधना का प्रहिया निर्जीव यंत्र की 
तरह पूमता तो रहेगा पर उसमे कुछ चमत्कार उत्मन न 
हेगा। प्राण को मगोबल नही, आत्मबल का प्रतीक मानना 
चाहिए। हमारी प्राण-साधना जितनी ही प्रबल होगी, उतने 
ही मनोबल से, आत्बल से हम सम्पन ह्येते जायैगे। 


आत्पवल की दिव्यं प्रेरणा 


परत के मौसम मे गयेगुभरे ही बढ़ते है ओर 
उन्ही का. विस्तार हेते देखा आता है, किन्तु उत्यान का 
समय अति हौ उसके भी चिन्ह समय से पूर्वं प्रकट होने 
लगते है। वह लक्षण है-प्रतिभाओ का अभिवर्धन ओर 
उनकी भावनाओ मे, गतिविधियो मे, उत्कर्षवादी त्वो का ~ 
अभिवर्धन। 

अन्य उीव-उनतुओ की भाति मनुष्यो मे भी अनमदो 
कौ, गये-गुजयो कौ सख्या वदती रहती है! यही वह चिन्ह 
है, जिसके सहारे अगते दिनो अशुभ संभावनाओ का 
विस्तार होने जैसा अनुमान लगाया जा सकता है। अनीति 
का, अर्ाछनीयता का जब भी विस्तार हआ है, तब 
उससे यृह पाया गृया है कि घटिया व्यक्तित्व ही 
बद्ने क्रियाशील होने लगे दै। इसी की प्रतिक्रिया 
२ मे ध बढ़ोेकेरूपमे देखी जती दै, 

उव भावनाशीत उत्कृष्टा की पक्षधर आशाकादौ 
व्यक्तियो की समर्थता ओर अभिवृद्धि हने -लगे तो 
समञ्जना चाहिए कि वे संभावनां निकट आ गई, जो 
अनौवित्य को गिएही ओर भ्रगति के उत्साह भरे आयार 
खड़े करती है। 
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करवीर शिधा द्म दृष्टि से अशिधितो मे गिते जति है पर 
उनका मनोव प्रचंड था। तेज दिमाग वाले अनेक वकील 
अदालतो फे अगे धा दिये बैठे रहते है। उनम से 
कके है ओ अपने मनोवल के आधार पर कोई म्स 
पुरूपाथं कर सकने मे सफ़ल हए छे ? 

शरीर ओर मस्तिष्क के बल भी उपयोगो एवं 
आवश्यक है प्र मनोव उन दोनो मे भिन है वस्तुतः 
इ महाने तत्व कौ अपनी एक स्वत सता है, जिसका 
असती नाम॒ श्राणतत्व' है। प्राण हौ ओवन है। भीषण 
पितामह के शयैर मे यह प्राण हयै प्रयु म्रामे धा 
जिसके बलत पर वे छः महीने शररौय्या प्र पड़े हए 
अपना जीवन धारण किये रहे। उन्मञात रूप से यह प्राण 
किसी वौ कुछ अधिक मत्रा मे मिलता है, कोई इसे 
अपने प्रयतो से यदाते है, पर जिनके पास भो इसकी 
समूचित मत्रा घेगी, वह वीर पुरूषो कौ भोति. जियेगा। 
उसके प्रत्येक कार्यं मे से पराक्रम ओर पुरुषार्थ छलक 
र्हा होगा साहस ओर धैर्य उसमे भे हेगे ओर निशा 
एवं अधीरता उससे कोसो दूर रह हेगी। उतेजना के 
अवसर आन प्र भी वह आत्मनियचण रख सका द्चेगा, 
विषति मे भरी उपे पुसकरता हुआ देखा जा सक्ता है! 


प्राणश्टक्स्ति की महिमा 


येभी मे यदि प्राणतत्व की समुचितं म्रा रतै 
तो वह देर तक बीमारी से मुकादलां कर सक्ता है ओर 
असाध्य, लगने वाते यगो को भौ परस्तं कर सक्ता है। 
प्राणायाम दाग योगी लोग इसी प्राणतत्व का संप्रह करे 
है ओर इच्छित -समय तक जीवित रह सकने की सिद्धि 
पराप्त करते है प्राण की प्रचुरता ने पर अपनी कितनी 
हौ समस्याओं को हल कर लेना, दूरौ को प्रभावित 
कला, उन्हे आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकना, दूसरो के 
शागैरिक, मानसिक रोगो का निवारण कर सक्ना 
सभव हो सकता टै ? इसकी चर्या हमं अपनी श्राण 
विकित्साविङ्ान", 'परकाया प्रवेश" ओर "मानवीय विद्युत के 
चमत्कार" पुस्तको मे सिख युके है। तनवल, धनबल, 
ुद्धिवल आदि से चित्ते प्रयोजन सिद्ध हो सक्ते है 
प्राणबल के द्राण मसे अनेक गुनी महत्वपूर्णं सफलता 
पराप्त केर सकना संभव दय सकता है। 

श्राण" भी हवा, गर्मी (बिजली), आकाश (ईर) 
अदि की तरह एक तत्व है, जो इस निखिल विश्व मे 
सव्याप्त ही रहता है। प्रमाणुओ से यह विर्व भरा पड़ा 
है परमाणु शक्ति से ही ससार का सार व्यापार चल रहा 
है पर अपने प्रयोजनो के लिए अगुशक्ति को कम मे 
सेना एक विष विद्चाटै। जो उस विद्या को जानते रै, 
वै ही अणुशक्ति चालित यरो का निर्माण एव अणुबमो 
का उत्पादन कर सकते ६ै। प्राणविद्या के सम्बध मे भी 
यी वात है! एेटम जड़ है इसलिए उसकी शक्ति सीमित 
है। प्राण चेतन है इसलिए उसकी सामर्थ्यं भी असीम है। 


मनस्विता, प्रखग्ता ओर तेजस्विता २.८१ 
प्रचीनकाल के अध्यास वि्गामवेत्ता अणुशविति को तुच्छ 
ओर प्रणशक्ति को महान मानते चे, इसलिए उने 
अध्यात विज्चान मे प्राण विद्वा को प्रमुख स्थानत दिया धा, 
प्राणायाम को आत्मोत्यान का प्रधान साधन माना था। 


गायत्री की प्राणविद्या 


शायी" प्राणविद्या हो है शाव' का अर्थं है प्राण, 
श्रो का अर्धं है आण करने वाली! प्राण शिति की मानव 
जीवन मे सुरक्षा एव अभिवृद्धि कसे वाती विद्या गायत्री 
षहो है। “गायरी" का देवता सविता" माना गया है। सविता 
का मोटा अर्थं सूर्यं हेता है, पर्‌ उसका वास्तविक अर्थं 
प्रणद्ठीहै। प्राण ही गाय्री का देवता है। इस रहस्य प्रर 
अखण्ड ज्योति" मे गयत्री का दैवता सविता" तेख मे 
कुछ प्कश डाला भी जा. चुका है। गराय्री की 
उच्चस्तरीय भूमिद मे प्रवेश करे वाला साधकं अफे को 
जिन शक्तियो तथा सिद्धियो से ओत-प्रोत पराता है वस्तुतः 
वह प्राण शक्ति काही प्रसाद एवं चमत्कार हता दै! 

आत्म-उत्कर्ष मार्गे के पथिको फा कार्यं प्राण साधना 
के बिना नही चल सक्ता। इस तत्व का संग्रह कयि 
विना उनकर मनोबल दुर्बल देगा! संक्त्प बीच मे ही टूट 
येगे ओर लक्षय की ओर चलते हए थोड़ी हौ दुर पर 
पैर तडखड्ने लगेगे। साधना का पहिया निर्जीव यत्र की 
तरह धूमरता तो रहेगा पर उसमे कुछ चमत्कार उत्पन न 
ष्ोमा। प्राण को ममोवल नही, आत्मदल का प्रतीक मानना 
चाहिए। हमारी प्राण-साधना जितनी ही प्रबल घेम, उतने 
ही मनोबल से, आत्मबल से हम सम्पन होते आयेगे। 


आत्मवल की दिव्य प्रेरणा 


एतन के मौसम मे गयेगुजरे ह बढते है ओर 
उन्ही का. विस्तार होते देखा आता है, किन्तु उत्थान का 
समय अते हौ उसके भी चिन्ह समथ से पूर्व प्रकट हेने 
लगते टै वह क्षण है-प्रतिभाओं को अभिवर्धन ओर 
उनकी भावनाओ मे, गतिविधियो मे, उत्कर्षवादी तत्व का - 
अभिवर्धन। 

अन्य जीव-जनुओ की भति मनुष्यो मे भी अनगदों 
की, गये-गुजये की संख्या बदृती रहतौ है! यही वह चिन्ह 
है, जिसके सहे अगले दिमौ अशुभ संभावमाभओ का 
विस्तार हेने चैसा अनुमान लगाया जा सकता है। अनीति 
का, अदाछनीयता का उव भी विस्तार हआ है, तव 
उससे यृह पायां गृया है कि घटिया व्यक्तित्व ही 
बद्ने क्रियाशील हने. लो है| इसी की प्रतिक्रिया 
1 मे प ब्दनेकेसूपमे देखी ती ई, 

जत्र भावनाशीत उत्कृष्टता की पक्षधर आशावादी 
व्यक्तियो की समर्थता ओर अभिवृद्धि होने -्तो तो 
समञ्जना चाहिए कि वे संभावना निकट आ गदं, जो 
अनौचित्य को गिराती ओर अगति के उत्साह भरे आधार 
खड़े कती है 


संकल्प शक्ति ओर उसकी अद्भुत परिणति ` ` 


जिल्दसाज से महान वैज्ञानिक 


माकल कैषिडे मिर्धनं के पुत्र ह्यते के कारण प्रारम्भ 
मे एक यिल्दसाज के यल बहुत धोद वेत प्र नौकर 
थे । दुकान प्र बित्द याधने के लिए ओ पुस्तके आती, 
उनम मे ये विञ्ञान की पुस्तके चुपयाप पड़ा कसे ये। 
यह उन्हे अच्छी लगती धौ । 
पदे-पदे विहि ससे विषय मे उप्रकी स्वि 
जाग्रत हो उदी। कुछ समञ्च मे अने लगा। शौक उत्तरोत्तर 
वदता गया। तनिक भी समय पालतू मितता कि फैरिडे 
कितावो मे इूव जाता! जव तक कताव पूरी न पढ़ 
लेता, उमे म टोड़ता! 
अव उसे शन के प्रति सव्यौ लगन लग गयी धो। 
विद्वान फो समक्षे की उकृष्ट इ््छा पैदा ह्ये गई प्र 
सुविधाएं ओर साधनों की बही कमी ी। बड़ा गरीव धा। 
.एक दिन रायल कैमिकल सोसायटी मे घोषणा हुई 
कि.सर हम्फी डैवी का विहन सम्बन्धी भाषण होने वाला 
है। स विपि को मुनेकर बालक पैष्डिकेमनमे उपे 
मुनने की बड़ी इच्छ हुई। इस वैज्ञानिक की वड़ो प्रशसा 
सुनी धथौ। मालिक जिल्दसाज से आश्ञा लेकर वह उस 
भाषण को मुने गया साय मे नोट कसे के लिए 
कागज ओर पैम्मिलि भी तेता गया 
„ उमे हैम्फी डैवी का भाषण इतना महत्वपूर्ण ओर 
रेचक लगा कि उसने उसे जल्दी-जल्दौ समूचा ही तिख 
डाला फिर सुदाच्य अक्रो मे लिखकर उसे हैम के 
पास दिखाने गया। उन्होने उसे पडा तो चकित रह ` गये। 
इतमी जर्दी उस महत्वपूर्णं भाषण को लिख डालने वाला 
अवश्य हौ उस विषय का अच्छा जाता होना चाहिए। “ 
हैम्फी डवी ने आश्चर्य से पूष्ठा-"भाइकिल कैरिडे 
हमं तुम्हरी लगन ओर विज्ञान के प्रति असीम उत्साह से 
वे प्रसन्न है। तुम आखिर हमसे क्या चाहते हो ?"” 
माइकिल कैरिडे उनके साथ रहना ओर विज्ञान का 
गहय अध्ययन कना चाहता धा। वह किनी समय 
अध्यापक की शागिर्दीं कएना चाहता था। इस अवसर से 
लाम उठनि की दृष्टि से उसने तुरन्त कहा--“युञ्चे आप 
अपनी प्रयोगशाला मे कोई छोय काम दे दीजिए। मै 
जिन्दगी गुजारा चाहता ई" 


हैम्फी डैवी मे उसकी सेवां स्वीकार कर ली। अव 
वह उनदी प्रयोगशाता मे तन्मयता से कार्यं करता, 
नई-ईं विज्ञान की पुस्तके पदता, तरह-तरह से अपना 
शान वदता ओर हम्पी डैवी के भाषणो को सुनता रहता। 
जीवन मे अध्ययन की ओ सुविधा पहते की न मिलती 
धी, वह उसे अब मिल रहौ धी। अध्ययन ओर योग्यताएं 
वदने का कार्य एेसाहै कि कभी भी किया आ सकता 
है! कछ बड़ी उप्र मे ही, माइकल फैरिडे ने तन्मयता 
ओर बड़ी लगन से पढना शुरू कर दिया। ऽककृष्ट इच्छा 
के कारण उसकी योग्यतां निरन्तर बढती घे गयी। वुद्धि 
प्रदर हने लगी 

एक दिन उसकी जिन्दगी मे मई करवट ली। रप्रि 
का समवय था अपनी प्रयोगशाला मे हैम्फी दैवो कोई 
महत्वपूर्णं घोल (सौत्यूशन) तैयार कर रहे ये। दैवयोगर से 
उन्हे किसी . आवश्यक कर्य से प्रयोगशाला से बाहर आना 
पडा उन्हेतरे कैदिडि को बुलाया ओर बोले, “भुक्चे एक 
जरूरी काम से अभी बाहर जाना है। इस न को 
हिलाना बेहद्‌ अस्पी है। इसमे मेर एक नया चल 
शहा है। यदि तनिक भी रुके गया, तो सार श्रम नष्टे 
जायेगा तुम इसे इसी प्रकार हिलाते रहना, मै जल्दी 
लौटता दँ । लो सम्हालो कामा" 

माकल कैरिडे मे वह कार्यं प्रास्भ कर दिया । 
लेकिन न जने क्या हआ कि एक षष्टे के बाद भी 
डैवी वापिस न लौटे। वह प्रतीक्षा करता रहा। 

उसका कायं फिर भी जारी रहा अवे दो ष्टे 
बीत युके े। `माइकल कैरिडे के हाय घोल हिता रहे थे, 
रो मै नीद आररही थी। वह नीद को भगा र्हा-था 
ओर समय बीता। 

यहं तक कि सारी रात ही बा देखतत-देखते भीत 
गरवी। ्रातःकालीन रेगीन रशिमर्या क्षितिज प्र हंसने लमी। 

सुवह ^ जव रैम्फी डैवो आये तो उन्वौने देखा 
माइकल फैरिडे अव भी तन्मयता ओर लगन से उनका 
योल पूर्ववत्‌ हिला रहा धा वरँ तमक शिकायत न थी। 

वह लड्के की पखिमशीतलता ओर तन्मयता पर दंग 
रह गये ओर विज्ञान के प्रति इतनी लगन, इतनी असीम 
एकग्रता। अपने शरीर तक ` की कोई परवाह जह मीद 
की एक ज्ञपकी ठक गही! उरूर इस लड़के मे व्य 
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वास्तविक कमेथोरो यह टै कि अभो हमे स्वय 
अपने ऊपर विश्वास महौ है। हम दूरे को धनवान ओर 
शान-शौकत से रहते देख उन्हे सुखी समह्नते है, प्र यदि 
ष्म उन्हे अन्दर से देखे तो हमे विचार वदत जयं . 

आप पूगे कि लोगो के प्रस बहुत-सा धन है, 
सुख है, इतना वैभव-बङ़पणन ओर अधिकार है फिर भी 
दुःख कैसे 2 उ प्र ईश्वर की वदी कृपा है, पर हम 
पर प्रफरेप या ईश्वरकी अकृपा कैसे 2 हमरे एस 
एश्वर्य के साधन महो है ओर उनके यिना हम दुःखी है 
ओर उनके पास सब साधम है इसलिए वे युखी है। 

प्र यह आपका केवल प्रम है! ईश्वर का इसमे 
कोई पपात नहते है। ईर्वरीय शक्तया, विपुत _ताकतो, 
मानसिक, शारीरिक, अल्मिकं सम्पदाओ का जे अंश 
उनमे दै, वही वास्तव मे आप मे भरी मौजूद दै। यह 
याद रखिए कि सतत्‌ पिम ओर एक तक्ष्य सिद्धि से 
ही भ्राग्य बनता है। उनता की सतत इच्छा साधना से 
देश उठता ¦ इच्छा एक परल शक्ति है, ओ अपना 
मार्गं खोज निकालती है मूर्खो का प्रार्य एक बहाना 
म्र है। वास्तव मे प्रार्य या तकदीर कोई वस्तु नी है। 

जलँ कार्व-काएण का अदूर सम्बन्य है, वहं प्रार्य 
ओर तकदीर मानना मूर्खता के अतिरिक्त क्या है ? जिसे 
विचार कसे का मार्गे मालूम म है, ओ प्रत्येक कर्यं के 
पीठे काम के वाते कारण को मही जनता है ओर 
जीवनं के वरप्रनो से सदा ौवाडोल रहता है, वही अपे 
कल्पिते भूतेतो ओर बुरे ग्रहो का दास यना रहता है। 


संकल्पय ने परिस्थितियों को परास्त 


च्छ्य 


अगिजी के प्रसिद्ध लेखक सर वात्टर स्काट ने 
कितावे लिखकर स्वयं साड्ीदार के साथ उन्दे छपे का 
काम चालू कर दिया प्रेस भी चलने लगा 

दर्ाग्य से उसका साथी ईमानदार ओर लगन वाला 
नथा। दोन मे ही व्यापारिक चातुर्यं की कमी थो। नती 
यह हुभा कि प्रेस घटे मे चलने लगा। अनेक वर्षं तक 
उसके लाभ मे चलने की आशां लगाते रहे। कर्ज दिन 
दूना, तो रत चौगुना बढता है। प्रेस प्र ऋण का बोञ्च 
वद गया। साह्ीदार भाग खड़ा हआ ओर सारा करण 
वाल्टर स्काट के ऊपर आ मया 

दिन-रत पर्वत जैसे कर्ज का बोद्ध सीचते-विचासते 
कोई साधारण मनोबल का व्यक्ति होता, तो सम्भव था 
पागतं हो जाता अथवा मानसिक भार से परेशान होकर 
आत्म-हत्या हौ कर॒ वैठता। उसका मानसिक सन्तुलन 
समाप्त हो जाता। 

पर काल्टर स्कार विषम परिस्थतियो से हर माने 
वाते लेखक न ये; वे जीवन युद्ध के वीर सिपाही थे 


मनस्विता, प्रवरत्रा ओर तेजग्वित्रा ३.३ 


उन्होने कण उतासे के लिए लेखन व्यवसाय से 
सम्बन्धित करई कार्यं श्रासम्म क्यि। कभी कोई मासिक-पत्र 
प्रकाशित किया, कभी दूसरी कौ पुस्तके छापी, अखबार 
निकाले, असंख्य उद्धोग क्यि। वै विषम परिस्थिति से 
निकलने के निरन्तर कोशिश करते हौ रहे। आशा ओर 
उत्साह अनये रहे। 

आखिर एक गोली निशाने प्र वैठ ही गई! तेखन 
के प्रयोग मे एतिहासिक उपन्यासो के क्षें मे यकायक 
उनका माम चमक उठा) वे जमकर महीनो, वर्षो तक 
लिखते हौ रहे, उमके पाठक बार-बार उनसे एतिहासिक 
उपन्यासो की मोग क्रते हौ रहे। अन्त मे उनकी तेखन 
शैली इतनी परिष्कृतं हो गई कि उनका यह व्यवसाय 
अच्छे लाभ मे चल निकला! उम्होने अमेक सुन्दर उपन्यास 
सिखे जिनका खूब स्वागत हआ ओर उनकी आय से 
कर्ज का भुगतान हआ! 

अपनी लेखनी के बल पर स्काट मे अपने उपर 
चदे लाखो पयो के कर्ज को उतार डाला यही नही 
ओर भी असीमित धन उपार्यित किया। सदा के तिए 
उनकी गरीवौ गई ओर स्थायी यश-समृद्धि की प्रापि हई 
एतिहासिक उपन्यास के क्षि मे वे अमर हे गये। 

वाल्टर स्काट की सफलता का रहस्य क्या था? 

कभी भी विकट परिस्थिति से र न मानो। बल्कि 
जितनी भी कर्टिन परिस्थिति ठे, उतना ही अधिक धैर्य 
ओर उत्साह वाहर निकालो। तरह-तरह की कोशिश करो, 
कटक अगह काम करो। कही न कही से सफलता प्राप्त 
हो ह्य जायेगी संकत्प की मजदूती, धैर्य ओर साहस से 
आदमी जीतता है। 

उन्धेने कभी असफलता मे हार नदी मानी ओर 
निशा को पस नही एटकमे दिया। जिसके परास कभी 
भी जीते कर आशाटै, काम मे उत्साह है ओरमनमे 
धर्यं है, ठसका संकल्प एक य एक दिन निःसन्देहं सफ़ल 
हकर रहता है। 


नाविक लद्के का उत्साह 


दूसरे को देखते समय भी प्रधानता हमरे अपने षी 
दृष्टिकोण कौ हा कसती है हताश व्यविति को चारों 
ओर अर्थहीनदा, नीरसतरा ष्ठी दिखाई पड़ती ६ै। संकल्पहीन 
व्यक्ति सदैव दूसरो की विफलता देखते ओर स्मरण कणे 
रहते है तथा भयभीत-आशंकित कने रहकर कभी कोटं 
महत्वपूर्णं काम्‌ शुरू हयी नही कर पाते। यह .निषेथात्यकता 
अस्वाभाविक है! इसे मगोविकृति हो कह जा सकता £। 
दूसये को मते देखकर स्वयं भी मृत्यु भौ निरिति 
मानना. एक बात है ओर उस मृत्यु से भयभीत रहकर 
जीने से सय कतरे लग्ना भिन बात ह| मिरश दृष्टिकोण 
अ जाव, तव तो किरी भी काम मेँ हाथ लगते 
न कनेगाा 
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जीवन एक घेत है। उसमे प्रगति ओर सफलता की 
फसल उग्र जानी रै तो रेमे विचारे का मनक्षिि मे 
आरोपण का चाहिए, ज प्रयति के लिए आवश्यक 
शक्ति का ९ भव कर सके। साहस ओर पुरुषार्थं के विना 
किसी का वदृ सकना सम्भव मही। आलस्य ओर 
अनियमितता षा अवरोध रहते कोई व्यक्ति किंसी प्रयोजन 
मे सफल नही हो सकेता! इन दुर्वलताओ कौ हटा के 
लिए खेत के खर-पतवरार उखाड़मे जेते की तरह हमे 
किसान का अनुकरण कना हेगा। 
जीवन का स्वरूप सक्त्य बीज कौ लहाती हई 
ह्री-भरी फमल है! आशा है, अन की राशि। मनकषेत्र मे 
किनि विचारो कमो स्थान मिले इसके लिए अत्यधिक 
सतर्कता की आवश्यकता है! भी-कैसा ही-बीय बो 
से कुछ भी उग सक्ता है ओर उपलब्धि कैसी भी 
हे सकती दै 2 वीज की ओर से यक्षा बरतने वाला 
किमान अभीष्ट फसल काटनै मे सफल मनोरथ कैसे 
हेग ? 
` प्रगति के लिए प्रयास वहुत किये जति है प्र यह 
भुता दिया जाता है कि निर्घात दिशा मेश्रेरणा देने 
वते ओर प्रयपरशस्त कले वाले समर्थं ॒विचारे कौ 
अभीष्ट मातरा संकलित कर ली गई या बही 2 
- वैयक्तिक दोषन्दुगुणो कौ कंटीली इ्ाडि्यौ प्रगति के 
पय करो अवरुद्ध ओरं दुरूह वनाती है। यह दुर्गुण ओर 
कु नह उन विचारो के प्रतीक प्रतिमिधि है, जिन्हे बहुत 
समय , से-ज्ञात या अविज्ञात रूप मे मनैव मे संजये 
जमाये रखा गया है। सर्पं के काटने पर उसका विष एक 
वदै सक्त मे भ्रवेश करता है। पर वहक्ृछदीदेःमे 
समस्त शरोर मे फैल जाता है ओर अपना असर दिखाता 
है। कुविचार सरपदंश की तरह दै-वे ही अपना विस्तार 
क्के दोवदु्ुणो के रूप मे फैल जति है! कह्ने की 
आवश्यकता नही कि ओआतिरिक शग्रु-ममोविकार-वाहर के 
शसखधाी शुओ की अक्षा हजार गुने अधिक बलिष्ठ 
ओर घातक होते है। दूर रहने वाले बाहरी शुभो से 
वचने ओर उन्हे निरस्त कसे के मनेक उपाय द्ये सकते 
है प्र अर्ह्मिश सामने रहम वाले इन धर के भेदियो को 
क्या कहा जाय 2 आस्तीने के सोप की तरह वे सदा 
विधातक षौ सिद्ध होते ६। 
्तिप्रस्त दुर्बल ओर मरणासन शरीर वस्तुत उस 
शेम कै विषाणुजओौ कादौ खाया हआ हेत है। घुन का 
कीड़ा चुपचाप लगा रहता है ओर विशाल महरीर को 
खोखला कर देता है। कुविचार विषाणुओ से अधिक 
घातक ओर घुन से अधिक अदृश्य हेते है। वे भीतर 
जमकर वैठ जते है ओर गृण, कर्म, स्वभाव की साये 
सम्पदा को खोखली ओर विषाक्त वना देते है। 
ओे स्वभाव के आदर्शरहित ओर लक्ष्यविहीन 
व्यक्ति जीवम करौ लाश देत्ति रहते है! उनके मगरेरथ 
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सफ़ल हये हौ नह सकते क्योकि प्रगति के लिए-पखर 
व्यक्तित्व की आवश्यकता है। 

सफल जीवन जीते की आकोक्षा यदि साकार कनी 
हो तो प्रहला कदम आत्मनिरीक्षण मे उठाया जाना 
चाहिए। अपे विचाये, मान्यवाओ ओरं अभिमान की 
समीक्षा करनी चाहिए ओर उनमेः जितने भी अवाछनीय 
तत्व हो उन्हे उन्मूलन कले के लिए संकल्पपर्वक शट 
जाना चाहिए। सकल्पं शक्ति की साधना त 
आत्मनिरोक्षण से व्यक्तित्वं को इच्छित ऊँचाईद तक 
पर्याया जा सकता है। 


प्रवल संकल्पय शक्ति की प्रचण्ड 


प्रतिक्रिया 


~ नेदौ जव समुद्र मे मिलने कौ प्रबल आक्षा से 
अभियान करती टै तो उसकी गति रोकने वाले अवरेधो 
को परस्त हौ होना पडता है। समुद्र से मिलने कौ प्रबल 
आकाक्षा, आवश्यकतानुसार उसे विरोधी बदटानो को कभी 
काटने प्र विवशं करती है तो कभी इधर-उधर धूमकर 
रस्ता निकाल लेने की प्रेरणा देती है। उसकी प्रबल इच्छा 
उसे अपी लक्षय सिद्धि के लिए कपी टक्कर तेने, कभी 
निम्न होने, कभी .रास्ता बदलने ओर कभी -मन्द मंथर हो 
जने का त देती है, उसका वा्ठित लकय सागर से 
मिलन होता है ओर वह उसे किसी न किसी प्रकार 
सपर अथवा सामअस्वपूर्णं नीति से प्राप्त हौ कर लेती है। 
वह कन्दी कारणो से हारकर मिगश अथवा निरुत्साह 
होकर गतिहीन गही होती। इसलिए कि उसकी इच्छाशक्ति 
मे सच्चाई ओर प्रबलत्रा होती है। 

नदी की तरह ही वह ष भी अपनी सफलता 
के लिए मर्गं निकाल ही लेव है, जिसकी इच्छा शक्ति 
दृद ओर बलवती होती ह। उसकी इच्छा स्व्यं ही उसका 
मार्ग प्रदर्शनं कती चलती है। सफ़लता का मूल मनुष्य 
की इच्छाशक्ति मे सनिहित रहता है। मानवीय शक्तियो मे 
उसकी इच्छाशक्ति सबसे प्रबल ओर प्रमुख होती है। जिन 
व प्यौ कौ इच्छाशक्ति मिर्बल हेती है, वे साधन सम्पन 

पर भी कोई उतल्तेखनीय सफलता नही " प्राप्त कर 
पाते। निर्बल इच्छाशक्ति वाते लोग मार्गं मे आई एक 
साधारण कठिनाईं अथवा सामान्य विरोध को देखकर ` 
हिम्मत खो वैते टै। 

मनुष्य कौ शारीरिक शक्ति का अपना महत्व दै। 

लेकिन उसकी सालिका शक्ति इच्छाशक्ति हौ हेती & 
यदि इच्छाशक्ति का अभाव हे जय तो मनुष्यं दी 
शारीरिक शक्ति भी कुण्ठित हो जायेगी! शरीर प्र इच्छा 
शक्ति काष्ट शासन चेता है। शरीर क्या है ? इनधियो 
का सगठित समूह। इन्द्रियो का कार्य ही शरीर का कर्व 
हेता है! इन्दा इच्छाश्ति .से हयी कार्यं की प्रेरणा पाती 
है। कईं कितना हौ आवश्यक काम क्यो न घे, इन्ियां 
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होता है, उसमे नगण का विश्वास होता है। इसी 
कारण, नेता यदि निर्बल इच्छा शक्ति वाला हेता है तो 
उसकी संक्रमकता, निर्बलता अनता का भी हदय दुर्बल 
वना देती है। सारे रष मे भय, आशंका ओर कायरता 
का वातावरण उत्पन हो जाता है। जहां इस तरह के 
पापए-अषिशाप अमगण को दवाये हेते है, वद्यं उनति, 
प्रगति अथवा विजय श्रौ का पदर्पण नही ता 
सके विपरीत विस समाज अथवा रष के नेता 
प्ल इव्छाशवित वाले हेते है, वेह समाज ओर राष्ट भी 
प्रबल तथा शक्तिशाली बना रहता है, फिर चाहे वह 
विस्तार ओर अनसंख्या कर दृष्टि से छोरी क्योतनतहे। 
जापान, इृण्तैड ओर अर्मनी आदि देश इस बात के 
उ्वतंतं प्रमाण है। भारत मे भी राणा प्रताप, शिवाजी, 
(४ हम्मीर देव आदि के अनेक एसे उदाहरण 
(8 है घो साधन ओर सैन्य शक्ति की दृष्टि से 
नगण्य टेम पर॒ भौ सव॑सम्यन मुगल वादशा के 
अत्याचार से टक्कर तेते रहे। महात्मा गधी तो प्रबल 
इच्छाशक्ति के एकं जीति-बागते आदर्श ये! उनके पास 
एक प्रबल, दृद तया प्रखर इच्छाशक्ति को छोडकर ओर 
क्या साधन थे ? न सेना, न शस ओर न साम्राज्य 
तथापि उन्देमे अपनी एक उस अमोष इच्छाशक्ति के 
आधार पर उदयास्तपर्यत कले अगज साम्राज्य से टक्कर 
तौ ओर अपनी शान्ति अर्हिसा कौ नीति से ष उनकी 
तोपो, वन्दूको, गनमशीनो ओर सेनाओ की शक्ति को 
परभूत कर दिया। महात्मा गधी की प्रबल इच्छा शक्ति 
काही मो यह चमत्कार धा कि उनके नेतृत्वं का भारत 
आवाल वृद्ध स्ी-पुरुपो के साथ साधनहीन हने पर भी 
अजेय बनं गया था। इच्छाशक्ति की महिमा अपार ओर 
अपूर्वं है। 
यदि हमे अपने जीवने कौ उनति ओर प्रगतिं के 
दरार सार्थक भनाना है, तो अपनो इच्छाशवित को बदाना 
ओर प्रबल बनाना होगा। तभी हममे दृढता, साहस ओर 
कार्य क्षमता दा विकास होगा हम उत्साही वीर ओर 
संकल्पवान बनेगे। हममे वह कर्मठा आएगी जो जीवनं 
पथ की वाधा तथा विपत्तियो से भी कुण्ठित न हो 
सकेमी। सफलता का पथ मिश्चय ही बड़ा कठिन ओर 
दुगेम होता है। उसफो सरल ओर प्रशस्तः बनने मे मनुष्य 
कौ इच्छाशक्ति क वडा उपयोग है। इच्छा शव्ति की 
दृढता ओर प्रबलता मनुष्य को पराक्रमो, पुरुपार्थ ओर 
धीरगम्भीर बना देती है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस 
काम मे हाथ डालता है, उसे तव तक नही छोडता, उब 
तकं पुरा नही कर लेता वंह वाधाओ, विरोधो से 
साहमपू्वैक लडता हआ बढ़ता रहदः रै! उनत्ि ओर 
सफलता का इसके , सिवाय ओर कोई उपाय नदी है। 
४ संसार की सारी सफलताओ का मूल मच है, प्रत 
इच्छाशक्ति--हसी के बल पर विद्या, सम्पत्ति ओर साधनो 
का उपार्जन होता है यही वह आधार है, जिस प्र 
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आध्यात्मिक तपस्या ओर सधनां निर्भर रहती है। यही 
वह दिव्य सम्बल है, जिसे पाकर संसार मे खाली हा 
आया मूमुष्य वैभव ओर रेश्वर्ववान बनकर संसार को 
चक्ति कर देता है। यही वह मोह ओर वशीकरण मन 
है, विसंके वल पर एक अकेला पुरुष कोटि-कोटि जनगण 
को अपना अनुयायौ बना लेता है जीवन मे उनत्ि ओर 
सफलता की अकाक्षा कसे से पहले अपनी इच्छाशक्ति 
को प्रबल तथा प्रव बना तेने वालो को ने कभी 
असफल होना पड़ता दै ओर म॒ निरसा वे अपनी 
मनोवांछित विजव-माल पहनकर ही मानते है। किसी वस्तु 
की प्रप्ति की लालसा को इच्छा कहते है। इस ताला 
की तौवरता को इच्छाशक्ति कहे है। 


शारीरिक शक्ति से करु गुनी 


अधिक इच्छाशक्ति 


इच्छाशक्ति के प्रभाव के सन्दर्भ मे श्री योगानन्द नै 
अपनी पुस्तके “अटोवयग्राफी ओंफ़ ए योगी" मे बंगाल 
मे उन दिनो शडगर बोगी' के नाम से प्रसिद्ध सोहंग 
स्वामी का विवरण उन्ही के श्ब्दो मे यो दिया है- 

“कह नही सकता, किस जीवन के कौन-से संस्कार 
ये कि शयैर तो दुवला-पतता ही था किन्तु बाल्यावस्था 
सेह्यी मन किया करता कि कोई शेर या चीता मिते तो 
उससे कर्ती तदं ? यह कमजर शरीर टी धा जो 
निराश करता था वेरा एजकुमार भरत की तरह छोटे मे 
है कई बार बाध के दति तोड़ चुका ्ेता। 

जो इच्छाशक्ति कृछछ दिम पहते जंगली जानवो से 
लड़ने की ओर गुड़ी धी अव वह अनर्मुखी हो उठी! मै 
दिनरात यही सोचा करता कि मै बहुत शक्तिशाली हो 
जाऊं, मेय शयी बलवान हो जाये, मेरे एष सुदृढ 
ओर. सुहौल हो जये, गुही भीं तो गदेलियो से पसौना 
छूट जाये। मुञ्चे तव प्रता नही था कि इच्छाशक्ति मे भी 
कुछ जादू हेवा है, पर मैरे उसे अपने आप मे 4 च 
जादू पाया। मेर स्वास्य दिमो-दिन अच्छा होता गया ५ 
मै एक हद्टा-कट्रा युवक वन गया। 

अव मनचीती करने का समय आ गया तो मेरी 
परसनेता का वायपार नही रहा। मै विचार करता कि 
जगल के यह बद्धे जनु छोटे जीव-जनुओ फो पकडुकर 
खाजतेहै, तो गुस्से से मेरी अंखि लाल हो जाती धी। 
बडे जीवो दवाय छोटो का सताया जना मुञ्चे कतई पसन्द 
नही था। इसलिए मैने निश्चय किया, जगल के इन 
हिंसक जन्तुओ को सवक सिखाना चाहिए। इसी निश्चय 
के साथ मै जग्रल जने तगा। 

अव तक मेरी इच्छाशक्ति पूर्ण प्रौढ़ ओर प्रर 
चुकी थी। भय नाम कौ भो कोई वसतु होती है, यह श 
पूरी तरह भला दिया! एक बार अव जगल ये अविष्ठ से 
जाता तो वलं के हिसक--वबाध, शेर, चीते भी मुञ्च 
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मेरे पिंडे मे प्रवेश करते ही बाधितं टूटकर मेरे 
ऊपर आ क्षपटौ ओर मेरी पीठ के दानि पुष्रे पर धव 
करती हुई मुद्धीभर सस नोव ते गई। मै हक्का-वक्क रह 
गया एकं बार दर्द से सार शरीर क्प उठा। खून 
दाद़मे सग जते से बाधिन ओर भी उेित हो उठी 
उसने देर कयि विना दूसण पष्ट लगाया प्र अव मै 
सम्भत युका था, मैने अपना वही इच्छाशक्ति वाला दव 
लगाया। वायिन कौ ओखो मे आठ डालकर मैने उसके 
मन मे परर किया ओररेसाक्लाभरथाकि 
वाधिन = कमै तरह अपने आप धरशायी हे गई। 
अव पय के साथ मै उस पर दू ओर लात्यसो 
की से उसे येदम कर दिया। मेरी इच्छाशक्ति 
यवर काम कर रही धी इतनी युंखनार वाधितं उसो का 
परिणाम था कि मरी विल्ती जैसी सिमदी-सी ष्ड़ो थो। 
अवं उसमे अक्रमण कसे की शक्ति गही धी तथापि वह 
गुर्ंकर अपना क्रोध अवश्य प्रकट कर रही धौ एसे मे 
ही आगे वद़कर मैने उसको चैन बौध दी ओर विजयौ 
योद्धा की भति चाये ओर खड़ी भीड की ओर्‌ देखा। 
सव लोग आश्यर्यं म्िभ्रित प्रसनता मे उल पडे) मेश 
हार्दिक स्वागतं किया गया। उपस्थित तोगो ने मुञ्चे एूल 
ओर घरे से लाद दिया बुत-सा पुरस्कर भी मुदे मिला! 
किसु धर लौटा तव पूता चला कि साधु का कथन 
असत्य मध धा] धाव पेते के कारण शरीर मे विष घछ् 
गया ओर उसे ठीक हने मे लगभग ६ मने लो। 
शमी यीच एक दिन वह साधु फिर प्रकट हुए्‌, 
उन्दने सम्याया--'थेय अव रेस मही कएना। उन्होने 
योगाभ्यास करौ कुछ क्रियां भो वतलाईं ओर कहा इच्छा 
शक्ति का बल तुम्हरे पास है। चाहते तो अत्म-कल्याण 
ओर रवर दर्शन जैसी महान उपतव्धि प्राप्त कते पर 
वर्धं घै चैल-खिलौमो मे लगे ष्टे योगी लोग ईश्वर 
प्राप्ति ओर आत्म-दर्शन का पुरुषार्थं साधते है, चमत्कारो 
के चक्कर मे नही पडते। उन्हाने मुञ्चे दवा भी दौ उसी 
से मे धाव ठीक हुआ। साथ हौ उनकी बात भी अच्छी 
तरह समक्ष मे आ गई ओर मैने आल-कल्याण के लिए 
उच्यस्तरीय योग साधनार्ण कले का त्िश्चय कर लिया!” 
अप्त जीवन मे इच्छाशक्ति के .प्रयोग का यह 
महत्वपुर्ण वर्णन सुनाम वाले यह सोहग स्वामी कलकता 
मे जनमे एक महान योगी हो गये है। उन्हे बंगाल मे 
टाइगर स्वामी कै नाम से आज भी लोग याद्‌ करते है। 
एक वार उनकी ख्याति सुनकर श्री स्वामी योगानन्द जी 
उनसे मितमे गवे, उन्दने पुष्ठा--आप रँख्वार जानवरो से 
कैसे लड्ते है? तो उन्दने उत्तर दिया--“शारीरिकं शक्ति 
से मानसिक शक्ति कटी अधिक प्रखर होती है। यदि हम 
दृद विश्वास कर लते कि बाय नही बिल्ली है, तो वह 
बिल्ली ही हो जयेगा! जरूरत पड़े तो मै अभी भी चीतो 
के दत--यह कहते हए वे उठे ओर सामने सीमेण्टकी 
लगी दुकान मे धमे सावित ईट को पकड्कट निकालते 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ३.९ 


हृए योते-इस तरह प्रकडकर निकाल सकता ह| स्वामीजी 
को उमकी क्षमता प्र बड़ा आश्चर्यं हृआ। 

ष यताया--इसमे आरयर्य जैसी कौई बाति नही 
है। अब तो विज्ञान भी सिद्ध करता है कि मस्तिष्क ही 
है, जओ माँसपेशियो क्रे नियन्वित करता दै। मस्तिष्क 
जितना बलवान होगा उतना ही सष््म शरीर काम करेगा 
जितनी शक्ति से हथौडे का प्रहर किया आता है उतनी 
ष्टौ गहरी योट लगती है। उसी प्रकार शरीर हयौडा है 
ओर उसे शक्ति देने वाली मशीन तो मत या 
इच्छाशक्ति है। शारीरिक शविति का प्रदर्शन शस वात पर 
है कि इच्छशक्ति मे कितना बल है ? शरीर एक यन 
है। उसका उपयोग चाहे जैसे कर सकते है, इसके 
विपरीत यदि मन, शीर ओर इन्दियो का दसिद्ेगातो 
वह कुछ भी वही कर स्केगा। 

श्री योगनन्द ने प्रशन किया-क्यामै भी बघ से 
लड सकता हहू-दस प्र उन्दने हँसते हुए कहा--भाईं वाथ 
से कोई भी लड़ सकता है। पर अपनी लालसाओ, 
कामनाओं, वासनाओ, से लङ़कर उन पर विजय प्राना 
अत्ति दुस्तर कार्य है। ओ वहं करते, समञ्न लो वह 
सैक्ड़ो बायो कौ जीत युका। अब मै भरी उसी दिशामे 
आ रहा, जो मुञ्चे पहते ठी कना चाहिए धा, वह 
अव कर र्ठ ह शक्ति प्रदर्शन मे तो मैने व्यर्थ दही 
इतना जीवन विता दिया। इस श्रकार सोहंग स्वामी मे 
इच्छा शक्ति का महत्व तो सखष्ट किया ही, उसके 
सदुपयोग की दिशा भी वतलाई. 

परनु शुभ या अशुभ सकल्प एक साय मूनुष्य एर 
अपना प्रभाव नही डाल सकृते। इन दोनो मे ओ बलवान्‌ 
षेगा, उसी का प्रभाव पड़ेगा, क्योकि बलवान्‌ सकल्य 
कमजोर को कष्ट कर देता हि 

यदि हमार मन बलवान्‌ है ओर हम सद्वृत्ति या 
शुभ स्थाई वृत्ति वाले है, हमारे पस्कये मे शुभ प्रभाव 
प्रवल है, तो हम पर किसी बुरे विचार का प्रभाव मही 
पड़ सकता। हम पहाड पर एक वदान के सदृश अपने 
मन को दृद ओर अटल वना ले, जिस प्र आंधी, पानी, 
उण्ड, गर्मी का असर बाह्य मे भले ही पडे, परु अन्तर 
भ नही पडता! एेसो दृढ़ मानसिक स्थिति बना लेमे पर 
कोई “दुष्ट भाव हमाग कुठ नही बिगाड़ शकता। चे 
हमरे श्व हम पर अशुभ ओर दुष्ट सकल्प प्रेरित करते 
रहे, एर उनका भ्रभाव मेही के बराबर होगा 

दृढ मानसिक स्थिति उस शिला की तरह है जिस 
पर पानी की फटकार का कोई भी प्रभाव नही होता! इसी 
भरकर श्प के अशुभ्‌ विचार हमारे चारो ओर कुछ समयं 
तक विचरण करते रहेगे या सदैव ही विचरण करते रहै, 
प्र उनका त हम पर कुछ नही होगा! 

मन मे किसी प्रकार का अशुभ सकल्पं या विवार 
मत अने दीविये। दूसरे के अशुभ या विरोधी विचारे को 
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मेरे पिबे मे प्रवेश कसे हौ वाधितं टूटकर भरे 
ऊपर आ कपरी ओर मेरी पीठ फे दाहि पु पर घाव 
कती हर मद्रीषरं मोस नोच ते णट्‌। मै हक्का-वक्कर रह 
रया एक वार दर्द से सार शीरं हं करप उठा। यून 
टादइभे तग जने से वधिन ओर भी उरेयित छि उठी! 
उसने देर कयि विना दूए हपष्टा लगाया पए अव मै 
सम्भल युका था, मैने अपना वह इच्छाराक्ति वाला दाव 
लगाया। बाधित की आंखो मे ओंखे तलकर मैने उसके 
मनम च प्र्यर फिवा ओर एेसा क्याभरधा कि 
यामिन गृध्र क्म तरह अपने आप धरशायो छे ग्‌। 
अव प स्य के माथ मै उस पर टूटा ओर तातनपंसो 
की शे उपे येदम कर दिया मेरी इच्छराक्ति 
वेएवर व्यम कर रती धी इतमी यूँखयार वापिन उसी का 
परिणाम धा कि मरी पिल्तौ वैसी सिमदी-सी पड़ी धी। 
अव उसमे आक्रमण कसे करौ शक्ति नही धी तथापि वह 
रखकर अपना प्रोष अयरय प्रकट कर रहौ धी। सेमे 
द्र आगे वदढकर मैने उसे चैन बौध टौ ओर विजयी 
योद्धा फर भति चारे ओर खडी भीड क ओर्‌ देखा 
सवं तोग आश्वर्यं मिध्रित प्रननता से उखछल ष्डे। भेर 
हर्दिक स्वागत किया गेया उपस्थित लोगो मे मुञ्चे एूल 
ओर हये मे ताद दिया बहुता पुरस्काए धी मुञ्चे मिता। 
` क्नु षर लौटा तव्‌ पता चला कि साधु का कथन 
अस्त्य मतै था। पावष्षेने के कारण शरीर मे विष्टे 
भया ओर उसे ठीक हेमे मे लगभग ६ महने लगे। 
मी भीच एक दिन वह माधु फिर भ्रकट इए, 
उन्दने समद्माया--"वेटा अव एसा नहीं कला। उन्दने 
योगाभ्यास की कुछ क्रिया भौ बलाई ओर कल्य इच्छा 
एति प्र बल तुम्हरे पास है। चाहते तो अत्म-कल्याण 
ओर ईश्वर दर्शन जसो महान्‌ उपलब्यि प्राप्त करते पर 
वयर हौ देल-खिलौनो मे तगे रहे योमी तोष ईश्वर 
प्रपि ओर आत्म-दर्शन को पुरुषार्थं साधते है, चमत्कार 
के चक्कर मे मदी पडते। उन्हे पृञ्चे दवा भी दी उसी 
भै मेय घाव ठीक हया साथ टौ उनकी वात भी अच्छी 
तरह समह मे आ गई ओर मैने आत्मकल्याण के लिए 
उच्वस्तरीय योग साधनाएं कसे का गिश्चय कर लिया।'* 
अपने जीवन मे इच्छाशविति के, प्रयोगं का यह 
महत्वपर्णं॒र्णन सुनाने वाले यह सोहंग स्वामी कलकत्ता 
भ जनै एकं महान योगी ष्टे गये है! उन्हे बगल मे 
टगर स्वामी के नाम से आज भी लोग याद के है! 
एक वार उनकी ख्याति सुनकर श्री स्वामी योगानन्द्‌ जौ 
उनम मिलने गये, उन्होने पूद्ा--आप खुंख्वार जानवर से 
कैमे सते है2 तौ उन्दने उत्तर दिया--“शारीरिक शक्ति 
से मानमिक शक्ति कही अधिक प्रवर होती है। यदि हम 
दृद विश्वास कर ले कि बाघ नही बिल्ती है, तो वह 
व्िल्ती षी ष्ये जायेगमा। जरूरत पड़े तो गै अभीभी चीतो 
के दात--यह कहते हए वे उठे ओर सामे सीमेण्टकी 
लगौ दुकान मे धैमे साबित ट को पकड़कर. निकाले 
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हए योते-इस तरह प्रकड़कर निकल सकता हूं! स्वामीजी 
मे उनकी क्षमता एर वड़ा आश्वर्यं हुआ। 
वताया--इसमे आश्चर्य जैसी कोई वात नही 

है अ विज्ञन भी सिद्ध कत्ता है किं मस्तिष्क ही 
है, ओ भांसपेशियो करो नियत करता टहै। मस्तिष्क 
जितना बलवान ्टेगा उतना टौ सूष्य शरीर काम करेगा 
जितनी शक्ति से एयौडे का प्रहार किया जाता है उतनी 
ह्य गहरी चोट लगती है। उसी प्रकार शरीर धौडा है 
ओर उसे शक्ति देने वाली मशी तो मने या 
इच्छाशक्ति है। शारीरिक शविति का प्रदर्शन इस घात पर 
है कि इच्छाशक्ति मे कितना बत है ? शरीर एक यने 
है। उसका उपयोग चाहे वैसे कर सक्ते है, इसके 
विपरीत यदि मन, शरीर ओर इद्धियो का दासन होगा ती 
वह कुछ भी नही कर सकेगा। 

श्री योगानन्द ने प्रन किया-क्यामै भी बाधसे 
लड़ सक्ता हस पर उन्दने हसते हृए कहा--पाई्‌ वाध 
से कई भी लड सकता है। प्र अपनी लातसाओ, 
फामनाओ, वासनाओ, से लड़कर उन पर विजयं॑पराना 
अति दुस्तर कार्यं है। ओ वह कर ले, समन्न ली वह 
सैक्ड़ो वाधौ को जीत युका अब गै भरी उसी दिशामे 
आर्हहू, जो मुन्ने पहले हौ करना चाषिए्‌ था, वह 
अव कर रहदू। शक्ति प्रदर्शन मे तो मैने व्यर्थ ही 
तना जीवनं बिता दिया! इस प्रकार सोहंग 'स्वामी ने 
ष्च्छा शक्ति का महत्व तो स्पष्ट किया ष्ठी, उसके 
सदुपयोग कौ दिशा भी वतलाई। 

पस्तु शुभ या अगम संकल्प एक साथ मनुष्य पर 
अपना प्रभाव नही डाले सक्ते। इन दोनो मे जो बलवान्‌ 
्ोया, उसी क प्रभाव पड़ेगा, क्योकि वलवान्‌ सकत्प 
कमर को नष्ट करदेताहै। 

यदि हमारा मन वलवान्‌ है ओर हम सद्वृत्त या 
शुभ स्थाई वृत्ति वाते है, हमे संस्कर मे शुभ प्रभाव 
भ्रबल है, तो हम पर किसी बुरे विचार का प्रभाव मही 
पड़ सुकता। हम पड़ प्र एक यद्टान के सदृश अपने 
मन को दृद ओर अटल बना ते, जिसे एर आंधी, पानी, 
ठण्ड, मर्म का असर बाह्ममे भले ही पड़े, प्रतु अन्तर 
भे नहीं पड़ता) एेसी दृढ़ मानसिक स्थिति बना लेने पर 
कोई "दुष्ट भाव हमा कुछ नही बिगाड़ सकता। चह 
हमारे शु हम पर अशुभ ओर दुष्ट सकल्प प्रेरित करे 
रहै, पर उनका प्रभाव नही के बरावर होगा 

दृढ़ मानसिक स्थिति उस शिला की तरह है जिस 
पर पानी कौ फटकार का कों भी प्रभाव नहीं होता) इसी 
रकार शु के अशुभ विचार हमरे चारे ओर कछ समव 
तक विचरण के रहेगे या सदैव ह विवरण करते रहे, 
पर उनका प्रभाव हम पर कुछ नही हेमा) 

मन मे किसी प्रकार का अशुभ सकल्पं या विचार 
मत आते दीबिय। दूसरे के अशुभ या विरोधी वियाये को 
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मेरे पडे मे प्रवेश करते ही वाधिन दूटकर मेरे 
ऊपर आ इपटी ओर मेरी पीठ के दाहि पूष्रे पर घाव 
करती हुई मुद्रीषर मस मोच ते गई। मै हक्का-वक्का रह 
गया एक यार ददं से साग शरीर दै कप उठी खून 
दाद्‌ मे लग अनि से वाधिन ओर भी उतेयितं छे उठी। 
उसने देर कयि विना दूसरा हपट लमाया प्र अव मै 
सम्भल चुका धा, गने अपना वही इच्छाशक्ति वाला दव 
लगाया। वापि कौ आंखो मे ओते डालकर मैने उसके 
मन मे दुर्द् परहमर किया ओर एसा करना भर था कि 
वायन कटे वृक्ष वै तरह अपने आप धराशायी हो गई। 
अव पस के साय मै उस एर टूटा ओर तांस 
की सै उमे येदम कर दिया। मेरी इच्छाशक्ति 
वरवर कमम कर एतै थो इतनी खँलनार बाधिन उसी का 
परिणाम था कि मरी विल्ती चैसी सिमरी-सी पड़ी ौ। 
अव्‌ उसमे अक्रमृण कएने की शक्ति नेहो धी तथापि वह 
गुर्खकर अपना क्रोध अवश्य प्रकट कर रहै धो।रएेसेमे 
धि अगि बढ़कर भने उसके चैन वषि टी ओर विजयी 
योद्धा कर भति चायै ओर खड भीड वै ओरं देखा। 
सव॑ तोग आरवर्यं मिश्रित प्रसनता से उछल ष्डे। मेरा 
हरदिक स्वागतं किया गया। उपस्थित लोगो ने मञ्चे एूल 
ओर ष्टो मे ताद दिया बहुत-सा पुरस्कार भी मुञ्चे मिला 
किनु धर लौटा तव परता चला कि साधु का कथन 
असत्य नही धा। घाव हने के कारण शरीरमे विषद्ते 
मया ओर उसे ठक मे लगभग ६ महीने ले। 
शसो बीच एक दिन वह साधु फिर प्रकट हए, 
उन्हेमे समङ्ाया--“येया अब ेसा नही का। उन्होने 
योगाभ्यास कौ कुछ क्रियाँ भ वतलाई ओर कहा इच्छा 
शक्ति का बल तुम्हरे पास है। चाहते तो आत्-कल्याण 
ओर ईश्वर दर्शने जैसो महाम्‌ उपलव्यि प्रप्त करते प्र 
वयर्थ हौ परैल-खिलौनो मे लगे रहे योगौ लोग ईश्वर 
प्रपि ओर आत्म-दर्शान का पुर्पार्थ साधते है, चमत्कार 
के चक्कर मे नही पड़ते। उन्हनि मुञ्चे दवा भौ दी उसी 
मे मेस घाव ठीक हुंआ। माय घ्म उनकी वात भी अच्छी 
तरह समञ्च मे आ गई ओर मैने आत्म-कल्याण के लिए 
उच्चस्तरीय योग साधारण कसे का निश्चय कर लिंया।'' 
अपने जीवन मे इच्छाशक्ति के .प्रयोग का यह 
महत्वपुर्ण वर्णन सुनाने वाले यह सोहग स्वामी कलकत्ता 
मे जम्भे एक महान योगी हो ग्ये है। उन्हे वगाल मे 
ट्मर स्वामी के नाम मे आज भी लोग याद कपे ै। 
एक वार उनकी ख्याति सुनकर श्रौ स्वामी योगानन्द जी 
उनसे मिलते गये, उन्होने पूष्ा--आप सुंख्वार जानवो से 
कैसे लङ है? तो उन्दोने उत्तर दिया--““शारीरिक शक्ति 
से मानसिक शक्ति कटी अधिक प्रर होती है! यदि हम 
दृढ विश्वास कर ले कि वाघ नही विल्सी है, तो वह 
व््ती हयी ह्ये जयेगा। जरूरत पड़े तो मै अभी भी चीतो 
के दोति--यह कहते हए वे उठे ओर सामने समेण्टकी 
लगी दुकान मे धसे मावित ईट को पककर निकालते 
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हए वोले-इस तरह पकड़कर निकाल सकता षट। स्वामीजी 
को उनकी क्षमता पर यङा अश्व्यं हुआ। 
वताया--इसमे आश्चर्य जैसौ कोई बात नही 

है क विङ्गान भी सिद्ध कता है किं मस्तिष्क ही 
है, ओ र्मौसिपेशियो को नियन्वित करता है। मस्तिष्क 
जितना बलवान होगा उतना ही सूष््म शरीर कम करेगा! 
जितनी शक्ति से हयौडे का प्रहर किया जाता है उतनी 
ही गहरौ योट लगती है। उसी प्रकार शरीर हयौडा है 
ओर उसे शक्ति देने वाली मशौन तो मन या 
इच्छाशक्ति है। शारीरिक शक्ति का प्रदर्शा इस बात पर 
है कि इच्छाशविति मे कितना वल है ? शीर एक यच 
है। उसका उपयोग चहे वैसे कर सक्ते है, इसके 
विपरीत यदि मन, शरीर ओर इन्द्रियो का दास हे तो 
वह कुछ भरी नही कर सकेगा! 

श्री योगानन्द मे प्रशन किया-क्यामै भी बाधसे 
लड़ सकता दूस पर उन्होने हँसते हए कदा-भाई बाध 
से कोई भी तड सक्ता है। पर अपनी लालसाओ, 
कामनाओ, वासनाओ, से लडकर उन एर विजय पाना 
अति दुस्तर कार्य है। ओ वह कर ले, सम्म तो वह 
सैक्ड़ो बाधो को उीत चुका अब मै भरी उसी दिशामे 
आर्हा, जो मुङ्ञे पहले ही कला चाहिए था, वह 
अव कर रहय ह शक्ति प्रदर्शन मे तो मैते व्यर्थ 
इतना जीवेन बिता दिया। हस प्रकार सोहंग स्वामी मे 
इच्छा शक्ति का महत्वं तो स्पष्ट किया ही, उसके 
सदुपयोग कमै दिशा भी वतलाई। 

परु शुभ या अशुभ संकल्प एक साथ मनुष्य पर 
अपना प्रभाव मही डाल सकते। इन दोनो मे जो बलवान्‌ 
हेणा, उसी का प्रभाव पड़ेगा, क्योकि वलवान्‌ संकल्प 
कमजोर कौ नष्ट कर देता है। 

यदि माग मन॒ बलवान्‌ है ओर हम सद्परवृति वा 
शुभ स्थाई वृत्ति वाते दै, हमारे संस्कारो मे शुभ प्रभाव 
प्रबल रहै, तो मं प्र किसी बुरे विचार का प्रभाव नही 
पड़ सकता। हम पहाड़ पर एक चट्वान के सदृश अपने 
मन को दुद ओर अटल वना ले, जिस पर आधी, पानी, 
ठण्ड, गर्मी का असर बाह्य मे भते ठी पडे, पतु अन्तर 
मे नही पड़ता। एेसी दृद मानसिक स्थिति ममातेने एर 
कोई "दुष्ट भाव हमार कुछ नही विगाड़ सकता! चह 
हमरे शु हम पर अशुभ ओर दुष्ट संकल्प प्रेरित करते 
रहे, पर उनका प्रभाव मही के बराबर होगा 

दृढ़ मानसिकं स्थिति उस शिला की तरह है जिस 
पर पानी की एटकार का कोई भी प्रभाव नही होता इसी 
भकार शु के अशुभ विचार हमारे चारो ओर कुछ समय 
तक विचरण करे रहेगे या सदैव हौ विचरण करते रहै, 
पर उनका क हम पर कु न्य हेगा। 

मनम किसी प्रकार का अशुभ सेकल्प या विचार 
मत आत्रे दौविये। दूसरे के अशुभ या विरोधी विचारो को 


वैठकर काम करतो मुस्ने यष्ट सुन्दर लगे।"' कुछ वर्ष 
बाद वह वास्तव मे मचिष्टरेट बनकर उस मेज पर वैटा। 

अमरीका के महान उम-सेवकं गनैीएन ने अन्याय 
रूदो ख उष्छैद कटने फे लिए उब तिवटर' नाम 
को सामयिक पठ प्रकाशित किया तो उसके प्रथम अंक मे 
घै उसने लिखा धा-““सव्ये दित से मै यह कर्यं कर 
गष मेरे हदय मे किसी परकर दी शक नी है। मै 
कभी किसी प्रकर का बहना कफे एक हन्य भौ पीठे 
नै षुण ओर मेर बात के सब कई सुनेगे।"” एेसी 
अचल ष्ठ से गैरीसत का चयि विकसित हुमा धा। 
इना हौ मही तिकन, प्राण्य आदि ओ द्हुसंख्यक मह 
आत्माएं प्रतिष्ठ कमी रशा करौ हए वीरगतिं कर प्राप्त 
षु, वे भीरेते ही दृढ़ निश्चय वाती धी इस प्रकार 
की इच्छारापिति तेना यास्तव मे महत्व कौ यात है। 

दृद संकल्प शक्ति वाले. पुरुष मष श्री उस 
दात से पीठे कदम नह हटाति षिते सव मान 
लिया । भ्वंस्तैण्ड के युद्ध के अनिमि दि मे 
श्धोय पिट" इग्तैष्ड का प्रथानमची वना ओर उसने श्रेस 
की -रज्य-कऋन्ति के विरुद्ध ोरदार्‌ अभियान आस्म किया। 
मे बहुत-सी सफलताये प्रप्त हुई परततु उष भी महान 
नैपोलियन जसा व्यक्ति उसका मुकाबला कर रह था 
जिससे अनत मे ई्तैण्ड कर प्रधानं सेनानायक वीरति को 
प्राप्त हआ। इस घटना से "पिट" को यडा आघात्‌ प्ुया। 
भैपोलियन मै विजय का समाचार सुनकर उसने योरोपं 
क्शो ठ तरफ उगत उठते हए. कहा--“इस नवरो क 
५ दो, अव दस वर्ष क न व 
पटुगी!' यष्ट कहकर वह त गया।. उः 
एक वार शेश आयां ती त मुख से धरिसेयेही 
शब्दे मिकले- हाय, मेरा देश।* वह _ इतना, बुद्धिमान धा 
कि समय कौ श की प ओर छ व 
मीक अनुमान लगा लता णा ठ कथनानुसार्‌ क 
वर्षं बाद वाटरतू के युद्ध मे अरिजो ने. नैपोलियन को 
एकर वरिटिश साम्राज्यं कौ पताका पुनः संसार भर में 
फट दी 

विकासवाद के आचार्यं इार्विन की इच्छाशक्ति कैसी 
बलवान थी 2 वह हमेशा बीमार रहता था, दुःख पर 
दःखं उसे उठाने पड़ते थे। वह जितना सहन कता था 
उसे उसकी सौ के अतिरिक्त कोई नही जानता धा। उसके 
पुत्र मे लिला टै कि चालीस वर्प ठक एकं भी दिन एेसा 
महौ गिकलता, अयकि उसकी तवियत ठीक रही हो। पर 
इन चातीम वर्पो मे वह तगातार इतनी काम करता रहा 
कि अच्छे-अच्छे मन ओर शरीर वाले भी उतना काम 
मही कर सकते। किसी भी विषयु मे पूर्णत. संलन हो 
उने की उसमे अद्भुतं क्षमता थी। वह हार जने को 
निर्बलता का चिन्ह मानता था ओर इसलिए पयजय को 
सहन नह कर सकता था। उसकी एक प्रिय कहावत वह 
धी कि (6 ्वक कएने वाला ही कार्य को सि्‌ कर 
सकता दै“ र अदभुत धैर्य ओर साहस का प्रत्यक्ष 
उदाहरणं यह है कि श्राणियो की उत्पत्तिः ग्रथ की 
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सामग्री इकट्रौ क्सो मे उसे वीस वर्षं का समय लगा 
ओर मनुष्य का विक" तीस वर्थ तक निरम्तर श्रम 
कसे प्र लिला आ सका! 


एक प्रायीन तेखक दृ संकल्प शक्ति के विषयं 
मे जो लिख गया है, वह आज भी सर्वया सत्य जन 
पड़ता है कि "विश्वास मनुष्यो के ऊपर विजय प्राप्त 
करता है! वह उनमे ऊपर टौ महीं भीतर भी विजय प्राप्त 
करता है। एक वलवान्‌ हदयं की इच्छा के आगे हजारे 
र्कौपर जति है। एक छोटा व्यक्ति भी यदि निर्भय कर 
गरिशचय करले तो उससे संघर्षं का स्वरूप ही बदल आता 
है ओर उसे देखकर भागे वाते मडे-ब़े व्यविति पुनः 
लौटकर जूहने लग अते है। 

जीवनतिर्माण के प्रत्येक व मे संकत्प शयित को 
विशिष्ट स्थान मिला है। यो इच्छा एक तरह की 
संकत्प हौ हेती है किन्तु तो भी सव इच्छये संकल्प की 
सीमा ख स्पशं नही कर परती। उनमे पूर्ति का बल बही 
हेता, अत. वे निर्जीव मानी जाती टै। विन्तु वही इच्छात 
युद्धि, विचार ओर दृढ़ भ्रावना द्राण जव परिष्कृत छे -. 
जाती हतो संकल्प बन अती है। ध्येय सिद्धि के लिए 
इच्छा की अपिवा संकल्प मे अधिकं शक्ति हेती है। 
संकल्पं उस दुर्गं के समान है, ओ भयंकर प्रलोभन, दुर्बल 
एव डवाडोल परिस्थितियो सै भी रा कता ई ओर 
सफलता के द्वा तक पूरुषे मे मदद क्ता है। शासकार 
ने “संकल्पमूलः कामः" अर्थात्‌ कमना पूर्ति कां मूल 
सकत्प॒ बताया है।. इसमे सन्देह. नही है। प्रतिज्ञा, 
नियमायरण तथा धार्मिक अनुष्ठानो ` से भी वृहत्तर शक्ति 
संक्त्प मे हेती षै ४ 

महयन विचारक एमर्सन ने लिखा दै, “इतिद्यस इस 
बात का साक्षी है कि मनुष्य की सकल्पं शक्ति के 
सम्मुख देव, द्ुज सभी पराजित हेते रहे दै।'" 

उत्कृष्ट या निकृष्ट जीवनं यथार्थतः मुष्य के विचाये 
पर निर्भर है। कर्म हमारे विचारो के रूप टै। जिस बात 
की मन मेँ प्रतिक्रिया उत्पन होती है, वह अपनी पसन्द 
या दृद इच्छा के कारण गरही नीव पकड लेती है, उसी 
के अनुसार बाह्म जीवन का निर्माण होने लगता है। 

विवार यो अव्यक्त मन से भी भ्रस्फुटित हेतिः है, 
किन्तु .वे प्रभावशाली नरी हेते, अतः संकल्प भी एक 
तरह कौ विचारउत्पादक शक्ति है। इस तरह के विचार 
क्रमिक एवं योजनाबद्ध होते ६, अव्यक्त विचारो दी 
अपेक्षा उनकी शक्ति भौ अधिक प्रखर होती है। इसलिए 
खो काम विशेष संकल्प के साथ क्वि जते हैवे प्रायः 
असफल मही दटोते। 

यलं सकल्प शक्ति के स्वरूप को समदने की 
आवश्यकता है। हवा के आधात से चिस प्रकार जल मे 
तुरगे उठा करती है ओर एक कोने समे दूसरे ने तक 
दौड़ा करती है। जो तहे अधिक शक्तिशाली होती द. 
वै अधिक वेग ओर कम्यन के साथ किनारो से शुषे 
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संकल्पय की दृद्‌ता-विचारो की 
गहराई से 


कर्मयोग के तिए अपने विरत प्ते सही 
केला-असम्भव ओर असेम्यद -कत्पनाओ मे उड्ते-फिते 
कौ अस्त-प्यस्तता फो निरस्त कमा आवश्यक है। भविष्य 
के रुहे पपे देखते सले कम अपा यते उयित 
कि आज क्र सनस्याओ क्रे-आज के साधनो से ल 
कले दा तालमेल विठाया उाय। कल उव अधिक 
अन्ी पस्यति समने होगी तो कल उसमे अगे क 
थात सोयी वा मक्ती है। भूतल चता गया वह तौर 
मदौ मकला। इमलिए्‌ “वीती ताहि विसार दे कौ उक्ति 
कमे सतौ मानकर गढ़ पूर्दे उखा कौ वात भुलादेने मे 
ही है। पूतकल की स्मीक्षामो क लाम इतना 
[६ १ कि पिदछठते अनुभवो से लाभ उठा लिया जाय। 
बीती घरनाओ क्म यात सोचकर र करे ओर पतने 
मे. वर्मन शी पष्ट पेवा है। सवसे महत्वपूर्णं समय 
वर्तमान हौ टै। भविष्यं दी कत्पनाओ मे उडना भी भूत 
चिन्न फी तरह ह, निर्धक है। कहे है वुद्दे भूतकल 
कौ वाते मोयते ओर व्ये भविष्य कमै कल्पनाभ मे 
उतञ्चे रते है। प्रदरावस्था कौ बुद्धिमत्ता इसी मे है कि 
वर्तमान को देखा समदा जाय ओर प्म्तुत अवसर का 
अधिक मदुपयोग क्से मे तत्पर हआ जाय। हमारा चिन्तन 
यथार्थवादिता पर निर्भर चतेना चाहिए ओर भावी प्रति के 
लिए आज जो किया जाना सम्भव है, उसी पर ध्यान 
केन्द्रित रहना चाहिए। 
अवशो से जितना वयना सम्भव घे उतना वचना 
चाहिए व मन को अव्यवस्थित भाग-दौड़ क्ले से रोकना 
चाहिए। मन कौ अव्यवस्थित भाग-दौड़ का तात्य एक चै 
टै कि उसे कोई महत्वपूर्ण काम सुनिशितं रूप से सौपा 
ष्च मतौ गया यदि सौपा आय तो वह अपनी 
अस्त-व्यस्तता छोटक मिर्धारित दिशा मे कार्यं सलन वना 
रहेगा! वैञ्ञनिक, कलाकार, माहित्यकार्‌, शिल्पी, व्यवसायो, 
फृपक आदि अपने फो नियत निर्धारित काम मे लगाये 
रहने का अप्यास करते है! फलत यिन्त क्रम 
अस्त-व्यम्तता मे प्रमण मही कएता ओर मिना ननुनच कयि 
अपने निर्धारित क्रम मे जटा रहता है। 
आरम्भ मे अनेगढ़ मन की एकाग्र कला थोड़ा 
कठिनं .पड़ता दै, पर यह कठिनाई तो हर नये काममे 
आती है। हल मे चते के लिए नया बचछ्डा सहज ही 
कर्त रजामन्द हो जाता है। नये घोड़े तंगि मे जुतते समय 
कितनी गड़बड़ी कैल है यदि मालिक लोग इस 
असहमति से निराशा होकर अपम प्रयास छोड देतो फिर 
उनका बड़ा पालना ओर घोडे खरीदना ही व्यर्य है। तव 
वै हल जते ओर तामं चलाने के लाभ से वचित ही 
रेमे! हिम्मत के साय देर तक ट व करलमेदही 


रहने पर सरक के जानवर कैे-कसे कतव दिखने 
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सगे है। फिर दौ एण नही रि मन को निर्दट 
दिशा मे टौ अपनी चिन्त प्रक्रिया केन्धित क्वि रहने के 
लिए अभ्यस्त म क्रिया जा रके! 

उचते विचार ऊपर सतह पर धूमते रहे है ओर भोता 
मारकर कौमतौ मोती पने मे सफल नदी चेते। किसी भी विषय 
पर जितनी गम्भीरापूर्वक उसके पश्च प्रतिपक्ष का मन्थन करौ 
हए तिष्कर्यं निकाला जयेगा उतनी चे वस्तुस्थिति स्पष्ट रूप से 
सामने अवेगी। एकांगो-एकपीयःविवार भावुकता कहलते रै। 
देना यह याहिए किं पच ओर विषश्च के दोनो विचार कम 
करे-सरलता ओर कठिना कमे दोनो तस्वीर सामने रखी जाये 
ओर सोया जाय कि अधिके अतुकूतता उत्पन कले क लिए 
क्या-क्या का होगा ओर उसके लिए क्या साधन जुरे होगे? 
मात्र कठिनाइयो की यात सोयकर किसी प्रयास के लिए साह 
न केला दितना अबुद्धिमतपूर्णं है, उतना ही बह भी 
उपद्सास्पद टै कि अभीष्ट मनोरथ क चुटकी वाते सफल होने 
की वाल-वुद्धि अपनाई जाय। एेसे उतावले लोग आये दिन 
असफलता का मुँह देखते, दुर्भाग्य का गेना रोते पाये जते । 

हर दोटा-बड़ा कम्‌ आवश्यक मनोयोग, परपरम, ~ 
साधन ओर समय दी अपेशा रखता है। उन के 
लिए प्वल-पुस्पार्य करना पडता है। चिनमे लिए 
ध्य, साहस ओर स्कल्प होगा वे घ्य कुछ कर सकने 
ओर पा सकने मे सफल हेे। योग्यता का अपाव ओर 
साधनो कमै कमो पूरी कसे के लिए धनयोर्‌ प्रयास फले 
को ह सफलता दौ पदयात्रा कहते । उछलकर क्षणम्र 
मे आकश चूमने के ५ र लोगो ने कभी कुछ कहने 
तायक सफलता पाई हे-एेसा देखे-सुनने मे नही आया। 
क्योकि प्रखर संक्ल्य के ही सफलता की अमनी कह 
गया ह। यह. इच्छाशक्ति का ही स्यम सूप है। 
इच्छा-आकाक्षा ही धनीभूत. होकर व्यक्ति को फर्म मार्गं पर 
अग्रसर कर्ती है ओर उसे अपे अभीष्ट लक्ष्य कौ प्रापि 
के लिए प्रित करती है। किसी भाप से लने वाली 
रेलगाड़ी छो पटरी प्र दौड़ने के लिए भाष आवश्यक 
है। यद्यपि उसके साथ चालक की इच्छा-आका्षा ओर 
नियन्रण दक्षता भी आवश्यक है। चालक की कुशलता 
ओर दक्षता फो इच्छाशक्ति. का प्रतिरूप करे तो अकेते 
रेलगाड़ी ओर चालक होना ही पर्याप्त यही है। उसके 
लिए वाप्यं से उत्पन कौ गई शक्ति, जिसके कारण कि 
रेल के पियो मे गति आती है का होना भौ अति 
आवश्यक है। 


मन को रोके नहीं संकल्पवान वनाय 

ममोविज्ञानी, फ़ायड अपनी पली ओर बचे समेत 
एकं उद्यान मे सैर कसे गये। वैठे गपशप कर रहे थे। 
ङ्त मे. एक छोग वार वर्ष-का बच्चा गायब हो गया। 
निगाह दौडाई तो कहौ भी दिखाई नही दिया। ली बहुत 
त लगी ओर ददने के लिए आदुरता प्रकट क्न 
लगो। 
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खो मूमुप्य के व्यदितत्व को तणशक्र चम दिया करती 
है। उका जीद मे यही अस्तित्व है, श्रम क ओर 
भोन का। 
देखा जयतोश्रममीक्याटहै 2 श्रमभी एक 
पद्य पौ कठिनाई ६ै। _ कटिगाई्‌ अर्यात्‌ प्रतिकूतता। रदी 
खना रै तो आदा भूथे से सेकर तवे पर सेक्मे ओर 
आग प्र फुतने तक ने अते क्या-क्या करा पड़ता है ? 
ओ वाहि वे एते कठिगाईं भी कह सक्ते है क्योकि 
युविधा तो सौधे धाती मे चेटी आ उमे से है वन 
पती है। उपा फे लिए श्रम, स्वाद्यं के लिए श्रम, 
रिष्ठा के लि्‌ श्रम प्रत्येक महत्वपूर्णं सर्य या उपलय्यि 
के लिए श्रम कला पड़ता है। सीधे ओर महज कुछ भी 
प्रण महीं हेवा! अतः श्रम को कविमाई भीतो क्ट 
सक्ता £ै। परु श्रम ओर कठिना मे अन्तर वष्टहै कि 
श्रम के अति सहज स्वीकार का भाव ता है, अवकि 
केविनाई के प्रति असहिष्युवा क भाव रहता है। कदिनाई 
धोड़े अधिक श्रम कौ मग करती है ओर श्रम कठेमे 
धोडी कन कठिनाई सहनी पडती है! दोनो मे मरा भेद 
है, गुण या स्वरूप मे कोई विरो अन्दर कहै है! 
कठिनाइरयो अथवा प्रतिकूलताएं चि रमाण के 
तिए भी उपयोगी है उत्तराधिकार मे जिन्हे सम्यनता प्रप्त 
पतौ है, उनमे मे अधिकांश व्यक्तियो को दुर्व्यसन ओर 
विलसिता भे फंसे देखा जा सक्ता है। ओओ 
कविनियो मे वृह रह है, उमे संसार की फिबलं बातो 
कै सिए अवकाश कँ ? कष्ट ओर कठिनाइयां मनुष्य 
के अहंकार को मष्ट करके, उनमे धिप्रता तथा श्रा 
भक्ति भ देती है। इता हौ तह उसे स्वस्व ओर यदद 
भी वनातौ ह। इम रूप मे कठिनरा्यो को वरदान ही 
क्य जाना चादिए्‌। पर्मिमौ, पुर्पार्थो ओर साहसी व्यक्ति 
कठिन परिस्थितियो मे अनेक दिपूति्यौ अर्चित कर तेते 
ह किन्तु ओ कए है, क्लीव है, आत्मवल से रहित है, 
वे पअरिकरूलताओ कौ देखकर डर जाते है तथा हनाव 
क्रते हए ओवन के दिन पूरे कसे है। 
छान्दोग्य ४ मे कह गया है कि--“जव तक 
. यह शारीर वना. हु है, तव तक सुख ओर दुःखं का 
निवारण मह्यै हये सक्वा।'' कदिनरदृर्यो जीवन क्रा उसी 
त्रह अंग है जिस तरह दिवि के बाद ए्रिका होना, 
कुं वदसे रहना। अत. आवश्यकता इस बात की है 
कि क्डिगरइयो -या प्रतिकूलताओ को अपने ऊप हावी न 
हने दिया चाये आर उनके वोच से यस्ता तिखलकर 
आगे वदते रह जाए 
कठिनाइयो फो अपने ऊपर हावी न धेने देने का 
एक मर्गं व्यस्त रहय है! मनुष्य के व्यस्ते दहो से 
कठिनाइयो के प्रति शौक, चिन्ता एवं उद्रि मे डूबने 
के लिए भमय द्यौ नही मिलेगा। स्वामी विवेकामन्द ने एक 
स्थान र लिखा है कि व्यस्त मुष्य को ओस्‌ बहाने के 
निए "भी समय नही मिलता” यह ठोक भी है, ओ व्यस्त 
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रगे, उन्हे कठिमाङ्यो के सम्बन्ध मे सोचनसोचकर दुः्ी 
हेते रहो कर अवकश प्त कहँ रेणा ? इसके 
अतिरक्त इद जीवन मे एक सहज क्रम भानकरे भी 
निरत रद्य जा सकता है1. यह सोवकर भौ प्रस हुमा 
जा सकता टै कि आप्त्तियो का श्श्नावत निह को 
इकक्षोरकर, उनका प्रयाद तोड़कर, उने पुरपार्थं के लिए 
खड़ा कर देता है 

विपत्तियौ, पतिकूलताएं अथवा कठिनाय ओवन का 
सहव स्वाभाविक क्म है! उनसे प्रभावित टोना छे ते इस 
स्पमे ेनां चाहिए किवे मुष्य को रिष्षादेमे के 
लिए आती है, जती है ओर आती रहेगी! इसतिए उनसे 
मे तो भयभीत हेते फो अवश्यकता है ओरन पतै उनसे 
भागते की। 


आत्मविष्वासी सदैव सफल होता है 


एक सधारण परिवार मे पलकर अपनी योग्यता, 
त व के बल पर वैजामिम्‌ डिजरायती ब्रिटत 
के मे सदस्य सुने गए, तो धनी परिवार से 
आये सांसद उन्हे वड़ी उपेक्षा सै देखने सगे। म अमे 
क्यो पुरते सांसद उन्ह अपने पासं तक. नही फटकमे देते। 
शायद इसलिए कि डिजरायती का वेष-विन्याम अथवा 
रहन-सहन राजसी महौ था। वै सोधारण वस्र प्हनते ओर्‌ 
ग्रीव तोगो- की तरह रहते। अर्थं प्रधान दृष्टिकोण वाले 
लोग गरीब व्यक्ति का क्यो कर सम्मान कएते ? उलदे 
उनके साधी सांसद उनकी इतनी उपेक्षा करते कि जब वे 
सदन मे बोम के लिए उवते थे, तो उन्हे बोले तक 
मही देते लेकिन इमे परिस्थितियो मे भी डिरएयली को 
मनोवल नही डिगा। जव. उनके भाषणो मे व्यवधान 
उपमित किया आता तो वे कहते, आपको एक दिनि 
भेरी बाते अवश्थ सुगमी प्ड़ेगी।" 

गृह डिजशयली नही उनका आत्मविश्वास बोल रहम 
था। उन्हे अपनी आन्तरिक शक्तियो पर. परा विश्वार था। 
वे अपना उचित मूल्यांकन करना जनते ५ भविष्य के 
सम्बम्थ मे उनके सामने एक सुनिश्चितं योजना थी ओर 
उस योजना को भी दृदतापर्वक क्रियान्वितं कसे के लिए 
वे एत संकल्प थे। सी का परिणाम था करि वे अपने 
प्रयल ओर परिम के बल परवे एक दिन त्रिटेन के 
प्रधानमन्री बने गये। लोगो भे उनके प्रति, उनकी 
योग्यताओं के प्रति इतना विश्वास `व्यक्त किया, उन्हे 
इतना ' ठीक-ठीक पहाना कि वे त्रिदेन के सफल तथा 
योग्यतम भ्रथानमनरी सिद्ध ह्ये। प्ले जो लोग उनका 
उपहास किया करते थे, वे ह्य उनके प्रशंसक वन गये 
ओर उनका गृणाने करने लगे - ॥ 

यदि डिडययती अपे साथियो द्वारां की जने पाली 
उपेक्षा मे, उ्के द्रण हए उपहास से हवेत्साहित होकर 
चुपचाप नेव उति, तो ससार उन्हे उस रूपमे नही जान 
पाता, जिस रूप मे कि आ जानता है) उमकफी सफलता 


1 


आस्तिकता ईै। रेसे अस्तिक उन टरो एर चलन वाते 
व्यव्वियो से अतग होते है, ज कभौ इस -शदति सोत 
दौ उभासे का प्रयास भी मही कते। 

परमातमा मे भतुष्य को इस संसार मे उ विपूतियो 
से विभूपित कर भेजा है, ओ अन्य प्रापियो को ग्राप्त 
मही है। उन विमूतियौ का उपयोग कर घ्म वह आदिम 
काल की उंगली प्छिली स्थिति से विकसित छेकर 
आधुनिकतम सुविषान्माधनो का विकास कर सक .द। 
निरिवत टी सभ्यता ओर संस्कृति के विकास मे धोड़े 
हुत पिःचुने अतिमाशाती व्यवितियो का योगदान रहा है। 
अधिकंश व्यक्ति रो सामान्य क्रमसे द क जीवन दही 
व्यतीत कते दहे है। उन्हे अपने भीतर निहित शक्तियो 
ओर सम्भादनाओ प्रर विश्वास हयी नर्हौ हेता ओर वे 
दौन-हेन ओवन ओते रहते है। कई तोगो कमै मन्यता 
रहती. है कि सफलता किन्ही सौभाग्यशाती व्यक्तियो को 
ष्य प्राप्त होती टै तथा उने जम से ्े अनुकूल 
परिस्थितियों मिलती है, जिनमे आगे बढ़ने के अवसर 
अनायास षी प्रस्तुत ठेते रहते ६ै। 

स तथ्य को भूल उना चाहिए कि अगुकूल 
परिस्थितियों ओर आगे वदने के अवसर ग्रदानं कसे वाती 
पष्ठमूमि ठिन्दी गििनुने लोगो को तै प्राप्त हेती दै, 
जबकि अधिकांश व्यवितयो क्रे अपना मार्गं स्वयं खोजना 
पडता है ओर स्वयं के बलवृते प्र ही प्रगति एय षर 
अग्रसर होना पड़ता है! 

अस्तुतः सफलता या प्राति न अनुकूल परिस्थितियो 
पर. निर्भर कती है ओर न उपयुक्त अवसे परा 
सफलता बहुत कुड व्यक्ति के अपने आलम-विश्वास ओर 
उस आघार पर संचित किए गए आत्मयल पर ही निर्भर 
केए्ती है। यदि अप भीतर, अपनी शक्तियो के प्रति 
विश्वास कुटम्कृटकर भरा ष्ये तो कदाचित षौ किसी को 
असफलताओ का सामना का -पड़े। असफतताओ का 
सामना तधी कना पङ्ता है, उव सामर््यं ओर साधनो 
का विचार न करते. हृए देसे कदम उठ लिए अति है, 
जो विचारशौलता ओर विक की दृष्टि से उपयुक्त मही 
कहे जा सकते। इसके अतिरिक्त आत्यविश्वास का अभाव 
श्री सफलता का एक कारण है। आत्मविश्वास का अर्थं 
अनियन्वित भावुकता नही है, वरन्‌ यह उसं दूरदिता का 
नाम है जिसके साथ संकल्प ओर साहस भी जुड़ा रहता 
है। रेमे आलविश्वासी जो भी छम कते है, उसमे न 
ते दीलनपल ्ोती है ओर न हौ अगुत्तरदायित्व। इस 
स्तर के आत्मविश्वास को लेकर जो भी कार्यं कयि जति 
है, उनमे पूरा मनोयोग, तन्मयता, तत्परता तथा पिम का 
समावेश रहत है। 

† ५ मीति को अपनाकर कंई व्यक्ति प्रतिकूतताओ 

` त प्रगति कर चुके है। अमेरिका के प्रसिद्ध 
* अग्राहम हिकमे का नाम देसे व्यक्तियो मे 
लिया जा सकवा है, जिन्छेने प्रतिकूल 
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परिस्थितियो मे रहते हए भी सफलता के शिखरे को 
स्पर्श ॒किया। उनका पालन-पोषण उनकी सौतेली भां ते 
किया था) गरीवी ओर कठिनाहयो के बीच रहते हए 
उसे अपने बेटे प रसो भ्रेरणा्णं दीं ओर उसके 
अन्तःकरण मे एेते बीज वोये, विनके अंकुर लिक्नं की 
रिक्षा ओर समह करो षौ मही, उसकी आतमा को भी 
डवा उठते चले गए। उनमे पठने ओद श्न प्राप्त कटे 
कोरेसा भाव हभा कि वै पुस्तके परापत कले के लिए 
मीलो पैदल चलकर उति ओर अपने मित्रे से पुस्तके 
मौँगकर तते। पदन के वाद उसी प्रकार पुस्तक कौ 
वापस कसे के लिए वापस जति। 

लक्ष्य के प्रति निष्ठा, लगन ओर तन्मयतापूर्वक 
आत्मविश्वास के साथ अपने काम मे लगे रहकर प्रगति 
करते हए लिकमे न केवल अमेरिका के रषटपति वने, 
बल्कि उनकी गणना विश्व के महामानेवो मे की जने 
तगी। इस. वीव उमे कई बार असफलताओ का सामना 
करना पड़ा, पर क्या माल कि छन्हेने अपने मन को 
टोट किया ्े। एक वार लिकन से किसी मे उकी 
उन्नति का कारण पूषा तो उन्हेते बताया कि जन्मदात्री न 
षते हए भी जिसने मेप निरी हेने का कार्य पूर किया 
मै अपनी उस्र मां का हाथो बनायां ग्या एक चिलौना 
मष्ट 

अस्पताल फी एकं साधारण-सी नर्य॑ पलोरेस 
माहटिगेल के पास न साधन ये न सुविधाएं, एर उनके 
मन मे रेणि्यो ओर दुर्षटनाग्रस्त लोगो के प्रति अपार 
वेदना का समाधान केले ओर घायलो, विपत्ति के मरे 
लोगो की सहायता-सघ्रष कसे के लिए उन्होने रेडक्रास 
सोसायदी की योजना बनाई ओर संस्था के उदेश्य तथा 
स्वरूप को लेकर बडे-बड़े लोगो के पास गई! गाइ्िगेल 
की स्थिति, सामर्घ्यं ओर कार्य की गरिमा मे इतना भरारी 
अन्तर देखते हए लोगो ने उन्हे यही परामर्श दिया कि 
इस तरह की हवाई कत्पनाएं करना व्यर्थ है। अच्छा हे 
अप अपनी नौकर ही ठीकनउके ठढेगसे करे ओर इमी 
मे अपनी भावनाओं का सन्तोष खोओ। कयो मे उन्द 
प्रत्यक रूप से भी निरुत्साहित किया पस्तु नाइटिगेत 
हताश नही हड। कही से भी कोई सहायता मे मिलने पर 
उन्हेने अपनी सामर्थ्यं के अनुसार काम आरम्भ कर दिया 
ओर संस्या जव धीरिरधीरे विकसित हने लगी तो, वही 
लोग जिनहोने नाइटिगेल को आरम्भ मे निरुत्साहित किया 
था, सहयोग की भावना लेक अयि। यह लघय के प्रति 
निष्ठा ओर तन्मयतापूर्णं समन्वय का ही परिणाम है कि 
पलोरेस नाटिगेल द्वार स्थापित रेडक्रास सोसायटी तथा. 
उनका मिशन देश-काल क सीमाभो को लांधकर्‌ विश्व 
भरमे फैली हुई है ओर सार्वभौम बन्‌ गईं है! 
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आस्तिकता है। रेसे अस्तिक उम दर्ये पर चते दलि 
व्यदििथौ से अलग छेते है, ओ कमी इस "शक्ति सोत 
को उपासे क प्रयास भी मही कते। 
परमात्मा मे म्नुष्य खो इस संसार मे उन विभूतयो 
से विभूषित कर भेवा टै, ओ अन्य प्रापियो को श्रत 
नी है। उन विपूतियो को उपयोग कर दै वह आदिम 
कल कौ अंगली पषठिली स्थिति से विकरित हकर 
आधुनिकम्‌ रुविषानसरथनो का विस कर॒ सद्र टै! 
मिरिचत हो सभ्यता ओर संस्कृति के विकास मे घोड़े 
बहुत गिते-युने प्रतिभाशाली स्यवितयो का योगदान रघ है 
अधिकयंश व्यक्तितो सामान्य क्रमसेर्ढदे क वीव ष 
व्यतीत करते रहे द। उदे अपने भीतर निहित शक्तियो 
ओर सम्मावनाओ प्र विश्वास ही महौ छेत ओर वे 
दीनम जवन जीते रहते है। कई सोगो की मान्यता 
रहती. है कि सफलता किन्दी सौभाग्यराती व्यक्तियो को 
ष्टौ प्राणि हेती है तवा उन्हे जन से षे अनुकूल 
परिस्थितियों मिलती है, जिनमे भगे वदने के अवसर 
अनायास ही अस्तुत ेते रहते है! 
इस त्थ्य फो भूत॒ जना चाहिए कि अनुकूल 
परिस्थितिय ओर आगे यदे के अवसर प्रदान के वाती 
पष्ठपूमि कन्द ग्निनपुने लोगो को ही प्राप्त चेती है, 
वकि अधिकोरा व्यक्तियो करो अपना मार्गं स्वयं खोजना 
शता है ओर स्ययं के बलवते पर ष्ठी प्रगति पय प्र 
अप्रसर घेन पड़ता है। 
भ्सतुतः सफलता या प्रगति म अनुकूल परिस्थितियो 
पर" निर्भर करती है ओर न उपयुक्तं अवसे परा 
सफलता बहुत कुछ व्यक्ति के अपे आमःविश्वास ओर 
उस आधार पर सवित किए गए आत्मबल पर ही निर्भर 
कती दै! यदि अपने भीतर, अपनी शक्तियो के प्रति 
विश्वास कट-कूटकर भर घे तो कदाचित हौ किसी को 
असफलताओ को सामना करता पड़े! असफलताओ की 
सामना तभी करना पड़ता है, उम सामर््यं ओर साधनो 
को विचार म कते हए एेसे कदम उठा लिए उति दै, 
ओ विचारशीलता ओर विवेक की दृष्टि सै उपयुक्त नदी 
कहे जा सकते। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास का अभाव 
भौ शफएलता का एक कारण है! आत्मविश्वास क अर्धं 
अनियनित भावुकता नही ६ै, वरन्‌ यट उस दूरदर्शिता का 
नाम दै जिसके साथ सकल्य ओर साहस भी यु रहता 
दै। एसे आत्मविश्वास जो भो काम कते है, उसमे न 
तो टील-पेल होती है ओर न दी अगुत्तरदायित्। इस 
स्वर के आत्मविश्वास को लेकर ज भरी कार्यं किये उति 
है, उनमे पूरा मनोयोग, तन्मयता, तत्परता तथा परिम का 
समावेश रहता है। 
इस नीति कौ अपनाकर्‌ करई व्यविति प्रतिकुलताओ 
मे भी आशातीत प्रयति कर चुके है। अमेरिका के प्रसिद्ध 
राषट्ूपति स्वर्गीय अब्राहम लिकन का माम एसे व्यद्तियो मे 
अग्रणी तौर पर लिया जा सकता है, जिन्होने प्रतिकूलं 
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परिस्थितियो मे र्ते हए भी सफलता के शिखरे के 
स्पर्श ॒किदा। उनका पालकपोषण उनकी सौतेली मँ भे 
क्य था मरीवी ओर कठिनाइयो के भीव रहते हए 
उसे अपे पेदे फे ठेस प्रेरणाएं दी ओर उसके 
अन्त-करण मे रेमे वीज बेये, बिनके कुर लिकन की 
रिष्ठा ओर समह को ष्टौ नही, उसकी आत्मा को भी 
ऊँबा उठते चले गए। उनमे पढने ओर शन प्राप्त कसर 
कारेसा भाव हज किये पुस्तके प्रप्त क्ले के लिए 
मीलो पैदल चलकर जते ओर अपने मिग से पुस्तके 
मोँगकर लाते। पढ़ने के बाद उसी प्रकर पुस्तक को 
वापस करने के लिए वापस जति। 

लस्य के ग्रति निष्ठा, लगने ओर तमयतापूर्वक 
आत्मविश्वास के साथ अपने काम मे लगे रहकर प्रगतिं 
करते हए लिक्न ने केवल अमेरिका के रष्ट्पति वने, 
चत्कि उनकी गणना विश्व के महामानवो मे की जे 
लगी। शस. वीव उन्हे कुं बार असफ़लताभ का सामना 
कएना पड़ा, प्र क्या मजातं कि उन्होने ऊपे भन को 
छोय क्वि एक वार तिंकन से किसी ने उनकी 
उनेति का कारण पूषा तो उन्होने बताया कि जन्मदाप्री न 
होते हए भी भिस मेरी निर्म ष्ठेने का कार्य पूग क्या 
मै अपनी उस मौका थो वनाया गया एक चखितौना 
मत्र 

अस्पताल की एक साधारण-सी मर्म॑ भ्लोरेस 
माइरटिगेल के पास म साधन थे न सुविधा, प्रर उनके 
मन मे रेगिवयो ओर दुर्षटनापरस्त सोगो के प्रति अपार 
वेदना का समाधान कसे ओर घायलो, विपत्ति के मरे 
लोगो की सहायता-सुघ्रुषा कसे के लिए उन्होने रेडक्नस 
सोसायरी की योजना बनाई ओर संस्या के उदेश्य तया 
स्वरूप को लेकर गडबड लोगो के पसं गई। नाइरिगेल 
की स्थिति, सामर्थ्यं ओर कार्य की गरिमा मे इतना भारी 
अन्तर देखते हए लोगौ ने उन्हे यही परामर्श दिया कि 
इस तरह की हवाई कल्पनां करना व्यर्थ है। अच्छा 
आप अपनी नौकरी ही ठीकदाक ठंग से करे ओर इसी 
मे अपनी भावनाओं का सन्तोष खोञे। कषयो मे उन 
मत्क रूप से भी निरुत्सहित किया प्रन नाहर्िगल 
हताश नहीं इड कही से भी कोई सहायता न मिले पर 
उन्होने अपनी सामर्थ्यं के अनुसार काम आरम्भ कर दिया 
ओर संस्था जव धिरे विकसित होने लग्र तो, वही 
लोग चिन्हेने नाइट्गिल को आरम्म मे निरुत्साहित किया 
था, सहयोग कौ भावना लेकर आये। यह लक्षय के प्रति 
निष्ठा ओर तन्मयतापूरणं समन्वय का ही परिणाम है कि 
परलोरेख माइटिगेल द्वार स्थापित रेडक्रस सोसायटी तया 
उनका मिशन देशकाल की सीमाओ को लपकर विश्व 
भरमे फैली हई है ओर सार्वभौम बन श्ट है। 


४.५ मरस्यिता, प्रणता भौर तैनस्विता 
साहसी ही जीवन को सार्थक 


ह 

१ पैर बल ओर युद्धि गलका अपना महत, अपनी 
ए ६! उपान, शरन ओर सनस्याओ फा एत वपाक 
न्नर ददने मे नम योगदामे आवरदक है। प्र क्कि 
अक्सर एेमे भते है, उ पीकन-मरम को समस्या उत्न हे 
जओनीहै ओर म्र शीर साध्यं ओर पृदधि यत उका 
पतेम स्म्य नपे पते एते। शर्त रक्टके 
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कगहेड कावण्टौ का मोजराविम्मन 
शिर के तिये निकला! एक शेर से सामना केत 
उसके हथ से बन्रक षुटकर गिर पड़ी! शेर मे 
राविन्सन पर छलं लगा दी। किसी तरह शेर कम सिरं 

पकड मे भा गवा) दोनो पैरो के बीच उसका सिर 
फ वह सिर करे पूयी शक्ति से वाने लगा। 
शस बीच भारी भरकम शेर मे के 
वार उद्धालमे का ग्रास क्वा पर उसे शेर केषिरक 
स तवीती म को आं दोग भो र्य। वह 
स्वेय लहूतुष्ठन तौ हो गया पर दम खेटे के कारण शेर 
भी मिश्चल-निष्पाण छेक यिस तो फिर नै उदा 
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भारत का प्राचीन कालीन इतित पने पर 
आश्चर्य हेता है फि शकु्तता-प्र भरत शेरे के व्यो 
के साथ वेलता धा। पर “जन स्लू मामक एक ्रंखं का 
युवक शेरो द्राण धोड़ागाड़ी खीयतै क कार्यं करता धा, 
यह जकर वाह पराचीन घटना, असम्पव महै सगरी तया 
इय सत्य द प्रमाणित क्ती है फि दुस्साहसियो के तिए 
कुछ भ असम्भव नही है। 
स्षात्‌ मृत्यु से वृष्ठने ओर उसे उतरे पैर वापिस 
के लिए बाध्य क्रमे वालो के ये अविस्मरणोय 
उदाहरण इस वात की पै पुष्टि करते है कि यदि साहस 
उपर अये तो मतुष्य असम्भव कार्यं भी कर सकता है। 
हर भूनुष्य के वन मे रेमे अवसर अति है, उव किसी 
म किसी प्रकर के आतातायी, आक्रमणकरियो कर सामना 
फएमा प्ता है। एमे अवसये पर यदि मनःसन्तुलन 
अनाकंर साहसपूर्वक सामना किदा जा सके तो कोई कारण 
मत्ते है कि सामूहिक रूप से ठन्‌ आतताश्यो के 
दुष्मयोजन फे निष्फले मतै किया आ सके। वस्तुतः म्पुष्य 
के व्यक्तिगत ओर सामयिकं जीवत भे साह क 
महत्वपूर्णं स्थान है। साहस लक्षय को प्राप्त करे अथवा 
किसी कार्यं कमै सम्मन कसे के लिए उठाया गया 
जोखिम £ै। किसान जागता है कि वोज बोयातो जा र्य 
है वु कभी भी फसत सूल सकती ह, पाला पड़ 
सक्ता ६, चोरी प्ते सकती है प्र्‌ यह इन आशंकाओ के 
लिए अपने काम को न्यं छोडता। व्यापायी, सैनिक, 
डाक्टर आदि सभी यदौ करते है। विपत्ति, याधा, अवरोध 
ओर असफलता दी संम्भावनाओ के रहे हए भी उव 
किसी काम को करो फा दृद संकल्प कर लिया जाता है 
तो मार्ग की वाधाओ कौ चिना कयि बिना आगे बढते 
की भावमूमि को ही साहस कहते ६। 
" ~ यहं -सामान्य जीवन क्रम मे वरता जने वाला 
समान्य साहस हुआ असामान्य साहस" वह है, जिसमे 
स्वार्थं कर भावमा तमक भीन हो। सहस को दैवी, 
अप्रतिम, सत्माहस आदि नामो से अलंकृत किया जाता है। 
अपना निज का कोई स्वार्थ न होते पर भो उव व्यक्ति 
अन्तकरण की प्रेरणा से विशुद्ध लोकदित या पिहित के 
लिए दुष्कर षौ नही असम्भद चसे लगते वाले कम कर 
चैठता है तो उसका सत्साहस मात्र सगहनीय ही मही 
वन्दनीय ओर अभिनन्दनीय भरी, बन जता है। 
मध्यं भदेश के -होशंगावाद चिते करै सत्साहसं की 
एक घटना उत्तेवनीय है। मैया के सूप मे तोक श्रद्धा 


का केन्द्र वनी नर्मदा मानो किसी के सत्साहस की प्रदा, 


के-िए रौद्र रूप धारण किए बाढ़ पर उरनं रही थी 
इसी वाद़ की च्पेटमे आ रहा था गौव--माला खेड़ी! 
लगता धा नर्मदा इस गवि को मिग्रलने फे लिए निरन्तर 
वदती आ रही है सम्भवत. मानवता से 'पतित हेते जा 
रहे अपे वच्वो को हल्की-सी प्रताडना देने का उपक्रम 
था वह। लोगो ने अपने जीवन मे एेसा जल प्लावन 
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पहते फभी नही देखा चा। नर्मदा की विकल लहे मे 
मृत्यु की फुकर युमा दे र्दी थी एेसा तगरहथा 
कि इसी बाढ़ मे पसक गौव के तोग मृत्यु के 
करलगाल मे समा जयेगे। 

प्रहिनाहि ओर चीखःपृकार से सारा वातावरण गूँज 
रह था एेमे अवसर पर लोगो के करण स्वये को 
सुनकर धीवर कन्या सरस्वती अपने को तन रोकं सकी। 
अन्तःकरण मे छिपे सत्साहस के देवता ने ठसे चैन से 
यैटने नही दिया। यह अपने रुण पिता द्मे पद्धौसियो फे 
भरेते छोडकर एक छोरी-सी डोगी तेकर लोगो की प्राण 
रा कै लिए चल पड़ी। क्तं नर्मदा की उफमती-उढलती 
हुई ऊँवी तहे ओर कं एक साधारण-सी डोगी। एेसी 
विषम स्थिति मे जयकि कोई अच्छा से अच्छा तैराक भी 
नर्मदा से खेलने, उसमे उतसे की हिम्मत ने कता वहाँ 
सोलह वर्षीय सरस्वती के सक्त्य ने मर्मदासे हेड लेमे 
कौ ठान ती। तोगो की प्राणा के लिए उसका निकल 
पड़ना अनूढा एवं अद्वितीय साहस का परिवायकं है। 
अढरहं घण्टे तक भूख एवे प्यास की चिन्ता किए विना 
वह मर्मदा से सतत संपर्षं करती री ओर उसने करीव 
१५० व्यक्तियो की आण रषा की। नर्मदा शांत हे गई! 
उसने अपनी बेदी के साहस से प्रसने टेक अपनी 
विकरालता फे समेट लिया। 

साहस मनुष्य का सह स्वभाव है। इसे विकसित 
कपा पड़ता है। मत्र रस गुण के अन्दर हेते से व्यक्ति 
स नष्टौ बन जता। तलवार्‌ किसी के हाव मे 
घेतो भर से वह वीर नही हो जाता। पररषहीन 
व्यक्ति के लिये तो वह स्वयं री खत बना जाती है) 
साहस वाला इसका भव दिखाकर ओो को आतंकित भी 
कर सकता है ओर दीनदुर्बल की रक्षा भी। जहौ प्रहला 
कृत्य निन्दनीय है, वदँ दूसरा सयहनीय है। व्यक्ति के 
अन्दर ओ सत्साहस विद्यमान है, वह उभरे-फूट पडे तो 
सामान्य से नर आने वाते व्यक्ति भी वे कार्यं कर 
जते है, जिन्हे मानवत्ता पीदढियो तक याद रखती है! 


आटा ही जीवन ओर निराशा ही . 
मौत दै 


पुर्पार्थी, साहस एवं जीवट से सम्पन व्यक्ति मौत 
को. भी चुनौती देते-उमे खेल-खिलदाड़ सम्चकर वहते है। 
चण्ड पुरुषार्थ, मनोबल एवं जीवन के ग्रति अदम्य 
प्रेम को देखकर कुंछछ समय के लिये मौत भी दिरक 
जाती ओर अपनी राह बदल देने को विवश हे जाती है! 
परिस्थिति को उनके समक्ष नत-मस्तक होना पड़ता है! 
के निकट + 4 भी वे अपना अस्ित्व बनाये 
मे सफल १ है वे मृत्यु से तनिक भी षबरति 
नही वरम्‌ हैसते-हैसते उका स्वागत कले को उद्यत रहते 
है। रेसे अनेको उदाहरण समय-समय प्र॒ मिलते ह 
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साहसी ही जीवन को सार्थक 
बनाते रै 


शरीर वल ओर बुद्धि बल का अपना महत्व, अपनी 
उपयोगिता है। उपार्जन, श्रम ओर समस्याओ का हल वैचारिक 
स्तर ददने मे इनका योगदान आवश्यक है। पर क्ति दी 
अवसर एेसे अति है, जव जीवन-मरण की समस्या उत्यन हे 
जाती है ओर मात्र शरीर कौ सामर्थ्यं ओर वुद्धि वल उनका 
समाधान निकाल पाने मे समर्थं नही हो पाते। प्रस्तुत संकट के 
हल के लिये अभीष्ट परिमाण मे साहस जुटयि बिना कुछ काम 
मही बनता। साहस के अभाव मे एेसे अवसरो पर कितने ही 
व्यक्ति अपना सन्तुलन गवते, भयभीत हो उठते तथा उन 
वाते तक देखे जति है। 
कितने ही दुम्साहसी से भी होते दै, ओ विकट 
से विकट परिस्थितियो मे भी मही धवते ओर एसे 
साहस भरे उदाहरणं प्रस्वुत करते है, जिन्हे देखकर दातो 
तले उंगली दवानी पड़ती है! शेर, वाघ, यीता, रीछ चैसे 
हिक जवो से सामना पड़ने पर प्रायः अधिकाश व्यक्ति 
इतेना अधिक घवड़ा उठत है कि उस समय अपने वयाव 
के लिए जो कर सक्ते थे, वह भी मही कर्‌ पते। 
हिम्मत हार बैठने से कुछ भी कते मेही वनता। एते 
लोगो के उदाहरण भौ मौचूद है, जो अपे साहस के 
बलवूते विना किसी घातक हथियार के ही हिसक जीवो 
कौ परास्त कएने मे सफल हुए। 
वस्त बिते की एक बारह वर्षीय बालिका जंगल 
से लकड़ी काटकर वापिस लौट र्ट थी! अचानक सामने 
से अगली रीछ ते अक्रमण कर दिया। अगिपीे कोई 
भौ सहयोग देने वाला नही दिखाई पड़ रहा धा। लकड़ी 
के गहर सै एक टुकड़ा मिकाला ओर रीढ के मुँहमे 
धुसेड दिया! क्रद्ध॒री ने प्रत्यक्रपण मे बालिका को 
धायल कर दिया, प्र वह लड़की उण्डा रोख के मुँहमे 
पूरी शक्ति से दवाये रही। परिणाम यह हभ कि घोड़ी 
ही देर वाद री मे टम तोड़ दिया। धोड़े समय बाद 
कुछ राही उधर मे मिकले तो देखा बालिका अपने जख 
शरीरं से कपडे से खूम साफ कर रही धौ। उसके साहस 
युक्तं कार्य के लिए जिलाधीश द्वा पुरस्कृत किया गया। 
कगरेड काडण्टौ का मोजराविन्मन नामक व्यक्ति 
शिकार के लिये निकला। एक रौर सै सामना चेते ही 
उसके हा मे बन्धूक अचागक द्ृटकर गिर पृड़ी। शेर ने 
राविन्सन पर छाग लगा टी। किसी तरह शेर कम मिर 
उसकी पकड मे भा गया। दोनो चैते के वीच उसका मिर 
फसाकर पह हाय से सिर करे पूरी शक्ति से दवाय लगा। 
ष्म दीच भायै भरकम शेर ने रविन्मन मर कितनी ही 
बार उलने कर प्रयासं क्या षर उस्ते शेरकेमिर की 
पकड दीती भ की ओर दोनो यो मे. दवाना रह। वह 
स्वयं लदूलुमे ते पे मया पर टम घुट के कारय शेर 
भो निश्वत-निपाण घतेकर गित तो फिर मनै उटा 


अग्रिजो शासन काल मे भौ मद्रास के सेरटगा्ज 
विते का रिज कमाण्डर सर एवं विक्टर काममभरी 
साहसियो की श्रेणी मे उतल्तेखमीय है। विना किसी हथियार 
के रतै उसमे एक पूरणं ओर वयस्क वाय छे खाली हथो 
गला घोटकर मार डाला। 
~ क्रौजः विल्यार ममक एक अग्रे शिक्षायै 
अीका फे जंगलो मे शिकार के लिए गिकला! उसकी 
वन्दूक खराव हो गई। उसी समय एक शेर मे भी 
अक्रिमण कट दिवा। दोनो के बीव देरी तक द्रद्ध युद्ध 
चलता रह! शरैर के २३ स्थानो कार्मा शेर ने अप्र 
खखार पंजो से नौव लिया। शरीर की शक्ति प्रौ कौ 
क्षीण होती जा रहौ थी पर साहस अभी भी यथावत्‌ यना 
हआ था उसने निश्चय किया कि हिम्मत ह्यप्कर मए 
जाने कौ अये तड़करे मरना कही अधिकं रेष्ठ है। पूरी 
तकत से उसने शेर के मुँह मे अपना पूरा दाहिना हं 
धुसेड दिया ओर दूसरे यय से शेर फा जवड़ा पकडे 
रहा। धोड़ी देर वाद शेर गिर पड़ा ओर भर गया। स्वयं 
भी प्रौ इतना अधिक जख्मी हो गया था कि 
चलने-फिसे मे असमर्थं॑धा। वेहेशी की स्थिति मे मर्ण 
गुजरते वालो मे उपे मिकटवती अस्पताल पुाया। उपार 
मे स्वस्थ होने पर उसमै पू दास्ान बाई! 
संसार मे एसे दुस्साहसियो की भौ कमी. मही है, 
जओ स्वतः संक्टो को आमित करो है तथा अपे 
अदम्य शौर्यं का परिवय देते है। फस के मेधावी 
अभिनेता चार्ल्स रसिन के विषय मे प्रामाणिक विवरणं 
मिलता है कि उसमे शेरो के एक कटे मे अभिनय फा 
प्रशिक्षण वर्पो तक प्रतिदिन कविता का पाठ करके ग्रत 
किया था। 
स्मे के सुप्रसिद्ध सेनानायक रैह्िगो प्स, ड 
लियोन का नाम आज भी वरो उसके वौरतायुक्त कायं के 
लिए लिया जता है। एक विशाल राजकीय समारोह म 
सहं के तत्कालीन राजा ओर महारानी उपस्थित ये। जमीन 
के नीचे एक गहर गा कनाया गया था, भसम दार 
शेरे को रला गया। महारनौ को जने क्या सूम कि 
उन्होने अपने हाथ का एक कीमती दस्तानां निकालकर 
शेर वाले गै मै मि दिया तथा उपस्थित सैनिको भे 
मे प्रत्येक को वुनौती दी किवे दस्तमे कौ शेर के 
वीय से ध्िकानक अपने साहस का परियय दे! रोड 
पान्म मे रानी कौ चुनौती को सुक उम मौतरूपी खाई 
ये छलांग लगा दी। विस्मिते नेत्रो से सभी यह मावक्‌ 
दृश्य देख रहे ये! बी हौ फतीं से पन्ते दसानां 
उटाया ओर एक शेर के सिर पर -पैर रखते "ए ऊष 
की ओर रर्लोग लगा दी। इमके पूर्वं शेर आक्रमण कर 
वह गे मे बाहर धा। उम अदम्य साम मे प्रावि 
होकर गडा ञे उमे देश की वीग्ता का सबसे वड़ा पदक 
भदान क्या नया मेना मे प्रमुख मेनानायक के पद पर 
आरूदे किया 


भात क प्रायीन कलीन इतिहास पढने पर 
आश्वर्यं हेता है कि रशकुन्तता-पुत्र भरत शेये के यच्यो 
के सथ खेलना षा) पर शवान स्तु मामक एक फंस का 
युवक शेरे द्वार धोड़ागाड़ी खीवने का कार्य करता था, 
यह अनेकर वह प्रायीनं घटना असम्भव नरौ लगृती तथा 
स सत्य पर प्रमाणित कती है कि दुस्पाहसियो के लिए 
कुछ भो असन्पद मद्य है। 
„ खात्‌ मृत्यु से जुह्वे ओर उथे उतटे पैर वापिस 
तौर के तिर्‌ बाध्य कसे वालो के ये अविस्मरणोय 
उदाहप्य इस दात कष्ठे पषटि क्से है कि वदि साहस 
उधर अये तो मनुष्य असम्भव क्पर्यं भौ कर सक्ता है। 
हा मनुष्य के जीवम मे एते अवसर अति है, उव किसी 
न किसी प्रकार के आतातायौ, अक्रमणकारियो क सामना 
फएना पडता टै। एेसे अवसरो प्रर यदि मनःसन्तुलन 
वनाकर साहसपूर्वकं सामना किया ज सके तो कईं करम 
नच है कि सामूहिक रूप से उन्‌ आतताइयो के 
दुष्ययोजन करे रिष्फल नही किया जा सके। वस्तुतः मनुष्य 
के व्यक्तिगत ओर सामाजिकं जीवन मे साहष का 
महत्वपूर्णं स्थान है। साहसं लक्ष्य को प्राप्त कते अथवा 
किसी कर्यं को समयन कसे के लिए उठाया गया 
जोखिम है। किसान जानता है कि वीजवोयातो बारह 
कभी भी फसल सूत सक्ती है, पता पड़ 
1 „ घोरी हो सक्ती है परर वह इन अशंकाओं के 
लिए अपने काम को नही डता व्यापाणै, सैतिक, 
डाक्टर आदि सभी यह करे है। विपत्ति, वाधा, अवरोध 
ओर असफलता खौ सम्भावनाओ के रहे हुए भो अव 
किसी कामको कस का दृद संकल्पय कर तिया जाता है 
तो मार्गं कौ वाधाओ की चिन्ता किये विना अगे बदन 
की भरावभूमि को घ्री साहस कहते है। 
# यह “सामान्य उवे क्रम मे वरता अने वाला 
सामान्य साहस हुआ। असामान्य साहस" वह है, जिसमे 
स्वार्थं क भावना तनिक भी न हो। साहस को दैवी, 
अभ्रतिम, सत्माहस आदि नामो से अलंकृत किया जाता है। 
अपना निज का कोई स्वार्थ न हेमे प्र भौ अब्र व्यक्ति 
अन्तकरण चर प्रणा से विशुद्ध लोकहित या परिषठिति के 
लिए दुष्कर हौ नह असम्भव पैसे लगमे वाते कोम कर 
यैता है तो उसका .सत्पाहस मात्र सगहनीय हो नही 
वन्दनीय ओर अभिनन्दनीय भी बनं जता है। ~ 
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिते की सलाह की 
एक घटना उत्तेवनीय है। मैया के रूपमे लोक श्रद्धा 
काकेन वनी नर्मदा मानो किसी के सत्साहस की पीदा 
के लिए द्र रूप धारण किए याद पर उफन रहो धो। 
इसी वाद की चपेटमे आ ए था र्गेव--पालः खेडी। 
लगदा था भर्मदा इस मव को निगलने के लिए निरन्तर 
वदती आ ५६ ह|, सम्भवतः मानवता से पतित होते जा 
रहे अपने वच्चो को हत्की-सी प्रताडना देने का उपक्रम 
था चरे) लोणो ने अपने जीवन मे रेखा जल प्लावन 


मनस्विता, प्रलपता ओौर तेजस्विता ४.६ 
पहले कभी नही देला था! नर्मदा की विकयल लहये मेँ 
मृत्यु की फुफकर सुनाई दे री थी। एेसा लमरहाथा 
कि इसी वाढ मे फंसकर गोव के सोग मृत्यु के 
करलगाल मे समा उायेगे। 

प्रा्हि-्रहि ओर चीख-पुकार से साय वातावरण गंज 
र्ठ था एेसे अवसर प्र लोगो के करभ स्वरो को 
सुनकर धीवर कन्या सरस्वती अपने के म रोकं सकी 
अन्तकरण ये छिपे सत्प्ाहसस के देवतामे उसे चैन से 
यैठने नहौ दिया। यह अपे रुग्ण पिता करे प्डौसियो के 
भरसे छोडकर एक छोटी-सी होगी लेकर तोगो की प्राण 
रषा के लिए चत पड़ी। कं नर्मदा की उफनती-उढतती 
हुई ऊँची लहे ओर कं एक साधारण-सी डोगी। एेसी 
विषम स्थिति मे जवकि कोई अच्छा से अच्छा तैराक भी 
नर्मदा से खेलने, उसमे उतसे की हिम्मत म करता वह 
सोलह वर्धीयं सरस्वती के सकत्प मे नर्मदा से चेड लेने 
कीटे ती। तोगो की प्राणरक्षा के तिए उसका निकल 
पड़ना अनूटा एवं अद्वितीय साहस का परिवायक रै। 
अखरह धष्टे तक भूखे एवं प्यास की चिन्ता किए बिना 
वह नर्मदा से संतत संर्पं करती रही ओर उसमे करीव 
१५० व्यक्तियो की भाण रषा क) नर्मदा शांत टो गई। 
उसे अपी बेरी के साहस से रसन होकर अपनी 
विकेगलता फो समेट लिया। 

साहस मनुष्य का सहज स्वभाव है।. इसे विकसित 
करना प्ता है। भ्र रसं गुण के अन्दर हेते से व्यक्ति 
पराक्रमी, इ 71 मयै दन अता! तलवार किसी के हय मे 
षे तो भर से वहं वीर नही हो जाता पौरुषहीन 
व्यविति के लिये तो वह स्वयं ही खत बना जाती है। 
साहस वाला इसका भय दिष्ठाकर ओरो को आतकित भी 
कर सकता है ओर दीनदर्बल की रक्षा भी। बँ पहला 
कृत्य निन्दनीय है, वलं दूसरा सण्हनीय है। व्यक्ति के 
अन्दर ओ सत्साहस्र विद्यमान्‌ रै, वह उषरे-पूट पडे ते 
सामान्य से मेजर अपरे वाले घ्यक्ति भी वै कर्यं कर 
जते है, जिन्हे मानवता पीदियो तक याद रखती है! 


आशा ही जीवन ओर निराला ही 
| मौत दै 


पुर्षार्धी, साहस एवं जीवर से सम्पन व्यक्ति मौत 
को भी चुनौती देते-उसे खेल-खिलवाड समह्कर जूते दै। 
उनके चण्ड पुरुषार्थ, मोल एव ओवन के प्रति अदम्य 
भरेम को देखकर कुछ समय के लिये मौत भी ठिठक 
जाती ओर अपनी राह बदल देने को विवश हो जाती है। 
परिस्थितियों को उनके समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है! 

के निकट ५५ भी वे अपना अस्तित्व बनाये 
न मे (4 है| वे मृत्यु = भरी ४ 

यर्‌ हंते-हंसते उस्र सवात उचत 
है। एेसे उको उदाहरण समय-समय पर॒ मिलते है, 


४.७ मनस्विता, प्रखरदा ओर तेजस्विता 


जिन्होने भयकर प्रिस्थितियो मे मौत की घाटियो मे कर्य 
की सफलता ग्राप्त करके अदभुत साहस का परिवय दिया 


है। 

१९७४ मे इटली कैः रेनहेल्ड मेसगर एवं 
अ पीटर हवेत नामक साहसी पर्वतारोहियो ने 
आत्पस' पर्वत की एक खतस्ाक चो पर मात्र १० 
घष्टे मे चदृकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस योरी 
प्रर चद्ने के भ्यास मे इससे पूर्वं ३८ कुशल 
पर्वतारोहियो की मृत्यु हे चुकी धी। 

उनकी इस सफलता मे कोई दैवी अनुकम्पा या 
विशेष तकनीकी युक्त उपकरणो का सहयोगं नही था! 
इसके पीछे उनका किशोरवस्या से चला आ रहा 
पर्वतारोहण का सतत अभ्यास था उन्दने न तो 
अंक्सीजन का ही प्रयोग किया, न रस्सी जैसे सरल 
उपयोगी साधन का। उनको यह अस्वाभाविक-सा लगता 
था। अस्तु उन्होने अपनी पर्वतीय चदृाई मे एक तो वर्ण 
पर चलने की तोहे की खड़ाऊं ओर दूसरे बर्फ काटने 
की कुल्हाड़ी मात्र दो साधारण समञ्च जने वाले प्रमुख 
सरलतम उपकरणो का ही प्रयोग कएे का निश्चय कर 
लिया धा ओर केवल उन्ही के संहारे पर्वतारोहण का यह 
सफल अभियान पुरा फिया। 
सन्‌ १९७५ मे इन दो साहसी युवको ने हिमालय 
की प्रशमी पर्वतपरेणी कराकोरम की 'हिडेनपीक" छिपी 
अत चोटी) पर चदन का निश्चय किया। इस चोरी की 
ऊँचा ८ किलोमीटर ६८ मीटर है। पूरे ससार.मे ८ 
किलोमीटर से अधिक ऊँचे केवल १४ पहाड़ है। इस 
चदवाई के लिए ईन दोनो पर्वतारोहियो ने इतना अभ्यास 
किया कि ९ मिनट मे लगभग २६ मोर्‌ ऊंचाई चद्‌ 
सके तथा मात्र अपनी उँगलियो के सहारे अपने पुरे 
सामान सहित लटक सवे। 
भेसनरः ओर सवेलर के इप्‌ अभियान की सफलता 
के सम्बन्ध मे बहुत-से अनुभवी लोगो ने आशक व्यक्त 
की तथा ओंक्सीजन, रस्सी आदिं के विना इसे खत 
मोल लेना बताया। परन्तु आत्मविश्वास ओर पुर्पार्थ के 
धनी माने वाले कब थे) १३ जुलाई, १९७५ की अतः 
को ये दोनो अपने अभियान ५मे "वाल्योरी ग्तेशियर' की 
ओर चल पडे। वक तक पूवे मे उनको एक सप्ताह 
का समय लग गया। इसके पश्चात्‌ ६५ किलोमीटर दूरी 
पार करके २४ बुलाई, १९७५ को वे ग्लेशियर के 
अन्तिम छोर प्रर ५१ हेक्रोमोटर कौ ऊंचाई पर परहुव 
मये। वत्तं उन्हे अपने साय के बहक को छोड़ दिया 
ओर गहन निरीक्षण मे संलम्न हो गये! 
~ २७ उुलाई, १९७५ को उन्होने हिमाच्छादित, 
'हिडेनपौक के उत्तरी-पर्चमी भाग को देखा! दसग्यारह 
दिनि तक वे रम्मिक निरीक्षण कार्य कते रहे। दूरदर्शी, 
विवेकशील, बुद्धिमान मनुष्य सम्भावित कठिनाय पर्‌ 
वियार कर उफ आने पर सजगता, सतर्कतापूर्वक 


मुकाबला करके सफलता की ओर वद़ जते है। अदूरदशी 
विना सोचे-समञ्ञे कार्य प्रारम्भ करं विषम्‌ परिस्थितियां आने 
पर उसे छोड़ बैठते ओर असफल टेन प्र दुर्भाग्य का 
रोनारेने लग्ते रै! 

द्डिनपीक' के उत्ती-परिचमी भाग से उन्दने ८ 
अगस्त, १९७५ को अपनी चदाई-याग्र प्रर्भ की 
लगभग ८०० मीटर की ऊँचा्ईचदाई के वाद ४९ 
हेवोपीटर की ऊंचाई पर प्रहला अस्थायी पड़ाव डाला। 
्वेलर' को ४ घण्टे तक जोर का सिस्दर्द रह पर 
जीवर वाले व्यक्तियो के पसं बीमार ठहरती कव है? 
दूसरे दिन दूमे उत्साह से चदवाई ्रारम्म कर दी। बड़ी 
कडिनाइ्यो के साथ एक-एक पग. अगे वद रदे थे। ८ 
घण्टे के अथक प्रधम के बाद वे रसे स्थान पर पव्‌ 
गये, जँ से ऊपर की चदृाई अत्यन्त दुर्गम थी! त्रि 
रै थी! मेसनर आगे ओर लर" पीठे ठंगसियो से 
दग्यो का सहारा लेते हए एक-एक सेग्टीमीट सरक र 
थे ओर ७९१ हेक्टोमीटर की ऊंचाई पर दूसरा पड़ाव 
डालकर रपि विप्राम किया अत्यधिक ठण्ड से यैर 
विल्कुल सुन हो रहेथे, ससि तेने मे भी कठिाई हे 
रह थी! यह वह स्थान था जसि भृत्यु काक्र कह 
जाता है! 

वे दोनो मत्युं रे अवेलियां कते हए आगे वको 
ही जारे थै। गिरे, पडते, फते वे ८०६८ मीटर 
ऊंची, दडिनपीकः के शिखर पर पूव गये उके 
आनृदद की सीमा म रही। हदय उतल्तास से उमगते लग 
अपने पर्वे का उन्हेने वौ संकेत भी लगा दिया। 
अपने अदूट अभ्यास ओर प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर 
यह अद्भुत सफलता अर्वित की। 

इतना ही नही अपनी लगन, पर्व्िम ओर निष्ठा के बलं 
प्र उने मई, १९७८ मे संसार के सर्वोच्च शिखर एवस्ट 
प्र भो विना ओंक्सीञन आदि के संहर चदन मे सफलवा पाई 
ओर अपने मगोबल से संसार को चकितं कर दिया। 

मतुष्य के समस्त कार्य उसके ही सत्रयास ओर 
तत्परता के परिणामस्वरूप सिद्ध ओरं सफलं हभ 
है संकल्पवान, कर्मनि, उद्यमी व्यक्ति घै सफलतां 
उपलब्ध करते है। मनस्वी व्यपिति के लिए इस ससार भे 

भो अप्राप्त नही ओर कोई भी स्यान अगम्य नरी 
१ साधनो की अपनी उपयोगिता तो है पर उनका लाम 
मनस्वौ एव परघ्रमी करमनिष्ठ व्ययित ही उदा, पते है! 
मनोवल, बिजीविषा मानव की अमूल्य सम्पदा है। ईसका 
महत्व एव गरिमा समदम "वाले कठिन परिस्यितियो मे भी 
आशान्वित रहते ओर अये हए सकट को चीरे इए 
अपने लक्षय तक पूवे मे सफल होते है। रेसे. चीव 
सम्पन व्यवि्रयो के सामने असुत प्रतिकूलता उनमे ओर 
निखार ताती ह ओर वे परिस्थितियो को परवाह न 
हृए उदेश्य प्रपि भे सफल हेते है। सामान्यतः रहर 
मूदुष्य के जीवन मे भती-वुी दोनो घै प्रकार 


परिस्ितियां आती ह। सामान्य व्यक्ति उनसे प्रभावित होता, 
अबुकूल मे प्रसन एवं क मे खिन ता दिखायी 
देता है। असामान्य व्यदिति मे ष्टौ एकरस रहते ओर 
उन्हे सररप स्वीकार कसे है। प्रतिकूलताओ मे वे घवड़ाति 
महौ, वरन्‌ अपना सन्तुलन यनाये रखते है। कितने ही 
व्यक्ति छोटे-मोटे आधातो करे भी सहन बही कर पति? 
साहस एवं सन्तन के अभाव मे सामने अये संकट का 
सामना नही कर प्रति थोडे भ्रयल,. पुर्पार्थं॒से प्रस्तुतं 
संक्येँ के टाला आ सकता था, उनसे भी वृज्ञ पे मे 
अर्थ हेते ६ै। उवकि किते हौ साहसी, जौवद सम्पन 
व्यक्ति जओवन-मरण के तुल्य संक्ये मे भी धैर्यं नी 
खोते। साहस एवं सनतुलन बनाये रखते है तथा भविष्य 
के प्रति आशन्वित रहते £! 


जिन्दगी को जिन्दादिली से जीये 


मनुष्य जीवम की असफलताओ का एक सवसे वड़ा 
कारण यह है कि अधिकांश व्यकिियो मे परिस्थितियो के 
अपुरूप ठतने-उनसे समायोजन कले की कल्पना नही 
विकसित हो पाती। उपलव्य से तालमेल न बैठ पने ओर 
अनुपलग्य अनुकरूलताओ की कमना कते रहने से 
असन्तोप ही हय लगता है। मानव अवन इतना समर्थ 
ओर जीवट सम्पन है कि वह, हर प्रक्‌ कौ 
प्रतिकरूलताओ को चुनौती दे सकेता है-उनमे रहते हए 
भी अपनी सा करौ अशुण्ण वनाये रख सक्ता है। मन 
की प्रसनता ओर अप्रसनता का, संतोष-असन्तोष का भी 
उप्रलव्य परिस्थितियो से गईरसीभर , सम्बन्य मही है ये 
मन.स्थिति कमी प्रतिक्रियाएं म्र है। किस व्यक्ति ने 
समायोजन की कला कितनी अधिके विकसित करती, इस 
तथ्य परर टी उसकी प्रसनता अवलम्बित होगी! जिसमे इस 
विशेषता का जितना ह्मी अभाव होगा वह उतना ष्टी 
अप्रसन, असन्तुष्ट देगा अभावो, विपनताओ का रोना 
रोने वाले तथा परिस्थितियो कमरे अत्यधिक महत्व देने 
वालो को उम व्यकितियो एवं अतियो से प्रेरणा लेनी 
चाहिप्‌, जिनके साथ प्रकृति गे भी घोर प्रतिकूलता भरस्तुत 
करके क्रूर मजाक किया है! पर आश्चर्य यह है कि 
भीषण कठिनाय मे भी वे आतिर्यौ अपना अस्तित्व बनाये 
हए दै। उनकी मस्ती, प्रसनता, प्रफुल्लता से युक्त 
उन्मुक्त जीवन क्रमक देखकर प्रचलित यह मान्यता 
वदलनी पडती है कि साधो की सम्पनता एव 
अतुकूलताओ सै हौ सुख ओर सतोष की प्रप्त हेती है। 
चारो ओर बर्फ ही बर्फ, पेड्-पौथो का कीं 
नामोनिशान भी नही, शून्य सेः भी नीचे .३० से ४० 
अंश के तापमान की खून को भी उमा देने वाली भयंकर 
सदी, महीनो सूर्यं के दर्शन नही हे पतति तथा सौ मीत 
प्रति घण्टे की रफ्तार से चलने वाली बर्फली हवा से 
युक्त वातावरण मे भी चिरकाल तक कोई रह सकता है, 
सामान्य व्यक्ति इसकी कल्पना भी नही कर पते पर 


मनस्विता, प्रलरता ओर्‌ तेजस्विता ४.८ 


एेसी अतिया भी है, ओ समे निर्जन ओर कठोर 
एरिस्थितियो में हरो वर्पो से प्रकृति से लोह तेती रही 
ह। अमेरिका के उत्तर पूवं मे स्थिति धव से स्ट हए 
अीनतैष्ड के विशाल द्वीप से लेकर परिम मे अलास्का 
ओर वेयरिग जलडमरूमध्य के उस पार साइ्वेरिया के 
उसपू्वीय किरि का क्षे लगभग पूरौ वरप एक अखण्ड 
वफ की चादर से का रहता है। एस्किमो जति का 
स्थाई निवास हजारो वर्धो ये इसी वातावरण पँ है! 
सचमुय हौ एस्किमो इस तथ्यं के जते-जागते प्रमाण ह 
किं मनुष्य के भीतर कठोर से कटर वातावरण म भी 
सामज्जस्य स्यापित कर लेने सी विलक्षण सामर्थ्यं विघमान 
है 

उत्तरी धुव के निकट उत्तरी मर्वे, स्वीडन ओर 
पिनतण्ड मे भी सदं के दिमो मे श्रायः तापक्रम शू 
से भी ३६ डिग्री फ़रेनहाहट भीचे रहता है। ह्यो को 
कपा देने वाते स क्षर मे "लाप" नामक जति रहती है। 
जिनका जीवक्रम एस्किमो विशेष सूप 
८ है। समुद्र की मषटलियौँ ओर शैवाल इनके 
आहार के प्रमुख स्रोत है। बर्फ करौ शितामो प्र आप्र 
घण्टे बैठकर मछलियो का शिकार कणे रहते है। प 
षि मे बारहसिधा अनवर पाया जाता है, जिसको 
पकड़कर वे स्तेय गाड़ी खीवम के काम मे ताते ६ै। 
भीषण ह ताओं एव अभावो मे रहे हुए भी लाप 
जाति के अत्यन्त ही सौम्य, उदार र मिलनसार 
स्वभाव के ष्ठेते है सभ्य समाज मे पाई जने वाती नानां 
प्रकार कमर बुगङ्यो से ये अभी भरी अपरिचितं है इनके 
चेष्टे से सदा टपकने वाली मस्ती को देखकर कों यह 
कल्पना भी नरौ कर सक्ता कि इन्हे कृति विक्नोभो एवं 
परतिकूलताओ का सर्वाधिक सामना कना पडता रोगा! 
एेचा लेगता है कि संसार की सारी प्रसनता हटके भीतर 
ही सिमट गई हो। 

ˆ प्रकृति प्रदत्त करठिनाइयो के चुनौती देने वाती 
तियो मे प्रशात महासागर की भरोतिनेशियन, 
पएयूजियन" जातियो का नाम भी उतल्तेखनीय है। अपने 
कठीर श्रम ओर पुर्षार्थ के बलवते इन जतियो मे वह 
सिद्ध कर दिया है कि मानवी सत्ता इतनी कमजोर नही है 
किं वह कठिन्यो के समक्ष दम तोड़ दे-वह र 
परिस्थिति का सामना कसे मे पूर्णतया समर्थं है। 

एक ओर ये वाति है जिनके समक्ष अनेको प्रकार 
की असुविधाएं उत्पन करके प्रकृति ने भी उनके व 
उपहास किया है पर हर कविनाई का समाधान ४) 
अपने साहस, भर्म एव 'प्चण्ड स्थ के आधार पद्‌ 
निकाल लिया है। अनुकूलताओ के लिए रोते रहने की 
तुलना मे उपलव्य मगण्य साधनो का हौ मग्र सदुपयोग 
कर. इन्होमे निर्वाह की आवश्यक व्यवस्था बना ली .है 
दूसै ओर बहुतायत एसे व्यदितियो कौ भौ है, जिनका . 
सा प्रकृति ने भी उ्युक्व हदव से दिया है! 'उन्हेहर 


४.९ भनस्विता, प्रष्ठर्ता भौर तेजस्विता 
तरह फे प्राकृतिक सायन उपलव्य है। मात्र अपने श्रयं एं 
पुरुषार्थं को भती-भंति नियोजम कफे किसौ भीष्मे 
वे सफलता अर्जित कर सक्ते है। पर दुरपाग्य कि 
अधिकांश व्यक्ति अपनी निष्ठा की सामर्थ्यं ओर सहज ही 
उपलब्ध प्रकृति की अनुकूलताओ का ठीक तरह मूल्यांकन 
नही कर पाते। अनुपलब्ध सधनो को अत्यधिकं महत्व 
देने, अपनी क्षमता की उश्ना-अबदेलना कसे से समर्थ 
का एफ बड़ा भाग यो ही व्यर्थं चला उतां ई! 
परिस्यिततियो के साथ मनःस्थिति का समायोजन नही बैठ 
पाने से मिरशा, असतोष का सामना करा पडता है! 
एसे व्यक्ति जीवनपर्नते अभावो एवं विपनताओ का रेना 
रोते रहे ओर कुछ महत्वपूर्णं काम नहीं कर षति है! 
समय, श्रम्‌ ओर परषां मनुष्य जीवने की सबसे मूल्यवान 
सम्पदां हे जिनका सदुपयोग कर मनचाही सफलता शप्त 
कौजासकतीहै 

उतीन्दकषिणी धव की भीषण ठण्ड एवं 
व दताओ से भरे जीवन मे व्यविति अलमस्त बना 
ग कर सक्ता है तो कोर्ट करण नही है कि 
उपलब्ध परिस्थितियो के वीच रहकर अपनी प्रसते एवं 
मस्ती फो जीवन्त म बनाये रखा जा स्के! 

मानवी जीवद की परीदा वस्तुतः प्रतिकूल 
परिस्यितियो मे ही होती है। उसं सपय विश्व युद्ध 
चल रहा था! आेरिको ओर जापान की मर्यो प्र 
आमने-सामने डरी हुई थी! आपान की सरकार न अपने 


एक रेमे टापू गुआम्‌ को वचने के लिए १९ हजार 


सैनिक तैन कट दिये ये ओर अयका जल्दौ से अल्दी 
इस व अपमा अधिकार देखमा चाहता धा क्योकि 
गुजाम दृष्टि से काफी महत्वपर्ण॑था। र्त से 
दुश्मन प्र सीधे वार किया जा सकता धा। 

गुआम पर कव्जा बनाये रखने ओर उस पर 
अधिकीर कसे के लिए दोनौ देशो की सेनां घमासान 
लडाई लड रही थीं। जब जापानी सैनिको के हाते की 
मौका आया तो उन्होने आत्मसमर्पण कसे के स्यान पर 
लडते-लडते मर आना श्रेयस्कर समज्ञा! संख्या ओर खथ 
बल मे अधिक, शक्तिशाली होने के कारण अमिरिकी 
सैनिको को अल्दी विजय मिल गई ओर गुम क परतन 
हे गया! स ५ निर्णायक युद्ध की अन्तिम 
घड्ियौ तक लते रा चाद, कुछ चस न चलता 
देख अगतो मे भाग गये क्योकि सामने रहते हए उदे 
हथियार डातने पड़ते, समर्पण करना पड़ता, पर उने यह 
किसी कीमत पर्‌ स्वीकार मही था। 

सन्‌ १९७३ मे इन्दी सैनिको मे से एक यैविक 
सर्ञेण्ट रियोवयिकोईं बाप तौ, गिते जापान ने 
सर्वोव्य गष्टीय सम्मान से सम्मातित स्वा! योकोई 
अद्ध वथा तक उंगल कै खाक छानता डा, 
पेष्-पौधो को अपना सायो मानते हए, प्रमति की दौड 
र्द दुनिया से बेखदर स्य संखर बँ लय धा 


इस चोेवास की कहानी द्हुते ही तेमांचकारी £ै। येकोई 
को किनिकिनि कठिनाइयो का सामन कसा एड ? ओर 
उसने इन सबको किय सहजता से स्वीकार किया ? 
उसके मूत मे है-आतमसम्मान ओर रष्टय गौव क्षे 
उश्चुण्ण बनाये स्खमे कौ भावना। शूट" जायेगे पर हयुकेग 
मही, यहं निष्ठा! 

अद्वाईस वर्पो तक जंगल मेँ रहते हृए योकोई भे 
यह पताही, नदौ चला कि दुसरा पिश्वयुद्ध समाप्त 
मया है इस सम्बन्ध मे चह क्या सोचता था ? प्के 
मे योकोई से यह प्रश्न किया तो उसमे वताया, भने यह 
सीखा था कि जीते-जी वन्दी -वनाने की अपेक्षा मर जना 
अच्छा है। गुञाम कौ लडाई मे आसन पजय के 
देखते हए सैकडो सैनिको के माय मे भी जंगतमे षग 
गया मेरे साय आठ सैनिक ओरथे। हमे तग कि 
सबका एक साथ रहना खरे से खाली न्दी है। इतिए 
हम येलिवो मे बैट गये। मेद टेली मे दो वैगिक भौर 
ये| हम तीनो रेलनेफोखिर किले कौ ओर मले गये। 
यही पर क्मे पता चला कि जापान हार्‌ गया है। अब ते 
नगर मे जने कौ सम्भावना ओर भरी समाप्त ते गई 

उदरा वक्रौ त्क योकोई भे आदिम जीव 
बिताया। उसके पास केवल एक कैयी थी, जिसमे वह 
चेड़ो की शाखाएं काटता ओर उनका उपयोग भो 
पकाने तथा छाया कमे के लिए करता कपे संनि के 
सिए उपने अप बदे हए नाखूगो का सुई के सूप मे 
इसेमाल किया। रहने के सिए उसने जमीन मे गुर खोद 
ली ओर वहं व्ि्धौने के लिए पेडो फी पततियो का 
उपयौग करता। भोजन मे जंगली फल काम अति। 

समय की जानकार सो कैसे रखता ? पस्तु मही 
ओर वर्प कौ गण्या फे वह रखता ही थ) पूणिमा क 
चाद देखकर बह पेड के छने पर एकं मिशान कना देता 
वह गुफा से बाहर बहुत कम निकलता था। आयः पत 
को ही वह बाहर भोजने की तलाश मे आता ध 
कभी-कभार वाह आना उसे पुनः सभ्य संसार मे 
अया। 

एक वार वह योलोफोको मदी के किमरे पुम रह 
थाकिदो मदुर मे उपे देख लिया ओर सदेह ते 
के ऋरण वे उमे प्कडकर्‌ ले अयि तथा पुलिस कौ 
सौप दिया! वक्ं पूटताछ कसे पर पता चला कि वः 
उपान की शति सेना को ३८वीं इकैष्टरो रेजीमेष्ट का 
सिषा है। परान क स्कार मे उवे करीव ३५० सेन 
चेतन सदययता के रूपमे का सक्म देते कौ योग्या 
भीक 


प्रतिकूलताओं को चुनौती देती 
मानवी जीवट 


परिवर्तन जीवन्तता का प्रतीके है। स्थि ओर अचल 
स्थिति मे उड़-पदार्थं ओर निष्पाण शरीर ही रहते दै! यदि 
जीवनं चेतना का अस्तित्व है तो परिस्थितियो मे परिवर्तन 
उतासचदाव भी मितान्त स्वापाविक एवं अनिवार्य ॑है, 
उनका प्रभाव भो पडता "। यहुत-से सोग समते है कि 
शूल परिस्थितियों विकास एव प्रगति मे सहायक होती 
है तो भतिकूलतारं अवगेधका. एक सीमा तक यहं सही 
है, सेकिनि जीवरदार ओर मनोबल सम्पन व्यक्तियो के 
पतिकूलताएं भौ चुनौती देती है ओर ४4 कम 
अपेधा कटौ अधिक सुष्ठयक सिद्ध हेती ह। इस चुनौतो 
भरी स्विति मे मूनुष्य की अनार्विहित ऊर्जा प्रसुप्त स्थिति 
से जपग्रत हकर अवरेधो कम हटटनि, मिटाने मै लग जाती 
है। सामान्य अवस्या मे वह शक्ति प्रसुप्त हौ रहती है, 
जो प्रतिकूल परिस्थितियो मे किसी दैवी स्मयता कर तरह 
उभरकर आती ६। प 
केई व्यक्ति प्रतिकूलता भय से वर्तमान 
को बदलते हए धरते है ओर सोचते टै कि परिवर्तन 
कौ सहनं करना उनके लिए सम्भव न ेगा लेकिन यदि 
मानव सत्ता क्रं विश्तैपण किया जाय तो प्रतीत होगा कि 
परिस्थितियों के अनुरूप अपने कमे ढाल तेने की उसकी 
कमता अदूभृत है! विने पिस्वतियो मे उसे रहना पड़ता 
है, वह उसी के अरूप अपनी संयि ओर प्रकृति को ही 
न, शोपोरिक क्षमता को भी दात लेती £ै। 
परिवर्तन को सहन कर पनि काभय्‌ या आशंका 
उप स्थिति मे विशेष रूप से उत्पन घ्येती है, जव 
सुविधाजनक . जीवन भे से निकलकर किसी महान्‌ उदेश्य 
के लिए कष्टसाध्य ओवन अपनाने की षरूगतं पडती है! 
निस्सन्देहं सेवा, साधना ओर पपमार्थं प्रयोजनो का र्ग 
मुख-सुविधाओ से भरा नही है। उसमे अयेक्ाकृत अधिक 
श्रम कना पडता है ओर सुख-षुविषाओ मे श्री कदौती 
करनी पडती है, तेकिन उद्र आदर्श को अपनाने से एेसा 
कोई संकट उत्पन नही होता कि मनुष्य के लिए वह 
महन कमना भी दुष्कर हे जय। ` 
पिर भी इस तरह का भव तो उत्पन घेता द्यी है 
कि गुविधार्ुं छोड देने . पर उनका अभ्यस्त अपना 
जीवनक्रम ` किस प्रकार चलेगा ? परमार्थं ्रयोजनो मे 
सुख-मुविधाओ कौ कटौती तभी तक डरावनी ओर शंकिति 
लगती है जब्र तक कि उसि मे प्रवेश नहीं किया 
खता} जिममे तैसा मही सीखा है, उसे पानी मे धुसना 
संकरं कमे निमचरण देना जैसा लगता है, पर जव 
मौसिखिए्‌ पानी मे युसतै ओर हाध-पैर चलाना आरम्भ 
करते है तो विश्वास ष्ेता है किन ते पानी मे धुखना 
उतना सकटायन धा ओर-न तैसे की प्रक्रिया ही इतनी 
जरितं धी। (य 
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अभ्यास हर किगाई को सरल बमा देता है क्योकि 
भनुष्य मे परिस्थितियो के अनुरूप अपे आपको दाते 
की क्षमता अदभुत ओर आरयर्येजनक रूप से विद्यमान 
है। उसकी इस क्षमता क कहौ अन्त ही मही है ओर 
अभ्यास किया जय तो कोई भी व्यक्ति एेसी विकट 
परिस्थितियो मे भी सन्तोष तथा अनन्द के साध जीवन 
व्यतीत कर सकता है जो अनभ्यस्त लोगो को मृत्यु जैसी 
प्रतीत हेती है। उदाहरण के लिए. शीत सम्बन्धी 
सहनशीलता श्रे ठो लिया जाए। साधारण सर्दी भी कई 
तोगे के लिए बाहर निकलना दुश्वार कर देती है! उत्तरी 
धुव ओर दक्षिणी धुवे की सदींतो इतनी भयंकर हेती है 
कि उसकी कल्पना सै नही की जा सकती। अर्ह सदैव 
असह शोत पड़ता है ओर सर्वर वफ की मोदी परे ह 
नजर आती है, बर्फीली हवा अधिक चलती रै। वह 
कैसे निर्वाह हो सक्ता है, सामान्य व्यक्ति कै लिए 
इदम कल्पना कर थाना कठिन है। 

पस्तु जव से यह परता घला कि ध्रुव प्रदेशो मे 
पहुंचकर वहाँ पृथ्वी फे गृहन रहस्यो का प्रता तमाया जां 
सकता है। व के अनतग्हीय विकिरण के पूृथ्वो पर पडे 
वले प्रभाव का आसानी से अध्यय किया जा सकता है। 
इता हौ नही उसि मे दवौ पड़ी प्रनुर पातु सम्पदा 
का हस्तत ना भी सहज सम्भव है। इन सम्भावनाओ 
को जचने केलिए यह आवश्यक हे गया कि शोधकर्ता 
वैज्ञानिको का दल देर तक वहं रहे ओर अपना खोज 
कार्यं जार रखे। धुव प्रदेशः के बर्फीले भू-भाग पर हमेशा 
दो सौ मील प्रति धष्टे की याल वाले बवन्डर, तूफान 
चलते है। इन ववन्डयो से वर्फ के टुकड़े ओर कण उसी 
तरह उडते, लहते है, जिस प्रकार हवा ओर ओंधो मे 
धूलि कण। वर्हौ का तापमान शून्य से १२५ इग्री नीचे 
रहता है। चारे ओर बर्फ ही बेफं अमो रहती रै, जमीन 
के. की दर्शन तक नही हेते। मीरवता का साम्राज्य है, 
चि ओर सनाटा तथा सुनसान वातावरण। सूर्यास्त के 
समय वलं एेसी विदविचिद्र॒ धयेकर आकृत्तियो वाली 
ज्योतियौ दिखाई देती है कि लगता है, प्रतलीला हो रही 
हे। 

एसे प्रदेश मे जाना, मौत के मुंह मे घुसने वैसा 
षी छे सकता है। पर प मूुष्य प्रतिकूल से 
प्रतिकूल परिस्ितियो की स्वीकार कर अपने शौर 
एवं साहस का परिचय देते है! श्रव प्रदेशो की खोज के 
लिए वहै साहस आगे आया” ओर उस हिमाच्छादित 
भदेश मे वस्ती वसाकर रहना स्वीकार कर लिया गया। 
यहं कर्यं कर, वर्षो से नित्तर चल रहा टै ओर 
सुविधापूणं जीवन-यापन करे वाले अब इस असुविधा भ्रौ 
प्रिस्यितियो के न केवल अभ्यस्द हो गए है, वल्‌ 
आनन्द भी अनुभव करते है। र 
` शख शोध कार्य मे बारह देशो के वैद्वानिक भाग 
ले रहे है ब्रिटेन, अमेरिका ओर रूस के वैडानिको ने तो 


कन 


पैन पक दी रहते 
दै, जो वर्ह पहये वैज्ञानिको की हलचले कुतूहलपूर्वक 
देखने के लिए यित आक खडे से जति रै! 
इस देश मे श्लोधरत वैानिको ओर उमके 


कोयला, लोह, जस्ता" अभ्रक, यूरूनियल, 
अदि धातुम है! के यदि 
स्के तो संसार की समृद्धिमे श्रा बदोत्तपे 


[5.0 
(-} 
प > 
[~ 
ॐ ओ ‡ 
थर 
1 
= 


प 


५ 

५ 

५५ 

4५ 
५५.०५ 
१५.३५ 
न 
५ ‡ 99 


४, 

ह| 

ॐ 

ॐ 

, 

ॐ 

५ 
वर 

4 ‰,४. 


1६ 
५१ 


~ 
र > 
4 „44 
५६ 
४४ 
(भ) 
। ) 


3 
ॐ 
॥ 
४1 
| 
र 
५ 
यै 
[द 
च 
#। 
(=, 
१ 
ध 
| 
ध, 


ओर शपैर के क्ता 
सेत दै, पर्‌ एस्किमे लोगो के श्रमे पर्यतियो के 
अनुरूप अपे, आपके दाल लिया है! उतम रक्त व 
शत के एतिरेध , कले निवना स तौव घे जत ६ ॐ 
र्म यना रहता है तथा सहति उयके रै री 
अतयेकं ओंम वर्ष को चुनौती देता जा उलला, दृद 


रहता है! 

यह ते हई वलं सले वालो कौ वात अग डस 

शव के भूम मे दिवी उष सम्पदा 

किया जार है, जिवि थया तेने के बाद मनुष्य यवि 
म्यतिशाली दन अयि) धुव परदेश के पिरव 


ह्िच्छदित धैमे मे भी शीत क कमी न, वह भी 
शोधकार्यं चत्त ए है ओर पता लगाया गया है कि 
सोश्देरिया मे स्वर्ण, अलास्का मे वैटेत, उल्जवां मे 
सोच, उदयौ कनाडा मे ठया प्रपुर परण में बर्फ की 
मोद परतो के मीये दवा ष्ड़ाै। 
पृथ्वौ कमै इस विशाल सम्पदा कौ दुस्सह भ 
शोष क्यो दरार छी हस्तगतं क्या या सक्ता है। इसके 
सिए . उत्तरी ओर दधिपी के असल्य शीत को 
क देवे हए दुस्य ण मे वर्तं अङ्का उमाया 
उसी स्वर क दुस्याहस उच्चस्तरीय आध्यात्मिक 
प्रयोजने फे लिए भौ चाहिए, जिससे मविमण चये 
मन्‌ लक्ष्यो को प्राप्त किया जा सके) यदिवे क्ष्म दिशा 
मे समच चत पड तो समयं बतयेया कि उस र्मी मे 
अनि वाती छिन अषद्ष असुविधाओ की कल्पना क जा 
ग््ैधीवे क्ती सतै? मनुष्य क यह्‌ छोटा-सा 
दिखाई देने याता कय-कलेवर ५) त॒ अश्यर्यो से भर 


हया है। आवरयकता केवल उसे देने जौर साहस 
बुरे भरकीषहै। 
मनुप्य के लिए कुछ भी असंमव. 


नहीं 

अगे बद्ने, ऊँवा उठने ओर सामान्य से कुछ 
अपिक कर गुभसे दै आका हर व्यविति की देती ६1 
इसके लिए बाह्म सयोग ओर शूषो कौ तीरा 
मे क्लेषो व्यदिति रहते है ? रेमे वित्ते पै ते दै 
जिन्हे अभीष्ट पिमा मे जन्म से षी एेसौ पस्थितियां 
मिल भी जाती है! फिर भरी द्हुख्य रेते हेते है, बिन 
अपना मार्ग स्वय बनाना पडता दै! अपनी परिस्थितियां 
स्वय. गदनी हेती ६ै। संकल्प शक्ति के यह रेमे 
१ असम्भव कौ भरी सम्भव कर्‌ दिखाते £! निया 
घोर अन्धकार ओर प्रतिकूलता के अम्वार एसे 
प्रथण्ड संकत्प वल वातो के समश यहु त दिन टिकते 
न! ये बादल शीप्र ही छटते चले है। शारीरिक 
अपगता जैसी भतिकूल परिस्थितियों भी उनके आड़ नही 
आती ऋलान्तर मे एसे पुश्पर्थियो को सम्मान मिलता दै, 

सफलता उनके कदम चूमती रै। ६ 
अमेरिका के टेनैसी रज्य मे रहने वाली एक 
बालिका पोच वर्प की अवस्था मे टौ लकवे का शिकार 
हो गरयी। उसे अपना यायां पैर गवाना पड़ा पर्तु वह 
जीवत से निराश नद हई निस्त्र खेले रहने, पूमने, 
व्योयाम आदि का क्रम उसने बन्यये रखा। धीरि-धीरे लंगर 
जप्य व जिमनैस्टिकि मे उसमे ेसी महस्त सिल कर 
ली कि ठसे १९६० के ओलम्पिक खेलो मे भेजा गवा। 
विल्मा भोल्डीन नामक इस साहसी महिला ने तीन स्वरणं 
पदक भ्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। पत्रकारों ने 
उसकी सफलता का रहस्य प उसने वताया--"भै 
अपने पैरो के कारणः शरीर से तरो अपग ह पस्तु मन 
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त्था विचायं से मद्ी। मेरे संकत्प व दृद इच्छाशक्ति मे - 
षौ आ मुद्रे यह विजयम्री दिलाई है" + 
अभी कुछ य्य पूर्वं पसे एक अन्धे युवक ने 
अमेस्कि मे विकित्छक कौ डिम प्रात कमी | विश्व का 
कह प्रहला `अग्या यिकित्सा स्नातक दै, जिसे एक मान्यता 
भराप्त मेडीकल स्कूत द्र एम. छी. की डगर दौ गयौ। 
उस्ने दृद संक्त्यं बल से अपनी स्यशेद्धियो को हस 


* श्रकार विकसित कर लियाथा कि कोट भी अन्य स्वस्य 


वुदधिमान छाग उससे सीखने क क्षमता मे पौछे ही रहता 
धा! उसे सर्वेच्यं स्थान पकर यू. एस. मेडीकल दिष्टी 
में एक कीर्तिमान व 1 

परिस्थितियो को ठहफमे व व लताओ फी 
ताक मे वैठे रहः वाते उन `व्यक्रितियो को ज शयैर से 
समर्थ-स्वस्य है, पुस्पार्थ को ये उदाहरण चुनौती देते है। 
साहस के रहते अपंगता कमी याधक नमै होती। 

'एवितिरीज इन्कणोरेटेड' एक एेसी असाधारण 
संस्था है जिसके जस, विक्स की गाधा, वर्तमान तथा 
भविष्य कौ प्रतिश्ओ करो पद-सुनकर रोर्माच छे उदत्रा टै। 
हेनरी विस्काडीं जूनियर्‌, जो स्वयं विकतांग है, ने एक 
मार्मिक पुस्तक लिखी है-णिव अस द टृल्स (हमे 
ओजार दीजिए”) प्रकरित लेने के कुछ षी मते मे इस 
लक ने तष्लका मचा दिया है। भवनत (अक्टरवर ८१) 

इसका सार प्रस्तुत किया ६। इस हदयस्यशीं वृतान्त फर 

स्वयं उस व्यक्ति ने लिखा है कि जो जीवन के इन 
हदसो से गुजर युका ह, ओ किसी भी व्यक्ति को तोड़. 
दे सकने मे समर्थ है। एविलिरिज शन्कपेरेरेऽ' उन्दी 
की स्थापित संस्था है। इसके सदस्यो से बुद्धे प्रसंगो पर 
एके नजर डतने से स्वयं स्पष्ट हो जायेगा क्योकि यह 
वृतान्त यर्ते रसतुत किया गया। 1 ॥ 

यह सस्या एकं उद्योगशाला है, जिसका संचालन 
अपग, व्यक्ति अपंगो की खातिर ही करते है इसकी 
स्थापना इसी उदेश्य को तेकर हुई कि यदि अवसर दिया 
जाय तो विकलाग स्वयं अपनी मदद कर सक्ते है ओर 
अपने पुस्पाथं से अपो विकलांग भाईयो की ही मही, 
सारे समाज की सेवा कर सकने मे समर्यं हो सकते है। 
इसका शुभारमभ हआ एक छोटे-से गैराज से, एक 
लकवप्रस्त रोगी हेनरी विस्काडीं द्वारा पच वर्षो के भीतर 
हौ उसका इतना विकासं आ कि यह एक विशाल 
कर्मशाला. मे रूपान्तरित हो मया, जिसमे मात्र विकलांग 
काम .कप्ति है, लाखो डालर का उत्पादनं कते है ओर 
स्वाभिमान से जीति है! हेमरी विस्काडी ओ इस संस्था कै 
अध्यक्ष ओर पुस्तक के लेखक भी है कहे है, “भै उस 
भगवान करे लाख धन्यवाद देवा हर, जिसने पञ्चे अपंग 
बनाया ओर फिर जुन कौ श्वि दौ। इसी शविति की 
फल श्रुति १ स 

जन्म से ही हेनरी पावो के स्थान प्र वँढ र्षि 
पैदा हए ये। छहं वर्षं की उम तक वे अस्पताल मे ही 


७.९३ मरमस्विता, प्रस्ता ओर तेजस्विता 
रहा चिकित्सक मे "विकलग शू" पहनाक अपनी |. 
की वै -समञ्जाया, अब इसी प्रकार तुमे रहना होगा दु 
चार्‌ फुट को हेनरी उव अपनी वहि मीये लता तो 
अमीनसे दूती) पेये मे ॐ धर वतो कौ स्ट कर्णा 
ङ्य फ़ पकती गो उदे बुर गवा था, हंसी उड़े एर 
वही एक चिकित्सक ने अत्पूनियम्‌ के चते पहमाकर 
उसकी ऊवाई ५ फुट ८ इन्व कर दी! चिकित्सक ॐ. 
यानव ने फीस नलेते हए एकं ही पर्वा की, 
"नमै } तुम यदि किसी ओर अपम को प्रेरणा दे स्के 
या मदद कर सकने मे समर्थ्य स्के ते मै समधु 
म्चे मेर फीस मरित गई है।'' इम शब्दो मे हेमी पर 
चमत्कारिकं प्रभाव डाला! उसे जीने का पूलमच्र परिल गया 
“अपे हो चैसे ओर भावो की हयता कर उन्हे भी 
जिन्दगी जीना सिखलाया+"" 
विवाहोपरान्त ङु व तक तो हमर मे जैकेरी 
की। अपयी बौद्धिक प्रगत के बलवते उसे अपेग हेने 
कै ववद्‌ एक बडी सूती मिल भे उवि वेम प्र 
कार्मिक निदेशक का पद मिल गया पर वारबार उसको 
मन कचोटकर डो. यानोवर के शब्दो कौ याद्‌ दिलाता 
र्हा एक दिनि अन्तित निर्णय तेने का समय आ दी 
भका उन्होने अपनी मंस्था से त्यम-पत्र देकर कम वेतन 
भर “जस्ट वन वैके मामक संस्या के व्यवस्थापक का 
पद सम्भाल लिया! यह सस्था अर्पगो को पुनर्वसि कती 
धी, उपरका कम धा सर्वं साधारण से अमुर कर, 
उद्योगपतियो से अपील कर्के सस्या कौ पंजीकृत 
विकलांग को रोजगार दिलाना! पर इसमे उन्हे नं केवल 
किनाई का सामना करा पड़ता. था, अपितु अपे 
वि्लांग सथियो का सहयोग भी कम मिल पराता था। 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेतेजगारी के वदने, अपंग 
ढी संख्या भी अधिक हेते से अधिकांश विकलोग्‌ कम 
भरं नही.-लग पाएथे, न ही मालिको की उनके ग्रति 
स्चियी। 
एक छोटे उद्योगपति द्वार दी गयी आर्थिक 
सत्यता, कुर विकलांग भाई्यो को सहयोग ओर हेनरी 
के स्वयं के आत्मविश्वास के समुच्य मे उदू किया! 
उन्होने पितौ संस्था छोड़ी ओर एकं भैर मे अष 
उधोगशाता आस्म की इसका नाम उन्होने प्रारम्भ से ही 
विधेयात्मक खा "अयोग्यता" मरी "वोग्यता . "छबलिटीज 
संस्था का जन्म जा धीरिरधीरे सावी वदे ओर यह्‌ 
मैसय एकं विशात वकंशाप मे वदत गया! इसने जुडने 
कौ हेनरी ने ठीनं ह भारभ्मक शर्तं रखी _धी--केवल 
विकलोगि को कर्मयाते के रूप मे रखना, मुनि व्ये सभी 
मे वरावर वैटवास तया क्सि से भी धनं की अर्थिक 
संप्तपता च यायना नदी कला 
कितेमी सेते व ,साहम से इसं सस्था वे प्रगति 
शमे है, मके मषी विकलांग कर्मघारियो के कुछ 
उदाहए्म हे ये व्यद्िति वै गेकद, समाय को 


कूडा-कर्कट सम्या उवा है, कतमे आत्म तिर्षर, क्रि 
स्वाभिमानी टे सकते है ? इसका आभास मिलता रै, 
उनके द्वार सर्यरर के पुनर्वसि विमा दप दी ग्य 
अतुदामे रशि क्रे अस्वीकृत कि जने से। सै 
पृष्टगछ व हक फे वायोडेय की अनका एतिमाह तिथे 
अने से सभी असंतुष्ट यै! देनसो मे कहा, “दि आ 
गौ कुछ समय किफायत से काटते व कमथ 
मुजए करते ते हम एकमत्र प अनुदर केषी 
मेकार सकते है। सवते समवेत स्वरो मे सहमति दौ ओः 
अधिक श्रम, कम रशि प्रक कसे फो संकत्पिति घे गए 
तकि पहिया जाम म ने पये च संस्था जीवित 
आलम-निर्थर वनी रहे! 

रेमै-देसे कठिने दुष्कर कार्य इम अपग कमवपिवौ 
मे छटे-खोटे अण्लाए सेव हथ की जगह हुक, कति 
के स्थाने पर तयो कौ घनी इीनी सौको तथा षैर के 
स्थान पर गकली धातु कै क इन सभी की मदद 
स्न विक्लागो मे इतेकरेतिक्स कै बहुत छदे उपकरणो ये 
लेकर बडे-बडे छरद वाते उपकरण चलाय है। अष्टक 

येद छिम एल, अथा टेल, कुल्ध व पैः , 

रहित बरिल ग्राहम, गूण-बहय तथा एक सूते हाय .वला 
अस्वेण्टो, स्मेरोहड अर्थयषटम से ग्रस्त अर्पण रव्य 
एलफंसमे इस त्थ्य के जीते-वगाते उदाहरण 
जकोेच्छा के रहते शाफीरिक असमर्थता, विकर्म 
विकास मे केभौ यआधक यही हेती! 

इन कर्मबापियि मे मे किसी ये मिम फर्‌, 
किस कौ गलियों स्पती धी, कोई आधे ष्टे पे 
अधिक एक स्थाने प्र वैठ सकने मे असमर्थ थाः रि 
धी सामूहिक येता व अन्तः की जीने खी प्रचल अका 
३ यु ेा आदू किवा कि कम्‌ कोकते को 
दुर्घटना तो दूर, इनमे से अधिकाश के 1 का 
ह्य चिन्हे भौ शेष नहो रहा इम सभी का विश्वासा 
कि काम से वेक्‌ कोड चिकित्सा नहो विशेषक ए 
कामे जिमे लगनपूर्वक अने के लिए आत्मसम 
रधार्थं किया जाया इनमे बीमारी कीखुष्ौलेने क 
१०० काम के दिनो मे ६३ है यो किकी भ 
सर्य अथवा निजी अतिष्ठानं के इन्दी आकर, 4 
व्यूनतम से भौ बहुत कम है अनुपस्थिति का जरत 
अन्य आदर्शं प्रतिष्ठान के मुकाबले एक तिहाई ह इसकी 
सारण एक दी है कि तोया व्य कम के प्रति तिष्व, 
समर्पण व सतत संधर्षशीलता। इम सस्था के इति गे 
इतये उतारचदाव अये, यर .किसी मे त्रिया को पम 
यही फटक्ते दिया! “ 


उत्साह ए मनोदल अवरोध को 
भी हटा सक्ते दै 


समार मे उपेको आश्वर्थउनके चम्तुरे पटं उती है 
ओर घटगर देखो जातौ है क्व सवमे विलय 


मानवी संरवना ओर उसमे सनिहित सम्भावना! लगता है 
कि सृष्टा ने अपनी विधूतियो ओर कुरशतताओ को मतुष्य 
कै ष्टोदे से कलेवर मे मागर मे सागर की तरह भर 
दिया है! असमंजस्न इमी वात का है कि वे विशिष्टवाएं 
प्रसुप्त स्थिति मे पड़ी रहती है सामान्यतया इस रहस्यमय 
भष्डार मे से उतना स प्रक्ट ओर विकसित होता है, 
जितनी कि आवश्यकता पड़ती ओर उभाते करी चेश की 
जारी है। शेष सम कुछ अविकसित एवं अवि्गात स्थिति 
पेते ष्डारहताहै। 
सफलताओ मे अवरोध उत्पन कणे घाते अन्य करण 
भोद्धे सक्ते है, एर ससे बड़ा कारण अपनी सामर्थ्य से 
अनजान रहना, योग्यता को म यदाना ओर प्रगति के लिए 
पुरुयार्व म करम देसे कई उदाहरण मिलते है, विने य्यक्तियो 
मै कमियो फे रहते जीवम सफलता से बिया, प्तिकूलताओ से 
स्वयं फो अप्रभावित रखा। 
ह्तैण्ड कय प्रसिद्ध कलाकयर श्टेगमान' ६ वर्ष की 
अल्पय मे क्वे का शिकार घे गया। टट्व-पेशाव जनि 
एवं छामा खाने तक मे परगरितं पे गया। चारपाई प्र 
लेटे.लेदे अपनी असहाय स्थिति पर विचार करता रहता 
एवे अपने ओवनयापन के लिए स्वावलम्वी बनो का 
उपाय सोता रहता। दूसरो कौ दया पर जीवन विताना, 
उपे. अच्छा अ लगा। उसने अभिभावक से अपने मन की 
व्यथा क्च कलाकार कौ आकोष्ा कै अुसार उसे 
प्राथमिक विद्यालय मे प्रवेश दिला दिया गया। 
हाध-पैो मे येकार स्टेगमान मे मुख मे कवी 
दवाकर चित्र वनाने का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। अपे 
प्रयासु-तगन ओरं श्रमशीलता से यह सिद्ध कर दिखाया 
कि अपगता कलो साधना मे वाधक नृ हे सकती। 
आवश्यकता केवल अषमे अन्दर श्रम-निष्ठा एवं दृद 
संकल्प उभासे कौ है। स्टेगमान का तो यलं तक कहना 
है कि कोई कलाकार हाय से चित्र नही वनाव, वल्‌ 
हदय के अन्तएल से सू त भरावनाये हौ कागज पर 
यथार्थ रूष से साकार होती ह। चित्रकार के वाद स्टेगमान 
मे पूर्तिकता का अभ्यास किया तथा मुखं ओर पैर की 
यत्किचित सहायता से वड सुन्दर मूर्तियां बनाना प्रारम्भ 
कर दिया, जिन्हे देखकर कोई कह नही सकता कि किसी 
अपग व्यक्ति ने इन्हे बनाया ेगा ब्रिटेन के इस 
कलाकार मे लाइसतेन्स्तीन" मे मुख ओर पैर से मूर्तियां 
मनानि का एक संघ स्थापितं किया, जो आज अन्यषटीय 
ख्याति की मस्याकारूपले चुकाहै। ॥ 
अआशाके दीपवुदधेन षो ओर संक्त्प दृढष्ोतो 
असम्भव गते भी सम्मव होती देखी गहं हे। विश्व 
प्रसिद्ध ओलम्पिक खिलाड़ी अमेरिका ,के रेसीयूरी" के 
साथ कुछ रेस" हौ घटनाक्रम युधे हए रै! उनकी समवय 
फे वच्ये उब दभर खेला कते थे, उछल-करूद मचाति 
ये, बुरी विस्तर पर पड़ा रहता धा उसको कमर से मीवे 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ४.१४ 
के भाग मे लक्वाष्ठे गया था। चाहते हए भी अपने 
भरो के सथ सेल नद पाता था 

एेसी स्थिति मे भी वह आशाम्विते बना रहा। उसके 
मन मे अन्य व्यवितियो फर तरह स्वस्य ओर सामान्य 
वनने फी इच्छा थी विकित्सको नै अपाध्य रेग कहकर 
अपनी असमर्थता व्यक्त फर दी किन्तु ५ के मन मे 
अशा कर दीप युष सने नही पाया भीतर के संकल्प बल 
ने साध दिया गूरी ने मेये सिरे से स्वयं अपना 
इलाज आरम्भ कर दिया। व्यायाम के रूप भे धीरि-थीरे 
विस्तर प्र पड़-पड़े हौ उन्होने पैरो क चलाना शुरू कर 
दिया। मह्येनो तकं यदहं प्रयास अवा गति से चलता श्हा 
ओर सहसा एक दिन उन्हे अपनी रोगों मे कुछ चेतनः 
को आभास ने लगा) फिर भी वे चल सकने मे समर्थ 
म॒ष्ते प्राये, पर उनको स्वये कर खोजा हुआ व्यायाम 
तगातोर लता एह ओर उसी से शद्ति मितती चली 
गयी। तव तो सामान्य व्यक्तयो फी तरह चल्ने-फिपे 
तगे। 

वडा के प्रति अभिर्पि तो यूरी के भीतर पहले 
से प्तीःधी! चलने-फिसे फी स्थिति बनते ठी उसने उसे 
साकार रूप देना आरम्म कर दिया। उसके उत्साह, धैर्य 
एवं साहसम की कहानी क्रीड़ा जगत्‌ मे अपना विशेष 
स्थान रखती है! आगे चलकर वह विश्व प्रसिद्ध टे गया! 
लोगो कमे आश्चर्य हेता था कि ओ यरी विस्तर पर 
पपे मरलमू त्याग करता था, वहं आज विश्व 
विख्यात खिलाड़ी कैते बन गया ? ओलप्पिक के 
इतिहास भे वहो एक रसा खिलाड़ी हआ, जिसने सम्‌ 
१९०० मे पेरिस के, १९०४ मे सेटलुर्ई के ओर १९०८ 
मे लन्दनं के ओतम्पिक मे ८ स्वर्ण पदक राप्तं किये। 
स्टैण्डिय हयं जम्प, स्दैण्डिग लोग जम्प ओर्‌ स्रैण्डिग 
हाप स्टेप एण्ड जम्य मे ओ कीर्तिमान उन्होने स्थापित 
किया, उसे आज तक कोई खिलाड़ी तोड़ ने सका 
१९०८ के बाद इन खेलो को बन्द कर दिया पर युर 
की सफलता आज भी प्रत्येक खिलाड़ी के लिए प्रेरणास्रोतं 
जनी हई है। 

ठेसी ही एक महिला चित्रकार की धैर्यशीलता एवं 
उत्साह. भरी कहानी ह। इगतैण्ड मे जन्मी कुमारी फिलिस 
आइटीन नार्य कौट अपनी ` योग्यता, कार्यकुशलता एवं 
खेलकूदो मे विरोप अभिरुयि रखने के कारण पूर 
विद्यालय मे लोकप्रियता र्त कर चुकी थी। एक दिनि 
पिकनिक पर जाते समय मोटर साईइकिल दुर्घटना की 
शिकार सये गई! उनके पैर वित्कुल येकार हौ गये। असहा 
पीड़ाद्येते हृए भी वहम तो घवण्यी ओरनं हही जीवन 
से ग्िश हडः क्रिसमस का पर्वं नजदीक ट था, उसकी 
इच्छा हुई कि अपने म्प्र को हाय से यिप्रकारी करके 
शभ कामनाओं के का भेञे। फलस के पिता `एवं मामा 
दोनो चित्रकर थे। उन्ेने उसकी आशा एवं आक्षा को 
ओर एवल बना दिया। 


प्रतिभावानों का अजेय अस््र-इच्छाशक््ति 


सामान्य से असामान्य वनामे वाली 
शक्ति 


मनुष्य शरीर मे सयसे अधिक संवेदनशीत अवयव 
मस्िष्क है। यह मप्र सोचनेवियासे फे ही कामं मरही 
आता, चरम्‌ उयमे उत्मन देते वाती विद्युत सम्पूर्णं शरीर 
फा क्रिया सवालन करती है! अचेतन मस्तिष्क से 
सम्यन्ित असंछ्यो तार शरीर के प्रत्येक घटक तक 
पवते है, उसकी मुव्यवस्था रवते है, आवश्यक आदेश 
देते टै तथा समस्याओं का समाधामे करते है 
यह शरीर चर्या की यात हुई, इसके अतिरिक्तं 
सचेतन धाग द्वा विभिन आवश्यकताभ [4 के 
लिए भन. ओर वुद्धि द्वा निर्णय किए उने है ओर 
उनकी पूर्ति के लिए योजना बनने ओर कार्यन्वित कसे 
फा उत्तरदायित्व उटाया वाता दै। हके प्रवर ेने पर 
मनुष्य "पतिभावान वनता है ओर अनेक सफलताएं अर्जित 
करता है! बाहा. मस्तिष्क क स्तर मन्द तेते पर मनुष्य 
ूर्खं कहलाता है ओर उसका चिन्तन अटपटा रहता है। 
जीवन के हर धेत्र करे मसिष्क प्रभावित कता है। उसके 
स्त के अनुरूप शारीरिक स्वास्थ्य के उतार-चदाव अति रहे 
दै! मनोषिकार स्वास्थ्य को गिम ओर व्यवितित्व को अरपटा 
यमनि के प्रधान कारण होते है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की-गुण, कर्म, स्वभाव की दिशाधारा इसी आधार 
पर वमती है कि मस्तिष्क को किस प्रकार अ्रशिठितं एवं 
अभ्यस्त किया गया 2 
यो कोई व्यक्ति आकक्षामओ के अरूप अपने 
मनोवल को विकसित कर सकता है, तदयुरूप साधन जटा 
सक्ता है ओर उस दिशां मे सद्ययक सिद्ध देने वाले 
व्यक्तियो के साथ सम्पकं वना सकता है, पर बह 
अपवाद रूप दी हेता दै ओर साथी, सहयोगी, कुटुम्बी 
जिस मार्ग एर चलते है, उसो का अनुकरण हने लगता 
है! सत्संग की ही तुलना मे स्वाध्याय भी प्रभावशाली 
देता है। यदि उनत्तिशील बनाने वाले तथ्यो से भरपूर 
साहित्य मिलता रहे ओर उसमे प्रस्तुत किए गये वियेकपूर्ण 
व्यो को विवेकपूर्वक अपनाया जादा रे तो भी 
सवेदनशील मस्तिष्क उसी प्रकार के दयि मे ढलने लगते 
है जैसे कि वातावरण प्रभावित करव है। 


प्रकृति भी ऋतुओ के वय के अनुरूप मनुष्य मे 
कई परिवर्तन करती रहती है। कामवासना, ममोरंजन के 
तिए उमंग यो होन से सम्बत्थित है किन्तु संचित 
संस्कार भी भते-युरे कामो के लिए उत्साह प्रदान करते 
है। मस्तिष्क माता के गुण-क्मों से अत्यधिक प्रभावित 
घेता है। इसलिए कहा जाता है कि सुंसनति प्राप्त कसे 
कौ आद्रा की पर्प के लिए अनी का स्तर ऊँचा 
उठाया जाना घाहिए। उसके स्वास्थय, शिक्षण के अतिरिक्त 
एेसा वातावरण दिया जना चाहिए, विसमे परसनता के 
साथ-साथ नैतिकता की प्रेरणा भी मिलती रहै सुयोग्य 
सन्तान के लिए्‌ अननी का स्तर उठाने का प्रयल कना 
चाहिए। दूय पीने फ तरह वह स्वभाव की विशेषतां भी 
बहुत कछ माता से ही प्रात करता ६ै। 

यह्‌ मानसिक विकास कौ प्रथम अध्याय है। दूसरे 
अध्याय मे स्कूली प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता 
है पाठ्यक्रम के सहारे विविध-विधि खआनकारियो की 
आवश्यकता है। किनतु अध्यापकौ ओर साथियो के स्वभाव 
से बनने वाला वातावरण भी मानसिक विकास मे कमं 
सहायक नह होता। इसलिए जिन्हे बुद्धिमान बनना है, 
उह ेसे वातावरण मे षाया जाना चाहिए, जह 
मूर्खतपूर्णं वाति न हेती हे। 

भानव भन की भिनताओं ओर विशेषताओ मे 
प्रकृतिगत सूषय प्रवाहो का भी प्रभाव पडता टै हर 
मस्तिष्क की संरवनां देखने पर एक जैसी लगते हए भी 
उसके म्युरोन घटको के आकारप्रकार्‌ मे अन्तर होता 
है। जिस प्रकार हेली की लकीरे ओर प्र रहने 
वाले अंकनो मे प्रत्येक मनुष्यं कौ स्थिति भिन ्टती है, 
उसी प्रकार मस्तिष्कीय न्यून, जीन कोष तथा विधत 
कम्पनो मे भिनता रहती है। मस्तिष्क मे दो प्रधान गरनधर्यो 
है। एक पिदयूटी, दूसरी पीनियद! श्नसे हारग स्तर के 
सावो का प्रवाह बहता रहता है। उसकी न्यूनाधिकता वथा 
दिशाधाय के श मनुष्य की . अभिस्चि तथा प्रतिभा 
म्रवाहित हेती है! वंशानुक्रम से पीदियो के मिते 
उत्तखधिकार भी इसी क्षे मे विच्यमान रहते है। प्रह-न्षनो 
के विकिरण. एक मसिष्क पर॒ एक ग्रकार .का प्रभा 
लते है, तो दूसरे पर दूसरे अकार का। रेसे ह अनैक 
कारणो से हर मस्तिष्क य से भित्रस्तर का हेता है। 
इन सब कारणो को हए लगता है कि मस्तिष्क 


५.२ मनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता 


एक प्रफृतिगत देन दै ओर उसौ आधार प्र मनुष्य मूर्ख 
या बुद्धिमान हेता है। स्वभाव ओर चिन्तन कौ दृष्टि से 
भी वह इन्ही कारणो से प्रपवत्‌ रहता है! यह तथ्य 
वराते है कि सौन्दरव ओर रूपता की तरह मस्तिष्कीय 
वि्भ्रणताएं भी प्राकृतिक कारणो एवं अम्मा संस्काो से 
परभाविव चेत है। इते पर भौ वातावरण एवं सक्त्य फा 
अपना महत्व रै। वह इयं सवे प्राकृतिक कारणो को बदल 
सक्मे भे समर्थं रै कलिदाव, वरदपज अदि के उदाहरण 
रेमे है, . जिनमे उक्मौ आरम्भिके स्थिति देखते हए 
अनुमाने हेता धा किये सदा मूर्खं रहेगे। विध्याध्ययन मे 
भरी इन्हे सफतता ग मिलेगी, पर अव उममे संकल्यूर्वक 
विद्वान वनने का निरयय किया तो ्रकृतिक संप्वा को 
उलटकर उने तीक्षयता अर्जित कर ली ओर सामत्यजनो 
की अपेक्षा अधिकं ऊचे स्तर के विद्वान दवं गये इरसे 
प्रतीत हेता रै कि सेरवना ओर वातावरण का प्रभाव कैषा 
ही क्योन ह, मनुष्य उसमे आश्चर्यजमक परिवर्तन कर 
सकता £ सुथाला त नही विगाडना भी सम्भवं है 
जिम प्रकर ओषधियो का शरीर के विभिन 
अवयवौ पर परमाव पड़ता है, ठी प्रकार सक्त्य भी 
शरेरके ठचि को, स्वास्य को ष्ट नहो, भागेसिक समता 
कौ भी प्रभावित कंए्ता है ओर स्वभाव तक मे 
आश्र्थजनक पप्वर्तन लाता है। चिस प्रकार भहार क 
शरेस्क्रम के साथ भारी सम्ब ई, उसी प्रकार आकाधा, 
चिन्तननक्रिया ओर संक्त्यशक्ति मन.सेश्यने कमे प्रमाविति 
करती है। उसकी संस्यमा का कितना ह महव क्यो न 
ति 2 वातावरण से, प्रकृति प्रवहते से वह क्तिना 
प्रपदित्‌ क्यो न्‌ रवा द्ये, पर इन्‌ संबमे इतनी शक्ति 
मरत ६ कि वह निर्चयूर्ण संकल्पो के दबाव शे 
अम्बोकयर फर सके] शरीर के अन्यान्य अवयवो वो हम 
इच्छानुसार मेोड्मेन्परेष्ने मे एक सीमा कक हौ सफल प्त 
सक्ते है पर्‌ सलिनिष्क के सम्वय्य मे चात दृत है! उमे 
मुषाय, बदला है जतौ इलया तक जा मकेन है) एत 
दृष्टि पे यह जिना सशर ओर महतवीरभं ६, उतना चते 
फोरत शरी ह पह रणै मे सवते ऊवे स्यतं प 
अ्ररिितं है इतये पर भी चष्ट सक्त्पशकिनि पे ऊपर 
नेप्ते £ मम मे रेमे असित च्यस्नि ष्‌ दै, सिसे 
अमि जीवव साधरण पतै मही चेदस्ति कापौष्, 
स्नु जय उपने अरे अने फो उस्यम्तमेये यने ख 
निर्यद्‌ एर लिया तो अप्यन्नं अष्दतो ज पवर्त 
म्यते मै अयककपयो करती पौ, रष्त्य रोस्ि क 
द्द मे अमूतगूत प्यति चे पौष मान्य प्ल 
अमत्य एवे धयै) 


मनुष्य मे छिपी इच्छाराच्ति कौ 
सार्य 


मतय पद के म्मे मड थो तिर दद्य 
कष्य पसक है {क च सरह क अच्क 


किसी भीष मरे अयति मर्गं मे सम्भल हेमे वली 
भरत्येक चाषा को पैरो ठते यदक्‌ अमि बाता तथा 
सफलतम के मरुष्य के कदमो मे बिठा देखा ण 
सकता दै! 
संसार मेँ जितने भी मह्पुरुष हए दै अथवा 
जिन्हे अपनी असाधारण प्रतिपा परदित की है, उसके 
मूल मे उका दृद संकस्प ही कार्यस सहै! मरही वः 
वल है, जिसके आयार पर महाय ल्यं को. तेकर 
साहसिक यत्रे सम्यन की गयी है नैषोलियम मे इसी 
के सहर अजेय आल्यस पर्वत को सेना सिव पैदल फ 
कर संसार मे अनोखा कीर्तिमान स्यापिव किया था शेषा 
तेनसिह ओर हितेरो मे संसार के स्वस्वि पर्वतं शिखर 
गौरशेकर (एवस्ट) पर जा पूवे का दुस्सह किया 
या ओर व अपमी विजय पताका फहएते हए वहं 
उद्पोय किया धा कि इस संसार मे कुठ धी देषा दक 
कर्यं नही है, चिमे सेक्त्प बल से समनस किवाज 
स्के! 
आत्मिक क्षि मे उच्वस्तरीय तक्ष्य तक 
चालो मे धुव ओर सप्त क्षियो की गणना पतती ६, 
अधी भो आयशा भे जयोति पुंज बनकर यमके 
दिशारूवक धुव ओर आग्मबल क्षी पर्वोच्य सिद्धि क्ते 
वसि षि मण्डल अभी भी अपनी गरिम की. ओर 
उनसाथरण को ध्यान आकर्षित क्रते है ओर कहौ 
कि सामान्य स्थिति मे उमे ओर पते मनुष्य वौ 
तरह अजस श्रेय साधते मे निश्ित रूप से फतवा 
परिल सकती है, पर आवश्यकता भग्र एक पत दु क 
है ओर वह है-साहसिक मत्पेकल्या! पो खो बदर 
अभ्यासो, आदतो एव कुसंस्कः र 
कटि ष है प्र इता ती पिमे प्रबण्ड मेकल्य रणि 
के सष तिरत मे किया वा सके] तुलसीदय, श्म 
युाकाल तक कमुक्वा रथा चैतिकल की मर्पय द 
दृष्टिमे दय्‌ जीव वीते रो, कितु जव उमे अपे वी 
मदल ड्म का ददु मिरचय कर्‌ लिया तो ध) 
आदो कदा मा्यताओ ष्ये पदर देगी स ५ 
आन्दप्कि श्िवर्तन प्लु करे मे दृद सक्त्य 
ऊतिरिव्य अर रयिन काम मतै करती, भायि पीय 
अममथय ये पट रे तया अत्पतिदनेण मे गप र 
न्त्निशखरेतरेतै ग्लै रै, पर दृद सद्य दा अर्प 
समे षते मत्तौ के सिए वु भौ अभन्पव नप £ 
ने उदनो कमै को कह १ व्रि रथ 
अरगतनत्ते चैने ष्‌ फन ये दै। स्न रमय 
श अरर उपर यदः तो उमरे 1 
यदि कै परध पुमा तिपा कमरा क दन 
पप्ने अव्यस्त यदतपै तो सेद्ध धमं णो मोन पर 
दप उरक वश्च मे वद दसय म कदरो 
कद अदो मे चयक सथ मते पपे! अ 
सदव वैते अर यदे के सययमय्द दा र्मे 
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आन्तरिक पथिर्तन उनकी सक्त्य शक्ति के माध्यम से ही 
स॒म्भवहोस्केटै। 

असफलता सिर्फ यह सिद्ध कती है कि सफलता 
कै लिए ओ तत्परता बरती जनी चाहिए. उसमे कही 
कोई कमी रह गवी है। मनस्वी हसते नही, वे ष 
असफलता के माद दूने साहस, चौगुने उत्साह के 
साथ-साथ अपने लक्ष्य की ओर वदते ै। अब्राहम तिकन 
१७ वार प्रथित ने के उपरान्त चुनाव जीत पये थे। 
कठिमाहयो के साय पएग-पग प्र संयपं कते हए आगे छै 
वदते चते गये। जं वाशिगटम अमयैक के श्रद्धा पत्र 
षपति मने। जम सभे ही उन्हे घोर गरीबी का सामना 
कसना पड़ा पर अपते हो पुरुपर्थं के सहे आगे वदते 
गये! 

व्रतशौल अपने संकल्पो के प्रति दृढ़ रहते तथा हर 
हलत मे उन्हे पश करते है। भीष्म ने आजीवनं व्रहचाणै 
रह्म कर व्रत लिया ओर उसे पूरा क दिखाया। गिरता 
शरीर मही, मन है मनोबल ऊँचा रहे पर मानसिक 
दुर्बलता की दाल मही गलती। पशु प्रवृ्तियां भी सिर 
प्र चढ़ बैठ का साहस नदय कसी है। भागीरथ को 
गगावततरण अभीष्ट था वे प्रचण्ड तपश्चर्या ध संलग्न 
होकर उसे पुरा कले मे सफल हए) जगद्गुरुं शंकराचार्य 
कौ आरम्भक परिस्थितियों एेसी नही धी, जिनमे उनके 
द्राण किसी वड़े उपक्रम की आशा कौ वा सके, कितु 
उन्दने अपनी प्रचण्ड प्रतिभा का उपयोग किपी महन 
प्रयोजन मे के का परश्वय किया ओर उसमे सफ़ल 


षध 
कोलम्बस अपनी नाव लेकर भारत की खोज मे 
निकला समुद्र यग्रा की प्राणघातक नुनौतियो का सामना 


कते हए ई दुनिया अभेर्क को खोज निकाले मे. 


सफल द्ये सका। यह उसके प्रचण्ड. संकल्प को ही 
परिणति धी। अन्धी, ममी, बहरी हेलनं केलर का विद्या 
की र्वि भाण्डागार गने सकना, सप्रह विश्वविद्यालयो से 
डाक्टर कां सम्मान दिला सकमा उसकी संकल्प शक्ति का 
हो चमत्कार है। इसके विपरीत साधन सम्पन छत्र भी 
अपनी असफलता का रोना रोते रहते ह! इसमे अन्य 
कारण कम ओर मनोबल की दुर्बलता हौ प्रमुख अवरोध 
उत्पत कर रही होती है। _ , _ ` 

. भ्रख्यात अगेजी साहित्यकार ए. जी. वेल्स की ष 


धये मे वर्तन माजन कौ भजदूरी कके अपना ओर अपने. 


व्यो का पेट पालती धी। एसी विकट `परिस्थिततियो मे भी 
वे'नेडे उत्साह से शिक्षा अर्जन के हर अवसर ददते रहे 
ओर उल प्रयास से उच्चकोटि के _ साहित्यकार कने। 
वैज्ञानिक शएढीसन की जीवन गधा भो-वेत्स से 
मिलती-जुलती - है। ददने प्र रेमे अन्य प्रमाण भी 
देश-विदेश मे मित सकते है, जिसमे विषम परिस्थितियो 
से वयते हए, मनस्वी लोगो भ इवनी बड़ी-बड़ी सफलतां 
पायो है, जिन्हे चमत्कार कंहा जा सकता है। वस्तुतः 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ५.३ 


संकल्प शक्ति एेसा दैवी अनुदान है, जिसकी अनुकम्पा 
से लाभान्वित हो सकमा हर किसी के तिए सम्भव है। 

म॒र्या नारी, बालको या वृद्ध, स्वस्यहे या 
रु्ण--धनी हो या निर्धन, परिस्थितियो से कुछ वमवा-बिगड़ता 
नही, महत्व शक्ति का है मनस्वी अपने लिए परिभ्थितियाँ स्वयं 
बनाते तथा सफल होते है। समयं ओर श्रम कितना लगा, उसमे 
अन्तर छो-सकता है, पर आत निर्माण के लिए ्रयत्रशील 
व्यक्ति अपनी आकांश्षा को भ्रयलो के अगुरूप देर-स्बेर पूरा 
करलेते है! नर की सुला मे नारी की परिस्थितियां, कई 
दृष्टयो से न्यून मानी जाती है, पर यह मान्यता वही तक सही 
है जहाँ तक कि उना मनोबल गया-गुजरां बना हृ है। अपनी 
गरिमा को समद्चकर यदि वे संकत्प शक्ति को जगा ते तो कोई 
कारण नही हैकिवेपुरुषसे किसीषक्षे्रमे भी पीठे रहै। 

विद्वान कैयट व्याकरण शस की संस्वनामे लगे 
ये। उसकी पली भामती मँज की रस्सी बैटकर उससे 
पुज का प्रबन्ध करती धी। साम्यवाद के अनक कीलं 
प्राक्स भी कु कमाम परते थे, यह कार्य उनकी पली 
चैनी' करती थी। पुराने कपडे खरीदकर उनम से छे 
वच्यो के कपडे बुलाती तथा फेरी लगाकर उनको वेवती 
थी। आदर्शो के लिए प्रतियो को स प्रकार कष्ट उठाकर 
भरी प्रोत्साहित कले एवं सहयोग देने मे उमका उच्चस्तरीय 
संकल्पम बल ही कार्यं करता था बंगाल के निर्धन विद्वान 
प्रतपचद्ध रय ने अपनी सारी शक्ति ओर सम्पक्ति को 
लगाकर महाभारत का अनुवाद कार्य ह्यथ मे लिया पर 
बीयमे ही चल वसे। उनकी पली मे अवशेष कार्यको 
अपना सस्कृतं श्ञान बदाकर पूग किया। 


संकल्प वल-एक ईश्वरीय अनुदान 


मनुष्य को बुद्धिवल एवं साधनो के अतिरिक्त 
संकल्पवल का इतना बड़ा ईश्वरीय अनुदान मिला है, 
जिसके द्वारा वह असम्भव को भी सम्भव करके दिखा 
सकता है। घटना सन्‌ १९१० कौ है-एक जर्मनी मे 
एक सोलह वर्षीय किशोर यात्रा करर्हाथा धर सै 
भागक वह कही दूर जाना चाहता धा, पैसे के अभाव मे 
वह टिकट न ले सकरा टिकट निरीष्ठकं को दैखते ही 
उसने सीट के नीचे छिपने की कोशिश की, पर वह 
रिकंट निरेक्षक करौ निगाहो से बध न सका! उसने 
किशोर से िकट माँगा, टिकट तो उसके एस था नही 
पास मे अखवार का इुकंड़ा पड़ा था, किशोर मे उसे 
ह्यय मे उठाया, मन मे संकल्प किया कि यह टिकट दै 
ओर उसने ट्किट निरीक्षक के हाथो मे वह 
इकंडा थमा दिया। मन ही मन॒ यह सेकत्प ॒दुहयता 
रहा--हे परमात्मा ! उपे वह कागज का टुकड़ा टिकट 
दिखाई पड़ जय। उसके आश्चर्यं का तव ठिकाना न रहा 
जव देखा कि निरीषक मे उत कागज के टुक्डे फो 
वापिस लौटाते हए यह कल्म कि--“क्या हुम पागल हो 


६.१२ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


रात्रि भे अव्यक्त का निर्माण 


संकेत विद्रा की साधना कसे मे तुम्हे अपनी 
रत्रियो पर विरोष ध्यान रखना वाहिए। हमारा अव्यक्त 
मन रात्रि मे अधिक तीता से कार्य करता है! जिन 
भावनाओं को दृढता से तेकर तुम सोते, वे ही 
निद्रित अवस्था मे अव्यक्त कषेत्र मे प्रवेश करती है। 
प्रारम्भ मे कुछ समय तक तो यह प्रतीत नहीं होता कि 
हमरे अव्यक्त का पुनिर्माण हो रहा है। किन्तु प्रभाव 
अवश्य पड़ता है! जितना दृढ़ तुम्हाण संकल्प छेगा, उतनी 
ही दृदतापूर्वक इन शुभ्र भावनाओं की जड़ उमेगी 

प्रत्येक रप्रिमे सोने से पूर्वं आधे घण्टे काप्रोग्राम 
निश्चित करो! अच्छी पुस्तकोमेसे किसी के कुछ अंश 
पदो। 

स पुस्तक के कुछ अंश अवश्य प्दो। तुम्हरे 
रग्नि के प्रयोगो के लिए कुछ संकेत यहाँ दिये जाते है। 
हमसे एक-एक दिन के लिए सात प्रकारं की भावनाएं द 
जाती । 

आत्म-ज्योति की भावना-“एक प्रखर आत्म-ज्योति 
मेरे हदयसूर्यं से प्रकाशित हो रही है इसके दिव्य 
प्रकाश मे मुञ्ञे निज कर्तव्य भलीर्भाति दृष्टिगोचर षे रहा 
है। मेश अनतर्जगत सब ओर से प्रकाशित हे। उसमे 
अञ्जन का अंधेरा ठहर्‌ नही सकता" 

"भेरी समस्त भांतियँ विलीन हो गई ै। अव मै 
व्यर्थं के मिध्याजाल मे नही फ़ंसता, थोधे इमेलो मे समय 
तथा अपनी. मनःशान्ति कष्ट नही करता। मेँ अपनी. परम 
पविद्र॒ आतमा~~मे अचल ओर स्थिर हे ग्या ह मै 
सांसारिक सोभ एवं तृष्णा के पंञे से चट चुकर हू।'" 

“भै अब क्ुग्य नदीं दयेता। व्यग्रता मुद्धे नही सताती 
क्योकि मुक्ने सतूपथ का वरदेश कसे वाती. आत्मज्योति 
की प्राप्ति हो गई है। अब मै वासनाओ के मुग्धकारी 
धोे जाल मे नही फंसता, क्षण-भगुर चिह्ना के स्वादो से 
भ्रमित नही हता कड़ी से कड़ी विपत्ति आने पर भी 
व्यग्र नही होता मेरे वातावरण की हलचले मेरी 
मनःशन्ति को भग नौ करे सकती। मै बदलती दुनिया 

की मिष्या वस्तुओं पर मनोवृत्ति को केन्द्रित नरह करता।* 

“भेण मन जगत प्रकारावान है। वलो सर्व शान्ति 
की शीतलता है। प्रखर परिताप का प्रञ्ज्लन सदा-सर्वदा 
के लिये चला गया। याह्य क्तेशो की इंट मुक्ञे परेशान 
न्च करती। उनकी येरी आत्मा तक पुय भी नहो है। 
मेरी आत्मा ठे संसार कर शणपंगुरदा से निर्दोष है। सर्वया 
उुक्त है” 

ञ्चे अपनी वृत्नियो बाह्य जगत्‌ की हलवतो से 
हटाकर आत्मा मे स्थिर कसे से परम आनन्द आता है। 

नवीन उत्साह, मवीन शान, मवीन आनन्द भ्रष्ठ हेता है। 


“भै निकृष्ट अवस्था से हटकर ठकं अवस्था मेँ 
निवास करता हू उककृष्ट भूमिका मे ससार फी विविष 
वाघा मेय पीटा नही कर सकतरी। आतमा मे वृति स्थिर 
कले के उपरान्त मँ पूर्णं िर्पलता का अनुभव करता ह 
मेरी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक शब्दय तक कि अगु-अयु 
मे आत्म-तेज निकल रहा है। यै अपने प्रम देव-आत्देव 
फी महाता से अपुरयित ह। मुञ्षमे भी वही आनद, 
शक्ति भासमान हो रही टै। सवका पत्ता त्यागक अब 
भने एम देव का आश्रय ग्रहण किया है। 

अपनी उनति की भावना-“अव मै अङ्खनान्धकार 
की मोह निद्रा से जाप्रत हो गया ष शानं हो गया 
है कि इस संसार मे विना हाय कुछ भी कम 
नद्य हे सकता। मै अव अपनी शद्ति का अनुभव करता 
हू मेरी शक्तियां रे अणु-जणु से प्रकाशित घे रदी ह 
मेरी नस-नस मे शक्तिशाती रक्त दौड़ रहा है। 

“भ अपने भाष्य को दोष नही देता। मेरे भाग्य का 
निर्माण अत्यन्त शुभ मुहूर्तं मे हआ है। उपरे अक 
उत्कृष्ट तत्व लगाये गये है। क्तेश, असंतोष, निरशा, 
कायरता तथा सशय उत्पन कसे वाली वृत्तियो का 
उपयोग मेरे भाग्य-विधान मे नही हआ ह। 

“भौ अपने विचारो का स्वामी ह स्वयं विवार 
कसा जानता ह अपने जीवन की बागडोर दूसरे को नही 
सौपता। मेरे निश्चयपूर्णं परिपुष्ट चये चुके है। अपने जीवन 
को उच्य बनाने का निश्चय क, म जीवन सग्राम मे 
अविष्टो र्न हू! मै निरन्तर आगे हयै पत्रा रह 

“भरिकूलता से युद्ध कते कौ शक्ति मू मे £। 
मै अत्यन्त साहस से प्रतिकूल परिस्थितियो प्र अधिकार 
क्र सकता हू। विरोधी से विरोध को भी जीत सकता द 
मै अपने मनोरथो के प्रति पर्वत के सदृश. अटत ६ 
स्थिर हू! मै जीवम मे अति वाली कठिनायो को य 
दूंगा" 

"किसी दूसरे का आदू या सत्ता मुञ्च पर गही चत 
सकती। सम्पूर्णं ब्रांड मे कोई भी एेसी शक्ति नदी 
मुद्ध पर अधिकार कर सके। मै अपनी शक्तियो का 
स्वाम ह! प्रतिकूल विकट प्रसंग उपस्थित होने प्र हम्म 
नही तोडता हू।'" 

“मुस अपने जीवन मे किठे दै महस्परं काय 
कले है 2 साधारण पुरुषो की अपेक्षा ष त ऊँचा उठ 
जाना रै अधिक शकितो प्राप्त करी है। मे अपी 
विशेषता को प्रकाशित कर संसार करे यकित करूप 

दृढ़ निश्चय, दृढ संकल्य तथा दृद स्थिरता की 
भावना-आज से मै दृद निश्चय कता हँ कि 
मनोरथो, अपने आदर्शो, अपनी भ्रेरणओ तथा अपनी 
आत्मा के अति सच्चा टरा सवन कायो कम 
निश्चय किया है उसी पर जया रहय मै अपने 
के विर्द्ध आवरण न करूगा। 


"भरे अन्तर श्रदेश मे ओ भव्य प्रेरणारं उप्त 
ष्ोती ६ै, उनका भ्कश क्रा उन्हेयोष्ठे न्मते 
दमा वे मेरी उनति की प्रोत्तक ह। मेरी सम्पत्ति है। 
श्नकी हयै दूर्ि से मेरी उति सम्भव है! जिन वस्तु 
कौ मै अपिताषा करता ट, ये मुञ्े अवश्य श्रप्व सगो 
मे आशापूर्णं तरेगे, आत्मा की महत्वाकषटाे, मेरे मन 
कै दिव्य भावनाएे वनप्रद है। पू तरह सत्य है, 
मजबूत है, य़ो प्रबल है, एभावोत्पादफ है मेरी शस्मि 
मै सूचक टै मेरौ उति फ परिषादक है। मेरी कर्य 
सम्पादम शक्ति को तक है।' 

"गिसदमे मै कमना करता हु, बिसद्मी सदि के 
तिए भै अन्ते.करपपूर्वक अभिलापा करता हं, उसकी मुञ्च 
अवश्य प्रपि चेमौ। ओ आदर्शं मेने स्ये अन्तःकरण से 
नाया ६ै, वह अवश्य घे मेरे साप्पे सत्यके सूपे 
प्रकट छेगा। मेरे मनोरथ सिद्ध चे, मेरे सुख-स्यन सच्ये 
घिगे। 

सर्वेश्वर ने मुम आत्मराक्ति प्रदान कौ है। मेरे 
प्रत्येक अंग करौ शक्ति से प्पिपर्ण किया है। अतः दृद 
निश्चय द्राण मँ उन दिव्य शक्तियो क विक्स करूणा 
मुञ्न मे आत्मज्योति की शुद्धता प्रदीप्ठ है। मेरे हदय मे 
उज्ज्त भाव षी भ्रवेश करते ६ै। 


"भै दृद हू। आकल की अपेक्षा अधिक सवत ह| 


पर्वतं की तगह स्थिर ह्‌। संसार के शुद्र प्रलेपनं या 
यटनाएं भरे दृढ गिश्यय को चलायमान ने कर सक्ती। 
मै दृद निश्वय से क्ति हौ कठिन से कठिन 
विलन-वाधाओ के अने पर भी ष्टे वाला नहीष्टू। मै 
अव पुर्ण दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति बन गया ह।'' 

आध्यात्मिक ववेक की भायना--"भै अपना 
बहुमूल्य समय खान-पान, वस, आभूषण, पदार्थ-संग्रह 
आदि भे व्यर्थं खयव नी करता। शरंगार मे समय नष्ट 
नै करता। दसय के दोप-दर्णन नहँ करता! मुदे विवेकं 
पति गयाटै। भै उगत्‌ फ वास्तविक स्वरूप समञ्च गया 
| संसार मे मिष्या जाल की स्थिति को भतीर्भाति समल 
भया हू" 

“अय यै तुच्छ वासनओ कां गुलाम नही बना 
हरगा। शुद्र इच्छाएं अव मुञ्चे नही दवा सकती। पनी के 
वुलवुतले कौ भोति धषणभंगुर पदार्थो के पे अव मै 
छटपदाता न फिरगा। सांसारिक सम्मदा की अपिसा 
आध्यलमिक सम्पत्ति मे अवे मुञ्चे अधिक सुख अरुभव 
ष्धेता है) स्वार्थं की भावनां मुञ्े दिश्य नहीं कर सकती! 
संमार' की मोहक. वस्तु मुञ्च पयनपष्ट नही . कर्‌ सकरी, 
भ्रवल .से प्रवल आसुरो पवृत्तियां मुञ्चे, अस्त-व्यस्त नहीं कर 
सकती! ए ॥ 

"वशे दिशाओ मे मेरी विशुद्ध आत्मा क्र अकश 
भरस््रटत छे र्म है। मेरे हदय को परमात्मा का शुर 
ग्रकोश स्पर्शं कर रहा है। मेरी आत्मज्योति प्रज्वलित टे 


व ` कक न 


मनस्यिता, प्रलरता ओर तेजस्विता ६.१३ 
रह ध भेरी स्वार्थं फी वासमाप जड़-मूल से विनष्ट ्ठो 

1 

“उवितं कर्मं मे भवृत्त कएने वाती स्दयुद्धि भरे 
हृदय मे आगृत ठ घुकी है। मेरे हदय को सत्‌ प्रेरणा 
प्रप्त घे रद है। पग्मात्मा के परम पावनं पवि स्पशं से 
मेर अयु-अयु प्रकाशित छे उठा है। मेर दुर्मति नष्ट हे 
युकी है मन विशुद्ध घे युके मेरे हदय मे परमामा 
के प्रति अदूट श्रद्धा है! क्षणभरभी मै इद्धियो क दास 
नर यन सकता मैते भलीभाति अनुपव कर लिया है कि 
संखर जित सुख को पाने के लिये मण जाता ६ै, उसमे 
सुख नै है, वास्तविक सुख का भण्डार तो मेरे भीतर 
ह।'“ 

“भेर प्रत इच्छाशक्ति के स्यु विघ्न-याया तित 
म्र भी नै ठह खकती। विघ्न-वाधाएं मेरी अनार्ज्योति 
को परज्जलित करती है! मै परतयेक संकट का अभिनन्दन 
कता ह।'“ 

"भे भीएण से भीषण विपति मे भी प्रफुल्तित रहता 
१ क्योकि मे आत्मा मे सुप्त शक्तिया सजगः हो उठी 

1 मंगलकायै विपत्तियो आओ ! तुम मूत्रे भका नही 

सकती क्योकि भै अपरिमित बल वाला आत्म पिंड ह" 

भय से मुक्ति का मर्देश-मेरे अन्तस्थल भे 
संचित भय के ५ निक्त रहे है। अवे उनके लिए 
मेरे हदयदेश मे 1) स्वान न। अविश्वास, चिन्ता, 
अत्रदधा, संकेच, कायरता इत्यादि विजातीय तत्व मेरे 
अन्तःकरण मे नद ठहर सक्ते! 

“प्रे प्रतते गया है कि निश्ित एवं निर्भय 
पुरुप हौ उत्कृष्ट जोव प्राप्त करते ह। विन्तायुक्त पुरुष 
कभी अग्रसर नहो टो परता मै भविष्य के सिए दुःखो 
की कत्यना नहीं करता भय की पुष्टि द्वाय मै अपनी 
सप्त को न्ट नहीं छेते देता भयभीत जीवन 
वास्तविक अवम से अत्यन्त दूर्‌ है। मै निज अन.करण 
कोभूतो काडेग कभी वही बनाता" 

“मुञ्चे कोई भय नही! चिन्ता नही। खर नह| मै 
पूरणं निर्भय ह. परणं प्रकरित ह मैः तो ससार से सुल 
का आनन्द ५ है फ़ भ्रला भय क्यो कर पुस 
सक्ता है ? म परम निशेक है| मु्े अस्त-व्यस्त कसे 
की किसी भ हिम्मत ज, 

"मुञ्े ससार मे कोई नि मद्य पूहया सकवा। 
अवित रीति से करई नही दवा सकता! मै निरन्तर आगे 
बढ़ रष 1 कौन मेरे मार्ग मे बाधा पूवा सकता है ? 
मै सव से पर्ण ६४५ ह। मुशे मेय आत्मा मे 
रेखा बल प्रदान किया है कि उसके आगे सबको ही 
श्युकना त ^ 

“भे भयको परंकसे उड़ा देता हू पास "तक नही 
अने देवा भय से मेय को तिक नही भय से 
मेरा अन्तःकरण निर्मल हो चुका है। अव उसमे उन पठित 


६.९४ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


विचारो का समावेश हो चुका रै कि भय कौ दाल ही 
गल सकती। भय मुश्चये डरता दै। मेर शषिति से डरता 
दै! मेरी आल्रद्धा महान है! जह आत्मा का भव्य 
प्रकाश है, वहं भय का अन्धकार काँ टिक सकता है" 

“भै एक रसे दिव्यलोक मे निवास करता हूँ जरं 
म चिन्तारहै, मभयरहै, म धृणा है, न अहंकार ! वतं 
तो अखण्ड आनन्द, अखण्ड शान्ति तथा अखण्ड प्रसनता 
निवास कती है। मै तो प्रह के अण्ड आमम्द सोत 
मे विहार कता हूं, फिर भय मेरे उपर किस प्रकार 
अक्रमण कर सकता है 2" 

आत्पावलम्बन की भावना-मै अपने वित्त फो 
किसी भी प्रकार कौ परिस्थिति से विकिप्त नहौ हेन देता। 
मै बाहयदुखो ओर चिन्ताओ से परेशान नही हेता। भेर 
दर्द#्द कौ इंदटे भेरी शन्ति को भंग नही कर सकती। 
पै श्रणभगुर वस्मुओ पर अपनी चित्तवृत्ति स्थिर मेही 
कर्ता! 

“भै बडी से बड़ी विपत्ति, भारी कष्ट, पीडा, 
आधात अने पर भौ जही घवरता। संसार मे ज कुछ रै, 
उसका उदेश्य महागे है, इसो भवना को हदय मे धारण 

मै संसार का व्यवहार कला हू) मुञ्चे अपनी वृत्ति 
आत्मा मे स्थि के मे अनन्द आता है। अत्मा मे मन 
को एकाग्र कले से मुञ्ञे मवीन उत्साह, नवीन इमि ओर 
नितं मवीन आनन्द श्रप्त होता है।"* 

“अव भर प्रकृति के जल मे नही फंसता ओर प्रकृति से 
हटक आत्मा करे ओर दौड़ा दह! मै अब बाह वस्तुओ का 
आश्रय ग्रहण मही करता। मुशे अमुभव हे गया है कि आत्मा से 
बद़कर संमार मे अन्य कोई वसतु नही है।"* 

"अव मुङ्ञे किसी वाहा वस्तु कौ अयक्ष नही है! 
मेण मन आत्मा मे रमण क्से लगा है। गत्‌ मे अव 
किस के आधीन मही ह, मेरे सत्यस्वरूप आत्मा के 
सुख संसार कौ विघ्न-वाधा्णँ एक क्षण भी नहौ उहर 
सकती। यै मेरु की तरह अगल हू" ि 

"भै अपने प्रमन्देव क सित्किर कर सदाह 
अत्मज्योति मेरे हदय मन्दिर मे प्रकाशमान घे रदौ रै, 
भेरी समस्त भन्तिं तेपे गई टै अव मै कमो भो 
समार केः क्षणर्गुर अवन्तम्वन के पटे नै छटपटता 
प्रत्युत, अपनी आत्मा मे पूर्णं स्थिर चते गया ह" 

चञ्च ्ात प्ते गया है कि आत्मा मे हौ वास्तविकं 
मुख, वास्नविके आनन्द एवं वास्तविक स्वाधीनता है वै 
मासार्कि तोष ओर वृष्या से मुक्त प्ते गयाह्‌। अव मै 
शरुभित नद्यै भेता। अस्-व्यम्न नती चेता। परान नल 
छेत ककि मुद्रे अपने आपय अनुभव से गयाहै। ध 

विपत्ति घर विज्य प्राप्त कसे की धावना-"मुद्ध 
अदुभय पति भया है फि अवन मे ओ विनि, कष्ट 
अर प्रिद आनी है, वे स्व मेगै धर्ता के लवि 
अन्त है| भ्त मे भायै विरति मह्य क्वे कौ सरं 


मुञ्च मे है। मेरे अन्तःकरण के अनस्यल मे एषा 
असाधारण बल है कि पारी से भारी संकट ओर 
वि्-वाधाज को यै छिन.भिन कर सकता 

“भै विपृत्तियो का प्रसनता से स्वागतं करता | 
अगि मे तपकर हयौदे के प्रहार सहनं कर, लोहे के १ 
सुन्दर हथियार व्रते है, उसी भ्रकार विपतिर्यो, किमादर्यौ 
ओर वाधापुं ह महाम गुणो का विकास कत्री है" 

“भै विपेधी ओर विपरीत परिस्थिति मे रहकर अपने 
अविचल लक्ष्य पर स्थिर रहता हू मै भागी से भवी 
विपत्ति को हसत्हेसते सहन .कएता हूँ ओर अपे सीव 
कौ दुःखगाया फो लोगो को नही सुनाता फिरत॥ भै 
हदय मे वह देव बल है किशुद्र दुर्भाव या अपु 
विचार मुदे दबा मही सक्ते" 


दैनिक जीवन में संकेतं का प्रयोग 


हमरे दैनिक जवने के प्रत्येक कार्य मे हमि एंकेठ 
या निर्देश कर्यं किया करे है। स्केत घ के 
विविध कर्यो, को सफलता प्रदानं करता है। हमारे चसि 
पिकस मे धैर्य, कर्व्यपराणता ओर रंफत्प कौ दृदता 
प्रायः हमार पुण्य संकेतो पर्‌ ही निर्भर रै\ अपरे तित्व 
प्रति के संकटो से हम्‌ अपने वातावरण की मृष्ट 
है। मकड़ी के जले के सदृश्य हम कभी गुनपुनार, 
कभी मूल रूप मे अपने आपको कुछ न ब अद 
दिया करते है। अपनी आत्मा फो चसा रदश दे देते है 
वैस त रुष्ट सर्वगम्‌ हमे अन्तकरण मे हेती ह. 
तत्पश्चात्‌ उन मिरदशो के अनुसार हौ वाावरण गि 
दता चलेता है! कितनी लं बार दूसरे के सकेत एमी 
ऊपर्‌ जादू-सखा कर्‌ दिखति है! किठन तै य के 
संकेतो के दास हते है। जव तक उमे फो नही 
करता, त्र तक वे कामे थ ही महौ इालते। लेग 
उ स्फेतदेदते है, ले वे पमाने उठो 
सर्वर १ अनुभव कते है। उतेजना के रिक्‌ 
उठते व ओर मनस्थितता खो बैठते है। कोई. उरे 
आरवासगयुक्त संकेत प्राप्त करा देते है, उनकी विन, 
व्यता, उेग, राशा, दुःख, विदयिड़ापम शान्त ए 
जावा है वे शन्त देकर आशा दौ श्वस लेते 
वातावरण मुख-शान्तिमिय वम जाता है, अन्तरतमा मे अ 
येल क सवार देता है ह च च 

कलुपित तिर्देश अन्यकर कौ वस्तु. है। 
क मा कर्‌ सक है। नुम बुरे सेनो को स्वीक 
कंटापि म कगे अनायाम स्ते उनके अनुगामी न वम 
उनसे युद्ध कगे। दूसगे के विरत मवेन कौ ग्ण 
करना अपना पनन कमा है 

संकेत का सृद्य कार्य-एक य्यपिनुं दृष के 
सेनो का अगामी यन उता है किनु.उने यह शन 
मही रषा कि वह क्यो वर दृद के विग म 
अनुमरणं कयते लगा। मकेन यही मृध्म ति मे ति 


व्यविते के अव्यक्त मै कादं आरम्भ करता है। उस व्यक्ति 
ङो यह सुधि-युधि नौ रहती कि दूसरे के सकेत निस्तर 
उमरे पिचासपरिवरतन कर रहे है। अपनी मानसिक्‌ दुर्यलता 
कै कारण दूसरे व्यव्ति के पुष्ट संकेत उसके द्वत 
भनश्षे् मे भरवेश कर जति है ओर सरलतपूर्वक जड़ 
पड सेते टै। वास्तय मे अगर गिरदेशत्‌ व्यक्ति को इस 
तत्व का श्न हो जाय किं षह ह सकेतो से 
प्रमायित घि शहा है या आन-बूहठकर्‌ उस सेकेत का प्रयोग 
क्यिजारहादहै, तो फिर उस संकेत का प्रभाव अति 
मयून रह ता ६ै। यदि निर्दशिठ व्यक्ति कुछ भी संकल्प 
बाला हभ तो उस पर संकेत का प्रभाय कुछ भौ नही 
रह जाता! 

एक व्यक्ति का अदभुत वृतान्त किस प्रमे छपा 
था वह संकेत शक्ति पर व्याख्यान दिया करता है। 
व्याख्यान प्रारभ कसे से पूर्वं वह अपए्मी देव मे से एक 
बोततं निकालकर स्टेज पर तपल पदार्थं छिङक देता है 
ओर निर्देश कप्ता ६ै- 

“ने ोड़ी-मो सुगन्य छिडकी है। यह तीव गति 
से आप के पासं अ # ज्यो यह सुगन्धि आप॒ तक 
पूवे, आप चय जाइये। इसमे मुञ्चे अतीव सहायता 
पराप्त होगौ ओर भै अप्वा कार्य शीघता से आरम्भ कर 
सकरगा। मै यह घन सका कि यहं सुग कितनी तेजी 
से चलती है 2" 

रेखा निर्देश देकर वह अपना भाषण प्राण्भ कर 
देता ६। पते अगली पदति मे, तत्पश्चात्‌ मध्य कौ 
पंक्तियो मे ओर अन्ततः अन्तिम प्रकितियो मे क्रमशः च 
उठते अति है। . दसी वीव मे व्याख्यानदाता सिर्‌ हिलाकर 
घ्य उठाने वाते प्रत्येक व्यक्ति करो धन्यवाद देता गाता 
है ओर उब मवसे अन्तिम व्यदिति अपना हाध उठा 
युक्ता है तो तव वह कहता है- ख 

“आपकर स्मरण तेगा कि मै आज संकेत शक्ति 
"पावर अफ सजेशन' पर व्याख्यान दे रा ट। मैने यं 
स्टेज पर जो कुछ छिडका वह सगय नही.धी, वल्‌ 
शुद्ध जल था। आप आगे आकर्‌ बोतल को सूधकर देख 
सकते है।'” उपस्थित सज्जनो कमे बोतल सुंघ कर. बडा 
कौतूहल होता रै। वास्तव मे प्रारम्भ मे ठो यदि देशित 
व्यक्ति फ यह श्न हो जाय किं उस पर सकेत किया 
जते वाला रै तो वह उससे साफ बव जाता है उसका 
अव्यक्त मने अनायास ही निर्देश करे वाते के विवार 
का अनुगामी नही बनता। 

संकेत की दो क व्यक्ति रेमे 
भोते-भाले हेते है, ज विना सोचे-समनच, तर्क-वितर्क किये 
घो ५ सकेत उन्दे दिया जाता है, उसने सहर्ष स्वीकार 
कर 1 है! ये उदकौ सत्यता के विषय मे लेशमव्र भी 
सशय नहो कसौ। यह सकेव की असाधारण अवस्या है 

जिसमे निर्देशित व्यविव हतबुद्धि-सा होकर ज कुछ उसे 
सुञ्चाया जता है मान तेता है। 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ६.१५ 

एक समय कौ बात है याजीगरर मे एक रुपया 
हाय मे लिया ओर योला-देखिये भै इसी स्प्ये मे से 
वैसी आप चहिये उसो प्रकार कौ सुगन्थ सुधाऊंगा। एेसा 
कहकर वहं निर्देशित व्यविति से प्ता है-बोलो कौनसी 
सुगन्ध चाहते हे ? निर्दीशत व्यक्ति कहता है--शगुताव" 
ओर वस्त उपे स्पये मे से गुलाप्र फी युग्य आती है। 
श्यी प्रकार के अनेकं भ्रम असाधारण सकैत से उत्पल 
कयि सक्ते है। 

एक शिक्षक अपनी कक्षा मे एक सुम्दर चित्र लाया 
ओर योता देखो लड़को ¦! यह एके सुन्दर मदौ का विर 
मै तुमे दिखाता ह तुम दूर से देखकर बताना कि इसमे 
ओर क्या-क्या है 2 रेसा कहकर वह चििफोदूर से 
दिखाता है। विद्धा खडा घेता है ओर कहता है-इस 
मदी मे एक नाव वैर रद है दूस कहता है-मदी के 
कनिरे दो वृक्ष खडे रै तीसरा कहता है-माव मे दो 
व्यक्ति बैठे ६ै। चौथा कहता ईै--माव पश्चिम की ओर 
वदती जा रही है इत्यादि! अन्त मे एक प्रौ विद्धी से 
प्रम हृभ। वह धव गया ओौर अन्त मे वोला--"भास्टर 
साहव, मुञ्चे तो चिरि मे माव भी मही दोखती।' सचमुच 
चित्रि मे नाव मे धौ। वह एक साधारण-सा चित्र था, 
जिसमे एक नदी तथा बादल अकिति कथि गये यो संकेत 
के कारण लङ्कोके मन मे भ्रम उत्मनदेगयाथा। 

असाधारण अवस्था मे तिददेशित व्यक्ति का मम 
इतना निर्बल हेता ६ कि निर्देशक ज कुछ चाहता है 
मनदा लेता है! एसे व्यक्ति को यो संकेत दिया जाता है 
वह प्मैल स्वीकार कर तेता है। यह सब ॒तर्देशित 
व्यक्ति की मानसिक दुर्बेलता के कारण हेता है! 

प्रकार के संकेत मन “की साधारण अवस्था मे 

ह किया करते है। उपरोक्त भसाधारण अवस्था मे 
निर्देशित व्यक्ति को यह ज्ञातं नही रहता कि उसे संकेत 
कियाजा र्य है। साधारण अवस्था मे स्केत का 
कार्यं स्पष्ट परिलक्षितं है। एक बालक अपनी माता 
को प्रातःकाल पूजा करते देखा टै तो उसे संकेत मिता 
है। वह बोलता है कि मेर मौ इस कार्यं को करती है। 
मै भी क्लं ओर वह ५५ ईंट-पत्यरो के ठाकुर जी 
कौ पूजा प्राम्भ करता है। सिगरेट का शौक बच्यो को 
अन्य धर वालो कौ सिगरेट पीता देखकर लगता है! षे 
सोचते है अमुक चाचा या काक्र सिमट प्रीताटहै तो मै 
भी उसे परयुंगा क्योकि अन्य व्यक्ति भी पीते है इसतिये 
वह अआन-्चकर धूम्रपान प्रारम्भ कर देता है। 

इस अवस्था मे मन साधारण अवस्था मे है भौर 
संकेत कां कार्य स्पष्ट रूप मेः चलता है। इसी पकार के 
अनेक भ्रमाव कभी असाधारण अवस्या मे तो कभी 
साधारण अवस्या मे हमरे दैनिक जीवन मे घटित देते 
रहते है। 

शिशु के भन परं संकेत का प्रभाव-वालको प्र 
असाधारण अवस्था मे सकेत अधिक कार्यं कपा है। वे 


६.१६ अनस्विता, प्रस्ता अौर तेजस्वितां 


ओ कुछ केत उन्हे प्रदानं किये अते ६ै, ये उन्दे सहव 
स्वीकोर्‌ भी कर ठेते र यदि माता कहती ईै-तू रज 
येदा ३, अच्छेअच्छे कम क्ता है, दूसते पै गाती 
महौ देत्‌, इम्तहान मे पास हो जाता रै, सव स्थनो पर 
विजयी हेता ई इत्यादि, तौ शिशु का अव्यक्त मन ठु्त 
इम संकेतो को ग्रहण कर लेता है ओर भविष्यमे ये 
संकेत उसे ऊँचा उखायै रहते ६ै। इसके विपरीतं यदि 
माता शिशु फे माली दे ओर कहे“ उन्यभर्‌ रोता 
किरिणा, भीख मगिगा, दुनिया मे लोगो क मुंह तका 
करेगा, तुह्मे कुर घेता जाना नही। तू हर उगह हात 
है" इस प्रकार के घातके संकेतो का शिशु के हदय पर 
बडा विषैता प्रमाव पड़ता है ओ रिक अपने शिष्य 
त तो मिण मधा (1 दिमाग ¶ निय व 
„ भनालायक . कम्वस्न वितकृल युद है।* इत्यादि सं 
त हवे अपो सि्ो के भ यहा कव 
मे दिये गये ातक संकेतो से कितने स नहर बालद्मे 
के जीवन अन्धकारमय हे जति है 


स्वयं अपने आपको संकेत देना 


अपने संकेतो से स्वयं प्रमावित छेन ही स्केत का 
चमत्कार है। मलुप्य स्वये अपना निर्माणं कएता है। इस 
बात कौ यो कह तीग्ि कि मपुप्य ओजो संकेत 
समय-समय प्र अपने आपके दिया करता है, कालनन्तर 
मेये हौ उसके भाग्य का निर्माण किया करते है। 

ओ ष्यं दूसये के वियारे से प्रभावित म होकर 
स्वयं अपे हौ विचारो पर उपने भविष्य का निर्माण 
केता है चह धन्ये है| उसी का उीवने सुख-फान्तिमय 
यनता है। दूसरे के विवरे से प्रभावित होना मानो दूसये 
फो अपना स्वामी वना देना है। यदि मनुष्य अपे जीवन 
को दूसरे कोहौ सौपदे तो उसका अपनारहही क्या 
जवेणा 2 

अनेक मनुष्यो के मानसिक स्तर्‌ बड़े निर्बल होते 
है। संसार के दूसरे मनुष्यं चारे ओर से प्राति के वियार 
लान्लाकर उमके मने मे डालते रै। वे उन्ही को 
अन्तकरण कौ स्यायौ वृत्ति बना लेते रहै! वैसे ही वन 
जति है। यह परम दु-खंद अवस्था है। 

हमर दूसरे के जिम सकेतो को स्वीकार कर लेगे, 
वे ह्वी हमरे मानसिक सस्थान कौ स्वायी सम्पत्ति बन 
जायेगे! फिर वैसे हयी विचार हमे मन मे स्वतः उत्पिन 
होगे वैसा ही हमारा भविष्य -ब्ेगा। इसमे दोष माय दी 
ै। विचारो की यह परवशता मनुष्य को प्रतच वना रही 
है। खेद है कि आज अधिकोश , मनुष्य अपने हदय मे ओ 
वियार्‌ रखना चाहते है, उमको नही रख पते! वे स्वयं 
अपने श्ष्रुवन गये है 

तुम अपनी परीका करो! तुम्दर स्वयं अपने विषय 
भै क्या-क्या धारणायै वन गई है 2 तुमने करं तक 

अपे आपको सम्या है ? मुम्हाै आला कौ ध्वनि तुम्हे 


क्या सताह देती र्ती ६ 2 रौक-टीक उर दो कि 
तुमने अपनी मलशरेणणा को पेछातेो अ दिकटहै 
इते विश्वा, तम्र मनाव्य, तुम्हार आकााये व्या 
2 वस्तुतः तुम चाहते क्या 2 कौन्कौत व्यव 

दुष्टायै आलोचना कते है 2 हदयं कौ अनष वु्धो 
साय कं तक है 2 कौन से भय तुरं विवा 
कर रहे रै ? तुम अपना अधिकमंशा समय किस प्रक्र के 
विचारे में ्यतीतं करते घे ? 

उक्त प्रशमो का उतर समूचित रेति से कमज प्र 
तिव डातो। तुम सर्वप्रथम अपना अध्ययने कये! तत्पश्चात्‌ 
षौ कोई मया कदम उठा सक्ते ठे! जिस मशीत षे द 
कार्य तेना है, उरक पुर्ुर्जे से परियित पते अगिवा् 
है। आज अभक व्यदिति अफे जीवन का श्य केवत 
अनजनेपन मे रहकर ही कर रहे है। वे अथकार भे पदे 
है उन्ते स्वयं अपने आपव श्न मही, उनकी मपरमि 
व्यर्धके ज्मेतोये नष्टहेरदीरहै। 

स्वसंकेत के लिये तैयारो-आप यह धारणा मेना 
सीग्ि कि आप चिस ओर प्रवृत्त ष्ठो रहे है, उस ओर 
अग्रसर हेते कौ बल शक्ति आपमे है तभी उसे वात 
का विचार अपने मृनक्ग्र मे उदित हमा विवार उप 
कार्य का सूयक है। यही परिवदति, पल्लवि एव 
परिपुष्ट सेक कर्यं वम उायेगा। अपनी आराम 
जीवित र्खे क 4 भयल फरो रह्ये। यदि आपकी 
मह्वाकोक्षाये प्रदीप्त तो आप साक्षात्कार शर्व 
शीघ्र प्राप्त कर सफेणे। 

तुम्हा अभिलापा एव मिरयय दोनो मिलकर र्य 
मे अवक्त दये ठव तुम कार्योतमादक शक्ति मे अभियृुदि कट 
सको. अभिलापा `इतभी सीव हो कि वह दृद सक्त मे 
परिणित हो उाय। इच्छा के पर्वत सदृश दृद निश्चय 
सम्मेलन से संकेत पे विशेष सफलता मिलती टै! ओ यह 
विश्वास रखना दै कि जिस ओर मे चल राष्ट उपे 
अवश्यमेव पराप्त कर सकरुणा, उस प्र संसार विश्वस 
करता है विश्वाय ह वह शिति है जिमरे हमरे स 
क्रियाशोल वनते है। 

स्वसंकेत का पहला कदप-शौशे के सामे, शाद 
वित्त खड़े हो जाइये ओर अपनी प्रतिकृति को देखा 
अपने आप से प्रश्न कीथिये--"क्या इस वितर 
व्यदित भे सफलता का संकेत है ? क्या इसमे विजयी 
श्राप करम का अभ्यास प्रिकषित होता है 2" षता 
कदम यही टै कि आप उतर मे--"दस चर 
व्यक्ति के मुख मण्डल पर सफलता का मूर्यं प्रकाशिनि 
है। यह अरकाशवान अवश्य होगा) यह उनतिशील ए 
विजयी जरूर होमा) इसके नेत्रो से आत्म तेज टपक रह 
है" 

तुम्हरे मुखमण्डल से श्रद्धा, दृढता प्रकशि होगी 
चाहिए। ज्यो-ज्यौ वु्हरे दिव्य विर स्थायी सम्पति वग, 
ज्यो-ज्यो तुम अपने सम्ब मे आशापूर्णं शुभ सवक 


भावो के स्वामे दोगे, त्वो-त्यो तुम्हरे मुख मण्डल मे 
अदत परिवर्त ्ेगा। उव हम किसी वस्तु विशेष की 
दयर्टिक कामना क्रते है, तभी से उसकी ओर अफे 
विवार भ्रवाह कमे भी खो्ते है। तभी से उससे सृष््म 
सम्य स्थापित ए उता है! उसी ख प्रकाश मुख 
ण्डत प्रभरी रेता 
आप सोविये कि "भे मुख मण्डल से, 
परभायोतादकता, शक्ति, सिद्धि स्पष्ट प्रकट छे र है! 
बिसे मै याह करता टै, बिसकी फामना मेरे अन्तकरण 
म उदित हुई है, उसकी मुदे अवश्य है प्रप्त घेगी! बो 
आदर्श भैनै सच्ये अन्तःकरण से मर्माणि क्यिषहै, वह 
अवश्य मेरे सामो ्रकट घणा" 
यदै आशासुचक द्द भावना तुमरे लिखे हए पो, 
योते हए वाप्यो, वसो से प्रकट े। यही तुम्हरे सहित्य 
सै। तुम इसं विचार मे द्ये र इसी मे गते लगओ 
ओर ` प्रतिकूलता पै भावना फे कदापि एस न णटक्ने 
टा 
तत्पश्चात्‌ अपने र्यो पर दृष्टिपात क्रो। क्या 
तुम दीले-दरते रूप ते कर्यं करते ष्ठे 2 क्या कम्‌ से 
ववने कै प्रवृत्ति टै? व अपने कार्य करे योद्धा 
समन्नकर करते घे 2 परीदा करो) तुम्हरे प्रत्येक कर्यं से 
सफलता प्रकर देनी अनिवार्य टै। उत्तमता की छाप तुम्हरे 
प्रत्येक कर्यं प्र प्ते। व 
वुम्दरे ऊपर दूसये चे क जादू म 
चलना नाहिए। ईषया, देष, धृणा, ्तिशोध, भय, ब्रोधादि 
विक्रये रौ मनमानी करे का अवर न मिते। ऋरल्पनिक 
शुभो के विषय मे तुम न वियाये। 
तित्यप्रति के जीवनयुद्ध मे ओ भी देखो, उसमे 
आशा, उत्माह की आभा द्य, तुम्धण हदय गभर चे, 
पवि्रता क निर्मलं सोत, वष्ठं प्रवाहित होता ्चे। जीवन 
फा वास्तविक आनन्द जीवन की प्रशान अव्या मे दै 
प्रकट हेता र 
तुम मित्रता के वृक्ष लगाओ, जिससे तुम्ह 
आकां पूरणं हो ओर शङ्ुवा कौ कटिदार श्षड़यो को 
उखाडकर केक दो। अमुक व्यविति मेरा शद है, अमुक 
मरौ बुरा चाहता. है, अमुक मेय ्रतिद्रद्धोः है-ेसे 
विचार रदा-सर्वदा के लिए बहिष्कृत कर दो अन्यया 
सेत के प्रयोग मे सफलता न चेगी। 
सकेत की शक्ति तुम्हारी श्रद्धा का अर्थं है, बिना 
दखी-मुमी वस्तु पर विश्वास कर्‌ लेना तथा उसी विश्वास 
के चल षर्‌ निज जीवन का मार्गं निश्य करना। यदि 
तुमे अपनी वातो मे खुद विश्वास न होगा, तो क्यो कर 
उनति कर सकोगे 2 केवल श्रद्धा की व्यूनता के कारण 
च जने कितने व्यक्तियो का अध.पतन दये रहा है श्रद्ध 
जगतननी जगदम्बा है ओर विश्वास स्केत का पिति 
रूपदहै। ॐ ॥ 


अनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता ६.९७ 

एकान्त यें हमे संकेत-तुम्दे अपनी आत्मा के 
अपूर्वं सामभ्यो क भत घे चुका है तुम उस गुप्त 
भण्डार को. खोतने चते े। वुगहे प्रतीत हे गया है कि 
अनन्व अपर यल का उद्गम स्थान श्रद्धा है। शक्ति ओर 
सामर्थ्यो की अभिवृद्धि एकत के क्षणो मे हौ सम्मव है। 
एकत मे मन फे तीव कये भौर उसे चिन्तन क्से के 
लिए एक विवार दो। उसी पर मम.शक्ति कर तीव प्रवाह 
छोड दो। जितनी देर तुम्हार मन उष एक विचार पर 
केद्धित रहेगा, उतनी देर वह तुम्हरे अव्यक्त भन की 
स्थायी सामग्री वेगा 

उदाहरणस्वरूप वित्त क्रे निन वाक्यो पर कुख-कुछ 
क्षणो के लिए केन्द्रित करो--““अनन्त ञान, अनन्त जीवन, 
अनन्ते प्रकाश, पदिक्रता एवं प्रेम का हलसा मेरे अन्तर मे 
है॥ ल र्णं शक्ति व सामर्थ्यं का मूल सोतं अनन्त एवं 
अपार ह! अनन्त प्रमाता मे से व्यक्ति रूप मे सामर्थ्य 
मुह्मे प्रगट ते रतै है" 

“परमासा कौ शक्तियो मे से मै अपना भाग खीव 
स्ह चेतन तत्व मेरे शरीर, मन ओर आत्मा मै 
अखण्ड नवीन सवना कर रहा टै मै चेत तत्व को 
अर्तर्वाह्न परिपूर्णं देख रहा । मून्ञे अपनी अद्भुत 
शक्तियो का आदि सोत प्राप्त हो गया ह।* 

एकान्त मे आए एसा सोचिए कि आपके मनोरथ 
क्रमशः आपके ओर आकर्षित होकर सिषे आ रहे है। 
आपका विदुतप्वाह दृढता से आपके अगे ठकेल रहा 
है। आपकी मुरिकले आसान हे रही हि! आप क्रमशः 
सिद्धि की ओर अग्रसर चे रहे रै। 

एकान्त स्थान. आशापूर्णं॒शुभ-सूचक चित्र को 
मनोमन्दिर मे सजने का ससे उत्तम समयः है। 
शुभ-मावा को एकत्त मे अपने अव्यक्त मनं मे प्रवेश 
कराना चाहिये। तत्पश्चात्‌ क्रमशः उन्हे संकेत देकर दृढ़ 
बनाना चाहिए 

ममुष्य का केवल बिहव से ही यही किन्तु अप 
भन, वयन्‌, कर्म॑तीनो से ही संकेते मे विश्वासं रखना 
चाहिए। ओ संकेत वह एकान्त मे अपने आपको दे, उनमे 
उत्साह भ छे, इच्छा की अगि प्रदीप्त हे। जैसा मनुष्व 
भीतर से दो, वैसा ही बाहर से अपने को भ्क्टं कै! 

“उत्तम समय आ रहा है। मै प्रतिदिन अच्छे ओर 
अच्छे जीव की ओर अग्रसर ह्ये सट मेय कलः 
आज से सुद्दर होगाएेसी भावना सै नवीन अररणा + 
प्राप्त होती है। 

भेरी प्रकृत अभिलापाओ के परे ेश्वर्य, ईश्वरत्व 
अरनिहित है। मै अपमे हदय से आनन्दमय ' भवन मे 
आदर्श सर आभास देखता हू, उन्ही का प्रकाश करता [व 
मेरी मानसिक वृ्तियो, हार्दिक अभिलापाओ को प्रकृति देवौ 
सुनती है ओर उका उपयुक्त उतर धी देतौ ह" इसी 
भवेना मे विहार कौबिए। 


६.९८ मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता 


संकेत के दैनिक अभ्यास~-प्रत्येक दिनं अव-अव्र 
५ श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन हयो अपने आपको संकेत देते 
„ कुठ न उनप्ति कर लेते हो। उब तुम अपे 
आपसे कोई कार्यं ठीक तरह क्रते हो, तो 
दुम्री. शक्ति मे वृद्धि चेतौ है! अव्यक्त रूप से तुम्हारी 
शक्तियो को संकेत का शवितिशाली अमृत प्राप्त हुआ 
करता है, जिससे तुम्हा पिष्टि हेती है! 
एके एेखा स्थान निश्चय करे, जर्तं एक विशेष 
समय यैटठकर तुम सव संकेत दे सको, जिस प्रकार तुम 
भोजन ग्रहण करना गदो ग उमरी प्रकार स्व-सकेत का 
मानसिक भोजनं ग्रहण मे भूल-चृक कदापि न करो। 
स्मरण रहे, एक दिम भूलने से करई दिन का प्रमि नष्ट 
छे उता है। तुम्ही श्रद्धा को भो ठेस पर्वती है 
प्रत्येक दिन तुम अपने कार्यं के किसी विशिष्ट अग 
को हाथमे तो श्रण-पण से तकर्‌ उसे पूर्णं कर 
डालो, पहले अेक्चाकृतं छेदे कर्य करे रहे, फिर 
क्रमश. वदड्े-बड़े फार्यं लेते रहो, तुम्हारी शपति दिने प्र 
दिन बदेगी! 
प्रत्येक दिन तुम जिस व्यदिति पर चाहो अपना 
प्रभाव डालने की कोशिश कते. रहे। पहले साधारण 
व्यवितयो प्र अपी शक्ति अजमाओ फिर ऊँचे व्यक्तियो 
को सुनो) ॥ 
शवित प्रत्येक दिन बढ़ानी चाहिए। दो-एक दिन 
आत्मबल संग्रह के के पश्चात्‌ आत्म-संसकार का कार्य 
छोड देने से एकम्ित शिति भौ ऋष्ट हो जती है। 
शक्ति-संप्रह का प्रथम सोपान अयपेश्ाकृत कषटपरद 
हआ करता है। भ्रायः प्रत्येक उत्तम वस्तु की प्राप्ति का 
पहला कदम मुश्किल होता है! क्नु एक वार जागरण 
हने के पश्चात्‌ मेधावी पुरुष रुकता नही! उसका अनर्म 
उपर्की प्रयु सततयता करता है! अन्तर्मम मे सव प्रकार के 
विषयो कान्‌ प्राप्त कले की क्षमता है किनु दर्बल 
श्रद्धा सहित संकेत होरे अनर्मन फे प्रदीप्त नहौ कंरते। 
निज मन मे सर्वप्रथम प्रवल आर पूर्ण इच्छा उत्पलं करो। 
फिर एेसा उपक्रम करो जिसे वलवती इच्छा उत्प हो। 
पि एेपा उपक्रम क्रो कि निरन्तरं उसो प्रकार के 
मनेवेगो का प्रवह चलता र्दे! 
कर्यं परार्ध कपे के ड दिन पश्यात्‌ तक को 
विशेष परिवर्तत प्रतीत नत 4 क्योकि सर्वभथम हमरि 
अन्तद्देरा मे उथिव मनम्थिति का मिर्भोण रोता है। 
पुरानी प्रनदियो गष्ट्ष्ट हेती है तथा नवीन ग्रन्थयो का 
पिर्मीण तेना ६ै। अतः जिम शविन, उरिश्य, . वीर्यं को 
तुम प्रत्तं क्वा चाहने पे, उमे स्पष्ट स्पसेमनमे 
स्विः कते! उम चम्वु विरोषं के मर्वोलृष्ट स्वरूप की मन 
मे स्थता फे ओरं अत्यक दित उम उदेश्य कमे मुद 
फे श्ये, यत तक कि वह मने के ग्ट भाग मे 
अवनि द जय। उकिदा का ग्ध्य अर्नमिनि खे उद्र 
कम्य है 


इ के अनिष्टकारौो संकेत--समय-समय प 
संसार के स्वार्थी मयुष्य हमारे मन मे मिथ्या विवर्‌ लाक 
प्रवेश करदेते है ओर्‌ हम उने रहण कर सेते रै यदै 
पतन का मुख्य कारण ₹ै। गुलामो कौ तरह तुम दूते के 
अनिष्टकारी संकेतो को ग्रहण कर ठेते चे ओर म्न 
प्रदेश मे चारो ओर श्राति के विधैले कीणु कैत जति 


है 

दृदतापूर्वक कहो “भै दुसरो के वियारो के अधीन 
कही ह स्वयं अफे विचारे के वल प्र खदा मै 
उच्य विवार हौ ग्रहण कंग) ससा मे भ्ल 
मह्वाकसी पुरुप हए है, उन्हे संमार की यीकाटिणणी 
की. तनिक भी परवाह म की। .उनहेने , अपना 
कार्यकरम-अपना वातावएण स्वय वनाया। वै `भी स्व्‌ अपन 
प्र शासन करूंगा भै अपे आपको रसासार कुरव 
दूर रंगा मै अपे आपको कनो मे दूर रखता ६ मै 
दूर के हाय का खिलौना मार नही हूं किनु दृद प्र 
ह अपने जीवन का, संकल्पो का स्वामी हू, मैने अगौ 
जौवनक्रम पर पूर्णं अधिकार कर लिया ह दूते के 
प्रतिकूल संकेतो से मै क मही हेता दूस म्य 
कं का कुछ कहकर पथच्युत नही कर सकते! 
सशय मेरौ प्राति मे वाधा उपस्थित महौ कर्‌ सक्ते” 

यदि कौ अरतिकल संकेत आप को मिलता दै, ते 
दृदतापूर्वकं उसका सामना कीजिये! अपने मन केद् 
कदापि प्रवेश न होने दीयिये। यदि कोई मिर्देश कणा 
है-“आप वड़े दुबले प्रतीत होते है। वौमार जान 
है मुंह बड़ा उनय हआ है त्तो सकेतो पौ 
स्वीकार न कीविए। उत्तर दीडिए--"“भै ते शान्तिस्वस्प 
् मेर स्वास्थ्य वित्कुल दुरुस्त दै! आप भूल कतो म 

दिम अरति दिन ऊंवा उठ रहा ह" एेष 

भ्रानि के उ अगिष्टकागे विचाठे का 3 ल 
म पडेगा भ्तयुत वे तौयकर अनिष्टकर संदेशं दमे वाते 
को हौ हानि पर्ायेगे। 

यदि कोई आपका मजाक करे, तो उसकी ओर रे 
ध्याय टा तीकिए। उमके संकेतो पर ५ भी ध्यित 
दौिए। एेमा कले से मजाक कपे वाले कौ वाग 
मालूम रहेगा! वु इसलिए मालूम रोगा कि उम 
अनिष्टकयरो सेत पुनः उमी कौ शुग्य कोगे। ध 

दूरे के अमिष्टकाे सकेतो को अनाकण, म 
प्रवेश न पमे टेना, शान्ति स्थापित कमेक 
उपाय है। इस प्रकार तुम अमेक व्यविनयो के व्यगनवाण 
से त्राण पा सकते तत। क 

तुम्हरे मक्ल्य इतने परिपुष्ट ते फि कौ उन 1 
ज सके! उनकी नौव इनो महते ते कि प्रतिकूल. गर 
उमे उड्‌ न मके गुप व्याख्यान दे रै पे। बोई वष 
देकर कुख अगरैप कके नुष्टे लज्डिन करना यार्न ६। 
नुम उधर ध्यान स्तै न दो उसके अनिष्टकौ सङा क 
गह्य म फलो) उधर मे मन हया तो। जय ठन 


शे 


कर्तव्य मार्गे प्रर अग्रसर होगे, तो अनेक अनिष्टकारी 
व्यक्ति तुम्हार विरोध करेमे। तुम उनके प्रतिकूल सकेतो 
को अंत.करण की शान्ति भंगन केदो 

जव-जव तुम्हे दूसरो के प्रतिकूल सकेतो का प्रभाव 
पडता प्रतीत छे, अपम की रक्षाक्रे। उसे नष्टन हेन 
दो। दूस के संकेतो से प्रभावित न्‌ हो जाओ। कितो ही 
मानसिक निर्बल व्यवित दवाइयो के विङ्धापन पढने से 
सकैत ग्रहण कर तैते.है। वे मान बैठते है कि उनमे 
इधर-उधर रोग चपि पडे है। किते ही बीमार पड़ जते 
है, प्रतिकूल संकेत से मृत्यु तक सम्भव है। यदि विष का 
सेविल लगी हई बोतल का पानी भी परा दिया तो 
केवल उस तेबिल मात्र से इत भयंकर संकेत मिलते है 
कि मृत्यु सभव है) सपं का विप मनुष्य को इतना नही 
माप्ता, जितना कि यह सकेत कि उन्हे सर्पने काट है 
ओर सर्प के दंशसे मुष्य को मर ही जाना वाहि) 
सर्प का विप इतना विषैला नही जितना विधैला उसका 
सकेत। 

अपि प्रण कीजिए कि दूसरे स्वार्थी व्यक्ति ज 
कहते है, उस पर विश्वास न करेगे, उनके छलयुक्त 
विघाशे मे ने फमेगे। अपने मन की वाग्डोर स्ववं अफे 
हाथ मे रखेगे, स्वये अपना भविष्य निर्माण करेगे अपे 
प्रति सच्ये रहेगे। फालतू विचारे से परेशान न होगे। 

` ठम्हारो समस्त विन्ार्णँ, समस्तः भतिर्यो दूसरे के 

प्रतिकूल सकेतो के परिणाम है। तुम जव तक अङ्खान मे 
हे तम तक उन से चिषे रह सकते हो। जव तक ये 
अनिष्टकारी सकेत तुमसे विपे रहे, तुप्हे अशान्त बनाये 
गे, चैन न लेने देगे, तुम्हारी स्वर्णं रूपी आत्मा को 
विशुद्ध न देने देगे। जब तक तुम इस मल से युक्त 
ले, अपम वास्तविक स्वरूप को भूते हए हो। तुम्हरे 
अन्तकरण कौ दुर्बलता, भय एव चिन्ता का एकमात्र 
कारण यह अज्ञानं युक्त सकेत हौ है मानव समाज का 
एक वृहत्‌ भाग इन दुर्बल सकेतौ से मानसिक दासत्व का 
शिकार बन गया है। वे जैसी सकीर्णं मानसिक भूमिका मे 
मिवास्र कते है वैसे हो बन जाते है। 


तुम दास हो या स्वामी 


मसार गे दो प्रकार के व्यद्ति है-एक वह 
जिनका जीवन-सोत दासत्व, बन्धन एव परतचता की 
क्सिति विचारधारा के कारण अवल्द्ध हये गया है, जो 
निस्तर इरपोक, भयभीत एव हीनता की. भावना के 
वशीभूत ्येकर नियत्व को त्याग वैठे है ओर दूसरे के 
विराग पर निर्भर रहते है। दूसरे वे, जिनमे अपनापन, 
मौलिकता एव॒ आत्माभिमातर अवशेष है, जो पी एव 
निस्पन्द वायु कौ भोति स्वत्वा के पुजागे है, स्वय 
अपे स्वामी है, खुद अपने शरीर के मालिक दै उनके 
विशाल हदय मे भय. शका एव कायरता कौ अनिष्ट 
शक्ये उत्पन नही होती। बे क्षणश्षण अन्तकरण की 


मनस्विता, प्रखर्ता ओर्‌ तेजस्विता ६.१९ 


शान्ति भंग करे वाते राग, देष, भय, कमहिम्मती के, 
स्वनिर्मितं बन्धनकारी नियमो को मानसशै्र मे कदापि 
प्रवेश नही हेने देते। 

क्या तुमने कभी इस त्त्व पर विचार किया है कि 
तुम दास हो या स्वयं अपने स्वामी ? तुम अपे को 
किस प्रेणौ मे र्ते हे ? तुम अपने होया दुसरे 
के 2 ४५ अपनी आत्मा एर भय एवं चिन्ता का बहन 
डालते 2 तुम्हरे मन के अन्तस्यल मे भव का 
संस्कार तो प्रवल मही हो गया है 2 क्या तुम अपने 
भीतर दासत्वे के, कषद्रत के विचारो को आश्रय देते 
ह्यो 2 क्या तुम अपनी तुच्छता, दीनता, हीनता, गरीबी, 
मूर्खता की संशयात्मक विचारधारा मे अस्त-व्यस्त रहते 
हो ? क्या तुम अन्य व्यक्तियो के सहे खड़े हे ? 

तुम्हरे कितो ही दु-ख केवल भय के कारण है। मनुष्य 
कौ जीवन शक्तियो का नाश करने वाले भय महादुष्ट राक्षस है। 
असख्य मनुष्य आज केवल भय के अनिष्टकारी सकेतो से 
जीवने बर्बाद कर रहे है। भय से उत्पन दुष्मवृत्ति्यां सव प्रकार 
के पुरुषार्थ को नष्ट कट देती है। -. 

भ्रम का कारण प्रतिकूल संकेत टै-भय क्या 
है 2 आदिकात से अनिष्टकारी सकेतो का वृहत्‌ भण्डार। 
ने जते कब से हम अधोगामी सकेतो कां सचय के 
आ रहे है अविश्वास, अश्रद्धा, सकोच, लज्जा, कायरता, 
ग्लानि आज के नही है। इनका संग्रह हमारे पूर्व पुरुषो ने 
दैनिक जीवन मे आने वाली अमेक आपदाओ को सहकर 
किया है 

किसी आती हुई आपतति की भावना से मनमे एक 
आवेग उत्पन दयता है। हम ये सोचते है अब यह हुभा 
तो इसके साथ मे कृति-स्वरूप अव अमुक बात होनी 
चा्िए। कल्पना करके हम इर जति है। भय जब 
स्वभावगत हो जाता है, तवं कायरता या भीरुता कहलात्रा 
है! परुषो मे भीरुता भवंकर दुर्गुण है। 

ससार मे तुम सर्वया स्वच्छन्द हो। तुम्हे पूर्णं निर्भय 
जीवन व्यतीत कला है। किसी से भयभीत नही होना ६, 
तुम्हे अन्त्र प्रदेश मे जो भय की ग्रन्थयो पड़ गई है, 
उनका मूलोच्छेदन करना है। केवल तुम्ही भय की 
कल्पना हय तुम्हे चिन्तित करती है। जसि इर की तुम 
कल्पना कर रहे ये वह कभी अते वाला नही है। 

भय को दूरकम के लिए दिन मे दो-तीन बार 
अभय हेन को भावनाओं मे वेश करे। शब्दो को पूरण 
विश्वासपूर्वक अव्यक्त मन मे जमाओ। 

भय से पक्ति की भावना “मै भय के चगुल 
से सदा-सर्वदा के लिए निकल गया ह अव यै र 
निर्भव, निडर, नि-शंक हू! कई मुञ्चे डया नही सकता ₹ै। 
भय कौ ग्र्ियो, करे मैते उखाड़ फेका है। बड्-मूल से 
नष्ट कर दिया मै अव 1 दय के पथ प्र अग्रसर 
है अत मेय चित्त पर्ण स्थिर है डवाडेल महौ होता। 


६.२० मनस्विता, प्रख्रता ओर तेजस्विता 
ससार के भय, आयात-प्रतिधात मेरी. मन की शान्ति भंग 
मही कर सकते। 

“भै भय एवं पिशाची चिन्ता के दूषित विचारो की 
कल्पना को अपने अन्तकरण मे पुष्ट गही करता मू 
भलीभति विदित हो गया है कि निरिचत ओर निर्भय 
व्यक्ति हौ अभ्युदय के मार्गं का पथिक वन सक्ता है 
किन्तु इरपोक मनुष्य ॒तो तनिक भी अगे मही वद्‌ 
सकता।** 

“भै अपने शतुओ की ओर से अमयह। भव की 
कल्पना नही करता हू, न भविष्य की कल्पित चिन्ता 
को धारण करता हूँ! भय मेरी विचार सामर्थ्यं नष्ट नहीं 
कर सकता)" 

“मै ते पूर्णं निश्चिन्त होकर यह कहता हू कि 
जिसके अन्तःकरण का भरव मष्ट हो गया, उसके समस्त 
दुखो का अन्त सदा के लिए हे गया" 

“मञ्चे कल की चिन्ता नही, कों पिक्रि नही, मै 
उन्युक्त रह, सर्वथा अपने अधीन ४ मेरा ससार तो 
आशा, श्रद्धा एव उत्साह के सुनहरे डरे से निर्गिते है, 
भय के पिशाचो की रमशान भूमि नही है। 

"अब भै किसी भी भय तथा चिन्ता के अधीन 
नही होता! भविष्य के दुखो कौ कल्पना को हदय मे 
स्थान मही देता मुञ्चे मतो मृत्यु काभयरहै, न किसी 
ध काडर मै पीछे से अभयदहूं, आगेसे अभयहू। 

अग-मत्यग पूर्ण परिपुष्ट है। उनमे शक्ति भरी हुई है, 
प्रबल प्रताप उत्साह भरा है। भय मेरी अभिवृद्धि मे वाधा 
नद्यै प्ैवा सकता, मै भय मे अधिक ताकतवर हू" 

"मैने आत्म-्द्धा, निर्भयता, उत्साह, आशा के शुभ 
पिचार को अन्तकरण मे आरूढ कर दिया हे। मे 
आत्मररणा आज से जाग्रत हो गई है, मेरी सब क्रियाएं 
शक्ति से भर रही है।' 

“मै विशुद्ध बलवान वातावरण का विकासं करता 
ह इस स्थान का अणु-अणु निडर है! वही निडरता मेरे 
रम-रोेम मे श्वेश भौ कर रही है! मै निर्भवता से 
सर्लि्टं साहित्य पदता हं, वैसा हौ सृजत भी क्या हू 
मे परमेश्वर मे एेसी अमो शद्तियों प्रदान क है कि 
समार मे कोई मृञञे हनि नही पहंवा सकता"* 

प्रत्येक रव्रि मे उपर्युक्त अभय भावना पर मने क्म 
वेन्दरित कयो! इन स्वस्थ विवारो को त्मयता के माप मन 
प्रदेश मे श्रवेश दो। दो माम पश्चात्‌ वुम्रौ भय दी 
्रन्थिस स्वय हट उयेगी। निद्रा मे भ्रवेश क्से मे पूर्व 
मन कमे भय के विचारो मे स्वच्छ कर लो, तत्परयात्‌ 
उपरोक्त सकेत दो। यदि कोई अष्टि विचार मम मे 

प्रयेश घ्य या सस्मर ज्व छै उठे तो तत्छल द्यी उमे 
निर्मल के! ॥ 

आज मै कल से यलयान एवं साप्याली 
टू-्येॐ हिने प्के कृ च कुट रक्त मप्रहे कर 


लेनी चाहिए) प्रि मे खव तुम दिन भर के कार्यक्रम पर 
मनन करते द्ये तो कल कौ अयेद्षकृते तुम्हे अधिक उनत 
जनना चाहिए। यद्य सकेते से कार्य निकले की क्लं 
है। यदि तुम कल के हौ स्थान पर टिके रहेगे ओर 
शक्ति संय म करोगे तो आत्म-विकस स्क जगे 
न्द्रमे प्रवेशेन से पूर्वं थिन विचारो को तुम मनमे 
साते चो, उनके वैसे ही संस्कार अंकित होते है! 
परात.कल आप सोवि कि “भँ कल से अधिक 
सामर्थ्यशाली ह, उनत ह, सुदृढ ह| कल से आव तक 
मैने बहुत कुछ प्राप्त कर सिया है। मँ उनति के प्यष 
आशूद़ हू निस्तर अग्रसर हो रहा ह भेर योग्यता व 
आत्म्रद्धा दिनि अरति दिनि बद्‌ रही है! मुञ्च मे परमा 
ने अपूर्वं वल दिया है। मुञ्चे अपनी सफलता पर पूर्ण 
निश्चय है। मै कठिन से कठिने कारव कसे मे सर्म्थ हू 
मेरे लिए कोई कार्य असम्भव नही। मै निस्तर 
वदता द्वे जार हू। मुले जो कार्य कसा हेत दै 
दृता तथा तत्परता के करता हू मे ६५ मे 
अवृत्त न होऊंगा। मुञ्चे तो महान कार्य कर ह 
सुस्त या अकर्मण्य ही पड़ा रहता। ्रतयुत अदम्य उत्प 
सै अग्रसर होता ह। मुञ्चे स्कना नही है, कोई मेर वृद 
को अवरुद्ध नही क्र सक्ता मै मार्गं के कठ 
उखाडकर फेकता यूा। गै अव विपग-वामनाभो के 
जाल मे हौ वेध सकता। 
“भेर हय मे सद्वुद्धि का, सदेरा का रष्य £ 
मै अनासक्त होकर समस्ते कार्यो मे अग्रसर हेता ह 
सव्ये हदय से, शुद्ध सक्त्य से जीवनं को महापष्य 
द्वार बताये हृए मार्ग प्र लगाता ह मेर मन पूर्ण सिर 
है। मे मन सुखदायक, स्ूर्तिदायकं विवे से 
रहता है। यहम कारण टै कि मै उत्कृष्ट जीवन व्यतीत क 
रह ह। मै बुरई को त्यागकर भलाई कर ग्रहण करा ६, 
सो प्रकार के दृढ़ मिर्देश वना लौविए ओर [५ 
श्रद्धापूर्वकं आत्मा को उसमे सानं कणड्ये। प्रतिदिन , 
अभ्याम से तुम्हे अपूर्वं लाभ होगा तुम्हरे मन मे ५ 
उठने कौ महत्वाकाषा परदीप्त होगी। यरी तुमे परमर्थ 
ओर ले जविगी! व 
डायरी चा प्रयोग कीजिये--प्ात कात मे. 
तक तुमने क्या-क्या किया ? किस-किस दशा मे 
कौ ? कौन-कौन से महत्वपूर्ण कर्यं किये 2 ध्न लं 
एक डायरी मे दर्ज करते रहिये! निद्रा से पूर्वं छ कत 
के लिए इन कार्यो प्र तीव्र आसोवना ` कौविषए।. मदि 
तुम्ही अनारष्वनि उन करयो कौ उत्तम नही कटी 
दूमरे दिन प्रान.कते उन्कृष्ट जीवन कमै भावना कृ द 
मिरथय कौ्जिए्‌। यदि तुमने कर्यं उचित क्वि दै तो उम 
भरकादु भविष्य मे के का तिश्वय डाय मे गेट क 
सोजिये। का 
केवल मोद तेने मादमे कि कल ह्म अमुक बाः 
करेगे आप अपे करतवय कय प्रालम कर मकेम। सिय 


लेने से सफेत ओर भरी दृढ हयो आवेगे, सत्य का संचार 
हेग तथा आत्म-सुार का दृढ़ संकेत अकस्मात्‌ तुम्हरे 
अव्यक्त मन मे प्रवेश कर जयेगा। लिखे से तुम्हे 
कर्यं शष्ट दृष्टिगोचर होगे! नियमितता की अभिवृद्धि होगी 
तथा आत्मवल भी बदेगा। 

सव महापुरुष छायी लिखे के अभ्यस्त रहे है 
ओर उन्होने समय का कंचूसो की भोति उपयोग. किया है। 
वे अपने कटु अभव तथा प्रेरणा उन्ही मे लिखते रहे। 
उन्हे अपनी कमजोरियो के लिये आत्म-ग्लानि हई। 
तत्पश्चात्‌ प्रगतिशील .जीवन का ए ग्रहण किया। 

डाययी मे निम्न प्रकार कार्यं प्रारम्म कीमिये। अपना 
प्रयम निश्चय मुख पष्ठ पर लिखिये--"भै आव से दृद 
निश्चय करता हू कि नित्यं नियत समय ईश्वर की प्रार्थना 
करेगा, मै दृद निश्चय करता हं कि नित्य नियमित 
व्यायाम करभा, अपने कर्तव्य के प्रति सच्वा बना रंगा 
पम निर्भय होकर निज-कर्तव्य पालन करूंगा मै किसौ 
भृय, चिन्ता या क्लेश से डएकर अपने मिरिचत कार्यक्रम 
से कदापि न हग मै अपने संकल्पो प्र अटल जमा 
ग्हैगाा मैरे हदय मे जो उत्तम भ्रेरणाएं उठती है उनको 
अपने जीवन मे प्रकट कर्णा 

"परमात्मा मे मु्े अतुल शक्ति से विभूषित किया 
दै, अत. दृढ़ निश्चय भाव से मै अपने वरत मे स्थिर 
रहा संसार के विकार मुद्रे सत्थ से च्युत नही कर 
सकते।' # 

"मह्न मे अदम्य उत्साह है। मै अपनी आलमज्योति 
को शुद्धता तथा पवित्रता की भावना से प्रतिदिनं प्रदीप्त 
कर्ता रहूगा। भेरे हदय भे मिर्मूल बुद्धि, सतररणा, डान 
का प्रकश उदय होता है! मै एेसा दृद हूं ओर्‌ चड्ान 
के समान स्थिर हू कि सांसारिक षटनाएं मञ्चे मेरे दृढ 
निश्चय से चलायमानं नद्यौ कर सकती। मैने करुणामय 
परमात्मा का आश्रय लिया है। अतः. अपने. दृद विश्वास 
से कठिन से कठिन विघ्न-बाधाओ के आमे परमै भी 

ष्टे वाला नही ह। आज से मै एक मवीन पथ का 
अनुसरण कर रहय हू। वह प्रथ सर्वथा नवीन एवं उत्कृष्ट 
॥** अ ध 

अपने निश्चयो को लिखकर तुम अधिकाधिक कार्य 
मे प्रविष्ट हो सकोगे। नित्य अपने संकेतो को श्रदधापर्वक 
पढ़ो, उनका मनन कै! बुरे, डरपोक विचार आकर तुम्हे 
अशान्त न करे। तुम्हारी डाय तुम्हे आत्मोद्धारं की 
सूयक है। यह हर कदम प्र तुम्हारी सहायक है। जितनी 
वार्‌ तुम अपम सकेतो का पालन कगे, नव प्रेरणा आप्त 
चगी। दीर्घकाल तक शुर सकेतो पर मन एकाग्र कले से 

द्यौ जाता है। अत्त जीवन के इस दिव्य संकेतो मे 

दीजिए आत्मा को इनमे तल्लीन कर दीजिए तथा 
कुठ काल के लिए सव कुछ विरमृत कर दीजिए। ओ 
भृनुष्य अपने चयल, अस्थिर विवारो को वश -मे कर 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ६.२९ 
सरणा ्राप्त कर रह है, वह प्रतिदिमे शान शाप्त कर 
रहा है। 

जगत्‌ प्ति परमात्मा ने सृष्टि मे संकीर्णता, 
सीमाबन्धन, दद्िता का स्थान मही रखा है। संकीर्णता, 
सीमावन्धन, दख्दिता संसार मे मही द त॒ स्वयं हमारे 
अन्तर्जगत मे श्रविष्ठ हो गये है। स्वयं अन्तःकएण मे 
ये विषैले कीाणु वलात्‌ आ घुसे है ओर उन्होने हमि 
प्राण-तत्व का भयकर हास किया है। पृथ्वी पर ती कोई 
भी मयुष्य दद्दर, असमर्थ, शुद्र या संकीर्णं नही होना 
चाहिये। दोष स्वयं हमाय ही है। विरोधी भाव रखकर 
भला हम किस प्रकार उनत अवस्था मे पूर्व सकते 
है ? आत्मबल ओर आत्मविश्वास के आधार पर ही हम 
अपने जीवन को सुखी एवं समृद्धिशाली वना सकते रै। 


आत्महीनता की प्रवृत्ति एक रोग ह 


आत्महीनता से प्रसित व्यक्ति अपने अन्तःकरण मे 
नाना. प्रकार की प्रमात्मकं वटवो, न्यूनताओो, कमियो, 
कमजरियो की कल्पना किया करता है। कल्पनाशदिति का - 
उपयोग हित तया अहित दोनो क्षो मे संभव है 
आत्महयीनता का रोगी वित्त की वृत्तियो को व्यापि, दु.ख, 
न्यूनता तथा निर्बलता की ओर लगता है। वह मिरन्तर 
प्रतिकूल की धारणा से व्याकुल रहा करता है विगत 
प्रतिकूल संयोग उसके स्मृति परल अ आति है! 
वह किसी विशेषं स्थल्‌ पर अपने असमर्थं देखता 
है, अन्य, स्थान पर तिरस्कृत, अपमानित पाता है। अमुक 
ने उसे कैसे कटु वचन उच्चारण किए ये, कैसा भृथित 
व्यवह्मर किया था, उसे असंख्य कमियो कौ याद निरन्तर 
सताया कती है। व्यर्थ की चिन्ता, पिक्र, भय का वोद 
डालगालकर अपनी आत्मा को( वर्ज कर डालता दै! 

कमी की कटु अनुभूति कटे की तरह अन्त.करण 
को वेधती है अतः हम उसे जानकर भी अनजाम्‌ वनने 
का प्रयल करते रहते है। हम नही चाहे कि कमी का 
अनुभव हमे . बा्वार विघुव्ध करे। अत. हम उसे भूलने ` 
के लिए अनेक विफल प्रयास किया करते है। मनका 
कोई भौ संस्कार व्यर्थं नही जाता हम किसी बात की 
-ष्रफ से ममोवेग को ध गही सकते! मन मे एक वार 
प्रविष्ट करे के क संस्कार पत्थर की लकीर 
ह्ये जाता है। वह नही हो सक्ता, वरन्‌. थोडा 
बहुत सदैव क्रियाशौल रहता है। अतः हम्‌ जितनी प्रबला 
मे कटु अदुभवो कर दवाने का उद्योग करते दै, उतनी दी 
शक्ति से वह मनकेदैदे मे बैठ जाता ईै। यह संस्कार 
इस भाग मे द्दा पड़ा रहेगा किन्तु जव मन कर दबाव 
म्यून होगा, फरल प्रवल हो उेगा यह संस्कार कभी 
व्यर्थ नही जवेगा वरन्‌, सदैव वही बैठकर चेतन मन के 
दैनिक कार्यो को प्रभावित फिया करेगा! 

परिस्थितिवश,. कायो के परिवर्द, समाज के 
व्यवहरे तथा गृहस्थौ के य के कारण संभव है कि 


समद्मना। बाल्यावस्था से दही यह आदत्त वच्यो को षड़्‌ 
जती है। 
मानं लीजिए एक विचया्थी अन्यो की आेक्षाकदमे 
मादा है। उसका नारापन खिल्सी का कारण बन जता है, 
बात-बात प्रर उसे दवना पडता है। उसकी सही बातत भी 
गलत समञ्ची उती है। एेसा ही गास्वार होने के कारण 
उसक्‌ मन बुञ्च जाता है! लोगो की वातो से वह अपने 
आपको वैसा ही मानने तलगतो है। अन्य व्यक्तियो के 
संस्कार उसके अव्यक्तं मे गहे जम जते है। कालाततर 
मे यही संस्कार आत्महीनता की ग्रन्थि का रमाण कर देते 
है। उस व्यक्ति मे अनने मे ष्ठी पुरे सस्कार उसके 
जीवन पर प्रभाव डालते रहते है। 
एक ओर उदाहरण लीजिए! एक व्यद्ति काला है, 
उसका कालापन समाज की आंखो मे खटकता है। लोग 
उससे कहते है--क्या आप कोयला खाते है ? क्या 
आपका जन्म कोयते कौ खान मे हआ है >? क्या आप 
कोयले कर व्यापार करते है-इत्यादि इन प्रखगो को 
सुनते-नते वह धकसा आता है। निरन्तर प्रतिकूल सन्देशो 
के सस्कार उसके अव्यक्त पर भयंकर आयात्‌ प्हचाया 
कए है। उसे दुःख का इतना अनुभव होता है कि वह 
आत्महीनता कौ ग्रन्थि का रूप धारण कर छिप्कर वैठता 
है। अपनी कमी का अनुभव, उन, अप्रिय कटु क्षणो की 
द स्मृति वह भूलमा चाहता है प्रर अव्यक्त मन मे 
ध अनेक अनुभव संस्कारो के रूप मे वर्तमान रहते है। 
ये हौ सस्कार उस व्यकिति को अगरैक विक्षिप्त जैसे 
व्यवहार, विवेकशुन्य॒कार्य॑तथा वहनिवाजी कसे क्रो 
उत्तेजित करते है। 
पतले-दुबले व्यवित इस. ग्रस सो अधिक ग्रसित 
रहते टै। बयपनं मे पतलेनदुवते ने के काएण मञवृूत 
'तंड्के उनसे दुर्व्यवहार करते है। ये. दुर्व्यवहार अपना 
संस्कार उनके मने पर अवश्य स्रड जति है। वात-बात मे 
उसे अन्य व्यवितियो का मुख निहारना पड़ता टै। कालान्तर 
मे वडा ्टोने पर भी वे सस्कार मही चते तथा 
आत्महोनता की ग्रन्थि बन जाती है ् 
हसी प्रकार शरीर की अन्य कमबोरियों, त्यूनताएं 
या ५ भी ४५५ की टीका-टिणणी ५ कारण 
बनती है-जैसे काना होना, लंगड़ा या_ कुरूप होना। कुछ 
वालको मे एकं ओर कमी देती है ससे देखे मे लड़के 
का लडकी जैसा प्रतीत होना। इस दशा मे लड़के से 
वैसा दी व्यवद्यर किया जाता है, ओ विपरीत सेक्स के 
व्यक्ति से होता है। ेसा वालक बहुधा यह ग्रन्वि उत्पन 
कं तेता है क्योकि स्वभावत "सियो के मन मे पुरुषो 
कौ अपेक्षा अत्महीनता का भाव अधिक होता है। 
जव शिशु शारीरिक शक्ति मे छय है तो अनेक 
कार्यो को सही नही कर पातत वह अपने आप को दूसरे 
लोगे से मिलाकर देखता है तो अपने आप कोही कम 
पाताः है। इसी प्रकर बचपन मे माता-पिता के अत्याचार, 


मनस्विता, प्रखरता आओौर तेजस्विता ६.२३ 
टना, एटकाला मिलकर शिशु के बच्वे मन मे 
आत्महीनता की भावना-ग्रन्ि बना देते ६ै। 

दूसरा कारण-निप्न सामाजिक स्थिति 
आत्महीनता की भावना-मन्थि विशेषकर निम्न वातावरण मे 
जम तेने वाले युवकों मे वर्तमाने रहती है। अहँ कही 
समाज मे प्रतिष्ठा याश्रेणौ का सम्ब होता है वही एसे 
युवके को दव ना पड़ता है। उच्य वर्गं वाले धनिको के 
सामने वह छाती ऊँची करके नही चल पाता। उनकी तरह 
वस्र, गृह, आमोद-प्मोद उसे उपलब्ध नही हेते! एसी 
परिस्थिति मे उस व्यक्ति को लज्जा, आत्मग्लानि अथवा 
किसी अन्य विशेष प्रकार के दुःख कौ अनुभूति दती है, 
जिसे वह विस्मृत कसे कौ चैषा करता है। यही कमी की 
दुःखानुभूति मानसिक ग्रन्थि का कारण बन जाती ै। जिस 
बालके को वेपन मे वस्र नही मिले, ठीक भोजन या 
आपूषण नहौ मिते, उसमे दुःखानुभूति यना स्वाभाविक टै! 
वड़ा ष्टो जने पर भी वह न्यूनता की अनुभूति अव्यक्त 
मने से मष्ट मही हेती 

प्रसिद्ध अथेजी उपन्यासकार चार्ल्स ठिकिन्स बड 
निर्धन गृह मे पैदा हभा धा, उसका प्रार्भिक जीवम 
दल मे नौकरी कते हृए व्यतीत हआ धा। न उसे 
अच्छे वस्र उपलब्ध तो सके थे, म आभूषण। यही 
9 उसके श ५ मे = ५. १ 
दुर्बलता, तुच्छता, दीनन की अनुभूति दृढ ले गई! 
ष्ट भावनी-रनयिरयो उसके अनेक चख मे बह निकली है। 
अनेक स्थलो, दृश्यो तथा स्थानो का वर्णते अन्त.स्थल की 
भावना-प्र्थि के .परिणामस्वरूप रै। कहते है दिकिन्स अपने 
कोटमे सोने के बटन लगाता था। यह भी हीनत्वं की 
ग्रन्थि कौ एक प्रतिकृति धी। अन्य किसी विद्रान ने स 
प्रकार का शौक महौ दिखाया। सिया वे हौ अधिक 
आभूषणो का व्यवहार करती है जिनके अनः प्रदेश मे 
आत्महीनता की प्रन्थि अधिक संख्या मे प्रस्तुत रहती है! 

आत्महीनता की ग्रन्थि के मूल मे कमी की 
दु खानुभूति अवश्य मिलती है। प्रत्येक दु.खानुभूति 
अन्तकरण भदेश मे गाड़ी की लीक की तरह `एक 
मानसिक मागं वनातौ है। इस लकीर मे उसी भरकर की 
भावनाओं का उत्थान-पतन चला करता है। 

मन मे जो विचार नित्य प्रति प्रबल षटेते है, वे ही हमार 
अच्छी या बुरी गर्थियो का निर्माण करते ह। दु.ख अथवा कमी 
की अनुभूति से जो दीनत्य की भावना ग्रथि बनती दै, वह 
बास्बार पौड़ के विचार तथा कमी की भावना के पुनरावर्तनं का 
परिणाम है। बास्वार वैसे हौ दीन-हीन विचार मन-रूपी पृथ्वीके 
गर्भम्‌ मे जड़ पकड़ जति है। फिर वे स्मृति पटत यर तो 
ही आते किन्तु जीवन को प्रभावितं करते रहते है। सामाजिक 
निम्नता के विचार सदा सक्रिय रहकर हमरे मन को ददरेलिन 
किवाकरोे हैष 

निम्न, सामाजिक स्थिति के साथ अन्य एेमे कार्ण 

दै, जिनसे म्नुष्य कमी या हीनता की भावना 


६.२२ मनस्विता, प्रहर्ता ओर तेजस्विता 
कुछ समय के लिए यह प्रसुपठ संस्कार फीका पड़ जाय 
किन्तु उसकी प्रतिकृति हमरे दैनिक ओवन पर र्ेगी 
अवश्य! विभिन अवसरे पर अभू शोक, हथ, दुःख 
तथा मुख, अशा ओर धय, राग, द्वव, ज्ञाने ओर अड 
सवं मनुष्यं के अकेश मे संचिव रहते है। वे केवल 
मन कौ विविध भूमिकां दै! उसी रकार की घटना, 
प्रसगे, वर्णनो को पढम, देखे या सुते से पुरे 
अदुभव स्पृ्ति-परस पर अत्ति है 

अव्यक्त मन मे दवो हुं पुरानी व्यूनवा्, कमिर्य, 
अथ अैच्छिक रूपमे गुप्त मन से अना चाहती रै, तव 
हमार चेतन भन उन्हे दकता है तथा प्रकाशित मही हेमे 
देवा प्र श्तेसे दी गुप्त मन शान्तया नरश नही 
जता। जव प्रकट मम सुप्तावस्वा मे आता है त्तो यह 
गुप्तमन फिर अपना कर्यं नये जोश से प्रास्य क्ता है! 
यदि देखा जायं तो कस्तव मेँ गुप्त मन के महत्व के 
सम्युख चेतन मन" की कोई गणना मही की ज सकती 
वासविक मिक तो माण गुतभ्यद्यी है। इषं प्रकर 
मभेद प्रकार की वृत्तियो का दन् चलता रहता है 
ओर उसकी भतिक्रिया स्वरूप अनेक कार्य हेते है। मनुष्य 
कै अनेक विक्षेपो, रालमसेलो, वहमिबाजियो, यिदने तथा 
विवकशून्य कर्यो का सर्वम सूदपात अयेतम जगत्‌ मे 
ही हेत रै 

अप्रिय, अनुभव का संस्कार अते त्क जमा हओ 
दैखा गया दै भूत, प्रेव आदि की भयेकर कानियो के 
संस्कार बय से मन मे प्रविष्ट होने पर बुदपि तक लगे 
हुए पथे जति है। जो भय प्राप्भ मे यैठ जता रै, वह 
अप्रयक्ष स्य मे अन्दर से ही अपना प्रभुत्वं दिखलाया 
करता है। आत्महीन व्यस्ति के ये चिसवित्त भय के 
संस्कार हौ" वमे गुलाम्‌ कमाये रखते है। ओ कुछ वह 
चिन्तय करता ई, उसमे भय कौ मिच्या भवना मिश्रित 
रहती है अवे टेसा व्यक्ति अशराकृत्तिक लज्जा का अनुव 
करिया कता दै! चहि उसे कोई बडी से बड़ी क्णादे 
किनु वह युष्म धारण किए रहता है दूते से 
हंसते-योलते हए उमे अधिक शर्म-सो आती दै। भयभीत 
होमा उका मानसिक माग वन जवा है! उरसे ओर कुठ 
धीक्यलो किन्तु वति क्ले के लिए मे कटो वह 
हदय खोलकर स्पष्टतापूर्वक बति नद्य करे सफता। चार 
आठ कतै परे ठते डग्सा फीत एग ८ 

दृष्टि नीची कर तेना क्रिस नवयौदनाश्छे धे छ 
सुशोभित करे किन्तु पुरुषो मे ते यह वड़ा पचै एेव है 
दृष्टि नोयी क्से के क्म विना अपण्य के हम अपगधी 
दने उति है क्तिनो दी यार तो नीची दृष्टि देखकर लोग 
हमे दोषी तका समक्न तेते ह 2 दक ! ईैषी कार्णिक 
मनस्यति दै 2 उमं ष्यदिति कौ, यो भला छेते हुए 
पौ अग्मन की त्थि के रण अपमनित द्देता है! 

हरतां कौ भावया मे प्रिव स्यविनि जव दादर ये 
तिष्ठता दै भा मपा इत्यदि मै अदा है वो उने रेखा 


भय लगा रहता है कि संसार के समी व्यक्ति उम प्र 
तीखी दृष्टि सपय ह यदि दो-चार्‌ व्यक्ति खड देक 
जस हँस दे फते रेखा प्रतीत देता ै पैसे जन-वुहकर 
उसी के लिए सव प्रपय हे तथा उसक्रा अपमान किय 
जाखद्चेः वदे वह कही ह, उसे रेषा भत द्घ 
लगता है कि संसार उसकी प्रत्येके क्रिया, प्तक 
हव-भाव, कर्व, छोरी-मोदी दत को पप्पू देख र 
छे। जैसे पपवयर तथा ईट मे सत्छो क्षे, घ ठे 
हप कर जनि पर तुते हे! 

उसकी कृतियाँ मिएलापम सिए हए छती है। भिषर 
उयेगा अपना निपलापनं अवश्य तै उमेगा। कपी-कषी दहं 
अपनी कमी को छिपकर दूसरे पर मिष्या आरोप कता £ 
कभी अफे आपको दूरे की भप तर सिदध क्तेक 
प्रवल किया करता है। बह अदन्ति की भिक्रिफ हः 

आत्यहीनता कौ ग्रव्थि के तिर्गित व के 
कारण--गह प्रभ्थि कसव मे अपे आष्नमे पिरी विशेष 
कमी कौ अप्रिय अनुभूति से निर्वि हेती है। कें की, 
अप्रिय संयोग, कोई विन्ता का भाव, कोई भय अवेत 
मन मे पुष्टि जाता है! किसी अवसर प्रया 
विशेष काल मे कोई विरोष प्रका की निर्वतत 
अपम अन्दर वद्धो बुरी तरह अखरती है। दो-एक श 
उसी की आवृत्ति देने के पश्चात्‌ वह भ ति गहन 
उठती है उसका संस्कार इतमा गहय पडता ई कि 
से मही भूला आता! हमे अनर कौ वृत्ति इष 
अनुभव को ग्रहण कर तेती है तो वह सत्वस्य हिक 


ज्यो अंतर की अवे 
क्ती स्थायी वृत्ति हो जाती है! व्यो-ज्यो 4. 


कारणो के अध्ययन के पश्यात्‌ पाठके कौ विदित १ 
कि भिन-भ्न स्वरूपो मै भरो कारण केवल एकै 
ओर वह है कमी की कटु अतुभूति। क, 
प्रथय कारण-शारीरिकि कमी. फे 
अने शरैर्‌ मे किसी म किसी प्रकारं की कमी ० 
अगुषव कते हैः शरीर एक अकार की शीय म ५५ 
विस किमी कौ मशीन वमजेर द्ी-फूरी छग, # 
टूसते के मुकबलो मे श्वय त ` अयोग्प गोगा 
आत्मन व्यक्ति अपने शै गी मिर्बलता या कनी $ 
कारण वहो लज्जा का अनुभव किया करवा £ ध 
वाल्यृदस्दा मे मोत्याप चच्यो क शरीिकि , कत 
कमजरो तवा न्यूनता क ओर्‌ ध्यान मरी देर) अ 
उव यलक अपने आप को दूते कं अग्ष १ 
पादाहैते = से अकरण सै हरता तथा दकता 
दषे ये का अर्यं है अपे आप को दीन 


सभङ्ना। बाल्यावस्था से हौ यह आदत वच्यो को पड़ 
अती है। 
मानं लीजिए एक विरथी अन्यौ कौ अपेक्षा कद मे 
नाय है। उसका नाटापन खिल्ती का कारण बन जाता है, 
वातात पर उसे दबना पड़ता है। उसकी सही वात भी 
गलत समह जातौ है। एेसा दही वास्बार होने के कारण 
उसका मन वुह्च जाता है। लोगो की बातो से वह अप 
अपको वैसा हौ माने लगता है। अन्य व्यक्तियो के 
संस्कार उसके अव्यक्त मे गहे जम जते है। कालान्तर 
मे यदी संस्कार आत्महीनता की ग्रन्थि का निर्माण कर देते 
है। उस व्यविति मे अनजमे मे ही पुराने संस्कार उसके 
जीवन पर प्रमाव डालते रहते है। 
एक ओर उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति काला है, 
उसका कालाप्न समा की आंखो मे खटकता ह। लोग 
उससे कहते है- स्या आपं कोयला खति है > क्या 
आपका जस कोयले की खान्‌ मे हआ है 2 क्या आप 
फोयले का व्यापार करते है-इत्यादि इन प्रसगो को 
सुते-सुते वह थक-सा उता है। निरन्तर प्रतिकूल सब्देशो 
के संस्कार उसके अव्यक्तं पर भयकर आयात पहंवाया 
कपे है। उसे दुःख का इतना अमुभव होता है कि वह 
आत्महीनता की ग्रन्थि का रूप धारण कर छिपकर वैठता 
है। अपनी कमी का अनुभव, उन अप्रिय क्टु क्षणो की 
द स्मृति वह भूलना चाहता टै पर अव्यक्त मन मे 
थ अनेक अनुभव संस्कारो के रूप मे वर्तमान रहते है। 
ये हौ सस्कार उस व्यक्ति को अनेक विक्षिप्त ससे 
व्यवहार, विवेकशून्य कार्य तथा वहानेवाजौ कणे को 
उत्तेजित कसते है! 
पतले-दुबले व्यक्ति इस ग्र्ि से अधिक ग्रसित 
रहते है। वघपन मे पतले-दुवले ने के कारण मञवृत 
लड़के उनसे दुर्व्यवहार करते है। ये . दुर्व्यवहार अपना 
संस्कार उनके मन प्र अवश्य छोड़ जति है। बात-बात मे 
उपे अन्य व्यक्तियो का मुख निहारना पडता है। कालान्तर 
मे बडा होने प्र भी वे सस्कार मही छूटे तथा 
आत्महीनता की ग्रन्थि वन जती है 
इसी प्रकार शरीर फी अन्य कमजोरियोँ, न्यूनतां 
या अभद्रताये भी समाज कौ टीका-टिणणौ का कारण 
बेनती रै-जैसे काना होना, र्गा या कुरूप होना) कुछ 
बालको मे एक ओर कमी हेती है ससे देखने मे लड़के 
का लड़की जैसा प्रतीत होना! इस दशा मे लड़के से 
वैसा ही व्यवहार किया जाता है, ओ विपरीत सेक्स के 
व्यक्ति से होता है। एेसा बालक बहुधा यह ग्रन्थि उत्पन 
कर तेता है क्योकिं स्वभावतः "सियो के मन मे पर्ष 
कौ अपेक्षा आत्महीनता का भाव अधिक होता है। 
जब शिशु शारीरिक शक्तिं मे छोरा है तो अनेक 
कार्यो को सहौ नही कर पाता! वह अपने आप को दूसरे 
लोगो से मिलाकर देखता है तो अपने अप कोह कम 
प्राता है। इसी प्रकार बयपन मे मापिता के अत्याचार, 


हो सक्ते 
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डंटना, फटकारा मिलकर शिशु के ब्च्ये मन मे 
आत्महीनता कौ भावमा-गन्थि बना देते है! 

दूसरा कारण-त्रिमे _ सामाजिक स्थिति-- 
आलद्यैनता की भावमा-गरन्थि विशेषक निम्न वातावरण भे 
जन्म लेने वाले युवको मे वर्तमान रहती है। जरं कही 
समाज मे प्रतिष्ठा याप्रेणी का सम्बन्ध होता है वही एेसे 
युवक को दव आना पड़ता है। उच्च वर्गं वाले धनिको के 
सामने वह छती ऊँची करके मही चल पाता। उनकी तरह 
वस्र, गृह, अमोद-अमोद उसे उपलब्ध मही हेते। एेसी 
परिस्थिति मे उस व्यक्ति को लज्जा, आत्मग्लानि अथवा 
किसी अन्य विशेष ग्रकार के दुःख कौ अनुभूति होती £, 
जिसे वह विस्मृत कसे की चेष्टा करता है। यही कमी की 
दु.खानुपूर्ति मानसिक ग्रन्थि का कारण मन जाती है। जिष 
बालक को वचपन मे वख नही मिले, ठीक भोजन या 
आभूषण नही मिते, उसमे दुःखानुभूति होना स्वाभाविक है। 
बड़ा द्ये जाने पर भी वह न्यूनता की अनुभूति अव्यक्त 
मन से नष्ट नदी होती। 

प्रसिद्ध अगरिजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकिन्सय बडे 
निर्धन गृह मे पदा हआ धा, उसका प्रारम्भिक जीवनं 
होटल मे नौकयी करते हए व्यतीत हआ था। न उसे 
अच्छे वस उपरलव्ध हो स्के थे, म आभूषण। यही 
इच्छां उसके अव्यक्त प्रदेश मे एकत्रित हो गई, वदं 
दुर्बलता, दुच्छता, दीनता की अनुभूति दृढ़ हे गई। ये 
हौ भावना-गरधिर्या उसके अनेक चसो मे बह निकती है। 
अनेक स्थतो, दृश्यो तथा स्थानो का वर्णन अन्तःस्थल की 
भावना-ग्र्थि के परिणामस्वरूप है। कहते है डिकिन्स अपने 
कोटमे सोने के वटम लगाता था। ह भी हीनत्व की 
ग्रन्थि की एक प्रतिकृति थी। अन्य किसी विद्वान मे इस 
प्रकार का शौक नही दिखाया! सिय वे दै अधिक 
आओभूषणो का व्यवहार करती है षिनके अन्तः प्रदेश मे 
आत्महीनता कौ ब्रन्थि अधिक संख्या मे प्रस्तुत रहती है। 

आत्महीनता कौ ग्रन्थि के मूल मे कमी की 
दु.खानुभूति अवश्य मिलती है। भत्येक दुःखातुभूति 
अन्तकरण ब्रदेश मे गाड़ी की लीक की तरह ` एक 
मानसिक मार्गं वनात है। इस लकीर मे उसी प्रकार कौ 
भावनाओं का उत्थान-पतम चला करता है! 

मन मे जो विचार नित्य भ्रति भरबल होते है, वे हो हमापै 
अच्छो या बुरी गरन्धियों का निर्माण करते है। दुःख अथवा कमी 
कौ अभूति से जो हीनत्व कौ भावना ग्रन्थि बनती दै, वह 
बारवार पीड़ा के विचर्‌ तथा कमी की भावना के पुनरवर्तन का 
परिणाम है। वार्वा वैस द्यौ दीन-हीन विचार मन-रूपी पृष्वीके 
गर्भभाग मे जड़ पकड उति दै। फिर वे स्मृति पटल एर तौ 
नही आते किन्तु जीवन को भ्रभावित करते रहते है। सामाजिक 
निम्नता के विवार सदा सक्रिय रहकर हमरे मन को उदेलित 
किया करते है। 
विमि, सामाजिक स्विति के साय अन्य रेते कारण 

है, जिनसे मनुष्य कमी या हीनता की भावना 
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मै प्रवेश कर स्के, अनुचित सम्बन्ध के द्राण उत्न 
बाल-बच्ये, समाज ये उऊँवो माक नही कर पते, अतः 
उनके मानसिक प्रदेश मे कटु ५ भूति वर्तमान रहतौ है। 
मीच जाति, अद्यूत गृह या निम्न का व्यवसाय कमे 
वालो मे भी यह ग्रन्थि उत्पन हो उती है। उनके कटु 
अनुभवे संस्कागे के रूप मे प्रस्तुत रहे है तथा उने 
अग्रसर नही देते देते 
कल्या कीजिए, एक व्यक्ति फो आप कहते 
है-- "तू मीच, ऊँची बते क्या उने ? तेरे घस्वार मे 
भी फोई पदवा-सिखा पैदा हुआ था ? तुम्हा ओ कम है 
वही काम के! हल, खुरपा चलाकर जिन्दगी बिताओ* 
इस श्रकार्‌ के कुत्सित संकेतो से हदयं संकुचित दुद्र, 
्रेम-विहीन तथा दद कमता है) उसमे दीनता कौ भ्रव 
अधिकाधिक उटिल बनती है तथा वह अंधकार, पतन वया 
दिता करै परिस्थितियो मे ओर अधिक फंसता ६! 
छक नवयुवके यह विचार करता है मै तुच्छ ह, 
द्र ह, दीननदीन षर इतर वृहत्‌ संसार मे भला म किस 
प्रकार सफलता प्राप्त कर सदुगा ? किप प्रकार समृद्ध 
जीवन व्यतीत कर अ णा ?'” एसी निषेधात्मक वियार 
धाया का यह परिणाम होगा कि वह वैसा ही बम अविगा 
यदि ष्म तंगी के, निर्बलता के, कमी के, अकर्मण्यता के 
विचशि को रखे तो टी का प्रतिवि्य हमारी अवस्था 
पर पड़ेगा ओर आत्महीता उत्पन कर देगा) 
तीस कारण-आर्थिक कमी-निर्षनता की अनुभूति 
मे दद बनाती है गरीव मनुष्य ज सदैव फटे हल 
रहता दै, रूखा-सूखा खाकर जीवन को घव्के देता दै, 
प्रायः अपने मनोमम्दिर मे सा कलुपिते वातावरण बनाता 
दहै, विसे हदय सीमाक्रस्तं हये जाता, है। मौलिक को 
हासं हे उठता है। आदमी वास्तविक मनुष्यता--दया, भम, 
सज्जनता, पमिव्रता, बुद्धिमत्ता तक की रा मही कर पत्ता 
करण बह्म याक शव है। मपुष्य करण से दबकर 
सैसा-तैसा काम करके, उचित-अमुचित करने पर॒ बाध्य 
्ेता है! उसकी आत्मा एर एक, केडान्छा वना र्ता है, 
तब उसे अपे गौरव का, स्वाभिमानं का सुरक्षित रखना 
भरी कठिन हेता है, जिससे वह अपना सिर ऊँचा करके 
चलता दै! 
अनेक उच्चतम तथा लव्य प्रतिष्ठित विद्वान कण के 
भार से इते दये कि उनकी आत्मा तक व त ~हे 
गई) बडी कठिना से वे अपनी रषा कर्‌ सके! क 
दाष्डि के भयंकर प्रहे से सदाके लिये श्ुद्रता के ग 
मे विलीन टे गये, खो मनुष्य अपने आपको दस्पह 
दष्डिता के पबे मे पाता है, वह असमय ह वृरसा 
रीखमे लगता है उसके मुख मण्डल से तेद उठ जाता 
है द्धिता उसकी सर्वोत्कृष्ट महत्वाररेशाञमे वकम नष्टकर 
देती है ओर समस्तं प्रतिमा को धूत-धूसरिव कर देती है! 
यदि आप दो के अन्व-क्णं को देधे तो आपको वं 
आत्मविरवास तया त्रद्धा की वेहद्‌ कमो मितेग। ओ 


मनुष्य आत्मविश्वास को तिततांजलि दे देता है, उदे 
क्रमशः अन्य गुण, इच्छाशक्ति, मनोबल, तर्कं शक्ति भरी 
छोड जते है ओर उख जीवन भारस्वकूप छे जत्र है 

आधुनिक मनोविह्गन ने एक महासत्य को दिदि 
कराया है ओर वह यह कि भनुव्यके मम्‌ पट्‌ षडा ह्य 
कोई संस्कार निष्येषट, व्यर्थ या निष्किय मर चेता उर 
प्रभाव अवश्य पडता ईै। वारबार एक ही प्रकार के 
विवार मनक्े्र मे तते से, गम्भीर चिन्त कते रहने से 
मन मे उनके संस्कार दृढष्टेते है। एक वार्‌ जम 
के पश्चात्‌ वे एमे स्थायी हो जते ह किं मस्तिष्क घे 
बाहर नहीं होते) दुष्ट विचार, पाप के पिच, भव, 
उद्धिता, गगैवी, लावारी के विचार उवे मनम 
से तो समञ्लना चाहिए फि इच्छा-शक्ति की मिलता ह। 
डरना, पवना, ह्यय-हाय करणा, संदेह कला म के 
अव्यक्त भाग मे वैठे हृषु सस्करो के ह दोप है। 

द्रत वास्तव मे इतनी खव मही है, वि 
दद्धिता के विचार। जिस व्यक्ति के मन मे वहं विपा 
उठते है कि-"भै तो दद्दर कुटुम्ब मे उलन हभ ६ 
गरव लोगो से मेप जन पहवामं है, गुद्धे तो गरीब ष्ठ 
रहना पडेगा" वह मतुष्य अपने भावौ जीवन ये भि 
के अतिरिक्त श्या छे सकता है ? अङ्कनं के कोए्य बह 
मनन भे दरिद्र वातावरण रखेगा ओर फलतेः आमा 
पवित्र भ्रकाश की शान्ति का अनुभवे च कर्‌ स्केग। 

चया कारण--निरशावाद-कुछ व्यक्ति स्वधावः 
हौ निराशावादी हेते है। निशावाद सफलता का विधा 
दै, विध्वेसकं तथा जयने का काल है। निशावादी 
संकल्प-विकल्प के प्रमजाल मे फसा रहवा है। उदार, 
उद्विन, खिन, अशान, विडविडे, शोकातुर शक्ल के 
व्यक्ति मे भला कौन विश्वास करेगा ? निरशा ण 
भकार की नास्तिकता ै। “जो व्यवित संध्या के इवते ५ 
सूर्य को देखकर दुःखी हेता है वरया प्रात.कल 
सुमह अरुणोदय से ` कुत्स म तेता वह मस्तक £ 
जव रात के वाद्‌ दिनि आता है, मरण के वाद 
देता है, पतञ्ड के वाद बसन्त आता है, ब्रीयय के बद 
वर्षां आती है, दुःख के वाद युख अत्त है तोय 
कारण है कि हम अपनी किगइयो के स्थायी समे 
हमे अमुनी मास्तिकता का दण्ड रोग, शोक, ॥ 
स के रूपमे भोगना पडता है!" ह 

के स्य कहलाने वाते उत्‌ मे, विव 
स्तुति करते हुए हम नदौ धके, ेसा हिसाब लगाया 
जाता है कि एति वर्यं दस लाख आदमी गरिएशा 
वशीभूत दक आत्मयात कर लेते ह धे खमय मे 
आप ` अपना! पव लिख है, उतम समय मे कई यविति 
सुगर के पथिक वग गावैगे। आत्मपात कर्‌ तेते क 
मागिसिक स्वप भयंकर आत्मग्तानि है! सौ में 64 
सोग केवल धर मिग के करण ह्य आलात कर तै 
है 
५ 
६ 


निरशा से विभुग्य ्येकर, आश्षन्त घेकर, सुधबुध 
भूस प्रोणियो को देखकर अन्य मनुष्यो फो भी आत्मयात 
कर लेना .शरेष्ठ जन पड़ता है ओर कहते है कि 
तात्कलिक मृत्यु हे जग उत्तम है, यह दुर्दशा ते देखी 
नै तौ! 
निशा अन्धकार है। उसमे हमे ठहरा कदापि न 
याहियि। परिराशा मय मे एकं प्रकार की कमी की अभूति 
उत्पम करती है अतः आत्मदैनता प्रस्तुत शेना स्वाभाविक 
है! आल-पतन ओर निराशा का ओडा £ै। 
देखा गया है कि टु भे केवत एक गिग 
ओर उदासीन मनुष्य के से समस्त कुटुम्ब मे 
आत्महैनता फी ग्रन्ि मिर्िति हेती है। यौ मनुष्य अपने 
आप्र फे पापी, दोषी, अङ्कनी, अपम, मदमति व दद्धि 
मानव है वह अपम चारे ओर वैसा हौ वातावरण कफैताता 
है। फिर उसके सम्पर्कं मे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
क्रमशः वैमा हौ धमता आता है। अनिष्ट चिन्तन कितनी 
यड़ी भूल है ? संसार के असंख्य व्यक्ति इसी पतिकूलं 
विन्तम दवाय आत्महीनता की सृष्टि करते है। 
पवा कारण~-विप-वााओं की कत्पनारये -स्येट- 
म॒न मे अपमी एक पुस्तक मे आत्महीनता के सिलसिते 
मँ विष्न-यापाओ कौ कल्यना का मिरदेश किया है। अनके 
व्यकियो की मानसिक पित्ति इतयी कमर ती है कि" 
ये व्रस्तर विघ्न-बाधाओ की कल्पना मे व्यस्त रहे है। 
उनका हट्य असमय मे ही मुरा जाता है, वे साहसिक 
कार्य कमे योग्य नै रहते, उमरी कार्य सम्पादिका 
शति `का ह्यत ते जातां है। मन आरम्भ से हौ 
निषेात्मक स्वरूपं ग्रहण कर तेता है। 
मे व्यक्ति को चार ओर विभिन प्रकार की 
कंठिनाईया हौ दृष्टिगोयर होती है, उसकी , कार्य-सम्पादिका 
शक्ति प्रं एक काला पर्दा पड़ जाता है। दूसरे मुल 
संशय के विचार ला-लाकर्‌ उसके अन्तकरण मे 
क्यदेते है ओर वह बलात्‌ उसी के अनुसार विचार 
क्ते को विवश हेता है। 
पतनं की ओर्‌ उन्मुख कएने वाली, मानसिक अउगत्‌ 
मे वृफान उत्पन कसे वाती अनिष्ट कल्पना हौ है। चैसी 
कल्पना, वैसा घ उसका फल-मनोविङ्गाग का यही अकाट्य 
नियम है। कुकत्यना का भयकरं परिणाम कितने ही 
व्यदितियो मे सीनत्व कौ प्रन्थि उत्पन कर देता है। 
कुकल्यना से ग्रस्त व्यकिति यही सोचता है किन 
जने कल कौन-सी अनर्थकारी घटना घरटित्त . हने वाली 
है? मजने कल कैसे व्यतीत होगा 2 छीक आनि प्र 
वह म॒हा अकष की बातं सोयता है। प्रात काल देखी गई 
वस्तुओ को सै-तेकर राई का पर्वत बनाया करता है। 
केत्यना के बल पर वह अपमा गर्हित चित्र खीचत्रा है। 
वर्पो तक वह निज मनं शक्ति को व्यर्थं के अनिष्टं चिन्तन 
मे व्यस्त रखता है। बारवार एक ` प्रकार कौ क्त्पना का 
उक होने के कारण वह अनिष्ट चित्र॒ अन्तकरण मे 


मनस्विता, प्रलग्ता ओर तेजस्विता ६.२५ 
श्च्छा के विरद आरूढ हो जता है। चिन्ता, भय, व्िपिष 
तथा संशाय मन के गहनं भाग मे जम अति है। इम 
प्रकार मन के संग्रहतय मे प्रतिदिनं कूडा-करकट एकप्रित 
हुआ कएता है। 

छठा कारण-लिग सम्यो न्यूनता-रकृति मे 
१ फोखी से स्वभावतः ह्य साहसी एदं निर्भीक बनाया 
1 नारी स्वभाव से प्रेममयी, करुणामयी तथा ममतामयौ 
है। उसमे अयषटाकृत अधिक लज्जा तथा दुर्मतता है। वह 
कोमतता तथा सहानुभूति कौ क्रडा-स्थली हैउसके हदय 
मे आत्महचैतता स्वमाव से ठी प्रस्तुत है। 

सियो मे आत्महौनता के अनेक कारण है। सर्व 
प्रथम उनका शारीरिक संस्थान घ्य इतना कोमल होता है, 
कि पुष्य क पेसुङधियो के समान टकर छिन.भिन दै 
जनि कमो वुत्ता रहता है। शारीरिक कमी के कारण कुछ 
बहुत मजवूत सियो को छोडकर शेष सभो मे हीनत्व की 
भावना का विद्मा रहना स्वाभाविकनसा है। कुठ 
मनोवशनिको का कथन है कि मञवृूत से मजवूत सीमे 
ये प्न्य बनी रहती है। वे कितनी भी निर्भीता का 
प्रदर्शन क्यो म करे, उनके हदय करे एक भर्यकर कमी 
प्रञज्यलित किया करती है। 

सी ५. दोनो ही एकाकार होकर ही 
महशक्तिशालो है। पुरुष के किन सी क्र नस 
हदय एक "कमी का अनुभव किया करता है। उसे कुछ 
एसा, प्रतीत होता है मानो कुछ अभाव-सा हो, कुछ 
अूर्णता रह गई ष्च यह अधूरापन कितनी दह खियोमे 
आत्मैनता की यनि का निर्माण करता है। 

कुछ मनोवैडानिको का कथन है कि "भतुष्य की 
कमी का अनुभव मात्रे आत्मद्यैनता ` की ग्रन्थि उत्पन नहीं 
कता, ` प्रथि उसी अवस्था मे उत्पन होत्री है, अव कमी 
का अनुभव मनुष्य को दु.खी करता है। उदाहरणार्थ, सभी 
सियो मे आत्महीनेता की भावना म्रन्ि का होना आवश्यक 
मही, यद्यपि सभी सिया पुरुषो कौ अपेक्षा अपने को सभी 
प्रकार नीचा प्राती है“ अगल मे आखेट करने वाली 
चिवरागदा को अपनी कमी का श्ञान अर्जुन से मिले के 
पश्चात्‌ हआ शा। अतः तभी से हीनता की ग्रन्थि का 
बीजारोपण हभ उससे पूर्वं॑वह उद्युक्त वोर लतना 
जंगल मे भयकर कार्यं कतौ रही धी। दुःख का अनुभव 
तथा अपनी “किसी विशेष कमजोरी, न्यूनता, कमी की 
आत्महयीनता कौ ग्रन्थि के निर्माण कर प्रमुखं कारण 
॥; 

सातवां कारण-समाम की अवहेलना-समाज .मे 
ऊँचा सुखकर चलने वाले व्यव्तियो मे भायः आत्महीनता 
की मरि कम पाई जत्री ईै। समाज से बहिष्कृत अथवा 
किसी अन्य कारण से समाव की. नर मे गिर हुमा 
व्यक्ति इस गन्थि मे ग्रसित रहता है। भंगी, चमार, भील 
तथा अन्य निन श्रेणियो के व्यो मे प्राप्मसै ही कमी 
का, पगपग पट अपय नोर्वलता की प्रतीति चेती दै, 


६.२६ पनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता 


र जगज सौ यति पर तिरस्कार किया आता है। 
गरलियौ कौ वौढार नित्यं उन पर पड़ा कती है। समाज 
के वयर जसे कठोर मियय के सम्पुख मिनन जति वाते 
युवक कौ तमाम प्रता, मौलिकता, समर्यं विनष्ट हे 
जाती है। उसे अपने पणित कार्यं के अतिरिक्तं अन्य कृष 
भी महौ कसे दिया जाता है वह अपने इस कटु 
वातावरण से सदैव दुभौ रहता है। एक गुप्त वेदना 
उसके अन्तकरण मे प्रदीप्त रती है । रसो दुखद, 
आत्मग्लानि की अवस्था मे होनत्व की अन्यि भन मे बनती 
है! 
अघो कारण-अल्पग्लानि तया पश्वाताप की 
अधिकता- "हमने अमुकं कायं भे वड़ी भारी गलती कर 
दी है, यह हमारी वेड़ी भारी भृल हुई, एेसा हमे कदापि 
न करना चाहिए था। अव हमे पापो करा प्रायश्चितं कना 
चा्हिए्‌। हमरे जैमे महान पापी करे ते दुियामे मुह 
तक म्‌ दिखाना चाहिए" इस प्रकार के विवार कुठ अश 
तक तो उचित है किरु जये परयाताप अधिकं मतरामे 
एत्ति हे जता है तो लाभ के स्थाम पर भयकर हनि 
पर्हुचाता है। थोड़ा पश्चाताप होना तथा भविष्य के लिए 
भूल सुधार हयो जना आध्यालिक लभ के लिए बड़ा 
अच्छा है। प्रत्येक सत्विक वृत्ति वाते व्यविति को 
आत्मनिरीक्षण के परएचात्‌ आत्मग्लामि होना स्वभाविक है। 
महात्मा एमरसत का विया है कि पनी गतियो से 
सुधारना हौ अध्युदय के मर्गं मे अगि वदना है। इस 
प्रकर के प्ररयाताप तथा प्रायपिचत उत्तम प्रकृति के 
व्यक्तयो को शोभा देते है। 
आत्मलानि की उपयोगिता यह दै कि वह ह्मे 
अपी भूल वता दे! भविष्य मे हमं पुन, वही मर्गं त 
ग्रहण करे, प्रत्युत अपनी स्वाभविक्र प्रवक्ति विजय तथा 
सफलता की ओं रखे--यदि अपनी गलती से हमं इतना 
पाठ समीषले तो प्याप्ठ है, किन्तु यदि यह अधिकाधिक 
वदेता रहै तो आध्यत्मिक वल का क्षय होता दै। अधिक 
आत्म्लापि मने कौ सर्जन या उपज शक्ति को गष्टकर 
देती है। एसे व्यक्ति साहमिक कार्यं करने योग्य गरी 
रदते। उनकी महत्वाकाक्षा असमय द्ये मुरहा जाती है। 
परान कारण दुःख का अनुभव--उक्त प्रकरणे म 
हमने आत्महीनता फी ग्रन्थि के निर्माण के अनेक कारण दशयि 
दै किन्तु इम सव मे प्रधानता केवल एक तत्व की ही है। यह 
महन्‌ तत्व हैमी के कारण दुख क घोर अभव 
अधिक कालतेकदुखकी भावनाममेमे र्ह्ने से वह स्थायी 
वृत्ति हो जाती है। उसकी छाप अमिट बरन जानी है। निष्फलता, 
निराशा, निरधनता, मिरुत्याह सद दु खानुभूति की हौ सनाने है। 
अयोग्य वातावरणं के कारण अन्त करण प्रदेश मे विविध भय, 
वेप, न्यूनता तेया अशान्ति के तूष्छनं चला कपे है। निर्वल 
कट्पनाओ के कारण दु ख खा अनुमव होना है। असंख्य मनुष्य 
इम प्रदार कौ निर्दले भ्रान्तियो के शिकार के हृए है॥ अमन्‌ 
चिन्तन मे मलग्न रहकर चिन्ता, भय, शका, मब्देह ओर दुष्ट 


मनोविकारे के ष्ञेमे फरमे हए, र्वं के सष त्व 
कत्पाओं मे निस्तर प्रसितं रमे के कारण विवार की प्रतिक्रिय 
भौ असत्‌ दै प्रेती ओर वे विप्िप्त मे र्ते ६ 

मनुष्य कम कल्पना शिति मन कौ सर्ज-शएविति र| 
क्त्यन के सहारे मरानसपटल परं ओ चिर अकिति किये 
उति है, उनके अपुर चै बाह्म पटल पर निर्माय चेत 
है जौ व्यकिनि किसौ कल्पिक शयु की क्त्या स श्ल 
रहता है उमफे मनप प्रभव के क्रिवि ठेते है, 
तत्पश्यात्‌ वे वाह विभिन क्रियाओं मे स्थूल सूपमे 
प्रकट ठेते टै! अनेक अङ्कनी अनिष्टं कंत्पता के कारण घ 
भयंकर दु खातुमूति का अनुभव किया कणे है ओर इस 
मनोउमित असानि के फरण सरे जीवन को शरूलमय 
यनालतेतेरै। 

दुःखातुभूति तया हमारी आशालता की 
ग्रन्थि के मूल मे हमने दो प्रधान तत्वो का उत्से 
यत्त्र क्षियाहै। ये है भव तधा दु खपुमूति। भव सव 
का भारी श्रु दै। यह मनं कौ स्थिरता का विन क 
मानसिक शान्ति भग कत्ता है। मनं मे प्रय द्वन्ध वृषान 
मचाया कते है ओर रोगी धण-कषण उद्धिन तथा उति 
चेता रहता है दम कारण है, दु खाति, समं 
दु.खामुमूति ओर मन कौ व्मेमलता, सुकृमाप्ा का, ग 
एक हौ प्रकार के दुख कौ भतिकरिया तेता ई, 
विभिन मनो पर विभिन प्रकार को प्रभाव डालता है! 

श्री भगवान रामयद्रजी के वनगमम के अवम प 
प्राय सव ही दु-ख दा अनुभव कर रह धी 
रमचद्धजौ कौ माना को भी अत्यधिक दुख हुआ, भनु 
महमरज दशर उस दुख को सहन कर 
पराण त्याग कर्‌ दिया। दुख उतना हयौ अध्कि याय 
रहता है जितना मनुष्य ख मन कोमल तथा सुढुमाए ते 
है। जितनी हौ मनुष्य कौ आवश्यकता, वलया तथा 
आरा अधिक वदयदरौ हेती है, उतनी दही दष गै 
अनुमृनि भौ परल अधवा यू हेती है। जिम व्यव 1 
ड़ यड़ी कल्पनां अपने विपय म वना रखी ६, ॐ 
कल्पमाओ मे व्यवेधायं उपस्थिते देते पर उसे उम म 
मे दु खातुमूृति भो अधिक ह्यगी। जिसकी आवश्यक 
जितनौ अधिक होगी, उनकी पूर्ति न हेते मे उम 
ही शोक की पीड़ा नेमौ! अत आत्महीनना वौ ररि 
उतनी अटल व्रनेमो। क्ती 

जितनी नीवा मे न्यूनता कौ दु खामृभूति च, 
जितना लौ दम अपनौ कमे, कुरूपता, कमी, आरण, 
असत्यता, वेदी, भरापन, उद्ना, अभाव वा अगु 
कगे, विन्नायुकन मन म्थितिवो मे षड रहे ओर मन है 
अधक्तगमयं पट्लुओ पग रक्धिति ग्खेय, उतना मुय € 
मन को मौ वम्तुओ मे {लपन ग्ना कधी कुभावाः 
मे मेलप्त रखना नथा उदामोनता ये पड र्म म ५ 
निरन्तर अपना विनाश किया कमते दै; 


पश्याताप के दुधरिणाम~प्सिरः तत्ववेत्त सैगेडा 
पश्यातम की ऊत को एक बडा मानसिकं रेय मत्ते 
चे! उनक विचर धा कि पश्चाताप मारेसिक अरोग्य का 
तम नत है! यह मे सखिता है कि देव्‌ हने 
विपरीते टै, हमे कभौ सफठता प्रप्त न हेमो, हमरे चये 
ओर विप्न-दाघां खडी है। क्रमश. यह मरी कर्य 
सेन्पादिक शक्ति को पगु कर डालता है। आत्मग्तानि के 
दो भयानक दुष्परिणाम. है। 

१. यह मारौ इच्छाशक्ति तदा म्मोवल की 
निर्दलता दर्शाता है। हमारी साहसिक भवृति का दमन 
केता है पमे निराशादादी, एषी बना देता दै। 

२. हम अपने अव्यक्त मन या अचेतनं उपत्‌ मे 
अपनी तुतमा अन्य सवत व्यव्तियो से करते है, अपने 
अपृको, अपनी कमञओरी के लिए रोसते है, ८. 
कहते है, निसत्व एवं निकम्मा, गदा योता ठष्ते है! यस 
मार मने मिषेधालक हो जाता है ५. कल 
पश्चात्‌ हमारा मन अपनी कमओरी पर -विचारते, 
चिन्तन करते-करते इतना निर्बल घे उता है किं अपे 
आप प्र, अपनी अद्भुत शक्तियो पर किसी प्रकार का 
विश्वास नद्यै कर पात 

अपने आपको बुरा-भला कना, कसना, अपशब्द 
का उच्यारण का, विकृत मानिसक प्रवृत्ति का परिवायक 

1 चिस प्रकर पर छिद्रापवेषण एक रोग है, उसी प्रकर 
अपने आपको कमसना धी है हरसे मनुष्य के वसि मे 
कोई मुधार नही हे सकता। 


आत्पहीनता से मुक्ति के उपाय 


म्ये प्रतिशत व्यक्ति किसी कात्पनिक इर से 
क्लान्त रहा करते है--""हम मुछ मही, कमजोर है, शुद्र 
दै, दीनहौन है, दुसरे हमसे उतम है, यड़े दै, सर्वगुण 
सममन है।'"-एेसी भावना ही ठे विदग्ध किया करती 
है। ये सव मिच्या कल्पना है। एेसी .भय-सूयक कल्पना 
अन्तकरण की समस्त उत्तम योजनाओं को शण भर मे 
धूल मे मिला दिया कती है। 

भय जीवन का सवसे बड़ा शु है। यह एक रेसा 
मृद्यग्ठस है, जिसकी कल्पनामात्र से हवारो जीवन वर्वाद 
घे रहे ६ै तया समयसे पूर्व ष्ठी कालके ग्रास बन रहे 
है। जिस प्रकार तेज अंधी, वर्षा कोमल पुण, पौो, 
` कलिकाभो को नष्ट-पष्ट कर इालती है| उसी प्रकार भय 
रूपौ दानव की कल्पनां अबोध, अविकसित हृदयो प्र 
अपनी काली परछहीं डालकर सदैव के लिए उन्हे बरवाद 
क्ती है। 

भूय हमा अङ्कागता का सूचक है ध 1 ज्यो-ज्यों 
मानवं मे अङ्गानता का अँधेरा बढता है, त्यो-त्यो मनुष्य 
अपना विकृतं स्वरूप देखता टै। उसका वास्तविक सिह 
जैसा बहादुर व्यक्तित्व अधकार के बोह्च से विलीननसा हे 
जता है। अत्यन्त छेद कां विषय है कि अह्नी न 
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केवत अपे तके ते दुःख, दरद, निना, श्या, 
सपेय, लज्या, अविश्वास के विचार सीमित यसै स्ते 
इत्युत अपे आसपस के पौसियो, अपे मिशे, यतं 
तकं ङि असने यस्यो एक ये वैसे ते अपोगरमो संस्फर 
दृदकर देते है ओर इस दुष्परिणाम उन भेर दये 
डोवगभर भुगतना पडता है स्पयरता तथा धय 
मनोकल षे क्षीण फते है ओर हमि मानसिक पिश्चस मे 
दाधा याते है। ये हमारौ तुलमात्मक शक्यो णे 
विक्त करदेते हैष 

अपना दृष्टिकोण ददल दीमिए्-अभी सक अप 
मन को अग्रोतिकर, अस्यास्प्यकर तथा पिना फे पियारो 
मे लग्ये रहे है इस भकार के इरपोक विये प्रर 
तुमने भय के यातयरण षम सृष्टि करती ६ै। विपार एक 
महहशक्तिरालो नुम्यक र यह वैस हौ यसु 
वाुमण्डल से अक्षित करेगा चैसा षह स्वयं १। अतः 
षम उपित है कि मन को जीवन फे अपरीतिकए पतुओ 
से सदा-सर्वदा के लिए हटा ते। उधर षी याते सोचे ष्ट 
नही। उव मनुष्य कम दृषटिकेण मदत अतादहै तो वाः 
लज्ा तथा सकोय फे स्थाने पर विश्वास तया श्रा रो 
कार्य लेता है, यरता बदलकर वीरत्व फ तेज धारण 
कर लेता है, ग्तानि के स्थानं पर भरयिष्य फी उस्यलं 
आशा से प्रकाशित ते जता ६ै। 

प्रिय पाठक ! तनिक सोधिए, पिचाए फर देखिए 
यदि आप उम स से इरे ठी रोगे, स्यं अपने 
अआप्रको नहै „ अपनी अतिकं शपिगयो फ 
परकरित महौ करेगे, तो आप फर ठैर्खिपमना कत 
रहेगा ? कौन पूषठेा ? तुम स्या क सकोगे ? 

आपको चाषिए्‌ कि पिजूल फे डरो, कषित 
यिन्ताओ तथा कुविचे फो हदय फेन रे रदा फे तिए 
वरहि्गत कर दे। अपे ०९ निर्भयता तथा निश्यनाता 
के वातावरण की रष्टि करे कगे सेक्ैफिपेभी 
मायी तरह किसी से भयभीत म षे पुने आ्रमणो, 
दुःखदायी प्रसंगो तथा अंधकारपूर्णं घटनाओं फो सदां फे 
लिए भूत जायं। मन फो भविष्य फे दुःख फी गदी 
मेनप्डनेदे। 

भय के विवार पै उद्विम कः देते ह कुठ फाल 
केलिए हम प्राालसेष्ठे जते ६ै। षम फरव्यं फार 
महौ दीखता। अन्तःकरण फी समस्वता नए ्े जप्री टै। 
ह्मे अच्छा भी बुर मालूम लगता है। हम अपनी पुसी 
कोस्वयं षैदाकरतेते है 

दूसरे क्या सोते दै ?-आप एर परप न 
पड़िए कि दूसरे आपके विषय ग यया पिवार' र्यो. 
है? क्या-क्या क्ते है.तथा उन्न आपको कसा समदा 
है 2 आप यह क्यो सोयते ६ फि आपये विषयं गै 
उनके विचार उत्तम नही याये आपी आलोगृना क्स मेँ 
संलमर रहते ह। आप ेष्ी देर के लिए यष्टी गोप पै 
कि वे हमरे विषय मै ष्ठी उम धारयां रणो ६, 


जिन वातो मे इते ष्टो वे होने वाली नहीं 
दै-भ्रिय पाठक !{ स्मरण रो कि भविष्य का शान 
असंभव है! आज तक कोटं उमे जन मर्य सकर है। यदि 
उपक श्नि भीष आयतो क्या लाप ? भवितव्य ही 
घेता है। गिति क लेखा ब॑धाहै। उसमे से ह्म एक 
उरि भौ इधर से उधर नह कर सकते। फिर उसे 
उानकर हो क्या करेगे 2 यदि हम उमे इच्छातुसार बदल 
मरी सकते, वह अतस्यं है, शाश्वत है तो उस रहस्य 
कोजनलतेने से कया प्रयोजन ? हौ, हनि कौ अधिक्‌ 
सेषावमा है! यदि एमे यह मालूम हे उवि कि कत इतने 
कपये अवरव प्राप्त हये येगे, तो संभव है कि हम 
आज गढ कर पूजी छै समाप्त कर इते 
इसो प्रद्र यदि टये यह श्वात हो आयकिष्मे कत ष््स 
संसारसे विदा जाना है तो भय, विन्ता, उद्रेग, क्लेश से 
कल के स्थान पर आ ही मृत्यु ह्ये जाय। प्रायः देखा गया है 
कि्॑सो का दण्ड पने वाते कैरी केवल मृत्यु के विषम 
विचार द्रा पहते से अधमर घे जाया कते है! 
भविष्य मे क्या टेन वाता है, इस तत्व की 
अनमिहवा खीव कर $सलिए प्रदान फी गर है कि विसमे 
भविष्य मे अने वाले अनिष्ट की शंका से उस परम 
द घटना के पूर्ववत दिमोकेसुखकोष्मणो 
३। 
उस बलि फे वके को देखिए, विसंके सिर एर मृत्यु 
पल-पल माची रहती है यमदूत उसे हड़प जनि को तत्पर रहते 
है, वधिक पत्र पर छग तेज करता है किन्तु बलि पशु अन्तिम 
क्षणो तक आनन्द से क्रीड़ा करता है। सत्य तो यह है कि आगम 
का अश्जान परमेश्वर का परम अनुग्रह है। यदि उस परशु को यह 
शान धि जाय कि जयदेर मे वह मृत्यु के घाट उतार दिया 
जेवेगा, तो कदाित्‌ वध से पूर्व हौ उसका अस्तित्व वितीन चये 
जाय ओद मृत्यु के पूर्वव्ती दिनो के सुख को भी वह खो वैठे। 
अनिष्ट कौ कल्पना न कीजिए-सचमुव अनिष्ट की 
कंल्यना विपमय है। भय तथा सदेह से हौ हम अपने को 
कटो तथा गुसोबतो मे डालते है। मृत्यु का भय लोगो 
को खाये डालता है। मौत आयेगो, सव प्राणी मा को 
आती है। यह निश्चय है पर जिस घटना से हम नही 
यच सक्ते, उसमे डरना भी क्यो 2 जव आगेगी देखा 
जवेगा। जितने दिने हमे रहने को मिते है, उनका. तो 
परणं आनन्द उठा ले आज क सुन्दर दिन मे विश्व 
गिवता मे प्रदान किया ै। आहय, उसे तो आनददपूर्वक 
भेम का अमृत छिड़कं व्यतीत कर ले। कल क्या. होगा 
` कौन उने ? किसे यह डान है कि कल" आयिगी भी 
या नही! ह्म आज के लिए कह सक्ते है कि हमारा 
अस्नित्व है, हमरे गृह, वाल-वच्ये, वन्यु-वाधव इत्यादि है, 
कल क्या छ्ोगा यह सब कुछ, सात प्रदो के भीतर 
छिपा है ओरं जिसको कोई जानता नही उसकी प्रि क्यो 
कौ जाय 2 स" ५ न 
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जवन कर पुस्तक कर एक पृष्ठ ही, केवल आज 
वाता टौ सफा आपके सम्मुख सुता है। उसे देखकर 
आप तिर्फ आज की यात जान सक्ते है पर्‌ अन्य पृष्टौ 
मे कौन वात छि है 2 यहं तथ्य तुरन्त प्रकाशित, नही 
किय डा सकता। परमेश्वर अत्यन्त, सावधानी से “छकनक 
पक्ति ओर एक-एक पृष्ठ हमारे सामने अते देता है। 
यदि पूरौ पुस्तके की दिचारधार, ओवन फा पूरा तेखा 
एक बारगी ही मे वता दिया जाय तो कदाचित्‌ दूर के 
अनिष्ट की वाद देखति-देखते शायद कुछ दिन मे टौ हम 
मृत्यु के ग्रास बन आये। 

““कल'* की चिन्ता ए़़ोदो--यदि ५ सर्वागपूर्ण 
जीवनं क्म आनन्द लेना चाहे हो तो कल के अनिष्ट की 
मिथ्या चिन्ता की दूर ९.५ चारो ओर उत्कृष्ट 
रस भरे, ओवन के वीव बोओ। भविष्य के सुनहरे सपने 
देखने कौ आदत वनाओ। सदैव के लिए अपने मन से 
वह मिश्यय वैटालो कि आपका कल अत्यन्त प्रकाशमय, 
मधुर तथा आनन्ददायक ोगा। कल आप अपे फो आज 
से भ अधिक सौभाग्यशाली प्रेगे। 

आप्र एेसा सोचते रहिए कि हमे कल अपने कार्यो 
मे ओर अधिक सफलता प्राप होमी। कल मेय मन 
उत्पादक शक्ति से पूर्ण हो जवेगा। मै अपने जीवन मे 
ओर अधिक बद जाऊंगा, ऊँचा उठ अङग, उत्तरोत्तर 
उनतिशील हडंग, अधिकाधिक उज्ज्वल हे जगा 
प्रतिदिन, प्रतिपल मेरे अन्दर कुछ न कुछ इच्छाशक्ति का 
शरदुरभाव हये र्ठ है। कल पर मू पूर्णं विश्वास है! मेरी 
कत मञ्च मे दिव्यता का संचार कएने वाली देवी है। 

“मुञ्च मे इतनौ शक्ति है कि विघ्न-वाषाएं डरकर 
स्वय दूर्‌ भाग जयेगी। कल मे आजं से अधिक प्रसन 
रहा मेरे मनोरथ, मेरी महत्वाकाकषा,' मेरे स्वणं लिचकर 
मेरे ओर समीप चते आयेगे। प्रिकाल मे भो कोई मुञ्चे 
ष्ानि म षहंवा सकेगा। संसार कौ कोई भी विरोधी शवित 
मेरे ट मार्ग मे बाधा नही डाल सकती-एेसी विचारधारा 
अव अन्त.कएण मे दृदता से वैठ जती है तो मनुष्य 
व्यर्थं की प्रान्तिमय कल्पनाओ से वच जाता है! 

„जव तुम अपने अन्दर ससि खीचो ते रेसा ही 
विचार क्रो कि उत्कृष्ट प्राण शक्ति को खीचरहे षे. 
शोक, भय," दुभ्खो से ऊवे उठ रहे ्। तुम्ही आत्मा 
शुर तथा निर्विकार बन रही है। तुम अपन जीवन कौ 

“ देदीप्यमान कर रहे हो। अपने मस्तिष्क के प्रत्येक 
कण के साय॒ 'आध्यालिक सुख का दृद चिन्तन करो! जब 
तक तुम इसे पूर्णं रूप से चित्त मे गहय म उतार लो, 
जब तक .निर््तर उसी वा पनन कपे रहे। इसे श्स की 
तरह पान. कर जओ। जब तुममे दृढता का सपार होगा 
तो तुम अपने आपको, इसी अवस्था के संयि मे दलता 
इभा पओगे। "हरे भिष्या संशय उड़ जायेगे ओर तुष 
अनिष्ट अधिक्‌ चिन्तित न कर सकेगा। - 
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ऊँचा समह है, हमारे गुणो एर दृष्टि रखते है! वे हमे 
विषय मे कोई भी वु बात मही सोय सक्ते क्योकि हमं 
वैसे है ही नही, हम तो उनति के लिए जनमे है ओर 
प्रत्यक दिन कुछ न कुछ उनति कर रहे ै। सुभावनाओ 
को मनोमदिर मे सां रहे है तथा महत्वपूर्णं विचारे के 
चिन्तन मे संलग्न रहते है। 

ओ व्यक्ति दूसरे के विचारो, मन्तव्यो तथा रीका-टिणणी 
पर मिर्भर रहता है, वह सदैव मचे गिएता है। लोगौ के हायो का 
खिलौना बन जाता है। जरा-अरसी वात मे संसार के स्वार्थी 
पुरुष उसे नाच नवाते है। पागल बनाते ै। 

लोगो की रईैसी कौ ओर ध्याने न 
दीजिए-सर्वोतकृष्ट सिद्धा यही दै किं आप लोगो कौ 
व्यर्थं आलोचना कौ ओर से नेतर मंद तो! यदि कोई तुम्हे 
विदाये, वुर-भला कटे ओर तुम उसकी ओर ध्यान म 
दो, ते हसौ कसे वले को वडा दुःख हेता है क्टु 
काक्य उलटकर उसी का हदय वेधते है। 

हमे दुनिया मे निवास करा है, अर्हा हंसी उड़ने 
वाले थोडे बहुन सदैव रहैगे आज चार है तो कल आठ 
हो जायं या सभव है दो हो जायँ। जव यही संसारचक्र 

तो हमे हंसी उड़ने वाले की धमकी से भयभीत हो 
विकुव्य होने का कोई प्रयोजन नही। ससार मे, इस परम 
स्वार्थी दुनिया ने, अच्छे से अच्छे व्यक्ति की आलोचना 
की तथा खूब हसी उड्ाई है यहाँ तक कि इतने श्रेष्ठ 
पुरुष श्रीरामचन्द्र जी, जो एक-वचनी, एक-पलीवते धारण 
कसे वाले थे, वे भी लोगो की हंसी का कारण बने। 
श्रीकृष्ण ` ओर सत्यववमी धर्मराज युधिष्ठिर की भी हसी 
उडनि मे लोगो भे कमी महौ की। महाराज शिवाजी ने 
बाल्यावस्था से ही स्वर्व्रता का आन्दोलन प्रारभ किया 
था। उस समय उनके धरवाले तक उनकी हंसी उड्ति थे। 
मौकरी तथा दासत्व का मार्ग छोड़कर स्वतंत्र कार्य कसे 
को गिश्चेय सुनकर कितने ही लोगो ने लोकमान्य तिलक 
कौ कम हसी नही उड़ाई ? विङ्खानवेत्तओ, तत्ववेताओ 
तथा प्रसिद्ध व्यकतियो के जीवन मे एक अवसर रेस 
अवश्य आया जब उनकी खूब अवहेलना की गई, किन्तु 
वे कर्तव्यं पथ पर्‌ स्थिर रहे। 1 ड 
संसार की. बदर --बन्दर दूर 

ुडकी देकर तुम्टे व है किन्तु गु तुम 
उसका क ४ ५ पांव. १५2 है, उसी 
भकारं कौ. मनोवृत्ति संसार 1 दूरं ग॒ गु 
हसी उड़ति दै किन्तु उन ह्र ८. करते दु तो 
दः भाग खड़े देते है। दूएदरिता से विचार करो! 
सर्य ४१ की हंसी के फल्दे मे पडकर भय के बधन 
मेन पदो! जव कभी ठेसा अवसर सामने अवि ते 
निश्चय से कामसो। लोगो को रस दो, गला 

दो किन्तु सुम अपने अटल उदेश्य मे प्रवृत्त रहो, जनता 
की मनोवृत्ति का थोधापन पहिषानो। 

साहस हमेशा वाजी माप्त दै-साहस क्रे 

देखकर भय, भवभीतं हेव है। आप साहस से मरता कर 


्तीकिषए्‌ फ़िर भ्य स्वयं दूर हो जयेगा। साहस्र कषक 
कण मिष्ट के भ्नुष्य मे भी नवेसीवन डात देत है ` 

करं जरायु ओर क्यौ कलशाली सवणा कहं 
गगनयुम्बौ एत्य कं नैपोल्ियन। एक वाद दो पपौ मे 
महारज रणजीतसिह की हत्या के विश्चय से ऊके यतं 
नौकरी की तथा बमावदो स्वामिभकिति से उन्हे पसन्‌ क 
लिया। महाज उनके दिल कौ यात जानतो ग्येधेष्ट 
उन्हे यह मालूम म देने दिया कि वे सव कुठ समद 
गए है। एक दिन महार शिकार के लिए णए। एकान 
मे एकाएक महराज मे धूमकर एक पठान से कहा “भर 
व है, अपनी कटर से यटन काट दो” इ 
पर पठानं किंकर्तव्यविमूद़र हे ग! तव महाव 9 
कहा--“हम एहते से हौ सव भेद जाति चे, णु आज 
हम अपने सस के प्रभाव को देवमा चाहे थै ओर 
अव हमे वहु श्ञत हो गया।'' ति 

जग से साहस्र से ठु्हारी प्रमात्मकं कल्पनाए्‌ क 
ह्यो येगी तथा ममुष्यरूपी-पुष्प-तर को विध्वंस 
वाला भयरूपी कीड़ा स्वयं बाहर हे जयेग। 

जीवन का पौधा साहस की खाद मागता है, निना 
खाद के वह संसार के तेज प्ोके महौ सहन कर सरक 
मगर इस खाद को आप वाजार मे जाकर नही खद 
सकते, कोई या्दोस्त आपको उसकी सौगात मरी भ 
सकता, कोई उादू-मन्तर भरी उसे लाकर आपके हय 
नह ई सकल। उसे तो स्वयं ही अपे बत से प्राण 
कटा होता है। 

न जाने कल क्या विपत्ति आयेगी ?---भविषय 
मे क्या होगा, हमरे ग्रह शुभ है या अशुभ, हरि भाय 
कौ रेखाओ की प्राति किंस ओर टै 2 हमि, शयु 
महन अच्छे हैया दुरे ये एेसे भयक प्रन है, ५ 
कितने ही व्यक्तियो की मानसिक शन्ति भग किया क 
है। भविष्य मे दुख अमे वाले है--भय की यह १५ 
मन मे अते हौ हयव निर्ध से हे जते है त्थ 
हम मिरुत्साह हो उठते है! | 

भविष्य जनने के लिए कितने ही भयभीत 4 
फकीये, उ्योतिपियो त्था ५ के परस भको ५ 
जिससे तनिक "भी भविष्य य विषये मे पतः चले 
आशा हुई कि उसके पीठे-पीठे लगे रहते ६ ओर 
सोने कौ गहरी कमाई सहर्ष सौप दिया कपे है 
ने उनके मन को यात कह दी कि वे पूल उ! 
ने कुछ भयंकर बात वता दौ कि वे मुराकर ५ 
हे गए ओर अपने भाग्य फो कोपे लगे! कमनसीगी, 
नाकमयाबो तथा असफलता कौ घातक. कल्पना क 
अपनी जवन शिति को पृ के लो केवल अ 
की कल्पना मावर से वे ब्लीकमै लगते है, परेशान, चे ५ 
है ओर यह माम बैठते है कि हम तच्छ है, ष ह 
हन ६! हमे भाग्य मे तंगी, कमजोरी अकर्मण्यः है 
हमरे पत्ते रुखी-सूखी हय वदी है! 


| 


जिन चातो सै रते हो वे होने व्ली नहीं 
है-प्रिय पाठक । स्मरण रखो कि भविष्य का डान 
असंभव है। आज तक कोई उसे जान नदी सका है। यदि 
उसका इान भी हो आय तो क्या ताभ ? भवितव्य हौ 
टेव है! नियति का लेखा वधा है। उसमे से हम एक 
उर भी इधर से उधर नही कर सक्ते फिर उसे 
आनकर दही क्या करेगे ? यदि हम उसे इच्छानुसार बदल 
नहौ सकते, वह अतक्यं है, शाश्वत है तो उस रहस्य 
कौजानलतेने से क्या प्रयोजन ? रह, हानि की अधिक 
संभावना है। यदि हमे यह मालूम हो जवे कि कल इते 
रुपये अवश्य प्राप्त हो जायेगे, तो संभव है कि हम 
आज गँठ की पूजी ही समाप्त कर्‌ डाल! 
सी प्रकार यदि हमे यह ्ात ठो जाय कि हमे कल इस 
संसार से विदा ले जाना दै तो भय, विन्ता, उद्वेग, क्लेश से 
कल के स्थान प्र आज हौ मृत्यु छे जाय प्रायः देखा गया है 
कि फांसी का दण्ड पाने वाले कैदी केवल मृत्यु के विषम 
, विचर द्वार पहले से अधमे हो जाया करे है। 
भविष्य मे क्या हेमे वाला है, इस तत्व की 
अनभिहञता जीव को इसलिए प्रदान की गई है किं जिससे 
भविष्य मे आने वाले अनिष्ट कौ शेका से उस परम 
4 घटना के पूर्ववतीं दिमो के सुख को हम णो, 
ठे। 
` उस बलि के बकरे को देखिए, जिसके सिर पर मृत्यु 
पल-पल नाचती रहती है यमदूत उसे हड़पर जाने को तत्वर रहते 
है, वधिक पत्थर पर दुर तेज कता है किनु वलि पशु अन्तिम 
क्षणो तक आनन्द से क्रीड़ा करता है। सत्य तो ह है कि आगम 
का अज्ञान परमेश्वर का परम अनुग्रह है। यदि उस पशु को यह 
शान ये जाय किं जयादेर मे वह मृत्यु के घाट उतार दिया 
अवेगा, तो कदाचित्‌ वध से पूरव ही उक्र अस्तित्व विलीन हो 
जय ओर मृतय के पूरववर्ती दिनो के सुख को भी वह खो वैठे। 
अनिष्ट की कल्पना म कीजिए्-सचमुच अनिष्ट की 
कल्पना विषमय है। भय तथा सदेह से ही हम अपने को 
कष्टो तथा पुसोबतो मे डालते है। मृत्यु का भय लोगो 
कौ खाये डालता है। मौत आयेगी, सव प्राणी मप्र को 
आती है। यह निश्चय टै पर जिस घटना से हम नही 
बचे सकते, उससे इरा भी क्यो 2 उव अयेगी देवा 
जवेगा। जित दिन हमे सने को मरते है, उनका.तो 
आनन्द उठा ते। आज छा सुन्दर दिगि हमे विश्व 
मियत्ता मे पदान किया है। . आइये, उसे तो आनन्दपूर्वक 
भरेम का अमृत छिडक व्यतीत कर ते। कल क्या. हया 
कौन उनि 2 किसे यह शन है कि कल" अयेगी भो 
या नष्टौ हम आज के लिए कह सक्ते है किं हमार 
अस्तित्व है, हमरे गृह, बाल-बच्ये, बनयु-वाधव इत्यादि है, 
किन्तु कल क्या देगा यह सब कुछ. साठ. परदो के -भतर 
५५ है ओर ,जिसकरो कोई खानता न्ये उसकी फिकरि क्यो 
जय 2 १9 न 
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जीवन की पुस्तक का एकं पृष्ठ टी, केवल आज 
वाला द्य सफा आपके सम्भुख शला है। उसे देखकर 
आप सफ आज फी बात जान सकते है पर अन्य पृष्ठो 
मे कौन वात छिपी है ? यह तथ्य तुरन्त प्रकाशितं नही 
किया जा सकता। परमेश्वर अत्यन्त, सावधानी से एकक 
पंक्ति ओर एक-एक पृष्ठ हमारे सामे अने देता है। 
यदि पूरी पुस्तक की विचारधारा, जीवन का पूर ठैखा 
एक वारी ही हमे बता दिया याय तो कदाचित्‌ दूर के 
अनिष्ट कौ वार देखते-देखते शायद कछ दिन मे ही म 
भुत्यु के ग्रा बन आर्थ) 

"“कले'" की चिन्ता छौदो--यदि ५ सर्वागपूर्ण 
जीवन का आनन्द लेना चाहते हो तो केल के अनिष्टकी 
मिथ्या विन्ता को दूर करो। तुम अपने चारौ ओर उत्कृष्ट 
रसं भे, जीवन के वीज बोओ। भविष्य के सुने सपने 
देखने की आदत बनाओ। सदैव के लिए अपे मनसे 
यह निश्वय वैढालो कि आपका कल अत्यन्त प्रकाशमय, 
मधुर तथा आमन्ददायक होमा। कल आप अपनेः को आज 
से भी अधिकं सौभाग्यशाली परवेगे। 

आप एेसा सोयते रहिए कि हमे कल अपन कार्यो 
मे ओर अधिक सफलता प्राप्त होगी। कल मेरा मन 
उत्पादक शक्ति से पपर्णं हो जावेगा। मै अपने जीवन भे 
ओर अधिक बढ़ जाऊंगा, ऊँचा उठ जाऊँगा, उत्तरोत्तर 
उनतिशील होगा, अधिकाधिक उज्जवल हो जाऊंगा 
प्रतिदिन, प्रतिपल मेरे अन्दर कुछ न कुछ इच्छाशक्ति का 
रभाव द्ये रहय रै। कल प्र मुह क है। मेरी 
कल मुज्ञ मे दिव्यता का संचार करे वाली देवी 8। 

“ञ्ञ मे इतनी शक्ति है कि विघ्न-बाधापं डरकर 
स्वयं दूर भाग जयेगी। कल मे आज से अधिकं प्रसन 
रहुगा। मेरे मनोरथ, मेरी महत्वाकोकषाएं,' मेरे स्वण खियकर 
मेरे ओर समीप चले अयेगे। प्रिकाल मे भी कोई मुने 
हानिः न पूवा सकेगा। संसार की कोई भी विरोधी शकति 
मेरे इष्ट मार्ग मे बाधा नही डाल सकती--एेसी विचारधारा 
जब अन्तःकरण मे दृढता से बैठ जती है तो मनुष्य 
व्यर्थं कौ भरान्तिमय कल्पनाओ से षच जता ह। 

जव तुम अपो अन्दर सोसि खीयो तौ रेया ही 
विवार करो कि उत्कृष्ट प्राण शक्ति को खीच रहे दे 
शोक, भय, दुश्खो से ऊंचे उठ रहे द! तुम्हारी आत्मा 
युद तथा निर्विकार बन रहौ है! तुम अपने जीवन को 

देदीप्यमानं कर रहे हो। अपने मस्तिष्क फे प्रत्येक 
कण के सा 'अध्यत्मिक सुख का दृद चिन्तने करो। जव 
तक तुम इसे पूर्णं रूप से वित्त मे गहय न उतार लो. 
जव तक निरन्तर उसी कम मनने कत्ते रहो। इसे रस की 
तरह पाच, कर जाओ! उब तुमे दृढता का संयारं हे 
तो तुम अपन आपको, इसी अवस्था के संवि मे ढलता 
इआ पाओगे। दुरे मिष्या संशय उड़ अयेगे ओरं तुमे 
"अनिष्टं अधिक चिन्तित न कर सकेगा! ` 


६.३० ` प्रमम्विता, प्रप्ता ओर्‌ तेजस्विता 


अभ्य होने का अमोध उपाय 


सक्ड़ो मागो मे बहती हर मदौ मे क्या अहा 
यल सकता दै 2 इसी प्रकार वस्तुओ मे विखरी 
हुई ममोपृत्ति कुछ भी कले मे समर्घं मही हो सकती 
विचार ओर क्रिया के परस्पर विसद्ध दिशा मे चलते एमे 
शे किसी भरी कर्यं मे सिद्धि प्रप्त नही होती?" 

हमरे. दुःख-पतेश परस्पर विरोध इच्छाओं के करण 
उत्यन हेते है। हमारी व्यया प्रे को दूसग सहने वाला 
गृही हे हम अमली अवस्था मे हे नी है। मागे 
असली. अवस्था वह है, जँ दुःख. अशान्ति, दर्द, शोक 
ओर मोह फी आवाज ५ षी नही पुय सकती! 
व्हा तो आनन्द ही अन्द है, प्रसनता ह प्रसनवां का 
प्रवाह चारे ओर अखंड बहता रहता है। 

हमारे मन मे ओ आज निश्चय है, बो विचार ई, 
जिनको हम अपना मान बैठे है। उनमे कितने विचार तो 
हमे माता-पिता के है, कितने ही मित्र तथा सम्बन्धियो 
फे है ओर कितने हौ दूसरे से सुमकर ग्रहण कयि हए 
है स्थिर चित्त कके अनर्मुख होकर अपने अन्तपुर मे 
प्रवेश करे! अपने अन्ते.कएण को टटोलो तो तुम्हे शत 
हेणा कि तुम दूसरो के विचारो के वशीभूत हे रहे े। 
दूसरे फे विचार ही तुम्हे मचा रहे है एेसी मानसिक 
अवस्था मे हदय को कैसे शान्ति प्राप्त हो सक्ती है ? 

जेव दुमर िद्रमे प्रवेश क्ये तो मन्‌ को परमात्मा 
पर एकग्र कर दो फिर कुम्दे अनुभव हेग प 
परमात्मा की गोद मे सुरिति खेल रहे हो, मह्य 
ओर अनन्द के समुद्र मे म्न हो रहे चे निमलिखित 
वैदिक भावना पर्‌ अपनी समग्र बुद्धि को गदा दो-- 


अभयं मित्रात्‌ अभयं अमित्रात 
अभयै ज्ञानात्‌ अभय परोक्षात्‌ 
अभरयै नक्ते अभर्य॑दिवो 


सः सर्वां आशा पप भिर भवन्तु 
। -- (अथर्ववेद) 
अर्थात्‌ “हम अपने मगर से अभ्य है, हम्‌ अपने 
शष्ुमओ से अभय है, हमं अपने जने दुर्भ से, जो 
मालूम छते गये दै, उनसे अभय है ओर जौ अज्ञात रहै 
कराले है उनसे भी अभय ै। रात्रि के समय हम तिर्भव 
है। सव दशार्णं हमारी भवि हो रही है“ 
म॒ महामन की भावना को तन्मयतां के साथ 
अपे हदय मे प्रवेशेन दो ओर फिर कुछ दिन बाद 
तुम देखोगे कि भय ओ चिन्ता म हो जाती ई। 
पुम्हे अन्तःकरण की दुर्बलता दुर हो जाती दै ओर 
ए अन्तकरण मे आशा, उत्साह विश्वास का संवार 
॥ पएरमात्मा के राज्य मे तुम सदैव निर्भय त्ते ओर 
तोन लोके मे कुमे फिर किस डर टै? 


तुम्हारे भय स्यनिर्पितं ई~प्रकृतिक अवस्था मे 
मूनृष्यं पूर्णं स्वदटन्द रहना पसन्द करता है। षह इता 
नसी। भयभीत श्येया एकं अग्राकृतिक यात है। भरकृति कहं 
चाहती कि भुष्य डक अमी आत्मा प्र बेद्च इते! 
तुम्हरे सच. भय, तुमरे दुःख, तुम्हरी गतययि क 
चिन्तां तुमने स्वय उत्यन क्र लौ है। यदि तुम चहे 
तो अन्तःकरण को धूत, प्रत, परावो प्रे श्मशान भूमि 
यना सकते छे। इसके विपरीत यदि तुम यदे प अपे 
अन्तःकरण को मिर्भयता, श्रद्धा, उत्साह के सदु ठे 
पूर्णं कए सक्ते छे) अदत या ्ीकरूतते उतन 
कसे वाते तुम स्वयं हौ प्ते तुमे दूष कोई हनि मही 
पर्या सकता, याल धौ गोका नती कर सकता तुम चे 
तो निर्भय, परम निः्शक वन सकते घ] तु 
शुम-अशुभ वृतया, यश-अपयश के विचार, विवेक दुद 
हो तुम्हार भाष्य िर्माण करती है। 

भय की एक शंख मन भे प्रवेश कत्वे तै 
वातावरण फो संदेहय्णं चना देती है। हमे चरे ओर कौ 
चो नजर अने लगती है, जिससे हम इते है| यदि 
ह्म भय कौ भावनां हमेशा के सिए म्ोमदिर ये 
निकल छले तो उचित रूप से तृप्त ओर पुरी ए 
सकते है। आमिन्दित रहने के लिए यह अत्य जरूरी 
कि अनतःकरण भय कौ कल्यनाओ से सर्वया मुख र 
यदि हमे यहे प्रतीत चेता है कि अमुक ममुष्यं शेत ६५ 
अनुभव भे हमसे भ्रष्ठ है, तो उससे भयभीत 
स्थान पर शिक्षा ग्रह्म कले ख प्रयल मिश्चव तै मिप 
भय को निकाल बाहर करेगा! क 

आप दिमाग मे बुति के लति ६, ष 
भवो से उद्विम रहे है, जौ कोई बुग-भला आपको क 
देता है उते एकदम मारं वै है। पर हम पृते है कि 
क्या दस प्रकार का ताना-वाना दुनते रहे 
दीनता या नता दूर हो सकेगी ? क्या बाह्य दुःखौ व 
इच्छाओ मे पुलते एने से आप आत्मा के निर्भय स्वस्य 
को पिवाम सकैगे ? क्या क्षणर्भुर वसतुभो पर अफी 
वृत्ति स्थिर कएने पर आप स्थायी शन्ति की शीतल ५ 
अनुभव कर सकेे, ? यदि आप समञ्े 7 


. ते अयेगौ"” तो आप भारी भूल कपे है! 


आप्‌ साधारण स्थिति के व्यदित दै, वैषा परस दी 
है, एक के बाद एक रोग आप पर अक्रमण कर क 
है, शरीर क्षीण हे रहा ई, व्यापार मे हवि हो रट ध) 
आपका प्रिय व्यपित आपको रतःवि्खिता छोडकर चता 
गया ई। आपके वापन्दादा को भयेकर रोग इुआ 
वहै आपको है, आपके अफसर आप पर अत्याचार, | 
हैया क्स भवेकर कमी से आप खिन घ्रे रे 
चिता सताती है, दूसरे लोग हमरे विष्य मे 
क्या-क्या शिकायत करते होगे। हम पूते है कि क्या स 
भय का मार्ग ही इन विकटं परिष्थितियो से मुक्त रवी 
काटै.? क्या आप शोकर्मताप मे इूबकर इन दख 


भमिसओ करे हटाना चाहे है ? क्या भव प्रस्त रहने, 
भय तदा चिन्ता के दुष यिारो दमी कल्पना मे तिपटे 
रे से आपके दुःखो क अन्ते ठे जेया ? 

शेते से छाप मउ चघलेगा-भय तया चिन्वि स्वां 
विक्र है! तनिकखा काद देखकर ये धर दयति है। 
बोती ४५ कटु एरिस्थितियो पर 4. बहना, अने वति 
स्तठकेभो वैसा वना डालता है ते फिर क्या तुम 


भविष्य मे भौ दृपित विकरे कौ कल्पा से अन्तःकरण, 


स्मे भूत-पिषायो को श्मशान भूमि बनाना वाहते छे ? 
इषलिए दिए, फजल के इरे को, कल्पित दुःखो तथा 
चिताओ फो दूर भगा दीबिए। आइए. नए, कत" का 
भागसिरु दरि आच मे ते निर्माण क ओर मानसिक 
यिप्रोकने मे शोक-संताप, विता-निगशा तथा उदासीनता से 
निकट न अनि दे। आष्ए्‌ मे आज से पी विद क 
कि “हम अपय है, सद समय सदा-सर्वदा, परम निर्भय, 
परम निशेक है। हमे भगवान मे पेया यल दिया है कि 
कोई भी भय, विन्ता, निशा मे न्ते. सता सक्ती। म 
भय कौ एक से उड़ा सक्ते है! भय का पिशाय हमरे 
निक्दे नह आ मक्ता क्योकि हमे आतत्रदा के दीपक 
मो अपने अन्तकरण मे सदा के लिए आलोकित कर 
लिया ६ . 

उविए, भय से ध इड दीदिए। रे से कमम 
चतेगाः शूखी रोटी खाकर रंपिए. ++ ओर कल 


युपो खि का प्रयल कीजिए। रेते रहकर विषम 
पिस्थिततियो का निर्माण मे कौचिष्‌। 
आत्म-परीक्षा कोजिए-प्न्मीरता से अपनी 


अत्मि-परैक्षा कीजिए। अर्थात्‌ मन का इस प्रकार विश्तेषण 
कौविए्‌ फि पुणनी स्‌ स्मृति एक-एक, कट स्मृततिपटल 
परः आ जाव। खोद-पोद कर प याते याद कीमिए। 
-कभी अआष्को किसी ने सताया है ? दुःखी क्वि टै? 
मान-छनि की है ? किसी मे आप पर आक्रमण तो नद्यै 
किया 2 आपके माता-पिता तथा गुरुओ इत्यादि को 
व्यवहार आपके साथ कैसा एद है ? इस प्रकार के 
वहुत-मे प्रश्न अपने आप से क्के जाइए। आपके यह 
मासूम करना टै फि आपको कौत-कौन-सा मानसिक कष्ट 
है 2 बहे कौनसे भव से बुह्ाहजाटहै ? कौन-कौन-सी 
श्रान्तिमयी धारणा आपके अव्यक्त मन मे गहरी प्रतिष्ठित 
घे गष? ५ 
मनो-विश्लेषण मे आप किसी योग्य ममेोवेत्ता से 
सहायतां ते सकते ह। मनोविश्लेयण केरे वाला आपसे 
वहुत-मी याति करेगा, आपको अपने विचार निर्भयता से 
प्रकट केसे की इजाजत देमा ओर गौर्‌ से आपके उत्तरो 
को सुनेा। वीच-बीव मे वह आपको विश्वास दिलाता 
जायेगा कि आपकी गुप्त मरणां दूसरे पर प्रकट न की 
जयेगी। से तो मन के अन्तिम परदे तक, मन के पेदे 
तकम से योगी का "भय" देखना ६ अत्तः उव तक 
वह भेदी म कमे उसका कार्यं मही चलता। 


मनस्विता, प्रतता ओर तेनस्विता ६.३१ 


जव, आप विगत स्प्यो कौ अपे स्ति मरतं 
प्रतते षै, तो क्षी, किसी न किसी स्प मे अव्यक्त 
अदेश मे ्रसुष्त भय निकत आत्रा है। यह पमु श्वय" 
है अपिद्रै आत्महीनता करौ ्रन्यि का कारण है। बस, 
इसी फो याह निकाल देना है। 

एक डाक्टर ने एक अओीव रोगी का वृतान्त लिखा 
है। एक शपैर से यलवान युवक बिसका विवाह हए कुं 
छै मास हए ये, सदा इस बयत से खिन रहाथा कि 
वह अपने को दान्पत्य-कार्थो मे युत निर्बल पराता र। 
उसकी पूली अत्यन्त सुन्दर एवं रूपवती धी। चह युवक 
उव. ममोवैश्तिक से मिला ओर उम उसका भो 
विश्लेषण किया गया तो इत हुआ कि वह युवक बचपन 
मे स्तमैषुन करौ आदत मे फसा धा! उसके साथियो मे 
सुञ्ञाया कि देसी आदत वासे की स्तभन शविति अत्यन्त 
निर्बल छे जातौ है। इत प्रदर करी प्राननिमूलक बातो का 
बहत-सा वृतान्त उसने विङ़ापनो मे धी पढ़ा धा) अचेतन 
श्ानशक्ति पर इस वातःका वद्य वुं प्रभाव पड़ा था, 
जिससे वह दाम्पत्य-कयों मे वेतरह भयभीत हे 
जाता था। इव मे यह कल्पना अती थी कि चैसे 
वह अपने आपके सव कुछ करे मे असफ़त परा रहय 
घते, जैत उसे गडा वेश्म बना पड रह हे! क्रमशः 
यह “भय” हैनत्व कौ आत्म अरन्थि बनकर अव्यक्त मे 
बैठ गया तथा मनोवैशानिक चिकित्सा के समय मरिकरला 
गया 

“मय” निर्मूल धा--यदि अपि हीनत्व की भावना 
वले किसी रेगौ दम चिकित्सा कर रे टै तो फत्पित 
“भय'' फा कारण विदित हो जनि पर रोगी को यह 
विश्वास दीजिए कि ओ लक्षण उस्म पाये जते है, उनसे 
कोई ्ु बीमारी प्रकट नेह छयेती। वह तो स्वभाविक 
स्थिति हे। एसा हे ष्ट उता है। जिन कारणो से सेमी 
डर रह है सर्वधा रूल है, व्यध ष्य दिमाग मे प्रवेश 
क गए है) इस प्रकार की बातचीत कले से, त्साह 
देने से, उसके साय सहातुपूति प्रदे कसे से बीमारी 
स्वत. दूर हो जती है। 

कभी-कभी रोगौ मानता महौ है। उसे बास्वार मिर्देश 
किया जाता है पर वह ९४ : निगशावादी बभा रहता 
है। एेसौ परिस्थिति मे महुत-पे तर्कनितकं भरसतुत कले 
पडे है। अनेक वृतान्त. सुनाने पडते है। फितने ह 
उदाहरण पेश करे प्ते है, तव रोगी के मने से 
भ्रमात्मकं भय कौ भावना निकेलं पती है। 
~ , _ आत्प-संकेत का प्रयोग--जो व्यकरिति बिता 
तर्कवितर्क के सकेतो छो रहण कर लेता है न 
मनोव्ानिक चिकित्सया से बड़ा लाभ पर्वता है! मन एक 
भरकर की उर्वरभूमि की तगह है। इसमे आप आल-सकेत 
प्रर, जैसे विवा्बीव बो देगे कालन्तरं मे वै आपे 
कार्यो मे प्रकट हेग अतः आप्र काय्ता के स्थान पर 
आत्मविश्वास के वीज मनोभूमि मे लगने रार कीजिए। 


६.३२ मनस्विता, प्रखरता आर तेजस्विता 


आशावाद करी शुभ प्रेणा मे गोता तमाद्ये। मन मेँ से 
संदिग्धवृत्ति निकालकर स्थिरता तया दृढता क समावेश 
कीयिए। अपने कल्पित शद्रुभो के स्थान प्र अपने अनन्य 
मित्र की. मृदुल कल्पया मे अवगाहन कीबिए। विनाश 
भावना की उगह आतम-कल्याण कौ मई युक्तियो का 
निर्माण कीजिए 
आधुनिक मनोविज्ञान भे अनेके खोजो के परवात्‌ 
यह सिद्धं कर दिया है किं आत्महौनता व 
नही वरन्‌ एक प्रकार की आदत है। विस प्रका 
कौ आदत मित्य के अभ्यास से वदं वाती है, उसौ 
प्रकार आत्महमता की भावना भी दीर्घकाल के अभ्यास से 
पराप्त होती है। अभ्यास से हम वीर, पुंगव, महान, साहसी 
नायक वन सकते है तथा अनुचित अभ्याम द्वार टम 
डरपोक, कायर भी हे सक्ते है। आत्महोनता रेमे 
अशुभ अभ्यास का परिणाम है! 
जरा विचार कीविए, यदि अपर डरपोक वे रहने 
का अभ्यास कगे, वात-यात मे कायरता दिखायेगे, दूसरे 
की विनाशकरी बतत मे ओ जाया करेगे, तो क्या आप 
इस कर्मभूमि मे कुछ भी कर स्केगे ? यह ते पगपग 
पर युद्ध करना रोता है। जीवन के इम प्रलयकारो युद्ध 
मे कितनी हौ वार्‌ आधी तयां तूफान का.वेग आता है 
ओर एेसा प्रतीत होता है कि जैसे उीवन-नौ उलट कर 
समुद्र की हरो मे विलीन च जायेगी, अव वचने का 
कोई मार्गं नही दृष्टिगोवर होता पतु फिर देखते है कि 
अधी-तूफामे शान्त हो गया ओर मौका पुनः आनन्द से 
चलने लगी। यदि आप जर-जग सी शुद्र कठिनाइयो को 
देख कर्‌ भयभीत होगे या धघवरा उयेगे तो विषम 
परिस्थितियो का क्यो कर मुकाबला कर केण ? जो 
मनुष्य प्रत्येक चीज से डरता है, वह मर्क की घोर यत्रणा 
भुगता करता रै। से मनुष्य की मृत्यु जीते जी हो 
समधिए। दूसरे उसे यो ही हड़प जाते है। 
तुम्हे दूर से अपनी कठिनाइयां दुर्भ प्रतीत रोती 
है। किन्तु वास्तव मे वे तुम्हारी संदिग्थ वृत्ति की छाया 
मात्र है। जैसा तुम्हारा अभ्यन्तर प्रदेश दै, चैसी तुम्हारी 
भावनां, वृततियों है, उद के अनुसार तुम्हार वातावरण 
भो है। तुम सदा अपने भावो, विचारो, सकल्पो के मेधो 
से आच्छदित -रहते टे! जसे मकड़ी अपने चारो ओर 
जाला बुपती है ओर निस्तर उसी मे निवास करती है, 
उसी प्रकार तुम अपनी कल्पनाओ से अपना अन्तकरण 
साते हो। अन्त.करण एक वस्ती है। इसमे तुमने 
विस-चिस को स्थान दिया, वही इसमे ब्य ग्या है। 
तुम्हरी वस्ती मे कौन-कौन है 2 त ओर 
आशावादौ सकल्प या अनिष्ट की ओर वाली 
प्रवृत्तिं 2 
आज से ही अपी बस्ती के भ्राणियो को देखो! 
जो अशुम्‌, दुख, दुर्देव ओौर अनिष्टमारी है, उन्हे सर्वदा 
के लिए देशं निकला दे दो! आनन्द के, उत्साह के तथा 


साप के संकल्पो को यस्ती मे वसाओ। गिष्ययोय 
वासनाओ से मुक्त पते जाओ। मेरे जीवन क्री देवी उलट 
अवस्वा क प्रत्यय उगत मे अवश प्राुर्पाव घेणे 
संक्त्प को तेकर मन मे गृहे उतर जाह्ये ओरमन की 
समस्त शक्तियो ठगी पर केड्रीभून कर दौविषए। अपके 
केवल उस पर “अटल विर्वा" तथा (आ्प्रदा' एखौ 
की आवश्यकता है। फिर आप देखेगे कि शुष स्कल 
कौ शक्ति आप्र मे कैसा अदभुत परिवर्तन कर ददात 
है? संसार के यदेव वियारको ओर मनीपिवो मेष 
दृष्टिकोण का समर्थन किया है ओर उति क सकट 
मर्गे यक्मै वतताया है कि मनुष्यं अप्त ऊप दिवस 
रखकर सदविचाे क वीजायेपण करता रे। देखिये 
विचारशक्ति फौ महिमा कये अनने वाते प्रसिद्ध विद्र 
श्वेट मादन" क्या कहते है ? 

“विवार कर लो मन, वयन, काम से इतं द्र 
को मान लो-षि अव भौ हम वैसे हो मनुष्य है, चैर 
कि हम तेना चाहते है, जैसा कि हमार आदर्श ६ै। ह्म 
कमयोर नते, निर्बल नही, दग्र मदै, वरन्‌ शवितयुक, 
ममृद्ियुक्त ओर्‌ महान आत्मा है! एसा कले से धेड ष 
दिनो मे आपको मालूम तेग कि अपके आदश क 
सिद्धि वड़ी शीधता के साथ आपकी आत्मामे षे रै 
है-उन आदर्शो से आपका यपि पुष्ट चे रह £ 

“हमे आवश्यकता है, उन सदुणो वै डो टौ 
ऊँचा चदावे। हमे आवश्यकता है उन सद्गुणो दौ ओ 
हमार आत्मा मे दिव्यता लावे। हमे आवश्यकता टै ऊ 
सद्गुणो कौ ओ हमरे भीतर सद्गुणो का विकास. क। 
हमे आवश्यकता है उन गुणो री ओ हमा 
शविति को तेज करे ओर हमारी अकर्मण्वता ओैर 
दुःखदारिद्र का नाशं करे।"' ¢ 
, इसी प्रकार एक भारतीय वियारक प्रष्ठ वियते की 
शक्ति का विवेचन वते हुए कहे है-- 

जीवनसूपी श्र मे विचार एक वीज के सदृश ६ 
यदि कौटि का बीज वोया जायेगा तो आम कैसे उदन 
चो ? एेमे हौ, जैसा विचार होगा, वैसा ही. उसका 
फल्‌ हेगा। इससे हम आम का वीज क्यो न येये ? 
अपने विचार फे रवायत, पालनकरत ओर सहपक्त 
तुमे ते जिस विचार को प्रकट करना चाहो, _उमे 1 
प्रकट कर सकते हो, जिसे चाहो बढ़कर विकसित न 
पालन कर सकते हे ओर बिसे चाहो उसे माश भी क 
सकते छये। इसलिये विचारो के वज बोने मे सदा सावा 
र| दृढ विशवास रखो कि सूर्यं चाहे प्रकाश कला वद 
कर दे पर विचारे का परिणामं कभी मिष्फल नही, हेता 
इमलिये आत्मःविश्वाय समे केभी मतं डिगो, मन 
के माय साधन भे लगाये स्तो, विसमे दुम सदैव 
सफलता प्राप्त करते रहा। त ॐ 
“ ® 


 मनोबल बढा्ये-कठिनाडइयों पर विजय पायें 


धैर्यवान पुरुप सिह 


विशेषकर दि हम कोई महत्वपूर्णं कार्यं का 
पाते है तो उसमे अनेक आपतियो का मुकरबला कते 
के तिए मे तैयार द्य रहना चाहिए। अनेक व्यक्ति इसी 
रके मरे भाय काम मे हय नही ठालते। सम्मबहैवे 
षष जीवन मे दुखो सै बय जये पर्‌ ये किसौ प्रकर 
की प्रयति, उनति भी नहीं केर सकते। उनका जीवन 
कौीड़-मकोड़ौ से वकर मेही छेत! 

जिसने शीर धारण किया है, उसको सुख-दःख 
दोन का तै अुभव कला घेगा शयैरथाप्यो को केवल 
मुख ष्टे मुख या केवत दुःखी दुःख कभी भी. प्रप्त 
मी घ्ने सकता। जव यहो वात है, शीर धारण कंसे प्र 
दु्छपुख दोनौ ष्ठी भोग क्लाहैतेो फिरिदःवमे 
अधिक उद्विम क्यो हुआ जाय? दुःखसुख तो शर के 
साय लगे रहते टै। हेम धैर्यं धारण (५ उनकी प्रगति 
केच क्यो न देखते रहे ? जिन्देने श्य रष्व को 
समङ्क धैर्यं का आश्रय ग्रहण किया है, संसार मे वे घ 
सुखी समश्चे जति ै। 
` चैवं कौ परीधा मुख की अपेक्षा दुख मे दी 
अधिक रोती है। दु.ख कौ भयेकरता को देखकर विचलित 
छना श्रणियो का स्वभाव है। कितु जो रसे समयमे धी 
विचतित मही देता वलौ “पुरुषसिह” धेर्यवात कंहलाता 
है। अर हम अधीर हिते क्यो है? इसका कारण हमि 
हदय कौ कमयोग के सिवा ओर कु भी. नही है। हस 
वात करो सव कोई जानते है कि आज तक संर मे 
ब्रह्मा से तेकर कीषमकोड़ो तकं सम्पूर्णं रूपए से सुखी 
फोई मै हुआ है। सभी को कुछ न कुं दुःख अवश्य 
हृए ह फिर भरी मनुष्य दुःखौ के आगमने से व्याकुल 
छेतर है तो उसकी कमजोरी ही करी\जा सकती है। 

„ महापुरुषो की यह विधेयता होती कि दुःखो -के 
आने पदवे हमारी तरह अधीर नही हये जति । उन्हे 
भ्ररव्य कमो का भोग॒समङ्चकर वे प्रखनतापूर्वकं सहन 
कणो है। पाण्डव दुःखो से कातर होकर वै अपने भाईयो 
कै दास यन गये होते, मोरष्वज पुत्र शोक से दुःखी 
देकर मर गये देते, हरिश्चन्ध राज्य के लोभ मे अपे 
ववनो सै फिर गये हेते, यजा शिवि ने यदि शरीर के 


करये के दुःख से कातर होकर कयूतर को बाज फे लिए 
सुपर्द कर दिया येतां तो हयक नाम अव तके कौन 
जनता ? वे भी असंख्य नरपतियो की भति काल के 
गाल मे चते गये हेते किन्तु इनेक नाम अभी तके ज्यो 
का त्यो जीवित है, इसका एकमप्र कारण उका धैर्य ष्ठी 
। 

अपन प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते है 
दयोकि षह हमे छोडकर चल दिया। इस विषय भे अधीर 
हने से क्या काम चलेगा ? केया यह हमारी अधीरता 
को देखकर लौट अयिगा 2 यदि महौ तो हमार अधीर 
छना व्यर्थ है फिर हमरे अथीर ते का करई समुषित 
कारण भी तो नहं क्योकि जिसे जीवन धारण किया है, 
उसे मला तो एकं दिनहै दी) दो उना टै वह मेगा 
भी। सम्पूर्णं सृष्टि के पितामह ब्रह्मा है! चरावर सृष्टि उनी 
से उत्पने हई। अपनी आयु समाप्त ने. पर वे भी मरी 
रहे क्योकि वे भी भगवान विष्णु फे नाभि कमल से षैदा 
हए ै। अतः मप्रलव भँ वे भी विष्णु के शरीर मे 
विलीन टे उति है। उव यह अटल सिद्धान्त है कि 
जायमान कस्तु का माशष्ठेगा ही तो फिर हम अपने उस 
प्रिय का शोक क्यो करे ? उसे तो मलाद्ी धा, आज 
महीं तौ कत ओर कल नी तो परसो। सदा कोई जीवित 
रह भीहै ज वह रहता ? जो अहो से आया था, 
चला गया। एकं दिन ष्म भी उना है इसलिए यो दिनि 
शेष है, उन्हे धैव के साय उस पमपिता पररमासा के 
गुणो के चिन्त मे लगावे। ५ 

शीर को ष्याधि हेते ही हम विकल हो उति दै। 
विकल होने से आज तक कोई रोगमुक्त हुआ टै? यह 
शयैर तो व्याधि्यो का घर है। जति, घृ „ भोग को 
साथ लेकर ही तो यह शरैर उव्मन हुआ है! पूर्वं जन्म 
केजोभोगरहै,वेतो भोगे ष पड़े 


` हारिये मत, जीतने कौ ही बात 
सोचिये 


“ ` घो वस्तु या विषय अनुकूल स्थान पा लेता है, 
वह बहुत शीघ्र पत्लवित ` तथा स्थायी हौ जाता है। अनो 
के विभिन प्रकार हेते है। किन्तु प्रत्येक अन हर क्र पे 


७.२ मनस्विता, प्रखरता आओौर तेजस्विता 


नही घे सकता। हर बीज को फलीपूत छने फे लिए उमे 
अनुकूल तत्व वाली भूमि की आवश्यकता चेती है। यही 
कारण है कि किसी भूमि प्र गेह, चना ता ६ै तो 
किसौ भूमि पर चावल, मक्का, ज्वार आदि। किसी वाग 
की भूमि आम के लिए अदल ती है तो कसी की 
अमरूद के लिए। अनुकूल क्षर, परिस्थिति पाये यिना 
किसौ बात अथवा विषय का विकास एवं दायित्व सम्भव 
नही! 
यदि हमरि शरीर मे रोगो के अनुकूल ानिकारक 
तत्व मौबूद नहह्योतोरेगो की शक्ति न्ैकिवे हमको 
आक्रान्त कर सके। इसी प्रकार यदि अनिष्ट अथवा व भ 
कै अनुकूल निर्बलता हमरे मन मे नरे तो उनका 
प्रभाव हम पर नही ष्डे। बहुत वार एकं जैसी हानि 
अथवा अग्रियता से धिरकर दो व्यक्तियोमे से एक की 
दशा दयनीय हो जाती है उसकी हिम्मत तथा हौसला 
समाप्त हो अता है ओर वह प्रतिकूलता के समस 
आत्म-समर्षण करके सदा को निष्क्रिय बन वैठता है, 
इसके प्रतिकलं दूसरा व्यक्ति उस अनिष्ट से जग भी 
प्रभावित नही हेता) दु.खद परिस्थिति हवा के एक ग्म 
ज्लोके की तरह उसे ऊपर से दछूकर निकल जती है। म 
उसका साहस दूटता रै ओर न उसे निराशा पतेती ६। वह 
उसौ हिम्मत तथा उत्साह से काम करता रहता है ओर 
अन्त मे विजयी हेता है। इस विषय का केवल एक ष्ठी 
कारण होता है ओर वह है प्रिस्ितियो के योग्य 
मानसिक अनुकूलता निराश व्यक्ति की मनोभूमि निर्बल 
हने से घटना उसको सहज ही दवा लेती रै ओर सार 
शक्ति को व्यर्थ कर्‌ निष्िय वना देती दै। हार न मानने 
वाले व्यक्ति की मन स्थिति उस अप्रिया के अनुकूल नही 
होती इसलिए वह उस प्र प्रभाव मही डाल पाती, उसकी 
सारी शक्तिर्या सक्रिय तथा समर्थं बनी रहती है। फलतः 
मतो वह निश्श होता है ओर न निरुत्साह्ठित, यथवित्‌ 
कार्य करता रहता है ओर अन्त मे प्रतिकूलता पर 
नियन्वण कर विजयी होता है। मयुष्य की बाहा हार-जीत 
बहुत कुछ मानसिक ह्वर-जीत पर निर्भर रहती है। बाहर 
से असफलता मिलने प्र भी यदि हदय से हाय न जाये 
तो कोई कारण नही कि हमार नाम पराजितो मे लिखा 
जा सके। मासिक हास्जीत के कारण बहुत-से लोग 
जीतकर हार अति है ओर बहुत-से हारकर जीत जति है। 
कितनी ही विषम परिस्थिति क्यो म आ जाये, संकट कौ 
घनी घटाये क्ये, न धिर रही ह्ये, कितना हौ अन्धकार 
क्यो न दिखाई देता हो, मन समे मृत हाप्यि हदय से 
विजय की सफलता एव तस्तार क तेजस्वी विचार कभी 
भी तिरोहित मत होने दीजिए। ससार का एेसा कोई सकट 
नही जो आपके पैर मैदान" से उखाड़ दे। 
अधिकतर होता यह है कि लोग एक अश बाहर 
से रते ही दस अश भीतर से हार जाति है! उनके 
विचारधारा जिरहे उनका साथ देना चाहिए था प्रतिकूलताओ 
के पश्चमे द्रो जाती है। प्रतिकूल दिशा मे बह्ने लगती 


है। संकट के समयमे ठसे सोचना ठौ शयं प्रकार चाहिए 
कि यष संकट कुछ मर्दी है! यह तो मानव वीव 
अति रघ्ने यते धूपछाह फ येत है यह रधारम-सौ 
असफलता हमा अजेय आशा क्रो विघतित नही का 
सकती, मुदम शक्ति, साहसं तथा संपर्षशीतता की कमी 
नही है। मै निस्तर पुष्पार्थं ठा धैर्यं के आधार एर 
अपना हरा दाव ओत गा किन्तु सोय इव प्रकर 
लगता है--लीविए्‌ कम कते पै हमि छे तै. 
शायद मेर भाग्य खव है, समय ओर म म 
प्रतिकूल टै। अव इस प्रकार कदम-कदम पर असफलवा 
मितेगो तव मार अगे बद सकना कैरो समव हे 
सकता है ? हम परतो दैवी कोप भातूम प्ते है, 
हममे इतनी शक्ति क्तं कि दैव से टक्कर ते सके“ 
इय प्रकर की परस्पर विरोधौ-अनुकूत-पिकूल 
विवारधारओं का परिणाम यही तो है कि एक हिम्मत मे 
मैदान मे डा रहता है, दूस भैदान छोड गाता है 
स्वाभाविक है कि एक जीते ओर दूसरा हा 

भुष्य स्वभाव से हौ अपनी दशा तथा स्थिति का 
स्वामी वनने के लिए बनाया गया है न कि उनका दास 
बनकर रहने के तिए। य॒दि अन्य परशु-पक्षियो कौ तः हौ 
अगुकूलता मे नाचो-कूदने ओर परसकूतता मे भागने, रन, 
चिल्लाने, घवरने, उद्धत मे ते तो उसकी विशेषत 
ही क्या रह जाये ? उसकी बुद्धिःविवेक, तवा स्व 
शद्तिमत्ता हौ क्या रह जये ? किन्तु खेद है किम्ुष्य 
साप शक्तियो तथा क्षमताओं के गहे हृए भी अपी 
मानसिक निर्वलता तथा प्रतिकूल विचारधारा के कारण ए 
मान तेता है! इस कारण यही समज्ञ मे आता है कि 
एमे कायर लोग अपने मनुष्य दने का शायद ध्यान नह 
रखते अधवा मानवीय विभूतियो को मिरुपयोगौ समते है 
प्रिस्यतियो से हासे-जीत कौ श्म व भैरव उर नहँ 
होती। 

ङ्तना ही क्यो, यदि एक बार दस बा भी 
असफलता क्यो म आये ? परिस्थितिवश मैदान डना 
पड़े तवे भी अखाड़े से बाहर शरीर के साथ मन, 
हरएक मत जाइये! उस हार से रिक्षा लीजिए ओर आगे 
की जत के लिए ्रयल कीविए ओर मैदान मे पू 
तैयार के साथ उतरिये। आप अवश्य विजयी षेगे। यदि 
शर के साय मन को भी हकर चले गये तो आपके 
पास ेसा कोई उपाय शेष न रह जायेगा, विसके आधार 
पर आप आगामी विजय की तैयारी कर सके! मानसिकं 
अनुकूलता अथवा वैवारिक स्थिति का परिस्यितियो षर 
बहुत प्रभाव पडता है। इस सत्य करो कभी विस्मरण † 
करना चाहिए। 

यदि हमा मन बलवान है, हमे विवार हम 
साय रै, हमारी भावनाये शुभ तथा सृजनातक है ते हम 
प्र प्रतिकूल परिस्थिति कम कों प्रभाव नही पड़ सका 
ओर हम उस एर अवश्य निवन्रण प्राप्त कर लेगे। 


चाहिए कि हम अपनी मनेोभूमि को संघर्षो के समय 
पड की उस चष्रान की तरह दृद तथा अपे अकत 
वमयि रहे बिस पर आंधी, पानो क्म कोरु प्रभाव बाहर 
से भते कही दृष्टिगेवर ह किन्तु उस्म प्रवेश अन्तर में 
नेष्ठिस्के। 


आदमी की वास्तविकं शक्ति 


यह हार फर भी सदा विगयीदहीरहा 

युवक वियेता सिकन्दर राजमद, अहंकार ओर तोभ 
फे वशीभूत धा उसने कुष्ठ श्देश जीते तो उसकी 
महाका अनावश्यक रूप से भड़क उटी। 

"अवे ह विरयविजयी यमनां चाहिए! दुनियां के 
कोते-कोमे मे मेै विजय॑ुन्दभी बनी चाहिए! संसार के 
इतिहस मे मुस्ने विश्व फर सवसे बड़ा विजेता कषताता 
चाहिए!" सिकन्दर मन षै मन ये शब्द कहता रहता ओर 
दुनिया फो तने के स्वर्णिम स्व देखा करता था! 

श्म शब्दो मे उसका रजमद वोत रहा था 
है कि ससार मे यौवन, धन ओर सौन्दर्यं के मद प्रत 
है, कितु लगता है सत्ता का मद प्रवततम है। राजद के 
प्रमाद मे महत्वाकक्षी सिकन्दर ने समग्र पृथ्वी पर अपना 
राज्य स्थापित करफे महयन कहलाने फर योजना बनाई। 

यगाई क्या, वायुवेग से तुरन्त दै उसे कार्यान्वितं 
भी का अस्म त ओर क आदमी 
अपता मनुष्यत्व खो वैठता टै। प्रयः उसका विवेकं शून्य 
जता है ओर वह रसे गर्हित कार्यं करताटहै ओ उपे 
अर्धविधिप्त वैसा यनादेते है। 

सिकन्दर मे अकारण ष्टौ शानिप्रिय निर्बल गज्यो 
कफो सताना ओर अीतना आपम्म किया असन्तोय की 
परिणति अनीतिपूर्णं अत्याचार मे होना स्वाभृविक है। व्यर्थ 
हौ किरी फो सताने का मतलब विनाश हेता है। 
सिकन्दर के अहेकार ओर लोभ मे उमे नियति के इस 
क्रूर गतिषक्र मै ता पटक। 

फ्रि क्या था, उसने नए ओश से एक वृहत्‌ 

सुमजञ्छित सेना तैयार की ओौर विश्वविजय करे यूनान से 
निकल पड़ा! 
अभी तक इतने विपुल पैमाने पर किसी राजा के 
पास सेना न धो! शाखो के संबालन मे दषता की कमी 
ओर एेक्य भाव कमी भी ४५ थी! सिकन्दर की. विशाल 
(५. त शमटे-खौटे रज्य ब क 

ताके आतंक से बिना युद्ध करा 
ने उसे आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ने युद्ध कसे कौ 
हिम्मत कौ क्रु साधनो, सहयोग ओर सद्ययता की कमी 

कारण वे अहकारै सिकन्दर द्वार पण्डित हुए। विजय 
का. अभियान अग्नि `की. लपलपाती लप्टो की भति 
उत्रो्तर , भडकता ही भया। उसके "पद ओर अहकार का 
ड्या जैसे लवोलब भरकर उदेति होने -लगा। 


मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता 


उसे रेखा षणे लमा मामो विश्वविजयी यने का 
उसक्य सतह स्वन साकार होने जां रहा था“ 

अधी ओर तूफान कौ तदहं िर्विघ्न आगे बढ़कर 
अखिर उसकी सेना ने भारतीय सीमा पर पड़ाव डल 
दिवा 

यह भारत के लिए अ्रत्याशित संकट की घद्री 
धी। दासतां का प्रथम डंका था। 

दुर्भाग्य से उन दिनो भारत मे फट मामक विकार 
फैता हआ था। उन दिनो सहयोग, राषटयता ओर स्वतदता 
की न्यूनता धी। सिकन्दर ने इस दुर्बलता से लाभ उठाया! 
षट की विषैली बेल फताने मे सिकन्दर ने कूटमीति से 
काम लिया) तसशिताधीश दम्भी अम्भीक अनेक बार 
महणजा एरु से टकर विदरेष्विष मे अन्या बना हा 
था। दिना विचदि उसने सिकन्दर क्रे पुरु के विरद 
आक्रमण का निमचण दे दिया। 

दोनों की संयुक्त सेना, फिर कृटमीति, धोषेवाजी 
तथा कुछ आकस्मिकं कारणो से महाज पराजित हे गये। 
अयेतनायस्था मे वे सिकन्दर द्वार बन्दी बनाये गये। 
मक्ष पु को उव हेश आया, तो वे सिकन्दर के 
सामने ये उनके मन मे पराजय का भारी विक्तोभ धा! 
किन्तु सिकन्दर विजय के मदमे अन्धा रहा था 

वह हंसा ओर, बोला, "पोरस, वतलाओ अब - 
तुमरे साथ कैसा व्यवहार किया जाये 2" 

आप जानते है सिकन्दर मने हौ मन अपने प्रशन 
के उवाव मे किस उत्तर का अनुमान कर रहाथा ? 

"वह सोच रहा था.कि पोरस्र गिडगिड़ाकर मेरे 
चरणो पर गिर पड़ेगा ओर ये-रोकर मेरे पौव अपे भर्म 
ओओ से भिगो देगा बरवार दयनीय हो युद्ध कले 
की. अशिष्टता के लिए क्षमा याचना करेगा। असहाय हौ 
अते प्राणो कौ भीख मोगेगा! वह निरुपाय-निःसहाय होकर 
केम कि मै आपका बन्दी ह, विजित दास हट अब हर 
तरह आपके क्व्मे मे हू) मेरी हालत वैसी ष्ट टै जैसे 
पिजरे मे बन्द कैदी पी की होती ह अब आप चाह 
तो मुञ्चे रखिये अथवा मार दीजिए। ॥ तरह आपके वश 
मेष मेया अव करई सहाय नही है। भै तो हर प्रकार 
से हरं सुका हू! मै अपनी पराजय को स्वीकार कता हू 
ओर अपनी हेकंड़ी के लिए सन्बित हू। अब मुदे 
भ्राणदान दीचिए।*” 

यह सुनकर वह करेगा कि “अच्छ समार पुरु, बै 
तुम्हे प्राणदानं देता हू। भविष्य मे मुढसे लै ' का 
दु.साहस मत्र केरा!” फिर वह परु की वीरता ओर. , 
रणकुरालता -का भारत के अन्य शासको को दवने मे 
उपयोग करेगा! - 

लेकिन पुरु ने सिकन्दर की आशा के विपरीत 
सवाल-का कुछ ओर ही उत्तर दिया! 


७.३ 


७.४ मनस्विता, प्रखरतां अर तेजस्विता 


महारज पुरु मे शासकोवितत वीरता से भग॒ हुआ, 
यह उवाब दिया, जो आज तकं हुओं मे नये भ्राण 
ओर भारत के बच्ये-वच्ये मे नया उत्साह भरता है। इससे 
स्पष्टथा कि चाहे पुरु फा शरैर हार गयाछे, पर अपे 


मने से वह हार मही था! उस्म मनोबल की गुप्त शक्ति. 


विद्यमाने धी! 

महारज पुरु ने स्वाभिमामपूर्वक सिर ऊँचा करके 
उतर दिया- 

“सिकन्दर! मुद्धसे वह व्यवहार को, ज एक एज 
दूसरे राजा से कता है! तुमने मेर शरीर बन्दी जरूर 
बना लिया दहै, प्र भै पराजित मही दह मेय मन विजय 
से भरा हा है। मेर मनोबलं अभौ तक उसी कार 
उनत है मुञ्चे छोडदो, तो मै फिर तुमसे तदंगा ओर 
अखिरी साँस तकं तुमसे स्वत्रता युद्ध करता रहगा। मेरे 
आत्मा अपराजिते है।”' 

सिकन्दर मिर्भक पुरु का सेमुलत ममोबल देखकर 
चकितं रह गया। पुरु के शब्द उसे कचोटने लो। 

वह वीरोचित उततर सुनकर इतना प्रभावित हआ कि 
उठकर बडे आदरपूर्वकं म्रहारज पुरु फो गले से लगा 
ल्िया। यह धी मनुष्य के मनोवल की मर्हिमा। 

सु कौ वौरता ओर भारतवासियो की हिम्मत, पौरुष 
ओर से सिकन्द्र कौरेनाको बड़ी क्षति हरं थी) 
वह यह अनुभव कर चुका था कि यदि अव आगे बदन 
का उपक्रम करेगा, तो उसकी भयभीत सेना अवश्य 
विद्रोह कर देगी। इसलिए वह महाराज पुरु पर एेहसाने 
रखता हुआ चुपचाप भारतीय सीमाओ से बाहर चला गया! 

इतिहास आज भी साधो है कि वीर शिगेभणि 
महारज पुरु हरेकर भो नही हारा ओर कूटनीतिद्ध सिकन्दर 
जओतकर भी नही जीता। भगुष्य के भनोबल की शविते 
सर्वोपरि है! 

सचमुच आदमी की असली ताकत उसके गुप्तं मन 
भे रहने वाला उसका मनोबल ही है। सपरा पुरु अपने 
भनोबल की ताकत फे कारण ही युगन्युग तक भारत के 
गौरव वमे र्ठेे। कहना न होगा अव तक पुरु 
मनोबली वीर भारत-भूमि पर जन्मे रहेगे, इसकी गौरव 

पताका युग-युग तक विश्व के आकाश मे फहराती रहेगी। 
जिसका मन हार जता है, वह बहुत कुछ हेते इए 
भी अन्त मे पराजित हो जता £| जो शक्ति न होते हए 
भी मन से हार यही मानता उसको दुनिया की कोई 
ताकत परास्त मदी कर सकती! 
मन के हे हार दै, मन के जीते जीता 


मुगल के छक्के श्ुडाये 
चिक्तौड्‌ आ भी महाराणा प्रताप के मनोवल के 
गुणमान कर ए दहै 


राजये मे सुतर ओर. आण्म की गद मे 
पले-पनपे, प्रताप ने "जननी . जन्मभूमिश्च स्वगोदपि 
सरीयसी* मप्र की उपासमा कठोर भूमि रजस्वान मेँ की 
थी) अनेक हिन्दू रजा मुगलो की अधीनता स्वीकार का 
चुके थे, प्र प्रतापं स्वाधीनता के स्ये पुवाै | दै 
सर्षप कररहेये. श 

मुगलो की वृहत्‌ सेना तथा कुछ षुदर बुद्धि एब 
गजाओ की पुट के कारण यिततौड़ मुखलमाो फे हय मे 
जा युका धा। राणा उदयर्सिंह उदयपुर वसाकर र्यं क 
रहे) दुरणम्य से वे स्वर्गवासी हृए। छोरी अगु मेद 
प्रताप मेवाड़ के स्वामी हृए। 

1 ५1 ता क श पर ४५ 
कविनाइ हण्ड के दण्ड उनकी परीक्षा 
लभे) उने जंगल की खाक छानमी षड़ी, उनकी धरमपलो 
ओर वच्यो कवन मे हिंसक पशुओ के खेमा 
पड़ा भूख, प्यास ओर निवास कौ असंख्य पुसीकते से 
गुजरा पडा। उमेके यारो ओर उमके के ष्यते 
श्रमो क दल हिंसक चील, बाज ओर कीर 
डराता रह। थोड़े-से देशमक्त एजपूतो ओर सव्या पाए 
करे वले भीलो के अर्तिरिक्त उनका कोई साथी म ५ 
पर इन हिमालय सदृश पेशानियो के बावजूद प्रताप 
मुगलो कौ अधीनता स्वीकार न की। वे आन प्रः € 


रहे। 

वह कौन-सी मानवीय शक्ति धी, विसक र 
भयेसा था ? उन्हे कं से गुप्तं सहायता मिल 
धौ? 

यह उनका दृद ओर पूर्णं विकसित ममवत ध 
इतनी मुसीवते हेते हए धी उनका मन म्‌ हता ध 
उनका प्रबुद्ध मनोबल उन्हे निस्तर सथर्ष कसे क वा 
कर रहा था। सशक्त मनोवल के कारण वहं पवित ग 
हए। मुगले कौ विपुल सेना उन्हे प्रस्त न कर एकी 

प्रताप की विशेषता उनका अजय मन दी ध्‌। 
मृष्य की वास्तविक शक्ति उसका ममोबल दै 
मनोबलं से हीन मनुष्य को नि्जीषि ही समदना चा 
प्रताप मायते थे कि ससार के सदे कार्यं शरीर 
सम्पादित लेते है, किमु उनका सचालक मन ५ 
करता है। मन फा सहयोगं पाये बिना शरीर्यन ऽ 
भकार निष्कि रहा करता है, जैसे विदु के अरव 
सुविधा-उपकरण अथवा मशीन इत्यादि। 

अफे मनोल कौ ताकत लेकर ये मुगले 
समृद्रमे क््दे। 

श्ये लोह ते क लिए वे. गेव भू 
रजपूतो क रण-शिष्षा देने लगे। हृल्दीघाटी क 
प्रताप के ममोबल करौ भो्वपूर्णं कहानी है। * ह्व 

शोडो-सी शेरदिल सेना के साप वे मतवते 
कौ तर सयामभूमि मे शतु सहर कर रहे चे। माम 


के स्यमि प्र उन्हे सतीम दिखाई दे गया रिरि क्याथा 
शुम पमे गार मूली की तरह करते इए वे सतीम 
के धी के पास डा पहुये। 
चेतक ने उलकर उन्हे सलीम के हयी तक पहा 
दिया प्रताप मे निशाना ताक कैसा खतएनाक धा वह 
अक्रमय > सीम की मौत मानो भते की शक्ल मे 
आ गरईधो। 
सयोग से वह भाता यी के दे से टकर गया, 
एर परैलगन माय गया। रकः हड़वड़या-सा ही मुगरलो 
कम सेना करे यैदता हआ भाग निकला 
मुगल सेना की सख्या अत्यधिक थी। प्रताप रे प्र 
उन्दने आन स्वतवता के तिए संग्राम क्वि) वे अपो 
सौमित साधनो से ष्टौ मुगरतो को सदैव तंग व्यि रता 
उनकी स्थति मे कर दूस कपी भी सन्दुलन्‌ स्थिर नही 
एण सक्ता घा उनके स्वाधीनता संगम म बडे कषटदायक 
स्यल आये, उनकी धरमेपली ओर वच्यो को बह जंगलो 
मे मे-मारे फिरना पा, प्राणो एर तलवार दूलती रही, 
पर अप मनोवल से प्च ये निट्तर अगि यदे रे। 
कभी मन से उन्होने मुगल सपरा से छर म मानी। 
मनुष्य की समस्त शक्ति उसके मम मे छिपी हई 
ह मसे उमम अपे अन्दर आत्मविश्वास उत्यन्‌ छता 
है! उव्‌ आदमौ अपनी गुष्त शक्तियो फो पहवान लेता है 
दैविक सीवनं मे उन. जाहिर के लगा है, तव 
उमे क्रन्तिकागी परिवर्तन घेते लगते है। अपने मनोवल 
9 बल पर्य सोगो ने अपने जीवन कमै दिशा बदली 
॥ 


कोई वड़ा फार्य करे से पूर्वं उनके मन मे यह भावना 
दृद ह गई कि मै अमुक वर्य जरूर कर्‌ सकता 1 मुञ्च 
-अपने सौमित साधनो सै ठौ उसे प्रार्म कर देना वाहिए। उसमे 
सफलता पाने के लिए मुञ्मे सब कुछ मौडूद है! 
आत्मविश्वास अग्रत, हेते हौ उनति का प्रारम्म 
जाता है। आत्मविश्वास साहसम ओर उत्साह धैदा करता है। 
ये सव शक्त्यो मिलकर मनुष्य को आगे वदती है। 
जो महत्वाकाशी ६ै, जिसमे कुछ कले की सच्यी 
अदम्य लगन है, कभी न हसने वाला गु मनोयल है, 
उसके साधारण परिस्थितियां तो कया, बड़-बडे पर्वत तक 
नह्य गेक सक्ते! ० 
वह अपने ध्येय क पक्क पहाड़ चीरता ओर 
मु नैता हआ अगे ह वदता जता है वैर, विरोध 
परेशानिर्या। परिवार की सम्या, धन क्ता अभाव, 
गि हआ स्वास्थ्य आदि सवकी सवः शिरकयते मतोबल 
के द्वा दूर घे जती है। स 


मनोवली हिन्द्र सिपाही 
उन दिनो भारत मे मुसलमानो की कटरता ओर 
हिुओ पर अत्याचार वदे ' हए ये। 


मनस्विता, प्रखर्ता भौर तेनस्विता ७.५ 


शिवाजी कौ अद्भुतं शक्तियो की ख्याति मुसलमने 


ˆ बादशाह के नो तक पटो। उसकी उत्कटं इच्छा हुई कि 


इख प्रभावशाली दालक को अपने हाय मे लेना चाहिए्‌। 
उन्हेमे शिवाजी के पिता शाहजी सहित उन्हे दरवार मे 
निमचित किया। 
शाही पसन थे कि उन्हे राजकीय सम्मान मिले 
जारहाथा। कौन पिता शादशाहौ कृपा, बड़ी जागीर 
ओर वितास से प्रसन नही होता। 
शिवाजी से पूषा गया तो वे अड मये। बोले, "भै 
व बादशाह को मन.ही मन पृणा करता र वह 
ब्राह्मण काश्पु है। मै उसके सामतरे सिर ुकना 
हू धर्म की शान के विरुद्ध समञ्वता हू!" 
एक हन्द लड़के का मुसलमानो से धिरे रहना 
कपी भी निराप्द नहौ टे सक्ता था। उन्हे परगृप्ण एर 
उनसे संधर्ष कला पड़ा 
जैसे-जैसे वे मदे ट उन्हेमे मुसलमामो के 
अत्याचारे के विरुद सीमित साधनो से ही ४) 
आवाज उठाई हिन्दुओ को उवरदस्ती मुसलमान बनने के 
कुकर देख उन्धेने मन ष्टौ मन प्रण किवा--"वहे मैरे 
पासं किन ही सीमित साधन क्यो नहे, मै हिन्दू 
सामराज्य स्थापित करूगा। हिन्दुओ मे रषट्ीयता ओर 
धार्मिकता के वीज बोऊंगा। मृत प्रायः हिन्दू जपति मे गव 
रेणा का संचारं कलग!" 
एक दिन फिर एेसा आयेगा, जब इस विशाल देश 
मे इतिय की यि घेगी! प्हते की भाति हिन्दू 
सामाज्य स्यापित होगा। हिन्ुओ के मुल्क मे कोई म्तेच्छ 
न्‌ रहेगा 
सारी परिस्थितियां उनके विरुद्ध थी, मुसलमान 
शासक उनके लहू के प्यासे थे। कोई बड़ी सेना या स्पमै 
की शव्ति उनके प्रस न धी। 
उनके पास केवल उनका मनोबल ही धा। उनका 
म॒न साहस, वीरता, हिम्मत, कष्ट, सहिष्णुता से पूर्णं था। 
वह मजबूत मन कठिनङ्यो से कभी भरी न हारने वाला 
धा। वह अजेय था! सारी सिद्ध्या मन की दृढता पर ही 
आधारित है। मनोल कौ सह्ययता से ही शिवाओी ने 
जीवन को तपस्यामय बनाया! 
वे गाव-गोव हिन्दू सामाज्य के लिए सेनायै सगित 
कसे ले। हिनु को किसी सच्यै नेता की आवश्यकता 
थी। देश को स्वतन्र कराने के लिए शिवाजी मिले) बड़े ~ 
मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना एकं असाधारण कार्थं था! 
उनका मनोबल ही इन सव मे उनके साथ रदा 
एक दुर्गं के पश्चात्‌ दूसरा, फिर तीस उन्होने 
अनेक दुर्ग फतह किये! 
„  . उके प्रासं साधनो की बड़ी कृमौ थी, परमन मे 
धैर्यं था! यह अन्दर की शक्ति ही उन्हे उत्तरोत्तर आगे 
व्दारहीथी। ¢ 


७.६ मनस्विता, प्ररता ओर्‌ तेजस्विता 


मालव मे रिद मामक एकं किता धा! उसमे स्थित 
रोहिदिश्वर मामक एक मम्दिर था उसमे वजर राज्य की 
ओर से एक मुसलमान पुजारी नियुक्त धा। शिवाजी मे 
हिद देव स्थानं को मुसलमानो से मुस्त कय कर उसे 
हू पुजा के सर्म मे रख दिया) यट हिन्दू रज्य 
स्थापना का प्रथम प्रयास था तीन वर्षं वाद उन्दने 
वजार फे तोरण" मामकं किति पए वि सव्तपात के 
अपना अधिकार कर लिया। उसकी मर्मत कपकर उसे 
छ" मील दूर गरजगढ नामक एक नय दुर्ग वनवाया। 
अफजलख मे शिवाजी को कैद कसे की योजना 
बनाई उसने एक सोहि का पिजड़ा बनवाया, भिसमे 
शिवाय कौ कैद कर बीजापुर ले जनि कौ योजना थी! 
शिवाजी मे अफे गरे के नीये विच्छ्‌ कटार 
छिषा ली, साय हो जीवामहाला ओर सम्भाजौ काव नामक 
दो निपुण सैनिको को ले सिय अफंडल ने सोचा था 
क्रि अकले मे शिवाजी का पिर उड़ा दूणा वह 
डील-ङौल मे बेड़ा मजवृूत भी था। 
यी विषम अवस्था धी! शिवाजी मे अपने गुरु 
यमदास का स्मएणं किया तुस्त, उनका सोया इञा 
ममोबल जाम उठा। नई शव्ति ओर साहस को सचा 
हुज। उन्हेने साहसपर्वक विच्छ कटार उसके पेट ये भौक 
दी! खौ बुरी तरह घायल हभ दोनो स्वामो-भर्त रको 
कौ सहायता से उसका वथ किथा। 
शिवाजी अपे मनोब्ल के ही करण सदा मुगल 
के दति खै कपे रहे मुगल सेना को खूब पेशानं 
किया। शाइस्ता-खँ को _ परस्तं करिया एक वार वे कैद 
भरौ हे गये, किन्तु अपे मनोबलं क सयत सेहीवे 
उसमे से भाग निकले हर मुसीबत मे उन्हने अपने 
स्वावलम्बन से एवह पाई। 
शिवाजी का सग्राम जीवन सपर्णो ओर विघ्नो से 
र रहा, पर उका मनोवल महान था! उ के कण्ण 
ओरंपजेब जैसे शहन्शाहं की , समम्व कोरिशे वयध ग) 
साधन ओर सहायता की कपी की रिकायते प्रायः वही 
अनुघ्ोमी व्यक्ति किया करते दै, नको कुछ 


आलसी, 
कसा घा मही होता, केवल कुछ कले कौ कल्पना 
म्र किया कते दै! कुछ गेम ओर स्थाय कार्य कले 


वालो के पस व्यर्घंकी शिकायत के लिए एतद्रू समय 


नही देता! 
महाराज रणजीतसिंह का मनोवल 
गुण्डे मदय रणजीतसिह 


महए क्ये इसदरे सूयन दे दी! वे वेश बदलकर सदा 
उन पठे एते तथा किरी उपयुक्न अवसर की प्रती 


क्ते रहने 


 एणजीतिह जौ निर्भय ओर साहसी थे! ये मामूती 
खतते से कभी न डतेये। सदाह वे श्रम के दति 
खे किया कसते ये। उनका उनत पमोवल सदा हौ उ 
ऊँचा उठाये रखता था। वे विपरीतं परिस्यतियो से की 
भी विचलित मही हेते थे। 
"दन म्तेच्छं को छकाना चाहिए” उन्हेने मन प 
मन कहा 
( उन्हेने कठ, “हम शिकार के लिए जना बहौ 
+ 
अ साथ कौन-कौन चलेगा, महाशज ?"" 
उन दोग की ओर इशाण कसते हए रणजतरिह 
बोले, "भै अपनो साय कहुत-से आदमियो कौ नह ते 
जामा चाहता! मै सिर्फ इन नये सिपाहिवो को रा के 
लिए ले सलंग आप दोनो मेरे साथ शिकार पर खा के 
लिए च तैयार होकर आये!” 
नौ दु मन दही मनं कहरहैधे, “जयत मे 
ओर कोई न होगा अकेते मे रणजीतसिंहं की हत्या का 
अच्छा मौका मिलने वाला ै।'“ 
उन्होने चुपवाप यो तेज दुरे अपने वसो मे णण 
श ओर महाएज के साथ चः के लिये खानाति 
गये! 
रणजीतसिह हिरण का पा कते घोड़ा दौडये ज 
रेषे, पौठे-पीठे दोनो दुष्ट रक वौडते चल रहै धे 
काफी दूर निकल प्ये) एकं वीह जंगल आ गया। 
यकायक रणजीतसिह ने घोड़ा ठहएथा। जब 
दोनो समीप आ गवे, तौ वोे-“भेण गला घुट सहा धै 
तनिक गरले के बटमे दीले कर दो)" 
रसा कहकर उन्होने अपना गला उमे से षक के 
हाथो मे थमा दिया। 
यह गला घोट देवे का सबसे अच्छा मौकाधा। 
व यह क्या! 
गला म घोट सके! उमके तीक्ष्ण दुरे न गिते, 
ससे बिजली उने स्पर्शं कर पगु कर गई 
,, भे सस स्क रलह गते के वट दति 
करे” वड़े जोश भरे स्वर मे महाराज ये दुहया। अर्ब 
उनसे कुछ म सूना श यह अनुभव किया रि 
उनकी. हत्या की गुप्त महागज को मालूम ते 
थी। वे तुस्त महणव के पवो प्र गििष््े जरम 
ममी! 
एसा था रणजीसिषह का अद्पृत मनोबल । 
चिस श्रकर सूर्यं के उदय हेमे पर अथकार विष्ट 
चे उता है, उसी भ्रमर मनोल अति पर मतुष्य 
चि मे चमत्कार उण जते है। 
५ स्न पुष्प आगर के अगे के 
सममे हे, ओ अपने कुल तेवा र कले 


कै अतिरिक्त कु महो कर सकवा। न उसके कोटं 
उपयोगिता दै, न उपदेयता। संखार अ समस्त ५ तिसे 
सयित अभागा अवन्‌ विताना ते परुभो को ही 
शोभा दे, पुष्य कमे ने। मुष्य कर अर्थ है, मनोल 
मे प्रञ््वतितं शक्तिषु ¦ 


सामान्य जनता के मनोवल के 


चमत्कार 


विशव मयु के दौरन मे ते वाली दो-एक 
घटनाओ का स्मरण आता है। उन दिनो उर्मनी के 
तानाराह हिटत्तर मे विर्वभर खो आतेकिति कर रखा धा। 
उसने अपनी वद्ी-वड़ी पैम ओर नए अस्-शखो के 
कुशत प्रयोग तथा वैन्य-सयालन द्रवाय समग्र विश्व मे 
हलचल मचा रखी धी। 

उसकौ योजना धौ कि सारे विर्व प्र उरमनौ.का 
रज्य त जाय। एक के बाद एक उसे यूरोप के अनेक 
देशो फो जीता ओर सूम के किनारे तक बढ़ आया। 
क्रूप को छोड, उसे परते इत्तैड को जीते का 
लक्ष्य वनाया। 

इ्तैड एर तो जैसे तून ष्ट पडा! यह ठीक, है 
कि अमरे युद्ध मे पर्याप्त प्रतीक ये, पर वर्मनी,से बुद्ध 
कना, विरोयतः उव उनके पास इतनी वड़ो एव ध 
विजित देशो का सहयोग धा एक टेदौ खीर धी! हृग्तैड 
अब गया ! तव गया । दी विषम स्थिति आ ग्‌ई। 
किलुः देखने की यात यह धौ कि वहं के राजता ओर 
फौज के अधिकारी भत टौ विचलित हो उठे हे, तेकिन 
जनता ने अपनो मनोवत मही खोया। 

इसका प्रमाण 2 ए 

इका सूत यह है कि जिस समय डंक के 
मोर्घे से इरकर प्रण वचने के लिए ब्रिटेन की लगमग 
तीन साढे तीन ला सेना भागी धी, उस, समय उसकी 
अधिकाश युद्ध सामी भी वही चट गई थौ ओर इण्लैड 
की सेना शक्ति, साधन त्या शखविहीन द्यो गई धौ। 
मौव यत तक आ दवी कि शु कौ श्रम मे डाले 
कै लिए खदूर के पेड़ -कोलतार से रगगकर लन्दन के 
चारो ओर तेपोके स्यान पर लगये गये ये 

ञव श्रमे यह था कि निःशस्ता कौ पोल खुलने 
से पहले. हौ सेनाओं करो साधनं ओर शस सम्यन कूर 
दिया जये। यह कार्य ईग्तैड की उनता के सहयोग से 
ही सम्भवे था 

अप पूते है, "कैसे 2'“ 

बात यह धी कि हा प्र हयर्‌ हो रही धौ! सैन्य 
सामग्री समाप्त छठे गई धी। दिटतर के मते प्र हमले 
चे रहे थे; देसी संकटकालीन परिस्थिति मे जनता के 
हाय-पैर फूत जागा साारण-सी वात थी। मामूलौ द्यलतो 
मेषादौ द्येता भी आया है। 


मनस्विता, प्रखरता अओौर तेजस्विता ७.७ 


किन्ु इन्तैड की मगोधनी जमता ने अपना मनोबलं 
मही खोया) उनका साहम बुलन्द धा। वह हर नुकसान. 
हर भय, असंख्य विपत्तियो ओर दिन-रत बढ़ते खतरौ की 
ओर से निरपेक्ष होकर अपने कार्य मे दिन ओर रात जुट 
गईं! उनकौ कार्य-तत्परता, उनका .मानसिक सनुलन, उनका 
साहस बहुत ऊँवा था 

कैसे 2? 

एक वार युद्ध कुशल सैन्य-संयालनं कसे वाले 
तत्कलीन प्रधानमन्रौ श्रौ विण्टसन वर्चिल एक कारखाना 
देखने गये, तो किसी मे उनका अभिवादन केरे तक मे 
समय खरव करना उचित न समद्ला कोई पद-लोभी या 
अस्थिर अफसर शस अवा से कद्ध होता, पर प्रधान 
मन्व उव कारखाना धूमकर बाहर आये तो वे खुश ये। 

उन्दने फकठे को बताया कि जिस दु्तैड 

की उनता का मनोवल इतना बुलन्द टै भरे ओ 
संकटकालीन, स्थिति मे, संगीनो की छाया मे, बन्दुक, 
तोषो ओर बमो की गरज-तर् मे टूएते छंडहरो ओर 
टहती इमारतो मे अपने कर्तव्यो कौ ठीक-ठीक समङ्कर 
पूरा कणे मे इतनी ईमानदार है कि उस बरेट-ब्रिेन को 
एक हिरलर क्या हजार हिटलर भी परस्तं नही कर 
सकते 

ओर हआ भी यही ! 

इस मनोबलं का क्या फल ८१ 

मतीजा यह हआ किं कुछ संर्षो के बाद इग्तैड 
एेसौ मञवूती से जमा, एसे साहस ओर मनोल से लड़ा 
कि कुछ स्मय वाद हिटलर की हार हुई! 

यह विजय किसकी धी ? 

विण्टसन चर्चित की ? फौज के कमाण्डरो की 2 
सैको की 2 

नही, इसमे किसी की विजय नही धी। 

तो फिर किसकी जीत थी 2 

यह इग्तैड की जनता के उनत मनोबल की विजय धी। 

जव बहुतसे व्यक्ति किसी सत्का्यं॑या महान्‌ 
उदेश्य, के लिए एकं भन, एकं तन होकर प्रयलशीलं 
लेते है, तो उनके साथ ईश्वर की गुप्त शव्ति का 
दुर्भाव होता है। सयुक्त मनोवल -मे, हयार तरोप ओर 
एटम वभो की ताकत छिपी रहती ह। मनोबलं हान, 
दर्श, श्ुभविन्तन ओर सतकर्म॑का संयुक्त महाबल है। 

एकं ओर उदाहरण लीजिये-- 

यह भ्रस्त घटना करस की. है। वलं भौ ेसी 
परिस्िति आ उपस्थिति हई धी! देश पर संकट था। 
जनता कुछ डरपोक मन.स्थिति मेँ थी। 

उनरल पेता ने मोह मे आकरं मनोबल खो दिया 
ओर विना हरे हौ पराजय स्वीकारं करने का प्रतीक देश 
का श्रा द्युका दिया 


७.६ म्रनस्विता, प्ररत ओर तेजस्वितां 


मालव मे रहिद मामक एकं किला था उसमे स्विति 
रोहिदश्व मामक एक मन्दिर था! उसमे बीजपुर राज्य कौ 
ओर से एक मुसलमान पुजारी नियुक्त था) शिवाजी ने 
ददु देव स्थाम फो मुखलमानो से मुक्त क्य कर उमे 
द्दू पुजारी के सरण मे रख दिया यह दद्रू ग्ज्य 
स्थापना का प्रथम प्रयास धा। तीन वर्षं वाद उन्होने 
बीजपुर के तोरण" नामक किलि प विना रक्तपात के 
अपना अधिकार कर लिया! उसकी मर्मत ककर उससे 
छ. मील दूर राजगढ़ नामक एक नया दुर्गे बनवाया! 
अफजलं मे शिवाजी को कैद कपे कौ योजना 
वनाई। उसमे एक लोहे का पिजड़ा बनवाया, जिसमे 
शिवाजी को कैद कर बीजापुर ले जनि कौ योजमा धी। 
शिवाजी ने अपने अंगप्छे के मीये विच्छ कटार 
छिपा ली, साथ हौ जीवामरहाला ओर सम्भाजी कावू मामक 
दो निपुण सैनिको को ले लिया। अफल मे सोचा धा 
कि अकेले मे शिवाजी का सिर उड़ा दुग बह 
डील-डौल मे वड़ा मजबूत भो था। 
वेड़ी विषम अवस्था धौ। शिवाजी ने अपे गुरु 
रामदास का स्मरण किया) मुरन्त उनका सोया हुआ 
मनोबल जाग उठा। नई शक्ति ओर साहस का सचार 
हआ) उन्हेने साहसपूर्वक विच्छ्‌ कटार उसके पेट मे भौक 
दी) खाँ बुरी तरह धायल हभ दोमो स्वामो-भक्त रकौ 
की सहायता से उसका वध किया। 
शिवाजी अपने ममोबल के ही कारण सदा मुगलो 
के दाति खे कते रहे। मुगल सेना को खूब परेशान 
किया! शाइस्ता-खा को परास्त किया एक वार पे कैट 
भीते गये, किन्नु अपुमे मरोवल की सह्यत सेदैवे 
उसमे से भाग निकले) हर मुसीवत्त भे उन्दने अपने 
स्वावेलम्यन से फतह पाई। 
शिवाजी का संप्राम जीवनं संधर्पो ओर विघ्नो से 
भरा रह, पर्‌ उनका मनोबत महान था। उसी के कारण 
अौरेणजेव चैते शन्शाह की समस्त कोशिशे व्यर्थ मई\ 
साधन ओर सहायता की कमी की रिकायते प्राय वही 
आलसी, अनुद्योगी च्यवति किया करते है, जिनको कुछ 
करना धरना नरी होता, केवलं कुं कसे कौ कल्पना 
मप्र किया कते है! कुड ठोम ओर स्थायी का्वं कणे 
वालो के पास व्यर्थं कौ शिकायतो के लिए फालतू समय 
नही हेता 


महाराज रणजीतर्सिह का मनोवल 
एक बार टो मुसलमान गुण्डे महारज रणजीतसिह 
कौ हृत्या के लिए उनके पीछे लग्र गये गुप्ठरो ने 
महार को इसकी सूचना दे टी। वे वेश बदलकर सदा 
उनके पोछे रहे तथा किस उपयुक्त अवसर की भरतीकषा 
करते रहने ये! 


रणवीतसिह खो निर्भय ओर सही चे। वे मापी 
खतरे से कभीमरहपतेये) सदाह वे श्ुओके दोव 
खट किया कम थे। उनका उनतत ममोवत सदा द्व उदे 
ऊँचा उठाये रखता था वे विपरीत परिस्थतियो मे कभ 
भरी विचतित महौ हेते थे। 

“दन म्तेच्छो कौ छकाना चाहिए” उनहेने म त 
मन कहा। 

उन्हेने फहा, "हम शिकार के लिए अना वतत 
है॥'' 

“आपके साय कौन-कौन चलेगा, महारज 2"" 

उ दोनो की ओर इशाय -कसे हए रपगीररि 
वोले, "भै अफे साय वहुतसे आदमिो को ऋ ते 
जाना चाहता मै सिर्फ इव भेये सिपरहियो को र्धा 
लिए ले चूंग। आप दोनो भैर साय शिकार प्र सथा के 
लिए चलते) तैयार तेकर आइये।'" । 

दोनो दुष्ट मन हही मन कह रहे ये, जगत प्र 
ओर कौ न गा अकेले मे रणजीतसिह की हया बी 
अच्छा मौका मिलने वाला रै!" 

उन्ेने तुपवाप दो तेज घुर अपे वसो मर र 
लिये ओर मद्यराज के साय आखेट के सिये र्व 
मये। 

रणयीतसिह हिरण फा पीडा कते घोडा द॑डपे ङ 
र्ये, पठि-पीछे दोनो दुष्ट रक वड च्ल एं 
काफी दूर निकल गये। एक वीह जंगल आ गम्‌+ 

यकायक रणजीतसिंह मे धोड़ा ठहराया! ज | 
दोनो समीय आ गवे, तो बोले--"भेय गता घुर स 
तनिक गलेके बटन दते करदो ति 

रमा कहकर उन्हीने अपना गला उने से ए 
हाथो मे थमा दिया] 

यह गला घोट देने का सवप अच्छा मौका थ। 

पर यह क्या! 

ध वे गतान धोट सके] उनके ५ द न तते 
से बिजली उन्हे स्पर्शं कर पंगु कर गह था 

भेरा सासि सुक रहा है| गले के बटन 1 
वड़े जोश भे स्वर 99. 
उन मे सूह उन्होने यह 1 
उनकौ न की गुप्त छन महाएञज को मत ल्ल 
धी। वे तुरन्त महाज के पव प्र मि पड़े अ 
्मामी। व 

णेषा धा रणजीतरसिह का अदुमृत मनाबत न 

जिस श्रदार सूर्वं के उद्य होमे प्र अथक 
दे चवा है, ध मनोबल अनि पर मुय ९ 
चपि मे चमत्कारं अगे जति है 


¦ ५ पुरुष आग के उस बु 
समान ६४ ज अप कुल तथा देश को कलक्वि 


के 
ङे अगते 


के अतिरिक्त कुछ यहो कर सकता त उसकी कोई 
उपयोगिता है, न उपादेयता! संसार कौ समस्त व तिसे 
वेचित अभागा जीवन विताना ते ष्शुओ को है 
शोपरादे, मनुष्य को मही। मुष्य का अर्थं है, मनेवल 
से प्रज्वलित शकितिपुंज । 


सामान्य जनता के मनोवल के 


चपत्कार 


विश्व महायुद्ध फे दौरन मे टेने बाली दो-एक 
घटना प्प स्मरण आता है उन दिनो जर्मनी के 
तानासाह हिटलर मे विश्व कौ ,आतेकित कर रखा धा 
उसने अपनी वड्ी-वड़ी फौजो ओर नए अस-शलो के 
कुराल प्रयोग तथा सैन्य-संयालन दवाय समग्र विश्व मे 
हतचल मचा रखी थी। 
उस्कौ योजना धी किं सरे विश्व पर जर्मनी का 
शज्य हे जय। एक के वाद एक उसने यूरोप के अनेक 
देशो को जीता ओर सूस के किरि तक वद्‌ आया! 
क्नु रूम को छोड, उसने पहते इण्लैड को जीते का 
लक्षय यनाया। 
इग्लैड पर तो चैसे नूप्र {ज पड़ा। यह ठीक. है 
उपि युद्ध मे पर्याप प्रतीक थे, पर उर्मनी.से युद्ध 
करना, विशेषत उय उनके पास इतनी बड़ी फौज 6 ओर 
विषिते देशो का सहयोग धा एक टेदी खीर धौ। ह्तैड 
अव गया ! तव गया !! की विवम स्थिति आ गई। 
किन्तु देखमे की यात यह धौ कि वरहो के राजता. ओर 
पज के अधिकारी भते ही विचलित हो उठे हे, लेकिन 
जनता ने अपना मनोवल मही खोया! 
इसका प्रमाणं 2 
इसका संवृतं यह है कि जिस स्मय इकर्कं के 
मर्ये से इरकर्‌ प्राण वचने के लिए ब्रिटेन कौ लगभग 
तीन साढे तीन लाव सेना भागी धी, उस समय उसकी 
अधिकांश युद्ध सामग्री भी वी दूट गई धी ओर हतैड 
सेना शक्ति, साधन तथा शख्विहीन हो ग थी। 
नौवत यर्हो तक आ पूर्वी किशर को भम मे डालने 
लिए खलूर के पेड -कोलतार से रग-रगकर लन्द के 
चारे ओरं तोपो के स्थान पर लग्रये गये थे। 
जव प्रश्न यह था कि नि.श्ता की पेल खुलने 
से प्ले ही सेनाओ. को साधन ओर शक सम्यन क्र 
दिया अये। वह कार्यं इ्तैड की जनता के सहयोग से 
हौ सम्भव था। ४ 
आप पूते है, "कैसे 2,“ 
बात यह शी कि हार पर हार हो रही थ। सैन्य 
सामग्री समाप्त हो गईं थी। हिटलर के हमले पर हमते 
हो रहे थे। एेसी संकटकालीन परिस्थिति मे अमता के 
हायनपैर फूल जाना साधारण-सी वात थी। मामूली हालतो 
मेषेसा ही हेता भी आया है। 


मनस्विता, प्रखपता आौर तेजस्विता ७.७ 


कितु इण्तैड की ममोधनी जनता ने अपना ममोवल 
नही खोया। उका साहस बुलन्द था! वह हरं उुकसान, 
हर भय, असंख्य विपत्तियो ओर दिनरात भद्ते खतरे की 
ओर से निपेक्ष होकर अपे कार्यम दि ओर रात जुट 
गई। उनेकी कार्य-तत्पर्ता, उनका .मानसिक सन्तुलम, उनका 
साहस बहुत ऊँचा था! 

कैसे 2 

एक बार युद्ध कुशल रैन्य-सचालन कसे वाते 
तत्कालीन प्रधानम श्री विण्टसन चर्विल एक कारखाना 
देखमे गये, तो किसी ने उनको अभिवादन कले प्क मे 
समय खराव करना उचित न स्मञ्ञा कोई पद-लोभी या 
अस्थिर अफसर शस अवज्ञा से क्रुद्ध ्ोता, पर प्रधान 
मृन्ी जव कारखाना पूमकर बाहर आये तो वे खुश धे। 

उन्हेने प्रकारे को बताया कि जिस ह्तैड 

कौ उनता कर मनोबल इतना बुलन्द है ओर ओ 
सकटकातीन, स्थिति मे, संगीनो कौ छाया मे, बन्ुक, 
तोपो ओर बमो की गरव-तरज मे दुटते -खडहगे ओर 
ठहती इमारतो मे अपने कर्तव्यो को ठौक-दीक समञ्चकर 
पूर करे मे इतनी ईमानदार है कि उस प्ररि को 
एक हिटलर क्या हार हिटलर भी परास्त नही कर्‌ 
सकते। 

ओर हुआ भरी यदै ! 

इस मनोबल का क्या फ़ल ह ? 

नतीजा यह हं कि कुछ सधर्पो के गाद इग्तैड 
एसी मजबूती से जमा, ठेसे साहस ओर मनोबल से लड़ा 
कि कुछ समय बाद हिरलर कौ हार हूई। 

यह विजय किसकी धी ?' 

विण्टसन चर्चित की ? फौव के कमाण्डरो की? 
सैनिको की? 

नही, इसमे किसी की विजय नही धी। 

तो फिर किसकी जीत धी 2 

यह इग्लैड की जनता के उनत ममोबल की विजय थी! 

जव॒बहुतते व्यक्ति किसी सत्कार्य॑या महान्‌ 
उदेश्य, के लिए एक मन, एक तन होकर प्रयलशील 
देते है, तो उनके साथ ईश्वर की गुप शक्ति का 
आदुभाव हेत्ता है। सयुक्त मनोबल "मे, हजारो तोयो ओर 
एटम वमो की ताकत छिपी रहती " है। मनोबल शान, 
दर्शन, शुभविन्तन ओर सत्कर्म को संयुक्त महाबल है। 

एक ओर उदाहरण लीषिये-- 

यह प्रशस्त घटनां फ़रंय की है। वं भी रेस 
परिस्थिति आ उपस्थिति इई थी। देश पर संकट था 
जनता कछ स इ मेथी) 

जनरल पेता ह मे आकर मनोबल 
ओर विना हे ही पराजय स्वीकार कंसे का न ८. 
का छ्ंडा जका दिया। 


७.८ प्रपस्वित्त, प्रता भौर तेजस्विता 


प्रास मे समङदार लोगो ने इस एर सोच-विार 
किया! उनको स्वत भावना ओर स्वाभिमानं मे ओर माय 
अव उन्हे एसा तणा मामो उनरल पेत मे अपना डा 
जुकाकर उनके देश क बडा अपममिं किया धा 

जमत्ता मे उनके प्राणं क्ये की योजना को 
अक्ल्याणकारौ माना! धृणास्वरूप उसमे उनतत पर्त ख 
वहिष्कार कर दिया 

मया मेता छने? 

उन्होने जमरल दिगरालं को नेता वमाया) पेरिस का 
प्ति चुका था) 

फिर भी एकं वार पुर, ओर लगा कर स्वाभिमानी 
अमता म अपनी स्वाधीनता षौ यमय रखने की योजना 
बनाई) दे लोग दुलभ साथनो को सैकर वीह जगते 
तेथा दुर्गम र्वतो मे छिप्कर गरिल्ता-युद्ध कसे तमे 
अव स्वाधीमेत्रा फी र्षा का गुरुतम कार्य उन्तेते सेना 
ओर सेना-नायको-मुद्धोभर आदमियो पः न छोड स्वयं 
अपे ऊषर ले लिया 

भूखी.प्यासी फस की जनता इस मनोव से लेद्टी 
कि आखिर हिटलर को लेने के देने षड्‌ गये। उसे 
अमूृभव हआ किये सोण मन से ह्र मानने वाले नही 
है। इनकी अत्मा स्वतत्र है ओर इसका अननिम फल क्या 

आ ? 

५ सीमित साधनो वाला ऋस स्वतवं हआ! अगणित 
लोगो के शद हने षर धी फस अनतः स्वतवः हो 
गया। फंस की हालत एक कत्निस्तान जैसी थी! धन ओर 
जन की बड़ी हानि हुई धी! अगणित ताशो के देर लगे 
ये गिद्ध ओर कौवे मंड रहे भै) 

पर फिर भी स्वतयता का प्रतीक उनका रषटष्वज 
एक बार फिर शाने से फहरते तपा! 

यहे विजव क्सि कीधी 2 


यह वह युग धा उव साय दुरप वर्वर विरत 
हिटलर कौ नारकीय विजयो से आक्रित धा किसी 
शक्ति को अनावास षौ उपसे टक्कर से की हिम 
नृ्ठी थी! विकणल गेति से चह वेदता गिरीह सनता पे 
रौदता चला आ रहा धा हिटलर करी फे वदतेचक्षो 
असावधान ओर विना तैयार रूम षर दृट ण्ठ, गद 
काली उचत नदी कौ तेरह नुकसान करती ओर्‌ डरी 
ड पमुख राजनगर मे पूव गई! एमा प्रतीत शमे त्तम, 

सूस सदा-सर्वदा के लिए मरमम का गुलाम 
जयेगा 

सयोग करी भयकता से यह स्वाभाविक था कि 
रूस कर अता मे अधीरता से डरकर भगदड भय अती, 
कितु उनका मतोवत ऊषा था, उन्होने हिम्मत न हरी 
वह गती-गरती, सङक-सड़क, कृवे-कवे, धरार, . हद्व 
दुश्मन से ञ्च पष्ठी उनके फस हथियार नही थे। मोती 
वारूदं कौ कमी थी! पर मनोबलं साय होने के करण 
लावी, उण्डा, भाता, बल्लम, मह, हाथ, प्यते, मेज, 
कुरी आदि उनके शस बन गये। वे कफम ओढ़कर लडे। 
मृस्को तथा लेनिनप्राड की गलियां सूम ओर तशो से 
पट गरर। जलं ओ भरिला, जो हथियार भिते उनी से 
लङा) युद्ध से पठे नही हटा 

लगभग डद करोड़ रूसौ जनना स्वतचता कौ रा 
के लिए लङ्ते-लङ्ते बलिदान हे गये) इनमे से छ. 
लाख पे शरद मापरिकि थे, चिन्तने अपना पूरं रशन 
सेनाकोदे दिया धा ओर खुद भूख से तडप-तडप कर 
स्वतचता रूपौ महल की नौव बने भ्येे) 

इसका फ़त क्या हं > 

सूस के लेनिनेमाड तथा भस्को की भूमि से 
द्रलर कौ शूली फनैजे वापिस न आई! इतिहास गतत 

¶ "सै २५ ` + प्रर छेक की 
पच 


शक्तियाँ भी पकर इनकी सहायता कर रहौ थी! इस 
संक्टस्रतीन स्थिति मे भारत क जनता क मगोबल सदा 
ऊँचा र| समस्त भेदभाव भूलकर सव राजनैतिक पर्टियो 
मैदेशकी राके लिए प्रयल क्या भातके वीरो ने 
वीरता के एसे करिश्मे दिये कि शूर के दात खट्ट 
कर दिये ओर उपे पीठे हटा पड़ा इस दृढ़ मनोल से 
संखर मे भारते क मान डवा हे गया 

इम प्रकर यहं स्पष्ट है कि जनता का मनोबल 
कचा रहने से सीमित साधनो ४ दध ओते आं सक्ते रै! 
तेकिन एक-एक व्यक्ति भी वैयक्तिक जीवन मे 
अपो निजी मनोयल से अदभुत साहस के कोएामे कर 
दिखाते है! ममोधनी व्यद्ति बड़ी से वड़ी आपत्तियो को 
जीत कर अपना मर्ण स्वयं वना तेते है। 


एक पत्रकार का -मनोवल 


पेरिस के एक वलवे की एक घटना है- 
देगा बड़ विकराल गति से फला फसाद कसे 
वालो मे तोड-फोड के कार्वं क्वि, आग लगा दी! जिसे 
देखा, उपे मारपीट ओर दक किया कानून की वुपै 
तरह अवहेलना की ओर लगा, चैरे अव पूर्ववत्‌ 
व्यवस्था न स्थिर रह सकेगी। सारे देश की दिलचस्पी 
पेरिस कौ ओर धी। 
एक प्रसिद्ध समाचार प्र का पिपर भेध्यू डेवलेट 
ऽप खतरनाक दगे की रिपोर्ट लेने के लिए नियुक्त किया 
गया।" वह वड़ा कर्॑व्यनिष्ठ था ओर अनेक सकटकालीन 
स्थितियो मे सफलतापूर्वकं खवर देकर प्रशसित छे युका 
धा। स्मे उच्च कोटि का मनोबलं था अपनी दिशा मे 
वह वड सषटस से कार्य करता था। उसका मन इतना 
सबल ओर सतुलिते धा कि खत से विचलित म हेता 
धा हस दे कौ रिषोरटिग के लिये उस चै्रे मनोबत के 
आदमी को ही चुना गया! वह घटनास्थल पर पूरव गया 
ओर खतरे से बचता हुआ खबरे पोर करता रह। 
उधर स्थिति निस्तर विगड़ती चली गई । पुलिस ने 
वौ सरगमीं समे कम किया, किन्तु व्यर्। दगा-फसाद 
कने वाली वह़ी-वड़ "भीड़ प्रर गोलियो फी वर्षा कौ 
ई, प्र निष्फल ! सैको घायल हो गये, हवारो के 
चेटे आई ओर बहुतन्े मर गये।' 
इसी वीव उसने समावार पत्र के प्रधान कार्यालय 
फो अपने मित्र द्वा यह सदेश भेज दिया कि, मै दुर्टना 
स्यल पर. बड़े सनमनीखेज दंगे चल रहे. है! मारपीट, 
यलात्कार, हत्या ओर लूट-खसोट गुडो का पेशा वन गया 
है। पिस भर्खक कोशिश कर रही है, कितु स्थिति 
काबू श्रे बाह हौ रही है! कभी-कभी चो गोलियो मे 
पुबरकर मुद्धे खबरे भेजनी पडती है ओर जान तक का 
खत रहता है। मौत सिर पर नाचती रहती है। बड़ा 
भयकर दग है। वाद के समाचार `शीप्र ही भेण ` ` 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ७.९ 


उधर धटनस्थतं पर स्थिति निरन्तर विगडती चली 
जा रहौ धी पुलिस ने शान्ति स्थापित कमे के लिए 
अपनी ओर से कुछ भी उठा न रा, क्रुद्ध भीड ने 
पुलिस को भी पीटा ओर राजकीय शक्ति को वैसे 
परडित कर दिया अनेक पुलिस अधिकारी बुरी तरह 
धायल हृए। कुछ शहीद भी हृए। दंगा कएने वालो के 
हौसले ओर भी बुलन्द हयो उदे। अतः शष्ट पर उनका 
राज्यन्सा हो मया 1 कुछ देर पश्चात्‌ पुलिस के हाय से 
मामला निकल गया। शरारती तत्त्वो मे पूरो शैतानियत पैदा 
कर दी। विवश हकर अधिकारियो को एज की सहायता 
लेनी पड़ी। पैव के अते प्र भी कृ देर तक 
दंगा-फसाद वैसे टौ चलता रहय! भीड़ ने सम्या किये 
फौज को भी आतंकित कर लेगे। 

मैथ्यू डेजलेट एक साहसी पपत्रकार धा। वह अपने 
उनत मनोल के कारण कर्तव्यपालन मे ख्या था उसे 
दगे की खो देखी स्थिति का विस्तृत व्यापके पुम 
वर्णने करना था। क्या-क्या हानि होती है ? कौन 
कव गिरता, पड़ता या मरता है 2 वस्तुओ ओर सामान 
का क्या-क्या नुकसान ठेता है ? कौने सख्त घायल हेता 
है 2 कौन अखिरी दमं तोड़ता है ? यह सब स्वयं 
अपनी ओंखो से देखकर लिखना ऊवे मनोबल कौ अपेक्षा 
रखता है। मामूली अखवार वीस क्या जमेगा ? भैषयू 
डेलेट अपने दृद मन के कारण लगरतार न्यूज पिोर्टिग 
करता रहा। उसका मनोबल इस खतरे भे एक अदृश्य 
कवच के समान सदा उसके साथ धा। 

उव उगने-डरे ओर मामूली सजाभ से स्थिति न 
सम्हल तो मजबूर हो फौज ने गौली घला दी। दंयो 
को क्व मे-क्से का यही एक मप्र उपाय धा! . 

ध्वं ! धां !॥ धायं !!! 

पहले गरोलियौ के हलके फायर आकारा की तरफ 
कयि गये। ¢ 

` धिं ! षरं ¦ धिं 1 

फिर भीड़ के पवो मे गोलियां चली। अव तो 
लोग घायल होकर गि लगे। भीड मे खलबली मच 
गई। लोग॒जान' बचाने के लिए भागने गे कई 
भागते-भागते गिरे ओर सदा के लिए सोग्ये। भैष्यु भी 
घायल द्येक गिर ॒पड़ा। उसको गिरते देखकर एौजी 
डद उसके पास आया ओर कहा- 

अरे, दुम बहु धाय हे, चलो तुम्हे अस्पताल 
तक प्या आऊ! तुम्हारी मरहम पदी की जायेगी! इस 
खतपताक स्थिति से अलग कसा वेहद्‌ जरूरो है। तुमे 
` घातक गोलियां लगी है।* ` । 

घायल -मैथ्यू फिर भी लिखता रहा। उसका मन 
अभी तक मवृती से कर्तव्य निष्ठ थ वहम भे 
घायल नही हमा था। 


७.८ पमस्विता, प्रखरा ओर सेजस्विता 


फंस मे समद्यदार लोगो ते इस पर्‌ सोच-विधार 
किया। उनफी स्तन भावना ओर स्वाभिमाम्‌ मे ओर मार 
अव उन्हे एेसा लमा मानो जनत पतौ ते अपना क्षडा 
जुकीकर्‌ उनके देश का वड़ा अपमानं किया धो 

उनता भे उनके प्राणं उनि फी योजना को 
अकल्याणकारी मामा! धृणास्वरूप उसने जनरले पेता का 
बहिष्कार कर दिया 

नया नेता कौन द्ये ? 

उन्हेने जनरल दिगाल को नैता बनाया) पेरिस का 
पतं हो चुका था। 

फिर भी एक बार पूरा,जर लेगा कः स्वाभिमानिनी 
जनता भ अयदौ स्वाधीनता कष अनये सखये की योञना 
बनाई! वे लोम सुलभ साधनो की तेकर बीहड जंगलो 
तथा दुर्गम परतो मे छिपकर गुरिल्ला-युद्ध कमे तो! 
अव स्वाधीनता की रषा का गुरुतम कार्यं उन्म सेना 
ओर सेमानायको-ृद्ीभरे आदमियो पर म छोड स्वये 
अपने उप्‌ ठै लिका 

भूखी-प्यासी फस की जनता इस ममोवल से लडी 
कि आखिर हिटलर को लेके देने षडु गये। उसे 
अनुभव भा किये तोग मन से हार मागन वाले नही 
है। इनकी आत्मा स्वत है ओर इसका अन्तिम एल क्या 
हआ ? 

सीमित माधनो वाला शस स्वतन्र हुभा। अगणित 
लोगे के शहीद मे ए भी श्वस अन्ततः स्वतच दह 
गया। फ़ाम की हालत एक कब्रिस्तान जसो थी। धन ओर 
उन कौ वदी हानि हई शो! अगणित लशोके देर ते 
थे] गिद्ध ओर कौवेर्मेडर रेभे) 

पर पि धी स्वतन्रता का प्रतीकं उनसर षट्वज 
एक चार फिर शानं से फते लगा। 

यह विजय किसने कीथी 2? 

इस शानदार विजय छ कारण वह ममोबल धा 1 
जनता के ममोबल ने उन्हे फिर आयाद किया, जिनके 
भेता जीतने कौ उम्भीद्‌ छोड़ वैठे थे। 

एक घटना रूम की रै! वंके मन के धनी 
लोगे मे उचत यनोबल का एक रोमाचकारी उदाहरण 
उपस्थित किया, ज इतिहास के सुनहरे पृष्ठो पर आज 
भी चमक रहार) 

एक, रत कोटो कञे\ 

च्व रूपं शान्ति कौ प्रगाढ ल्द्र मे निम्न था, 
हिटलर ने पोतै से म्म पर्‌ आक्रमण कर्‌ दिवा सू 
छो स्मनमे भी हम मते करी आशा मः थी। वहं रघा 
के ह्पि तैयार भधा) चिना तैयठे वह कर भौ क्या 
सकता शा 2 उनकी ह्यलत वी अस्त-व्यस्त टो ग्‌। 
उनी क्म पञ सूम ये धसक मास्व तथा लेनिन ब्रेड 
तक पहुंच गई 


` यह वह युगरं था जव साय यूरोप यर्वरं विञेती 
हिरत की माटकीय विजयो से आकित था किप 
शक्ति को अनायासं हो उससे टक्कर रैन की हिम 
न्च धी{ विकणए्त पति से वह वदता निरीह उनता फे 
रौदता चला आ रह था! हिरलर की फौज बदते-वदते 
असावधान ओर बिना तैयार रूम प्र ट पधी बा 
वाली उन्मत मदी की तरह कसान करती ओर्‌ इती 
इ रख राजनगर मे पूय गई! एेसां भरतीत हेते लग, 

रूस सदा-र्वदा के सिए उर्मनी का गुम दन 
उयेगा। 

संयोग फी भयकर्ता से यह स्वापविक भा कि 
स्स की जनता मे अधीरता से डरकर्‌ भगदद मच बाती, 
क्स व चा प हमिति न ष 
वह गली-गली, यडक-सडक, वँ „ धरधर, हाट. 
दुर्मम से जूल्ञ पडी उनके पास हथियार महौ े। गोली 
वारूद की कमी थी। प्र मनोव साथ त के कण्ण 
तादी, डण्ठा, भाला, बल्लम, पह, हथ, प्यते, मेव, 
कुसी आदि उनके शख चनं मये। दे कन ओदक सडे। 
मास्को तथा तेनिनृथाड फौ गलियां सून ओर लाशो से 
पट गृ जहो जो रला, ओ हथियार मिते उनी से 
लड़। युद्ध से पीठे नही हट। 

लगभग डेद करोड़ रूसी जनता स्वतवता की रा 
के लिए लङ्ते-लडते दति हे पये। कमे से छः 
साख वे शहद मागरिकि धे, विनहेतरे अपना प शा 
सेनाको दे दिया था ओर खुद भूख से तङुपतङ्प कर 
स्वतता रूपो महल की नीव वन गमे ये। 

इसका एल क्या हुआ ? 

रूस के तेनिनथड तथा मष्क कौ भूमि 
हिटलर की खूनी फे वापिस म आई! इतिहास कता 
है कि वौ सै हिटलर कौ पराजय भारम हक अरग 
की बरवादौ तक पधी 1 

वह विजय किसकी धी 2 

रूसी फौज की 2 नतत! 

रूपी राजनत्िकं नेताओं की ? भरी, भरी! | 

अखनशखो कौ > नही, नही, नदौ ! सर्वथा नरह) 

यह विजय धी--रूख कौ मनोदली उनता की । 
रूख की पव्लिक के महान मामसिक बल की, ओ उस 


आपत्ति मे भौ यथावत्‌ वुलद ओर हिप रता 4 
नरी, बल्कि ओर अधिक बढ़ गया 
भारतीय जनता का मनोबलं ६ 
विगत चौती आक्रमण ओर्‌ पाकिस्तान 


विपति 
विश्वासा से भारत पर यकायक दो ओर से विप 
आ गं थी! भा कतो युद्ध कौ कोई दिग रषी ५ ६ 
युद्ध कौ अति आयुनिक सामग्री कभी वड़ा अद 
चोन ओँर पाकिस्तान क गखवन्थन था ओर कुं 


शक्तियों भी पकर इनकी स्ययता कर रै धी। इस 
संकरटकातलीन स्थिति मे भारत की अनता कां मनोवल सदा 
ऊँचा रष्ला। समस्त भेदभाव भूलकर सव रायनैतिक पार्टियो 
भे देश को रषा के लिए यल किया। भारत के वीरो ने 
वीरता के एते करिश्मे दिये कि शुके दाति ण्ट 
कर दिये ओर उसे पीठे हटा पड़ा! इस दृद मनोबल से 
संसार मे भारते का मान ऊँचा हो गय। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनता का मनोवल 
ऊंवा रहने से सीरभिते साधनो ४. द्ध जीते जा सक्ते है। 
लेकिन एक-एक घ्यक्ति भौ वैयक्तिक जीवनं मे 
अपन निी मनोमल से अद्भुतं साहस्र के काणमे कर 
दिखाते है। मनोधमी व्यक्ति बड़ी से वही आपत्तियो को 
जत कर अपना मार्गं स्वयं वना तेते है। 


एक पत्रकार का -मनोवल 


पेरिसि के एक बलवे फो एक घटना है- 
~ देगा बड़ी विकराल गति से फैला फसाद के 
सातो ने तोड-फोड के कर्यं किये, आग लगा दी। जिसे 
देखा, उमे मारपीट ओर द किया) कानून की वुरी 
तरह अवहेलना की ओर इ लगा, चसे अब पूर्ववत्‌ 
व्यवस्था न स्थिर रह स्केगी। सरे देश की दिलवस्पी 
पेरिस की ओर धी! 
एक प्रसिद्ध समाचार पत्र का पिपोर्टर मेध्य डेजलेट 
इस खतरनाक दंभ की रिषं लेने के लिए नियुक्त किया 
गया। वह. भड़ा कर्व्यनिष्ठ था ओर अनेक सक्टकालीन 
स्थितियो मे सफलतापूर्वक खबरे देकर प्रशंसित हो चुका 
धा। उसमे उच्च कोटि का मनोबत था। अपनी दिशा मे 
वह बडे साहस से कार्यं करता था। उसका मन इतना 
सबल ओर सतुलितं था कि खतरे से विचलित न हेता 
धा।द्सदंगे की पिपोर्िग के लिये उस चैसे मनौबल के 
आदमी को ही चुना गया। वह घटनास्थल प्रर पूरहैव गया 
ओर खे से ववता हुआ खवर रिपोर्ट करता रहा 
उधर स्थिति निरन्तर विगड़ती चली गई । पुलिस ने 
कड़ी सगग्मीं से काम किया, दन्तु" व्यर्था दगा-फसाद 
कसे वाली बड्ी-बड़ी ` भीडो पर गोलियो की वर्षा की 
ग्ट, पर निष्फल ! सैकड़ो धायत हो गये, हजारो के 
चोटे आईं ओर बहुतसे मर गये , क 
सी वीव उसने समायार पत्र के प्रधान कार्यालव' 
को अपने मित्र दवारा यह संदेश भेज दिया कि मै दुर्घटना 
स्थल पर हू. वड़े सनसमीखेज दंगे चल रहे, है। मारपीट, 
बलात्कार, हत्या ओर लूट-खसोट गुडो कां पेशा बन गया 
है! पुलिस भररसक कोशिश कर रही है, कितु .स्थि्ि 
कावर से बाहर हो. रही दै कभी-कभी तो गोलियो`मे 
गुजरकर मुञ्चे खवर  भेजनी पडती "है ओर जान तक का 
खतय रहता है। मौत सिर पर भाचती रहती है बड़ा 
भवेकर दंगा है। बाद के समाचार शीघ्र ही भेवंगा। 


मनस्विता, प्ररता ओौर तेजस्विता ७.९ 


उधर घटनास्थते पर स्थिति निरन्तर बिगड़ती चली 
आ रही धौ। पृलिस ने शन्ति स्थापित कसे के लि्‌ 
अपनी ओर से फुछ भी उठा न रखा। करुद्ध भीड मे 
पुलिस को भी पीटा ओर राजकीय शक्ति को लैते 
पराजित कर ॒दिया। अमेक पुलिस अधिकारी बुरी तरह 
धायत हए। कुछ शहीद भी हृए। दगा करो वातो के 
हसते ओर भी बुलन्द घे उदे। अतः शहर एर उमका 
राज्य-सा हो गया । कुछ देर पश्चात्‌ पुलिस के हाथ से 
मामला निकल गया। शररती तक्वो ने पूरी शैतानियत पैदा 
केर दौ। विवश होकर अधिकापियो कौ पैज की सहायता 
लेनी पड़ी फौज के आने पर भी छु देर तक 
दगा-फसाद वैसे हौ चलता रहा। भीड़ मे समह्याकिवे 
फौज को धी आतेकित कर तेगे। 

मैच्यू डजतेट एक साहसी पत्रकार धा। वह अपने 
उनत मनोबल के कारण कर्तव्यपालनं मे डया था। उते 
दगे की आंखो देखी स्थिति का विस्तृत व्यापक ६५ 
वर्णन करना धा क्या-क्या हानि हेती है .? कौन 
कव गिरता, पडता या मरता है ? वस्तुओ ओर सामान 
का क्या-क्या युकसान होता है ? कौम सख्त पायल होता 
है ? कौन अखियै दम तोता है > यह सव स्वय 
अपनौ आंखो से देढकर लिखना ऊँचे मनोबल की अपेक्षा 
रखता है। मामूली अखवार नवीष क्था मेगा ? मैषयू 
डेजलेट अपने दृद मन के कारण लगातार न्यूज रिपोरिंग 
कएता रहा उसका मनोबल इस खतरे मे एक अद्रय 
कवच के समान सदा उसके साथ था! 

जव उरने-डाटे भौर मामूली सजाओ से स्विति न 
सम्हल तो मजबूर ठे फौव मे गोली चला दी) दंगाइयो 
कौ कवृ मे.के का यही एक मात्र उपाय धा! 

धयं ! घिं ! षयं!!! 

पहले गोतियो के हलके फायर आकाश की तरफ़" 
कि गये ~ ~ 3 

“ धां ! षं ! धं 1 

फिर भीड़ के पवो मे गोलियां चली। अब तो 
लोग घायल होकर गिरो लगे। भीड़ मे खलबली मच 
गई) "लोग जान बचाने के लिए भागने तगे। कई 
भायते-भागते "गिरे ओर सदा के लिए सो गये! भैष्यू भी 
घायल हकर गिर पड़ा) उसको गिरते देखकर फौमी 


' डाक्टर उषके पास आया ओर कहा-- 


ॐरे, तुम बहत घायल ह, चतो तुह अस्पताल 
तक पूवा आऊं। तुम्हारी मरहमं पष्ठी की जयेगी! इस 
खतरनाक स्विति से अलग करना वेहद्‌ जसी है। तुमे 
घातक गोलियों लमी है।" ` 

चायल `मैथ्यू फिर भी लिखता रहा उसका मन 
अभी तक मञवूती से कर्तव्य निष्ठ था वह मन भे 
धायल नही हमं था। 


७.१० गरनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
“नुमे हम अस्पताल ते जा रहे है, लिखना फैल 
बन्द करो 

भैथ्य्‌ ने इसके उत्तर मे उसके हाय मे अपना 
कलम धमते हए कहा-- “अस्पताल पीछे भेजना। पहते 
अखबार के लिए कृपा कर मेरी पिठ पूरी करदो मैने 
जो कृ लिखा है उसी के नीये यह ओर लिख 
दो-- सायंकाल तीन बजकर बीस मिनटमे की गोलियो 
से तीन घायल ओर एक मरा।'” डाक्टर ने कलम उठाकर 
लिखना शुरू किया! "भग कौन 2“ डाक्टर ने आश्चर्य 
से पृष्ठा मैथ्यू कु देर बोल म पाया। उसके घावो से 
रक्त बह रहा था। उसके शरीर मे कमजोरी आतो ज 
रहौ थी। वह कोपिन्सारहा था ओरमे्र्मुदे जारेहेये। 

“मै ।'" मेथ्य्‌ ने उत्तर दिया। 

ओर फिर तुरन्त सदैव के लिए आंखे बन्द कर 
ली। 

डाक्टर पत्रकार के मनोवल पर चकित था 

मैथ्यू शरीर से चकमाचूर भले ही हो गया था 
किन्तु मन से वह आखिरी दम तक अपरखित था। अन्त 
समय तक वह कर्तव्य पर सिर्फ अपने दृद मनोबलं के 
कारण ही इटा रहा था। उस सनसनी खेच दंगे की ९५ 
स्थिति मे भी वह अपने स्थिर ओर सतुलित मन 
कारण ही सुलित बना रहा। 

मनोबल की परीक्षा एसे हौ खतरे के समय होती 
है। संकटः ओर विपत्ति मे यही हमे शान्त, कर्तव्यनिष्ठ 
ओर सनतुलित रखता ‡! क्रन्दन ओर कोलाहल मे 
हौ शान्त ओर स्थिर रखता है। पुण्य की ओर बढाता है 
ओर एप से कवच की भति रक्षा करता है। 


श्री चक्रवर्तीं का अद्भुत मनोबल 


चक्रवती अंकगणित के निर्मूता का ताम अंकगणित 
के ध्र मे विख्यात्‌ है। उन्हे अपन विषय के प्रति अगाध 
भरेम धा। बड़े मनोयोगपूर्वक ईई समस्याओं का समाधान 
कफे धे, नवीन्‌ खोजा मे लो रहेथे) एक्‌ बार की 
दात है कि उन्हे किसौ फ़ोडे का चीरा लगवनि के लिए 
अस्ताल जाना पड़ा 

डाक्टर क्लोगेफार्म देकर उन्हे बेहोश कसे लगा वे 

“नदी, नही, मुज्ञ बेहेश कसे की कोई 
आवश्यकता नही है” 

“चीरफाड मे समय लग जाता है! भवकर पीड़ा 
हेती है! मरीज को इस परेशानी से गचाने के लिए उसे 
वेहेश करे का नियम है" डाक्टर ते स्पष्टीकरण कते 
हए कहा। 
चस, तक्लीफ की द्ये दात है, न ? गै वहि 
किसी भी तरह अपमै मत फो मउवूत वना तूं या षडा 
कै भाव से हटाकर किसी दूसते ओर लगा घँ" 

"तव, तो हमारा कदम बन जायया)" 


ष्ठीक है, तो सीषिये मै अपमै अप्र को 
अंकगणित के किसी पेचीदा भ्ररनं मे इतना एकाग्र क 
लेता कि मेग सार शरीर ही निष्कि जैसा हे 
उायेगा। उसमे तिक भी पीड़ा खा अनुभव म होगा ए 
आप जैसे चह, चीर-फाड कीजिये!” 

“वस, हमे तो एेसी शारीरिक स्थिति वाहि, 
जिसमे आप तनिक भी न हिते, त डुल, म वाख 
चिल्ताये।' 

श्री वक्रव्ती नै अपने धर से अपनी अंकगणित 
माई ओर सिद्ध योगियो की भरति एक पेचीदा प्रण 
हत कले मे दत्तचित्त हो गये। 

उनका मन पूरी एकाग्रता से सवाल हल करो मे 
लगा हभा धा। उधर डोक्टर वीर-फाड का फरामं र्वि 
करर था। 

श्री चक्रवर्ती को अपने उनतं मनोबलं के कएण 
शरीर मे छेते, वाती चीर-फाड का तनिक भी अनुभव न 
हुआ। 

मने की शक्ति इती अधिक है कि सेमूवा. शग 
उसके वश मे रहता है। यदि मनोबल बढ़ जयते म 
जैसे चह, शरीर को वैसे ही मोड़ सकता है। 


एक अजीव अनुभव 
पाकिस्ताने से दो व्यक्ति कोई प्रवास वर्ष 
पहले कोट, 2. वे फटे हत ये। हाय मे 


पैसामथा, तो कोई किराये पर मकान कैसे दे ? ष 
एक कहता, *भेय॒ सर्वस्व तुट॒गया मेप 
आलीशान इमारते धी, बड़ा कारोवार धा, अनेक 
नौकर-चाकर थे, शहर मे वड़ प्रतिष्ठा थी। अव सव कृष 
लुट गया। मेर बुदापा कैसे बीतेगा? मेरे बच्यो काक्या 
होगा ? कोई मेरी सह्ययता करो। 
दूस कहता--*भेरे मि, मेरे धी यह श्व कु 
था। अच्छा खाता-पीता आदमी था, पर मुच मे वह 
मनोवल है जिसकी वजह से मै फिर हिनु मे भौ 
वही इज्जत पैदा करूंगा, जो सिन्थ (पाकिस्तान) मे धी। 
दूसरे व्यक्ति को एक सहदय मे मुप्त ही अपे 
यं एक कमरा दे दिया) उसमे अखवारं वेषे क 
व्यवसाय किया! वह सरे दिनं फेरी लगाता, कमीरान ष 
अखवार वेचता, उसकी तन्मयता देख उसके 
कमीशन वदा दिया फिर उसने अलग्‌ से दो चार र 
अखबये की रेजन्खी से ली! पुस्तक बेचने का पेश स 
यातू कर लिया, किराये पर उपन्यास भी पढने को 
लगा, उमीन-जायदाद वेके कौ दलाली भौ शरू कर दी! 
पृद्ह सात मे आज वह शहर का एक लब्ध 
मालदार जगरिके भिना जाता है। के 
पहला नियरावादी व्यक्ति हदय की गति स्के 
कारण स्वर्गवासी हे युका है। 


मजबूत मनोबलं के कारण हम बड़ी-बड़ी हानि, 
य व्यापार मे हानि, सम्बन्धियो की दु.खद मु 

चूटना आदि विना हानि के सहन कर लेते है। 
जिनके प्रस मनोवल का अभाव है, वे दित के धक्को 
से, मानसिक आघात न सह सकने के कारण अकाल 
मृत्यु कौ राप्तं होते है। 

पहले छोटे कार्य, मामूली व्यापार, साधारण नौकरी 
से महान कर्यं प्रारम्भ करे। इनमे सफलता पाने से 
उत्तयेत्तर ममोवल बढ़ता रहता रै फिर उनसे बड़े कार्य 
हाथ मे लेने वाहिए। सफल व्यक्तियो ने किसी विशेष 
दिशा भे जो अदभुत सफलता प्राप्त की होती है, उसका 
कारण उनकी सुपि, शच्छ, लगन एवं श्रमशीलता का 
सते हयेकर अभीष्ट मार्ग मे संलग्न होना ष्ठी रहा है 

जो शविति किसी व्यदिति को सफलता कौ चएम 
स्थिति मे पूर्हुवाती है, उत्तरोत्तर उसकी हिम्मत बढती है, 
उसका नाम मनुष्य के मन काबल हौ है। 

मन मजबूती, स्थिरता, सन्तुलन ओर अपनी शक्तियो 
के प्रति पूरणं विश्वास अर्थात्‌ लक्ष्य प्राप्त कएने के लिये 
निरन्तर चलने की दृढता का यदि समुचित रीति से 
विकास किया जाये, तो अन्त मे अवश्य सफलता प्राप्त 
हो जायेगो। 
, जवन एक संग्राम है, जिसमे विजय केवल उन्हे 
मिलती है, ज दृढ़ ओर उत मनोवल का कवचं धारण 
क्यि रहते रै ओर ओ अपने निहित परक्रम ओर पौरुष 
की उलृष्टता सिद्ध करते है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, 
पर भनोबलत न हो, तो आदमी मानसिक आघात से, 
अकाल मृत्यु को राप हेता है। , 

अविकसित ममोबल के ˆकारण हमारी योजना 
सफल नही हेती हमार मन हारा रहता है, तो शपैर भी 
हारता है ओर व्यविति भी पञित होता है। जिन्दगी मे 
मुसीबतो को परास्त कसे का आधार है। व्यद्ति का 


मनस्विता, प्रखरता ओर पैजस्विता ७.९१ 
मनोबल! मनुष्य मे महत्वाकं्षाएं उठे ओर वह उन्हे पूर्ण 
करने का प्रयल करे। पौरुष ओर्‌ साहस से काम ते। न 
हिम्मत चट, न र्व ददे ! इससे जीवन मे -अशा ओर 
उत्छाह का संचार हेता है। निराशा राक्षसी दूर भागती £ै। 
लक्ष्य मे सफलता मिल जाती है, तो नवे काम हाय मे 
लेने ओर उन्टे पूर्णं कसे की शुं परवृत्ति जागती है। 

प्रत्येक सफलता मनुष्य का ममोबल (मन की 
ताकत) बाती है षर क्रिया क्षर मे यह बात सदैव 
सम्भव नही है। संपर्ष करते हए सफलता के साथ 
असफलता भी हो सकती है। आशा के साथ निशा की 
भी उत्पत्ति छे सक्ती है। मनेबल की परीक्षा का यही 
समय होता है। आशायुक्त जीवन से निरन्तरता आती है, 
तो निण्शा से निकम्मापन भरी आ सक्ता है। य्ह 
परिस्थिति न सम्हाले, तो मनुष्य के सारे प्रयास व्यर्थ हो 
सक्ते है। 

इसलिए यह बहुत उरूरी बात है कि सफलता की 
आशा रखे, . पर साथ ही असफलता के समय धैर्य भी 
जाग्रत रे। किसी भी अवस्या मे मनोबत क्षीण न हे, 
तो स्का कदम रुका नही रहता, निशा अशा मे 
बदलती ओर ह्री बाजी फिर से जीत मे बदल जाती है! 

पहले छोटी इच्छं कीजिये ओर उन्हे संकल्प का 
रूप दीजिये। एक संकल्प पूरा द्वग, तो आपका मनोबल 
बढ़ेगा, उत्साह ओर उल्लाप आयेगा। क्रमशः सपने 
संक्ल्प॑का स्तर बड़ा बनाये ओर इस तरह अपने 
मनोवल को ओर भी ऊँचा उठते हए चले गाहे, प्र 
याद दहे कि सत्संकल्प टूटना मही चाहिए, अन्यथा मन मे 
निराशा उत्पन होगी ओौर . मानसिक क्रियाशवित को 
छिनः-मिन कर देगी! आप छो होने का विचार अपने 
मन का निकालकर दूर फक दीजिये, आपके मन मे अपार 
सामः ॥ 


पराक्रम ओर पुरुषार्थं जीवन के 
अविच्छिन अंग बनें 


प्रतिकूलता वस्तुतः विकास में 
सहायक 


अनुकूतताएँ आगे यदे के लिए किनही-किन्ही पमे 
ष्टौ जन्मजात प्राप्त घेती टै। अधिकंरा तो प्रतिकूलताओ में 
ही आगे बद ओर सफलता के उसं शिखर पर वा चदे 
जो सामान्य व्यक्ति के लिए असम्भवं भरतीत चेती ६ै। 
एसे शूरवीरो-जीवट सम्पन साहसियो के सम्म अन्ततः 
परिस्थितियों भी नत-म्तक होती है। 
बहुत समय पूर्वं प्रीस मे गुलाम प्रथा का आतंक 
चरम सीमा.पर था। गुलामो की खयीद.दिक्री का कर्यं 
पशुभो कौ भति यतता था। उनके साय व्यवहार भी 
जानवो की पति होता था। गुलामो के विकास, रिका, 
स्वास्थ्य की वातो परध्यानदेने कीत वातही दूर धी, 
यदि कोई गुलाम पद्ने-लिखमे की बात सोचता थातो 
इमे अपर माना जाता था। एेसी टौ विषम, प्रतिकूल 
एवं आतंक भग परिस्थितियो मे एक गुलाम के घर जन्मे 
एक किशोर के मनं मे ललित कला सीखने की उत्कट 
इच्छा जाग्रत हद ग्रीस मे यह कानून बन चुका धा कि 
कोटं भी गुलाम स्वाधीन व्यक्ति की भोति ललित कलाओ 
का अध्ययन भह कर सकता था। जवकि स्वाधीनो को हर 
भ्रक्रार की- सुविधा धी ओर उन पर किसी प्रकार की 
रोकटेक न थी।'क्रियो' का किशोर हदय इस स्थिति को 
देखकर रेता रहता था। डर धा कि उसकी कलाकृति 
पकड़ी गई तो कठोर दण्ड मितेगा। सहयोगी के नाम पर 
एकमा्र उसकी बहि उसे निरन्तर प्रोत्साहित किया करती 
थी ओर कहती धी--"भैया ! इणे कौ आवश्यकता नदय 
तुम्हारी कला मे शविति होगी तो स्थिति अवश्य बदलेगी, 
तुम अपमी आराधना मे लपे भर रहे" बर्हिनि कौ प्रेरणा 
उसमे समय-समय परर शक्ति संचार करती धी। कता 
देवता कौ आराधना के लिए बहिन ने अपे टूटे-फूटे 
मकान के नीचे तखाने मे भाई के लिए सारी आवश्यक 
-.4 जटा दौ) भोजन-शयन की व्यवस्था भी उसके लिए 


तत्ते मे धी। क्रियो मे अपनी समूची कताकृति 
संगमरमर की एक मूर्ति यने मे ह्लोक दी 

उन्ही दिनों ग्रीस के एयेन्य मगर मे विशाल कला 
प्रदर्शनी आयोजित हई पेरी द्सीज नामक विद्वान प्रद्शी 
के अध्यतत पिवुक्तं कयि गये। एस्मेसिया, फीडीयस, 
दार्शनिक सुक्यत, सापरेक्तीज अये विद्वान भी कला की 
पदर्शगी मे आमव्वित थे। प्रीस के सभौ प्रयात कताकये 
की कताकृतियां वल्ल आवी धी। एक-एक कके सी 
कलाकृतियो के ऊपर से घादर दृटा दी गई सभी 
पर्यवेदुको की मिगराहे अन्ततः उस संगनरमर्‌ की मूर्ति पर 
जाकर ठहर गई! दर्शको के एेसा लगा जैसे मानो ललित 
कलाओं के देवता अषेलो मे अपने हयो मूर्ति को गदा 
द इसको बनने वाला कौन है 2 सभी कएक ष 
प्ररे था कोई उत्तर न मिता। सोग पूर्तिकर को 
के लिए आतुर ठे रहे थे। इतने भे स्थानीय आयोजक 
एक लडकी को पकक लाये, बिसके कपर जर-जीर्ण 
घे रहे थे ओर वाल विख थे। रको ते बताया कि यह 
लड़की कलाकार का माम जानती है किन्तु वताती नह। 
स्थानीय कानून के अनुसार गुलाम व्यक्ति कलां मे कोई 
रुचि नही ले सकता लञ्की की चुपपौ पर उसे बेलखने 
मे डाल देने कर आदेश हु। इतने मे एक किशोर 
सामने आया ओर क्रियो" माम से अपना परिय दिया 
ओर दृता के साय बोला मैने कला को भगवान मानकर 
पूजा कर टै, आपका कानून यदि अपराध मानता है तो 
हम अपरधी है/' 

किशोर की दृढ़ता, अल्पायु मे फला के प्रति अपार 
लगन ओर कलाकृति के अनुपम सौन्दर्य मे अध्यक्ष पेरी 
क्लीज को मुग्ध कर दिया। न की कठोरता हदय्‌ को 
द्रवीभूत होने से रोकं न सकी परो क्लीज ने घोषणा 
की क्रियो दण्ड का नही, सम्मान ओर्‌ पुरस्कार कापर 
है। हमे यह कानून बदलना होगा, बिसे कला देवता का 
अपमान हेता े। उस दिन से पेी क्लीज के प्रयत्नो थे 

यदला गया। गरीबी ओर विपत्र परिस्ितियो मे भी 

कलाकार की कला के ग्रति.अषार लगन, ध्येय के 
प्रति दृद निष्ठा ञे भ केवल उसे विश्व के मूर्ध्य 


कताकये की श्रेणी मे प्हंया दिया वल्‌ उस क्मूनमे 
भरी परिवर्तन के के लिए वाध्य किया जो अमानवीय 
था 
परसिद्ध विद्वान विलियम कविट अपनी आत्म कथां 
मे लिखता है कि श्रतिकूलतापं तुष्य के विकस मे 
सबसे बही सहव है। आज मै ज कुछ भी वन पाया 
र विपन परिस्थितियो के कारण हौ सम्भव हे सका है। 
जीव क अगुकरूलतार्ठं .सहज हौ उपत्य तीं तो मेर 
विद्रस न टे पाता कविट के आ्मिक दिन कितनी 
कठिनाहयो एवं गयीवौ मे बीते, यह उसके जीवन चि 
को ष्ठन पर पता चलता है। वह लिखता दै कि “आठ 
वर्प कम अवस्वा मे यै हल यलाया क्ता धा। इन 
अर्जन के प्रति अपार स्वि धी। धट से लन्दन भाग आया 
तथा सेना मे भती हते गया रहने के लिए एक ष्टेरा 
कमरा मिला, जिसमे चार अन्य सैनिक भौ र्तेथे। जो 
पैसा मित्ता था, उससे किसौ प्रकार दो समय की गेरी 
जुट जाती थी! मोमबत्ती ओर तेल खरदे के लिए पैसा 
नह घचता धा। अध्ययन मे गहरी स्वि.थी। इस 
आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए मैने आधा पेट भोजनं 
करना आरम्प किया, पो पैषा वयता था, उसमे स्याही, 
मोमबत्ती, कागज खरोदकर लाता था! स्थानीय ला्ेरी से 
पुस्तके अध्ययन के लिए मिल जाती धौ। कमे मे अन्य्‌ 
सिपरहियो के हंसते-बोलमे से मुञ्चे निरन्तर वाधा बनी रहती 
थो किन्तु सके वाबबूद भी मैने अध्यवसाय का क्रम 
सतत्‌ जारी रखा समय को कभी व्यर्थं मही गंवाया! आज 
उसी का प्रतिफल है कि मै वर्तमान स्थिति तक पूर्व 
स्काहू। ओवन के संपरपो से मै कभी धवड़ाया नद्यै वरन्‌ 
उनको विकास का साधन माना 
प्रव्यात विचारक 'ात्पेज" कहा कता . धा, 
युवकौ ! क्या तुमे कठिना््यो को,. संपरषो कर देखकर 
डर लगता टै ? क्या गरवी तुम्हरे विकास मर्गं मे 
दाधक है ? तुम्हार यह सोचना गलत है। सफ़लताओ के 
शिखर प्र आ चदने वाते विदानो, समृद्धो, महापुरुषो के 
जीवन यि का अध्ययन करो। तुम पाओगे किं उनो से 
अधिकाशा तुमसे भी मर्ईगुज स्विति मे थे किततु उन्हे 
आत्मविश्वास नहीं खोया। अपने श्रम-पुरुपर्थ प के 
सदुपयोग छ्य वे असामान्य स्थिति मे जा । देखो 
सुनह दिन तुम्हरे अभिनम्दन के. लिए सफतताओ का 
घ्र लिए खड़ा है। जडता छोड़ो चैतन्यता_ अपनाज। 
वुम्हा निराशावादी चिन्तन हठी विकास मे अवगेध उत्यन 
कर्‌ ए ओर आगे वदने से रोक रहा है तुम गरोव 
नदी समृद्ध व परमात्मा ने तुम्हे अदभुत शीर, विलक्षण 
मस्तिष्क एवे समय कौ अपार पब दौ है, उसकी तुलना 
“किसी शरौतिक वस्तु से नही कौ जा सकती है। इसका 
सदुपयोग करो सफलतां तुम्हरे चरणो मे शुकेगी। 
~ “` वियतनाम के रषट्पिता शहोचीमिन्ह" को बचपन मे 
हौ अपने माता-पिता से अलग ह्यना पड़ा बचपन से 


लेकर 
का 


म्॑स्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता ८.२ 


त तक पे संर्पं करते रहे! रन्सीसी शासन 
कले के अप्यथ मे उन्हे गिरफ्तार कर जेल 

भेज दिया गमया अल से निकतते हौ वियतनाम की 
स्वतचता के लिए संधर्षं कसे ले। इसके लिए उन्हे 
खेत मे कितनी है वार कठोर यातना सहनी पड़ी पर 
अन्ततः अपो ध्येय मे सफल हए! देशभक्ति के अनुपम 
त्याग के कारण उन्हे महात्मा गधी की भति रषट्पिता का 
सम्मान मिला। शोक्छपियर की तुलना संस्कृत के महाकंवि 
कालिदास से कौ आती है! वह एक कसाई का वेदा धा। 
परिवार क गाड़ चलने के लिए आरम्भ मे उसे भरी 
यही धन्धा करना पड़ा एर अपने पुरुषार्थ के कारणं वह 
अग्रिजी द सरव्रष्ठ कवि तथा नाटककार बना। 

प्रसिद्ध फवि त न जिस षर मे रहता था वह 
वस्तुतः गायो एवं घोड़ो के लिए बनायी भयी कोठरी थी, 
माता-पिता सहित वह उसी मे रहता धा। अर्थाभाव के 
कारण उनके पिता ऊँची शिक्षा दिलाने की व्यवस्था न 
जटा सके। स्कूली पाईं छूट जनि पर भी द्वेन ने 
अध्ययन बन्द नही किया। साहित्यिक अभिष्चि. से उसकी 
प्रतिभा निखरती गई ओर वह विश्ववि्यात साहित्यकार 
बना। उसकी रवनाओ के लिए अनेको विश्वेविधालयो मे 
उसे डाक्टर की उपाधिं से विभूषित किया। दार्शनिक 
कन्पयुशियस अव तीन वर्ष का धा, तभी पितु-सेह से 
उमे वंचित घे जाना पड़ा अल्पायु मे ष्ठी उसे 
जीविकोपार्जन जते कठोर कामो मे लगना षड़ा। गरीवी 
ओर तंगी की स्थिति मे बड़े परिवार का भार ठेते ष 
भी उसने अपनी इान-साधना आरी रखी। दर्शनशाख ४ 
प्रकाण्ड विदानो मे आज भी कनपयूशियस का नाम विश्व 
भर मे श्रद्धापर्वक लिया जाता है। 

भूमध्य्‌ सागर मे इटली के निकट एक छोटे-ते द्वीप 
मे उन्म तेने वाला नेपोतियन १६ वर्प कीआवुमेदही 
अनाथ हो गया! छोटे कद, लम्बे चेहरे, बेडौल शरीर 
की आकृति षाले इस वच्ये को कभी भी साथियो से 
प्यारगत्साहन नहीं मिता! सदा उपहास ओौर तिरस्कार ही 
सहना पड़ा। बुद्धि की दृष्टि से भी यह सामान्य वच्चो की 
तुलना मे मन्द था प्र लगन ओर आत्मविश्वास की 
पूजी, उसके पास प्रनुर -मघ्रा मे थी, जिसको तेकर वह 
एकाकी हौ ददता चला गया। एकं अनाय, असहाय 
लडका विण्वविजेयी बना, यह उसके संकल्प, पुराथ ` 
ओर आत्मविश्वासं का हो प्रतिफल था। ति 

मार्जस्कलो दोवास्का नामक बालिका, को ` अपने 
गुजरे के लिए एक कुलीन परिवार मे नौकरी ` करी `पड़ी। 
वच्चो की देखभाल, पर कर सफाई जैसे कम कसे पदै! 
उसी परिवारं के एक युवक ने भार्जा" `स विवाहं कसे 
की_इच्छा अपने माता-पिता 'से व्यक्त की! फलस्वरूप 
उसके माता-पिता मे भारा" को मौकरी से निकाल दिया! 
इस अपमान से उसकी दिशाधारां बदल. गई! बालिका ओ 
निर्वाह -के लिए ` छोटे-छोटे काम करते .रहे के साथ-साथ 


८.३ मनस्विता, प्रखरत्ता ओर तेजस्विता 


अध्ययन आरम्भ किया। आगे चलकर उसने पौयो क्यूरी 
मामक एकं युवक से विवाह कर लिवा। दोनो ने मिलकर 
रेडियम मामक तत्व खोजकर विङ्ञान अगत को एक 
अनुपम भेट प्रस्तुत की। इस वलिका को आज भरी दुनिया 
मैडम क्यु के नाम से जानती £ै। 
यो तो हिर्लर को एक सदार अह केच्धित 
तानाशाह के रूप मे ख्यति मिली है! फिर भी उस 
ख्यात्ति ओर जीवन मे प्राप्त सफ़लताओ के लिए उसे 
कठोर संधर्ष करना पड़ा तथा भागी र चुकाना पड़ा। 
बचपन मे हौ माता-पिता दिवंगत छे गये। मञदूरी करके 
उसे अपना निर्वाह करना पड़ा प्र सामान्य से असामान्य 
बनने की महत्वाकश्षा ओर तदुपरान्त प्रयास एव पुरुषार्थ 
के कारण वह सफल होता चला गया। रूस के तौह 
पुरुष स्टालिन का जन्म जरर्जिया प्रान्त मे एकं गरीव 
परिवार मे हआ। माता-पिता गुलाम थे, इन दिमो गुलाम 
का पदना-लिखना भी अपरथ धोपित था। एेसी विषम 
परिस्थितियो मे भी यह वालक अध्ययन मे जुदा रहा। 
अपनी देशभक्ति सिद्धारवादिता एवं ध्येय निष्ठा के वल 
एर वह रूस का भाग्य विधाता वना। 
अपनी शारीरिक कुरूपता के कारण सैमुअल रजोनसन 
को किसी भी विद्यालय मे मौकरी नही मिल सकी। बचपन 
से साय वली आ री घोर विपनतरा ते प्रल्ला नही 
छोड़। नौकरी कौ आशा छोड़कर वह अध्ययन मे लगे 
रहे। मेहनत-मजदूरी करके वे अपना गुजर करते रहे कंठ 
हौ समय बाद उनकी साधना ने चमत्कार दिखाया ओर 
एक विद्वान साहित्यकार के रूप मे ईगलैण्ड मे ख्याति 
मिली। ्जँनसन का अग्रिजी विश्व कोप आज भी एक 
अनुपम कृति माना जाता टै। ओंक्सफोड विश्वविद्यालय ने 
उनकी सेवाओ के लिए उन्हे 'डाक्टर' की उपाधि प्रदान 
की। ्टाम काका की कुटिया" की प्रसिद्ध लेखिका हैरियर 
स्यो को परिवार का खर्च चलाने के लिए कठिन श्रम 
करना पड़ता धा। गरीबी ओर कठिाइयो के बौव धिरे 
रहकर भी उन्होने थोड़ा-योड़ा समय निकालकर पुस्तक पूरी 
की! अन्तः भ्ेरणा से अभिप्ररित होकर लिखी गई उनकी 
यह पुस्तकं अमेरिका मे गुलामी प्रथा के अन्त के लिए 
एक वरदाने साबित ' ई! 
ये उदाहरण इसं तथ्य के प्रमाण है कि सफलता के 
लिए परिस्थितियो का उतना महत्व नही है, जितना कि 
स्वयं की मम स्थिति का। आशावादी दृष्टिकोण, सकल्पो के 
प्रति ददता ओर आत्मविश्वास बना रहे, तदुरूप 
प्रयाम-पुरुषाथं चल पडे तो अभीष्ट लक्ष्य की प्रापि कर 
सकना हर किसी के लिए सम्भव है। 


कठिनाडयो से डरिये मत, जूञ्धिये 


जेम्म पलेन ने अपनी पुस्तक शाम प्राप्या दू 
प्रस्य" की शुरूआत. इन पव्तियो से कौ दै. वेदना, 
दुःख ओर अपवाद जीवन~न्ै परछा्यो है" ससार मे 


एक भी हदय एेसा नरी पतेगा, चिस दुः ने स्पर्शन 
क्षे) एक भी मन ेसा र्हीं होगा बिस पर कोई 
घाम तमाप, एक भी आंख एेसी महौ चमी, बिपसे 
कभी न क्भीयूनके आपू न टपकेष्े। संसार मे एक 
भी परिवार एेसा गही है, जिसमे मृत्यु ते प्रवेशन किया 
ष ओर रेगवमृत्युसे व्रस्तन र ष्ठे, जिने 
सगे-सम्बन्थियो का बिह म देखा पते। वित्ती बिस 
प्रकार वहे करे दवोचतौ है, दुन्ख क ५.५ पंजा मुदुष्य 
को उसी प्रकर अवामेक आ दवोचता हैते क्या दु 
ओर विषाद से ववे का कोई मार्गं नही 2 क्या विषदा 
कौ उंजीरो को तोड़ फेकने का कोई उपाय मही ? क्य 
स्थाई समृद्धि, शक्ति ओर आनन्द के स्वम देखना 
मूदरतपूर्णं है 2 महो पूञ्चे यह कहते ५ हर्ष होता है कि 
विपदा को समाप्त कर देना सम्मव है। एेसा एक उपाय, 
एेसी एक प्रक्रिया है, जिसके दरार रोग्र, दिता अधवा 
विपरीते परिस्थितियो फो हमेशा के लिए समाप्तं करके 
स्थाई समृद्धि ताईं जा सकती है ओर मनुष्य विपदा ओर 
दलिता के दोवारा लौट आमे के भय से मुक्ति प्राप्त 
करके स्थाई आनन्द ओर शान्तिमय वीवन जी सक्ता है। 
ेसे सुख ओर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे का एकमात्र 
उपाय यह है कि म्तुष्य दुःख के वास्तविक स्वरूप को 
भ्रलीरभाति समब ले! 

क्या दुः का वास्तविक स्वरूप ? दुख ओर 
कु मही सुख के अभाव काही नाम दै। प्रकश के 
अभाव का माम अन्धकार है। प्रिय . परिस्थितियां नही हेती 
ते अप्रिय की अपू ति हेती है। अनुकूलता के अभाव मे 
प्रतिकूलता भासती हे। इन दोनो स्थितियो मे सामंजस्य 
स्थापित किया जा सके तो प्रत्येक परिस्थिति,मे प्रसर 
ओर भरफुल्ल रहा जा सकता है। प्रश्न उठता है किं यह 
सामंजस्य किस प्रकार स्थापिते किया जाय ? उत्तर एक 
हयी दै, तथ्यो के प्रति सनतुलित ओर सम्पूर्णं दृष्टिकोण 
अपनाया जाय। यह मान्यता बनाकर चलता जयि कि दि 
ओर एत की तरह मनुष्य के जीवन मे प्रिय ओर अप्रिय 
घटनाक्रम अति-जाति रहते है। इन उभयपक्ष अनुभूतियो से 
ही जीवन कौ सार्थकता ओर शोभा है। यदि एक ही 
प्रकार की परिस्थितियां सदा बनी रहे तो यलं सभी कुछ 
रूखा ओर मीरस लगने लगेगा) सदा दिन ही रे, रत 
कभी धीन द्ये, सदा मिठाई हौ खाने को मिले, नमकीनं 
के दरशन हो तरते, सवकी उपर एक सीहीरहे,न 
कोई छोटा हो ओरन बड़ा, सदी या गर्मी की एक 
ऋतु रहे, दूसरी बदले हौ मही तो षरि इस संसार की 
क्या य्दा रह जयेगी ? सारी शोभा-षुषमा ही षट हे 
जयेगी। सदा भिय, णू ओर सुखद परिस्थितियां हौ 
वनी रहे, कभी अग्रिय र प्रतिकूल स्थिति न अये 
कुशलता, . कर्म॑ठता ओर सहकारिता की असूत ही.न 
यड़ेगी! लोग आलसी, निक्मा ओर नीरस उीवन सौति 
हए किसी प्रदरर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहेगे। 
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अनुकूल ओर प्रतिकूल प्रिस्थितियो के कारण 
सुविधा उत्पन हना स्वाभाविक रहै! प्रश्न यह नही कि 
उसफी क्या प्रतिक्रिया तेती है 2 महत्वपूर्ण तो वह है 
कि एतिकृलताओं ओर अनुकूतताओ के चदाव-उतार से 
भमुष्य मे कई रेमे सद्गुण उत्त है जो उसके 
व्यक्वित्व की गरिमा सरे यद़ते ६ै। व ताओ मे 
पुरुषार्थ, माहस, धैर्य, सन्दुलम, दूरदर्शिता सद्गुणो 
खा विकास हेता है। दल्कि कह आना वहिए कि हरनी 
परिस्थितियो मे ये सद्गुण उत्न ते ।. आवश्यकता 
केवल इस यात फी है कि इन प्रतिकूतताओ मे अपना 
सत्तुलन म खोया जये। यदि सनुतन यना रहे तो जीवन 
कै ेमे विविध ओर उपयोगी अमुभव हेते है, य 
व्यक्तित्व कौ शोमा-युष्मा म चास्ौद लगति है। वे 
अनुमव व्यदिततित्व को गुण सम्मन-समृद्ध बनते ६ै। 
प्रतिकूतताओ के सम्बन्ध मे विधेयामक दृष्टि 
अपममे की आवश्यकता ओर उपयोगिता यतते हए किसी 
विचारक मे लिखा दै, “अगर कोई व्यविते अपने आपके 
अन्धे कमे मे वन्द करके यह सोये कि प्रकरा का 
कोटं अस्तित्व ए नतौ है तो यह उसकी भूल है। 
अन्धकार तो सिर्फ उसके छोटे कमरे मे बन्द है, बाह 
उजाला हौ उगाता टै। बेहतर यह टै कि आपे अपे 
ष्दगिदं धरमभतियो की यो दीवार ठडी कर ती है, 
उमे गिएकर अन्धे बन्द कमरे मे बाहर निकले ओर 
सर्वव्यापी प्रकाश से माष्ात्कार करे।” 
परतिकूलताओ के इस अन्यक से नि वाद 
जीवने फा ओ अनुभव होता रै, उसके प्रति कृतश्ता 
व्यक्त करते हुए किसी शायर ने तिला है- 
""र्दिशे अव्याम तेग शुक्रिया, 
हमने हर पहलू से दुनिया देख ली।'" 
जीवन मे एकरसता मे आये, अनेके अनुभव प्राप्त 
घे इसके लिए परिस्थितियो का अदलना-वदलूना आवश्यक 
है! यदि सदा अशयुलग ता ही बनी रहे तो फिर का 
जीवन जने वाते 1 गुणो की द्टिसे ष््डि ष्य षड़े 
शे ओर रन विकास की, परिमपुरार्थ की 
आवश्यकता हौ अनुभव नही होगी+ इस प्रकर के अगणित 
तथ्यो को ध्यान मँ रखते हए सृष्टा ने इस दिया मे 
अनुकूलता ओर प्रतिकूलता उत्यन की है। अुकरूत स्थिति 
लाभ उठाकर हम अपे षष साधनो को बढ़ाये 
ओर प्रतिकरूलताओ के पत्यर से धिसकर अपनी प्रतिभा 
पैनी करे, यही उचित है ओर ठपयुक्त भी! 
खं कई व्यक्ति ग परिस्थित्तियो मेँ अपना सततुलन 
खो बैठते है ओरवे दुखी रने लगते है। एक 
-बार्‌ प्रवल कृते प्र भी कष्ट दूर्‌ नही हंभा या सफलता 
मही मिली के वे निराश होक वैद जते है। कई व्यक्ति 
इससे भी आगे बदै-दे हेते ई ओर वैदे-वले भविष्य मे 
विपत्ति अने की शंका करते र्ते है! यह नही चेता कि 
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स्तुत असुविधा या प्रतिकूलता के समाधान का पुर्पार्थ 
के या उपय सोये। उल्यं इसके विपरीतं वे चिना, भय, 
निगशा, आशंका ओर उदिता जैसी उलघ्तते खड़ी करके 
अपने को उसमे फसा तेते टै ओर खुद ही एक गई 
विषति गढ़कर खो कर तेते है! इस वैभव के अवसाद, 
प्रभावो ओर हयनियो को समय रहते समहन तेना बाहिए 
ताकि इस दलदत मे फंसे फी विपत्ति से व्वा आ स्के। 

देखा गया है कि जिन आशंकओ से त्रस्तं होकर 
चिन्तित रह उाता टै उनमे से अधिकोरा तिराधार द्यी है। 
इस सद्दर्भं मे अर्मन वङ्ञनिको द्वा किया गया एक 
सर्वषण बहुत महत्वपूर्णं रै। वलं के मनःशाखियो के एक 
दत मे जनवरी सन्‌ १९७९ मे चिनातुर लोगो की 
पडतात के लिए एक प्रश्नावली तैयार की ओर उसे एक 
प्रसिद्ध दिक मे इस अग्रह के साथ प्रकाशित किया कि 
पाठक उसके उत्तर दे। करीव ५ हजार पाठको ते उत्तर 
दिये। इन उत्तरो का विश्लेषण किया ण्या ओर उनसे जौ 
निष्कर्षं प्राप्त हुए उमके अनुसार ४० प्रतिशत व्यक्तियौ 
की चिन्ता एेसौ समस्याओं को तेकर धी, जिनकी केवल 
आशका थो, वे सामने मही आई थो। ३२० प्रतिशत 
समस्याये एेसी धी जिनके कारण बहत मामूली से ओर 
उन्हे थोड़ी-सी सू्वूद्य से सुलक्ञाया जा सकता था १२ 
प्रतिशत व्यक्तियो कमी चिन्ताये स्वास्थ्य सम्बन्धी थी ओरं 
वह री एसी मही जो उपवारसे ठीक म हो सके। १० 
प्रतिशत समस्याये एेसी धी, जिनके लिए दौड-धूप कला, 
दूते क सहयोग तेना ओर धोड़ी परेशानी उठाना 
आवश्यक प्रतीत हृआ। केवल ८ प्रतिशत चिन्तये हौ 
एेसौ थी, जिन्हे कुछ वजनदार कहा जा सकेता धा ओर 
जिह पूरौ तरह हल न किया जा सका तो उनके कारण 
कुछ हानि उठाने की सम्भावना विद्यमान धी। 

यह तो हआ चिन्ताओ का विश्लेषण। अधिकांश 
व्यक्ति एेसे कारणो से चिन्तित रहते है, ज वास्तवं मे 
कोई कारण नदी हेते। उनके कारणो को देखकर यही 
कहा जा सकता है कि उन्हे चिन्तित रहे. की आदत है। 
ह्ललकि चिन्त से किसौ समस्या का, वास्तव मे यदि 
कोई समस्या है तो भी समाधान नही होता। देखा गथा है 
कि चिन्ताग्रस्त रहने वाले व्यक्ति निरिचन्त व्यवितियो की 
अपेक्षा कही अधिक धटे मे रहे है। निश्िन्त रहने 
वाले, मन-मौजी ओर मस्त लोगो को नियत समय पर ष्ी 
समस्या का सामना करना पडता है, जवकि चिन्तातुर लोग 
बहुत पहले से हौ मानसिक सन्तुलन खो बैठते है ओर 
हड़बड़ी के कारण अपना अच्छा स्वास्थ्यं भी वा वैठते 
है। मस्तिष्क जितना भी अधिक समस्या से उलञ्ञा 
रहेगा, उतना हौ वह समस्याओं को सुलघ्चाने मे असमर्थ 
द्ये जायेगा। क्रोधी, अवेश ग्रस्त, आक्रोश भरे हृष दिमाग 
एक प्रकार से विक्षिप्त जैसे हो जते है। 

इने विन्ताओ के कारण उत्यन हए विक्षेपो का 
कारण क्या है 2 जीवत के रति सुतद्ने हृए दृष्टिकोण का 


८.५ परस्थिता, प्रता भौर तेजस्विता 


अभाव! ओवन के अरति यदि सहज दृ्टिपरेण अपाक 
चला जयेगा। अनुकूलताओ ओर प्रतिकूतताओं कौ दिन 
ओर रात दम तरह स्वाभाविक समद्वा जयेगा तो कोई 
कारण नहो है कि प्रगति प्रथ अवरुद्ध छे जाया दृष्टिकोण, 
इच्छाओ-आकक्षाभो के सम्बन्य में किसी विचारक का 
कथन है कि आप वैसे है वैसी ते आपकी दुनिया टै 
सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपके अभ्यनर की छाया है। 
याहर जच कुठ है वह गौण है, क्योकि वह सव आपदी 
मनःस्थिति का ही पएतिषिम्ब है! महत्वपूर्णं तो यह है कि 
आप भीतर से क्याहै ? भ्रीतर से अप जो कृ भी 
है, उसी के अनुरूप आपकी दुनिया ठत उयेगी। ओ 
कुछ आप जनते है, अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ है ओर वो 
कुछ आप भविष्य मे जान सकेगे वह धी आपके अनुभव 
द्राण ही प्राप्त होगा तथा आपके व्यक्तित्वं कम अविष्छिन 
अंग वन जायेगा 
इसमे कोई सन्देह मही है कि जीवन ओर जगत के 
ग्रति ४५ की अपनी दृष्टि ही उसी दुनिया का निर्माण 
करती है। इसलिये परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्णं नही है 
जितनी कि मनस्थिति। इसीलिए, सौन्दर्य, हप ओर 
उल्लास अथवा दुःख, वियाद ओर पौड़ क अभव 
मनुष्य वाही कोरणो से कता है अस्तु, रसतु 
प्रतिकूतताओ का समाधान कसे के लिए स्थिर वित्त से 
तमय टेना तो उपयुक्त है किन्तु इसके लिए चिन्तित 
हने, निरश हो जने से कोई वातत नहौ वतती। चिन्ता 
ओर निरशा तो समाधान के मार्ग मे व्यवधान उत्पन 
करती है। प्रतिकूलताओ को देखकर धवड़ाना ओर उनके 
लिए चिन्तित दते रहना व्यर्थ हौ मही निकारक भी है। 
,' “मुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है इस 
सिद्धान्त फो यदि जीवन को मूल मनर वना. लिया जाय 
तो इसमे सदेह नही कि पुरुषार्थं परायण होकर अभी 
प्रकार की सफलता सम्पादित की जा सकती है। कहते है 
कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ एवं मस्तक की रेखाओं 
पर लिखा होता £ै। तार्किक बुदि इस बात को स्वीकार 
करती है प्र थोड़ी गहई मे चलै तथा उक्त कथन का 
गम्भीरता से विश्लेषण करे क्षो “धह तथ्य निकलता है कि 
मनुष्य को हाथ अर्थात्‌ .पुरुपर्थ का प्रतीक तथा मस्तिष्क 
अर्थात्‌ वुदधिरूपी दो रेख सम्पदां पराप्त टै, जिनका 
भती-भोति सदुपयोग करते मनचाही दिशा मे सफलताएं 
अर्खितं की जं सकती है। ४ 
जन्म से ही तरह-तरह की अनुकूलताएं किन्ही-किन्दै 
विल को ही प्राप्त होती है। अधिकाश को प्रतिकूलताओ 
का सामना करना पडता ठेथा अपना मार्गं स्वय गढ़ना 
पड़ता है। किन से कठि परिस्थितियो मे भी व्यविति 
अपना आत्मविश्वास, साहस एवं सू-ब्च बनाये रखे तो 
कोई कारण मही किं उन पर विजय न प्राप्त कर सके। 
निगशाजन्य मन स्थिति ही जीवन कौ असफलता का 
भमुख कारण बनती है तथा चद्धान कौ भांति प्रयति के 


मार्ग मे अवरेधक यनक अद्वी रहती है। अलु प्राति के 
इच्छुक व्यक्नियो फे सर्वप्रथम षस अवरोध को हराना 
पडता है। 

अर्यापाव के कारण हजारे लार्खो नी कोहो सोग 
दिन-यत चिन्ता ओर निरा की अगि मेँ उत्ते ए 
तथा उतुंग सष्ठे के वीय धपेहे खाती माव की भोति 
अपनी जीवन वैया सोमे फर प्रयास करते रहे है ए 
जिन्धेने निराशा के पोर शमो मे भी अरा ओर पुष्वर्धं 
की पतवार क अश्रय लिया उमे म केवत परिस्ितियो 
को पगस्त कर दिछाया वलन्‌ गभी पद्ध कर दिया कि 
भ्यास क्रे पर मनुष्य के लिए कुछ भी असम्भव म 
ह। दढन एर एसे अतुकरणीय उदाहरण अस्यो मित 
जयेगे। 

बहु ख्यात्‌ गेदुत पुरस्कार से अधिकाश व्यस्ति 
परिचित होगे। मके प्रवर्तक थे, अ्फेड मोवत। इम तथ्य 
से कम प्ल व्यक्ति अवगत गे कि नोवेल मे अपना 
प्रारम्भिक जीवने घोर कष्टो मे विताया। उनके पिता एक 
जहाज मे कैवित ्वोयके रूपमे कम करतेधे। बादमे 
उनकी रुषि विस्फोटक पदार्थो के आविष्कार मे हई! इस 
कार्य मे छी उन्हे अपना जीव गवा देना डा अ्करेड 
नोवे ओर उनकी विधवा मँ के परास गुबरे के लिए 
चैवृक सम्पत्ति के नाम पर एक कौड़ी भी नही थी। निर्वाह 
के लिए मेवेल मेनत-मबदूरौ कसे ले सामान्य 
व्यक्तियो की तरह सम्यनता अर्खितं के की चाहते 
अक्क्रेड मे भी धी पर इसके पठे तक्ष्य महन्‌ धा। 
आमोद-पमोद से भर विलसिता युक्त जीवन्‌ वितते को 
वे एक अपराध मानते थे। व्यवसायरत चकर 
सम्पत्ति तो अटाली पर कभी भरी अपव्यय मे उसका 
दुरुपयोग नही किया। सदा सादा भवन उच्चं विचार का 
ष सिद्धान्त अपनाया समृद्धि उनको येरी वनौ पर 
व्यक्तिगत उपभोग के लिए नही, लोक मगल के लिए 
जव वे मे तो वे बीस लाख पौण्ड से भी अधिक 
धनराशिं छोड गये। सामान्य व्यवितियो की भोति. आगामी 
पौदियो को- गुते उडत, मौज-मजा करे के तिए 
उन्दने अपनी सम्पदा को नही छोड़ा वै एक वसीयत 
बनाकर गये जो उन्हे अभर कर गरु। मानव की विशिष्ट 
सेवा मे लगे विभिन कष्ो के पच व्यवितियो को जो 
पुरस्कमर हर वर्षु पितरिति किया अत्ता है, वह अक्फेड 
मोवेल की उदारता काटी परिणाम है। 

अमेरिका के प्रसिद्ध अरवपति कफेलर की गणनां 
विश्व के समृद्धतम व्यवितियो मे छती है। पर यह कम 
ही व्यविति जानते टै कि उन्दने अपना आगम्भिक जीवन 
थोर विपनता मे विताया। अपना तथा अपनी माँ का भेट 
भसे के लिए वे एक ड्ैसी के मुम खाने मे श्वा 
रुपया रोच पर काम करते। यह कार्य भी ते मे कुछ 
ही दिन मित पात था। अतएव मेहनत-मजदूरी का अन्य 
भार्म भौ दना पडता था। वचत करने का गुण बचपन 


से ष्टे उमे धा। दोडी-धोशौ रशि व्याते हए अगे 
चलकर उन्होने स्वत व्यवसाय आरम्भ कर दिया! प्रवास 
वर्षं करी आयु तक ५ अपतरे प्रचण्ड पुर्ार्थ 
एवं आत्मविश्वास के सहे वे पूरधन्य समरो कौ श्रेणी 
मे यापु 

आज सरे विश्व के सममन ओर सिद्ध व्यक्ति 
चिस कम्पनी फ क्रे प्रयो मे सति है तवा ओ 
समृदि-प्तष्ठा छ चिन्ह समह्ली उती है, वे पो्ईं कम्पनी 
की दे है। इसके अधिष्ठा एवं संवालक ह, हैन 
पमेई। प्रतिवर्ष शट मोटर कम्पनी की गरडियां करोष्धे कौ 
संख्या मे पिकती है! दैनरी के पिता एक सामान्यं किसान 
ये आजीविका का एकमा साधन था कृपि। अर्थाभाव के 
कारण हैनरी कम उच्य रिक्षा कौ व्यवस्था नही वन सकी) 
पढने के साथ-साव परिवार के भरय.पोषण के तिए. भी 
स्वयं हैरी को घै अयासं कर्मा पडता धा एक फर्ममे 
अनतः उन पाई छोडकर नौकर कली पड़ी, नौकरी से 
ष्टौ धोडो-पोो मयत करते हए उनने इतनी रकम एकत्रित 
कलौ कि प्रं मोटर कम्पनी कम मीव पड़ सके। सरह 
वर्प के भीतर ही भीतर यष्ट कम्पनी प्रतिवर्ष दस लाव 
ग्व तैयार करके बेचने लगी। गाडियी अपनी 
कर्द्षमता एवं रिकमऊपनं के कारण दिनप्रतिदिन सोकभ्रिव 


देती गर्वी। ^ 
“ के घट्पर मे पौ जने वाली तिष्टन्‌ वाय 
के क्म प्रगति कम कहानी उन्ही के शब्दो मे इस 
प्रकार है,. “मे अपना जीवम एक स्टेशनृपी की दुकान मे 
काम कएने वलति एक मौकर के रूप मे आसम्भ किय 
उस समय मुषे पँय शिर्तिग प्रतिदिन मिलते ये। परिवार 
का य्य इससे मुरिकल से चलता धा पर मैने निश्चय 
करर्डाथा चैसै भौ च्तेमा थोड़ी वयत अवश्य करेगे। 
मेर तक्ष्य स्वत व्यवसाय कएे का.धा। चाय का 
व्यवसाय मैने ववत की न्यूनतम रशि से. आस्म किया। 
ईमानदार ओर श्रमशीलता का पत्ता मैने नही छोडा। 
4 से मुञ्चे सखन पृणा धी। ओ कम वो डलर 
मे षे सकेता था उसके लिए कपी भी दो डालर नहीं 
खर्वं कियि। यद भेरी सफलता की कानी है। 

हिन्दुस्तान मे पेते व्यक्तियो की कमी नहींदै, जो 
अपे आरम्मिक जीवम मे अत्यन्त निर्धन ओर अभावप्रस्त 

पर आगे चलकर परपरम, पुरुषार्थ य लगन के वल 
धर. समृद्ध कोः शापुरजी बायोवा का. नाम इनमे 
उल्तेखनीय है। वागोया अव छः वर्प के थे तभी उगके 
पिति क्म मिधन हो गया। पिता. की मृत्यु के चार दिन 
दाद्‌ हौ बड़े भाई का भी देहान्त हे गया। मौँ ने अपने 
पहले, पति का सामान आदि वेचक किसी तरह वच्चो 
को पालन-पोषण किया। , शापुरजी पढने के साय-साय 
खाली समयमे ति करके मों के ऊपर अयि 
आर्थिक दवाव परे कम का प्रयास करे थे! मैटिक 
पास क्के उन्होने रेल्वे मे नौकरी की, बाद मे बैक मे 


मनस्विता, प्रएता ओर तेजस्विता ८.६ 


मौकरी मिल मयी) थोडे समय बाद पे नौकरी छोड़कर 
स्वत व्यवसाय के षेव मे उतर गये अपनी सूङ्धबूह, 
ईमानदारी एवं परिप्रिमशीलता के कारण वे निस्तर उनति 
करते णये! सम्पत्ति तो एक्प्ित की पर तोकोपयोगी कर्यो 
मे दिना किसी माम अथवा यश के उदेश्य से खर्च की। 
उमके एकं मित्र तथा भ्रसिद्ध स्वतन्ता सेनानी पं, गणेश 
शकर विधां मे अपो एक संस्मरण मे तिखा है कि 
वागेचा जी म्र एक सफल व्यवसायो ही नही धे, वर्‌ 
एक उदार व्यक्ति भी थे। उन्होने लगभग साठ लाघ 
इपया उनेहित कार्यो मे खर्च किया।* 

विशालकाय रेल इंजन से लेकर छोटी सुई तक 
बड़ी से बड़ी तथा ्टोटी से छोटी वस्तुओ के निर्माता 
उमशेद जी टाया ख बयपन धोर अभावो मे बीता वे 
मवस्रारी मे ज्मे। पिता ५ े। आगम्भिक शिक्षा प्रापि 
के लिए उमशेद जी को एक सम्बन्धी का सहाया तेना 
षड़ा। विदाथ काल में वे एक से कमे मे दे, 
जिसकी छत बारिश पमे हमेशा टपकती रहती। इतना पैसा 
म्र था कि अधिक वैसे पाला कमय करये षर तै 
सके शिक्षा प्रपि के बाद एक कपड़े के कारखाने का 
उद्योग आरम्भ किया ओर अपनी प्रिप्रमशीलता, व्यवहार 
कुशलता के बलवते निरन्तर आगे वदते गये। 

सम्पलता ही महीं प्रतिभाके षवि में भी सामान्यसे 
असामान्य स्थिति मे वा पयो वालो की एक दास्तान टै 
कि उन्होने परिस्थितियों को कपी भी अधिक महत्व महीं 
दिया। हमेशा अपनी आन्तरिक क्षमताओ प्र भरोसा किया। 
उनका भली-भोति नियोजन करके आगे बढ़ते गये। बहुपुखी 
प्रतिभा के धूनी प्रकर, रजनीतिञञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक 
एयं समाज सेवी वैजामिन भकलिन प्रेस मे टाइप धोने, 
मशीने की सफर करे, ज्ञा लगने आदि कां काम 
कत्ते रहे पर उस काम को भी उन्होने कभी छोटा नष्ट 
माना ओर पूरे ममोयोग का परियिय देकर प्रेस फ काम 
भी सोखते रहे। प्रह व्यक्तियो का बडा परिवार धा। दस 
वर्ष की अयुसे ही उन्हे घर की अर्थं व्यवस्था मे हाय 
वंटाने के लिए अगे आना पड़ा प्रेस के कर्थं भे उन्होने 
प्रवीणता प्राप्त कर ली पर विंञ्ञान मे अधिक अभिरुचि 
षने के कारण सम्बन्धित पुस्तके का खाली समय मे 
अध्ययन करते रे जिङसा ओर मनोयोग की परिणति टी 
सफलता है। उनके वैड्ानिक रतिं भी उभी चली 
गयी। एक साथ कटं क्षत्र मे विशेषता हासिल करके 
उन्हेने यह सिद्ध. कर दिया कि भरतिकूलताएँ मानवी 
विकास मे बाधक नहीं पुष्य एवे जीवन को निवार का 
एक माध्यम भर है। ॥ 1 

अमेरिका के इतिष्ठस मे अनाहिम लिकन का नाम 
सदा अमर देगा! यो तो वहं रष्टपति करई हुए है .पर 
जिस आदर ओर सम्माने .के साथ तिकेन का नाम लिया 
जाता है, उतना अनय किसी का नही। इसक्रा कारय दै 
उनकी आन्रिक महनता। लकने" के पिता जंगल से 


८.७ भनिस्विता, प्रष्ठरता ओर्‌ तेजस्विता 


् 


लक्डियां काटर परिवार क गुड चते थे! 
परह काम चतताऊ अक्षर इने यितनी शिक्षा उन्हे पिता 
मिल पायी! चैशे कौ तण के कारण उन्हे विलय 
प्रवेश तमे मे वेचित रहना पड़ा! प गलकके मन 
पढम कौ गह अभियि थी। लैम्प पोस्ट के उञते म 
वे षद्ते रहे तथा अपनी इन फी वृद्धि कसे रे 
प्रतिकुलताभो के अग्नि मे हौ उन्तेने अपनी प्रतिभा 
निर अर अगे चल्लकर रञनीति मे प्रवेश लिया; कदु 
मार षे पर तिरश नही हए ओर्‌ अपनी आन्ति 
महातता के कारण वे रषपति के सर्वोच्च षद षर चुम 
भये 
शिक्षा एमे तिषा के सम्बध मे अधिकीश व्यक्ति 
अनुकूल पर्स्थतियो को अधिक महल देते तथा उने ही 
मफलवा-असफ़लेता क करण मानते है! सोयते दै कि 
यदि अच्छेधा मे जन्मन हे, पढने की दुविधा 
म मित, उपक परिस्थिति त्य न रहे, त्वे ते 
आपी ङु भौ नदौ कं सकत। अयकि सय्याईं यह दै 
कि अन्य क्रो मे म्पूनाधिके परिस्थितियो का भले दही 
योगदान हे, विदा ओर इनेफेष््ि मे उनको उत भी 
वभ नही चतत! अनुकृत परिस्थिति हेते इए भी 
धनवान के पथ्ये अनपदे ओर्‌ गवार रट उति है तथा 
अ कृतके व साने म हेते हए भी कितने हौ गरीवं 
विद्वामं एव ज्ञानी बम उति है! एक कवत प्रसिद्ध 
है कि “तक्मी ओर सरस्वती कौ कृषा कभी एक साव 
गरही हेती" इमम करवत मे सच्चाई कव कितना अश है? 
यह तो विवादास्यद घ सकता है पर यह उतना ही 
सुमिरत ओर जेस सत्य दै कि गरीव व्यवित भले ही 
धनवान म वने, नवात तो कम ही सक्ता है। कलिदास, 
स लसीदास से लेकर प्रेमेन, शरतचद्ध, महावीर 
प्रसाद „ रामचद्ध शुक्ल, जयशकर अ्रमाद, सूर्यकात 
विपादी तिला, जपनाय दास रलाकर आदि क्ति प्त 
विरागं एवं सहित्यकार हए टै, जिनकी पूर्व ओर अन्त 
करी आधिक स्थिति अत्यन्त मोचनीय बनी रदी फ़र्‌ भी 
अने अयासो के बलवते वे संसार को कृखदे कमे 
सफल ष्ट 
भ्रतिकृत्तसाओू का रोका रोते रहे कौ अपेक्षा यदि 
भूनुष्थ प्रयाम तो किसी भौ प्रकार को सफलता 
सम्पादित कर सकन कठिन मही ईै) भरुप्य अपने भाग्य 
का तिर्थता आप दै, उपरोक्त उदाह्ण शषौ तथ्य की 
पुष्टि करते छेषा हर मनुष्य कौ अपना भाग्य अयने हयो 


समामे ढी भेर देते है। 


आत्मविश्वास च्या नदीं कर सक्ता? 

अमि्कि को द्वरे कोर्थिकट हल दशक से 
खयासव भय था। १९ -वेम्व, १९०१ के दिन धूंसेयाजी 
का एक अनौ मैव ा। प्रसिद्ध उमिष्ि धूतिवाय टेरे 
मेकर्थ्म के एकं यये प्रतिस्पधीं फे माष गुक्रवला धा 


प" ~" 44 


अव त्क ६ खिली क्पे हणे के प्रयते मे स्वयं 
मर्त खा घुके थे. टत के परशंखक आव पुतः उपकी 
विजय दी अशा षौ कही दृद विश्वाष सेकर्‌ अयि थे! 
यह स्वाभविक भौ था--यूेदाजी मे उसकी कुशलता ओर 
निपुणता देखते द्व बनती शी] प्रतिय प्र्‌ वह डौ 
फुती एवं निर्मयता. के साय पमे चता इसलिए शपित 
देर" के नाम से वह उनतत मे विद्यति धा ९८८९ टेर 
कौ उप्र जद केदल १९ वर्ष फी धी तत्प्रलीन ताईद्वेद 
जैग्वियन षहलसामर' को केवल ७५ सैकिष्डो बर 
धशशायी केर दिया) उसके याद ९९०० प ज्जि दिक्सा 
को हए्कर विश्व फदण्वेट चैपियने का षद भी हरित 
कर लिया) तवसे इस षदे टे के लिए प्रतिस्पधी 
तिरन्त प्रयतलशील ये 

लम्बी प्रव्षा के बाद छि मे मदमम्त छथ के 
सामने खड़े एकं दुवलै-पतते अनन व्यक्ति कर्ये को 
देख दर्शको फे आश्यर्यं का टिकना तद्ये रह कई 
सहदय व्यक्ति कर्वे के भ्रति सहमुभूति दशनि ले कि 
चव्य वेका मे वह अभा अषनी जम देने आ गवा" 
पसे क्ति री उद्गर चा ओरसुे जस्क्तेये। ल्ल 
स्र क्यो से अनभिज्ञ कर्वे के वहे पर दृढ विश्वाक्ष 
इलक एह था 

मैव शुरू हओ) रेपे तने अपनी आदत के अनुसार 
प्राप्म से भूसो की वौ शुरू कर दी। उत्साहछमम 
ओर बुग्ती-सपर्ि से भण हआ कर्त्रे टेरी का हर वार 
वयाये जद्हाधा) एक रये का अन्य सो 
की वौघ्मर ओर दूसरी ओर कर्वे की ग्जव की स्फी 
स्थिति यह धो कि कोई मया दर्शक यही समञ्ञता कि 
कर्वेद चैम्पियमे है ओर देरी नसिखिया एसी स्थिति मे 
देर जैमे ञे विलाड़ी का आअत्यविश्वस इगमगा भय 
वह वौखला उदा! अव ठेरी इस प्रयास मे था किसी भी 
तरह कर्वे कौ एक भूसा तगराकर्‌ अपना खोया विर्वाम 
पुन. प्राप्त कर ले। सेकिनि यह सम्भवे म द्यो सका इसी 
बीच पहला गखण्डु समाप्तं हो गया। दूपे रण्ड. के 
शुरू छेते ही कर्विट की दाष मुष्टौ का ववरदस्तं पा 
देरी के अबड़ प्र पड़ा। वह देखा गिर कि फिर वहु उठ 
नह्य सका रेफरी की भिनत समासं चे गई 

यह तौ एक उदाहरण मत्र है, विसमे एक मे 
अपरे आर्मविश्वास के कारण शरीर क्षमता मे असमर्थ 
हेते हए भी दुमे समर्थं ओर कलिष्ठ व्यक्ति पर विजयं 
पा, उथकि दूरा स्म मौर समर्घं हते हुए धी 
आत्मविश्वास खो देने से असफल रह आगमविश्वास कौ 
उीवने ओर विञाय मृत्यु कल्ल गमा है! आत्मविश्वामी 
कथितं सै कंठिम परिस्थितरियो फर भी अपनी इम विवशता 
कै वरण उनसे वृके एव अनुकूल वनने मे समर्थ हेते 
है उनके सफलता मे परिश्यितियो क, शरीएवल ण्ठ 
बुदधवल का उतना महत्व गह होता, विता कि स्वयं के 
गनोव्ल का 


समान्यतः समदा यह उाता है कि साधनो के 
अभावो, गट-गुजरौ परिस्थितियो ओर प्रतिकूलताओ के 
करम यै मनुष्य असफल हेता है। पस्तु दासविकता यह 
मर्य है अपनी शीण, निस्तेज, अमुत्सारी प्नोवृत्ति के 
करप हौ सोम पगपग प्र ठोकरे खे ओर 
असफल क भँ देखते है। कठिनाइ्वो, पतिवृूलतारं 
उन व्यस्िदो के सिए वाधक है, विन्हे अपने आप पर 
विश्वास नेही। कुछ कंसे लिए एक कदम वदाने से पूर्व 
उनम मन अनिष्ट क अशंक से इसे तगता ै। 
सर्तवा मितेगौ भी कि नर्द सके विपयोत आत्मविश्वास 
ओर भनोवल के धनी व्यक्ति पहाड़ जैसी विपदाओं को 
भोपर तते रदे की हिम्मत रवते है। प्रतिकूलताओ से 
प्रमतिं क्रम मे विलम्ब तो ये सकता है पर यह कहना 
गतत है कि सफलता द्ये नच मितेगौ। यदि प्रयण्ड 
इच्छापि, तत्परता ओर साहसिकता वनी रे तो अष्ट 
एकष्य तक अवरय पु जा सकता ६। 
रेमे उदाहरण कै कमी मलौ जिसमे परतिकूलताओ 
के ऊपर आत्मविश्वास भे विजय पाई आत्मविश्यास के 
अमाव के द्रण किते घै व्यक्ति सामान्यतः ५ न 
मे प्रसा रहे ओर अवनति के ग्वं मे पडे रते ष। 
क्ती रपे ते है ओ कठिनाइयो कर युनौती. देते, 
संपरपो ख आर्तिगन करते अन्ततः अमीष्ट तक पहुचे है! 
अन्तत मे छिपी क्षमता उन्हे किसी के आगे ह्यय 
प्रसार, गिडगिडनि, दोन-्ैन यने रहने के लिए वध्य 
मतौ कती। सोया आत्मविश्वास जव आगता दै, छिपी 
क्षमता जव उपरती टै, उत्साह जव उमड़ता है ठे वह 
याही सहयोग को भी अपनी आकर्षण शक्ति द्वा खीव 
तेता है! तव वह ्वाओ का सुख वदलने, दिशाजो को 
पतर देने, व भो को अनुकूलता मे वदल देने की 
मान्य रत्रा है। सोमित सामर्थ्यो के हेते हए भी 
आत्मविश्वास के यल पर कितने ही व्यक्ति सफलता के 
शिखर पर पहुधे, इतिद्यय मे एेते उदाहरणो की कमी 
मही 
. . मैतमने ब्रिटेन कम परसिद्ध सेनापति धा। उसने अक 
युद्धो मे विजय पाई। प्रचण्ड साहस ओर अदूर 
आत्मविश्वास हौ उसकी विजय के आधार ये। नील नदी 
के युद्ध के लिए मेलमन मे पूर्वं योजना वनाई ओर 
अपने अधीनस्य सैनिको के सामने वह योजना रखी। इसी 
यीच कर्मूल वेरी ते सन्देह ्रकट किया--“"दि हमार 
विजेय नदी हुईं तो संसार क्या करेगा 2" मेलसनं ते 
गोपपूर्णं मुद्रा मे तमककर उत्तर दिया--““यदि के लिये 
नेलसन कै पास कोई स्यान नहौ। मैने जो कुछ मिर्णय 
लिया है, उसके, अनुसार सभी जुट जये। िश्चित रूप 
सं विय हमारी ही होगी यह बात अलग है कि हमारे 
1 कमै कहानी “क्रे वाले हममे से धेड ष्टौ रह 
उवे" 


भमनास्वता, ब्र अर तेजस्विता ८.८ 


मर्ये पर जने से पूर्वं मेलसन ने कप्तान से कहा, 
क्ल इस समयसे पूर्वयातो एमे विजय प्राप्त चमी 
या मेरे लिए वेस्टमि्टर के गिरे मे क्व्र तैयार हो 
जायेगी, उह मै शानितपूर्वक विप्राम कर्णा कैसे 
आतवल ओर आत्मविश्वास से भरे शब्द थे, जो अन्त 
भे सत्य सिद्ध हृए। विजय नेलसन के हाव लगी 

मैपोलियन क जीव भी एसे दृद संकल्प ओर 
मनोवल से भण धा। आत्यत्र पर्वत की सेण्ट वणा 
घाटी का गिरी्षण करके तौरे हृए इन्जीनियये से 
नैपोलियन मे पूछा, “क्या रस्ता पार कर सकना सम्भव 
है? हइन्जीनियये ने आशंका व्यक्त करते हए 
कलहा--“शशायद, पार कर सके" मैपोलियन ने अगे की 
बात नहीं सुम दुस्त सिपाहियो करे आदेश दिया! “आगे 
वदरो !' इस दुस्साहसिक निर्णय पर इग्तैण्ड ओर 
आस्ट्रेलिया के लोग आश्यर्यं करे लगे कि यह मदे 
कद का सामान्य-सा व्यक्ति साठ हार सैनिको ओर 
हजाये मन युद्धा के साथ इतने ऊपे आत्पस पहाड़ को 
भरता कैसे पार कट्‌ केण 2 

दृढ़ इच्छाशक्ति ओर आत्मविश्वास के आधार पर 
वह आल्पस कौ भेदकर गन्तव्य तक पू्हुवने मे सफल 
हआ, अन्य करई सेनानायक के पास समर्थ सेना धी, 
हथियार व॒ अन्य उपयोगी साधन थे, प्र उनमें षह 
आत्मविश्वास नही था जिसके कारण भैपोलियने का कलतेजा 
कठिनाइयो कर देखकर यन्न बन जाता धथा। वह स्वये कहा 
करता था--“भेरे शब्दकोष मे असम्भव नामक कोर 
शब्द नही।'* 

जापान के एक छोटे-से राज्य पर समीपवर्ती एक 
वहे राज्य ने हमला कर दिया। अख-शसखो से सुसञ्जित 
विशाल सेना देखकर जापान का सेनापति हिम्मत हार 
वैठा। उसने रजा से कहा--""हमाै साधनहीन छोगी-सी 
सैन्य इसका सामना. कदाचित ही कर पायेगी। 
नाहक को खत्म कसे के वजाय युद्ध न कला 
ही ठीक है। लेकिन राजा बिना प्रयास के हार मानने के 
पक्ष मे नही था। सोचने लगा कि क्या किया जवे ? 
अचानक याद आया कि गौव मे एक सिद्ध एकीर है 
शायद वही ङण समाधान बता सके, यही सोचकर राजा 
स्ववं .फकीर से मिलने चल पड़ा। फकीर्‌ तम्बूर बजने मे 
मस्त था। राजा ने फकीर्‌ की मस्ती तोड़ते हए कहा कि 
हमा राज्य मुसीबत मे फंस ग्या है दुश्मन मे देश पर 
अक्रमण कर दिया है ओर ेसी पिकट स्थिति भे 
सेनापति भौ निण्श चे युका है--उसने बताया कि जीत 
असम्भव है। 

फकीर्‌ ने विना विलम्ब क्वि उत्तर दिया कि 
“सबसे पहते तो आप सेनापति को पद से ह्य दीजिये 
क्योकि जिसने युद्ध से पहते ही ह्य की आशंका वक्ता 
दी वह.भला क्या जीत `पायेगा ? ओ स्वयं निराशावादी 
है वह अपने अधीनस्थ सैनिको मे कैये उत्साह-उमगर का 


८.९ पमस्विता, प्रष्ठरता ओर तेजस्विता 


संचार कर सकेगा 2” राज गे समर्थन कसते हृए क्च, 
बात तो ठीक टै! लेकिन अब उषया स्था कौन 
सम्पाते! यदि उसे हया भी दिया जदा तो इते कम 
समय १५ सग सेनापति कं मिलेगा 2 उसो सेनापति मे 
काम के अग्निरिति कोट विकल्प दिखाई महीं 
देता” 


इस पर कीर मे हंसी हसते इए 
कहा-- "प विन्त म मु का स्थान मै 
सम्भातुंगा” रजा विस्मय मे षड्‌ गया तेकिनिं इसके 
अतिरिक्त ओर कोई चा भीते नही धा 
दूसरे दिन्‌ सेना. ने कूच कर दिया, सेना का नेतृत्व 
मुद्ध अनुभवो से सर्वया अपरियिते फकीर्‌ कट्‌ रहा था। 
थोड़ी हौ दूर वे वते देगे कि फकीर मे सकने का सेकेत 
किया, इयं मये सेनापति के आदेश पर सेना रुके ग। 
सेनापति चाहे ओ निर्णय से, सधी सैनिक उस्न अनुकरण 
कले प्र म्ञबूर्‌ थे। युद्ध क्षत्र अभी दूर्‌ था) वीच मे 
अकारण र्कक्‌ समय बाबाद कसे का कोई ओचित्य 
नजर मही आ एह था! सैनिक असमंजस मे पड़ गये 
इसी बीच मामे के मन्दिर फी ओर ईइशाग कसे हुए 
फकीर ने कहा--"युद्ध से पूर्वं इस मन्दिर के देवता से 
पूछ तेते है कि जीत छ्चेगो या हरा यदि देवतां जीत के 
लिए कह देते है तो फिर किसी का डर मही। दुश्मन 
की मेना किमी ही विकट क्योमे ते ओते मिश्ित ही 
हमारी होगी! यदि नही, तरे फिर चतमे से क्या लष !/' 
सैनिको मे कहा कि अप तो एकान्त मे दवेता से 
पूेे। देवता क्या उत्तर देते है ? यह ष्मो कैसे पता 
चलेगा 2“ "नहीं ! अकेते मै नही पूर्दुा। तुम सवके 
सामने ही भै देवता से प्रश्नं कर्गा"' यह कहे हृए 
फकीर्‌ म दयोली से एक चमकता हं सिक्का निकाला 
ओर बताया कि अगर यह सिक्का चित्त गिरता है तो 
आत हमारी ही ,तोगी, यदि षट रिरे तो हम वापिस 
लौट जयेगे। फकीई ने सिक्का ऊपर उछला, सिक्के के 
गिल फे साथ ही उनके भाग्य का निर्णय होगा था) सव 
विस्फारित जेवो प्रे एकटक मक्के को दे दहे ये) सिक्के 
के गिरते ह सवी ओंखे चमक मयी! सिक्का चित्त मिग 
धा जीत सुनिरिचत थौ फकीर्‌ मे सवरकी उत्साहितं के 
हुए कहा--अव इणे की कोई वात नही, देवता का 
आश्वासने हमे मिल गया है“ 
दोनी पको की भयेकर लडाई के बाद जीत अपान 
के प्म हई प सैनिको ने मन्दिर के पास 
प्ुवकर कटा कि फो धन्यवाद दे दे, बिसे हमे 
बिताया, फीर मे कहा टेर्वता को धन्यवाद देने फी 
आवश्यकता नरी बल्कि अपने आपके धन्यवाद दो। नुम 
स्वयं ही अपती,जत्त के आधार ह" 
ष््जीत्त का देवता मे कोई सम्बन्य नही)" यह 
कलमे हुए फकीर्‌ ने सिक्का पुगः योती मे निकालकर 
पैनिको के हाय प्र रख दिया) दैनिक के आश्रय क 


दिका मौ रहा, उव उन्धेने देखा कि सिक्केके दोन 
ओर वित्त के निशान ये। वह -ओर कु नहीं सिर्फ के 
सोये आत्यविश्वास वमो अगन कर एक ममवैपिकिः 
प्रक्रिया भर थी जो अन्ततः जीत को काए्ण दनी 

ससार की महत्वपूर्णं सफलताओं का हृतिहम 
आत्पविश्वाप्च की गौरव माया से"भर पड़ा है। उक्ष 
व्यर्ति का कना हे--समाज को अथवा एष का, 
सर्व्रथम अवश्यकता है अपने अन्दर सोये अमविश्वासं 
रूपी देव्ता फो अगाया अये) अनुदात-वरदाि सह ठ 
बर्सते चते अये 


उत्साह एवं सक्रियता चिस्यौवन के 


मूल आधार 


भराति की आकांक्षा क्सि नही हेती ? प्रवेक 
व्यदित्त अपनी स्थिति से असनुष्ट रहता है ओ उस 
आगे जढकर्‌ उन्यत स्थिति फो प्राणं करना सहिता ६। 
बहुत-मे इसके तिए प्रयास भी कते है ओर भेये 
सफल भी हेते है। कितु अधिङंश व्यक्ति वह प्राप्त मही 
कर पति, ज प्रात करना चाहते है, कारण सक्त्य का 
अभाव, प्रयलो मे रवा की कमी ओर ततसर्ताकाम 
चेन बहुत-ते व्यविति गुवावस्वा मे बड यशन्दरोश के 
साव अपना लक्ष पर्त करो के लिए प्रयल कते है, 
किन्तु योसे परयल कसे के याद हौ निशा ते जति 
है। बहुत कौ स्थिति देसी हेती है, यो म्रयल ओर सुय 
कले-करे युवावस्था चत उती है ओर वै अपने अपरे 
युद्ध समक्चकर हास्थककर बैठ उति। 

वद्धावस्या ठया स्येमुध जीवेन है 
है? इस प्रश्न सा उत्तर उमके तिए णले" मेषी ठेव 
है किसु वास्तव मे एेसा महो! वहते व्यवितयो भे पिमे 
चृद्धावस्या कहे है इस उप्र तक सामान्य ओवन बिताया 
ओर उसके वाद उनमे प्रगति के लिए सी उदत्त 
आक्षा उत्प हुई कि उसके वाद्‌ अपे र॒र यलो 
समे उनति के उच्य शिख एर पूवे) सस्कृतं के भिद 
विद्वान श्रीपाद दामोदर सावेवलेकर ६० वर्धं की_ आयु तक 
एक पाठशाला मे इाईंग पदति थे! रिटायर छेते के बाद 
उन्हेने संस्कृत सौखी ओर संस्कृत भाषा केष पे इत 
काम किया कि देखमे वले दग रह गये। वेदो क शु 
पाठ तैयार केसे से तेकर भारतीय सस्कृति का की 
स्वरूप प्रतिपादित के त्क के धै मे उमे इन 
सफलता अर्खित की कि आज धी जतं संसत 
सम्बन्य मे कौ कोई मतभेद उठता है तो उसके समाया 
ओर मिरोकरण के लिए सातवलेकर्‌ के प्रन्थो वो आधार 
माना जाता है। 

महात्मा गोधी ये ४५ वर्वं की अवस्था मै समन्य 
ऊीवम जिया ओर इमे बाद वे एक ब्रानतकाी, सन के 
म्बल्प मे उपकर सामे आवे) दादा भाई बेनी म 


५० वर्षं फी आयु मे अपना राजैतिक जीवन आरम्भ 
किया तया ६० वर्प कै आयु मे परहती यार वम्बई 
कौसित फे सदस्य सुने गये। ६१ वर्षं की अवस्थामे वे 
कप्रेस के समापतति वने। गोपातकृष्य गोखते गे ४० वर्ष 
कौ आयु मै भारत सेवक समाज" फी स्थापना की। 
तोकमान्य तिलक ने यदपि ३३ वर्षं की आयु मे अपना 
राजमैतिक ओवन आम किया था किन्तु उक 
गतिविधियां १९०५ मे ही अधिक सक्रिय हुई, तेव उनकी 
आयु ५० वर्षं धी। उसी समय उन्होने गम दल की 
स्थापना की धी। 

„ पतिमरूल लीग वनते समय श्रीमती एनीदीसण्ट कौ 
आयु ७० वर्षं करी धी। उन्दते ४० वर्षं की अदु के 
वादं हौ सार्वजनिक मे पदार्पण किया था। इसी प्रकार 
५ वपं की आयु के बाद राजनैतिक उीवन मे भ्वेश 
के वते प. मोतीलाल नेहरू ५८ वर्षं की आयु मे 
कमरिस के सभापति कने डा, रेन प्रसाद का प्रवर 
ओर सक्रिय जीवन ४१ दर्षं कौ आयु के वाद ही 
आरम्भ हृम। 

यह तो सैर राजनैतिक जीवन से सम्बन्धित उदाहरण 
ह ओर्‌ सामान्यतः समश्ना जाता है किं रजनीति वृदो का 
खेल है। इम षर मे व्यक्ति युवावस्या मे प्रवेशं करे, 
तेभी वृद्धावस्था तक पूुयने तक सफलता मिलती है, एेसी 
धारणा £ै। क्ति ओर मे भी रेमे उदाहरण है, 
जिनसे सिद्ध ्टेता है कि प्रगति या सफलता का आयु से 
कोई सम्बन्ध मही है। वह किमी धी उप मे पाई जा 
सकती है ओर वृद्धावस्या मे अपने क्षर मे कैर्तिमान 
स्थापित केरे वालो के तो देरो उदाहरण है। यूनानी 
माटककमर सोफोक्लीज ने ९९ वर्ष |की आयु मे अपना 
प्रसिद्ध नारक . .आडीपस" लिखा धा। ¦ यद्यपि उन्दने इसके 
पहले भी कई रचनाएं लिखी थो, प्रर जिन रवनाओ मे 
इन्हे साहित्यिक जगत मे प्रतिष्ठित किया वे सभी अस्सी 
वर्प को आयु के वाद लिखी गई धी। अपरिजी के 
सुप्रसिद्ध क्वि मिल्टन ४४ वर्षं कौ आवु मे अन्ये हये 
गये ये। अन्धे छने के वाद उन्होने साय ध्यान साहित्य 
रचना पर केन्द्रित किया ओर्‌ पचास वर्ष की आयु-मे 
अपनी प्रसिद्ध कृति भैराइज लाम्ट' लिखी। ६२ वर्ष 
की आयु -मे उनकी एक ओर प्रसिद्ध कृति षैरडाइज 
रीगेड" प्रकशित हई जर्मन क्वि गेटे ने अपनी प्रसिद्ध 
कृति फास्ट" ७० वर्प क आयु मे लिखो थी। ९२ वर्प 
का अमेरिकी दार्शमिक जानडेवौ अपने कषर मे अन्य सभी 
विद्वान से अग्रणी था, उन्हे दर्शन केषर मे ६० वर्ष 

की अवस्यामे हौ प्रवेश क्या था ० 

' “ जार्ज वर्गाडं शो ९३ वपं की आयु तक इतना 

अधिक लिखते थे किवे स्ववं ४० वर्ष की आयुमेभी 

इतना नही लिख पते थे। दारशानिकं वैनदित्तो क्रोवे ८० 

वर्ष्‌ की अवस्था मे भी नियमित रूष से दस धण्टे काम 

क्पे थे। ८५ वर्यं की“आयु मे उन्होने दो महत्वपूर्णं 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ८.१५ 
पुस्तके लिखी, जिनद यर्वा विश्व साहित्य मे ेती ई 
ण्ड रसेल करो ७८ वपं फी आयु मे उस्र कृति पं 
पुरस्कार मिला जो उन्न ७७ वर्ष की अवस्था मे पू 
की घौ माटिस मैटर सिक का देष्टात ८८ वर्ध फी आ 
= चिन दिम वे मौ, उसके कुं दिन पूर्व हं 
होने अपनी अन्तिम पुस्तक पूरी फी धी। इस पुस्तके क 
मागधा द एवार्टं ओंफ से दरू आल" यह पुस्तकं उनकं 
सर्वोत्कृष्ट रचना समद्धी जती है। 
त्रिटेन के गुप्रसिद्ध अखबार *उेली एक्स" म 
संचालक लाई वीवनवर्कं ८० वर्षं की अवस्था मे भी 
दप्तर मे जमकर वैठते ओर काम करते थे; दार्शनिक 
काण्ट करे ७४ वर्षं की अवस्था मे उनकी एक रघना 
आधार र दर्शन केषर मे प्रतिष्ठा मिती। ६० वर्प की 
आयु के बाद चार वर्पो मे उन्दने “एन्धोपोलोजौ, 
भेटाफिविक्स. ओंफ ईधिक्स' ओर स्टाफ आफ 
फैकल्टीज' ये तीन पूस्तके लिखौ धी, जिनने उन 
दार्शनिक उगत मे प्रतिष्ठित किया। दैमीसन ने अपना 
प्र्यात्‌ द्र्य क्रसिग द बार" ८३ वर्षं की अबु मे परा 
किया। होस्स ने ८८ वर्प कर आयु मे {लियड* अनुवाद 
प्रकाशित कराया था। विव्रिकार टीटान नै विश्वे प्रसिद्ध 
कलाकृति वैटल) ओंफ लिमण्टो" ९८ वपं की आयु भे 
पुरी की। | 
इृ्तैण्ड कम इतिहास जिने पदा है, वे ग्तैदस्टन 
के नाम से अवश्य ष्टौ परिचित ह्ोगे। ग्तैडस्टन मे ४० 
वर्ष की अयु मे ब्रिटेन की राजनीति मे प्रवेश किया ओर 
७० वर्प न मे. राज्य का उत्तरदायित्व सम्भाता। 
ओक्सिफेड मे ®हेमर' एर उनने ओ भायण 
दिया वृह अत्यन्त शोधपूर्णं माना जाता है। पर जब 
प्रधानम वने, तब उनकी आयु ७९ वर्प थी। ८५ वर्ष 
की आयु मे उन्होने ओडेसी ओंफ हाद्स" नामक एक 
ग्र्थ की रचना की। वृद्धावस्थामे भीवे चैन से मरही 
बैठे रहे ४ 
ग्तैदस्टम कौ तह षी चार्लायड भी ग्रेन के 
मूर्धन्य गज .मेता'रहे, है। ७५ वर्ष की आयु मे उनकी 
कारयकषमदा मौजवानो जैसी धी। चर्चित ने ४ विश्व युद्ध 
मे उब त्रिदेन का प्रधान मनित्व सम्भाला तो उनकी आयु 
६० वर्ण धी। जनरल मेक आर्थर ७३ वर्षं कौ आपु मे 
वैसे हयी सक्रिय ये चैते कि ४५ वर्षं की आयु मे। 
उल्लेखनीय ठै कि उन्हेने ४५ दर्प की आयु तै घ्व 
सैनिकष्षेव्र मे व कमान सम्भाली धी। ` 
आठवी अर्मनी सेना का सेनापतित्वं जब पलशन 
हिष्डैन वर्गं को सौपा गया था, तव उनकी आयु ६७ 
वपं कौ थी। ७८ वपं कौ अगु मे वे पा्तमष्ट फे 
अध्यक्ष चुने गये, नौ वर्पं॒तक उन्होने यह दायित्व 
कुशलवापूर्वक सम्भाला ओर ८७ वर्षं की अवस्था मे 


स्र्गवासो हए। हैनरी पिलिप मिदेस जब रस के 
प्रधानम ज तव वे ८४ व्पकेषये। उसी देश की 


८.११ मनस्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता 
मेशनते असेम्बली के अध्यक्ष स्यवई हैत्यि ७१ वर्थ की 
अयु मे उस पद के लिए घुने गये! ८४ वर्थकी आयु 
मे जब उनका स्वर्गवासं हओ, तब तक वे उस प्रद के 
कर्तव्यो फो बडी कुशलतपूर्वकं निमि रहै। दक्षिण कोरिया 
के रटति सिगमन ८० वपं की आयु मेँ-भी पूरी तरह 
क्रियाशील रहे! 
क्य जा वुका है कि सफलता ओर कर्वक्षमता का 
आयु से कोई सम्बन्ध नही है। उत्साह, लगन ओर 
सक्ल्प वना रहे तो किसी भी आयु या स्थिति मे युवा 
रहा जां सकता है। गोस्वामी तुलसीदास मे ५० वर्षं कौ 
आयु के बाद शमचरितमानस लिखना आरम्भ किया था 
ओर दो वर्षं की अवधि मे उसे समाप्त कर विश्व के 
उपकृत किया) रवीद्धमाथ 2ैगोर त्रे ९० वर्ष कीञायुमे 
अपना एक उपन्यास पुरा किया धा। 
यौवन अथवा सक्रियता का आयु विशेष से सम्बन्ध 
नही है। वह वृद्धावस्था मे भो अक्षुण्ण रह सक्ता है तो 
कचपन मे धी प्रतिभा बनकर एूट“ सकेता है। करई बार यह 
सक्रियता अथवा क्षमता बचपन मे ही आश्वर्धजनक रूप 
से विकसित होती देखी गई है। इते सौभाग्य कहे अथवा 
पूर्वजम्मो के. संचिते संस्कारा पलु संसार मे एेसो करई 
विभूतियां हई ई, जिन्हेने खेले, खने की उप्र मे द्य 
अद्वितीय उपलब्धि अर्जित कर दिखाई मुगल सप्रा 
अकवर ९४ वर्प की मे गदी षर बैठा था ओर 
१८ वर्षकीजआयुमे वै खँ को हटाकर स्वतव 
रूप से कार्यभार सम्भाला था। सप्रार अशोक जव 
सिहासमारूढ़ हए ये तो उनकी आयु म्र २० वर्ष थी। 
छ्रेपति शिवाजी ने मत्र १९ वर्ष कीआयुमे तोण का 
किला जीता था। इसी रकार महाराजा रणडीत सिह ने भी 
१९ वर्प की आयु मे ही लाद्यैर पर विजय प्राप्त की 
थौ! विश्व॒ विजय के अभियान पर निकठते समय 
सिकन्दर की आयु मत्र २० वर्षं धी। बूलियस सीजर ने 
भी २४ वर्प कौ आयु मे एक भयकर डाकू गिरोह कौ 
गिरफ्तार किया था। 
परसिद्ध साहित्यकार विक्छर ह्यगो मे १४ साल की 
अवस्था तक तीम हजार से भी अधिक कविताएं लिख 
डाली थी। महाकवि गेटे मे २० साल की उप्र मे अपना 
पटला नाटक लिखा था। सन्त श्रनेश्वर ने गीता पर 
अपनी टीका इनेर्वरी १५ वर्ष की आयु गे है तिख 
डाली थी। सिगमण्ड प्रयड मे २९ वर्ध कीअयुमे दही 
मनोविज्ञानं के क्षेत्र मे अपना क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रतिषदित 
क्या था। 


प्रसिद्ध क्वि गेटे ने ९४ वर्षं की आदु मे ही. 


अपनी प्रसिद्ध रना "धादस" इन द डिस्टेये ओंफ़ जीजस 
क्रादस्ट इन दू हेल" पुस्तक लिखी ओर ख्याति अर्जित 
की। रूसी क्वि पशिकिन मै,+-१० वर्ष फी मेषी 
पेच भाषा मे एक कविता ओर एक नाटक कर 
लिया था। 


वै्ञनिकषक्षे मे कितनी ह्रं एेयी प्रतिभां हई है, 
जिन्हने छोरी उप्र में षौ बडे अविष्कार किये। एतीहविव्वी 
ने २८ वर्ष की अयु मे कपासं ओटने की मशीन का 
आविष्कार क्िया। चार्त्सं मार्टिन हाल ने २३ वष मी 
अवस्था मे विधत संश्लेषण दवाय अल्युमितियम . तैयार 
के की नई विधि रेरेण्ट कई सैम्युअल कोल्द ने १६ 
वर्ष्‌ क्री आयु मरे ष्ट शिवाल्व कर मोडल तगर किर, 
जिसे बाद मे धातु का वनाकर २१ वर्ष कीञआयुमे 
सिवाल्वर का आविष्कार कर दिया) एतेग्बेण्डर ग्राह वेत 
मै २० वर्प की आवु मे टेल्ीफैन आविष्कार के लिए 
प्रयल आरम्भ कर दिया तथा २९ वर्प कीञआयुमेष्ै 
सफल टेलीप्रेन यच का आविष्कार कर उसे पेण्ट कया 
लिया। वायुयान के आविष्कारक 'विल्वय रद" ओर 
'आत्वर राइट" बीस ओर तीस वर्प कौ आयु के बीव 
ही वायुदान बनाकर उसको उड़ाने का परीक्षण कसे ते 
ये। शवितियालित वायुयान उड़ाकर जव उन्हैते पुर ससार 
को आश्वर्ययकित कर दिया धा तव आत्वर की आयु 
३२ वर्ष, वित्वट की उम ३६ वर्प धी। विली का 
मतदान यच पेदेण्ट कने वाले वै्ानिक क्रलवर्टं की 
आयु मात्र २९ वर्प धी। लोगो मे जव इस किशोर करे 
देखा तो दंग रह गये। त 

वद्धावस्था मे लोगो कौ सी सक्रियता वसे वाले 
५ मे ही श्ौद-पपिपक्वता का परिवय देते वाले 
इन से सिद्ध. होता दै कि सफलाः ओर प्रतिभा 
के विकास का आगु से कोई सम्ब्य मही। आयु न तो 
कर्मता को मन्द बनाती है ओर न ल उसे ऊजि 
करती है। कार्यक्षमता या सफलता का आधार 
सुव्यवस्थित योजना, प्रर बुद्धि ओर सथन प्रयासा इस 
आधार पर किसी भी आयु मे सफल हुआ जा सकता है, 
प्रगति की उा सक्ती है। 


साहस का शिक्षण-संकटों की 


पाठशाला में 


शरैर ओर मन को अनुकूलतां सूचिकर गती £। 
उन्हे जुटाने के लिए मनुष्य का समूचा पुर्पार्थ लगा रहता 
है। जीवनयापनं के लिए आवश्यक ` सुविधा जुई अयं 
यह उचित है, प्र गह यही भूलना चाहिए कि चाहो हए 
भी वह जरूरी नही कि सदा अभीष्ट रकार 
परिस्थितियां बनी रहेगी! कठिनाहया, परतिकूलं भौ जवन 
पथ पर अ है तथा मूनु्य के धैयं एवं बीवट 
की परीक्षा है। अनभ्यस्त शरीर ओर मन 
अवसरो प्र अधिक परेशानी होती है। उपस्थित कषिनिषयी, 
संक्यो को वे व्यविति अभिशाप मानते है जिन्ेने स 
अगुकूलताओ मे ही रहना सौखी है। 

रावः देखा यह जाता है कि संकटो के अवसर प्र 
अनभ्यस्त अपना मन है अधिक समस्या खंड्म कत्‌ ह! 
आस्म से हयी उते हर दह की एरिस्थितियो मे रने के 


तिए प्रशिक्षित ओर अभ्यस्त किया गया येता तो 
उपस्थिति छेते वाती कठिनाइ्यो भी खेल-खिलवाड़ वैसी 
महसूस घेती। पुर्पार्थं एवं खीवट के निखासे कर उन 
भी माध्यम माना जाता है तथा उता ही उपयोगी उने 
भौ समश्च आता है, बितना कि अनुकूल परिस्थितियो को। 
प्र्‌ वितले तेते है जो अष कूल. अथवा ्रतिकूतं 
परिस्थितियो मे ए जपे तिखृह के र्ते है ओर अपने 
मनणेदोनो हौ मे सनतुलित यनाय रखते है। अन्यया 
अपिद्रंश की प्रमनता परिस्थितियो प्र अवतम्बित होती 
है। वे अभोष्ट तरह की सुखः 4 उपलव् रहने प्र 
मोद-ममति तथा उमके तित ह्यते हौ शोकातुर हे उठते 
है। धेडे-से व्यक्ति रेते भी देते है, ओ कठिनाइयो तथां 
संपर्पो करे स्वयं आमन्ित करे है। सुविधाओं तया दर 
का वीव उन्हे नही रुवताा कठिनाहयो, संकटो से वूम् 
मिना उरे चैन मही एड्ता। वे जामते टै कि उनका 
सामना किये विना आन्तरिक जीवर कौ उपरे ओर गुद्द 
वमो का अवसर नही मित सकता। एसे व्यक्ति शूरयीर्‌, 
साहसी, मनस्वी बनते है। स्वयं धन्य ्ेते ओर दूसरे को 
्रा-धरकाश देते है। 
प्राचीनकाल की क्षि परम्परा के रि्षण मे एेसी 
व्यवस्या रहती धौ कि मोभूमि को सवल, क्या को 
समर्घं ओर सुदृद बनाने के लिए ये सरे प्रयोग क्वि 
जये ओ अभीष्ट उदेश्य की पूर्ति मे सहयक घे) 
गुसकुलो मे एेसा हौ शिण चलता था। तप ओर तितिला 
का कठोर अभ्यास रिष्षा्ाँ से क्या जता था ताकि 
भावी जीवम मे आनि वाते किसी भी संकट्‌-युनौती का 
सामना कसे भे वह समर्यं हे सके। गुस्कृलो मे प्रवेश 
तेम त्था प्रशि्षण प्राप्त क्से वाते घछश्ने को 
अनुकूलताओ मे नही, प्रतिकूलताओ मे जीना सिखाया 
जता धा। उस रिक्षण प्रक्रिया का परिणाम यहं येता धा 
कि विद्यालय से निकलने वाला छत्र हरं दृष्टि से समर्थ 
ओर सक्षम हेता था। जीवनं मे आने वाते अवयेध उन्दे 
विघततित्त नही कर पाते थे। 
परिस्विति्यां बदली ओर साथ मे वह रिष्षण पद्धति 
भरी। मुष्य के चिन्तन मे भरारी हेर-फेर आया। यह मान्यता 
वतौ चली गयी कि अनुकूलवओ मे ही मनुष्य का 
सर्वोगीण विकास सम्भव है। फलत. आरम्भ से टी बालको 
को अभिभावक हर प्रकार कौ सुविधार्णे देने का प्रयास 
कषे है, उन्हे तप्-तिति्ठामय जीवन क अभ्यास नही 
कया जावा यही कारण है कि जव कभी भी 
प्रतिकूलता प्रस्तुत होती है, एेमे बालक उनका सामना 
कसे मे असमर्थ मिद्ध हेते रै! 
कुछ विद्यालय आज भी से है ओ जीवट को 
प्रर बनाने का व्यावह्यरिक प्रशिक्षण देते है। उदाहरथ 
अगल एण्ड स्नो सरवाइवल स्कूल एण्डियन एयर फोर्स" 
कौ ओर से भेजे गये वायुयान चालको को पेसी रिग 
दी जाती है, जिससे वे हर तरह के संकटो का सामना 


पनस्विता, प्रदढरता भोर तेजस्विता ८.१२ 
कसे मे सम ठे सके हिन्दुस्तान राइम्स मे प्रकाशित 
एक समाचार के अनुसार रिक्षण की प्रणाली अत्यन्त 
रोमांचक होती है। सामान्यतया विमानचालको को हर तरह 
केष्षित्र से होकर उड़ान भरनी हेती है। हिमालय की 
ऊंचाई पर स्थित सथन वनो अथवा हिमाच्छादित प्रदेशो 
अथवा मरुस्यलो से हकर भी चालको को गुजएना पड़ता 
है। यदि इन दुर्गम प्रदेशो मे कोई दुर्घटना घटती है तो 
किनिकिनि परिस्ितियो का सामना केसा पड सकता है। 
इसका शिक्षण एवं अभ्यास चालक को कराया जाता है 
नं स्थानो पर विना किसी बाह्म सहायता के किस तरह 
प्रतिकूलताओ से जहते ए बाहर निकलना चाहिये, इसका 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 

पैशूट द्वार रंगरूट कमे हिमाच्छदित ग्रदेश मे 
अञ्जात शिखर प्र छोड दिया उता है। साथ मे भोजन, 
पानी तथा अन्य अवश्यक साधन अत्यल्प मात्रा मै उसके 
साथ ष्ेते है! सर्दी, वर्फा, तूफान, हिमपात तथा वम्य 
प्राणियो चैसे संकेटो का उसे सामना कला पडता रै। 
अल्प साधनो के सहारे उसे प्रसुत हेते वाते हर संकट 
से जूना पड़ता है। प्रमुख समस्या सामने आती है प्रकृति 
विषदाओ से अपनो सषा किस प्रकार की जाय ? 
आहार की व्यवस्था टाई अम 2 थोड़ी भी 
असतर्कता उसे मृत्यु के गह मे धकेल सक्तो है। अस्तु 
उसे पूरी आगरूकता का एरिचय देना पड़ता है। 

प्रशिक्षण मे क्तिने ही प्रकार के अभ्यास करयि 
जाते है 2 अल्प आहार मे अधिकं से अधिक दिनं तक 
कैसे जीवित रद्य आ सकता है ? यह कष्टसाध्य अभ्यास 
हिमालय के विभिन केनो मे कना पड़ता है। जल के 
अभाव मे कुछ दिमो तक जीवित रहे की क्षमता के 
विकास के लिए चालक को भीषण तापक्रम॒वाते 
रेगिस्तानी श्लाको मे छोड दिया जाता है। थोडी-सी पानी 
कौ मत्रा उसके साथ होती है उसके सहारे उसे अधिक 
से अधिक दिनो तक मस्प्रदेशो मे गुजाय करना पड़ता है। 
पैदल हौ उसे तपते हृए सैक्ड़ो मील की दूरौ तय करके 
सेना के पड़ाव तक पहना पड़ता है। 

बौहड़ जंगलो मे उसे प्रशिक्षण काल मे छोड़ दिया 
जाता है, यह प्रखे के लिए कि अविज्ञात धरो से वह 
अपनी रक्षा करते हुए किस प्रकार निकल सक्ता, है 2 
धोड़-से लाद्यान ओर पानी के सरे वह श करई 
दिनो तक भटकता हआ सुधित स्थान पर पैन के 
तिए मर्यं दढता है। उसे कितनी बार शोर, बाघ तथा 
उगलो हाथी जैसे हिंसक सीवोः का सामना करना पड़ता 
है। वनो की बीहङ्ता से निकलने -के लिए उसे अपे 
मनोबल एवं साहस का पूरा-पूरा प्ररिवय देना पड़ता ई। 
हिमाच्छादित प्रदेश मे रहने का अप्यास ओर भी अधिक 
कष्ट साध्य है। शून्य डिग्री से भी नीचे तापक्रम मे शरीर 
को के लिए अभ्यस्त करना एक कठोर परीक्षा की 
अवधि हठी है। शारीरिक एव भानसिक क्षमता को 


८.१३ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
निखारने एव समर्थं बनाने वाली शिक्षण की इन ्क्रियाओ 
से होकर गुजासे के वाद रक्षो को उत्तीर्णं घोषितं 
किया जावा है। इस अवधि मे उसकी मनोभूमि इतनी दृढ 
बन जत्ती है कि ह प्रकार के संकट, वुनरौतियो का 
सामना वह कर स्के 
यो तो कुछ. असामान्य कर जने की ललक 
अधिकांश व्यक्तियो मे ती है पर विरले हेते है, ओ 
अपनी विशिष्टता का प्रमाण दे पति है। अन्यया वहते 
मार काल्पनिक उड़ाने भरते है। अभीष्ट स्तर का साहस म 
जटा पने, पुरपार्थ का परिचय न दे प्रते के कारण कुक 
क्र दिखाने की मुणद उनकी कभी पुरी नही हो पाती। 
जैसे.तैसे वे जीवन के दिन गुजासो ओर अतृप्त इच्छा 
लिए हुए इस दुनिया से चल देते है। 
कुछ एसे भी रेते है जिन्हे खन, क्मने के र्ट 
का जीदन नही रुचता। बिना कुछ असाधारण काम कयि 
चैन मही पड़ता भीतर का ओवन विशेषकर गुजसे के 
लिए उदछाल मारता है। साधनो की प्रतिकूलता मे भी वे 
चल पडते है अपने दुस्माहस का परिय देते है। साहस 
की धनी प्रतिभां जिधर भी चल पड़ती है, अपने एकाकी 
वलबूते भी चमत्कारी स्तर की सफलता अर्जित कर लेती 
है। उनके प्रचण्ड पुरुषार्थ के समश्च प्रतिकूलताओ कौ भरी 
नतं मस्तक होना पड़ता है। उनका प्रयास उस मछती कौ 
तरह हेता है, जो नदी कौ प्रचण्ड धारं को उल्टी दिशा 
मे घीरती हृदं चली जती है। रोमांधेक साहसिक अभियानं 
एमे दी पुरुषार्था पूरा कर पाने मे सफल ते ६ै। 
जैकी टेर नामक एक्‌ व्यक्ति ने इंगलिश चैनल 
को साइकिल द्वार पार करे का. मिश्चय किया। अनेको 
व्यवित्तयो ने तैरकर तो चैनल को पार किया था,. पर 
साइकिल से परार कना संकदो से भरा हज था योदा 
भी सनतुलन गडवड़ा जने से मृत्यु की गोद मे जा 
प्ये का खतरा था। उसने विरोषं प्रकार की साइकिल 
वनावाई, विसके प्रिये रबर टायर के धै। साइकिल के 
इूबने का खतरा तो नही था, स॒न्तुलम बनाये रखना 
अत्यन्त किनं कार्य था! देरी को ोवर (यू. के.) मामक 
स्थान से कैलाइस (फंस) तक 9 ना था। साइकिल 
तेकर वह चल पड़ा तीव्र श्रवाह वह कितनी वार 
पिसते-गिरते बया पर उसमे हिम्मत नही हारी। मात्र आठ 
घण्टे मे चैनल के दूसरे किनारे पूुवकर एक नया ओर 
अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किवा। 
अधिकाश व्यक्ति बुदापे को जवनं का अभिशाप 
ममते £! ेसौ मान्यता है कि साह, उमेग ओर 
उत्माह की विशेत युवावस्या तक हयौ रहती है! शरीर 
भरी प्रायः अशक्त हे उता है। पर इस मान्यता के 
दुखलाने वाले कितने हौ व्यक्ति हुए है 2 विलिम 
विनियम मामक व्यविनि के जीवन कम उत्तर पक्ष एेसे 
अभियाने को पुरा करे मे खपा. जो अत्यन्त खतनाक 
चे। ९१ वपं कौ आयुमे उसके मने मे विजरं आया कि 
कु रयै प्रकार का कर्यं किया उवा सात तक्ट्री के 


लद्टो से वने अस्थावी पोत से पेश (दक्षिण अमेरिका) से 
समीमोआ (शान्त महासागर) की यप्रा कले के तिए वह 
अकेला चल पड़ा। साथियो, सम्बन्थियो परे उसे इस संकट 
युक्त अभियान के लिए येक, कितो परे उसे एत 
कणर दिया तथा यह कहा कि विलिस' अपनी मृदु 
स्वयं आमन्वित कर रहय है एर एक वार निश्चय कर 
तेने के बाद कोई उते डिगा नहौ सका। साथी के नाम 
प्र उसने मन बहलाने के लिए एक विल्लौ ओर एक 
तोते को अपने साथ ते लिवा। मार्गे मे क्ति हे 
अवरोध आये 2 समुद्र की तूफानी नहे के वीच ्तक्ड़ी 
के गहर कौ नाव को इूदने से वचा लेना विशेष 
सू्ञ-बञ्च ओर हिम्मत की वात धौ। हर अवरोध द्र चीरे 
हुए उसने छः हवार सात सौ मील कौ लम्बी दूरी मब्र 
एक सौ बारह दिन मे पूरी कौ। “ 

प. जर्मनी का पीटर मारमैन स्तर वर्षीय वृद्ध 
अपनी गोताखोरी के कमाल के लिए प्रयातं था। खोई 
वस्तुओ के समुद्रसे ददने मे उसे विशेष दक्षता प्राप 
धी। इस आयु मे सेनि-चांदी से भ एक अगरेजी पोत के 
समुद्र मे इब जाने पर उसने गोताखोरो के युप का 
नेतृत्व किया अपने प्रयतो से उसने इस विपुल सम्पदा 
का पता लगा लिया, जे समुद्र मे डूब गई धी। उत्रीसवी 
सदी के उत्तर्थ मे उसकी साहसिक ख्याति ४ उर्मीमे 
फैल गई। समुद्र के गर्भ मे समाई सम्पदा को दने पर 
उसे एक बड़ी रकम पारितोषिक के रूप मे प्रात हई! 

गोताखोरौ के इतिहास मे. रसीसी _गोताखोर 
अलैक्चैण्डर तैम्बूडं का नाम उतल्लेखनीय है। उसने अकेले 
ठ कैनेी द्वीप से कुछ दूर ध्वस्त हए स्यमर अल्फेमो" 
का एक मौ वासठ. फीट नीये पानी मे जाकर पता 
लगाया। स्टीमर मे सोने की सिल्लि्यां भरी धी।. निस्तर 
ग्यारह दिन तक वह प्रतिदिन तीन के हिस्ाव, से गोता 
लगाता रहा। हर वार वह पँय मिनट से. तेकर दम 
मनर तक प्रानी के भीतर हक मोरे की ईदो को 
खोजता धा। इस तरह . उसने अपने दुस्साहसं कां परिचय 
देकर लगभग सादे तीन लाख डालर से भी अधिक 
कीमत का सोना प्राप्त कले मे सफलता पाई! 

भोजन ओर पानी जैसे न्यूनतम साधन तो हर 
व्यक्ति को जीवित रहने के लिए चाहियि। फास के एक 
चिकित्सक ॐ. एतेन वाम्वई ते अत्यन्त योखिम भर 
तिर्फय लिया, अपने साय कृ भी ठने-फ़ने योग्यं वस्तं 
न लेकर उसने निश्चय किया किं भरकर के आंचल म 
जो कुछ भी मिल जायेगा, उसके सहे ही वह 
अरताटिक महासागर पर करेगः। एक छोटी-सी नौका कृ 
लेकर वह चल पड़ा गन्तव्य कौ ओर। उसे कैनेरीच मे 
बारवेडोस वक की लम्बी दूरौ तय कटनी धो! पैसठ दिव 
ठक वह समुद्री यत्रा षर र्य ममुद्र का खाय पानी 
स्वास्य के लिए हानिकारक माना जता है प्र वहं उसी 
पानी दा सेवन करके जीवित रहा ओर अन्ततः अपने 
लक्ष्य तक पहुंवे मे सफल रष। 


शत्य हिरी से मीये तापक्तम पर पनी व्फ.के रूप 
मे उमये लगता है रेमे खे बरप्रते प्रदेश दै. जर 
षं के वरं माह यफं अमी रहती ह। विशेष ऊँचे 
पहाड़ के रिखयो प्र भयंकरे दण्डक पडती है। 
सामान्यतया नगे चैर उन शिखरे पर आरोहण मुर्क्ति दी 
नत रायः असम्य माना जाता हैयर्मनी के किट सीगेल 
ने इस अमम्मव फे सम्भव कर दिखाया। सन्‌ १९३२ के 
जताई माह मै उसमे यष एेति्ठसिक चदाई की। अर्मनी 
कै ग्य पटू" शिखर ख ऊँचा नौ हार सात सौ 
अदाम फोट है। शेर करे गला देने वाती ठण्ड के 
भौ उने अपे उवट ओर मनोवत के सहे सह 
किया) चैर तो जख छते भये एर उसकी यात्रा स्वी नही 
नंगे पैर उस उच्य शिखर पर पहंवकर सीगेत' ने एक 
अनौखा कीर्तिमान स्थापित किया। 
पुडसवारी क वह वेमिराल श्रटूर्शग दा माउण्ट 
मैम्विषरे ५ लिया के एरैमलिण्ड से ओन. नामक 
व्यति को सदे वार फुट ऊंयी बाड़ के ऊपर ये एक 
पतल एेसी कमार पर कूदना था, जलँ मुरिकित से णडे 
ने भर की जगह थो। वह एक चष्न्‌ क विनाया धा। 
चषा से फिसलने का अर्धं धथा-नीषे तीन सौ. फुट 
गयौ खाई मे जा गिला इस रोमांयक प्रदर्शन को देखने 
कै लिए अपार भीड अमा धी। एेसा लगता था कि 
ओं धम गईं ह| किसी -क यह विर्वास नहो 
था. कि ओन कदे स. खतलाक कम. मे सफलता 
मितेणी, कमवोर मनोभूमि के दर्शको ने सीटी वजे षौ 
अपनी आंखे बृन्द कर ली। अर्जुन के तष्यवेधौ वाण की 
तरह उसने घोडे पर बैठकर छतोँग लगा दौ ओर दीक 
उष स्थाने पर गिरा जं से भु का मार्ग आस्म हेता 
था धोद मे भी सनुलनं बनाने क लिए अपो शरीर को 
चटा पर पहंयते हौ तिरा कर लिया। दर्शकौ की 
हषध्वनि वातावरण मे उदी। वह अदम्य साहस की 
एक. अनौखी घटना ष जिसका रिकार्ड आज भी 
अष्टरिलिया मे मौजूद हि। 
मग वैश ह्िमाच्छादित शिखे पर. चढ़ने याते 
साधारण से व्यक्ति हेनरी युक का नाम भी दुस्याहसियो 
कौ भृता मे आता है। इयूकं का वह आरोहो जव 
वफ से दके आल्पस पर्वते क्रे पार कसे चले. लगा 
तो सुवरहवीं सदी के स्थानीय सपरा मे उसे इस ओखिम 
मे भ कार्यं के लिए स्पष्ट मना किया प्र उसने यजा 
कौ भी अवहेलना कर दी। अकेते रै वह हिमाच्छादित 
देश कौ यात्रा कता रहा राजा का अदेश उल्लंघन 
कसे के कारण वह पुनः अपनी जन्यभूमि पर नहीं. लोट 
„ सका धयंकर शीत मे बफु पर तो पैर पहाड़ी इलके से 
हते हए वह पेरिस, प्स से शेम ओर फिर इटली जा 
परुषाः ' थोडे दिन "विश्राम तेने के बाद उषे आत्पस 
पर्वत पर चढ़ाई आरम्भ की। आत्पस को लते हए वह 
` टली से शिवोली" पैव गया। जवन के अन्तिम दिनो 
तक वह प्विली मे टी रहा साहसियो के इतिहास मे 
शवक का नाम आज भी लिया जाता है! 


मनस्विता, प्रणता आर तेजस्विता ८.१४ 

एक पासी सन्त अबुल कासिम यनिट मे अपे 
जीवमकाल मे मक्का क त्रीस दार यारा की। हर बार 
वह पैदल यला उसने कुल ८२ हार ६ सौ मौलकी 
दूरी तय की! अन्तमि यत्रा विशेष कष्ट साध्य धी। यह 
िश्चय करके वह चला कि मक्का.की अन्तिमि यत्रा की 
अन्तिम १४ सौ मीत की दूरी प धुटनो के बल 
चलकर पूरी करेगा अपने संकल्प के प्रति वह वृद धा। 
इस प्रयास मे उसके ुटनै उस्मो से भर गये प्र अन्तिम 
शण तक उसने अपना संकल्प नही छोड़ा। मक्का पधे 
मेँ वह सफल षये गया 

गु्यारे से उड़ान भरणा आज उतना छतएाक मही 
रह्म खितना कि एक सदी पर्वं था। कारण है कि तव 
आ चितना तकमीकी श्वान क्म विकास मही हुआ धां 
सैण्टोस इमीण्ट रस का पहला व्यक्ति धा जिसने एक 
गुब्वारे का आविष्कार किया था १९०१ मे उसने गुग्वर 
से उडने का एक सफल प्रदर्शन किथा। एफिल टवर्‌ के 
ह्द-गिदं वह गुगवा के सहे उड़ता रहा। इसं अनौखे 
प्रदर्शन के लिए उसे इमाम की एक बड़ी राशि प्राप्ति 
हई। प्रर उसने उस सम्पत्ति को समाजसेवी संस्थाओ मे 
वितरित कर दिया! तव से उसने समाज सेवा का एक 
मेया मार्ग दुद तिकाता। वेह गुव्बरि की उड़ान का 
जगह-जगह प्रदर्शन करता। फलस्वरूप उसे पारितोषिक मे 
अपार धनएशि मितती, जिसे वह॒ मनुष्यं अति के 
कल्याणकारी कार्यो मे मुक्त हस्त से लगा देता। उसं 
सम्पत्ति से इर्मोण्ट ने अनेको गिरजघरो का निर्माण 
क्रया। 

ट इज इनकंडीवल' पुस्तक मे एक रोमांचक 
घटना का उल्लेख है। ६ मर्व, १९८० को कोलोराडो 
नामक नगर भे एक प्रदर्शन को देखे के लिए विशाल 
जन-समूह एवश्रित हुआ। अर्वनास नदी से हजारे र 
ऊंचाई पर एक घोर से लेक दूसरे ठेर तक मौरी 
र्स्सी बंध दी गई एक हगार पीट लम्बी सस्सी को 
हायो से पकड़कर नदी के दूसरी ओर पवना था। इस 
शेमाचक प्रदर्शन का हीरो था डेविड किर्क। धरातल से 
सौ मीटर ऊंचाई पर बंधी रसस को क्कि मे सीदीके 
सरे चद्कर पकड़ लिया। दर्शको कौ श्वास की गति 
डर के मारे तेव हो गई पर किर्कं के लिए जैसे वह 
कार्य खेल का दिहर्मल हो स्स र्दग से उसने अपना 
अदर्शन आरम्म किया। थोडो-सौ असावधानी से रस्सी द्यू 
सकती थी. जिसके फलस्वरूप हरो. फुट गहरी नेदी मे 
गिसि का खतय था) इसं खतेए्ताक अदर्शन मे किक 
पूर्णतया सफल रहा! एक किनारे पर कुछ ही मिनटौ भे 
पर्हषकर डेविड ने यह सिद्ध कर दिया कि साहश्चियो के 
लिए फुछ भी असम्भव नद्यै है! हिम्मत हय तो वह कर्यं 
कर दिखाया जा सकता है, जो. प्रायः दूसरे सामान्य 
व्यक्तियो के तिए. असम्भव माने जते है। . 


८.९५ मनस्विता, प्रवरता ओर तेजस्विता 
धरुवे भ्रदेशो को अगम्य माना जाता रहा है। 
अत्यधिक शीत से भरा हिमाच्छादित यह क्षे निर्वाह के 
साधनो कौ दृष्टि से रहने योग्य मही है इते षर भी 
साहस के धनी "एडवेचर' कौ ही प्रसन्द कसे वाले लोग 
वरहो जा ही य वर्ह रहकर अपनी पृथ्वी कौ 
गतिविधियो, जानकारियो सम्बन्धी मर्ण र्ण 
सुचनाये तला सकने मे सफल हुए है। धुव अभियाम 1 
कठिन है, इनकी कल्पना कसे मात्र से रोमाच टे उठता 
है। पर मानवी दुस्माहस तो अजेय शक्ति है वह 
असम्भव को सम्भव बनाती रही है यह मूतुष्य का 
पराक्रम ही तो है, जिसमे धरुवीयक्षे मे आ पवने, रहने 
ओर काम कसे की कठिनाइयो को भौ सप्ल बना दिया 
है ओर वैद्ञानिक अव वरौ डेरा डालकर रह रहे है 
जीव-जन्तुओ मे विद्यमान बायोलोजिकल कर्लोक, मौसम के 
जीव चेतना पर प्रभाव, पृथ्वी चक्र की पिमा के साथ 
युम्बकीय उतार-चद़ाव, धुव स्थानो पर विदयुतीय चुम्बकीय 
बल आदि सम्बन्धी खोजे इन्दी साहसं के धनी सकल्पवानो 
के बलवृते ही पाई है। 

दक्षिण ध्रुव प्र सबसे पहला शोधकर्ता नार्वे का 
रोनाल्ड एमण्डसन अपने चार साथियो सहित सन्‌ १९०७ 
मे पू्हैवा था। उसे रोवर स्कोट के रूप मे एक सहयोगी 
भी वाद मे मिता। ८ ताख वर्गं किलोमीटर क्षत्र मे फैली 
दपर हजार फुट मोटी बर्फ की चादर से ठके, नितान्त 
नीरव इस स्थां पर कोई हौसले वाला हय टिक सकता 
है। यह दल तगातार देस वर्षं तक वही पडा सीमित 
साधनो मे निर्वाह कर विविध प्रकार के अनुसन्धा करता 


रहा 


उत्तरी 8 का परयवेक्षण कसे के लिए.सन्‌ 
१९६६ मे वैञ्ञामिको ने अलास्का मे एक तैरती 
प्रयोगशाला स्थापित. की। दो मील लम्बा, डद. मीत 
चौडा, ६० मोटा एक हिमखण्ड उस्र मे इन 
वैज्ञानिको ने पाया, जो. अलास्का से १३० मील 


उत्तर मे धा तथा ग्रीनैण्ड. की ओर तैपता जारा था। 
उस पर इने वैङ्ानिकी ने श ग जमाया ओर रेसी 
ह्लोपडिर्या खष़्ी की, ओ ७० की गति से चलने 
वालो अन्धो का दवाव्‌ वर्दाश्ति कर सके! मैक्स मीवर 
इस शोध के संवालक थे। एकं अस्थाई अजेनेटर से विद्युत 
करी व्यवस्था बनाई गई। हिमद्वीप्‌ पर्‌ इस सवारी मण्डल 
ने चार वर्ष तक यात्रा की! तैरते-तैरते ७५०० मील का 
सफ़र पूरा कर इस द्वीप ने अपनी याग ग्रीनलैण्ड ओर 
आइसवैण्ड के वीच नमक दी खाड़ी. मे उत्तरी धुव के 
समीप समाप्त की! यँ बर्फ गलकर्‌ धीरे-धीरे समाप्तं छे 
गयी। शोध-सस्थान को भरौ इस पर से अपना ेग उटानां 
पड़ा पर इस वीच व ज जनकौ इस नैतत, द्वीप" से 
से अयि थे, उसने भूगोल, _ विज्ञान, _परिस्दिति तथा 
भूगभं विदान वो क्ई नयी दिशाय दी तथा पुरनी 
म्यताओ मे परिवर्तन किया! ३५ वकीय जन्छट कते 
द द्रप इना मुद्यवना लग कि जव इम द्रोप वो छोड 
म्ह च। धः भ्रकृति की लीला उगत का हतप्रप 


अवलोकन कर रहा था ओर गलते हिमखण्ड के साय 
उसने भी हिम समधि ते ती। 

आज तो उुविधा-साधन बहत है। इन बीस वपो 
मे विन मे ओ प्रगति की ह, उससे वातानुकुलित यान, 
आईइसस्कूर्म व धरुवीय परिस्थितियो के लिये ही विशेष 
रूप से बनाये गये। विशेष तापयुक्त मकान भी 
प्रयोगशालाओ को उपलब्य है। कई दल वहां महीनो उ 
डाले पड़े रहते है। पर उका बलिदान भुताया न ज 
सकता, जिन्होने इस खोज मे साधनो के मिना अकेते 
पुरुषार्थ कर दिखाया ओर जान की वाजी लगी दी। 


जो अपनी सहायता करने को 
तत्र हो, उन्हँ कोई नदीं रोक 


सक्ता 


दिन-रत की तरह अष -पअरतिकूल परिस्थितियों सधी 
कै सामने आती रहती है। सामान्य व्यक्ति अपुकूल 
परिस्थितियो मे तो हर्ष मनाते ओर विपरीतताओ के अने 
पर खिन हो जते है प्रतिकूलताओ से जडे के बजाय 
वे अपना धैयं खोते ओर ` निराश हेते देखे जति £ 
परु आतमविश्वासी, निष्ठा के धनी, अध्यवसाय व्यक्ति 
विषम परिस्थितियो को वरदानं स्वरूप समज्ञते टै, जिन्‌ 
साधारण आदमी अभिशाप मान बैठते है। संदा मे 
सफलतां उन्दी को मिली है, जिन्हेते अपनी लगन, 
भ्रयलशीलता ओर आत्मविश्वास के सहे कठिन १ 
कठिन परिस्थितियो पर विजय पाई। कठिनाइयो क 
उस सान के पत्थर की तरह उपयोगं किया, जिसे चाकू, 
कैची आदि आजार को तेज कएने मे प्रयोग किया जाता 
है। प्रतिकूल परिस्थितियो की वे प्ररता बढाने का 
उपयुक्त अवसर समदते है। एमे सैकड़ो व्यव्तियौ के 
उदाहरण दुनिया मे भरे पड़े है, चिन्हीने नं केवल विषम 
परिस्थितियो मे अपना मानसिक सन्तुलन वनाय रखा वल्‌ 
प्रकृति के अभिशापो के बावजूद भी वह कर दिखाया 
सामान्य व्यक्ति सव कुछ होने पर भौ नही कर प्रते। , 

कुछ वर्ष पूर्वं एक रूसी परिक मे ुगो प 
नामक लंग्ड़े विमान चालक के साहस्र का वर्णन + ५ 
किया था। गूगो बचपन मे ही अपने संगौ-साधियो ॐ! 
घर-परिवार के लोगो से कहा करता कि वह पाते 
वने! किलु परिस्थतियो ने उसे शैवः चालक” के का 
मे लगा दिया तोग उसका उपषहस्र करते तो भी वह 
यौ कहदा-"एक म॒ एक दिन नै प्रयते अर्व 
वंग ओर दैक्टर के स्थान पर हवाई हज चलाऊगा। 

पर्नु कुछ वी दिनो वाद वह अचानक दैक्ट 
मीव आ गया, उत्की एक सम येकार हो गई, उे 
कटा देना पद्या प्र गूगो फिर भी मुक्ते हुए कह 
कि शूगो परिस्वितियो से र माने वाला ही है!" 


कुछ महीन मे वह ठीक टे ग्या ओर 
कारडाइविग' सीखकर कार चलाने लगा। अधिकांश लोगो 
कोतोप्रताभी मही चल पाता कि की एक टोग 
कृत्रिम है। उसके मन मे पायतेट' का बीज ज्यो 
का त्यो विचमान तो धा हौ-अवसर पाकर उसने 
हवावाजी के क्लवं मे मेकेनिक क कार्यं कला गरस्भ 
कर दिया ओर धीरि-धीरे वायुयान चालक वनने के प्रयास 
भी शुरू कर दिये। किन्तु डाक्टो परीक्षण मे सफल हेने 
मे उसकी एक यग वाधक हो रही थौ। 
पर सच्ची उत्कृष्ट अभिलाषा जह भी चेती है वह 
अपना रस्ता भी बना लेती है। गूगो ने धवलया्विस्क' से 
मस्करो मे पहैवकर हवाबाजी के केन्य चिकित्सा आयोग 
के डा. प्रिगोरै प्राफर से 'विमान-वालक' का कर्य 
फी अनुमति भी प्राप्त करली। यह शमो पेटर्स' के अडिग 
विश्वास, अद्ूट निष्ठा ओर अधक्‌ प्रयासो का ही परिणाम 
धा, उसके मित्र उसे “उड़ता होल्ड" कहकर सम्बोधित 
करे लो। 
यह तो उस व्यक्ति कौ निष्ठा एव लगन का प्रसंग है, 
जिसने एक ँगकेन दधते पर भी विमान चालक बनने की 
अपी चाह अन्तत. पूरी कर टौ दिखाई। चीन के प्रसिद्ध 
विवकार 'हेनेएकनान' के ववप्न मे ह्य न तो हाय रहे ओर न 
पौव। सामान्यतः हाय-पैर विहीन वालक परिवार एवं समाज की. 
कृषा पर हौ जवित रह सकता है परु हेनेएकनानं > इस 
धारणा को निर्धार सिद्ध करके दिवा दिय 
इस विकलांग पर साहसौ वालक ने वर्पो. तक 
अभ्यासः करके मुंह मे पेन्पिल दवाकर चित्र वनाने मे 
सफलता अरित कर ली ओर लोगौ को यह दिखला 
दिया कि मनुष्य उपलब्य साधनो से ही बहुत कुछ कर 
सकता है। चेन्सिल से चित्र बनाने के उपरान्त जीभ से 
बुराको काम लेता ह, भह मे रग भरकर भेन्टिग करता! 
इस प्रकार अपंग होकर भी हेनेएकनान ने चीनं के 
चित्रके मे अद्वितीय स्थान पमि का गौरव प्राप्त किया। 
उसने दुर्भाग्य का रोना कभी मही रोया। 
एमा ही एक उदाहरण एक अमेरिकी सिपाह का 
है। अमेरिका के “कन्सास' नगर का बहादुर सैनिक 
विलय गैकफर्सन" युद्ध मे लड़ रहा था। युद्ध मे 
उसकी दोनो अंखि चलौ गई। वम-विस्फोट कौ चपेट मे 
आजति दोनो पैर बेकार हो ग्ये ओर हथो से भी 
हाय धो वैठा। फिर भी वह साहसी सैनिक जीवन से 
निगाश नही हभ, वसन्‌ यही कहता कि जब तक उसका 
मने स्वस्य ॥ तव॒ तक वह हर प्रकार की कठिनं 
परिस्थितियो से संघर्ष करता रहेगा! 
` उसने सोचा कि हाय्पाव भते ही नही. रहे, 
मस्निष्क तो सही-सलामत है। उसने इान-साधना करे का 
निर्णय क्रिया। इसके लिए याहिये था गहन अध्ययनं 
चिन्तना आँख कौ बात तो बहुत दुर थी, पुस्तक तक 
वेह नही पकड पाठा था परन्तु जलं चाह वत्तं राह 
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वाली उक्ति को चरितार्थं कले वाले भक्सन ने अपना 
अध्ययन का निर्णय अरल रखा। स व॒ गलते हए 
हकर उसने पड़ना सीख लिया ओर थोडे हौ दिनो मे 
इतना निपुण हो गया जितना कि एक सामान्य साक्षर 
मेट्रोकुलेट को आवश्यकता होती है। 

सफलताओ - असफलताओ मे “ बाह्य परिस्थितियो का 
उतना योगदान महै होता, जितना स्वयं की मनःस्थिति 
का। सन्तुलन, धैर्य, साहस, उत्साह ओर ओवन के प्रति 
अआशादादी दृष्टिकोण बना रहे तो प्रतिकूल से प्रतिकूल 
ओर गरईगुजरौ परिस्थितियो मे भी आगे बढ़ने के लिए 
मार्गं निकला जा सकता है। इसके विपरीत अपना 
दृष्टिकीण निरशावादी हो तो अमुक्ूलतार्पं भी प्रगति भे 
सहायक नही हो पाती ओर कितने हयी सफलता के 
स्वर्णिम अवसर देखते हौ देखते निकल जति है। किसी 
भी क्षि मे सफलता अर्बित करे के लिए मूलतः 
सिद्धान्त यही है! ; 

कितने दही व्यक्ति इस फरक मे रहते है-कि 
अमुक तरह की अनुकूलतां उपलब्ध हो तो अभीष्ट दिशा 
भे कदम उटाया जाय। एसे व्यवितियो कौ प्रायः 
जीवनपर्यन्त निरश हयी रहना पडता है क्योकि अपने आप 
एसा संयोग शायद ही कभी वैठ पराता है जब बाहरी 
परिस्थितिरयौ निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रगमन मे सहयोग 
देने कै लिए हाथ बधि तैयार खड़ी हो। असफतताओ 
का, परिस्थितियो का ना रेते रहने वालो को ठन 
व्यक्तियो से श्ररणां लेनी चाहिये, ज घोर विपनताओ मे 
जन्मे। प्रकृति मे उन्हे शारीरिक दृष्टि से अक्षम बनाकर 
उनका उपहास किया ओर विपत्तियो की शरुखला मे एक 
कड़ी ओर जोड़ दी। मुक्त कण्ठ से मनोबल, संकल्प बल 
के धनी इन सत्साहसी व्यक्तियो की सगहना कसी होगी, 
जिन्ोने प्रकृति प्रदत्त अभिशाप को भी वरदान मानकर 
गले लगाया ओौर घोर अन्धकार मे टिमटिमाते दीपक की 
भोति प्रतिकूलता को चीरे हृए अगे बढते गये। 

(अमेरिका) के अलवामा राज्य के टस्कानिया नामक 
स्थान मे जन्मी हेलनकेलर जव ६ माह की धौ तभी 
कुद्रत मे एक क्रूर मजाक किया। मस्तिष्क ज्वर मे यह 
अबोध बालिका अपनी नेव ज्योति ओर श्रवण क्षमता दोनो 
ही मैवा वैठी।. विकास की प्रारम्भिक अवस्थामे हेमे के ` 
कारण वहे चेन के साथ गृगिपन क एक अतिरिक्त श्राप 
भी जड गया। पर इसं वालिका ने जीवन के प्रति आशां 
कौ ज्योति को बुञ्ये ही दिया। सोचने-समञ्ञने योग्य होते 
ही वह. आशावादी सपने रसँञओने लगी। उसमे सोचा वहं 
समाज के ऊपर भार वनकर नही, दीनहीन के रूपमे ` 
रहौ स्वावलम्बी बनकर जीयेगो! प्रतिभा संवर्धन के लिए 
वह दिम-त एक कर देगी ओर संसार को. यह बता 
देगी कि देखो ! शारीरिक अक्षमता विकास मे बाधक 
मही वम सकती। 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


अपने संकल्पय को साकार कसे मे वह उमम्मन से पुरी 
तत्परतापूर्वक जुट पड़ी। कष्मवत है कि भगवान भी उन्ही की 
सहायता करता है, ओ अपनी सहायता के लिए स्वयं सेट 
गहे हो। लमगम, मिष्ठा ओर असाधारण उत्साह की धमी इस 
गंगो, वहे ओर अन्धी बलिका के लिए इंश्वरो वरदान के 
रूप मे सह्य मार्मदर्िका बनी "कुमार पैन्सफील्ड'" ड. 
होवे द्राग्र आविष्कृत सकितिक प्रणाली के माध्यम से उन्देने 
कल" फो पद़ना-लिखमा सिखाया! धीरे-थीरे केलर क गुंगापन 
फुछ सीमा तक दूर हे गया। वह भावाभिव्यक्ति मे स्म ष 
गई अमवरत्‌ अध्यवसाय के बलबरूते वह ग्रीक, लैटिन जैसी 
अनेको भाषाओ फी विशेष वनी। गणित ओर दर्शन चैरे गूढ 
विषयो में प्रवीणता हासिल कर उसमे अपनी ग्खश्ता का एरिषेय 


दिया, 
हतम केलर की प्रतिपा को देखकर सुप्रसिद्धः साहित्यकार 
मर्कटयेन भे उपे उन्मीसवी सदी का मगिवोय चमत्कार कहा। 
अग कोई देल कौ विलक्षण प्रतिभा को देखकर आश्वर्यं व्यक्त 
कते तो वह यही कहती है कि “भुङे अपनी प्रति पर तनिक 
भी आश्चर्यं महौ ई। यह सव आशा, लगने, उत्साह ओर 
मनोवस का चमत्कार ईै।'* 
बिलासपुर (भ. प.) के एक युवक समोर कुमार 
धोपने वी. ए. की परोक्षा प्रथमप्रेणी मे पैर के गू 
से तिखकर पास की। आद वर्षं कौ अपुमे हौ वह 
एक दुर्थयना मे दोनो हथ गवा वैदे) पर उन्धेने हार भहौ 
मामी। चैर के अंगूठे से लिखने का अध्यास कते रहे! 
बी. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणौ मे उत्तोर्ण कर उन्दने यह 
सिद्ध कर्‌ दिया किं शरीर कौ अक्षमता, अपगता सफलता 
मे वाधक नही बनं सकती। अभी अगि उन्हे भी ष्ठन की 
इच्छा है उन्दने इस वर्षं ब्ब के टटा इ्स्टीदयुट 
ओंफ सोशल सादसेन्य मे सामाजिक कार्य के दो वर्षीय 
पाद्यक्तम मे प्रवेश लिया है। 
विकलागता को चलने-फिरे, कडेर श्रम करे दुस्खहसी 
यत्रा कसे मे वाधक समह जाता है ष्र्‌ ब्रियििके एक 
पर्वताेही मे इस मान्यता को दयूठा सिद्ध किया, प्रकृति के 
अन्तरल मे दिष्ठे सौन्दर्य का दमि करने कामन क्तिनि दी 
व्यदितयो का करता है विशाल पर्वत-शंखलाओ मे वह सौव्दर्य 
्रसुर परिमाण मे विलय पड़ा है! पर उसका दर्शन तो दुस्साहसी 
व्यति हौ कर पते है। ओ इतनी ऊंचाई पर चद्ने की हिम्मत 
सजति द, वे ही भरकृति की छटा का आनन्द लेते है। 
पर्वतरोहण आदि मे दुह्य उदेश्य देवा दै, सौन्दर्य का 
दिष्दर्शन आर्‌ प्रेय सम्पादन। आये दिन प्वतावेहियो क येली 
इट उदेश्य फो तेकर दुर्गम शिखरो पर चदन को दुस्साहस 
करती है! त्रिटिश नागरिकं नीरमये ाउवर के मनमे भी 
पर्वतायेहण की उमंग उदौ। इम उदेश्य मे विक्लगता अवरेय 
खयो कर री धो षरवे िरश नही हए] एक व्रिटिश 
पर्वतायेहे रोली के साथ वैशाखी के सहरि वे परी पर्वतारोहण 
अभियान मे चल पड़े! करमीर्‌ के निकट हिमालय के नूर 
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शिखर की वदाई मे कितने हौ संकटो का सामना कला पड़ 
परसभीको पार कसे हुए वे २२ हय्‌ फुट की ऊंची चोरौ 
चर पुव अपनी इस सफलता के वाद क्राउचर का इदा है 
हिमालय के ओर भौ उच्च शिखरे प्र अगेषण कपे का 


सा ह एक ष उदाहरण प्रस्तुत 
फिय--पेरडाइस, वारिगदे के नौ विकला पर्वतारोहियो 
ग शंक जी कौ वारत की भति इनमे से पाव 


नेशविहीनथे, दो की कृपिमयंमे थी! एक की रंग मुडी 
हं थी ओरदो गुणे, वहे तया यो से रहित! इन नौ 
विक्लमो मे पर्वतागेहण का भिरयय किया) स्थानीय 
व्यद्तियो मे आर्ण्म मे उमके इस संकत्य का मजाक 
उड़ाया प मनोल के धनौ इन व्यक्तयो मे उने 
परिहास की ओर ध्यान म दिया ओर चल षडे अणे 
गन्तव्य को। 
नं चदवाई शुरू हई ल्य धा मादे चार हजार मीटर 
ऊंचाई प्र उपस्थिते पर्व की चोटी) कितने हौ व्यक्तियो 
मै इनकी शारीरिक स्थिति पर दया इस संकट 
से भरे अभियन के लिए रोका ओर मे मर्गे 
अमि वक्ति अवरोध, चलते वाती वर्फलौ अंषियो का 
भय दिखाया प वै अपने निश्चय पर अडिग रटे। साथ 
मे मैल मानचित्र लेकर चले पे अपेग पर्वतारेहियो कौ 
सबसे बड़ विशेषता थो, उमे पएास्पर आपसी सद्भावा, 
भाव, सेह ओर सहयोग की। एफ साथ चलने, एक सथ 
जीने-मपे के धाव भे संफल्प के समक्ष प्रतिकूलां भी 
मत-मस्तक हो गयी! कटिमाइयो को धेलते, अपरेधो को 
चौरते हए वे निस्तर आगे बढते गये। ४ ५ १९८१ 
को उनका आरेहण अभियाम =: आ। साद चार हर 
मीटर ऊँचे शिखर पर अन्तत मे यह दल सफल 
हुआ! शिखर प्र पहुवकर इनेन इष्डा फहएया, हष से 
एक-दूसरे के गते मिते। इस टीम के एक सदस्य २९ 
वर्पीयं “स्टिन मेक्डोविट मे अभिवने की सफलता का 
श्रेय सामूहिक संकल्प शवित को दिया! 

अपंग, अपाहिज, शारीरिक दृष्टि से अकषम हेते हए 
भी ये व्यक्ति विभिन षे से सफल ओर दुम्माहसी 
कार्य क्से मे भो सर्धं हे सकते है तो कोई कारण 
नही कि ओ शरीर से स्वस्थ ओर मन-भस्तिष्क से रमर्ष 
है! अपने निर्धरिति लद्य मे सफल न हो सके अपतत 
का कारण एक ही वनता है कि मिश्ित तक्ष्य के ति 
ममोयोग-तत्यरता का अभाव) परिस्थितियो को अत्यधिक 
महत्व वे ही देते है जिन्हे अपनी आग्विरिकं शक्ति पर 
विश्वास नै हेता माह अनुकूलतां अभीष्ट मत्रा मे 
मिते ठतो प्रगति के तिप्‌ प्रयास करे यहे कल्पा मर 
कल्पना हौ वमकर रह जाती ह! अनुकूलताओ की गह 
ताक्ते एमे क अपेश्वा ईश्वर दतत साधन शरैर ओर 
मन-मस्तिष्क के रूपमे मरे है, उनका ही भती-भति 
सदुपयोग कर लिया जाय तो किसी भी दिशा मै सफलता 
अरित कर्‌ तेना सम्प है 

॥ 


प्रचण्ड पुरुषार्थ ही एकमात्र अवलम्बनं 


भाग्य तो पुरुषार्थं की छाया भर हँ 


जिस प्रकार अन्धकार हमे वस्तुस्थिति का सही इान 
नह्य हने देता है ओर उसके प्रभाव से बयो के लिए 
ह्मे कृत्रिम काश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
अङ्खानरूपी अकार से वच्मे के लिए, वस्तुस्थिति का 
सही ञान भात कस के लिए ञानरूपी प्रकश की 
आवश्यकता होती है। अन्धे मे पड़ रस्सी हमे साँप के 
हने की भरन्ति पैदा कर देती है। छोरी-खोरौ इदर्यो, 
पेडपरये, री, व्याघ्र तथा भूतमेतो के रूप मे हमरे 
अन्दर भय ओर आशंका उत्यन कले का कारण बन 
जति है। उसी प्रकर अन या प्रन्ति का भय तो सवसे 
अधिक डरवना एवं घातक माना गया है। र 
वस्तुस्थिति का सही ज्ञान क्रते के लिए ही 
अध्यात्म का साग दवा खड़ा भा है। इसका मूल 
उदेश्य मुष्य को विवेकशोल वाना .है। इस संसार मे 
अच्छा ओर वुराई दोनो विद्यमान है। यँ अच्छे से 
अच्छे एवं बुरे से धुरे विश्वास एव रीति.रिवाजो का 
भ्रवलन है। एेसी परिस्थिति मे हमाय कर्तव्य हो जाता है 
कि हम उनके त का नीरघोर विवेक, बुद्धि से 
विश्लेषण कर के साथ दी अपनी तिष्ठा ओड़े 
ओर अनौपित्य का त्याग करे। गुणदोष का विवेचन कर 
आत्मोत्कर्षं के लिए प्रयलं करना ही वेदान्त का प्रथम 
सूप्र है, "“अथातोऽवरह्न जिज्ञासा।'* 
जो व्यविति वास्तविकता या अवास्तविकता को जाने का 
कष्ट नही उठति, निश्चयात्मक रूप से मानसिक आलस के 
कारण उनकी भौतिकता एवं विशिष्टता नष्ट हो जाया करती है। 
इस दासता के बन्धन -मे जकड़ा हुआ कोई समाज या रष 
प्तमोन्मुख ही होगा, विकासशील नही। ८ 
सैकड़ो वर्पो कौ पराधीनता ने" हमारी बौद्धिक प्रतिभा 
को नष्ट केर दिया है! विदेशी अक्रमणकारियो ते जह 
हमारी विपुल सम्पदा लूट-लूटकर अपने घर भौर है, वही 
हमारे मनीवल को गिरने के लिए अनेक प्रयल किये है! 
वे हमे चिरकालं तक शोधित, पतित एवं प्रएधीन : देखना 
चाहते थे, फलस्वरूप उवका वह भ्रयास सदैव रहा कि 
हेम अपनी सस्कृति को हेय ओर उपेक्षा की दृष्टि से 
देखे। इसके लिए उन्दने समाज मे अन्धविश्वास 
मूद-मान्यताओ के प्रचलन के किए भरसक प्रयल कियि। 


अर्ष ग्रन्थो मे सहल पग^पग प्र आत्मबोध, 
आत्म-निर्माण, परमार्थ एवं कर्तव्यनिष्ठा का निर्देश दिया 
गया, वही आक्रमणकारी इस प्रकार की भन्ति फैलाने 
का प्रयास करते रहे कि मनुष्य कुछ नही है, वह तो 
किसी अदृश्य शक्ति के हाथो की कठ्पुतली म्र है, जो 
दोनी है, वह होकर रहेगी। पुरुषार्थ का कोई महत्व मही। 

विवारणीय प्रश्न है कि जब मानवीय पुरुपार्थ का 
कोई मूल्य नृही रह तो कठोर एवं साहसपूर्णं कर्म कले 
का इट कौन उठे 2 हानि-लाभ, * जीवन-मरण, 
यश-अपयश को विधाता के हाथ मे सौप देने प्र मनुष्य 
के भीतर पुरपार्थ के कीग्ररणा षी मष्ट जाती है। 
उहाँ वह अपने भाग्य का मिर्माता कहा जाता है। अव 
दैव के हाथो का एक खिलौना मात्र रह मया! कर्मवादी 
मूमुष्य अव भाग्यवादी बनकर निष्करियता की ओर बद्ने 
लगा टै! 

कर्मयोग के मार्गं का अवलम्बनं कर हमने ससार 
के अन्य देशो से विधा, कला-कौशल ओर विङ्खान की 
होड मे विजय्‌ प्राप्त की थी। मानव-कल्याण की दिशा मे 
क्वि गये हमरे प्रयासो की गाथा आज धी सर्वत्र गावी 
जाती. है। अन्याय ओर अत्याचार मे चहलन का हममे 
अपूर्वं उत्साह था। हमारी इन्दी गाथाओ ने मे तेतीस 
करोड़ भारतवासियो को तेतीस कोरि देवता कहलने का 
श्रेय दिलाया था। पर आज हम दीन-हीन अकर्मण्य, 
अविवेकी लोगो की तरह भाग्यवाद को हय सव कुछ 
मानने लगे। भाग्य ही मव कुछ है एेसा माकर च्ल 
वालो को तथा अन्याय, अत्याचार ओर शोषण का शिकार 
वनना पड़ा तो इसमे आश्चर्यं हौ क्या ? 

यवन शासनकाल मे वलात्‌ धर्म-परिवर्तन कयि गये। 
खियो कौ लज्जा खुते आम लूटी गई, कन्याम का 
अपहरण हा ओर हमने यह कहकर संतोष की सांस ली 
कि उनके-भाग्य मे वही लिखा था, ओ होना था सो 
वही हओ। `य॒हौ स्वीकार किया जाना चाहिए कि 
आक्रमृणकारियो ने अपने अन्याय से पीडति शोषित लोगो , 
को विद्रोह करे प्र उतारू नने देने के लिए यह 
भाग्यवाद का सम्मोहन मनर चलाया था। जिस प्रकार 
क्लोरो्र्म" सुधाकर रोगी को मूर्छिते कर देने- पर मनचाहे 
ग से निरिचन्ततपूर्वक उसके किसी भी अगर फो 
काट-छट किया जा सकता है, उसौ प्रकार इस भाग्यवादी 


१.२ मनस्विता, प्रलरता ओर तैजस्विता 


विारधारा ने अन्याय ओर शोयण के प्रति घ्मे मूर्धि 
कर दिया। तथाकथित विद्वान ओर पण्डितो मे भी रम्कृत 
भाषा मे लिखे श्लोको के उद्धरण दे देकर तेया प्राचीन 
मनगदन्त कथा, उपाख्यान को मुमाभमुनाकर भोती-भाती 
जनता को इस भाग्यवाद्‌ की मूर्छना मे मोते रह्म के 
लिए विवश किया 

पुयेहित एवं आचार्यो खे भरी अपनी जीविका के 
लिए रज्याधित छेते के करण शासक की मर्जी के 
शारसम्मत सिद्ध कसे के प्रयास मे लगा रहना पडा। 
भीष्म पितामह ओर द्रोणाचार्य वैसे मगीपियो को दुरयोपत 
कै अन के प्रभाव से अनीति क समर्थन करना पड़ा, 
तव सर्वसधारण की ते वात हो क्या 2 “अतः मृरांस 
शासक यदि ब्रूत क व्यवहार कते है, क्न्याओ का 
वलात्‌ अपहरण करते है तो उन्हे विधि के विधान से 
एसा अधिकार मिता हभ है ओरं इम परवशो मे अफे 
पूर्वं जन्म मे कोई एप किया होगा, उमी का पराम ते 
भगत को मिल रहा है।* यह मान्यता भाग्यवाद कौ वह 
मरीती गोली धी, जिसने हमारे अन्दर अकर्मण्यता पैदा 
कर विद्रोह, प्रतिरोध की शमता है मष्ट कर दी 

मुगल शामनकाल मे हौ भावनशील एवं 
कर्तव्यनिष्ठ मनीपियो को तलवार के घाट उता उता 
रह वलँ कुछ छद-वेवौ साधु-पण्डितो क्रे मुली ट्ट भो 
मिली हुई धी, ओ "“"दिल्लीश्वे वा जगदौश्वरे वा” का 
प्रचार कर रहे ये! अर्यात्‌ जो दित्ती का राया है, वै 
जगदौरवर है, उसे सव क्से कौ दूट रै, हमै उसका 
विरे नही करना चाहिए। 

„ जातिवाद की मूढ-मान्यता भी भाग्यवाद के सदये 
अधिकं पुष्ट हरई। भाग्य के कारण हौ अमुक व्यक्ति को 
अमुक जाति मे उत्यन होना पडा ओर उसे जोवनभर 
नीच कर्म द्य कते रहना प्डे। सी को "ैर कौ जूती" 
मानते रहना भाग्यवाद का हौ तो घक्कर है, उर्बकि आर्षं 
ग्रन्थो मे मर ओर मारी को समान अधिकार पाने कौ वात 
कही गई्‌। 

भाष्य को अनुकूल बनाने के लिए प्रहनक्षमो को 
पूजा-पाठ का विधान भी फलिते ज्योतिष" का आधार 
लेकर खय पनपा! सैकड़ो अनथ इस सम्ब मे लिखे गये। 
पतु विचारणीय प्रश्न है कि ““करोड़ो मील दूर्‌ आकाश 
मे स्थिति ये राहु, केतु, शनि आदि ग्रह किसी व्यक्ति 
विशेष को क्या ईरषवशं परेशान करते होगे अथवा 
उनका सामान्य प्रभाव सव पर पड़ता हेमा 2 यह कैसे 
सम्भव है कि उनका प्रभाव एक हौ गाव याघरमे रने 
वाले अलग व्यक्तियो पर अलग-अलग पड़े ओर 
पूजा-पाठ कै विधान से उनके प्रभाव को कम कर दिया 
जावे या बिल्कुल टौ रोक दिवा जवे 2" भग्यवाद के 
माम पर यल रही फलित ज्योतिष" भोली-लौ जनता को 
ठगने का सबसे सरल तरीका है। 


„ यदि भाग्य हौ उनति-अवोति का कारण रेत 
तो स्स ओर अमेरिका अपी गर्ह-गुजयी स्थिति से कैसे 
मुक्त छेकर ससार कै मव्ि्ठ एवं सम्पन रर कनौ 
ओर भारत मे धर्मिके देश देवी-देवता, प्रहन्षा. रह, 
केतु, शनि, फी पूजा कता हआ अपनी अय स्थिति मे 
पदा र्ट्ता इस स्थिति पर हमे पुनः विचार कना चेगा 
ओर वद्धिक अतस्य के छोडकर कर्मवाद का मर्म 
अप्नाना पडेगा 

“देव” एक वहुअर्यगानी राब्द है, जिने सृष्टि की 
विधि-च्यवस्या उसके नियम-विधानो का समवेश ै। व्यविनि 
के स्यं के रुमाशुम कर्मो के संस्कयर, समूहं के मंस्क्‌ 
तया इपर मिन्रित प्रतिक्रिय, दैरा-कल कौ “मूषमतारं 
इन सवद विर्नार इतना व्यापक ओर अनेकरूप छता है 
कि सौमित मानवुद्धि फे तिए उने सवकी सामान्य 
जानकारी भौ सम्भव नले, विस्तृत विश्लेषण तो सम्भव हे 
तते नतो सकता। इसलिए दैव के "अपगेय" क्च गथा है 
अद्य यहद, विसे पूरी तरः जाना जा सकता सर्वथा 
असम्भव है। दैवहृता का अर्थ प्ेग अङ्ेयत्। यो स्वयं ह 
अपनी काट करने याला शब्द है सस्कृत मे मे है 
“्वतोव्याहत*” करेगे ओ स्वयं हौ अपने को अहत कर 
रहय प्ते एेमा शब्दा जो "दैव" छने श्च दावा कते ह! 
वे “अञ्गिय को जानने क दावा कते है। तव वह 
अङेय कैसे रह ? 

यह सही टै कि विश्व^चेता के गर्भ भे विदमन 
सूम हतचतो को पककर भविष्य का आभास प्राणं 
किया डा सकता है ओर उमकौ रेस पूर्य सूना दौ जा 
सकती है, ओ समय ठेते पर परी "रह सही ओर 
अमाणित सिद्ध हे। किनु यह दैवज्ञ ठेने का प्रमाण म! 
घटना प्रवाह कौ बारीक, सूम ओर विवम्चेतना मे 
सम्पर्कं का प्रतिफल है। किन्नु इस घटना प्रवाह 
नियामक घटक जड मेही चेतन है। अत" उसके भावी 
स्वरूप फे बरि मे पूरौ तरह निर्वन नही शहा वा 
सकता है। प्रचण्ड चेतन-रत्ता मे भिन-भिन्‌ घटक अपने 
सामूहिक परक्रम से सामान्य प्रवाह को पूरी. तरह 
उलर-युलट सकते है। तवं भविष्य की वहं चातका जो 
विश्वगरभ मे पल रही घटनाओ को जानकर दौ गई धी, 
गलत सिद्ध चे सकती है। यह तो ५ सृष्मदरीयो कौ 
वात। इसका तात्पर्य मात्र इतना ही & कि दैवज्ग हेव 
किसी के भी लिए सम्भव नही है 

सामान्य व्यक्ति तो एेसी सूष्षम दृष्टि से भी वचित 
ही रहते ह एेसी स्थिति मे उन्हे तो भविष्य के रेमे 
ओर भौ कुठ मालूम नहो हो पाता! विडम्बना यह है कि 
सेरी म भविष्य जानने ओर कने कै लिए आर 
व्याकुल रहे है। ५ 

इसका यह अर्थं मही कि भविष्य की योजनां न 
वनाई जये ओर विगत का लेखा-जखा न लिया जाया 
एेसा कएना तो अत्यन्त आवश्यक है। किन अरूरत 


वातो की है-() योजना ओर कल्या का भेद सदा 
स्मरण रखा जए। (२) भविष्य का स्वरूप अनिरश्वित है 
वर्तमान मिरश्वित है, यह स्मरण रखा जये ओर 
अनिश्िवित से वहुत अधिक समय उसे दिया जए, ओ 
निरिचत है, उपलब्ध है। 
योजना व्यवस्थित होती है। कल्पना भी व्यवस्थित 
ह्ये सकती है, पर वह तव तक कल्पना ही कहलाएगी, 
उवं तक साधनो का विचार न कर लिया जाय ओर कार्य 
पद्धति ` मिरिचित कर दक्रमतिर्धरेण न कर लिया उाय। 
सामान्यतः तो कल्पनां अव्यवस्थित ही होती है। पर उन्हे 
व्यवस्थित कर तेने भर से काम चले वाला नही। योजना 
कौ एक विशेषता यह भी है कि उसमे इच्छाओ की 
परस्पर पूरक्ता का ध्यान रखा जाता है। अभी पहलवान 
बनने की योगा वना ली, दूसरे दिन सगीतकार बनने की 
योडना तैयार होने लगी ओर अगले दिन दार्शनिक बनने 
की योजना सामने आ गई इसे योजना नही, काल्पनिक 
उड़ान ही कहा जायेगा योजना बनाने पर॒ साधनो, 
एरिस्थितियो का गम्भीर विश्लेषण तथा कार्यं पद्धति की 
व्यापक जानकारी आवश्यक होती है। हम ज कुछ करना 
चाहते है, वैसा ही अव तक जिन लोगो ने किया है 
उने  कौन-कौन-से साधन जुटाने पड़े, किन-किन परिस्थितियो 
से कैरे-कैमे मुकाबला करना पड़ा ओर उन प्रिस्थितियो 
से वर्तमान का अन्तर कैसा ओर कितना है 2 यह 
सव॒ जमना-समह्ञना होता रै। इस सवके बाद विष्ठा, 
लगन की तीव्ता-तन्परता अपेध्रित होती है। 
उनति ओर प्रगति कौ आक्षा छोड देने प्र 
मनुप्य-जीवन का प्रयोजन ही विलुप्त हो जाता है। 
सकल्पो-महत्वाकाक्षाओ से रहित व्यक्ति तो पशुवत्‌ ही 
जयिगा। उम हेतु प्रयास-परक्रम आवश्यक है। किन्तु उनकी 
कत्यना ओर चिन्ता मे ही उलद्चे रहना. मानसिक शक्ति 
का अपव्यय्‌ मात्र है। जो शक्ति आनन्द, प्रसनता ओर 
क्रियाशीलता वनाये रखने के लिए सौपौ गई है, वह 
काल्पनिक उड़ानो ओर विभीषिकोओ मे ही डूबते-उतरते 
गहने ओर इस तरह निष्रियता वदरते रहे क आधार 
वनादौ जाय तो इससे बड़ी मृदता ओर क्या होगी ? 
भविष्य का ताना-वाना बुनने का अभ्यास हो जने 
प्रर सम्भाविते. विफलताओ-विपत्तियो का भास भी मनः कत्र 
मे सजीव लगता है। तवर चिन्तारोग मतुप्य को 
अपनी लपेट मे लेता है ओर उसे तहसनहस कटने 
लगता है। यदि सोचे का क्रम रेरा दये जाए कि 
कविनाइयो. की ही कल्पना सताती रहे, तो भयकर 
सम्भावनाओ के चित्र॒ सामने आ-आकर दिन-रत भयभीत 
ओर परेशान करम लगेगे। स्प्टत इससे खिता, निरशा 
दती है ओर पुरुषार्थ क्षमता धरती चली जाती है। किसी 
कर्यं को अम करो ह्य यदि असफलदाए ही सामने 
खड़ी दिखने लगी तो फिर उत्साह शिधिल हये जने ये 
कार्यसिद्धि कठिन हौ मानी जानी चाहिए। 


मनस्विता, प्ररता ओौर तेजस्विता ९.३ 


भविष्य के भ्रति हताश होने या काल्पनिक उड़ने भरे के 
स्थान प्रर एक सुनिश्चित योजना बनाकर, उस प्र निरतर 
चलते रहना दै सार्थकता-सफलता का मार्गं है। भविष्य कौ 
कल्पनाओ मेँ उल्ने के पहले वर्तमान परखना-तैलना जरूरी 
हेता है। वर्तमान मे अभावो का ही महौ उपतब्धियो काभी 
स्मरण चिन्तन करे। यह सुर दुर्लभ मानव-जीवन बहुत मूल्यवान 
उपलब्धि है। हमे यह भराप्त हआ है, जो कल्पवृक्ष ओर कामधेनु 
की तरह फलदाय है। इन उपलब्धियो का स्मरण कर मन कौ 
मरुत्त रखे तो प्रगति ओर उनति का उत्साह प्रफुल्ल मन मे 
ही उत्यन होत्रा है। भविष्य की मृगतृष्णा के पी दौडने वालो 
को सदा दूर के भवन ही तुभते रहते है। उने सदा वही सौन्दयं 
ओर प्रसनता दिखाई देती है, जन्यं वे भज नही है। एर यह 
मृगतृष्णा मात्र निरर्थक दौड-धूप ओर थकान का हौ कारण बनती 
है! एेसी दौड कभी भी समाप्त नही होती, क्योकि उसका कोई 
लकय नही होता। निरिचत लक्ष्य के लिए की जने वाली दौड़ 
वर्तमान का भली-भोति लेखा-बोखा कसे ओर अपनी 
उपलब्थियो कर स्मरण कर प्रसन रहने से हौ सम्भव हो पाती 
है। 

भविष्य मे क्या हने वाला है, ओ होना निश्चित 
हो उसी के लिए प्रयल करे, इसका अता-पता लगाना हे 
तो वह प्रिस्यितियो, आधारो ओर लक्ष्यो के आधार प्र 
जानने का प्रयल करना चाहिए्‌। इस प्रकर की सम्भावना 
तचयपर्णं कल्पनाओ के आधार पर हौ की जा सकती है 
न कि ल्योतिषियो द्वा की गईं ग्रह गणना के आधार 
पर्‌। ग्रहगणित अन्तरिष्षीय व्यवस्था एर प्रका डालता है, 
उसमे ऋतु परिवर्तन ससे अनुमान लगाये जा सकते है; 
पृथ्वी के वातावरण पर उसका क्या प्रभाव पू्॑चा, यह भी 
ग्रह विद्या का विषय हो सकता है। अनर्ह हलवले 
व्यापक क्त्र प्र असर डाल सकती है, पर एेसा नही हो 
सकता कि हर व्यक्ति की हर स्थिति उसी से प्रभावित 
देरी च| फिर भविष्य मे किस व्यविति को किस कार्य 
मे, कव, कितनी सफ़लता-असफ़लता मिलेगी, इसका 
आकलन ज्योतिष के आधार पर कसे कातो कोई तुक 
हयै नहौ है। रेमे दुर्बल आधार पर यदि भविष्य की 
सम्भावना सोची गई ओर उसके सहारे योनां बनाई गई 
तो समञ्च चाहिए कि भम-जंजाल मे वुलक्षकर अपना 
अहित ही किया जारहारै। 

वस्तुतः हमे प्रार्य के चक्कर मे.नं फंसकर 
अआशावान, उत्साहौ ओर कर्मशील बनना याहि! मनुष्य के 
कर्म तौ उसका भाग्य बनाते है भरग्य तौ कर्मा का 
प्टिलग्मू है! हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। भाग्य 
को पुस्पार्थ की छाया मार समर. अधिक उचित है। 
यदि कर्मं हौ हमारा घर्म वन जये तौ फिर हमे उनति 


निष्ठा से सदैव कमृ करते रहना चाहिए। 


९.४ पनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


भाग्यवाद के नाम पर पनती 
विकृति्यौँ 


प्रायीयकल मे ज्योतिष ख सपा सम्यन्ध नदर 
विद्वा से धा सुदूर स्थिति. ग्रहनप्रो का ज्ञान, उनकी 
ग्ति-गणना ओर स्थिति का वैङञतिक अनुसंधान अपने देश 
मे उस सभय चरम सीमा पर हुवा हुआ था, उवकि 
पृथ्वी के करूष के तेग नदी, सोतो ओर क्सो के 
किनि वैठकर जानवरो कौ तरह पानी पिया कपे थे। जव 
तक ज्योतिष विशुद्ध विज्ञानं छा विषय रहय तव तक इष 
दिशा मे काफी प्रगति ती री ओर लोगो पे क्म, 
परिघ्रम तथा पुरुषार्थ के प्रति आस्था भो यनी रहौ। रन 
जने किस काल भे यह मान्यता चल पडी कि लाखो 
मल दूर पर्‌ स्थित ठप आओर मक्र एक-एक व्यविति फे 
निजी जीवने पर्‌ अपना विशिष्ट प्रभाव डालते है! 
फलित-ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक विद्वान, आकृति 
विज्ञाम न जनि कितनी विद्र चलं पड़ी, जिनके माध्यम 
से भनुष्य अनागते को जानने की चेष्टा क्से लगा। कटा 
जाता रै किं इन विद्याओं से भविष्य को जानकर व्यवित 
सम्भावित विपत्नियो से यच सकता है। इस मान्यता की 
संगति भारतीय सस्कृति के प्राणकर्मस्ल के सिद्धान्त सै 
क्च मेल खाती है >? भ्रत्येक भारतीय धर्मातुयायौ यह 
जानता ओर माता टै कि हम जो कर्म कर्‌ युके है 
उनका टौ फल आज भोग रहे है ओर ओ आज कर रह 
है उनके सत्परिणाम या दुष्परिणाम कल भोगे पड़े ती 
भविष्य की सम्भावित घटनाएँ जानकर व्यक्ति उनसे कर 
तक वच सकता है 2 पहली वात तो यह कि उन 
घटनाओं को जाना ही नही जा सक्ता ओर उन भी 
लिया जाय तो उनके परिणामो से वघ पाना असम्भव है 
फिर उन्हे अनने से क्या लाभ 2 
लाभ तो कुछ मही हेता हौ हानि की ही अधिक 
सम्भावना रहती ६ै। एक व्यदिति को यदि पता चल जाये 
कि वह कल मसे वात्क~है. तो वह आज से ही मस 
के समान हो जायेगा। वह केल मरे यान मरे प्र आग 
उसका खाना-पीना चट .ङायेगा, नीद खो जायेगो, वेचैनी, 
चिन्ता, उद्धे ओर शोक~की काली छाया उसै घेर 
डालेगी ओर भले हौ वह कल मसे वाला न द्ये पर 
यदि उसे भविष्य वक्ता प्र पूया विश्वास है तो वह कत 
कौ अपेक्षा आज हौ भर सकता है ओर कल तो उमकी 
मृत्यु जो नही आनी हो वह भौ मिश्चित चये जाती है। 
इस तथ्य कौ किमी कहानीकार मे एक कथा के 
माध्यम से बडे सुन्दर ठग से मम्ञाया है। कह जता है 
कि सृष्टि कै मिर्माण हने के वाद पिधाता नै प्रत्येक 
मनुष्य को जन्म लेने पर उसका भविष्य सुना देने का 
नियम बनाया था उस नियम का वरावर्‌ पालन भी किया 
उाता। एक वार किसो कुकर्मी व्यक्ति ने पुनर्जम लिया, 


पिले जन्म के पापौ का दुण्रिणाम उसे षर जनय मे 
भोगना धा अतः उसका भाग्य वड़े ष्ठ भयेकर दंग से 
तिखा गया ६० वर्षं की आदु तक उसकी किस्मत मे 
तमाम कठिनाइयो ओर विपतति्यो लिखी भई धी। फिर उपे 
एक एसे भयंकर रेण से प्रस्त चना ववाया ग्या कि 
उसके सरे शरीरम फौडे पड़ जये। चालीस वर्प तक 
रोग कौ षन यातनाओ कर सहते हए उष्के भाष्यमे गरौ 
वर्ष कौ आदु पर कस्ने के वाद मृत्यु लिखी गथी। 

यह भविष्य उस व्यविति के उम लेते ही 
नियमामुसार सुनाया भवा एक-एक विपत्ति का वर्णन 
सुनकर वह व्यथित ्ेता गया ओर अन्त भे जाकर वह 
इतना चिंतित तया उद्विनष्टो उठा कि सौ वर्षकीञ 
जीना ते दूरं रह वह त्षण ही भय के कारण मर 
गया। यह एक रूपक क तेरह दै, जिसे पदकर समहन 
चाषटिए्‌ कि दूरदर्शी ओर करुणालय परमात्मा यदि कर्मफल 
दृष्टि से किसी का भरग्य निरियत करता भीहि तो उमे 
जानने के कोई सूद मही खोड़ता। यदि इस प्रकार के पुव 
छोड जति तो मुप्य अपना सारा भविष्य पहते से 
जन्‌ तेवा ओर यदि भ्य मे मुख-सुविधां लिली रै 
पहले से हौ निरिवन्त होकर बैठ जाता क्योकि कपे 
तो कुछ टीना हयौ नहौ है। नियति मे पहले से हौ 
कुछ निश्चित कर रखा है। फिर कृछ क्ै-कएमे से क्या 
अन्तर पडता है ओर यदि भाग्य मे कष्ट, विपि्यां हौ है 
तो क्यो न पहले से ही आत्महत्या कर उनसे टका 
पाले। 

कर्मफल के इन सामान्य सिद्धातो से परिचित हेने 
के बावजूद भी रिक्षित-अरिक्षित लोगो फो अपना भाग्य 
जानने के लिए इधर्उधर भटक्ते हुए देखा ज सकता 
है। लोगो मे अपना भविष्य जमन की इती उत्सुकता है 
कि ज्योतिष आकल एकं लाभदायक व्यवसाय के शूप 
मे विकसित दै। ज्योतिष, हस्वरेखाविद्‌, आकृति विज्ञागी, 
गमसविद्‌ आदि भविष्य-ववता धोली उनता को भाग्य 
सितये कौ चाल वताकर दोनो हथो से अपना उत्व 
सीधा करते रहे हे। यहे नही, तथाकथित प्रगतिशील 
अखवारो ओर प्त्र-पत्रिकाओ मे भी दैनिक, साप्ताहिक, 
मासिक तथा वार्षिक राशिफल छपते रहते है। कई लाग 
तो राशिफल देखने के लिए हौ अखबार खेदे .है 
समहय मे नही आता कि अपनी प्रगतिशीलता का टिढोग 
पोट वाले अखचार भौ इस अवसरवादिता से लाभ उवे 
मे क्यो मकोच मदी करते 2 ४ 

अश्वास ओर षतर-पत्रिकाओ कौ भविष्यवाणियो ब 
स्पष्ट रूप मे अन्तर देखा जा सकता है। यह मान भी 
लिया जाय कि गक्ष ओर फलित ज्योतिष विद्या सहौ भी 
है ओग उमका प्रभाव भी होता है तो एक-एक व्यव 
लिए निशित भविष्य रहना चाहिए ओर फलित ज्योतिष 
के गणित मे यभी ज्योरविषयो को समान क्प पर 


> ५, 


भविष्य विद्या की सत्यता भी इती ही निश्चितं रहनी चाहिए। 
दो ओर दो कायोड़ कोट भी लगये, योगफल चार टी आता 
है, उसी प्रकार भविष्य जानने के लिए लगाया गया हिसाब भी 
निश्चित परिणाम देम वाला रहे। प्रतु एेसा नही ्ेता। एक 
रशि का भविष्यफल किसी अखबार मे कुछ छपा है ओर कसी 
मे कुछ ओर। कोई अखबार वृश्चिक रशि के लिए यह सप्ताह 
शुभ तथा मंगलकारै वताता है तो कोई अखवार अशुभ ओर 
खतरे से सतर्क रहने का निर्णय देता है। हालाकि ये 
भविष्यवाणियां कभी सच सिद्ध नहीं होती फिर भी लोग प्रति 
सप्ताह या प्रतिदिन इम भविष्यफलो के पृष्ठ बड़ी बेताब से 
उलट तथा पद्ते । यह कहां तक सच सिदध हे सकत है 2 
कि संसार मे केवल १२ प्रकार की धटनाये या परिस्थितियां हौ 
हती है, जिनमे मेष, वृष आदि रारियो के लोगो को जीना 
पडता है, जबकि प्रत्येकं व्यवितं की अपनी निजी परिस्थितिर्या 
ओर घटनाएं अलग-अलग होती हे। 
शस साधारण-सी वात प्र भी को ध्यान ते देते 
हए अपना भविष्य जानने के लिए सडको पर बैठकर दस 
या पच्चीस पैसे मे भग्यं देखने वाले लोगो से तेकर 
एयरकण्डीशन होटल मे ठहएने वाले ज्योतिषियो तक के 
चक्कर काटे रहते है। सच तो यह टै कि ज्योतिष आज 
विशुद्ध व्यवसाय बन गया है ओर इस व्यवाय मे लगे 
लोग अपने फने मे एसे माहिर हेते. ह कि आस-पास 
जैसे ही ग्राहकं मण्डरता दिखाई दे, वे तुस्त उपे फंस 
तते है; लोग भी इतने आँख से अनये हेते है कि 
छोटे-छोटे कार्यो से लेकर बड़े अभियानो तक के मुहूर्त 
दंढृवाने के लिए ज्योत्तिषियो के आस-पास चक्कर काटते 
रेहते है शादी का परू निकलतवाना हे या 9 को 
मे भरतीं करवाना हो, नया घर नवानां छे. अथवा 
1 यावा पर निकलना हो--विना ज्योतिषी से पठे कोई 
काम करवाने की हिम्मत नही पड़ती। 
साधारण पदेलिखे या अशिक्षित लोग ही. इस तरह 
कौ रीतिःजीति अपनाते हय, ठेस बात भी नही है। शिष्ित 
ओर रुद्ध आधुनिकतावादौ भी रसे अग्यविश्वासी 
व्यवितयो की कमी कही है। फिर भी प्रायः साधारण 
मध्यम वर्ग के सोमो कौ ज्योत्िषियो के चक्कर मे फँसते 
अधिक देखा जाता है, इसका कारण है गरीव आदमौ 
कम से कम मध्यम वर्गं की सी. सुविधाओ. वाला जीवन 
जीने की. आशा. करतां है ओर मध्यम वर्गं का व्यक्ति 
धनवान व्यित की तरह ` जीना चाहता है! गरीब व्यक्ति 
तो फिर भी किसी तरह सन्तोष कर रह सकता है पर 
मध्यम वर्ग मे धनवान की उत्कण्ठा इस कदर व्याप्त 
रहती .है कि वह बिना परिम ओर पुरुषार्थ कयि ही 
धनवान वनने की आका करे लगता है ओर इसी 
आकाक्षा कौ सम्भावना को .जनने के लिए ज्योतिषियो के 
चक्कर मे फँसता जाता ह ४ 


मनस्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता ९.५ 


जसि प्रकार सभीक्षि्र मे मये प्रयोग हो रहे है 
ओर नवी पतिर्यो चल पड़ी है, उसी प्रकार टी ज्योतिष 
केषर मे भी अंक विज्ञान की नई धारा लोकप्रिय होने 
लगी है। अंक विह्ानी प्रत्येक अकं की अलग-अलग 
संख्या निर्धारित रखता है जैसे ककीष्तोख कीर! 
अव प्रश्तकर्ता के मामसे या प्रशन के अक्षरो से हिसाब 
लगाकर उसका भूल्य निकासता है फिर उसके अयुसार 
भविष्यवाणी करता है। कहना नही होगा कि अको की 
विशेषतां पहते से ही निर्धारित रहती है ओर उन्ही के 
असार भविष्य बताया आता ह। 

अंको की मर्धारित विशेषताओी का कोई वैज्ञानिक 
आधार नही हेता है, वे केवल कल्पनां द्वारा ही निर्धारित 
कयि जाते है अतः उनकी प्रामाणिकता ओर सत्यत्रा का 
कोई आधार नदय बताया जा सकता है। नयी पद्धतियीं की 
तरह भविष्यवाणियो का यह नया ठग भी आजकल 
आधुनिक लोगो मे काफी लोकप्रिय हो श है। 

फलित ज्योतिष के पक्षपातियो का कहना है कि 
यह एक विशुद्ध विद्वान है ओर परश्चिम मे भी वड़ा 
लोकप्रिय है वस्तुतः यह तर्कं फलित ज्योतिष की 
प्रामाणिकता को सिद्ध हौ करता, वसन्‌ हमारी मानसिकं 
दासता का ही परिथय देता है। बहुते-से विषयो मे हम 
परिवमी धारणाओं का हवाला देकर यह बताने फी 
कोशिश करते है कि हम गलत गही है। हम गलत है 
या नही है वह इससे भरले ही सिद्ध नही होवा प्र यह 
अवश्य सिद्ध जाता है कि ष्म तीस साल बीत जने 
के वादं भी मानसिक दृष्टि से पशम के ही अनुयाय है। 

निस्सनदेह पश्िम मे विह्न के क्षेत्र मे आशातीत 
प्राति की है पर इसका तात्पर्य यह नही है कि वह्यं जो 
कुछ भी प्रचलित है, वह सव सत्य है। विदान के क्र 
मे पश्चिम के लोग आगे हैँ पर अन्धविश्वास केषर मे 
भी वे हमसे पे नही है, बृहत अगे है। वहं रेसे-रेसे 
अन्धविश्वास प्रचलित है कि जिनकी हम कल्पना भी गही 
कर सक्ते। जैसे कहा जाता है किं पर्विमी देशो मे 
अधिकांश लोग तेरह का अंक अशुभ मानते है। व्च के 
कई दयेटलो मे इस नम्बर का कमरे नही रखा जाता 
ग्यारह, बारह के बाद सीधे चौदह कौ संख्या आ जाती 
है तो फलित ज्योतिष कौ लेकर शीव इसी तरह के 
अविश्वास चलते है तो इसमे क्या आश्चर्य ? यह 
जरूर आश्चर्य की बात है कि हमं लोग उनके सन्दर्भ 
देकर अपे करे स प्रमाणित कसे की वेष्टा करतो है। 

ज्योतिष विद्या के अन्तर्गतं आयः अवात अंको ओर 
कल्पित शक्तियो का आधार लेकर निष्कर्षं निकाले उति 
है। एक आकृति विज्ञा ओर हस्तरेखा त्रि हो एेसी 
पद्धतियां टै, ओ शरीर को आधार वनाकर चलती है! 
हस्तेखाभों क्रे विथाता की लिपि समज्ञा जाता है ओर 


९.६ मनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता 


एक मर्म कहा जने वाला हस्तरेखा शाखी जो कह देता 
है, उसे अटत सत्यके रूप मे स्वीकार कर लिया जाता 
है। मव तोगो की रेखये भी भिन-भिन होती 8। 
इसलिये उनसे अलग-अलग परिणामो के भी गिष्कर्षं 
निकाले जति है तो कहा जा सकता है कि भविष्य ञान 
के लिए हस्तेखार्टं तो प्रामाणिक आधार है। 

यु हस्तरेखाओ के सम्बन्ध मे कुछ याते जान 
लेनी चाहिए। हस्तेखाएं सभी व्यक्तियो को अलग-अलग 
होती दै ओर किसी की एकन्टूसरे से नही मिलती यह 
तो ठीक है प्रतु यह कोई भविष्य शान क सोत कही 
है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हस्तेखाएं मनुष्य के 
मनोभावो ओर प्रवृत्तियो का सकेत देती है, न कि उसे 
भविष्य का। तीव्र सकल्पं शक्ति द्वारा उन्हे कभी धी 
बदला जा सक्ता है ओर वैसे भी सात वर्प मे 
हस्तरेखा अपने आप्र वदल आती दै, क्योकि तव व्यक्ति 
की रुचिर्यो ओर प्रवृत्तयो काफी कुछ बदल जाती है तो 
हस्तरेखा के आधार पएर भविष्य का सुिरियत उन 
कैसे सम्भव हो, सच्वाई तो यह है कि व्यक्ति का अपने 
जीवन के भविष्य मे राकना कठिन ही नद्यै असम्भव है। 

हमे अनुगृहीत होकर भाग्य के जनने के लिए 
इधर-उधर भटक्ने की अपेक्षा पस््िम ओर पुरुषार्थं द्वारा 
अपने भाग्य को निर्माण कसे मे लगना चाहिए। भाग्य को 
जानना असम्भव है प्र उमका निर्माण किया जा सकता 
है। चह चेतना अव प्रत्येकं व्यक्ति मे जागेगी तो समाज 
मे कर्म॑ठता, पुरुषार्थ ओर लगन की भावना पैदा होमी। 


पुरुषार्थं॑ही समृद्धि का राजमार्गं 


लाल कष शासी. मे अपने १८ माह के प्रधान 
मन्वित्व काल मे “वह यश्य प्राप्त कए लिया, जौ संमार 
काकोई भी नेता नही पा सका। शाखी जी एक साधारण 
परिवार के थे। वह स्वय वदे, विकसे ओर वड़े वमे। 
आत्मावलम्बन की शक्ति हौ उसके ओवन मे दृढ़ता 
बनकर विकसिते हुई धी। 

यही गुरुमन्र उन्दने अपनी सन्तान को भी दिया! 
एक वार उनमे किमी मित्र ने भ्रश्न किया--“भप अपने 
बच्यो को थोड़ा सहाय देते तो वे भी आड अच्छे स्थानो 
प्र हेते 2" शासीजी हेमकर वोते--“अवश्य रेते, पर 
उनमे योग्यता न होती! जो स्वावलम्ब ओर 
आत्म-विश्वाम के साथ वदता है, उमकी योग्यता, दृढ़ता, 
कर्मठता, साहस ओर कर्तव्य भावना अदम्य देती ै।'* 

उन्दने कहा--पूल कही भी हो वह. खितेगा 
्ै--वगीये मे प्ते, जगल मे हो या कमे मे, बिना 
खिते उसे मुक्ति नही! वमीये का एल है, उसकी विन्ता, 
स्वयं उसे नष्टौ रहनी। उग्ल क्य पल इतना चिन्तामुक्त 
मही, उमे अयना पोपण आप जुटाना पडता है, अपने 
निखार अपने आप कमना पडता है। कटो है कि इसीलिए 


खिलता भो वह मन्दगति मे है। मौरभ भौ रिधर 


विखेरता है किन्तु उसकी सुग बड़ी तीखी ती है 
काफी दूर्‌ तक वह अपनी मिल तय कती है ङंगत 
का एत युदयपि अपने आकार मे बहुत छोटा चेता 
ओर करट वार वह एल चिल मही प्राता है तो भी 
अपनी सुगन्ध मे वह दूसरे फलो से हल्का नेही पड़ा, 
वजनी ही देता ₹ै। 

यह सिद्धान्त मनुष्य के विकास मे भरी लागू ६ै। 
से का सहाए लेकर बहुत ऊवे पुय हए लोगो मेन 

साहस-टृढता होती है ओर मे वे गढ्स" देते है, ज 

अपने आप विकसित हए व्यक्ति मे स्थाई रूप से हेते 
है। सफलता की मेखिल भरते हौ देर से मिले प्र अप्र 
पैरो की गई विकास यात्रा अधिक विश्वस्त चेती है, 
मोटर रेल का सहाग तेकर वदने मे जहां शोध पवना 
सम्भव ई, वहं अनियमित होना, रस्ते मे टूट.फूट, तट 
छचेना ओर बिगड़ जाना धी सम्मव है। पद या्र मे 
अधिक विश्वस्तदा सहे कौ यग्राओ मे मही, भते ह 
उसमे कुछ अधिक सुविधा हे! 

ससार मे कार्य कसे के लिए स्वय का विश्वास 
पात्र नना आवश्यक है। आत्मशक्तियो पए ओ जितना 
अधिक विश्वास कर पाता है, वह उतना हौ सफल ओर 
वड़ा आदमी वनता है। वाशिगटम एक मामूली सिपाही से 
अमेरिका की स्वतच्रता कां प्रतिस्थापक वना। अमेरिका 
प्रायः सभो रष्टपति अत्यन्त छोटी अवस्था से स्वव 
विकसित हए। नैपोलियन फास का एक छोटा-सा सिपरही 
था, वह स्वय बढ़कर सेनापति ब्रना। एकं अस्ताल मे 
साधारण कू वद्ते-वदते राति वनमे वाते 
सनयातसेन को कोई नही भूल सकता। इन महापुरुपो 3 
""यस्य यावांश्च विश्वास्तस्य सिद्धिश्च तादृशी, विने ॥ 
अपने आप पर विश्वास किया उसने मिदि-सफलवा पाई 
कहावत को चरितार्थं किया है। ५ 

कारडिनल लिखते है-- “हर व्यक्ति के जीवन 
एसे अवसर आते है, जिनका बुद्धिमान मे उपयोगं करके 
मनुष्य विना भाग्य की प्रतीक्षा किए वड़ी मफलवाणं प्रात 
कर सकता है।' 

नेल्सनं कौ कहानियो अंग्रेज बडे प्रन से पदे है 
ओर आत्मविश्वास कौ शक्ति की व्याख्या करते ममय 
उसके उदाहएण देते है। मेल्सन कहा करता, धा, 
"अविरवाम के लिए मेरे जीवन मे कों स्थान मही 
मै उक्तं जुट आता हूं, वों सफलता निरिित रहती £, 
जिनके पास दृढ़ एव अडिग आत्म-विश्वास ओर साहम 
है, वह निश्चय ही अपना भाग्य निर्माण करत है।"" , 

वहुतमे लोग कह करते है--"यदि मै स्वतच ता 
ओर मेरे पौरे वाल-वच्यो का इग न ह्येता. मेरी रिक्ष 
इतनी देती, मुङ्े पूजो मिल गई होती नो मै बहुन गाम 
कर सक्वा शा। परनु यह नकौ निवत, है बहा काम 
करे के तिए न वाल-वच्ये रुकावट है ओर न.वा 
परिस्थितियां ममार मे न्यूनाधिक एक जैम द्य है, वि 


कावर समा जाता है, वे समस्यां ठौ सफ़ल व्यक्तयो 
्ी भ्रेक वनी है। करं महामानवो ने तो जेल मे भी 
बे-वड़े प्रथ लिखे टै। सोच-समञ्च के साय जीवन र 
त्येक दिनि को अमूल्य मानक्र्‌ अपने मन को ऊँची 
भवस्था मे ते अने को अपने आप प्रयल करते है। 
उनकी धोड़ी-सी सफलता भी चिरस्याई, सम्तोषदायक ओर 
व्यावहारिक होती ह। 

अपने आप वदुमे मे सच्वाई ओर ईमानदार रहती 
है, मनुष्य की वह बड़ी शक्ति टै, उससे उसकर हदय 
खुला रहता दै, वह किसी भी समय अपने आपको व्यक्त 
कर सकता है। वह घबराता भी नही, परेशान भी नही 
हेत। यह क्ट तो पयवलम्वियो को ही होते है। जो 
दूसरो के सहे उठता है, उसे बात-वात पर गिर जने 
काभी भय बना रहता है। सच्वे लोग अपने गुण, अपनी 
प्रतिभा ओर अपने सौन्दर्य के बरे मे मही सोचते। अपी 
इस सरल अबोधता के कारण वे लोगो को अपनी ओर 
आकर्षित क्ते है, उनके हदय मे विश्वास, प्रम ओर 
प्रतिष्ठा का स्थान पति है, यह सफलता ही किसी बड़ी 
ते बड़ी सम्पनता जैसी सुखदायक हेती है। 

अपने भाग्य को स्वय बन जने की सह देखना 
भूल ही नही, मूर्खता भी है। यह ससार इतना व्यस्त. है 

लोगो को अपनी परवाह से फुरसत नृही। यदि कोई 
धोडा-सा सहारा देकर आगे बदरा भी दे ओर उतनी 
योग्यता म हो तो फिर पश्चा्ाप, अपमान ओर अवनति 
काही मुख देखना पड़ता है। स्वय ही मौलिक मनुष 
ओर पिम्‌ से वनाए हए भाग्य मे इस तरह की 
अआशका नही रहती, क्योकि वैसी स्थिति मे अयोग्य सिद्ध 
हने क कोई कारण मही होता) जितनी योग्यता वदती 
घले, सफलता कौ मजिल उतनी प्राप्त करता चले। रास्ता 
सवके लिए खुला है, उस्र एर चलकर किठना पार कर 
सकता है, यह व्यवित कौ अपनी लगन, साहस ओर 
विश्वास प्र निर्भर रहता है। 

शाखकारो ने पुरुपार्थियो की स्थान-स्यान प्र वन्दना 
की है। कोई महभाग लिखते है 


धीमन्तो चन्र चरिता मन्यन्ते पौरुषं महत्‌; 


अशक्ता पौरुपं कतं क्लीव दैवपुपासते॥। < 


अर्थात्‌--वुद्धिमान ` व्यद्तियो ने सदैव व्यवित के 
उत्थान के लिए पुर्पार्थ को प्रात माना है। भाग्य ओर 
देवौ के सहारे उनति का मार्ग खोजने वाते नपुंसक, 
पुपार्थःविहीन व्यक्तियो की विद्वज्जन निन्दा कते है! 
` मनुष्य की आध्यात्मिक विमति जाति, वर्णजनम के 
आधार पर नही, उसके गुण, स्वभाव के रूप मे विद्यमान 
हेतौ दै, उसके बदले मे सासारिक सम्पतौ आसानी से 
खीदौ आ सकती है अच्छा स्वास्थ्य, ऊंवी विद्या, 
धनवैभव, साथियो का सहयोग, जन-सम्मान, पद, मेतृत्व, 
कला-कौशल, यश-वर्वस्व॒ आदि कितनी हौ सुखद 
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सम्पदां 4 को प्रसनता प्रदान करती है ओर वह 
उन्दे पते के लिए सपेष्ट भी रहता है। फिर भी ् त 
कम लोग इन्हे प्राप्त कर सकने मे सफल हेते ६, 
अधिक्ंशा को इनके लिए हथ मलते हृए ही रहना पड़ता 
है। लोग तरह-तरह की मनोकामनार्यं रहते है पर यह 
भूल वाते है किं चाहे ओर कल्पना करे भर से कोई 
प्रयोजन पूग नही होता, उल्टे वदरी-वदढ़ी मह्त्वकाक्षा्ं पूरी 
नहने प्र निराशा ओर खीड् ही ह्यय लगती है यह 
तथ्य जितनी अच्छी तरह, ितनी जल्दी सम्म लिया जाय 
उतना ही अच्छा है कि विभूतयो के बदले हौ सम्पदां 
मिली है। गुणो के आधार पर हयी किसी को सफलताओं 
का श्रेय उपलब्ध होता है 

लम्बौ यक्रामे धर्‌ से जने पर वैको से टरेवलर 
चैक प्राप्त कर लिये जति ह| उन्हे कही भी वैको मे 
भुनाया जा सकता है ओर बदले मे नकद पैसा पाया जा 
सकता है। चैसाजेब मेहो तो बदले मे कही भी सामान 
या सहयोग खरीदा जा सकता है। ट्रेवलर चैक वा नकदी 
को छोटो-सी जेब मे रखा आ सकता ै। उनका, दूसरे 
को पता नही चलता पर जव बदले मे सामान खरैदा 
जाता है तो उनका ठेर सबको दिखाई पडता है ओर 
मनवाहे उपयोग मे वह काम आता है। ठीक उसी प्रकार 
मूनु्य के सद्गुण, उसकी ईश्वर प्रार्थना आध्यात्मिक एवं 
ठोस सम्पक्ति है उनके बदले मे भौतिक बा खरीदे 
जा सकते है। उनतिशील सफल मनुष्यो मे से प्रत्येक मे 
कुछ सद्गुण रहते है, उनके विना किसी के लिए भी 
कोई महत्वपूर्णं सफलता शक्य नही 'होती। 

प्रशंसनीय सफलता तो सद्गुणो एर अग्रित है ही, 
मिन्दमीय सफलताओ के पीके भी उन्ही का वर्चस्व कामं 
कर रहा होता है। डाकू अपने अनैतिक आचरण के कारण 
जेल जाता है, नरक भुगतता है, धृणास्मद बनता दै, पर 
उसे जो धन लूटने मे सफलता मिलती है, उसमे साहस 
का 3 काम कर रह होता है। सहस न हो तो 
मात्र आचरण अपनाने भर से ढाका डालने मे 
सफलता नही मित॒ सकती। ठगो की जितनी निन्दा की 
जाय उतनी कम है। श मधुर भाषण करके दूसरो का 
विश्वास अर्जित कर की कुशलता उन्हे ठगी मे 
सफल बनाती है। यदि उनमे यह गुण न हेता तो उनका 
रूखा, कर्वरा व्यवहार किसी से धष्ठता ही न दनम 
देता ओर विश्वास अर्चित किए बिना ठगो कतके कुछ 
प्राप्त कर सकता सम्भवं ही. न ह्येता। बेईमान लोग ` तव 
सफल होते दै, जब लोगो पर अपने ईमानदार हेमे की 
धाक जमा लेते १ मे पानी बेचे वाले यद्ये बो 
लगते ओर प्रचार है कि हमरे द्रवाय येवा गया दूध 
पूर्णतया शद्ध है मिलावर सिद्ध करने वाले को ५०० ₹, 
इनाम मिलेया। ईस प्रकार की घोणा मे ही लोग उसके 
पास. परयत ओर दूध. खरीदते है यदि वही दुकानदार 
अपनी वेसतुस्थिति प्रकट कर दे ओर कह दे कि “^मायी 
दुकान पर आधा दूष आधा पानी” मिलता है, उसमे 
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अरारोट का आय ` मिलाकर गाढा बनाया जाता है तथा 
ऊपर जो मलाई है वह व्लाटिग पेपर की परतमव्र है। 
“तव पता चलेगा कि वेईमानी से मालदार बना वा 
सकता है या नही। स्पष्ट है कि वस्तुस्थिति विदित होने 
पर कोई भी ग्रहक उसकी दुकान परम फंटकेगा ओर 
दिवाला पिट जाएगा ईमानदारी मे वह आकर्षण है, 
जिसकी आड लेकर भी बेईमान अपना उल्लू सीया करते 
है। मधुस्ता ओर विश्वसगीयता ही वह सुदृढ तत्व है 
जिसका आवरण ओदकर ठग ८ एक वार तो 
काठ की हाड़ी प्रका ही तेते है। ओर साहस का 
कवच पहनकर सामान्य स्तर के लोग मरहामानव बन सके 
है ओर इतिहस के पृष्ठ अपने चमत्कारी कर्तृत्व से 
गौरवम्वित कर्के है। आश्चर्य वह है किं इसी 
विशेषता का थोड़ा उपार्जन करके दुरात्मा व्यक्ति भी 
आतंक फैलाने ओर लूट-खसोर कसे मे सफलता प्राप्त 
क्र लेते टै, जिसमे कोई सद्गुण न हे-केवल भ्रष्ट 
आचरण हौ जिसने अपना रखे हो, उसका अनैतिक एवं 
अप्रधी कार्यो को अपनाने पर सिर मुडाते ही ओले 
पड़ने की कहावत चरितार्थं होती है। अपने पाप कर्मो का 
उन्हे अगले ही दिन दण्ड मिल जाता है। जिते दिनि 
छिपे बये रहते है ओर जितनी सफ़लता कमा लेते है, 
उसमे उमकी सतर्कता, ष दृष्ट, स्पूर्ति, संदुलित 
(५ संगठन क्षमता सद्गुण दही सहायक बने 
1 
क्रमबद्ध रूप से प्रगति करते चलने वाले ओर 
उनति के उच्च शिखर को चूल वाले व्यक्तियो को 
उनकी सफलतार्ण, उनके सद्गुणो के कारण हौ उपलब्ध 
हई होती है। कहने लायक सभी आत्मिक एवं भौतिक 
उपलब्धियों किसी को भी अनायास नही मिती। उनके 
लिए जिन साधो की, जिस सहयोग की, जिस परिस्थिति 
कौ आवश्यकता थी, उनका सरजाम षरोक्च रूपए मे मनुष्य 
कौ सद्गुण सम्पदा ही उुटाती है। दुर्गुणो से ग्रसित 
व्यक्ति किसी का संच्या ओर स्थायी सहयोग नही षा 
सकता! साधन जुटने के लिए सूद्व, अदुभव ओर 
जोड़-तोड विठने कौ उरूरत होती दै, उसके अभाव मे 
साधनच्यन परिस्थितियां ही सफलता के मार्गे मे पर्वत 
यनकर खड़ी हो जाती है। ओे व्यक्तित्व के मनुष्य पर 
कोई विश्वास नही करता। अस्तु एकाकी ओर असहाय 
स्विति मे पडे-पड़े अभीष्ट दिशा मे व्ठने से स्का ही 
रहना पडता है। कठिनाइयां हर काम मे अतौ है। वो 
चाह सो घेता टी चला मया, एेमा अवसर ते कही 
किमी को भी वौ मिलता। हर किमी करे अपने ढण से 
अडचनो से निपटना पड़ता है। य॒दि धैर्य, साहम, मनुलन 
ओर पुष्पार्थं चसे गुण नद्य ते वे अवयेय च्चै हि 
तोड़ देते ओर स्यविनि ्यय-पैर फैलाकर बैठ उता है 
श्रयति ण सुनि्वित छम सदासे यै रद है कि 
मुच्य मदूयुणो कमे अपे स्वमाव का अग यनात है 
इममे उसका व्यविनत्व एभावशाखी यनता है, शमैर मे 


सक्रियता ओर मस्तिष्क मे सजगता उभरती है इती 
समर्थता आ जने पर अभीष्ट दिशा मे तेजी से कदम 
बढ़ते है ओर सफलता के अवसर एक के वाद एक 
वद़-चदे स्वर से मिलते चलते है। यद्य प्रवाह अन्ततः 
भूनुष्य को रेतिहासिक सफलताएं भ्रदान कएने की खित 
तक पहंवा देता .है। 

सद्गुणो मे सवसे प्रारम्भिक ओर सबसे महत्वपूरण 
है श्रमशीलता। निरन्तर काम मे ले रहना, खलीनं 
वैठना एक बहुत हौ अच्छी आदत है। इससे शरीर ओर 
मस्तिष्क के कल्ये सदा गतिशील रहे ओर  उकी 
त्या बदृती रहती है। सर्वविदित है कि निकमे षड 
रहने प्र चाकू भी उंग खा जाता है, इसके विपरीत 
बरावर काम मे अनि वाला ओजार रेज रहता है ओर 
चमकता है वह उस्तया अभागा है जो जंग लगे के 
कारण नष्ट हो गया) जिसे क्षणक्षण बाद सिली एर धिसा 
जाता है ओर धिसते-थिसते, बिसकी पीठ म्र रहं गवी 
उस उस्तरे कौ प्रशसा घौ की जायेगी। श्रमशीलता के 
आधार पर ही जीवन सम्पदा का पूर मूल्य ४५ ल क्रिया 
जाता है। समय अनमोल है। जीवनं का अर्धं हं समय। 
वह तैजी से भागता चला जा रहा है ओर गया सो ण्‌ 
फिर उसके लौटे की सम्भावना नही। ईश्वर मे समय के 
रूप मे हौ जीवन दिया है) इस समय का हम चहिते 
उपयोग कर्‌ सक्ते है, बदले मे मनवाहि लाभ उदा 
है ओर उसे आलस मे प्दे-पडे नष्ट भी कर सको 
वयर्थं मे गेवाया गया समय दद्धिता का अभिशाप, देक 
चला जाता है! समय को नष्ट करना अफे सुख-सौभाग्य 
का अपने हथो विनाश कला है। 

कवेर श्रम कले के उपरन्त वीच मे धोडे-थोडे 
समय विघराम की आवश्यकता पड़ती है सो उित ही दै 
पर उसका आनन्द तभी है, जव कामं इतना पूर्त कर 
लिया द्ये कि थकान मिटाने की जरूपत पूरी तरह अभव 
होने लो। भोजन का आनन्द तेभी है, जव करर भूष 
लगे। भर पेट प्र भी सदे दिने कुछ न कुछ दते एटा 
जाय तो कुछ भी आनन्द न मिलेगा कड़ा परिम 
पर उव गहरी थकान आती है तो धोडा-सा विप्राम भी 
५५ त अन्द देता किनु विके पास कुछ कम गरी, 
1 ही वैटे-ठाले ममयं रगँवति है--बार-वार रप्रिम 
रट लगाये रहो है, उन्हे उम सुस्तामे मे भी कोई रस 
नत मिलता! दिन भे कड़ी मेहनत कसे वालो को गह्य 
नीद आती है। प्र जि विस्तर पर ष्ठी पटे रहा है, 
उन्हे क्रवटे वदलते हृए घै ममय गुजासा पड़ेगा, उ 
नीद का आनन्द नदी मितेगा। कड ` व्यविति आसम की 
जिन्दगी दीना चाहते है। उनकौ दृष्टि से काम म कला, 
निटल्ते समय गृडारना स्च आरम है। एमे लोगो के लिए 
समय करटना भौ भारी षड़-जाता है। निरर्थक कौ गपशप, 
मटरगश्ती, ताश. रातरड आदि फे सहारे दिनि गजरते ६। 
इमके लिए उन्दे अपतरे वैते ओर कृ साधी ततश 
क्मे डने टै यः यनन ष्डुने ह चोर अकेते ह्व चोय 


है कर पाते। उन्हे एक गिरोह बनाकर चलना पड़ता है। 
लसी भी दिन काटे के लिए ठलुआ लोगो की 
म्पमी बनते है इन मन-मौजी लोगे मे अन्य निटल्ते 
मगर भी शामिल हो जति है ओर द्यूत की बीमारी कौ 
रह अन्यो मे भौ यह कुटेव फलति है। 
हम जीवित इसलिए है कि शीर मे श्वासप्रश्वास, 
भाकुचन-परकृचने, रक्तप्रमण, मल विसर्जन आदि क्रिया 
स्तर आरी रहती है। यदि यह हलचले बन्द हो जां ते मरण 
म थोड़ा अन्तर है। श्रम कसे का अपना आनन्द है, बिसे वह 
मले लगा समना चाहिए ओवन रस के आस्वादन का 
पौभाग्यमुअवसर उसे ठीक प्रकार मिल सका! जो इस आनन्द 
पे वेधित रहे, समना चाहिएं कि उन्होने अपने जीवन देवता 
को दुलार पामे से वंचित ही रखा है। 
स्वेद्‌ विन्ुभो का मूल्य हैरे-मोतियो से बढ़कर है। 
पिम करे का अर्थ, सफलताओ को भावभरा आमचण 
देना है शरीर की कार्यषमता ओर मानसिक तीषषयता मे 
उत्तरोत्तर वृद्धि करम वाले राजमार्ग पर चल पड़ते, है। यह 
सोना गलत है कि श्रम कसे से शक्ति खर्च।या नष्ट 
चेती है ओर आगम कते रहने से स्वास्थ्य सुषा है 
त्य इसके विल्कुल विपरीत है। डायनेमो चलता है तो 
बिजली पैदा होती है। जब उसका चलना बन्द हो जाता 
ते बिजली का उत्पादनं भी रुक जाता है। ठीक इसी 
प्रकर शरमशील मनुष्य कौ वलिष्ठता स्थिर रहती है ओर 
विकसित होती है। लुहार, बद्ई आदि कठोर श्रम करे 
वालो की भुजा, छाती, पूरी काया लोहे की ढली मालूम 
पडती है। वनवासी, आदिवासियो को न. कोई बीमाय 
सताती है न कमजोरी! बहुमूल्य पोषक तत्त्वो वाले पदार्थ 
उदे खाने को कहा मिलते है 2 रेमे ही मकई, ज्वार 
ओर कन्दमूल खाकर जीवित रहते है इतने धर भी तीर 
से शेर को मार लेने चैसी बलिष्ठा उनमे वनी रहती ईै। 
यह श्रमशोलता का, कठोर कर्मनिष्ठा का प्रिणाम्‌ है, जो 
उन सुदृढ, आरोग्य ओर दीर्घं जीवन के रूप मे मिलता 
॥ आलसी लोग इन अनुदान से सदा वचित हौ रहते 
{ 


आराम को हराम का गया है। हरम भी एक 
अपगध है! हरामी शब्द गाली कौ तरह है! निठ्ल्ले लोग 
समुप गाली खनि जैसी भर्त्सना के हो योग्य है] वे 
अपने शगैर को गलाते है ओर प्रतिभाओं को इ 
क्ले है। रैर के साय दौ मस्तिष्क भी चलता है हर 
काम मे मन, बुद्धि का संयोग कला पड़ता है। सक्रिय 
रहने से मस्तिष्कौय प्रखरता मे तेजी आती है। हरमखोर 
मनुष्यो का शरीर श्रम. से अनभ्यस्त रहने के कारण 
अशक्त, असमर्थं बनता चला जाता है ओर साय ही 
मस्तिष्के को क्रिया-कृत्यो के साय जुटे रहने का अवसर 
न मिले से उसके तनतु भी जडतागस्त होते चले जति 
8 यह कारण है कि आरमतलव लोगो कौ बुर बहुत 
सै मोटी हो जाती है, उनके चिन्तनं उयले किर्णव 
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वेतुके हेते है। सर्वविदित है कि आलस्य की सहचर ` 
मूर्खता भी है। दोनो जोडा वनाकर रहते है। उम्हे एक ही 
घोसते मे रहने की आदत है 

हर मूनुष्य को परमात्मा ने अपार शारीरिक शवितयो 
दी है। बुद्धि भी सवमे कुछ म कुछ होती है, संसार 
इतना वडा है कि दुंदने से इच्छित परिस्थितियो का 
अम्बार मिल सक्ता है। यहा अभाव किसी वसतु का नही, 
यदि कुछ सच्यी वात है तो यह है कि सव कुछ दने 
वाले को मिलता है। जो कुछ स्वयं कए्ता है, वह पाता 
है। जो चलता है, वही लक्ष्य तक पूता है। सोना-सोना 
चिल्लने से पास रखा हमा सोना भी हाथो मे नही आं 
जाता उसे उठने के लिए भी प्रयलं करना पड़ता है। 
सफलता के हर क्षत्र मे यह सिद्धान्त अटल है। 

प्रगति ओर समृद्धि का सीधा रजमार्ग पुरुषार्थं है। 
उद्योगी, मेहनती ओर कर्मठ व्यक्ति अपने प्रवल पुरुषार्थं 
के बल पर आगे साधना हीन कठिनाईयो मे भरी 
परिस्थितियो के बीच रहकर भी वे सफलताएं प्राप्त केसे 
है, जिन्हे साथियो को चमत्कार हआ जैसा लगता दै 
श्रम करे सफल बने" का महाम आदिकाल से सार्थक 
ह्येता रहा है अनन्त तक होता रहेगा. 


अवसर दूंदिए्‌ , परिश्रम कीजिषए 


महानता, आपके कदम चूमेगी 


अवे कभी। हम अपन किसी म्िवरिसेया कोई मरि 
हमसे कहे कि क्या वताया जाये हमको अवसर हीन 
मिला नही तो हम भी ससार मे कुछ करके दिखला 
देते--तव निश्चय करके यह मान लेना चाहिये कि हम 
दोनो इूठ बोलते है। अपने शब्दो के पीठे अपनी 
निशात्मक अवृत्ति ओर अपिमृशीलता के साथ अपनी 
अयोग्यता छिएते है। अवश्य ही हम दोनो अपने प्रति 
मैर-ईमानदार है। अपनी आत्मा का प्रवचनं कसे वाले एेसे 
व्यक्ति है, जो दूये कौ तरक्की देखकर हसरते भगी 
आह ही भर सकते है पर कुछ कर नहीं सकते अन्यथा 
सार का एेसा कौन-सा रेश्वर्यं अथवा उपतन्थि है, ओ 
लगन, पुर्षार्थं एवं तिर्तरता के बल पर नही फयी जा 
सकती। संसार की सारी उनतियां, समग्र विकास कर्मद 
व्यक्ति के पसीने की वृदे कठी" गई है। 
जिसके हदय मै आशा भौर आकोक्षा मे उत्साह 
को त्तरग दै, वह संसार की हर सफलता पा सक्वा है। 
जो अपने मनोनीत षेव मे लगने एव उत्साह सै डय 
रहता है! एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर 
तिल-तिल बदठा रहता है। वह एक दि हिपलय वैसे 
ऊवे उदेश्य कोभ पा लेता है बिसका संकल्प दुतमुल 
है, विसकी निरन्तरता रिधिल है। अ करम मे अपनी 
शक्तियो का चोर है, उसको यदि तिल वैसा उदेश्य भौ 
दे दिया उये तो व्ह उसे भी पूरा नही कर सकत 
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येह मानव जीवन को निश्चित नियम दहै किणे 
अपना दुष्टिकोण विधेयात्मक बना लेत है वह उनति ॐ 
ओर ओर जिसका विश्वासं निषेधात्मक होता दै, वह पतन 
की ओर ही अग्रसर चेता है। विस कार्यक्रम अथवा 
उदय के प्रति जिस मुष्य का जैसा दृटिकरेण हेता दै, 
जैसी भावना हतौ रै, उसका परिणाम भी उसे पेदनुरूप 
हौ मिलता रै। मनुष्य के गुप्ठ मन मे निर्माणालक एवं 
ध्वमातमक दोन प्रकार की शक्तिर्या मिहित रहती है ओ 
कि मनुष्यं की भावना एव विश्वासं के अनुरूप आगकर 
ऊप आ जाती है ओर अपने स्वरूप की तरह हौ प्रेरणा 
देने लगती रै। जो काम अविश्वास एव आशका की 
भ्रावना से किया जता है, उसकी सफलता सदिग्ध ओर 
खो प्राम्भ विश्वास एव शकारहित स्थिति मे किया जाता 
ह, उसका परिपा सफलता के रूप मे हौ हस्तगतत होता 
है। हमारी अगौ हरं मानसिक शस्तिर्यो यदि सृजनात्मक 
ह्यमी नो वे हमारे उत्साह का वर्धन करेी। हमे कार्य 
कसे की अधिकाधिक शमता प्रदान करेगी ओर यदि वे 
श्नि ्वेसात्मक होगी मो निरिचिय दी हमारी उदात्त 
भरवनेओ को शिषित ओर वदने. की शक्ति, आशा एव 
उत्साह पर धूल डाल देगी। अतएव उनति के आका 
व्यक्ति को भृलकर भी निषेधालकं दृष्टिकोण द्वारा ध्वसक 
शक्तियाँ अगने कौ गलती मही कसी वाहिए। 
जर तक अवसर म म्रिलमे की शिद्ययत है सो 
अवसरो का धण्डार की किसी समाज के पास नही रहता 
कि वह उसमे जव याहे जिसे दे दे अथवा जिसे बहे 
वंवित करदे अवसर की खोज की याती टै, वुद्िमत्त 
तथा व्यदहम कुशलता मे उसका निर्माण किया जाता है। 
अवसर कौ खज तेना अथवा उका निर्माण कर लेना 
ह्म ते चाम्तविक पुर्पार्थं है अन्यथा पकौ-पकाई गे खा 
तेना ते मव के ल्य हौ मुषम देता है अवस न 
कभी आना रै ओर न कभी निकल जाता है। इमे 
अनन्तकाले का प्रत्यकं क्षण एक अवमर्‌ रै! मनुष्य का 
प्रत्येक कदम एक उद्योप ओर प्रत्येकं दिशा उननि ए 
विकास को ध्र दै किन्तु यह. मवे सामान्यं दाते किमी 
भी अदरदर्णो अथवा अकर्मण्य के लिए सपलता क न्य 
म प्रस्नुतं यौ हो मकनौ। ममा के छर्खाटे अणु-क्षग 
उप दी कै पिये विराल कलत्यवृक्च क स्प धारण क 
मक्तेद्धै जो कसी मदुददेण्य क लिए परमीना वदना 
उमिता रै। अयनी व्यकिपव सुख-मुविध म गरनिदान 
देना ओर देद्य कौ थित एव किलामौ परवृिर्या नयग 
करना जनता है। त 
ममारमे रुरु मरी अतश एमे व्फक्निया क प्रमाण 
मौढृद दै, विनके पान तिमी ग्रा कमी मुदिधा-मयन, 
धत-दौतते, विद्या-ुद्धि उती थो सिन्ु उर््दत अपन पुर्पय 
एव समन के चन्त पव उन्यति केः उचते रिक्छर यर 
पू्टयकर दिखा दियो 


२.९० 


आज. वाय श कम्पनी भारत ही नही संमार फे 
कोमिन्कोने मे छट हई है। उरफे वे जूते लोग बे 
शौक तथा विश्वास क साय पनत ओर खरीदते ' । इष 
कम्पनी का माम उसके मलिक वाराकेममषरद्य पड़ा 
है, जे प्रास्य मे एक साधारण मोयी का लडका घा। 

यह लडका प्राप्ध मे शये की सडको के किमे 
वैदकर लोगो के फटे-पुरमे भूते दका ओर पलिश किया 
करता था, यही उसकौ आजीविका का साधन था। उसके 
पासं त्खकी कमे काम तो कोई अवसर धा ओर 
उसके पास साधन ही थे। फिर भौ उसे अपने जीवामे 
एक महान उद्योगपति होकर दिखला दिया! उसकी इष 
उति का रहस्य ओर कुछ मही केवल अपी मेहनत, 
लगम ओर क्रमकेप्रतिश्रदधाभरदही थी 

इस लड़के को ज्यादा कोम कसर के वाय अब्दे 
से अच्छा काम कसे की लगन धी। वह जिसका भी 
काम करता उमे पराकाष्ठा तकं अच्छा ओर सही कले 
की कोशिश कए्ताथा। उमे कभी भी वैसे के लिए 
जल्दी-जल्दी काम की वेगा महौ रली । वहं ग्राहक के 
साथ वदी नम्रता एव आदर से वोलता। उक एटे-षुने 
युते अपने महीन ओौर १ त ठको से सीकर वंर्षगीवी 
वमा देता) पलिरा लगाकर (4 चमका देता मानो वे गये 
हो। उव तक वह चता गने का कोम कता रह, 
उसका कोई भर ग्राहकं असतषट नही हुआ। वह समय पर 
तौ काम लेता था ओर समय पर हौ उसको कके देत 
था इस्‌ प्रकार लगन तथा मिश्ित समय के बले पर 
अपरे छेटे से काम मे एक बड्प्मन का ममवेश कर 
लिया। जिसका पफल यह हभ कि उसके पास्‌ ग्राहव गै 
शरीड रहने लगी। लोग अपना कम करन के. तिथे 
अपनी वारी कौ रवोष्ठा क्से तमे) ॐ तोगं षा 
विश्वा छे गया कि वादा के वनरए्‌ हृए जूते दै अधिक 
दिनो तकं चेल मकते है इस प्रकार एके दिन यहं स्य 
आई करि लोग कृतो कौ मण्मत के लिये उस पूर र्भ 
गहने लग। कोम कौ बहुतायत हौ गई फिर भी षयम 
जग शी यदे दर्बलना म आई फि चह अधिकं पैसे कमति 
के लिए उन्टा-सीधा काम करके लोगो बो उस्दी-जल्टा 
देने ले दयोकरि चिम मच्याई, लय तथा ईमातदागे क 
आधार प उसको वाग्वि कौ सदभावना मिली थौ वहं 
उति के उम आधार नो त्यागे देना मूर्खता सम्घव था 

धीरे उमे णम इतना काम नदृ या रि 
नटुके के क्लिदि वैके उमे केर नकना अमन्मवे च 
गया) निदान उयते एरु दृकयम खोदी, शुरू क) 
सदभावना के कार्य उमे ग्मीन मिलते देय न ली 
क्योकि नेगु म्वय॒ द दमक इनक भै कि. वाय कटी 
दशमे वते यतते वा काय गुन करे चिमे कि अय 
आग मययून वृतो कौ मन्या हने त घवि। 

वारान एक रसौ दुकान म मेये कृते कम 
आग चनो कम विधित मगम्यत शुरू कौ। क्न बडा 


गया ओर वाटा दिनेदिन तरदकी करता गया उसे 
अपनी तरह के अनेक जन्य लड्को कौ भी काम पर 
लगाया ओर इस प्रकार एक छो-सा वे का कारखाना 
भररम्भ करे दिया पैसे के सम्बन्ध मे उसे कोई कठिनाई 
मही हृई। कुछ पैसा तो उसमे अपने मितव्ययता के गुण 
से स्वर्यं बचाया ओर वहुत-सा पैसा उसकी ईमानदार तया 
सज्जनात्मकं वृत्ति के प्रमाण मे इक्टरा कर दिया इस 
भकार धीरे-धीरे तरक्की. करते हए वह साधारण ङा 
केने वाला लडका एकं महान उद्योगपति वन गया 
उसका छोटा-सा काम एक बड़ी कम्पनी मे वदलकर 
संसार की सेवा कर रहा है। 
देखा यह जाता है कि हजारो लोग जीवन में 
उनति कसे की आकांक्षा करते है, प्र पाते है कि 
मन्जित उतनी ही दूर्‌ हई जाती है जितनी कि वे 
आक्षा करते है। उनति चाहने वालो की सठ्या हजारो 
ताखो महौ करेडो मे है ओर प्रत्येक अमे वाले दिन को 
आच के दिन से अच्छा बनाने कौ आकाक्षा रखता है पर 
आज का दिनि चमे द्री व्यतीत होता है ओर कल का 
दिनि शुरू होता है, वैसे द्य लगने लगता है कि हम 
जरं के तहं है ओर जय भी आगे नही वद़ पायै। पस 
मे साधन हौ, साममे अवसर हो तथा समर्थं लोगो का 
सहयोग ये तो भी लोगं उनति से वंचित रह जते है! 
इसको क्या कारण है ? उत्तर एक है--उनति कसे के 
लिए आवश्यक सभी गुण भते ही व्यद्ति मे रे हो प्र 
परिप्रम का अभाव रह्म है, प्रगतिं के लिए ईमानदार से 
परमाम मही किया गया है। 
ससार मे जिन किन्दी गिनि-चुने व्यक्तियों ने प्रगति 
की टै उनमे प्रतिभा थो, उमके एस एेसी क्षमता ओर 
योग्यता धौ कि वे आगे बढ़ सके! फिर भी उनहेने अपरे 
जीवन मे रसे अवसरो कौ प्रतीक्षा नही की, जिनमे वे 
आगे ओर व्यक्ति विशेष का सहयोग अर्बितं कर सके! 
अन भे उन्होने इस तथ्य कौ स्वीकार किया तथा 
महत्वाकाी व्यक्तियो कौ यह दिशा देश दिया कि 
परम्म प्रतिभा का पिता है, प्रतिमा हमारे पास लाव हो, 
योग्यता मे हम किसी से कम च ते प्र अगर पिम 
सैमौ यौव हमारे पास मही है तो हम कदापि आगे नही 
ये सकेगे। पर्रम ॒का महत्व समञ्ाने के लिए उस 
शिता का उदाहरण हर जगह दिया जाता है, जो कुर 
पए पड़ी रही होती टै तथा रस्सी कौ रगड़ से विसकर 
निशान खा जाती है! यह इस सिद्धान्त का दोतक है कि 


परिम के विना प्रतिभा को कोई सम्मान नही है। वह ` 


जार्ज सन्तानं की तरह है, विसकी कोई चर्या भी सुनना 
पमन्द नद्यै करता, चर्चा होती है भी तो लोग यह. कहकर 
अवमानना कर जति है कि खाक प्रतिभा है उसमे। यदि 
अतिमा है तो वह उसे सामने कयो नो ला पाता ? 
लौकिक हो चाहे अलौकिक जरह भी जो कोई 
विभूति, संपदा ओर सफलता दिखाई पड़ती है, वे पखिम 


पुरे नके 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ९,११ 
के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति चे, 
कोर्वि अथवा श्रद्धा हो तीनो उपलब्िर्यो केवल पुरुषार्थं के 
बल परह्य प्राप्त हती है। यही कारण है कि किसी की 
प्रतिभा का तभी परिचय मिलता है, जव वह उस दिशा 
मे पुरुषार्थ करा दिखाई देता है। अन्यथा संघर्षं के 
अभाव मे वह प्रतिभाः भी अरणी मे आग की तरह दवी 
पड़ी रह जाती है। 

इन दिनो बम्ब का वेकटेश्वेर प्रेस भरत मे 
प्रतिष्ठित ओर कलात्मक छपाई के लिए प्रसिद्ध है। उसकी 
यह ख्याति तभी से है, जबकि बड़े-बड़े शहरो मे भी 
नाम मत्र को प्रेस नही थे। इस श्रेस की सम्पत्ति ओर 
विकास को ओक पाना मुश्किल है तथा आशर्यं होता 
है, यह जानकर कि एकाकी व्यक्ति ने किंस प्रकार इसकी 
इतनी गहरी नीव डाली। उससे भी ज्यादा विस्मय विमुग्ध 
कर देने वाली वात तो यह दै कि इस प्रेस के सस्थापक 
मारवाड से रोजी-रोटी की तलाश मे बम्बईं आये ये। तव 
न उनके पास प्रतिभा धी ओरन दही पसा था। शरीर प्र 
पहने हए कपड़ो के अतिरिक्त उनके पास कु भी नही 
धा। गुजरे के लिए उन्हेने एक बुकसेलर के यत्तं नौकरी 
कर लौ। दिन-एत मेहेत करके वे अपने काम मे लगे 
रहे तथा पुस्तके बेचते। साथ ह्य उन्होने अपनी मंजिल 
भी निर्धारित कर्‌ ली, इसे प्राप्त करने के लिए वे बड़ी 
मितव्ययिता बरतते ओर एक-एक, दो-दो पैसे इकटूठे करते 
रहे। बचाये गये धोड़े बहुत पैसो से उन्होने छोरी-खोरी 
पुस्तके खरीद कर बेचना शुर किया। सुबह खरीदी हई 
पुस्तक को रात तक बेच लेते कन्थे प्र हलोला लटकाये 
निरन्तर पुस्तके बे वाले उस युवक को लोग पहचान 
लगे तथा अधिकाश उसी से पुस्तके खरीदने लगे। 

इस प्रकार धीरे-धीरे वह नवयुवक एक अच्छा 
पुस्तक विक्रेता बन गया अपनी दुकान मे अथक पसिम 
करते-कर्ते इतगा कमा लिया कि वह अव बड़ी पुस्तके 
भी वेचे लगे तथा कुछ पुस्तके छपाना भी आस्म कर्‌ 
दी। इस काम मे भी उक्त युदक ने इतना परिघ्रम किया 
कि उनमे एक अच्छे प्रकाशक की प्रतिभा जग उदी। 
निदान उन्होने अपने परिप्रम कफे वल प्र साहस किया 
ओर धीरिधीरे इतना विकास किया कि वम्बई का 
वेकटेश्वर प्रू आज भी उनके परिग्रम तथा पुर्पार्थ की 
यश गाथा गा रहय है। 

न केवल वैकटेश्वर्‌ प्रस के मालिक वरम्‌ दाय, 
वाटा, बिडला आदि धनकृबेर के जने वाते परिवारो के 
उन्मजात प्रतिमासम्यन धे ओर नही धनीमानी। 
उर से वर्तमान विकास का दौर आरम्भ हुआ उसकी 
मीव मे अग्र परिम ही छपा प्डा है! जमशेदजी 
नौशे्वा टरा को तो बचपन मे अपने पिता कै साध 
रोजो-रोटी कौ तलाश मे पैतृक गिवास्र छोडकर बम्ब 
आना पड़ा तथा वर्ह दर्दर की ठोकरे खानी ष्ड़ी थीं। 
लेकिन उन्दने परिम से कभी जी त चुण्या ओरं उसी 
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९.१२ मनस्विता, प्रवरा ओर तेजस्विता 
कै आधार पर धीरे-धीरे उनये प्रतिभा का विकास होता 
गया, जिसमे उन्हेने इतने लम्बे-चौदे कारोवार कौ स्थापना 
की। उेके वशजो मे भी इसौ पसम प्ण्परा का 
अनुकरण करते इए अपने ओचयोषिक षेद को अगि 
वदाय 
यह त्तो हो गयी उच्योग-धयो ओर व्यवसाय, 
रोजगार की बात। विभिन्मं विषयो के विद्वान, समाज 
सुधारक, शिक्षाशाखी, पन्ति के उनक तथा संस्कृत धापा 
के पण्डित ईश्व चन्र विदामागर को प्राम्पमेन दते 
सी परिस्थितियों प्राप हई थौ कि वे विर्वोध रूप से 
अपनौ शिक्षा चला सके ओरन दही कोई इन विद्या उन्हे 
विरासत के रूप मे मिली धी! पिता अपनी योड़ी-वहुत 
योग्यता के बल परं केवल एक प्राथमिक शाला मे 
अध्यापक चन पने मे दही स्फत हो स्के। एसी 
परिस्थितियो मे यह कैसे फहा जा सक्ता है कि विद्रा 
ओर योग्यता विघयासागर के सामने पके हए फल के रूप 
मे सामने आ गयी ओर उन्हे प्राप्त हई! 
विद्यासागर जी विद्रावान नही द्ये स्तेये यदिवे 
अदारह-अटरह पण्डे काम म क्से ओर रत-रत भर 
जगक षते न वेते। परिस्थितियों तो एेसी धी कि पैसो 
के अभाव मे अपने घर्‌ मे रोशनी तक का प्रवन्धे कर 
पाना कठिन धां ओर वे सडक पर लगी लालटेन. के 
मीये उनकी रोशनी तले रत-यत भर पदते रहे। सोया 
जा सकेता है कि यदि वेसा म कर पतितो केसे 
आगे बढ़ने मे कामयाब ले सक्ते घे! 
अमेरिका कै स्व॒ राषटपति अब्राहमं लिकन के परास 
प्रतिभा से भरी अधिक पिम काबल था ओर उसी बले 
कै सहरि अगल से लकड़ी फाट-कटकर लाते, शहर ले 
आकर वेचते तथा बारह मोल पैदल पूमकर कताव लति 
ओर पका लौ जैसी प्रथित साधा सम्भव त्ते सकी। 
इसके अतिरिक्त लिकन को अपने जोवन मे भितनी बार 
असफलता का मुँह देखा पड़ा, उतनी असफलता हम 
अपने सामान्य जीवन मे नही देख पते होगे! लेकिन 
तिकने मे हिम्मत न हारी ओर वे हयरहारकर भी पर्रम 
करते गये। पुस्पं ॑से उन्होने मुंह नह मोडा ओर 
` अन्ततः अपे लक्ष्य को प्राप्त कसे पमे सफल हृए। 
भरतिभा परियम के अभाव मे पंगु ओर्‌ असमर्घ है) 
वही पयिम के साथ प्रतिभा हो हौ यह कोई अनिवार्य 
नह है) अरविभा के अपाव मे भी परिम्‌ ओर पुरुषार्थ के 
वल परं लक्ष्य तक पूर्हैवां जा सकता है, जबकि परसि 
के बिना प्रतिभा कुछ भी कर पाने मे समर्थं नही है। 
अतएव महत्वाकंषी प्रत्येक व्यविति करे अपने साधने पथ 
पर अष्ट्द रेने से पहले यह देखना चादिए्‌ कि ऊँचे 
चदे के लिए विस श्रम की आवश्यकता है वह 
श्रमशीलता हमि व्यक्तित्व मे महीं है तो उमक दिकमस 
कमा चाहिए ओर यदि रहै तो उसमे निखार लागा 
याहिए। इसी आधार पर महत्वाकणा पूरी से सकती हे 


अन्य ओर किसो आधार षर मरी! यह हर व्यविति के 
ऊंचे उठने का मूल कारण सहा है ओर शे उवाह 
को सामने रखने का अवसर न मिलने की रियत कसे 
वालो से पूषा जये तो टाटा, वेकटेश्वर, विरला आदि 
के परास प्रारम्भ मे कौन-से रमे साधन थे चिनके सहे वे 
उत्करं कर सके। निश्चय हौ ये उदाहए्ण उनकी शिकायत 
रेककर उन्हे सगमं, पुर्पार्य एवं सव्वाई मे विश्वास कले 
का अवसर देगे ओर यदि उनके हदयौ मे उनति कसे 
की सच्ची आका होगी तो वे अफ एर तनम पे 
किसी भौष्षत्र को तेकर आगे बढ़ चतेगे। 

संसार मे जितने भी मदयन एवं महापुर हये है, 
उनके पास यदि करई साधन-सामग्री धी तो दद उक 
लगन, उत्साह ओर निरन्त वदे चते जमि कौ अक्ष 
त्त रहौ है एक बार विसं उदेश्य कौ उन्होने भिरित 
कर लिया फिर जीवम भर उससे विचलिते न हए फिर 
चाहे उम पर विपत्तिवो के पदोड हौ क्योम ६4 प्ते 
अपने देश्य के साथ जो भौ अपने जीवनं कौ एकाकार 
कर्‌ देता है, वह अपे लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर्‌ तेता 
है। कोई सकट, कोई भ अवरोध उनकी गति को अवसद 
मही कर पाता। ध 

यदि हम अपने कार्य की सिद्धि मे अण्ड 
विश्वास लेकर चलते है, आशा एवं उत्साह को कम 
मही देते देते, असफलता एव अवरेधो को महत्व मह 
देते तो निश्चय ही हमार पुरुपार्थ सफल होगा। हेम 
आशावाद हमे निस्तर अगे वदने मे. सहायक हेग 
लक्ष्य के प्रति हमारी प्यत्र भावना, हमारे मनोवल तधा 
हमारी कार्यश्षमता एवं योग्यता को मर्त वदती रगौ! 

जीवन का एकं छोय-सा सिद्धान्त है कि काम के 
से कम की क्षमता तथा योग्यता बदती है। निस्तर के 
करतृत्च भे चमत्कार की शवित रहा करती है! संर पै 
तजे एसे विद्वान हो मये है जिन्हेने शिवा के नमि प्र 
विद्यालय का द्वार तक नही देखा किन्तु अपने अथ्वयन 
एवं अध्यवसाय के बत पर वे पारगत पण्डितं हए [४ 

कितनी ही बड़ी आपत्ति अथवा असफलता क्था ‡ 
आ पडे अपे मनोल करे न गिते दीजिए अपनी अशा 
को मन्द मत पड़ने दीविए--मिश्चय हो अन्धकार कं वाद 
प्रकाश कौ वाै आती है, असफलता के पश्यात्‌ सफलता 
अयेमी हौ। यदि धूल से भी आपने निशा कौ ठ 
क्षण कोभ प्रय दे दिया ततो समह लबे कि अगि 
काकाम तो चौपर होमा या साथ ही पीठे की मत 
भी धुंधली पड्के मिर्जीव हो उयेगी। ति 

किसी भौ असफलता अथवा प्रतिकूलता से ह्र मा 
वैठना ओवन का दोव यार जना है। एक बार हिमनत 
हते से म्नुष्य क मन लगा हो जादा दै, उष 
उत्साह दूषित कर गन्द पड़ जदा है। हस कवर गि 
के अप्ते पास एटक्मे भौ न दीयिये। मुष्यत कौ शोमा 
छ्यर-हारकर जते मे है, असफल देने मे है। ज संकट 


एवं संध के बीच से रणड़त जीवन मे आगे 
वदता दै, उसका जीवन परिमार्वित चमक उठता ह। 
मे जन किते शारीरिक दोष ओर मानसिक मल यो ही 
अगायास्र हौ रगड़्-रगडकर दूर हो अते है। संकट एवं 
अस्फतताठँ मुष्य को नये अनुभव ओर गये पाठ पदाती 
है इनमे डरना मूगुष्य चैसे त्रष्ठं प्राणी को शोभा नही 
देता 
वह्‌ हए नागरिक क कर्तव्य है कि ये अवसर तथा 
सनो के अभाव कौ शिकायत छोडकर अपने अन्दर 
हित शक्तियो पर॒ विश्वास करे, अपने पूरुपर्थं॑एवं 
अदग्य इत्याह को जाग्रत करे ओर अटिग लगन तथा 
सेथ्वाई के साथ जीवन के किसी भी तैतिक, आध्यात्मिक, 
धर्मिक, सामयिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक कषर मे 
उनति कर उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित कर लोगो को 
भरणा दे, जिससे कि वे प्रि्रम एवं पुरुपर्थ, सव्वाईं 
तथा ईमानदार, लगने तथा उत्साह का मूल्य समद्मकर्‌ 
जीव मे इन गुणो का प्रतिपादन करे, जिससे उनका 
पिषडापन दूर हो ओर वे एक उनत मूनृष्यकेरूपमे 
हप तथा प्रसनता के अधिकारी कम! । 
ईस क्रम भे एक ओर बात ध्यानं रख योग्य है 
कि. शारीरक ओर मानसिक शक्ति काम कए मे खर्च 
हेती ६। इसकी परति के लिए उं उपयुक्त आदार की, 
यल' की, स्वच्छ वायु की आवश्यकता पड़ती है। वं 
थका मिटाने के लिए चिघ्राम" की भी वैसी ही जरूरत 
है। शरीर को ओर मस्तिष्क को सक्रिय वनाये रने के 
सिए बिस सीवनी शिति की आवश्यकता पडती है, उसे 
पुमः संचयं के के लिए 'विघ्राम"' अभीष्ट है। खर्च 
शपित फो पुमः अर्सित क्से का यह सर्वविदित 
मुलम तरेका है ॥ 
लगातार केठिन काम करते रहने कौ अपेक्षा यह 
अच्छा दहै कि वौच-वीच मे थोड़ा सुस्त लिया जाय ओर 
फ्िकाम मे लगा जाय। देखने भरसे ही एसा लगता 


है कि वीच वाला विराम वाला समय बेकार चला गया , 


प्र असल बाते एेसी नही। थोड़ी-सी विश्रान्ति मिल जने 
से अधिक उत्साह ओर अधिक परिम के साथ काम 
कि ज सकता है मिरनर काम कते रटने कौ अपेषा 
यह बीच मे 'सुस्ताने वाली पद्धति सुविधाजनक भी रहती 
है ओर काम कौ मत्रा भौ वदा देती है। ¢ 
अपनी शरैर रचना मे एेमा प्रतीतं चेता है कि 
रक्तसचाद, सर्वासि-प्शवांस आदि की क्रियाँ निस्तर 
अनवर्त्‌ रूप से होती रहती है, पर वस्तुतः एेसी बात 
मुह है। ह - अवयव वीच-बीच ' मे स्वल्पकालोन , विश्राम 
से "रहा दै, तभो उसको स्तर" - चलती-सी अतीत 
चेती कारव पदति अशु्य वनी रहती है। हदय को हौ 
सौविए, वह ग्रति मिनट लगभग ७० वार्‌ धड्का “ है! 
पव फेकने के -अपने क्रिया-कलाप मे वह निर्धारित 
व्यकस्या के अमुसार काफी विग्राम तेता रहता है। इसका 


भनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ९.९३ 
लेखा-जोखा लेने पर स्पष्ट ष्टो जता है कि हदय चौबीस 
धण्टे मे सिर्फ नौ घण्टे काम करता है ओर १५ धष्ठे 
सुस्ताता है। यदि वह्साम केतो हर दिन उसे जौ 
काम करना पड़ता है वह सम्भव ही न हो स्के। उसे 
रेज हयी इतना खून फेकना पड़ता है, जिससे रेल का 
एक देकर भर जाय! वह उतनी शविततं उत्पन करता है 
जितनी वीस टन लोहा तीन फुट तक ऊंवा उठनि बालौ 
करेन के लिए आवश्यक है! इतना काम हर दिन जीवन 
भरर करते रहने की क्षमता का एक रहस्य उका एक 
मध्यावधि विग्राम को भी समज्ञा जा सक्ता है। 

श्री वर्विल सदा ही वहत परिपरिमी ओर अध्यवसायी 
रहे, पर द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तो उन्हे अत्यधिक 
काम करना पडा उन दिगो वे ब्रिटेन के प्रधानमयी थे 
अयु सत्तर साल। युद्ध फा जो असाधारण दवाव आ 
पड़ा, उससे उसमे १६ घण्टे काम करना आवश्यक हो 
गया इसके बिना युद्ध का संचालन ओर अगणित 
सामयिक समस्याओ का समाधान इससे कम समय मे 
सम्भव हौ न था। सत्तर वर्ष का वृढ़रा व्यित यदि निए्तर 
इतना काम उत्तेजित स्थिति मे करे तो उसका एक सप्ताह 
जिन्दा रहना टौ शक्य नही) श्री. चर्चिल मे म से 
काम लिया वे काम पूरी जिम्मेदारी से रहे, पर 
सथ ष्टो शरीर की जीवनी शक्ति ओर मस्तिष्क को 
सनुतित रखने के लिये आवश्यक विघ्राम का भी ध्यान 
र्खे रहे। - 

श्री वर्चिल सवेरे ११ बजे तके अपने बिस्तर मे ही 
प्ड़े रहते ओर तेटे हए ही - पत्र पढ़ने, उत्तर लिखवने, 
टेलीफोन कले आदि के काम निपराते। बहुत न र्ण 
वैटठके भी वे इसी प्रकार तेद अपरे घर पर बुलाते 
उनम आवश्यक निर्णय लेते) मध्याह्न भोजन के उपसन्त वे 
एक घण्टा सो जाते। रात के भोजन से प्रहे वे एक 
घण्टा ओर सो लेते कठिन पिम कसे हुए भी उने 
शरीर को आवश्यक विश्राम देने.का पूरा-पूग ध्यान-रखा! 
मस्तिष्क से काम तो निरन्तर लेते थे पर उस पर भय, 
चिन्ता, घवगरहट, व्याकुलता आदि द्रेगो का आतंक एक 
क्षण के लिए भरी सवार्‌ नहेने देतेये। वे जनते थे कि 
दस ण्डे काम कटो पर दिमाग जितना थकता है उससे 
ज्यादा शक्ति आधा घण्टे के मानसिक इदे मे नष्ट हो 
उती है। सदी दिमाग से ज्सि सही काम लेना, उये 
हर हयलत मे मानसिक सन्तुलन को बनाये ही रखना 
चार्िए ओर बड़ी ये बड़ी कठिनाई आनि पर भी द्रि 
नही होना चाहिए। 

ससार का सबसे धनी व्यक्ति रकफेलर ९८ वर्षं 
तक जिया, उसे तितीन्त गरीवी की स्थिति मे अगि बढते 
हए तेल समाट बमो मे भरारी प्रयत, श्रम ओर संघर्ष 
करना पड़ा! इतनी मेहनत आमतौर से आदमी क क र्‌ 
निकल देती है ओर रेसे अति व्यस्त बहुधन्धी 
स्वल्प काल मे ही मौत के मह मे चते जति है प्र 


९.१४ ग्रनस्विका, एखरता अर तेजस्विता 


राकफेलर्‌ का अनौला अकेला हो उदाहरण इस स्थिति के 
व्यक्ति के लिये इतना लम्बा जीवन जौ स्कयेकारहै। 
यह स्वं अनाय ही मही छे गया उसे अपनी 
दिमवर्या को सुियोजितत रखकर इतयी लप्बो ओर मीेग 
जिन्दगी प्रई 
राकफेलर दोपहर को आधा घण्टा नियमित रूप से 
सेते थे! दफ्तरमे कम क्तेह्ये दी वे कोच परसो 
जति। इसमे किसी भी कारण व्यवधान उत्मनमदहेनेदेते 
ये! अजस्म काम आ जने एर भी उनकी हिदायत धी कि 
सोने से उन्हे कोई म जमाये। 
अमेरिका के भसौदेण्ट रुञवेल्ट अपना अति 
उ्रदापित्व पूर्ण कर्य वार्ह वर्पो तक मिबाहते रहे ओर्‌ 
उनसे क्रम था कि कों महत्वपूर्ण काम आरम्भ कटे से 
पर्ण आधा षष्टे गीद म आये ते ओवि मूदकर सुस्त 
तेते थे 
प्रख्यात चितो कोरमेक कहता था कि जव कभी 
दोपहर को बिना सेये उस खेलना षडा तव वह ह। 
पर जवे उसे धोड़ी-सी गीद वीच परे तेली तो पुरी 
मुस्तैदी ओर ताजगी के साथ चेता ओर अच्छी तरह 
जीता! 
गधीयी के जीवनक्रम मे भी यही व्यवस्था जु 
रही) लाई ध्विन से भेद कसे वायससय भवन मे वे 
मये! १५ मिनट पते ख च गये तो उन्दने वह फतवू 
समय एक इयकी से लेने मे लगाया! वैानिक एडीसये 
कोभीरेसी ही आदत धौ! परामोफोम्‌ वेकुम शक्ति आदि 
के कितने ठौ आविष्कार उसने किवे। चिन्त. मे सदा 
व्यस्त शे, पर समय प्र मस्तिष्क को दि्राम देने वाती 
बत पह कभी धी मही भूला। रतकोही नरी दिनके 
भरी वह चीच-वीच मे सोकर त्ाजगी प्राप्त किया कता था। 
विश्राम का समय बर्वादौ मही है, वरन्‌ अधिक 
काम क्से के लिए अधिक शक्तिं स्वय की एकं 
वैश्निके पद्धति ई) इृप्रका उपयोग हर व्यक्ति को 
अपनी-अपनी. स्थिति ओर सुविधा के अनुसार कसा 
याहिए। विशेषतया दलती उपर के व्यव्तियो को उसको 
अधिकं ध्याम रखना चाहिए 
यहो आलभ्य का प्रतिपादन मही किया जा रहा है 
ओर न प्रमाद, दीर्थसूता या कमर चोरी की शिक्ष दौ 
जा रहौ ह वसन्‌ यह क्लजरह है कि अधिक कोम 
कर सकने की शक्ति का अगावश्यक अप्यय न दहने 
दमे को यह उपयुक्त तरेका है, कि काम्‌ के वीच मे 
धोट़ा सुम्नाते हए अप्त क्रियाकलाप को जरी रखा 
आय, जिसके लिए त्रोय मे क्षपकी तेने की रः मही 
षि वे कुछ देर तक आं वन्द करके शगीर के रिथिल 
र्यते ष निनचेट कुमी ष ण्डे रहे से प्क्म प्रि 
स्ते है! वृदे आदमौ यदि लेटे रहकर उरूरो क्म 
निपा लिया क्रे नो उन्हे व्रिना धके अधिक कमं कर 
क्ये का लोभ तिलं मक्ता है! 


दिमाग को हर हालत मे हत्वा रखना चाहिए। 
भावुक व्यक्ति वहत करके कस्पनाओ कौ उदाने मे उडते 
हए अधिक मसिष्कीय शक्ति खर्य कते है। दार्शनिक, 
चिन्तक, बुद्धिजीवौ व्यक्ति जिग अपे मम्िष्क प्र 
विषचण कपे की क्षमत नहे, अत्यधिक मस्तष्कीय ततव 
के कारण कुसुमय मे हो मते है| इगपेक, शंकातु 
व्यक्तिं चिन्ता, आशक, रोष, अविश, शोक, वियोग क 
केत्पनाओ ये उलङ्े रहकर एक प्रकर मे म्द आत्महत्या 
की रह पर चते है ओर तमावजन्य रोगो के शिकार 
लेकर बेमौत मरते है! 

हमे श्रम का महत्व समञ्ञना चाहिए) मस्तिष्क सै 
समुचित काम तेते हए सफतताओ के शिखर प्र परयना 
वहिशि यर सथ क्ष वह भूत मग अ याहि कि 
अव्यवस्थित रूप से उतेजनात्क स्थिति मे किया अरेः 
बाला श्रम म सफ़लतता प्राप्त करने मे सहाये होता है 
ओरमे स्वास्थ्य को स्थिर र्खे मे। 

पौष्टिक आहर कौ महत्ता लोगो मे समह्ी है ओर 
"विदामिन,'* "ोनिको"" की ओर ध्यान दिया है, पर 
यह तथ्य भुला दिया गया है किं सदिति के अनावश्यक 
अपव्यय कौ पूर्ति बिना विग्राम कौ उपयुक्त व्यवस्था कै 
सभव महै! शयैर के भागम की व्यवस्था तो बहुत तोग 
कर्‌ तेते है| आलसी स्वभाव ओर जिम्मेदारी छौ कमी 
वाले व्यति भी समय विगते ओर मरएरती के 
देखे गये है। यह विप्राम महीं ६४५ स्तामे की आवश्यकता 
ञेटहै जो काम का महत्य ध है-श्रम कौ पिम 
का जिर ञान है! उन्ही के लिए यह पक्ति्यो ति अ 
रही है आलसी लोगो से तो क्रियाशीलता बने सै ही 
वात की जा सकत है। 

मस्तिष्क दो वक््रिम दे कौ. लिए-रदैते, 
मुस्क, प्रफुल्लिन ओर प्रमनचित्त रमे को आदत 
डालनी चाहिए! कदठनाद्यो के सामने हेते प्रर ते इष 
अभ्यास कौ ओरं भी अधिक आवश्यकता है। 9 के 
समय यदि मानसिक सले गवा दिया जाय ओर्‌ शोक, 
सताप मे उल्ल जाया जय तो उम्र आपत्ति को पा 
कते के लिए सही उपाय ही म मूक पडेगा धव्या 

व्यक्ति अपनौ सोके कौ मशीन को ट विगाई 

है! गलत या ५ तेता है हड्डी म 
कुछ भो मही बनता! दशा मे विपति ओर भौ 
अधिक वदती चली उती है 

कठिन समय फो पार कसे का उततम उपाय 
मानसिक सन्ुलन कौ स्थिरता हौ है! इसे एक प्रकर के 
मस्तिष्कीय दवाव हल्का के वाली विघ्राम प्ति ह 
कटा चाहिए) हेमते-हंषते युसोवत्‌ के दिन आसानी से , 
काटे जा सकते ई! ्सयवित्त रहे वाले हंसो स्वभावं 
वाला अपनो आधो-आपतति तो अच्छे स्वभावके द्राण द 
हत्दी कर तेता है! यह कयम सर्वया सत्य है कि 
कविगाई से यही दस्ता उसमे किनाईं डर आती है! 


मन्संस्यन शेर से श्री अधिक सामर््यं का सोत 
है। लगरार श्रम से उसे धकाया मे जाय तो वह अधिक 
मारा मे. भौर अधिक सही काम क्ररेगा। इसी प्रकार 
उद्िमता के तनावं से उसकी रक्षा की जानी चाहिए। 
सन्ूलित ओर विना तनाद की मानसिक स्थिति वनाय 
रखकर अधिक बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता ओर तज्जनित 
पततिशीलवा का लाम सहज ही उदया ज सकता है! 


प्रगति पथ के दो अवरोध, जिनसे 
खचना दी चार्हिए्‌ 


मानव जीवम करो भगवान का सबसे वड़ा अनुदाने 
माना गया रै। कहा गया है कि देवता भरी इष पृथ्वी पर 
उम तेने को रसते है, क्योकि यही कर्मभूमि हे। कर्म 
के द्रा हौ भनुष्य करे, अपदर्भं ओर मुक्ति कर प्रपि 
हेती ह कमं ष्य ऊँचा उठने ओर आगे बद्र की 
शक्ति रखता है। संसार मे ओ फुछ प्रशंसनीय है ओर 
आदरणीय है, उस सवका आधार कर्मं हौ होत है, वेद 
मे क्म गया है- 


देवस्य सवितुः सर्वेकर्य कृण्वन्तु माषाः) 
शंनो भवन्त्वप ओषधी शिवाः॥ 
(अथर्ववेद ६/२३/३) 


अरथात्‌--“"वीवन्‌, प्रेरणा , ओर प्रकरा देने वलि 
पुमात्मा के प्रसाद से हम सदैव अपने नियत कर्म पर 
कते. रहे, भिसंसे अन-जल आदि पदाथा का सुखं पराप्त 
हे सके" 


असद्‌ भूम्याः मप्वत्‌ तद्‌ यामेति महद्यामेव्ययः। 
तेद्‌ वै ततो विधुपायत प्रत्यक्‌ कर्तारमृच्छतु॥ 


४/१९८६ 
“दुष्टता ओर उद्धततापर्णं कर्व चहि कैसे भी क्यो 
न्च क्स वते को संताप ही देते है ओर उसी पर 
अपम प्रतिक्रिया प्रकट कते ई।" 
मामव जन्म की सफलता ओर उसे सार्थक बनने 
कामार्गं यहम है कि मुष्यं कर्ममय जीवन व्यतीत करता 
रहे। अकर्ण्य ओवन सेखार मे बहुत वड़ा अभिशाप माना 
गया हि। इस प्रकार कर्मं विमुख, आलसी, .अमादी व्यक्ति 


को संसारी लोग तो क्या देवता भी अपने अनुग्रह की. 


पात्र नही समदते ओर वह सदा 1. भगवान की 
प्रतिकूलता का रोना ही रेता रहता ै। षेद" भँ स्पष्ट 
शब्दो में कहा ग्या है- 
इच्छन्तं देवाः तन स्वर्नाय स्पृहयन्ति = प्रमादाः - 
अर्थत्‌-देवत लोग भी शुभ कर्मं क्से वते 
पुरुष की कामना करते ह। आलसी प्रमादी व्यक्ति 
को वे अपनां उपहार कभी नही देते” 


मनस्विता, प्र्चर्ता ओर्‌ तेजस्विता ९.९५ 

जो व्यक्ति कर्म से विमुख रहकर निकम्भा ऊीवन 
व्यतीत करते है, वे वास्तव मे बडे अभागे है। वे ठस 
मूर्खं की तरह है, ॐ अपने षै मै आप हौ कुल्हाड़ी 
मास्ते है अथवा एक ल ल्य रल को एकर भी उसका 
मूल्य न समहकर गवा देते है! सन्तौ का वचन है कि 
"ण्ीरा जन्म अमोल था, भूर दिया गैवाय।' इसका 
आशय यद्य है कि जो व्यक्ति अपे अवन को शुर 
कर्म द्रा सार्थकं नह्य बनाता, उसका जन्म लेना वृधा ही 

ह अन्यरोगते मनुष्य के किसी एक ञगकोष्ी 

(थ समय के त्िए बेकार वनति है, भर अलस्य रूपी 
येग समस्त शरीर को ही सदा के सिए निर्थक बना 
देता है! वह धन, सम्पत्ति, उद्योग-ध्थे को षी नष्ट महीं 
करता वल्‌ मनुष्य के भ „, यश ओर सुनाम कभी 
चौपट कर इलित है। मूर्खं व्यक्ति सुख ओर आणम क 
कल्पना करके आलस्य को अपनात्रा है, सीचता है किं 
काम क वेका हट जने रे चैनं की जिन्दगी व्यतीत 
करेगे, पर यह उसे एेसा जड ओर निकामा बना देता है 
कि दूसरे तो उसकी सर्वथा उक्षा क्से ही लगते दै, 
कुछ समय पश्यात्‌ स्वयं अपने के भी अपना जीव 
भारस्वरूप प्रतीत हने लगता ६। 

आलस्य का स्वभाव पड़ खमे से मनुष्य कामको 
टले का प्रयल करे लगता ओर उसके लिए तरह-रह 
के बहनि दढन लगता है) कह उपयोगी कामो को 
त्यागकर वैे-ठाते निरर्थक काम करने लगता है जैसे गम 
कना, तम्वोनचौड़ो बति वकते रहा, वे सिष्पैर की 
कल्पता करते रषना। ख्याली दुनिया मे रहने ओर व्यर्थ 
की कल्पनाओ कौ ष्टौ वास्तविक ध मन के 
लड्डू खाया कणा है। परमन के से किसी 
की भूख कव मिटी है ? चैसे-तैसे वह कल्पना जगते मे 
अगि बढ़ता जाता है, वास्तविकता से वेचित होता जता 
है। वह अपनी ख्याली दुनिया मे तो अपने लिये बड़े-बड़े 
रंगीन स्व देखता है, कभी यजा वनता है, कभी मेता, 
कभी वडा. अमीर प्रर खिली दुतिया मे उसे ओवन 
व्यतीतं करे कौ मामूती साधन भी मही मिलते। इसलिये 
सुखदुःख की लहे मे इूवता-उरवा रहता है। कभी तो 
वह भविष्य के लिए बड़ी-बौ सफलता की सुखद 
कल्पना करके एूतकर कुणा हे जाता है ओर की 
खाने, पहिगमे, रहन का कोई सघनं न देखकर थवा 
उठता है, कभी रोग, शोक, आपत्ति का भय करके रोर 
लगृता है। इस प्रकार कर्म को छोडकर व्ह ह्वा मे उने 
वाले तिनके के समान कभी आकाश मे उड़ जता ई 
ओर कमी गदे मे गिर पड़ता टै। उसका अपना छोई 
अस्तित्व नरी रहता, परिस्थितियां विसं तरफ वकेल देती 
है, उसी तरफ ५ जाना पडता है। 

इस तरह के जीवन का अधिक समय तक अभ्यस्त 
रहने से मनुष्य कमै दशा दयनीय हो जती है मानसिक 
दृष्टि से उस पर्‌ ,जडता का आक्रमण हो वाता है 
जिससे उत्साह ओर साहस का अभाव दो वाता है! 


९.१६ मनस्विता, प्र्रता ओर तेजस्विता 
दिमाग कन्द टो जता है, बुद्धि मन्द पड़ उती है ओ 
मानसिक शक्तियो क्षीण होने लगती है। शारीरिक दृष्टि से 
भी किसी तह के व्यायामं तथा भरपूर पिम के बिना 
छाथ-पैर कमजओर्‌ पड़ने लगते है, पाचन शक्ति घटने 
लगती है! विसमे रक्त निर्बल षड जतां है ओर स र्ण 
शरीर मे निर्वलता की अधिकता दिखाई पड़ने तगती टै 
ेसी स्थिति मे तरह-तरह के रोगो ऋ अक्रमण होना 
स्वाभाविक ही है ओर मनिसिक अवसाद के साथ मितकर 
उनका स्वरूप ओर भी भयंकर घे जवा टै। आलसी 
स्वभाव के कारण वह पहले टौ कम हिम्मत, इपोक पते 
जता है, रोगो के आक्रमण से धवड़ाकर उसका 
रोना-धोना, भाग्य ओर ईश्वर को कोसना ओर भी बद 
जाता है। वह इस प्रकार तोगो फी सह्ुपूति, सहायता 
पराप्त कटा चाहता है, पर तोग यह देखकर किं उसे 
अपमी एेसी हतत स्वयं हौ बनाई है ओर हरम कौ 
कमाई की इच्छा एखने वाला टै, उसकी उपशा हौ कते 
रहते ह 

आध्यात्मिक दृष्टि से भी रेमे व्यक्ति का परतन ने 


लाता है, क्योकि आलस्य तमोगुण का एक प्रपान दिह - 


है अन्य दोष-गुणो मे मातसिक, मैतिक या चास्रिक अष 
पते तो होता है पर काम, क्रे तोभमे फिर भी 
कर्मण्यता तो बनी रहती दै। अपनी असद्‌ प्रवृ्तियो के 
लिए ही सही, दूपित आचरण वाला व्यक्ति उल्टा-सीधा 
काम, उखाड-पाड ते कता ष्ठो रहता है। पर आलसी 
तौ जड बनता जाता है ओर इससे उसके उद्धार की 
आशा हौ समाप्त देती चली जाती है। इस सम्बन्य मे 
स्वामी विवैकमिन्द के एक सेवक का किस्सा विशेष 
शिष्ाप्रद है। वह मौकर उनके वेरूड आघ्रम मे कर्यं 
करता था, पर स्वभाष से बड़ा आलसी था। इस दुर्गुण 
के कारण आयु का एक वड़ा भाग .व्यतीत ते छते पर 
भ्री वह बिल्कुल हीन अवस्था मे पड़ा हआ धा। वह 
कभी-कभी स्वामी जी से कह करता कि भहारज ! आप 
संसार को उद्धार का, मुक्ति का मार्गं दिलति है, मे 
तौ आपका तुच्छ सेवक हं, मुञ्चे भी अपनी दशा सुधास 
का कोई उपाय बतला दीजिये। स्वामी जी उसे उतर देते 
कि तुम आलस्य को त्याग दो | अगर कई अच्छा काम 
न बन षडे तो चोरी, वदमाशी, ठगी हौ कमे लग 
जाओ, प्र आलस्य कृ टोड दो, तो तुम्हार उद्धार हो 
सकेगा !' इसं क्न का तात्पर्यं वही था कि दुषपवृत्तियो 
के पंञेमे फंसे क्ति मे ओर कुछ नही तो सजीवता 
ती रहती है, जिससे कोई उत्तम सयोग मिल जने प्र 
दह अपना सुधार करके सत्कर्म भी कर सकता है जैसे 
वाल्मीकि, अंगुरलिभाल. नामदेव, रसखान आदि अनेक 
सन्तो के उदाहरण मिलते है, ओ आरम्भ मे कुत्सित 
सीवनं व्यतीत करते थे ओर वादं मे सत्छगित पाकर 
अयुकरणीय चि वाले भन गये। परन्तु आलसी व्यक्ति, 
भिसने निकम्मापन अपना लिया है ओर ख्याली दुनिया मे 


रघ्ने से चिं कर्वव्यसून्यता मे धकर लिय है, वह 
किस प्रकार अपे उद्धार की आशा कर सक्ता टै? 
अलस्य कौ तरह वेकारी भी मनुष्य मेँ दोष उन 
कसे वली है मिष्य दिमाग्र खाली रहेग, वह क न 
$ य्व ही सोचे ओर वैसा ही करेगा आयकल 
उदयोगमध्यो की अव्यवस्था फे कारण भी पैदा 
शती है, प्र उसक एक कारण ह श्री घेत टै कि 
लोग परित्रिम का कोम न करके हत्का-फुल्क काम करना 
चाहे ह। ५.१ री के यजाय कुसी परवैवेकेद् 
काम पसन्द करते हे। अगर आदमी किसी प्रकार के 
छोटे-यडे काम कसे मे वेहज्जती या छोटेपन क ख्याल 
न करे ओर जिस समय ओ काम मित अये ऽमी कै 
+ लगमसे करे तो वेका करी समस्या कपी पैदा नही 
स॒कती। आदमी के व्यक्तित्व मे भी कोई कमी भती 
है ते खण्द न्ने से, यह तभी सम्भव है, अव 
आदमी सतत श्रमशीत वना रहे कोई बड़ाम सही तो 
चोय क्म ओर ज्यादा वेतन कम नह्य तो कम तनख्ाहं 
वाती मौकयी करके भी मुष्य येकारी से अपना पीटा 
डा सक्ता है ओर फिर समयमे मौकम आनि प्र वह 
उससे अच्छा भरी कम ए सक्ता है! 
आलस्य कमै तरह ग्दगी भी मनुष्य के सिए 
कलकस्वरूप ओर पतनकारी है। यह एक एसा 4 
कि जिससे मनुष्य निन्दा का पत्र वनता है लोग 
उससे धृणा कसे लगते है। गन्दगै का एक कारण ते 
आतस्य होता है ओर दूसरा लापरवाही तथा गन्दा रहने 
का स्वभाव। शरीर की, वसो की, मकान की सफाई कले 
मे समय ओर पिम लगता ही है। जि लोगो मे. 
निकम्मेपत की आदते पड़ उती है ओर कमयोर बन 
जति है, वे आलस्यवश ग्द वने रहते है। एक कावित 
है कि "कुता भरी जर्तं बैठता है वहं पुं से इञाडकर 
वैठता है।'' पर मनुष्य कहलाने वाते रसे ्रणियो की 
कमी नहौ जो अपे निजी धर को ही गन्दा नही रखते 
वरन्‌ जँ बैठते है, उमे भी गन्दा करके रख देते । 
रेते आदमी अगर धर्मशाला मे ठहतै है तो उसमे कूड 
का ठेर लगा अति है, पुसफिरि खनि मे वैठते है षो 
वहं पर धूक, पीक, माक आदि गि देते है रेल भे 
जाते है तो उसे प्रानी ओर छिलको से दूरौ के वैठे 
के नाकाविल वना देते है। रेमे हौ लोग बलियो ये 
बचव्यो कोदट्ट्टौ वैदा देते है, गली मे ऊपर से कृ 
फेक देते है ओर अपने घर करी नालियो ओर परख 
को एेसा गन्दा रखते है कि किसी सभ्य व्यक्ति के तिप्‌ 
उनका उपयोग कला भी कविं होता है! ेसे लोगे 
गन्दगमौ क अनुभव नही करो, न उसमे अपने लिए. कोई 
शर्म की वात समड़ते है। इनमे से बहुत-से कषडे-लतते के 
कैश ओर चमकदमक क्र तो "बहुत शौक रखते है, पर 
उद्यं वे र्ह्ते है, वर्तौ उनके आस-पास सफीई का ध्यान 
उन्हे कभी नहीं आवा। ध 


गन्दा रहना एक शारीरिक दुर्गृण ठौ नद्यै मानसिक 
दृष्टि से भरी हमत फा द्योतक है। जिसका शरीर गन्दा 
रहेगा, उसका मन भी फदावित हौ स्वच्छ रहं सकेगा! ओ 
अपनी सफाई नही रख सकता वह किसी दूसरे कौ सेवा, 
सहायता क्या कर सकेगा ? रेते व्यक्ति मे आलस्यः 
प्रमाद, अनुत्साह, मिरशा, अव्यवस्था, दीर्घ 4 पेटून 
आदि दुर्मुय भौ प्रायः उत्यन हो जति है। आदमो 
से पुर्पार्थं ओर प्रयति खै आशात्तो की हयी कैसे ज 
सकती है ? वह जीवन के सव्ये सुख से अपरिित 
घेत है केवत बिन्दगी के भार को दोता है। उसके चाये 


ओर भी परमात्मा के वहो - अमूल्य वरदान विखे हेते है, - 


विनद्य उपयोग कर के अन्य लोग सुखी ओर समृद्ध यन 
जते है, प रेसे निकमे तोग "नी मे. भी मीन 
पियासी' वाली कहावत के स सदा भूवेनगे ही वे 
शग! वे अपनी दुखवस्था के लिये दरो फे दोषौ 
समङ्षते रै, पर दरअसल उनका आलसो स्वभाव ओर 
गन्दापन हयौ उनके प्रत ओर दुर्दशा का करण हेता दै। 

लोग ग्दगी का सम्बन्ध गरीबी से ओेड़ा 
करते ह वे कहते है कि हमे पास इतना पैसा, रेमे 
साधन चे नहीं कि हम सफाई से रह सके। प्र ष्म 
कथन मे वास्तव मे कुछ भो सव्याई मर्दी है। सफाई, 


स्वच्छता मे रीवी को बाधक कहना एक बहाना म्र है।. 


आप अपरे चाये तरफ ध्यान देकर देखेगे तो सैक्ड़ो 
गशैव लोगो के घठे करे सदा लिपा-पुता ओर श्ाङा-बह्यय 
पायेगे, उवकि अनेक अमीर कहतनि वालो के यहाँ घर 
कै धदार्धं अस्त-व्यस्त पड़े रहते है ओर सिगरेट के 
दक, पान की पीक आदि की गन्दगी फैली रहती है। 
शारीरिक दृष्टि से भी बहुसंख्यक गरीव नह-धोकर स्वच्छ 
श्हते है, अवकि अनेक विलासी धनी लोग चाहे कपडे 
भले ष्टौ ददधिया पहन ते, स्वच्छता की तिगाह मे बडे 
गदे घेते है। इसमे तनिक भी सद्देह नहौ कि स्वच्छता 
ओर सफाई मने की स्थिति प्र निर्भर है। जिनमे आलस्य 
मे होगा वह चाह तो प्रत्येक अवस्था मे ग॒न्दगी से 
वयक रहं सक्ता है! एेसा १ प्य ही अपना ओर दूसरे 
का कुठ उपकार कर सकता ह। आलसी ओर अकर्मण्य 
व्यक्ति तो संसार के लिए भारस्वरूप है ओ दुूसरो के 
परिम प्र चैन कएना चाहे है! 


इन्होने . तो कभी शिकायत नही की 


अपगता, बीमारी, असमर्थता आदि से संकटग्रस्त, 


वेको कारोना येने वाले लोगो से दुनिया भरी पड़ी है| 


इतना हौ नही कुछ तो स्वास्य शरीर उसी व ओर 
उपयोगी ` वस्तु पाकर भी दुर्भाय-का रोना रोते है। वह 
लेज्या की बात्र नही तो क्था है ? यदि अभावग्रस्त "ओर 
अपरि लोग- भी उतल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कर सक्ते 


है, तो पदै-लिखे स्वच्छ मवयुवकं, वेकारी, वेरोवगारी ओर - 


भस्फलता के लिए वेवैन क्यो हो ? यदि साहस करे, 


१ ९7॥ = ९९0 अ+ तना १.१७ 
लगन अगये ओर अर्हं हे उसी स्थिति मे अगे च्ल 
पड़ने के लिए कटिवद्ध टे जये तो संसार मे समस्या 
जान पडे जैसी कोई परिस्थितिं न रहे। परात्मा की सृष्टि 
मे विवशता को कोई स्थान मही। पिम ओर पुरुषार्थं से 
प्रत्येक कठिनाई जीती जा सकती है। 

एक अन्मजत रोगी, गरीव-घर मे पैदा हआ, 
कुरूप, कना, असहाय बालक गिरियैत लक्ष्य बनाकर 
क उसमे रत र्या लक्षय था-उप्रिजी का 
शब्दकोष करना। सम्भव है कोई आशंको केरे कि 
कोई उनम सचिव या सहयोगी रहा होगा, जिसने उसकी 
सहायता की षे 2 एेसी भी प्र बात मही। उनकी परली 
हौ रोटी पानी की जितनी सुविधा देकर सहयोग कर 
सकी, वये था मात्र सहयोग) कोष तैयार हये जने के 
बाद जिने व्यक्तियो ने उन्हे उपेक्षित, तिरस्कृत किया था 
उमने टौ बाद मे उनका हार्दिक सम्मान किया वह 
सुप्रसिदध विद्वान जानसन ये! विद्टानो ने इन्हे सिर प्र उठा 
लिया ओरं वे अपरिजी भाषा के अद्वितीय विद्वान मान 
लिए गए। सकार मे उनके काम के उपलक्ष मे जीवनभर 
के लिए बहुत वी पेशन बंध दी। सेम्युअल जानसन 
देखते हौ देखते नीये से उठकर शिखर पर पूर्व गए। 

कोई समान्य व्यक्ति यदि उन परिस्थित्तियो मे रहता 
तो भाग्य यादेव कारोना रोते हए समाज प्र भार 
वनकर रषे के सिवाय कुछ म कर पाता! वास्तव मे 
साधनो कौ सुविधा से महान कार्यो का मूल्य क्म हो 
उता है। किन्तु विपरीत परिस्थितियां किसी महान कार्यं का 
मूल्य ओर भौ वदा देती है। कोष का जितना महत्व है 
जानेसन के उस धैर्य ओर अध्यवसाय का भी उतना ष्ठी 
है। विलसिता कौ भोगते रहमे वालो का ध्यान जीवन की 
आदरशता कौ ओर आकृष्ट नहौ हो परता। धन की बहुलता 
के धमण्ड मे अपने आपको बड़ा मान बैठे वालो कौ 
नजर, ज्ञान सम्पदा की मह्मनता को समह मही प्राती। 
एसे धनी व्यक्तियो से वे साधन सुविधाहीन मानव बडे 
है, जिनने संस्कृति के उत्यान हेतु ञान के मीती समाज 
को अर्पण किए है। उनके श्रम ओर सेवा की गाधा उनके 
दवाय किए गए उच्चे आदर्शो कौ अमरता सदा ठी गाती 
रहेगी। 

लाहौर के प्रज अरोरा के जमसेही हथो की 
उगलिया नदी थी। इस अपंगहस्त पुत्र को देखकर 
अर्भिभाव्को को बड़ी वेदना हई ओर उन्होने लड़के कौ 
परिवारे प्र्‌ बोद्ध समञ्च लिया उसके लिए वे सदा 
चिन्तित रहते ये। किन्तु इस्र वाधिते पत्र मे अभिभावको 
को अधिक दिनो तक चिन्ताय्स्त नही रहे दिया उसने 
दह क्के दिखला दिया जो प्रायः पूर्णं स्वस्य एवं 
शुभागी भी - नह्य कर सकते। केवल एक शत्र मे नह 
बल्कि अनिको क्षेत्रो मे अपने पुरुषार्थं की उल्तेखभीय छाए 
छोड़कर दिला दिया कि परमात्मा भे. इतना कुछ दिया 
कि ब्ाधाओ -मेँ-भी शिक्षा से लेकः कार्यालय ओर 


९.१८ मनस्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता 
अखाड़े मे तेकर खेल के भैदान तक मे ख्याति प्राप्त 
की जा सके। 
अवोधावस्था तक तो वह यैतता-कूदता, मस्ती 
करता रहा, भ अते हौ उरते जाना कि प्रकृतिं ने 
उसफे साथ षौ नही अन्याय भी किया है! अपे 
जैसे हस्तीन भिखारिमो एव वेको के देखकर वह ओर 
भरी खिन हो जता एव सोयता रहता है फि क्या इनके 
समान ही मेरे बीवन को व्यर्थ वनात्रे के लिए हौ प्रकृति 
ने मेरेदोनो प्हुये ठीने लिए है। पनोभावो की धाय मे 
मोड़ आया ओर जौवन परीक्षा मे संफ़तता के लिए दद 
निश्चय, पुरुषार्थं तथा प्रयल कमै महता स्थापित कसे ओर 
लोगो के सम्भ यह उदाहरण रखने कि शारीरिक 
अपगता प्रगति मे वाधा तहौ यन सकती, वे उसी दिशा 
मे बढ़ने तगे। मनुष्य मे कुठ कर दिखाने की सच्यी 
लगन द्ये तो परिस्विततियों बाधक मेही छे सकती। नह त 
कुछ म कले की मृत इच्छा ओर लगनपूर्वक निरवय से 
रहित मन वाते दो हय क्या चार्‌ एय षने प्र भरी कृं 
नही कर सकते! विचार ठीक हेते हौ श्रो पदगज अयं 
की शक्तियों भी अनुकूल छे उठी ओर उनकी उन्मुखता 
आपसे आप सही दिशा श्ोकने लगी। रिधाकेष्षि्रमे 
बी. कम एवं वकालत कर पढ़ाई एक साथ उत्तीर्ण की। 
एक समय मे दोहे कार्यं मे समय का उपयोग कसे का 
अर्थं है, शीघ्र हो तक्ष्य के समीप प्हंवना। उत्ेखनीय 
चात ओर भी है कि उनकी उंगलियां मे रहे प्र भी 
अक्षये को छापकर रख देने ससे मुन्दर सुलेख को केवल 
त्येली से दवाकर ट लिखते धे। 
शारीरिक निर्बलता एव॒ कमजोरी के कारण श्री 
पद्राज अरोय शारीरिक कार्यो मे प्रायः दूसरे से पीठे 
रह जाते है। प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ अगेराजी ने 
शारीरिक मिर्बतता रहे पर भी शाशरिक कार्यो मे दूसे 
से आगे बढ़ने का विवार किया इस लक्ष्य को प्राप्त 
कसे हेतु सयम, नियम के साय व्यायाम का क्रम प्रारम्भ 
किया; प्रगति कां अभिलाषी उद्योगी पुरुष जिसष्षेवमे भी 
पदा्पण करता है अपना स्थान वमा ही तेता है। श्री 
अयेरा को भी प्रारम्भ मे कुछ सफसतार्णं मिली।. प्रारम्भिक 
सफलता से प्रोत्साहन मिलता रहता है ओर उनने प्रान्तीय 
स्तर छर कुश्ती प्रतियोगिता मे द्वितीय स्थान धाया) केवल 
कुरुती ही मही खेत के मैदान मे ह्यकी, फुटबाल मे भी 
विश्वविद्यालय के चैम्पियनं बने। यह होता है कि एक 
सव्ये मूनुप्य तथा पुरपार्था का लक्षणा एसे लोग ही तो 
समाज कौ शोभा ओर देश का गौरव/वनते है। " 
साधारण परिस्थितियो मे भी / उव्वं - मगल ओर 
साह वते लोग वही से वड्मी स्कृनता प्राप्त कर सकते 
है। पु्ूपाथी को न बाधां गेकलै है ओर न दुर्भाग्य बुरा 
कर सकना है। मनुष्य कठिनाई मे ही अपे भाग्य का 
निर्माण करता है। मनुष्य का साहस म चे ओर अशान 
ददे तो संसार इतना बडा है किं खोजने पर उसमे 


कविनश्यो के निराकरण के वोग्य उपाय क ने कही से 
उपलव्य घ्य ली उति है। अनेको उत्कृष्ट सफलताएं रेते 
हौ साहसी ओर उच्चमी मनवते वाले व्यक्तियो मे षा ६। 
दैव या भाग्य के भररेसे बैठे रहै वालो रे आ तक 
कट्यै भी सफलता मही मिती। सफलता ते साहसी ओर 
पुस्पाीं की दाशी है। अनो क वह क्यो वरण कसे 
तगी। 

वुहपिस्ट (हंगरी) मे तेरह यर्पं कौ उम तक स्मेनसी 
लक्वे क्र शिकार धा, ओ चिकित्सा क्य सक्ते थे, 
अभिभावक ने व्यवस्था की! परिणाम कुछ न हभा। 
५ के भावी ओवन के लिए माता-पिता क चिन्तित 
तेना ठेस परिस्थिति म स्वाभाविक लौ धा किन्तु बातक 
के मन मे आशा, उत्साह ओर प्रयल की लह हिल 
ते रहौ थी) कही उसे पढ़ा कि उल विकित्सा से घक्वे 
कौ वौमारी दूर षषे सकती दै। फिर क्या धा उसे जत 
विद्र आरम्भ किया ओर आनन्द भी तेता रह। ण्ट 
पानी मे तरता रहता फिर वाररपोलो सेते लगा ओर 
उसके बाद मीलो तैपे वाला वैक बना। १९६२ मे 
स्मेनसी मे तिरा मदी प्र पैकी कां विश्व रिकाई 
जीता इसके पूर्वं करई छोरी-खोटी प्रतियोगिताओ मे भी 
सम्मिलित घेता रद्य, विसमे अभ्यास बढ़ता रह ४१. 
धष्टे ४० मिनट मे २३० किलोमीटर कौ दूरी तैपकर 
लोगो को आश्वर्यचकितं कर, तैखकी मे आदस्सम्मात का 
पार बना। यह सफलता उसने अवानक ष्टौ नहीं निस्तर 
अभ्यास से प्राप्त की धी। पिते अभ्यासो मे जव भरौ 
उच्च सफलता मिती, उनसे अहेकार मे नही इवा क्योकि 
वह जानता धा कि स्वल्प सफलता मे डूब जाना अपम 
सफलता का मार्गं अक्लद्ध कला है। साथ टौ हर 
सफलता ने उसे गया उत्साह ओर नई प्रेरणा भीदी। 

अमेरिका के श्री अत्राहम मेमेष ने ब्रेल साई 
रूल' मामक एक अन्ध शिक्षा प्रणाली प्रचलित की है| 
जिसके आधार पर आज हजारो अन्यै व्यक्ति रिष्षा ग्रहण 
कर अपने जीवन को स्वावलम्बी बनाकर जी रहे है। इतना 
वड़ा उपकारी कार्य करने वाते को कोई भी यही समे 
कि वह स्वस्थ, शुभांगी ओर धनी र गा तभी त 
इतनी महत्वपूर्णं शिक्षा प्रणालौ कर खोज कर सका। किन 
श्री नेमे इस मान्यता के विपरीत थे! वे बिल्कुल 
थे साह निर्ध भी। 

प्रयल एव परार्थं कौ महिमा न जानने वालो के 
लिए ससार मे कितनी ही बाते असम्भव ओर 
आश्चर्यजनक हो सकती है किन्तु ओ उद्यमी, प्रयलशीत 
ओर ध्येयवान व्यक्ति होते है, वे इन निरर्थक बातो मे 
विश्वास नही कते ओर मनुष्य के लिए कोई भी कमं 
असम्भव नहो मानते ह! ससार मे असम्भव को कर 
दिखने वालो की कमी ही रह है। अन्ये नेमे ते 
आचीन अविकस्षित एवं अपूर्ण ब्रेल पद्धति पर भरले वाते 
अन्य विद्यालयं मे शि प्राप्त की। गथिव मे स्वि हेमे 


पर भी उस्र अध्ययन न कर सके, वे इसद्म अध्ययने 
करभो कैसे सक्ते थे ? कयोकि उस समय ब्रेल पद्धति 
म गणिते की शिक्षा सुविधा भी मही थी। निदान उने 
मनोविश्न मे हौ एप्र. ए. पास किया दिन्तु गणित 
विषय मे उनकी बिस कम नी हई! वे बरे पद्धति मे 
शमित कौ शिक्षा-सुविधा उत्पन कर एर निस्तर विचार 
कते रटै। उनकी लगन एवं आत्मविश्वास ने उन्हे इस 
वात परः आश्वस्त कर रखा धा कि यदि ईमानदारी से 
प्रयल किया आय तो अन्ये छ्रो करे गणित की शिक्षा 
देने द भौ उपाय गरिकता आ सकता है। शिक्षा के वाद 
काम की खोज कसे प्रर भी कोई काम म मिता तव 
उने ओर अधिक समय खएय करना दीक नही समज्ञा 
ओर तकियो के खोत सीने का कम हाय मे लिया 
गोग्यठा ओर उत्तम व्यवह्तर के बल पर लोगों की बड़ी 
गप सदभावना ओर आर्थिक सम्पनता को प्रप्त किया! 
संयोगवश प्तेरेन्सम माम दी एक अनी किन्त 
गुणशील युक्ते महिता से इनक परियय हुआ। हने सर्य 
विवाह स्वीकार कर लिया। प्रलेरिन्प अन्धी ष्ठेने पर भी 
पति कीसेवामे कोर्ट कमी नहीं रखती धी! वह मेमेव 
को नित्तर पठने, अन्धो की शिक्षा प्रणाली मे विकास 
क्से के लिए रोत्साहे देती रहती धौ। नेमे कमो परली 
के इस सहयोग से वद्मा उत्साह ओर अवलम्ब मिला! वे 
अपे मुख्य कर्व मे संलम हो गए! इसके लिए उन्चेन 
अन्य अत्रक भापाओ का अध्ययन आरम्म कर दिया ओर 
जल्दौ हौ फेय, हिव, ग्रीक ओर तेटिन आदि भाषाओ पर 
अधिकार कर लिया 
पति से आत्मिक सेह ओर आदर पते के 
फलस्वरूप पलेरिन्प की आनरिक प्रसनता उभी ओर 
एक आख की ज्योति के रूप मे वह चमक उवी। एक 
की ज्योति मिलते हौ दोनो पति-पलमी ज्योतिमान हे उे। 
पलोरिनस फी मेव ज्योति अपरे से अधिक पति के कम 
आने सगी ओर उनका ध्येय आगे बढ़ गया। उसमे एति 
को पुस्तके पदकर सुनानी आरम्भ क दीं ओर नेमे खो 
घोलते ये उसे लिखना भी। दोनो के परस्पर अध्यवसाय 
ओर्‌ लगन का अद्भुत चमत्कार ह कि अन्धो के लिए 
चलने वाली सरकार शिशा योजना मे उल्लेखनीय 
सल्ययता मिली ओर उसी वौ मदद से अन्यो के लिए 
गणित कौ शिक्षा सम्भव हो मकौ। इसमे पूर्वं उनने स्वयं 
गणित मे एम. ए. किया। इम प्रकार अन्धे अ्राहम नेमेव 
मे अपने पिम ओर गन के आधार पर यह सिद्ध कर 
दिवा कि संसार मे मनुष्य के लिए बोई काम असम्भव 
महौ है यदि वह उसको क्ते के लिए ततन, मन ओर 
धन से पूरी तरह ईमानदार है, नही तो एेसी परिस्थिति 
प्रप्त दुम्यति केवल भीख मोगिकर भाग्य को ही कसते 
र्ते 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ९.१९ 


समय अमूल्य है, इसकी महत्ता 


समञ्च 

परमात्मा ने मनुष्य फो स्स रष्टिमे भेजा तो उसे 
कोई विशेष स्थूल सम्पदा नही दी लेकिन जो कुछ भी 
दिया वह इतनां सक्षम है ओर इतमा भूल्यवान है कि 
उसके माध्यम सै संखार की सधी वस्तुएं प्राप्त फी जा 
सक्ती है। वुद्धि, जीवम, शरीर के अतिरिक्त इन सवसे 
अमूल्य अनुदान ओ परमातमा ने मनुष्य को दिया है वह . 
है समय्‌। का जता है कि “भनुष्य की संपि गिनी हई 
है” ओर श्दास-अवांस का आवागमन निरन्तर चलता 
र्ता है। एक श्वास के आते-जने के साथ ही मनुष्य 
उीवन की अमूल्य निधि से एक इकाई कम टे गवी 

दूसरे शब्दो मे इसे समय भरी समडा ज सकता 
है! जीवन एक सूम सत्ता है। उसका कोई प्रत्यक्ष रूप 
पक्ड मे नर आता, लेकिन उसकी अभिव्यवितं फो 
अवश्य अनुभव क्रिया जा सकता है, जीवन की सूम 
सत्ता समयके रूपमे ही व्यक्त होती है। अतः हमापै 
उपतव्धिया इस पर निर्भर करती है कि हम समय का 
किस प्रकार, किसं प्रयोजन के लिए उपयोग करते है। 

जो समय का महत्व ओर स्वरूप समञ्च सका ओर 
उसके सदुपयोग के लिए समग्र जागरूकता के साथ तत्पर 
हे गया समञ्चना चाहिए उसे जिन्दगी मिल गई। अन्यया 
स॒ ओर उपेक्षा वरतो. वाले-अन्यमनस्क रहने वाले, 
क्रमिक आलम-हत्या हौ करते चले उति है। बहुमूल्य मणि 
मुक्ताओ कौ फटी धैली मे भरकर चलने वाले उन 
टपकाते जति है ओर धर पू्हवते-पहंवते उस निधि को 
गवाकर खाली हाय रहं जते है। इसी प्रकर ममय के 
साय उपेक्षा करने वाले अपने आपके साथ एक क्रूर 
मडाक करते है। अपने भविष्य के साय वह एक मर्मभेद 
व्यग्य है कि जीवन के बहुमूल्य क्षणो को रसे दै 
खेते-्गेवाते चला जाय। 

हम क्रमशः मर र्दे दै। जीवने की सम्पदा का 
एक-एक दाना, एक-एक क्षम के साय समाप्त हेता चला 
जाता ह बुदवूद पानी रपकते रहने से भरपुरा किन्तु 
फूटा धड़ा कुछ समय मे खाली हो जाता है। जीव कौ 
सन खम्पदा ठ सोसि के साथ धटती चली जाती है। 
करमशः हमारा "हर कदम मरण कौ ओर टौ उता ६ै। 
आयु वृद्धि के सायनमाय मृरण का दिनं मिक्ट से 
निङ्टतम आती चता जावा दै ओ दैवी वरदानं जैसा 
अमूल्य धा-जिसके आथार प्र कुछ भी खरीदा, पाया 
जा सकता था, वह किम प्रकार गलता, जलता, टरूटता 
ओर मरता चला जारहरहै, इसे देखे कौन इच्छा 
चैतौ है न फुरसत, , फलतः हमा अुपम अभ्तित्व भूत 
वता चता जाता है इस एकार असामयिक मृत्यु की 
भयकर्ता तथा कथित भूत-मेतो मे कम मही जव ` समय 
के सदुपयोग ओर दुरुपयोग के परिणामो का वुलनात्मक 


९.१० भर्मस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 
अरन्त कि आता है, तव प्रतीत होत्रा है कि तत्वत 
ओर उपेक्षां के वीच दीखमे वाला नगण्य-सा अन्तर 
अन्तकः कितने भायै भिन परिणामो के रूपो मे सामने 
अता है 
लेकिन लोग इस ओर मही देखते ओर समय की 
सम्पदा को खोते चलते हे! उसके परिणामस्वरूप व्यक्तित्व 
दीननहीन हौ बना रहता है फिर वे गरीबी का, 
अशिक्षाअङ्ञन का, अयोग्यता ओर अमता का रोना येते 
है, तोग अपने जीवन मै विभिन अमाव की धिकायत 
करते है। कोई धन के अभावमे दुखी टैतो किसी के 
प्रसं ज्ञान नही, विदा मेदी। उसके लिए सिर पीट रहा है। 
समक्ष मे नही आतर करि यह हुमाने कब अपनी सामर्थ्य 
को समङ्गे तथा एक छलांग मारकर लंका पूरुष जयेगे। 
विश्व की सम्पदा, विश्वे का ज्ञान-भण्डारं तो उनकी वाट 
जह रहय है। समय जैसी मूल्यवान सम्पदा का, भण्डार 
भर होते हए भी ओ विनिमय कर धन श्य तथा 
लोकहित फो नही पा सकते उनसे अधिक अज्ञानी किसे 
कह्मं जाय ? 
समय अमूल्य है। समय को जिसने विना 
सोचे-समञ्चे खर्व कर दिया वह जीवन पूंजी भी योह 
वा देता है। यह अपने आप खर्च होती है। आप 
कृपण बनकर उसे 61 के सिक्को की तरह जोड़कर 
मही रख सकते! यहे गतिवाने है आप अपनी अन्य 
सम्पदाओ कौ तरह उस पर अधिकार जमा नही सको 
आपका उस्रं पर स्वामित्व वही तक टै कि आप॒ उसका 
सदुपयोग कर ते। 
अपनी इस प्राकृतिक. धरोहर का अधिकाश मनुष्य 
समचित्त सदुपयोग गही करते। बचपन मे इतेना ज्ञान गही 
होता कि इसका मूल्य संमञञे। छेलनकुद तथा मित्रो ,व 
भाई-वहिनो के ब्रण्ड के साय यो हौ इस सम्पदा को 
र चलत है। एक दिन यौवन आ खड़ा होता है। यह 
क समय के बहुमूल्य वरदान के रूप मे मितता हे 
यहे वह सामर्थ्यं होती है, जिसे यदि. अधिक समय तक 
स्थायी बनाया जा सके। तवसे मनसे दृढेन षहो जायं 
तो गिनी हई संस के ईस जीवन मे बहुत कोम कर 
सकते है। इमे निर्दयता से खर्च कर देने एर वुढापा 
अपनी कमर टौगो व र्धुधती ओंखो से हमा स्वागत 
कंरता है तव हम श्रीक पडते है, निराशा ह्ये जति है। 
सिर पर हय रखकर यिन के मागरमे इव डते टै। 
भला जथ यौवन कालमे कुन कर पाये तो अव क्या 
कर सकेमे 2 यह" निरथा ही ले इूदती है। सच्वा 
व्यापापै तो वहेत है ओ घाटा तरे पर भी व्यापार 
यन्द नद्यै करता। धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से पुः अपे उखडे 
पौव यमा तेता £ै। दो-तिहाई जीव बीत गया क्या 
आ एक निच तो वचा हआ है, उमये भी बहुत कुछ 
काम द्यि जा सक्ता है 


प्रकृति मे किसी को गरीब-अमीर नही बेनाया। उस्र 
तो सवको मुक्त हस्त से अपना अमूल्य वैभवं लुटाया है। 
श्रम की सामर्थ्यं तथा समयं का 0 दान इन दो असो से 
सुसज्िते करके उसे अपने पत्रो फो जीवन के समगरगण 
म मृस्तक प्र तिलक कर विजय श्री वरण कसे के तिमे 
ही भेजा है तेकिन हम -मकृति दत्त इय अय ल्य वैभव 
से लाम उही उठा पते ओरषटेमेष्टी रहते हि ओ 
सर्मय हमारे हा मे है, यदि हम किसी उपयोगी कर्यं मे 
गेही ले हए है तो ठीक है अन्यया यह क्षण भी वीत 
गया ओर भूत हो गया। हमार साय वर्तमा भूत मे 
वदलता जा रेह है ओर यह मालूम भी तह पडता है 
कि हमरे हाथ से कितनी बहुमूल्य सम्पदा खो गयी ? 
पास से पैसा खर्व ष्टेता हैया कही गिर आता हैत 
मातूम भी हेता है ओर उसका प्श्यात्राप देता है। तेकिन 
समय-सम्पदा अव हमारे हाथ से जती टै तेषहमे नप्ता 
चलता है ओर न ही उसका कोई रंज-गम होता है। 

वर्तमान क्रमशः भूत मे बदल रहा है! भूतं के 
सम्ब मे कहते है कि वह वड़ा डरावना होता है कहो 
है कि मपे के बाद अशांत व्यविति भूत बनता है। मले 
के बाद किसकी क्या स्थिति हेती दै, कौन क्यो ओर 
कैसे |, वनता है ओर वह कैसा हयता है 2 यह सब्र 
कुछ तो अभी रहस्य के गर्भमे है। लेकिन समय जो 
वर्तमान भूत मे वदता जा रहा है, वह निश्चित शूप से 
भयावह दुष्परिणाम्‌ उपस्थित के वाला सिद्ध छेता £! 

देखना यह है कि हमारा स्मय नष्ट कले हे एह 
है? इस समय तो लोग चौवीसो धटे व्यस्त रहो ह। 
एक अजीव-सौ व्यस्तता चार ओर दिखाई देती है, विस 
भी व्यक्ति से किसी कर्य के लिए करिए. "सम्य नदौ 
है” यहो एक उत्तर प्रत्य या परोक्ष रूपं से पराप्त लेता 
है। अधिकतर शुभ कार्यो के कसे के लिए तो किसी के 
पास समय है अथवा नही! क्या मुष्य के पास वास्तव 
भे समय महौ रह गवा है 2 क्या वह इतना व्य 
गया है 2 यह एक ज्वलन्त प्रश्नं है इस. पर विवार 
किया जाना चाहिए्‌। दिनि मे रे षष्टे हेते है। एक 
वयस्क के लिए ६७ घण्टे सोना पर्याप्तं है। 90 चष्टे 
कार्यालय, फैक्टरी अथवा व्यवसाय के लिए.रख ॥ 
शेष आपके पास ९.१० ष्टे बवते है। प्रतः एक मष्ट 
का समय शौव, भोजन स्नानादि के लिए रख लीमिः 
ओर एक वण्टे सायद्मल त्रिविध कार्यो के तिए रख त। 
षस प्रकार लगभग ८ ध्टे मित्य वचते है। इसमे यदि २ 
चष्टे हम मनोर्जन, भोजन, मर्गे मे अने-जाने का सव 
निकल ले ते ६ घण्टे दैविक हमारे पाम रह जति € 
रविवार ओर अन्य दिनो की शहा इमके अतिक 
ेगो। अपने आवश्यक कार्यक्रमो के सिए उदारता म 
ममय देने पर भी आपके पाम ६ घण्टे शोष रह 
उति है। हमं इया क्या उपयोग क्रते है > दि 
उपयोग नौ कगौ ठौ वषं मे हम २१९० ण्ट अर्थात्‌ 
3 मेने ६ प्ट दर्दाद कर देत है। यह समवय किमी 


भी रषटएवं किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य निषि है 
जवनर्वन्त हमार कितना समय वरवाद हेता है 2 हम 
इस सहज ष अनुमान सगा सक्ते है। अर्थात्‌ चौथा 
समय व्यर्थं करयोमे खर्च करदेते है? 

मायं समय कं ओर कैये कष्टष्ठेता है ? यह 
विचारय है! टस प्रकार से समय नष्ट चते का मूल 
कारम वह है कि हम इदम उपयोगिता के बरे मे 
उगरूक नह है। अधिकतर माग समय आतस्य, प्रमाद, 
लापरवाही मे आता ६। हमार अीवन-क्रम अव्यवस्थित है। 
किसी धौ कार्य का समय तिर्धारिति मही टै यँ तक कि 
लोग समय से कर्वलय भी नष पहुवते। “दहिन्दुस्तानी 
आदमी" ओर " हिल्ुस्तानी समय” वत प्रवलित॒ शब्द 
घि गये है। भरे क कहना घा कि “दल वेहद्‌ तम्बा 
है" 

समय मष्ट हमे द एक कारणं यह धी है 
किम अपने कम मे सवि नै तेते, काम के रलौ 
की एक आदतप्सो वत गई है! इससे क्ति षी कामो 
शुरू षौ नही घे पते, कितने ही काम अधुर रह उति 
है उत्र अधूरे कामो कम अम्वार हमरे सामने लग जाता 
तो हम सोच-मोचकर षौ परेशान ले उतिषहै। नतो 
हम अधूरे कामो कोष्ठी पूर कर प्रते है ओर त 
नये पर्यये छे प्रास्म कर पति है। यदि हम. अफे 
क्यो मे स्विते ओर धैर्य तथालगनसे कामक्रे, ते 
कर्यं परेष्ठो जते है। 
यहुत-से लोग समय का ओर महत्व समञ्चते 
दै। पर्तु उसके सदुपयोग की ओर कोई ध्यान नही देते। 
ममय चवे न कंसे प्र भी वै कोई काम निर्ारिति 
समय पर" करना आवश्यक नदी समद्ते। इस वक्त इस 
काम पट जुटे हुए है तो उस वक्त उस कम पर दूसरे 
दिनि उनका यहं क्रम दूट जाता है ओर वे इस वक्त उस 
षाम को उस्र वक्त इस काम कौ करम लग उति है 

इम॒प्रकार की. अनियमितता विद्यार्थो, 
अध्ययनेशीते तेथा लिखा-पदौ का काम वाते किया 
कंरते है। अरक्षित व्यक्ति के जीवनं मेँ अव्यवस्था हये तो 
एक गात भी टै पर रिक्षा के प्कश मे आगे वदने 
पाते का अव्यवस्थित हना वस्तुतः ठेदजनक है! इसी 
भ्रवार बहुत-से अध्ययनशील व्यस्ति अपना समय तो 
राव म्यौ कर्ते विन्तु उनका अध्ययन क्रम निश्वित एव 
निर्धास्ति महौ होता। वै कमी किसी एक विषय के ग्रथ 
को प्रौ ओर पू कयि यिना द्य दूसरा शुरू कर देते 
है| कभी-कभी एक गरन को कल के लिये अधूरा छोडकर 
उसके लिए मिश्च समय पर दूखग ग्रन्थ ररम कर 
देते है। बहुधा यह भी देखे भे आता है कि अनियमित 
अध्ययनशील . पस्तको के समय मे समावारप्र. ओर 
समायार-प्रौ के समय मे साहित्यिक पत्रिका पदर रहे है। 
इमे सन्देह महौ कि वे अपना समय विना पदे व्यय 
मेही कसते किन्तु उस कर्व -मे करम को स्थान मही देते। 


4.1 


मनस्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता ९.२१ 
श्स कमी के कारण अध्ययन से जितना लाम ना चहिये 
उतना नहीं ये पता। 

कार्यलयो मे लिखापदरी का कम कसे वासे 
अनेक परसरिमी यावू लोग अपनी इसी असामयिकता के 
कारण अच्छे कर्मचारियो फ मौ मेँ मही आ प्रति वे 
पुरे समय काम मे बुटे रहते है ओर कभी-कभी निर्धारित 
समय से अधिके समय तक भी। तव भी वे अपने उच्च 
अधिकारी की प्रियो की श मे नही आ प्रते। फ़रम 
के साथ काम तथा प्रइलो को उपयुक्त समयमेनदेने 
से उनका आवश्यक काम कभी-कभी पडा रहता है भौर 
गौण काम पूरा ष्ठे जाता है। इसौ अव्यवस्था के कारण वे 
वहुत-से तात्कालिक कामो को भूल अति है, इसिये 
उनकी कर्य-कुशलता के अंक क्म हो जते है। प्र 
लिखमे के समय फाइलो का अध्ययते ओर फाइल पदन 
के समय टाइप पर वैठजनिसे नत तौ उनका कोई कम 
समय परे पाता है ओर म कुशलतापर्वका इस प्रकार 
असमय पूरा ष्मा काम अधूरे कीप्रेणीमे द्वी गिना जता 
है क्रम एव सामयिकता से करो एर काम भी 
कुशततार्वक होता है ओर आवश्यकता से अधिक समय 
भी नही लगता। 

स प्रकर के अव्यवस्थित कार्यकर्ता समय की 
पावन्दो को एक, बन्धन मानते है। उनकी अक्रमिक बुद्धि 
कार्तक ता है कि समय के साय अपने को अथवा 
काम दमौ बध देने से मुष्य उसको इतना अभ्यस्त हे 
जाता है कि. यदि कभी संयोग, विवशता अधवा 
परिस्थितिवश उसे व्यवधान स्वीकार करना पडता है तौ 
बड़ी पेशानी उठानी पड़ती है। प्रातःकाल पदमे अथवा 
व्यायाम कएने वालो कौ यदि दो.चार दिन के लिए बाहर 
यत्रा पर आना पड़ जाये तो निधारितं कार्यक्रम मे 
व्यवधान पड़ जने से उसकी अभ्यस्त वृत्तियां विद्रोह 
करेगो, जिससे यात्रा अथवा भ्रवास के समय प्रर उसे बश 
भ्रान्ति, क्लान्ति एवं व्यग्रता रहैगी। 

सुख-शान्ति, सन्तोष, सफलता एवं स्वास्थ्य आदि 
के पारितोषिक असामयिक जीवनक्रम वालो से कोसो 
रह के है। विन्दगी जीने के लिये मिती है, ६) 
डालने के लिये नही। समय-व्यवस्या के अभाव मे इस 
सुर दुर्लभ मानवजीवनं कोन तो ठीक से जिया जा 
सकता है ओर न इसका कोई लाभ हौ उठाया जा सकता 
है। यह सम्भव तभी हे सकता ठै, ब जीवन का प्रत्येक 
क्षण किसी गिश्िते कर्तव्य के लिए निर्धारितं एवं 
जागरूक रहे। न 

असमय सोने-जागने, खनि-पीने ओर“ काम करे 
वाले आजीवन अरोग्य के दर्शन ही कर सकते। -वे 
सदा-सर्वदा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आध्यासिक 
किसी ने किसी व्याधि से पीड़ित रहेगे उकी शक्तियो मे 
मे कुछ -को तो उनकी अव्यवस्था नष्ट कर देगी ओर 
शेष को व्याधियां शोषण कर तेगी। ( 


९.२२ यनस्विता, प्रखरा ओर तेजस्विता 
समय प्र काम कसे वालो की सारी शक्तियो 
उपयोग मँ अनि प्र भी अक्षय बनी ररी है समय पर्‌ 
काम कणे का अध्यास एक सजम प्रहरी की तरह ही 
हेता दै, ओ किसी भी परिस्थिति मे म्म्य करो अपे 
कर्मव्य का विस्मरण नही होमे देता समय आते ही सिद्ध 
किया हृजा अभ्यास उमे निश्चित कार्यं की याद दिला 
देता है ओर प्ररणाूर्वक उमे लगा भी देता है । समय 
अति ष्ठी उक्त कार्व-योम्य शक्तियो मे जगण एवं 
सुङ्रियत्ता आ जाती ६, जिसमे पलुष्य निरलस्य स्प से 
अपने कामं मे लगकर उसे मिर्धासि समय मे हौ पूर 
कर लेता है। कार्य एव कर्तव्यो कौ पूर्णता ही जीवनं की 
पूर्णता है, जो फि बिना समय मयम एवं व्यवस्थित ओर 
नियमित क्रियाशील्तता के प्राप्त नही हो सकती। 
समय मिर्धप्ति कर लैने के वाद्‌ भौ नियते समय 
पर्‌ कार्य न क्से आर दद्‌ मे उस्‌ कामको हाथमे 
तेते से कह फाम हो तो उता है--प्र उसमे कोर 
उत्साह गही रहता ईै। प्ली वार नियत कर लेने के वाद 
उसी समयं वह र्य सम्यन क्से से कर्थ मे बो 
उत्साह होता रै, उपसे कम बड़ी कुशतता के साथ 
सम्प होता है किसौ कम को क्ले के ठीक समय पर 
शारीर उसी काम के योग्य यत्रे जैमा वमे जता ह॑ ओर 
यदि उष समय मे दमण कोम किया अता ई तो दह 
काम लकड़ी कटने वाली मशीन से कपड़े काटने जैसा 
हे जाता है। कहे फा अर्थं यहरैकिम उस काम को 
दतापूर्वक किया जा सक्ता है ओरमन ही चालू कम मे 
मनं भली-भाति लगता ६ै। फलस्वरूप समय तो मष्ट हेता 
षौ है हमापी शक्तियो को भौ क्षय होने लगता है। 
सम्रय-सम्पदा का सदुपयोग महत्वपूरण सयम है। क्रम 
एव समयसे काम्‌ न क्से वतो यासमयक्रेयोहौ 
व्यर्थं के कार्यो मे नष्ट कमे वालो का शीर ये 
अस्त-व्यस्त प्रयोग, आलस्य ओर प्रमादं के कारण रीर 
ही मिर्वेल तथा निस्तेज हो जता है। थोडे समय कद्ध 
वह किसी भी कार्यं के योग्य नदी रह जता! 
जीवनम छा एक-एक क्षण उपयोगी है। संणर मे 
विते भी मयुष्प हए है, वे प्रत्येक कषण का उपयोग 
करके हयी महत कै है। जिन्हे भी महान वने कौ 
अकी द्ये याजो भी उन्म सिदध अधिकार सफलता करो 
प्रपि कना चाहने षहो चै समय-सम्यदा का अपव्यय न 
करते हए उसको सदुपयोग क्मे। 


सफलता का एक ही आधार-समय 
क्का सुनियोजन 


पान क एकः विशाल काग्खाना अपी पूरौ गति 
शे चल ग्ल था! मशीन के पिय अविराम गति से धूम 
हे चे, लागी, अलनमैन, सशीन मैन, मिरी, पैक 
ओर इन्यीनिदः मभ कहो तसया से अपने कन मे 


क्षणे हए थे उसी समय कारखाने को मैनेजर भारवे से 
अषि हए एकं आओपेपिक प्रतिष्ठम्‌ फे निरदशक को अपना 
ऋरखाना दिखा रह था वह बारी-बारी से अत्येक "म्यी 
फे पा ले जता ओर वतलात्रा कि वह मशीम क्या 
कार्वं करती है ? किस ढंग से उत्पादन हेता है भौर 
श्रमिकौँ की कार्य क्षमता वदनि -के तिश क्या-क्या 
व्यवस्या्ठं की आ रदी है 2 कैनेजर, रिर्देशक से 
कारखाने के सभी विभागो मे गिरी्ण के लिए ले गय 
उसने देखा कि प्रव्येक कर्मयाी अपुनी श्यूटी फी पबनदी 
चेडी ईमानदार से दे रह है। कर्मवरी एक क्षण को 
अत्थि की ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कान विखेकर 
स्वागते कते ओर अपने ह्यो मे दिलाई भ अमि देते। 

सरे कारणानि क निरीक्षण कने के -पश्यात्‌ वहं 
व्यवस्यापकीय कोयलिय मे गये ओर मैनेजर की कुसी के 
पास वैठ ण्ये, षर चह भिर्देशक मने ही भन अपने क 
अपमानित्‌ अनुभव कर रहे थै। आखिर वह पूछ ही 
वैठे-“भै आपके साय पूरे कराने मे धूमा प्र की 
भी कर्मचारी ने एक मिनट को भी मशीनें बन्द कतके 
बात तकम की। इसको स्या कारण है >? क्मसे कम 
रिष्टायार फे मति दूपे देश से आने वाले अतिथि से 
कृछछ क्षण बात तो क्ली ह्ये चाहिए धी)" र 

क्षमा कीलिए। आपने श्रमिको के कर्म कौशल के 
दूसरी दृष्टि से देखा है! द्वितीय महयुद्ध की मार से शष 
देश क वितनी धति हुई है, वह ससार के किसी रष 
से छिपी मही है। राषटोत्यानं कौ योजनाभ कौ पूर्ति हतु 
लगन से कार्यं न किया जयेगा तो म लकय ते कफ 
पीछे रह जयेगे। यँ के श्रमिक की यहे विशेषता है कि 
उनके कार्यं का कोई निरीक्षण फेरे यान करे वहं आठ 
घण्टे के समय को भगवान कौ उपासना का समव मानो 
है। प्रत्येक श्रमिके के हदय मे देशा के लिए एकं क्क 
है, एक वेदना है! 

“वात यह टै कि इस कारखाने की एक शिष्ट मे 
पाय हार श्रमिक कायं कसते टै। यदि एक-एक मिनट 
कमो भी सवय मशोने कद करदे तो आप जरते है, पैव 
हयार प्रिद कार ब्द छता दै। पौव हजार मिनट याती 
तिसो षष्टे वीस परिमर इतने समेय की वरवाद ये 
उत्पादने प्र कितना प्रपाष पड सक्ता टै ? इसका 
अनुमाने आप महज द्ये लगा सक्तौ ६ै। यत्तं रे शर 
नरस है कि आपको देखकर श्रभिक सजी से हय यलि 
लगे हो ओर जव आप आगे वद्‌ जये तो म वेद्द 
करके वाते कसे समे। यह तो आप्र अनुभव किवा तेग 
कि खार्ठपरे के सरे कर्मचारौ अपक्मे अपमै वीव परकर 
किते प्रसन थे 2 आपके स्वाद मे उन्तेने अयनी मधुर 
मुस्कान व्र दी धी" 

निर्देशक के मन मरे खो अमन की भावना भी, 
वह भैनरजर के गुत्ने हए उतर से तिरहिव छे गई घी। 


इस घटना के आलोक मे जव हम राष्ट के सन्दर्भ 
मे तेकर आतम-निरीण करते ह तो हम परते है कि 
समप प अपव्ययता मे हौ योजनाओं के लक्ष्यो फर पूर्ण 
मर्तो छेते दिवा यदि उत्पादन कार्यं मे श्रमिक, र्यतय 
मे कर्यत दावु, ९ तं गृह, वध ओर निर्माण के कर्यो 
भे ले हए छदटे-वट सभी कर्मयारी समय व्मै कीमत 
उन जये तो अपने तस्यो ख्मयसे पूर्वौ पूर्णकर 
स्क्वे रै। 
घटना ातमिदा नगर फे कग के करछतरे कौ 
ह। कारखने का विशाल पटक गुल युका धा सादे छः 
का साय यजने वाला धा। एक साठ वरयोय वृद्ध उर्मन 
इ्यीमियर कुछ गुनगुनाता हआ साइकिल से फाटक पर 
एवा दरवान मे सलामी दो। उस साइकिल कुठ धीमी 
हई ओर पि उसौ गति मे अगि बद गई! तीन मिनट 
माद सायल वजा। यह चीफ इन्वीनियर मिस्टर तेज ये! 
उनतौने जितत वर्षं उस वक्परराने को अपनी सेवाए्‌ भदान 
शम, किस भी श्रमिक मे इदे एक मिनट भरी देरी से 
अति म देखा। मिस्टर तेज के अधीन तीस इन्यीनिय्र 
ओर एजचे श्रमिक ओर तकनीकी विशेषश्च कर्य करते े। 
यदि मिस्टर लेव चाहते ठे सादे छः मजे क्या दस बजे 
सरमे मे अते उनसे कह वाला कौन धा ? पुर वह 
यर्मम इन्धीनियर समय के मामले मे कारा के 
छतास्ियो से लेकर इृन्यीनियरो तक को अपना अधिकारी 
मानता धा वह अच्छी तरह वानता था कि यदि गै ही 
स्मय से कार्ते म जङग तो संस्थान के हाये 
कर्मचारी मेरा अनुकरण कर कार्य कौ उपधा करगे, 
भिका भ्रमाव उत्पादने पर पडेगा! 
-. सूस के ओोगिक प्रतिष्ठानो की कुछ रेस 
विशेषा है, निन्दे भुलाया नही आ सकता वहो 
कामयोर या समययोर श्रमिक की उन्दी के साधी भर्त्सना 
करो दै। कभी-कभी तो एमे कर्मचारियो की पीठ पर 
कागज का लेवल तगा दिया जता है, जिस पर लिखा 
शह्ता है--“"यह काम चोर दै, यह समय चोर है!" यदि 
इस भी प्रभाव मौ पड़ता तो उसका व्यय चि 
कखन के प्रटक प्र लगा दिया जाता रै। 
क्रलानौ मे काम का समय आठ पष्टे निर्धारित 
श्वा दै। यदि श्रमिक वर्गं ईमानदाै से कार्य करे तो 
त्मरे देश मे भी जघान ओर परियम जर्मनी की तरह 
मृहान ओदयोगरिक प्रगति लये सकती है ओर उत्पादन क्षमता 
सौ इतना बाया जा सकता है कि यहाँ का उत्पादित 
मात विदेशो को परेजकट विदेशी मुद्रा अर्वित की उये। 


मनस्विता, प्र्रता भौर तेजस्विता ९.२३ 

सामाजिक, ओदोगिक ओर राजनीतिक क्षे की तरह 
व्यक्तिगत जीवन मे भरी ट्म समय कै रोग क्म पहयानो 
मेः असमर्थं रहे है! अस्पताल, व्यायातय मे ओर कागगृह 
की यदि जयः जाय तो एता चतेगा कि अवकश के 
समय का दुुपयोग करने वाते अधिकतर व्यवितियो कौ ही 
दरं शरण तेनी णडी है। हमा कितना समय ताश, 
शतरेज, मजाक ओर गपशप के नाम पर आये दिन खर्च 
होता रहा है यदि उसके मूल्य को पहवामने की कोशिश 
की हेती तो जीवनं की दिशा बदल जाती! 

यदि अवकाश के समय के सदुपयोग की फोट 
योजना हमारे पास छे तो व्यवितिगतं उत्थान समे तेकर 
मानव जति के कल्याण तक के अनेक कर्यो का 
सम्पादन किया जा सकेता है। त्रेमर मेरडेल ६ 
सम्बन्धी सिद्धा, अध्यापक परेल ने का 
आविष्कार, पदै श्रीस्टल मे ओक्सीजन फी खोज ओर 
अमिरिक के खेतिहर क्ताहड रोम ने ज्योति विद्या फी 
चर्या करके, प्लूटो नामक मह का आविष्कार अवकाश के 
क्षणो मे ही किया था डाक्टर होम्प कौ प्रसिद्ध वना 
ष्टी अरेक्रिट एट दि ब्रेक फास्ट 2ेवल' अवकाश के 
समय हौ यैठकर लिखी गई धी) 

अवकाशं के समय क्वि गये प्रत्येक कार्यं का 
उदेश्य धन कमाना नही होता। अतः उसका पुरस्कार 
आत्मसन्तोष ओर मनोविनोद ही होता है। यह तो निरिचत 
है कि कोई मनुष्य निस्तर कामधे मे फंसा नही रह 
सकतरा। अवकाश के समय कर्यं के चुनाव तथा उसे 
इच्छानुसार करौ की स्वतच्रता होती है। इनी क्षणो मे 
व्यक्ति के चसि का निर्माण होता है या बिगड़ता है 
क्योकि कार्य की व्यस्तता मे चरित्र के बिगडने की "उतनी 
सम्भावना मही रहती, जितनी अवकाश के समय को. 
विताने के तौर-तरीके परा इसलिए उसं समय का उपयोग 
स्वाध्याय, बागवानी, पुस्तकालय ओर विद्यालय सचालन 
तथा जीवम शक्ति बनाये रखे वाले खेतो के लिए 
किया जा सकता ६ै। 

ध्यान रहे कि समय ईश्वर प्रदत्त एेसी सीमित ओर 
मूल्यवान मम्पदा है, जिसका महत्व परत्यक ^ व्यक्ति को 
जानना हौ चाहिए! समय ओर सरिता कां प्रवाह किसी कौ 
प्रतीक्षा. मही कपे एक-एक साँस लेकर हमं जीवनयात्रा 
को पर्णं करते चलते है। मृत्यु के निकेट वदते जाते है 
फिर क्यो न ऊपनी जीविका के कार्यं को पूर्णं तयत 
ओर . ईमानदार के साथ स्प्पन कर। 


साहसी जीतता है 


हम म तो डरषोक वने, न कायर 


हला 
. इर से बढ़कर व्रसदायकं वस्तु इस संसार मे दुसरी 
नही) यहे व्यया जिस भनुष्य पर्‌ आक्रमण कसती है, उसे 
दोग बनाकर ही छोडी है कायगता उसकी नस-नस मे 
युस जती है ओर किर जो कुछ क्षमता एवं प्रतिभा का 
ईश्वर प्रदत्त तत्व दता है, उये चँसकर मनुष्य को 
खोखला कर देती है! 
इम ममार मे वस्तुतः भय का कोई कारण नही 
अमफलता एवे कठिना मविल पर पड़े रोढो फी तरह 
एप पर प्रलये वाती चीवे है) यदि सफलता इतनी 
सस्त हती है किं उमे प्रप्त कते मे कई वाधा न 
अवि, प्रगपग पर सफलता मिलती चले, असफल हने 
का अवसर दीन र्दे, तो जीवन-पय द सारा आनन्द ही 
मष्ट हो जाता ` षणकम, यु, प्रतिभा ओर अध्यवसाय 
के विकसित होने का अवसर है ग रह जाता। 
सफलता पने पर जो प्रमनता होती है, व्ह भी म रहती, 
क्योकि सस्ती चीजे भले ही वे महत्वपूर्णं चै क्योन त्ते, 
अपना गौरव ओर आकर्षण खो वैठती है! र द्र की त्तली 
मे पाए जनि के कारण हौ मोती--भोती" है। यदि वह 
पटर की तरह येलो पर फलते लगता तो फिर शायद 
कोई मोती के वटोणा भी पसन्द न करला। 
मयुप्य के पौरुष को कीर्िवानं वेनति के लिए 

कविमाहयां आती दै! किसी आदमी के शौर्यं का इतिहाम 
उतना हौ या होता है, तिना कि उमे कठिभाईयो से 
मयं करना पड़ा धैयं को परीक्षा कै लिए कठिमाइयो के 
अतिरिक्त ओर अवमर ही कम आ सकती है 2 माहम 
वैमा महान्‌ माभवीय सदगुण सर्पो कौ खराद प्र्‌ भिये 
उम के उपरन्त तै चमकना है यदि उपलब्धियों का 
मार्गं सल ओर निष्कंटक हो, हा कोई ठो याहे वदी 
आमने ये मिता यया कै तो य्ह सव कृ नीग्म, 
उपति ओर मर्वहैर ऋ उयिग) न प्रतिभा की 
अविश्यकता रहेमौ ओर म उसके विखार क अवमर 
अगिमा। तवे शायद गण्लता पतै की इन्छा को भो 
पपरेडकर सोग पिकम्मे आदमिे खौ तरह उदामीनं जीवनं 
जते तःो। 


असफलता ओर क्विनाद्यो की रथा क्से मे 
ईश्वर मे भूनुष्य की आन्तरिक प्रगति का प्य द्री प्रशस्त 
किया है! इस रचो के पे उफी अतुलित -अपुकमा 
स ओत-पओोत है! वस्तुस्यिति न समह्वकर हम छोवै-छोयै 
अवफलतओ ओर कठिनाइयो को देखा के, पवर, 
सम्मति हरे ओर मिय हो वैठे तो यह मासिक 
दुर्बलता हौ मानी जायेमी। हर कदम पर सफलता सम्भव 
मंही। किमाम हजार बीज योता दै, तथ सौ फलते ई। 
ये इस मृषटि का मियम है। हमारी हवार वेष्ट भे सौ 
फलवती हेती है। सफलता को मूल्यांकम कसे से पूर्व 
हमे भली प्रकार समह रखना चार्हिए कि हर कदम पर 
विजय-वैजयनती दै मिलते जामा सम्भव मही। हमे अपे 
परक्रम मे असफलताओ का भौ स्थाने रखना . चाहिए 
उनका भी एफ अतिथि की तरह स्वागत कसमै को तैयार 
रहना चाहिए्‌/ & 

हर असफलता के बाद हम दूनी हिम्मत के साथ 
अगे वदे, यह पुरुपार्थ कौ नुनौतो दै। ज एक तौ 2ेकर 
मे निराश हो वै, जिसका आशादीप एक तँ क गे 
वुज्ञ गया, उस दुर्वले-मने व्यक्ति ने न जीवनं का. स्वप 
समज्ञा ओर भ मसार क) यहं परपरा पर सयर्ष केण 
चेता दै कदम-कदम प्र साहस, धैर्यं ओर परया कौ 
परीक्षा देनी हेती ६ै। जो उम्‌ मूल्य को युकाने के तिषए 
नैया म हो उन्हे मफलता जैसे वरदान की आशाभी त्र 
करनी यहि! 

अग्रगामी व्यक्तयो का उमम पि र सों 
आपन मे क्णो र्ते ६। ओ अगि वद्मा है उसके 
प धकेलये वति अगेको खड़े ले जति ६ै। सफलता क 
मायमाय ई्या उन्मती है। गिरे हृए कौ निदो की जती 
है ओर उमे वते मे शपुतो। इस वेषकूफ दुगिया का 
एेमा द्य अटपटा ग्वा मुदधतो से यला अता दै! 

शिकायत फन येक है, कडिगाडयो को भोयते 
हए दनी स्तेगे कया लाभे 2 अमफलना मिली 
इम यह. अथं जलै कि भविष्य के लिए सफलता का 
दाप वन्द च्चै गया) असफलताओ से लते दए हम 
यदृते प्ते क्त न महे, परमौ विजयप्री को प्राप्त क्ट 
चै लेग) आज ज कंठना मामन है, उसे तड ओर 
भविष्य के लिए आशा भरे उञ्यल भविष्य वी कलर 
करे, यतौ ष्मरे लिए उचित है। अनि कीया आगन 


क्ल्य न्न अर उन्न स्वरस्य रे ञ्शुप 
क्त > ल्द स्र भगन्दर स छिन स्स् 
करने के लेटे ड प्के हे ऊच्छ स्पे 


च्य्श्ट उदे स्मे हिर दञ्यः खै दषे 









1 देक ररह दह 
स्वने षते द कईं दव नहे सुरङैर अर्ष के 
तिर्‌ न्ते के ष्ठ ददो दद्दत से क्न सभ्य ठह 
मल कमर उनम क्त्यन से दर्दर स्सैतते टै, दर 
इर दस्ट्वर नष्ट, दन्नुदः उख्दे भोतस दनु ष्पे 
षट हैः डः क व्यया विरे पठे पडो है, उपे उसमे 
यपं क्पर्‌ पतै निस्य एक से एक भयतक स्प 
मगर इग्या करती है। चे उन दुक्त्यगाो मे से 
एक ध्रे क्म मामनेन अवे, एर इगमेर अःदमो तद 
वेके ह्यो दार उन श्रास सहक्र असता भराय इया 
युञ्चद्धेता है हसपोक से दद्र मनुष्य पै रिदा एवं 
भ्र ओर्‌ किसी शरद्य नही तते सस्ती! एमे फयर 
मेद, शूर येना सिये! ओवनसेपर्ष मे ह्मे पग-एग पर 
भदित ओर आश्ान्वित हए आगे अएना चहिए। 


, कायरता छोडिये, साहस अयनाइषए 


मनुष्य का सवसे प्रथम गुण साहस है क्योकि यौ 
अन्य सव गुणो कय पतितिधित्य करता है। साहस प 
वो वौ विरोषताओ कौ व्यक्त मे का अवसर देता 
है ्तुष्यमे समौ गुण छचौ-यह विद्रापं छे, पण्डित घ, 
रक्निशाती से, धनवान हो, सद्गुण सम्पन ए लेकिन 
उनम साहसम ने ष्ठे तो वह अपनी विरौपतओ का, 
याग्यताञओ का कौ उपयोग नती कर सक्ता दै। 
एदपस्मिय के ब्दो मे, “साहस के अभाव म संसार्‌ से 
अनेके 0 खो जाती दै प्रत्यक दिनं एसे अनेको 
ह कमे काल की गोद मे सौपता रहता है, जो 
योग्य ओर सम्पन हेते हृए भी साहस के अभाव मे 
प्रारम्भिक प्रयास भी तो नघ फर मके, सफतता फे 
लिए" , 

मर्व मुसज्जित सेना क यदि नायकं तदे ते यह 
भली. प्रकार दुश्मन से लु त गकेगी। उमे अम्त-पयम्त 
होक पजय का सामना कमना पडा रास षी मनुष्य 
क व्यकिनत्व का नायक ै। जो उसकी समस्त शवितयो 
का प्रतिनिधित्व क उने उपयोगी दिशा मे. लग्र है। 
म॒दगुणो को सामाजिक जीवन म य्य्त कमे के सिए, 
भृददरय फो पूर्णं कमरे कै तिर्‌ गाहस की आवश्यकता 
सती है| यलिष्ठ शकर, वुद्धि, पण्डित्य आदि रभी तो 
अम्ल छते जति दै, जीयत के समरंगय मे यदि महस 
के द्राग इनक मैवृत्व म ष्े। 

मग व्यक्ति को र्भ वनता टै ओर रजत 
र्यतः लेती है, वती जीवन अपनी पूर्ण अप्िव्यकिति कर 


भरस्विश, परसा स्मर देशस १०५.६ 


म्प ¡ सेहरहस ३ 
उरस हेन ३ प्रष्ठ है। सरस्रेरे स्यति णे सस्ये 
स्र हे इर ख है राष्ठ श्यै शस्त अदेर 3६ 
सष्मेर हे है षह संसार षै समस्त रिशो सेध 
रस्तिरन्डे है। 

संस्स पे स्ति षर समे एमि क्सि रे सिर 
रन्मिरु स्ट उमे से षरे टै स्थिर श्मसि 
ष्र्मं टे उस सधे सस्ता है रेड स्वी एद से 
निति उरो है। जर कार्यं षे रस्ये पते अरन्धय, कि 
मपतिप उतारे षः शुरू धौ नधि तेता चैसेनैये 
शुरू भीष ददे षर अधूरे एर शता 
प्स सफसना प्यं स्यथ, सरस्य परर पता ६ै। 

स्मे से अपिर सो किरी षष ए र भात्‌ 
षरसिए रदौ पणो पसि ममे अमे पसे ससे पे 
उठने एर साहस मतै घेता त्म दूरे परी आसोच्ना, 
पिरेध से खरे ६ असषसता या सेोतभमीन्धा पव भयं 
पमे दर्यं षी शृस्यत भे पे मिसेज एर पेते दै! 
तेस्मि सी फारण्यश एम दीनेन ओत स्यतत फरो 
है संसार फौ ओ उिषौ साह्य प्रो षीपीषहै, षेणे 
सप्ी अगुशा भी भन आपी ६ै। 

साप्य फे अभाव भे अ्णर एम भीमे फा पष 
रास्ता अपने ै, ओ रर अर मिना फिरी प्रर फा 
चेता ओर इसी प्रण गु मयान सोषा पटे, पुष 
मया फरना म पे, हम अपनी प्र्पी आ रषे तीर 
के एकौर' मे रतो | सेफि परगति ओर निमा षो 
मितत मया प्व मार्गं प्रानो ६ै। रंपार भे घत शे 
एरिवर्तनं एम फो अपाना पडता ६। पिमा एणः हा एः 
कदग भी आगे मपी णठ सफो। पेगिन प्रएपरभो फे षर 
से तिकलकर ससीमेता फा र्षि प्रण फएा भी गाए प्र 
प निर्भर फरता दै एगो एमे अपो पी पपरी पर 
अगे खना घेता £ रथ 9 उम षिध 
पुरातम-प्धिमे। के जिनफी सटा अगि पपी ¢, विरोध 
का सागता भी पना पा ६। 

राजवैतिकः, सापाजिकः, आर्थिक, व्याययाणिपे पप्र 
भरी गै अगे यदो के किए सासं फी गविश्या 
छती है रमाज फी अव्यवरथा दूर फो, तरिता ॥द 
के, किरी पुरे प्लत, प्रमा गो रेको ग लिप, 
व्यवाय गंपयानां पो धिकणित फटे गैः लिप्‌ दी पी 
गतिया छानी पठती £। पिरेष गमौ प्रतो ¢, णद फा 
मुरा यतना पहा है, एषु वार जता फी भी प्र 
ठ््रनी पती + गाहयी च्यम ए प्न शमे गधी।. ¢ 
ओर गफत पेते केः स्थिर ए रक्ता ै। पाणा पौण 
तेव व्क चै भुतो रषे है, जय पणा आप दः ण 
म स्वर लाकर गति ४ तेन ण्यो भाप प म 
वत कणे, फो सया रम्या अप्मतेणै, कभी भाषणा 
विरथ चेते सोया आपे गय एष्ट गे शतायु केषी 


९०.३ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


आप साहस के साथ ही इनका सामना कर्‌ सक्ते ६। 
यदि आपने थोड़ी भी कमओओरी दिखाई तो सङे-गते पुरने 
संस्कार ओर रूढियौ पुनः आप पर हावी हो उयेगी। 

यदि सम्मानयुक्तं जीवन जीना है तो साहसी बनना 
पडेगा समृद्ध लोगो के बीच गरीवी मे भी मस्त रहना 
साहस है। धोखैबाजी, दमावाजी से धनवान म होकर गरीव 
गहना भी. सुषहस है। यदि किम गलत वात के बृहत लोग 
भरी समर्थक हो तो उसको गलत कना, सवाई को प्रकट 
कसा भी साहसम है। गलत परम्यराओ, रूदिवादी, 
अन्धविश्वासो को न मानकर सचाईं का मर्गं अपनाना भी 
साहसं है। न्याय के पक्ष पर कायम रहना भी साहस है। 
इस तरह जीवन के अनेको षषे मे नित्य साहस की 
आवश्यकता रै! लोगो के विरोध कसे पर, कीचड़ 
उछालने पर, हानि पूहैवाने पर भी किसी उत्कृष्ट तक्ष्य 
प्र दृद ओर स्थिरं रहना साहस है। किसी महान्‌ कार्य 
पवित्र लकय की पूर्ति मे साहस करके आे बढ़ने पर 
यदि मृत्यु का भी सामना कला प्डे तो वह जीवन की 
सर्वोत्कृष्ट सफलता दी तेगी। 


कठिनादूयों से लडँ ओर अपना 


साहस वदाय 


शरीरथारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे 
सुख ओर दुख दोनो के वीय से गुजसा पडता है। 
शर सुख ओर्‌ दु वौनो को भोगने के लिए मिलता 
है जीव मे पूर्वजन्म मे जिस प्रकार के कर्म क्यि हेते 
है, उसी के अनुसार उसे शरीर मिलता है ओर उसी के 
अगुसार सुखदुःख देते वाली परिस्थितियों शरीर पूर्व 
भ्रारव्य पृश कसे का एक सयोग हे। इसीलिये मनुष्य को 
चाहिए कि वह गुख-दुःख की परिस्थितियो मे समभाव 
बमाये रवे! 
इस गोष के पति ही हम शरीरधारे है, मनुष्य को 
मिश्चय कर लेना चाहिए कि उपे सुखदुःख दोनो का 
भरोग कला है ओर अपने इस बोध्यं निश्चय के 
असार हर समय उद्यत भी रहना चाहिये। जव शौर 
धारण कियादटै तो दु-खयुख दोनो काही भोम कपा 
छले शरीरधारियो मे से किमी के लिए भी केवल सुख 
अथवा दु-ख भोगम का कोटं विधान नही है। इस अटल 
नियम के हेते हए भी ओर जानते हए भी यदि मनुष्य 
श्व के अवसरो पर अधिक व्याकुल, उद्विन चते उठता 
तै इते उसका दुर्भाग्य दौ कहा जयेगा। दुःख ओर 
मुख शारीर के सय लगी रहने वाली दो या ६। उद 
अपने पास से दूर नही किया जा सकता एेसौ दशा मे 
उत्तम यहो है कि सुख ओर दुम्ख दोनो योगौ मे तटस्य 
रहकर अपना यथायोग्य कर्तव्य करते एल उये। ओ इस 
भर्म के अतुयायौ रहकर ससार मे बति है, वे प्रायः 
भुवी पतै रहते है! 


इस दार्शनिक विवेवन से हेटकर यदि व्यवहार षव्र 
मे भी आकर विचार किया याये तो भरी पता चलेगा कि 
दुःख, कष्ट अथवा आपत्ति के समय व्यकुल हना अथवा 
धीव खो देना व्यर्थ है। रोते, चित्सने अथवा (५ 
षने से आज तक किसका दुःख दूर हुभा है 2 अर्पय, 
दुः्ख.कष्ट क उपयार नही बल्कि उसको बेद़ाे वाला 
सिद्ध हेता रै एकं तो दुग्व का कारण स्वयं ही 
उपस्थित टै, उस पर यदि र्य, साहम्‌, अशा, 
सहनशीलता ओर सक्रियता को छोडकर व्याकुलता, व्यप्रत 
ओर कातरता का आश्रय लिया तो परिस्थिति ओर भी 
गम्भीर ह जयेगी। 

काली रात मे घटा धिर अति के रमान्‌ अन्धस 
ओर भी सघन तथा गम्भीर हो जयेग। इसके विपरीत 
धैर्य ओर साहस कमे बनाये रहने से बुद्धि ओर विवेक 
का दीप जलता रहता है। जिसके प्रकाश मे उपाय ओर 
उपयार दृष्टिगोचर हेते रहते है। यही कारण है जो क्सि 
आपत्ति के समय कोई अधैर्यवान तो वुरौ तरह ष्ठति की 
चपेट मे आ जाता है ओर धैर्यवान आपत्ति का आक्रमण 
विफल कर साफ निकल जता है। ज्यं अधैर्यवानं आपतति 
को अपना बहुत कुछ दे देता, है, वहँ धीर, गम्भीर पुरुष 
कुछ देना तो दूर उक्टे उससे न जनि कितने अनुभव तृट 
ले जाता है1 

यदि दु.ख, संकट ओर आपत्ति के संयोग की 
प्रतिक्रिया अधेर्य ही होती है तो ससार मे स्वको ही उष 
स्थिति मे घवरगा ओर व्याकुल होना चाहिए। कितु रेषा 
हेता कदापि नही! ज्यं वहुत-से लोग दुग्खं का कारण 
अते पर बुरी तरह व्याकुल ओर इद्िम चे उठो ई, 
वलँ बहुत-से लोग अपे स्वधाव मे स्थित रहते है। उकी 
शान्ति ओर सतुलन अण्ण बना रहता है। इस अन्त 
का कारण ओर कुछ नही, केवल यह होता है किं एक 
हदय से निर्बल हेता है ओर दूसरा नही। एक वितर 
का विश्वासी छेते से मोचा है कि अब गै ष्टे 
उऊंगा, मेस सव कुछ वराद हो जयेगा। यह. मकट 
अथवा विपत्ति हमे मिटा देगी। कैसे क्या करे, जो ई 
भयकर परिस्थिति से बये ? 

दटूमग जीवन ओर सृजन मे विरवास रमे वाः 
चने से सोवता है कि आपत्तियाँ अस्थायी होती है, दुः 
क्षणिक हेते है) प्रमाता का अश ते से मुष्य-आनः 
स्वरूप है। दुञ्ख॒ अथवा सकट के कारण मेर कुछ तर 
बिगाड़ सकते! गै एक जीवन्त पुरुप हू, मधे प्रमु ने वा 
ओर विवैक दिया है, ध्वं ओर साहसं दिया है। मै उषः 
ल॒ प्र मुदे परस्त करये क संकट अथवा आपति - 
इण्दे के `चूर्बुर कर दूंगा। अपनी इन्दी मनो-नीतियो : 
अनुसार पिपेथ अवा सवल्ल पाकर एकं दुन् मे ड्‌ 
जाता ई ओर दूमरा उमस पार उतर जाता है। 

संमार भ मेक्ट आर आपतति मषी प्र आती. ह 
इसमे कोई भीः नदौ वचता। समार मे बिमे भौ दे 


पदु से द्र करता हुआ यषा एर ब्रा चला जा 
एत ह, तव ष्मदह्वी क्यो दुमखख क णेना तेकर वैठे रहे! 
मु 1 इस संसार मे छामन्य पुरुप तो क्या 
वब समायो, श्रीमन्तो ओर भद्यन्‌ पुस्षो क भी खंक्ये 
को समना कना पडा; शिवि, हरिरिचद्र, मोरध्वज, यल्‌, 
पाण्डव, प्रभृति म घाते कितने एतिहासिक पुरूषो के 
अपार सकट उठने पडे। हजारो साल याद आज भी 
उनका नाम अमर है, इसका कारण यष है किङ लोगो 
ने खे संकटो फो सहर्ण स्वीकार किया, अफे धैर्यं ओर 
विवेक की परीशषा दी, पूरी तरह उतीर्ण हए ओर समय 
मौ शिला प्र अपना-नामं खोदकर अमर घे गये एमे 
धर्यवान पुरुप सिंह घे वासविक सुख, यश. कीर्ति ओर 
पूबा-पतिष्ठा के अधिकारी ते है ओर एसे पुरुप हौ 
समार्‌ एथ एर अपने आदर्श प्द.चिन्ते को छोडकर उति 
, बिनका अनुसरण कर लाखो लोगं भवसागर से पार 
घे षते है। ~ 
अप ऊपर आपत्ति व संकट को आया देखकर 
प्यं खोमा यरता ६ै। जव संसार्‌ के कोई दूरे लोग 
ठ मे पर्य रख सकते ६, हंपते-खेलतेः हए आपत्तियो 
पाएकेर सकते है, तो म्ले स्यो उम्हे देखकर 
फेेित्लमे ले! जवि परमपिता परात्मा ने मे भी 
साहस, आशा ओर धैर्यं के साथ वुद्धि एवे विवेक, का 
यल उनके तरह दे रखा ६ै। अन्तर केवत यह. है कि 
चं संसार के सिंह पुरुप अग्कार आते हौ अपने गुणो 
को श्दीप भरज्ज्यलित कर सेते दै, वलं कायर परुष 
पव्गाकर उनके प्रदीप्त कना हौ भूलं जति ६। 
शगीरयारियो के लिये सुख-दुख फा भोग्‌ अनिवार्य है। 
यह रेक भोगा आये अयवा हंपकर। जव यह भोग भग्ना ह 
द. ते वुद्धिमानौ इमी यात भे है कि हर परिस्थिति को 
५९.५६ शी से भोगा जये। हंस-ह॑सकःर भोगते वाते धीर पुरुषो 
केलि दु.ख एक शोभा बन जाता है। लोग उन प्रतिकूलता मे 
अपियलित देखकर उयकी सहमा करते है। उनके ञान तथा 
विश्वासे निष्ठा लाति है! अपते जीवन मे उनके उस चयि को 
आदर्श के समान अमीकार कलते है। अपने"दुःख मे अविवतित 
वाला भ्े्ठ पुरुष दूस का दुःख भी कम कर देता ६ै। 
यदि हैस.सकर अपने दुःख को वा ्वक भोगे वाला उसे 
अपनी शोषा बना लेता ई त रोने वाला कापुरुष उससे 
अपी कुरूपता बदा तेता है। किसी अभाव अथवा व्याधि से 
पिय धीरुरुष अपना ओर अपे भगवान का भगोसा लिये उन 
काली घडडयो को स्थिर भाव से करता है तो कोई कुरुष युते 
कहं रोवािल्लाता ओर निशं होकर दूसरो से सषायता के 
तिमे रिर्य, अपने भाग्य ओर भगवान को कोसता है, गाली 
1 सल दोग की तस्वीर ददे से स्ट विदित हो जता है 
किमे मे एक मनोधनी है भौर दूख्य दी द ख मे स्थिर 
ओ गम्भीर सने वालो के प्रति जं लोगो कौ श्रा जाग 
उठती है, व रेने-विल्तने ओर प्रलाप कसे वालो के रति 
हतुभूति कौ अपेक्षा दयनीय भाव ही उत्पनम हेता है! 


" मनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता १०.५४ 


॥# थार तो अविशियता छेते पर घृणा तक हेमे 
लगती है। इस प्रकर दूसरे का धृणापत्र होकर रहना 
मनुष्य जैसे प्राणी को जग भरी शोभा नही देता उसकी 
शोभातो इसमे है कि प्रतिकूल परिर्थितियो के अवसर 
पर॒ शान्त, धीर ओर गम्भीर रहकर उनको बदले का 
प्रयल किया उाये। रोने-पित्तन. अथवा कलपने से इःख 
काभरोगष्षमा तो किया नही जा सक्ता, तो इस प्रकार 
की दीनतासे लाभ क्याटहै ? शरीर करी ८४ वक्ति ही 
जव श्राव्य भोग कपे के तिये हुईं है, तब उसे उचित 
सूपसे भोगे मे ही सुन्दरता है ओर कल्याण भौ। 

विवेक की बात तो यह है फि संकट, आपत्तिः 
अथवा दुःख पाने एर ग्रसनं होना चाहिये। इसलिये कि 
यहो वह विधान है, जिसके द्वा मनुष्य का प्रार्य भोग 
पूरा होत है। उसके पूर्वं कर्मो क परिपाक होता है। 
एक-एक संकट, एक-एक प्रारब्ध दो व्यर्थं करता आता है, 
जिसके अनुसार भव-बन्धनं की लम्बी शंखला की एक-एक 
क्ड़ी दूती जती है) दुःख का संयोग अति ष्ठ मनुष्व 
को उसकां उपचार तो करना चाहिए, प्रं साध हौ वह 
सोचकर प्रसन भी कम नही होना घाहिए कि उसके 
प्राण्य भोग की एक किंश्त उतर ग। 

आता का भार भविष्य का अन्धकार कुछ कम हो 
गया ओर प्रकाश का लक्ष्य कुठ समीप आ णया है। एेसे 
उपकापी संकयो को देखकर रेना-विल्लाना वसौ षौ 
है, उैसी कि किसौ विषाक्त फोट का आपरेशन ७ 4 
लिये आए डाक्टर को देखकर भयभीत हेमे की मूर्खता 
दुध्छ के वाद सुख ओर संकर के वाद सुविधा, प्रकृति 
का यह अटल नियम है। हस आधार ए भी दुःख 
देखकर प्रसन हौ होना चाहिये। दुःख ओर संकट उस 
सुख-सम्पत्ति की पूवं भूमिका हेते है, ओ निकट भविष्य 
मै मितनी ्ोती है, बादल ओर. बिजली फो देखकर 
भयभीत होने वाते बाल-गैद्धिक लोग कृ ही देर मे 
होने वाली प्राण-दायक ओर धनधान्य कौ विधायक वरषा 
को नहो देख पते। संकट सुद्ध ओर कल्याण के अग्रदू 
हेते है! उनको देखकर भयभीत न ॒हेना चाहिये, बल्कि 
सहर्षं उनको स्वागत क्रमा चा्धिये। 

विश्वास रखिये दनव का अपना कोड मूल 
अस्तित्व नही होता। इसका अस्तित्व गू ष्य का. मानसिक 
स्तरद्ची होता है। यदि मासिक स्तर वीव ओर सुल न 
है, ते दुख की अनुभूति यातो होगी ही नही ओः 
यदि हेम भी ती बहुत क्षीणा तथापि यदि आपको दुम्ख 
की अनुभूति सत्य प्रतीत योती है, तब भी उसका अमोघ 
उपाय यह है किं उसके विरुद्ध अपी आशा, साहस 
ओर उत्साह के प्रदीप अलाये रखा जाए। अन्धकार का 
तिरोधानं ओर प्रकाश का अस्तित्व बहुत-से अकारण भवो 
कोदूर कर देवा है! ॥ 

आशा, विश्वास ओर परिवर्तन के अटल विधाने मे 
आस्था रखते के साय हौ साथ समय रूपी महान्‌ 
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चिकित्सक मे विश्वास रखिये। समय वड़ा वलवान ओर 
उपचारक होता ह। वह धर्यं रखने पर मनुष्य के बडे-वडे 
संकटो को एसे टल देता है, उसे वह आयान था। 
संक्ट॒तया इ देखकर भयभीत होना कापुरुपता है। 
आप ईश्वर कै अंशा है, अनन्दस्वरूप है। आपके तो 
धैर्य, साहस, आशा, विश्वास ओर पूर्ार् के आधार पर 
संकट ओर विपत्तियो कौ अवहेलना करते हृए सिह पुरुषो 
की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिये। 


दृढ भावनाओं से जीवन-निर्माण 


मनुष्य का निर्माण उसकौ भावनाओं की पृष्ठभूमि पर 
होता है। जैसा वह सोयता, समञ्ञता ओर वियार कएता 
है, प्रायः वैसा ही बन जाता टै। भलाई की भावना लोगो 
को उच्वस्तर कौ ओर, मंहानता की ओर अग्रसर करती 
है। अनिष्टकारी, दीन ओर निकृष्ट भावनाओं से मनुष्य का 
जीवन दुःखी, उदासीन तथा पतनेोन्ुख हेता है क्योकि 
भीतरी भावनाओ के अगुरूप हौ बाहरी क्रिया-कलाप हेते 
है ओर वैसे दी परिणाम भी उत्मन होते है! काम से 
अधिकं उस भावना का महत्व होता है, जो उस क्रिया 
फा संचालन करती है। ओ केम शुद्ध हदय से होता है, 
देखने मे वह छोरा भले ही हो परन्तु उसका फल वड़ा 
ही महत्वपूर्णं होता रै। डे से बड़ा कम भी अगर हीन 
आदर्श लेकर किया जाय तो उसकी घड़ी कीमत नही हे 


सकती! 

बुराइयो के प्रति लोगो मे जिस तरह आकर्षण होता 
है, उसी तरह यदि एेसा दृढ भाव हो जाए कि हमे 
अमुक शुभकर्म अपने जीवन मे पूर कला ही हैते 
उस कार्य कौ सफलता असंदिग्य हो जायेगी! यदि सिनेमा 
न देखने की, बीडी-सिगरेट म पीने का, जु न खेलने 
का, माँस-मदिग न सेवन कसे का व्रत ठाना जाय तो 
उस त्रत का दृदतापर्वक पालन किया जये, तो इन 
दर्गुणो के कारण मलिने ेने वाले स्वभाव मे स्वच्छता 
आवेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक सनुलन बना 
र्हेगा। यह लाभ मिल सक्ते है किन्तु उन्हे सतूसकल्पौ 
द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। 

शूठ बोलना अव लोग व्यावहारिक समञ्ने लगे है, 
इसी कारण से - सात्विक-जीवन्‌ के अनेक उदेश्य इच्छा 
रखते हृए( भी -परर नहीं ले पति। बीड़ी पीना स्वास्थ्य ओर 
आर्धिक अपव्यय की दृष्टि से निदान्त हानिकारक है, यह 
हर बीड़ी पीनि वाला समङ्ञता. है ओर उसके अनौचित्य 
तथा दुष्परिणामो से प्रभावित होकर धूम्रपान न क्ले की 
शपथ भी लेता है दन्तु दृढ भावना के अपाव मे वह 
परति मिभ नही पाती, पूरौ नही चये पाती। सत्य के लिए 
श्रद्धा सोती ओर उदर्य मे कुछ सवलता रै हेती तो 
यह कर्यं एसे जही है, विने कले पर मनुष्य खे कुछ 
हानि ष्टेती। उल्टे इसमे प्रयदा री है पर लोगो का 
मनोयल इतना दुर्बल हेता है कि ठे संक्त्प करते के 


बाद देर तक उसमे टिक नही पाते। शपथ या संकल्य 
कौ विजय दृद-निश्चय ओर सुद्द भावना से. दयेती ६ै। 

महापुरुषो की सफलता मे उनकी दृद्-भावना, 
उच्चतम उदेश्य के लिये अन्यतम कृष्ट, सहिष्णुता दी 
प्रधान कारण होती है। महारण प्रताप ने सौग खाई धी 
कि मेवाड़ को वापस न तेने तक वे राजसी-जीवन को 
श्ारण नह करेमे। महात्मा गभी का स्वतन्रता -आग्दोल 
उनके दृद्-निश्चय का प्रतीक था। महर्षि दयाभन्द के हदय 
मे अपने धर्म. संस्कृति के उत्थान कौ प्रबल भावना 
धी-तभी इन महापुरुषो मे अपने लक्ष्य को पूरा भी 
किया। हवा के द्योके मे बुद्ध अने वाला दीपक नही, 
ति्तर संकल्पशीत सूर्यं ही संसार फो प्रकाश दै पाता 
है। जीवन मे किसी सद्उदेश्य कौ सफलता के लिये 
दृढ-निश्चय होना पएमावश्यक रै) 

दृढ-भावना रचनात्मक प्रवृत्तियो का विकास करती है| 
उससे सफलता के अनेको नये-नये मार्ग स्वतः सू पड़ते 
है, जिन्हे सामान्य प्रेणी के व्यविते बहे (४ हल से देखो 
है। जीवन मे जो कु कना है, उसके लिये यदि मनुष्य 
का साहस जाग जाये, तो शायद ष्टी कोई बाधा उपे 
उसके निश्चय से हटा सके। विदावाकुरे ईश्वर चन्र 
विद्ासागर अत्यन्त निर्धन परिवार के थे। मुरिकल से फीस 
ओर किताबो के पैसे जुरा पते थे, किन्तु विदाध्ययन की 
जो उनमे उत्कट चाह धौ उससे उनकी वह मनोकामना भी 
पहर विद्यासागर चौराहे की लालयेन के प्रकाश मे 

अपना पाठ याद किया करते थे। अपने अदष्य 
उत्साह ओर परिस्थितियो से संघर्षं कले की शक्ति के 
दल परष्टी वे सिद्ध मनोरथ हो सके। 

मनुष्य फे अनेक कर्मो मे भावना का सम्परित 
होना अमिवार्य है। दृदृ-भावना ओर कार्य कले की क्षमता 
के संयोगसे हयी पूर्णं सफलता सम्भव है वृक्ष दो तरह 
से जीवने तत्व ग्रहण करता है उड पृथ्वी से स्म 
खीवती है ओर पत्तियां सूष्म अकाश से प्राण-शव्ति का 
अवगाहन करती है। इन दोनो क्रियाओ के साथ-साथ 
चलते रहने के कारण ह "वृक्ष फलपूल पैदा कपर 
सफ़ल हो पाता है। व ष्य॒ का जीवन भी. हभ, 
सुखौ-सम्यन बना रहे, लिए उसमे कर्म ओर भावना 
का सम्मिश्रण येना उल्मी है। भावना के अभाव मे वं 
क्रियां पूरी नही हो उकती ओ समृद्धि ओर सप्यनता के 
लिये आवश्यक है। चि अपना उदेश्य आध्यात्मिक हे, 
चाहे भौतिक भावानाओ मे दृढता छे तभी कुं काम बन 
सकेगा, कुछ सफलता मिल सकेगी। 

मतुष्य कौ असलियत का सम्बोधन उसकी आनक 
भावनां कती है। भावनाओं का प्रभाव बाह्य शरीर प 
भी लक्षित हये बिना नद्य रहता। पापी, _ कुकर्मी त्था 
आततायी पुरुप कौ युखाकृति हौ बतला देती ई कि वह 
कैसा आदमी है 2 गम्भीर व्यक्तियो करे देखे 0 है 
उनके प्रमाद ख पता चला जाता है म्पुष्य की त्द्््ण 


यु उत्कृष्टता के भाव उसदे प्रत्येक क्रिया, रहन-सहन व 
योल-चास से परिलधित येते दै इन्पी के आघार पद 
ओपे से मान-सम्मान, मै, आत्मीयता आदि क प्रप्त 
घेत है गिगक प्रादनाए्‌ भौ ओर कुरूप सेनी ६, 
उरे लोग घृधा कते है। विरकी भावनां ऊंयी हेती 
है, दृढ ओर वनात्मक यती है, उनकी समीपता मे 
सगे को प्रणा मिती रै। ॥ 
„ क्ता द भावना" उव लदयवम होती है तो वह 
व्रि घ्रे भीतर प्राण व शक्ति का संवार करती है, 
इमे उपरे अक अुमव, ओर्‌ इतव्य प्राप्त चेते है। इने 
वह युपप धारण करता है, पोषण करता है, पर य्यक्त 
हे करता इसी शक्ति द्राण प्राणो का ओ विस्तार हेता 
उपे त निष्ठा कहते है यह चति िर्माण कौ मूत 
अवश्यकता १। यदय प्रल-पल, चछिन-छिन बदलते रघ्ने 
वति श्रयो के आदेश कममयावं मते हेते। धोडो-योड़ 
दूष ओ प्रलोषन भ प्रन अति है, उ हल स्वतः 
धत ६ ओर माधा उस दृढता से टक्कर चकनाघूर हे 
उती है। दृढता को स्वभाव है, गम्भोरता क ओर ` रिति 
बा षसौ से मनुष्य न मे र 
वता, कष्ट, सहिष्णुता एवं देवत्व कौ जाग्रति होती है। 
मष्य के चपिपरिक विकासं मे भी ठसकौ भावना हौ मुख्य 


1 
मनुष्य के जीवन मे इस प्रकर भावनाओं की 
गहण न रहे ठो उकम घापरिक पतते घे सक्ता ह। 
शत ओर सावार का अविचलित अविष्डिन योग न 
वै सभी भाव-पसपां उसके लिये पातक से सिदध 
गे अरात्‌ उसके उीवन मे सद्प्यृत्तियो काभागन्ष्टषे 
जिगा ओर दुिचार एवं ङुचेष्टां वदने लगेगौ। एेसी 
# म मनुष्य का जीवन बरवाद ओर्‌ निरर्थक ते जाता 
\ मिम तदह षे पेड को काटदेने प्र सूर्य का ताप 
उप सुखा १२ है इस प्रकार उत्वन हुई . चारिविक 
दसन लोगो फो विषयःसुख ओर भोगो कौ ` ओर परप 
१५ परिणामस्वरूपं खीवन के सात्विकं लक्ष्य पूर्णं म 
चे ओर सफलता-की पुष्टि कर मर्म बन्द हे जायेगा! 
दव तथा कोण चित्त के लिये इत काभ कुछ ताम 
४ टै) यह शान पूर्णतया लौकिक कायनाओ भे हौ लगा 
८ अतः दुद परिणाम धैदा हेमे, मे कोई सदेह त 
„ भावनां मनुष्य का जवन होती है। इनके बिना 
शस या उल्लास का आनन्द मनुष्यं को नदी 

1 वहे केवल प्रगल्म विचारो कै द्धौ आस-पास 
अ काटता एहता है, जिससे मनुष्य का जीवन केवल 
पर्क हौ वुग्र रहवा रै। इसीलिये अव जौवन-निमाण 


तव क्री अयेक्षा अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। . 


षय -पर्‌ चतत हए भी मनुष्य 
४ तुष्य धोखा खा सकता है, 
पट त, सकता £ अतः अपने जीवनन्लकय का 
ष्मे पूरी सावधानी के साय कसना चाहिय ओर 
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आध्यात्मिक ववद की आवश्यकता को स्वीकार कर तने 
कै वाद दृदृतापर्वक, मनोयोगपर्वक उसमे लगा रहना 
वाहिए! आपकी भावनाएं दृढ़ वनी रहेगी, निश्चय वलवान 
यना 6 अनक करिनाइयो भी आप 
निर्भवतपूर्वक अपने जीवन सक्षय की ओर बढ़त रहेगे। 
मनुष्य क पौरष दृढ निश्चय मेँ है| सुदृढ भावनाओं 
वाते व्यक्ति द्य अत्मञयी होते है! 


साहसी वनिये-आय जरूर सफल 
होगे 

उद्यम ओर विक्स के पथ पर चलते हए अनेको 
वाधाओ का आना स्वाभाविक है। कार्य छोय हे या 
यडा, आध्यात्मिक ह्ये अथवा सांसारिक, मुसीवते ओर 
कठिनाहयौ अयेगो ह्े। मसे ववकर सफलता कौ मबिल 
तक पूरुयना असम्मव है। रास्ते की इन. रुकावटो "का 
सामना करना वीरोचितं कार्य है। ज संपर्फो से कतराता 
नही वह सर्वोपरि साहसी £ै। वे कायर ओर कापुरुष हेते 
है, ओ विघ्नो से हार मानकर उदम कला छोड देते है! 
इससे किसी प्रकार कम सफलता प्राप्त नही कौ जाती, 
सफलता का व्यापक ओर विशिष्ट लक्षण उत्साह है 
मानवीय विकास कमी अधिकारा सम्भावना साहस, शर्य 
ओर परक्रम पर सनिहितं है। 

आपका स्वास्थ्य खराब ठो चुका है, प़चन-सस्थान 
वित्कुल विकृत षे युक दै, मिर्यमसालो के अधिक 
सेवन से पेट मे गड़बड़ी वनी रहती है, खष्टी डकारे 
आती है, जी मिलाया करता है। किसी विकित्सक भे 
आपको सलाह दी कि आपृ कुछ दिन शाकाहार कर 
लीजिये! आप उसके महत्व को भी भली-भोति समञ्च चुके 
है। प्रारम्भ मे स्वास्थ्य सुधारने की प्रस् आकांक्षा उठी 
धी, उसी से प्रेरित ्ोकर आपने शाकाहार आरम्भ कर 
दिया अभी तीन दिन ही हुये थे कि आपका. मम 
तरह-तरह के भोजन-पकवानो, मेवामिष्ठानो की ओर दौडमे 
लगा, शाक ग्रहण करते समय कुछ सूखा लगता है सो 
आपका ध्यान बार-बार स्वादयुक्त भोजन की ओर 
दौडा-दौड़ा जाता है! आप हार मामने लगते रै बाजार से 
चुषचापए कुछ खा आति है, वे जिहा-इन्दरिय जीत जाती है 
ओर फिर उसी ॥ के क्रम प्रर आ जने को 
विवश कर देती है। यह पट-परिवर्तन एक क्षणिक विग्रह 
के कारण हआ। निश्चयात्मक बुद्धि के अभाव मे आप 
स्वास्थ्य सुधास के लक्ष्य से गिर॒ गए, फलस्वरूप 
असफलता आपके हाथ लगी! यदि आपमै जिस तत्परता 
से कार्यं शुरू किया था, उसी उत्साह से शाकाहार पर्‌ 
निर्भर रहने, रूखा भोजन करते रहने के साहस प्र अडिग 
बने रहे. तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जता! . 

मनुष्य का एक सामान्य जीवनक्रम वना होत्रा है। 
खाना-पीना, सोता, चलना, ` उठना-वैठमा, गेग-शोक, 
चोर-मोच के क्षण सभी के जीवनमे एक्‌ से अते है। 
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इसका सामान्य जाम भी सभी कौ हेता है, किन्तु जीवनं 
की एक दूसरी दिशा होती है, कष्टं ओर कटिगहयो की 
दिशा। इससे जीवन का सही मूल्यांकन घेता है। मईमई 
अमुभूतिर्यो प्राप्त होती है, किसु यह तभो सम्भव है, जव 
भनुष्य सामान्य जीवःक्रम को त्यागकर ओर कृष्ट, 
कठिनाइयो के अनुभवपूर्णं एथ पर चलने का साहस्र करते 
है। कुप-मण्डूक के समाम एकसी स्थिति पर सनुषट गहे 
वति व्यक्ति क्या तो सफलता प्राप्त करं सकेगे क्याही 
महामता की उच्चतम अुभूतियां रपत कर स्केमे 2 
भयभीत कने रहने से जीवन का सच्वां या व्यावह्मरिक 
जञामे वाना कठिन है। 
मैषीलियन बोनापार्ट कहा करा धा, “भय से 
अनलि-सम्माम नष्ट हो जता है" यह मीति सम्मत यात है 
कि साहसी मनुष्य अकेला हौ सैकड़ो को मात दे सकता 
है ओ प्रिस्थितियो ओर आलोचना से धवराक अपने 
कर्तव्य से गिरते नही, अन्त मे विजय उन्ही की हती है। 
कार्यं का शुभ आए्म कसे से पूर्वं ओर एक वार 
दृदृतापूर्वक विवार कर कीजिये कि आप विफल नही 
होगे, फिर अपनी सम्पूर्णं शक्तियो को उसी प्र जुटा 
दीजिए। आप विश्वास कीञिये आपका निश्चय ही अन्त 
तक साहस देता रहेगा। आत्मशक्ति तेकर निश्चित मार्गं 
पर चल निकलिए, रुकिए नेही। यह मत देखिये कि 
आपका साथी पीठे जा रहा है। युद्ध मे लङने वाले 
सिपाही, मणे वालो की तादादं नही गिनते। एसा करे तो 
आगे सै गोली लग जति का खतय बना रहेगा अपने 
लष््य की रि के लिये घतते ही रहिए, कषर से बाहर 
न जाइए ते आप अन्त मे अपने निश्चय को अवश्य 
पातेगे। 
संसार मे कुछ कार्य इतने महान्‌ व आवश्यक माने 
उति है, चिनके तिये दूसयी सभी वस्तुओ को उत्सर्गं कर 
देना पडता ै। देश की रषा के लिये माताएं अपने ५ 
पलिया, अपने पतियो को चिना परिणाम की बात 
लडाई के मैदान मे भेज देती है। वैडानिक अपने देश 
की शक्ति मदने के लिये अपने जोवन को खदेरे मे 
डालकर महत्वपूर्णं प्रयोग करते रहते है। मानवता की 
परतिस्थापना के लिये गौतम बुद्ध का त्याग-देवत्व के 
विस के लिये महर्षि दधीचि का अस्थिदान, ये रेसे 
विशिष्ट कार्य दै, जिनमे छेटे-बड़े दूसरे हितो का ध्यान 
नही दिया गया! तभी किसी महान्‌ संकल्प कौ पूर्ति हे 
पाई ६ै। विश्वहित की कामना से अपने सुखो का त्याग 
सर्वोपरि साहस का परिवायक है। इससे व्यक्ति की 
महेता को परिचय मिलता है। मनुष्य के मूल्यांकन की 
कस्नौटी का दूस नम गिर्भयता है। 
उत्साह मेँ कमी कां एक महत्वपूर्णं कारण अपनी 
परिष्ठा के अति प्ान्तिूर्णं संकत्पना छयेती है। यह भाव 
पुरुषो फौ उयिक्षा सिवो ये अधिक पाया जाता है। आत्म 
प्रतिष्ठा, आदर व सम्मान प्रप्त के कौ लालसा मनुष्य 


को अपे लक्ष्य से गि देती है क्योकि इससे अनार्यता 
कक्षो मे विभक्त हो जाती है। यश की कमनासे 
क्वि हए कर्तव्य मे ओचित्य का भान न रहत, इषे 
वाद मे पश्याताप ओर प्रायश्यित घट भोगना पड़त रै! 
आतम-सम्मान का अर्धं है, आप अपे सिद्धां को 
यलपूर्वक किसी पर थोपना चाहते है। इस महत्वाक्षा का 
जीवन-लक््य से सर्पं हो जवा है, फलतः भूल देशम 
अस्त-व्यस्त ह आता है ओर दीनता का उदय हो जतत 
है। वह विचाये की दीनता सरे उत्साह प्र पानी फेर 
देती है। इसलिए कर्तव्य करते हए भी फ़ल करी कामना 
ने कटे कर ही भारतीय संस्कृति मे जीवम साफ़ल्य का 
साधन माना आता है! इसमे सब्देह नही है कि सुख व 
समृद्धि का कारण उत्साह है कितु यह ध्यान बना ए 
कि आप केवल सम्मान के भाव से प्रभावित वहीं हो ह 
है, तभी वास्तविक सफलता तक पूव एयेगे। 

साहए मे कमी का एक कारण, “आत्म निर्भता 
का अभाव" भी है। अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी 
शक्तियो प्र विश्वास कना एक रएेसा सद्गण है, सिस 
पर विचार, योग्यता ओर साहस उत्पन ता है! 
म्रत्येक कर्य मे दूरस्ते का मुह वाकते दै, वै उीवन मे 
कोई म सफलता पराप्त नही, कर सक्ते किन ज 
यह मानते है कि कोई भी कर्यं उनकी शक्ति सै पर 
मेही उनमे अदम्य उत्साह भर जाता है, जिसके सहे वे 
वडवे कार्य तक हंसी-खुशी पूरा कर तेते है। कावा 
है “परमात्मा उन्दी की मदद करता है ओ अपनी मदद 
आप करते ॥ प्र निर्भर होना भरुष्यं की हीनता 
का बोधक है। अप्रा बल टता है, शच्छाओ की 
पूर्ति मे अकी विघ्न-वाधा आ उपस्थित हेती है 
सफलता का अच्छ ओर सीधा पथ यह है किं अपी 
शक्तियो पर विश्वास करना सीखे। मूतुष्य की प्रतिष्ठा, 
स्वाधीनता ओर निर्भवता सी वात मे है। ह 

संसार मे हर किसी फो एक-सी पिस्य 
उपलव्य नही है। सभी प्रित मालिक बनना चाह तो णि 
मञदूर रहना कौन स्वीकार करेगा 7 ज मिममेदरे मिते 
उसे ही ४ वक मिवाहना मनुष्य का सर्वोहम कर्त 
है। अपनी ग दूसणे पर राले. से आत्मिक" 
विकास नरह हे पाता! दिनःदिन बुरी परिस्थितियो कौ ओर 
खियते हए चले जते है। एसी स्थिति मे किसी प्रकार 
की सफलता की आशा मही की जा सक्ती 
परिस्थिति से संथर्ष कले वाले व्यविति हौ सफल ओर 
मुक्तिपथगामी हए है। परिस्थितियो से टकणने से ही 
मनुष्यं की अन्तःपतिमा जाग्रत होती है। सोई शक्तियो कं 
विकास होता है। इय जागृत शक्ति क जिस दिशा मे 
लगा देते है, वही सफलता के दर्शन होमे लगे दै ज 
िर्भयतापूर्वक अच्छीवुरी हर एक स्थिति मे अुकूलता 
भ्रात कर सकता है उनि, सफलता ओर आमन्द की 
उपतय्यि उसी करे ती है। 


जीवन के उतार-चदावों पर उद्धिन 
न हों 
अगन्रा-सी बात पर दुखी होना बहुत-से लोगो 
फा स्वभाव होता है यह स्वभाव किसी प्रकार भी 
वांछनीय मही माना जा सकता। मनुष्य आनन्दस्वरूप है, 
उको दुम्खौ ्ोना क्या ? रसे तो ह समय प्रसन, 
आन्दित तथा उत्साहित हौ रहना चाहिए। यही उसके 
लिए वा्नीय है ओर यही जीवन की विशेषता है। इस 
स्वभाव के अतिरिक्त लोग तव तो अवश्य दी दुम्खी 
रहने लगते है, उव वे किसी उच्च स्थिति से मीये उतर 
अति दै। इस दशा मे वे अपने दु-खवेग पर नियचरण 
नही कर पते ओर भूल वैसे जीवन मे ज्वाला का 
समावेश कर लेते है, अयकि उस उतार की स्विति मे भी 
दुःखशोक की उपासना कना अनुचित है। 
उतार की स्थितिमे दुम्खो काना तभी ठीक है, 
अव वह उतार परतन के रूप मे धरित हआ हो ओर 
यदि उसका घटना नियत के नियम के परिवर्त" ईश्वर 
कौ इच्छा, प्राण्य अथवा दुष्टो की इ के कारण 
हभ हो, तो कदापि दुःखी न चाहिए। तब तो 
दुख के स्थान प्र सावधानी को हौ आश्रित कला 
चह्ये। पतन के रूप मे उतार का धटितं चना अवश्य 
खेद ओर इख की बात है। उदाहरण के लिये किसी 
परीक्ष को ले लीजिए, यदि परकषा्थीं मे अपने अध्ययन, 
अध्यवसाय ओर पर्रम मे कोताही रखी है, समय प्र 
नही जगा, आवश्यक पाठ आत्म-सात नहो कयि, गुरुभो 
रदश ओद परामर्शो प्र ध्याने नही दिया, अप्ना 
उतररदायित्व अनुभव नही किया ओर असावधानी तथा 
लापरवाही बरती रै, तो उसका फेल हो जाना खेद, दुख 
पे आत्महीनता का विषय है। उसे अपने उस किए का 
दुग रूपी दण्ड मिलना हौ चाहिए। वह इसी योग्य धा। 
उसके साय म किसी को सतभूति होनी चाहिए ओर न 
सान्त्वना ओर आश्वासन का सहयोग ही मिलना 
चािए्‌। 
किन्तु उस पुरुषार्था विद्रधी को दुःख से अभिभूत 
धेना उचितं नह, ` जिने पू मेहनत कौ है ओर पास 
की सारी शर्तो का निर्वाह किया है। बात अवश्य 
८ उल्टी लगती है कि जिसने परपरम नही किया, वह 
अनुततर्ण हेने पर दुखी हो ओर जिसने खून-पसीना 
एक करके तैयारी की, वह असफल चे जने परं दु-खी 
चे द्चो\ किन हितकर नीति यही है कि येग्ब विद्य्ी को 
असफलता पर दु-खौ नही चयन चाहिए्‌। इसलिए किं 
सामने उसका उज्ज्वल भविष्य होता है। दु-ख ओर 
शोक से अभिमूत हो जने पर-वह निराशा के परदे भे 
छप सकता है 
अयोग्य विचर्थी कान तो कोई वर्तमान चेता है 
ओद म भविष्या बह मिकम्मा यि दुःखी छे, चह प्रसन 
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कोई अन्तर मही पड़ता इस प्रकार पतन द्वारा पाई 
असफलता तो दुःख कारेतु है, कन्तु पुर्पार्थं से 
अलंकृत म्रयल॒की असफलत्त दुःखनेद का नही, 
चिन्तन-मनन ओर अनुभव का विषय है। आशा, उत्साह, 
साहस ओर धैर्यं कौ परीक्षा का प्रसंग दै। प्रयल की 
असफलता स्वयं एक परीक्षा है मनुष्य को उसे स्वीकार 
कना ओर उतीर्ण कसा हौ चाहिए्‌। 

आयः आर्थिकं उतार लोगो को बहुत दुभ्खी बना 
देता है विसका लम्बा-चौडा व्यापार चलता हे लाखो 
रुपये वर्षं की आमदनी हेती हो, सहसा उसका रोजगार 
ठण हयो जाए, कोई तम्बा घाटा पड़ जाए. हैसियत 
बिगड़ जाए ओर वह असाधारण से साधारण स्थिति मे 
आ गिरे तो वह अवश्य ही दुःखी ओर शोक््रस्त रहने 
लगेगा फिर भी इस आर्थिक उतार का शोक करना 
उचित नही। क्योकि शोक कसे से स्थिति मे सुधार मही 
घे सकता है। यदि शोक के ओर दुम्ब रने से 
स्थिति मे सुधार की आशा हो तो एक वार शोकं कला 
ओर दुखी रहना उस स्थिति मे किसी हद तक उवित 
कहा जा सक्ता है। किन्तु यह सभी अच्छी तरह से 
जानते है कि विपनता का उपचार दुःखी रहना नही, 
बल्कि उत्साहपर्वक पुरुषार्थं ॑कएना हौ है तथापि सोगं 
उल्य आचरण करते है यह कम खेद की वात नही है। 

सम्पनता से विपननता मे आ जते प्र लोग क्यो 
दुःखी रहते है 2 इसके अनेक कारण होते है। इसका 
एक कारण तो है अपनी वर्तमान स्थिति से विगत स्थिति 
की तलना करना। दूस कारण है, दूसरे की सम्यन 
स्थिति को सामने रखकर अपनी स्थिति देखना। तीसरा 
कारण है, सामाजिक अग्रतिष्ठा की आशंका कना! चौथा 
कारण है, लज्जा ओर आत्महीनता का भराव रखना ओर 
पाचवाँ कारण है, विगत वैभव का व्यामोह। यह ओर 
इसी प्रकार के अन्य कारणोवश तोग अपने आर्थिक उतार 
प्र दुःखी ओर शोकगस्त रह कते है! किु यदि इन 
कारणो पर गहर से विचार किया आए तो पता चलेगा 
कि इन कारणो को सामने रखकर अपनी विषनता पर 
शोक करना बड़ी हल्की ओर निरर्थक बात है। इनमे से 
कोई कारण तो एसा नस, बिसे शोक का उचित 
सम्पादक माना जा सके। छ 

अपनी वर्तमान स्थिति से विगत स्थिति की तुलना 
क्से से ज्या लाभ ? अतीतकाल की वह स्थिति जो 
वैभदपूर्णं ची, आज लौटकर नही आ सक्ती। सलं उसकी 
तरह की स्थिति वर्तमाने मे बनाई अवश्य ज सकती ₹ै। 
किन्तु यह सम्भव तभी होगा, जव अतीत का शेना 
छोडकर वर्तमान के अनुरूप साघनो क सहाय तेकर 
परिम ओर पू्पार्थं किया जये। केवल अतीव की याद 
करकरके दुःखी हने से कोई काम न बनेगा जव मनुष्व 
अपने वैभवपूर्णं अतीत का चिन्तन -करके ष्स॒भरकार 
सोवता रहता है तो उसके हदय मे एक शूक उठती रहती 
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है-एस समय-ेसा था कि हमारा कारोवार जोरो से 
चतेता था! लाखो सूपयो -कौ आय धी। हजारो आदी 
अधीनता मे काम क्ते थे। बीपी कोदौ ओर क 
हवेलियां धो। मोटरकार पर चलते थे। मनमि ढग से 
रहते ओर व्यय करते थे। लेकिम आख यह हल है कि 
कारोबार बन्द हो गया है] आय को मार्गं नही. रह ग्या] 
की मातहती कौ नौबत आ गई है, कोटियो ओर 
क विक गई। मोरप्कार चली गई! हेम एक गरीव 
आदमी बनं गए! अब तो यह जीवने ही बेकार है। इस 
प्रकार का चिन्तन कला अपने जीवन मे निराशा ओर 
दुःख कतो प्रात तेना है। ४ 
यदि अतीत का चिन्त ही करना है, ते इष 
प्रकार कमना चाहिए! हमने इस-इस भ्रकार से अगुकअमुक 
काम कि धे जिते स्स-सस तरह की उनि इदं धीः 
उनति के इस मार्गं मे दसस तरह के विघ्न आए ये, 
जिनको हमने इस मीति द्वारां दूर किया था) स प्रकर 
का चिन्तन क्से से व ष्य का सफल स्वरूप ही साम्ने 
आता है ओर ब्रह उनति कंसे के लिए प्रेण 
पाता है। विचारे का प्रभाव मनुष्यं के जवन पर बड़ा 
गृहण पडता है. जो व्यक्ति अपमी अवनति ओर 
अमिरिचत भविष्य मे विषय मे हौ सोचता रहता ₹ै, 
उसका जीवन-यक्र प्रायः उसी भ्रकार्‌ से धूमने लगता ह 
इसके विपरीत ओ अपी उति ओर विकास का चिन्त 
किया कता है, उसका भविष्य उज्ज्वल ओर भाग्य 
अनुकूलतापूर्वक निर्मित होता है। 
बुष की चिन्त क्रिया बड़ी महत्वपूर्णं सेती है! 
चिन्तन को यदि उपासना क्षी सहादे टी जाए, तव भी 
अनुचिते ने षठेगा। जो लोग उपासना करते है, उन्हे 
अनुषन होगा कि जव त्रे अपना ध्यान परमात्मा मे लगति 
है तो अपने अन्दर एक विशेष प्रकार का प्रकाश ओर्‌ 
पुलक प्रते । ठन्है एेसा लगता है, मानो परम्म की 
करणा उनकी ओर आकर्षित ह रहौ दै। यह कल्याणद्मरी 
अनुव उस उपान, उस चिन्तन अथवा उन विचार का 
ष्टी फल सता रै, ^ चिनके अन्तर्गत कल्याण का विश्वास 
अवाहितं होता रहत है 
ङ्म प्रकार जिस प्रकार का विश्वास ओर बिस 
प्रकार का विचार लेकर मु्य अपने भविष्यं के प्रति 
उषासरमा करता टै, उसी प्रकर कै तत्व उसकी जीवेन 
परिधि- मे सजजग तथा सक्रिय ठे उठते ई। अतएव मनुष्य 
को सदैव हौ कल्याणकारी चिन्तनं षौ कला चाहिये 
निगशापूर्ण चिन्तनं जयन के उत्थान ओर विश्वास के 
लिए अच्छा नक हेता 
दुख मनते वे दुन्ख के कारणो ख गरिवारणं नही 
च्चे सकता) दुःख के करण दद्धिन ओर मलीन रत्ने के 
कारण भन शक्तिर्या नष्ट चेती है! अधोगत व्यवित के 
भौतिक सथन प्रायः याप्य पे उति है) उं स्थिति मे 
उषके पास मनोदत्त के सिवाय अय्य कोई सायनं नर्द रह 


जाता मनोल का साधनं कुछ कम वडा सायन महीं 
होता मनोबल के वने रहने एर मनुष्य मे रसमा, 
विश्वास ओर उत्साह वना रहता है। इन गुणो को सध 
तेकर जव किसी स्थान प्र व्यवहार किया उता है, तो 
दूसरे पर उसके धैर्य, सहिष्णुता ओर साहस का प्रभा 


^ पृडता है। तोग उसे एक असामान्यं व्यपति माने लगते 


र उन्हे विश्वास रहता है किं इसको 1 सहयोग 
सार्थकं होगा। यह परिस्थितियो से हार म वाला दृद 
पुरुष है। इस अरतिक्रिया से लोग उस व्यदित फी ओर 
स्वतः आकर्षित ठो उठते है--दीक उसो प्रकार जिस 
प्रकार उपासक कौ ओर परमात्मा कौ करणा आकर्वित च्चे 
उठती है। 

विगतं वैय का सोय कलां किसी प्रकर भी उपितं 
मही 2 क्योकि अतीद का विन्त २ ते वर्तितं मे कई 
सहायता करता है ओर न भविष्य का निर्माण! बल्कि वहं 
उस व्यामोह के ओर भी स्थन त्या दृह वना देव दै, 
जिसके अधन समुप्य विगत वैभव का सोय किया कते 
है। उत्ानं अथवा अवनति के माया जल मे ववौ के 
लिए आवश्यक है कि उमके प्रति व्यामोह के अन्धकार 
से वये रहा जाया इस सत्य मे तकं क ण भी 
गुजादश महँ है कि संसार परिवर्ता के चक्र से बधा 
हआ (५ ग है। यँ प्र्‌ कोई भौ सदैव एक जैसी 
स्थिति के प्रति आश्वस्त रहने -का अधिकोर मही रछत। 
उसे परिवर्त क अदू नियम सहम है कसा पडेगा 
यह सोचकर इस सत्य को स्वीकार करना घ्वी चग कि 
पहले गरीब ये, फिर अमीरी आई ओर अव उपरी वक्र 
के अनुसार पुनः गरीबी आ गई है। पुनरपि यहं निरि 
है कि यदि रवद्‌ पुरुषार्थ का प्रमाण दिया जव 
मम्यलता मिर्चित है! इस सहज सयोग गै. रहते हए 
सेम्यनता, विपनतत से विर्यालत होना किंस प्रकार भी 
बुद्धिसगत नहो ६। 

किन्हौ विगतमान चीज के प्रति दःखं हेते का 
करण यह है कि व्यामोह के (19 त भनुष्य उमे 
अपना आत्मभाव स्थापितं कर लेता ई। की बात है 
कि जवं यह संसार्‌ हो हमार नही है, यह शरीर त्क 
माए नही, है, तो यरं शी किसी चीज ,के या 
आत्म-भाव स्यपिति कग तेने मे क्या बद्धिमता है ? ए 
दिम उव मनुष्व खुद हो सवके दोहक चला जाता है, - 
सो यदि कोई यज उते छोडकर अती जती है, 
दस्मे दुःख की क्या बाते दै“? यह संसार ओर उष्म, 
दृश्यमान अथवा अदृश्यमान सारी सीञे एकमघ्र यसमा 
छौ ६) उसके शिवाय क्षी भरी व्यति का यलं की 
किसी चीव पर अधिकार मही है, जिसे ओ कुछ मित 
दै, वह सव परमातमा का दिया १ ् 

की द्धिमानी श्सीमें है कि वह इस ख 

मे र करे ओद इस बावे के लिये सदैव ० 
रषा चहिये कि परिवर्तन के निगम के अनरगत उल 


कोई भी. चीज किसी भी समय सी जं सकती दै। इस 
सत्य मे विश्वास रखने वाले फो व्यामोह का कोर्ट दोष 
मही लगने पाता ओर यह सम्पत्ति तथा विपति मे सदा 
सममावे रहता है! २ 

उसी व्यामोह के आल से बचने के लिए ही गीता 
मे भगवान ने अनासुविततपूर्वक जीवनक्रम चलने का निर्देश 
किया है उत्साहपूर्वक अपना कर्तव्य कते हए इस ॒बात 
कै तिए सदा तैयार रहना चाहिये कि इस परिवर्तशील 
उगत मे कुछ भी अपना नही है सम्यनता अधवा 
विपनता ज भी प्राप्त छे रही ह, किसी समय भी वदल 
सकती है। यह अनासक्त भाव मानव-जीवा मे सुख-शान्ति 
का बड़ा महत्वपूर्णं विधायक है! मानव-जीवन आनन्द रूप 
है। दु-खो, सन्तापो त्था आवेगो से इसे अशान्त रखना 
अन्याय है! ऊर्ध्वं स्थिति से अधोस्थिति मे अकर अधवा 
विपनता से संप्यनता मे पहंवकर किन्हौ अतिरिक्त अथवा 
अन्यया भाव से आन्दोलित यही होना चाहिये। सम्पनता 
की स्थिति मे अभिभूत रहना ओर विषनता मे द्ुग्खी 
छना, दोमो भाव ही जीवन मे अशाति के कारण है। 

विगत वैभव के प्रति व्यामोह के कारण वर्तमान 
खव तो अशान्त रहता है, साथ हो मलीन चिन्तन के 
कारण भविष्य भी प्रभावित हेता रै। अनासक्त भाव से, 
परिवर्तन मे विश्वास रखते हुए उत्साहपर्वक अपना कर्तव्य 
कृपते हए ओ स्थिति रात हो उसे मित्र कौ भति 
स्वीकार कले से जीवन मे अशान्ति ओर असुख की 
सम्भावना मही रहती। 


` परिस्थितियों के दास नहीं स्वामी 
वनँ 


„ एक परिस्थिति आई, खिल उे। प्रनत ओर ह्व 
से भर्‌ गये। दूसरी परिस्थिति आई, मुरञ्चा गये। ढःख 
ओर खेद से आठ-आठ आंसू रोते लगे! पहली परिस्थिति 
की सजातीय किसी अन्य ` परिस्थिति का आगमन हुआ फिर 
हस उठे“ ओर दूसरो परिस्थिति जैसो कोड परिस्थिति फिर 
आई गो पुनः रोने लगे। रेस परिस्थिति के प्रणा प्र, 
अपने मे ओर किसी के दवाय सचालित एक कढपुतली. मे 
कोई अन्तर बतला सकते है 2 नि"स्देह से 
व्यक्तयो ओर कट्पुतली मे रई अन्तर हौ मही होता। 
कदपुतली किसी मनुष्य द्वारं संचालित होती है ओर रेसे 
व्यक्ति परिस्थितियो के अधीन माचा करते है जिस मनुष्व 
का अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व, हर्ष ओर विषाद्‌ अपने 
वेशं मे महौ होता वह एक कठपुतली से अधिक कुठ 
महौ हेता ५ -. ~ 

मनुष्य का अपना. एक अस्तित्व ओर “अपना एक 
व्यक्तित्व दता है! उसका सयालन उसकी अपनी शुद्ध 
अत्मा के द्वारं होना चाहिए। परिस्थितियो क दास दचयकर 
चला भनुष्य यैस ्रणियो के लिये अशोभनीय है। मनुष्य 
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पर परमात्मा की विरौष कृषा है। उसमे उमे अनेक रकार 
की ्रतिभाओ, योग्यताओं, कलाय तथा क्षमता से 
सम्पने बनाया है। उसके हर्ष, विषाद ओर सुखदुश्ठ का 
स्वामी परिस्थितियो को मही बल्कि उसे स्वयं ही.होना 
चाहिए। परमात्मा मे मनुष्य को पराधीनं महौ बल्कि 
स्वाधीन बनाकर भेजा है वह अफे आनन्द का स्वयं ही 
स्वामी है। आनन्द के लिये दूसरे प्र मिर्भर रहने की कोई 
विवशता उसके सामो नही है मनुष्य को अपने इस 
स्वामित्व को अनुभव करत ही चाहिए ओर उसी के 
अनुसार अपना आचरणं भी! 

कोई कारण. उपस्थित होने पर उसमे अदभुत 
अवेग, दद्वेग, हर्ष अथवा विषादादिक विकारो मे बह 
जाना परिस्थितियो कौ दासता है ओर उयं पर विजय पा 
लेना स्वामित्व है दुःख का एक कारण उपस्थित 
है-गरीबी। निःसन्देह गरीबी एक दुःखदायी स्थिति है। 
किसी उपचार के लिए पैसा चाहिए किन्तु वह मही है। 
किसी विशेष अवसर के लिए खर्यौ चाहिए , लेकिन 
हाय तंग हैं किसी धटना पर नियत्रण कए के सिये 
धन चाहिए, लेकिन विवशता है। एेसी दशा भे दुश्ख 
अथवा क्षोभ होना आश्चर्यजनक महौ है किन्तु तभी तक 
जब तक कि उसके प्रवाह मे बह जाया मे जये। ओ 
उसके प्रवाह मे बहकर रोते-शीकते रहते है अथवा उसके 
उपचार रूपी किसी गलत मागं को सोचने अथवा उस परर 
चले लगते है, वे एरिस्थितियो के दास ही कहे जामे 
किन्तु ओ अपने उस्‌ अभाव से प्रेरणा ओर उत्साह ग्रहण 
कर यह हौसला कते है कि यह दुःखदायी परिस्थिति न 
तो हमे रुला सकती है ओर म माप तैतिकताः हिला 
सकती है! साथ रही अपने हौसते को सार्थक कसे मै 
तत्पर हो उठते है, वे प्रिस्थितियो के स्वामी हेते दै। 
एसे -वीर युषे के सामने परिस्थितियो को यकन -ही 
पड़ता है। जो परिस्थितियो से हार न मानकर उन्दे परास्त 
करने का उत्साह रखते है, वे सदैव प्रसन ओर आनन्दित 
रहते है। प्रसन पुरुष ही वास्तव मे पुरुष है, बाकी. सब 
अन्यथा व्यक्ति होते है। 

अनेक बार लोग संयम, नियम ओर ल ष्डानो का 
कार्यक्रम चलति है, वतो का निर्वाह कते है। जब 
कभी उनके सामने को एेसी परिस्थिति आ आती है, खो 
नियम अथवा समय के. प्रपिकूल ती है तो वे दृढता. 
नही "दिखता पते है। कोई नं कोई बहाना लेकर फिसल 
जति है। परिस्थितियो के अदल विनमन कर जनि वाले 
ठील-पोले लोग परिस्थितियो के दास ही रेते है जैसे 
किसी मरे नियम बनाया है कि वह चाय नहीं पिेगा! 
अपनी ओर से वह इस नियम का गिर्वाह भौ करतां है - 
घर पर चाय वाती है सब तोग पीते टै। उससे भी एने 
को कहे है लेकिन वह अपने चत कर .पालन्‌ करतां है। 
कने पर्‌ भी चाय नही पोता है। तेकिनि घरं वाती का 
वह अनुरोध ओर चाय का दौर एक सामान्य स्थिति चेती 
है, परिस्थिति नही! जिस पर्‌ उस संयम को विजयी माना 


१०.१९ मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता 


जाए। चाय के सम्बन्ध मे यह स्थिति परिस्थिति तब बन 
जाती दै, जव किन्हौ अतिथयो, सम्बध्य, मिद्रो अथवा 
सम्यक के वीय किसी विशेष अवसर अथवा उत्सव प्र 
उससे पनि का अनुरोध फिया जाये, एसे अवसर पर यदि 
संयमी उस परिस्थिति को पार कर अपे धियम की रक्षा 
क लेता है, तो उसे परिस्थित्तिजयी माना जयेगा ओर 
यदि किन्हो कारणो अथवा दुर्वलताओ से प्रेरित होकर, 
वेह अपना" नियम तोड़ देवा है, तो उसे परिस्थिति को 
दास ही कह जायेगा। बहुत वार किन्ही हित-अनहितो को 
ध्यान मे रखकर परिस्थिति के अपसारं आचरण करा 
होता है! उस मामेजस्य को एक-आध वार स्वीकार कदा 
जा सक्ता है। कितु उग्र यह सामजस्य क्षिप्र तथा सर्त 
बन जता है, तो उस सयमी को परिस्थिति का दास ही 
कहा जायेगा! परिस्थितियो की रमी दासता अगरोभनीय है। 
दुर्बलता करा लक्षण है 
इसी प्रकार शोक, मोह अथवा दुः-तकलोक के 
अवसर पर्‌ भी परिस्थितियो कौ दासता अथवा स्वामित्व 
की परीक्षा हे जाती है! कोई घटना एेसी छे अतौ है, 
खो सामान्यतः रने-विलतखो ओर निश हौ उनि को 
विव कती है। वहुधा अन्य लोग वैसा कसे भो लगते 
है। यदि कोई व्यक्ति अन्यो के साय हौ उस सामान्या 
मे शामिल षे जता रै ते उसे परिस्थिति का दास ही 
मानना ष्ट़ेगा ओर यदि वह उस शोकाकुल परिस्थिति मे 
अपनी भानंसिक शति, मस्तिष्कं का सेन्युलन, क्रियाओं की 
सामान्यता ओर आशा, उत्साह, साहस आदि को बनाये 
रहता है, तो उसे उनका स्वामी कह जयेगा एेसे ही 
साहसो ओर सनुलित्र लोग, ओ पर्सस्यितियो का दवाव 
अस्वीकार करते हए अपने सामान्य पथ पर्‌ यथावत्‌ चलते 
रहते ६, वे जीवन मे न तो प्रथित हेते है ओर न 
उनका श षम्‌ हौ युष्ठित होता है। प्रिस्थितियो से 
टक्कर वदने ओर्‌ अपमा अस्तित्व तथा व्यक्तित्वे 
वमाये रखने वाले कठिनादईयो ओर आपततियो से भे 
संसार मे कभी हारते नही! 
सामान्यतः सग किसी प्रियजन के विदधोह ओर 
अर्थाभावे से अधिक विलि हेते है। किसी श्रियजन का 
विषो पाक सोगण वेतहाशा शोक-विद्ल हो जति है, 
उन्हे अपना जवन निराश ओर निस्मार दीखते लगता है 
बहुत बार तो लोग शोकातिरेक मे सामान्य जीाक्रम से 
श्रौ उदासीन ये उति है। कामकाज त्याग देते है। अपनी 
स्थिति खे दयनीय ओर दंश्छपूर्णं वना सेते है! जीवर 
सम्वन्धो अपनी-अपनी सारी अभिरुचियोँ नष्ट कर डालते है! 
वहुत-से तोप इस रोक कमे यौ तक बदा ते उति 
है कि सगफी, पागल विदठिप्त तकं ले जति ै। 
महूत यार तो शोक, खेद, निरणा ओर निरत्साह, मै 
सम्मिलित प्रतिक्रिया से प्रेरित तवा प्रवाहिवे तेकर 
आम-हत्या कमे पाप तक कर डालते है। क्या उनकी इस 
दैवत षदे किसी कारं भो बृद्धि सम्मत मानां आ सक्ता 
है ? कदीपि नक्षि एमे स्तोम परिस्थितिषो के विकृष्टम 


दास होने के साथ-साथ निन्दा ओर आसोयना के प 
हेते ६ै। 

यह संसार पश्र है। यं की हेर वीज अनेज वलौ 
है। जो आया है वह जाएगा, खो मिला वह विद्ुहेग, य 
खिला है वह मुरञ्ञाएग, ज जला है बह वुहञेग, यह अटत 
नियम है! हसी दशा मे किसी विदछोह-वियोग मे अपुमित रूप 
से अभिभूत हे जना मासिक दुर्बलता फे सिवाय ओर क्या 
छो सकता है 2 परिस्थितियो की देसी दासता निशित रूप से 
मनुष्य कर बरवाद कर देती ईै। विह होना घा हो गया। उसके 
लिए योग्य शोकं भी कर्‌ लिया आए तो भी कोई बात नही! 
किन्तु इस अटल व्रियम के प्रति निष्ठा न रखकर अपो को 
शोकं के ह्यधो मेय देना नितान्त रूप सरे अवांछनीय हैं इसं 
विक्रयसेमे तो गया हुआ वापस आणा ओर म वह त्रयम 
भविष्य के लिये अपवाद ठी होगा) होगा केवल यहं कि मुय 
का अपना सार अस्तित्व, व्यक्तित्व तथा आशापूर्णं भपिष्य 
मष्टष्ट होकर ममाप्त हे जाएगा। 

व्यापार मे घाटा हो गया अथपित को धक्का 
लगा। कामकाज ठ्य हो गया। चलती हुईं गही स्के 
गई मिराशा की बदली छा गई! ठीक है रेषा ठे 
अस्वाभाविक मही ६ै। किसी हद तक दुःख हो सक्ता है। 
खेद मनाया ज सक्ता है तथापि यह कमी म मान 
चाहिए किं अब जीवने मे कोई सार अथवा सम्भावना 
नही रह गई है) एसा वियार हौ विनाश का 0 चेत 
है। संसार की भाग घटनाएं अस्थायो तथा अयिरंजीवी 
होती ६ै। उनका प्रभाव कुछ हौ समय रहकर समत 
अता है) तं स्थपित्वे उपे तव आता है, अव मनुष्य 
पूर्णं निरश तथा रिरुत्साह होकर अपने विनाश का 
विश्वास उनकै साथ ओड देता है। 

रायः लोग यही भूल कर्‌ बैठते ६! धारने पर 
ओर व्यापार के रसन गवाह मे व्याधात आतत ह षवद्म 
जति है। सोचे लगते है अब भै दषो घे जाऊंगा मेष 
कारोवार समाप्त हो जाएगा। मेर॒घर, मकान रहन चला 
उाएगा। समाज मे मेधै प्रतिष्ठा चली आएणी, मेरे परिवार 
का पतन छे जाएगा! इन्तै समर वितो से अभिसूत लेदर 
लोग॒विरश देकर किकरव्यविमूद चे अते ह 
यरिस्थितियो को समर्पण कर देते है, जिसके फलष्वरूय 
उन्हे अपी कल्पना के अनुसार अधोगति मे पडमा पर 


ज मे सोग एमे अमय मे यह क्यो नतौ सनको 
कि यह सब्र हे कैर जयेगा 2 जय उसका शीर, मन, 
मम्पिष्कं आदि मव सुरक्षिते है। समार मे. व्यि, 
व्यवसाय क दौर यत एद है। स्यति समाज की ममार्ज 
मे कती ष्ट, त्वे क्या र्ण है कफि अन उन 
उनि कौ सारी मभ्यावनुं समाप ते गई दै) वा 
दरसल यह रोती है कि भुष्य परिस्थिति के ५६५ 
सकर घटना के अनुमा तौ मोचते आर चमे तमक ध 


इसी कारण उसे चारो ओर अन्धकार टौ अन्धकार दिखाई 
देने लगता है! 
उसे चाहिये कि वह भ्ये हए का सो छोडकर, 
उसके पास ओ शेष है, उसका सहाय तेकर पुनः उनि 
के प्रवल मे संलमन हे जये। किन्दी कारणो से कोई 
सर्वधा साधनं अथवा सम्बलहीन छे जए यह कुछ भरी 
सम्भव नही है! यदि उसे बाह सम्बल मही रहे है तो 
उसे अपने आन्तरिकं सम्बल पर मिरभर हो जना चाहिए। 
धमे अथवा मौलिक साधनो को हौ उीवन का सम्बल 
मना भारी भूल ह वास्तविक सम्बत तो मनुष्य के 
हदय तथा आत्मा मे निवास करते है। जिनको आशा, 
उत्साह, दृढता, तत्परता, साहस के माम से पुकारा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के पास ओर भी रेते 
सम्बल होते है, जिन्हे धम तथा मौद्रिक साधनो का सेत 
कहा आ सकता है। वह है योग्यता, अमुभव, उद्योग, 
पुरुषार्थ तथा पिम यही गुण तो मनुष्य कर सच्ची पूंजी 
हेते ह। अर्धिक पूवी के अभाव मे निराश होने के स्थान 
पर हस सशक्त तथा सार्थक पूंजी का अवलम्ब तेते ही 
पुनः आशा के द्वार खुतमे लगते रै। 
मुप्य की असली पडी ते उसकी योग्यता, अभव 
ततस्ता, उद्योग तथा पुरपार्थ ही है। वित्तीय पूंजी तो 
नकली पमी है। यदि किसी मे वास्तविक पूंजी का अभाव 
हे ओर उसके सामने धन कम देर गा दिया जाए तो 
क्या वह उसका उपयोग कर कोई योग्य उनति कर 
सकता है 2 कदापि नही। अयोग्य तथा अुभवहौन 
आदमी के लिये धन का कोई सार्थक उपयोगं मही। क्नु 
यदि मतुष्य अपी वास्तविक पूँजी प्र निर्भर रहता है तो 
वह विना धन के भी व्यापार तथा व्यवसाय चला सकता 
है। जीवम भे उनति का मार्गं परशस्त कर. सक्ता है। 
असतु, मनुष्य को आर्थिक क्षति ते अभिभूत होकर निरश 
नहो जाना चहिये, उसे चाहिये कि वह अपनी असली 
करे संभाले, उसी के आधार प्र मैदान मे फिर 
अये ओर रीकं उसी प्रकार धर्ष करके अपनी धन 
सम्बन्धौ स्थिति को ठीक करे जिस प्रकर उसे पूर्वं मे 
अपने व्यापार को वदाया था। आर्थिक पूजी के मातहत 
रहने वाते व्यवसायो निश्चय हौ असफल हेते है। 
क्षति अथवा विदेह की परिस्थिति से परित हय 
याने वालो मे भयः दो दुर्बलतां होती है--वे है लोम 
ओर मोह! तोम प्रान व्यविति उरासी क्षति होते ही 
रोनिल्लाने लगते है। उने सौ काएक सौ एकेना 
स्वीकार होता है लेकिन सौ का निन्यानवे चना उने 
अस॒हनीय दयेत है। यह कितना गलत सिद्धान्त है! जं 
ची बद सकती है, वह घट भी सक्ती है। खु 
यद्धिमानी इसी यात मे है कि इन दोनो दशाओ 
समाने रूप्‌ से स्वीकृत किया जाये। इसी प्रकार मोह प्रधान 
प्यति सदैव यहो चाहते रहे है कि उनसे सम्बन्धित हर 
पेषु विरस्थावी रहे। ज कुछ मिल गया है दह सदा ही 
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बना रह आवागमन का ईश्वरीय नियमं उनके लिये 


अपवाद, हो . जए। यह एक अयोग्य तथा मास्तिकतपूर्ण 
वाडा है। ओ कभौ पूर्णं नह्य टो सकती! गल, मनुष्य 
को इस आवागमन के चक्र को स्वीकार कर विषद्र 


मे तरस्य भाव द्यी रखना वाहिये। 

अपनी तटस्थता तथा प्रसंनता को परिस्थिति के 
अधीन रखने वाते उसके दास होते है। एसे दास प्रवृत्ति 
के लोग जीवन मे कभी सुखी नहौ रह सकते। 
सुल-शान्ति ओर आनन्द का अधिकार उन्दी कारहै, जो 
परिस्थित्ियो क दास न बनकर उनके स्वामी वो रहते है 
ओर किसी भी दशा मे मानवीय गुणो तया विशेषताभ 
को प्रभावित मही होने देते। 


आपत्तियाँ आये तो उनसे डरिये मत 


आमतौर से ङु लोग अपने सुखदुःख का कारण 
वाहा परिस्थितियो को वतलाते है। किन्तु यह उनका भ्रम 
मत्र है। ससार का धटमाक्र एक गति से चल रहा है। 
उसकी गतिमत्ता से उत्मन हने वाली कोई भी परिस्थिति 
अपने मे अच्छी बुरी नही होती। मनुष्य कां मस्तिष्क, 
उसकी विचारधार हौ प्रिस्थितियो को अच्छा.-बुरा बनाती 
है। एक ही तरह की परिस्थिति से एक जहौ लाभ उदा 
लेता है, वरह दूसरा व्यक्ति उनसे कुचलकर मष्ट ह जाता 
है। परिस्थितियों अपना कोई प्रभाव रखती है यां नही यह 
समञ्ञने के तिये महात्मा जेम्स एेलन का निनलिखित 
संस्मरण एक उत्तम उदाहरण है उन्होने तिखा है-- 

भरे परिचियक्षे्र मे दो रेसे व्यक्ति रहे रै, 
उनकी जीवनभर की कमाई एके साय ही नष्ट हे गई। 
एक दिन प्रातःकाल उन्दने समाचार्-प्र मे षदा किं जिस 
वैक-मे उनका रुपया जमा था वह दिवालिया छे गया है। 
यहं समाचार पढ़ते ही एक व्यक्ति इतना दुःखी ओर 
निरश हआ कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया, वह 
बिल्कुल पागते ह्ये गया। कितु दूसरे व्यक्ति ने जब यह 
समाचार पढ़ा तो एक गम्भीर मुस्कान के साध शान्तिपूर्वक 
कहा--"्ठीक ही . हआ--परमात्मा ज कुक करता है 
अच्छा ही करता है। मेरी अवे तक-की कमाई का पैसा 
तो मेरे हाय से निकल ही मया, अव वह शोक कसे से 
ते वापस मिल मही सकता--लं परिम कले से पुनः 
मिल सकता है! मेरा पैसा दही तो गया, हाय-पै ओर 
दैसला लो नही गया। मै फिर कमा लूँगा" 

णेखा सोचकर. वह व्यक्ति पुनः नवीन उत्साह ओर 
दृढ़ आत्मविश्वास के साय कम म बुट गया, जिसे 
फलस्वरूप कुछ ही दिगो मे वह पन. धनवान हे गवा! 
किन्तु दूसय व्यक्ति अपने गये हए धन के लिए रोता 
ओर छती. पीटता हुआ शोक करता रद्य , वह केवल 
परिस्थिति को कोवा, भाग्य को दोष देता ओर वैक कौ 
वुरा-भला कहता रहा। उसने उद्योग का सहारा म लेकर 
निराशा क पृल्ला पकड़ा, जिससे वह दिम-दिन दवनीयं 
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लेत हभ विपत्ति म शिकार बम गया यदि वास्तविक 
स्प मे स पर विचार क्वि जाये तो पता यतेगा कि 
वह विपति का नही, वास्तव मे अपनी मानसिक दुर्बलता 
आर निरशपूर्णं विचारो कां हौ शिकार वना! 

धनं नाश के समाचार पर अहं प्र एक मे साहस 
क्रा सहार लिया, वलौ दुसरे मे निराशा क दासतां 
स्वीकार की ओर एक हौ परिस्थिति मे अपने-अपने 
मनोभावो कै अनुरूप उमे दोनो को उसका फल मिता। 
यदि परिस्यित्तियो मे दुः-सुख देने की शक्ति छती तो 
एक ही परिम्थितिप्रसर उन टोमो व्यक्तियो की एक ष्ठ 
दशा होनी चाहिये थी। यातो दोनी दुम्ख से पागल द्य 
जाते अथवा दोनो उत्साहपूर्णं उद्ोगो। उन दोनो की 
विपरीत दशाओ से स्पष्ट सिद्ध होता है कि किसी भो 
परिस्थिति अथवा उलटफेर मे सुखदुःख देने की शक्ति 
महौ होती बल्कि यह मनुष्य कौ अपनी मानसिक स्थिति 
है जो किसी भी परिस्थिति को अच्छायावुरा वना लेती 


है। 
संसार मे मनुष्य के पासं आशा, उत्साह ओर 
उद्योग का इतना शक्तिशाली सम्बल ह, जिसके वल पर 
वह बड़ी से बड़ी भ्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल वना 
सकता है। जो अआशान्वित है, उत्साद्य है ओर उद्योगी है 
अमंगल अथवा अनिष्ट उसके मार्गं मे केभौ नही अति 
ओर यदि संयोग अथवा भवितव्यतावश रेखा अवसर आ 
भी जता है तो पुरुपाीं व्यित उषसे भयभीत नही हेते। 
अखण्ड आत्मविश्वास के साय उससे टक्कर लेते है ओर 
उसे पराजित करते है! इसके विपरीत जो प्रतिकूलता की 
छाया देखते ही कपे ओर रोने लगते है। उनको वह 
साधारण.सी प्रतिकूलता भी भयानक प्रेत की तरह लग 
जती है ओर अन्त मे विनष्ट क्के ही मानती ६ै। लाव 
अवरोध आये, प्रतिकूलता धेरे, परिस्थितियां वदले, अभाव 
ओर आपतति क्यो नं दूटं षडे, मदुष्य को कभी निराश 
मेही होना चाहिए। धैर्यं ओर साहस ससार की हर आपत्ति 
का अमोध उपचार दै। 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने _ कर्तव्य पथ पर 
सावधानी के साथ चले। अपनी ओर से सपर्ष, संकट 
अथवा आपत्ति "का कोई कारण उपस्थित न होने दे। तव 
भी यदि कोई एेसी स्थिति आ जाती है ठो चिन्ता मत 
कौजिये। दूसरे के द्वारा प्रेरित आपत्ति आप पर एक 
अन्याय है ओर अन्यायपूर्णं आक्रमण. कभी सफ़ल नही 
होता। यदि आप अपने कर्व्य पथ ओर व्यवद्मर के प्रति 
ंमानदार है तो अन्याय प्रस्त आपत्ति को देखकर आप मे 
एक तेजस्विता अगिगी, अपिकी शक्ति बदेगी ओर आगि 
यद्कर उस सामना कसे का उत्साह ` घेगा सत्य 
आपकी सहायता करेगा, साहस साय देगा ओर विय श्री 
आपका वरण करेगी! 
ससार मे संकट असम्भाव्यं मही। अनुक्तरदायी ओर 
अयुचित व्यक्तियो के अकर्षव्यो से जन्मी हई अपत्या 


संसार मे भरी पड़ी है। उनमे.से कोई भी किसी पर 
किसी समय आ सक्ती है। अपगरी ओरं से आप्ति फे 
उम न देना ओर पररेरित संकट से टक्कर लेना 
मनुष्यता का एक उदात सकण है। 

संसार मे बड संक्टो से टक्कर तेने के लिये 
मनुष्य को हर समय तैयार रहना चाहिये। क्या अच्छे भौर 
क्यायुरे 2 संकट हर मनुष्य प्र आ सक्ता है। कि 
जिसके पास यपि का यल है, विचारे का तेज ओर 
आत्मिक आलोक है, वह संकट काल से उसी प्रकर 
हसता हआ याह निकल अयेगा चरे प्रहण से उपह 
चकर पूर्णिमा का चन्रमा जो विहीन है, कलुषित है, 
आत्महत्याग है, वह सकट कां श्लोका लगते हौ स्वतित 
मद्र की भोति टूटकर गिर ष्डेग। 


आपत्तियों से डरिये नही, लिये 


परिवर्तन संसार का स्वामाविक गणं है। यह एक 
रस कदापि नहीं रह सकता। क्रतुभो का पवत्‌, 
रतदिन, धूष-छह कौ अदत-यदल यही प्रकट के ह 
कि संसार की शोभा श्री इसके पिवर्तशील हेते मे है! 
हर परिवर्तन एक नवीन जिन्दगी लेकर आता है। अवं 
संसार प्रीण मे तपकर व्याकुल छते उठता है, तब बरस 
उसका ताप दू करके एक नव-खीवन, नये सुख" का 
संबार करती है। बरसात से जव मदिरो बढ़ जाती ह, 
गते बन्द ते जते ै, पानी दला हो उता १, 
कौड-मकडे वद अति है" तब इका मिवारण करौ के 
लिये शरद्‌ क्रतु आती है ओर वरसात से उवा इभा 
मनुष्य पुनः एक नवीन जीवन का अनुभव करता है। इस 
प्रकार अव जाड़ा प्राण लेवा बन जाता है, तव, एनः 
शीत-रहित करतु का आगमन होता है। आशय यह टै कि 
एक-सी स्थिति मेँ रहते संसार के प्राणी ऊअवकर विरक्त तं 
चने लगे, इसलिये परमात्मा ने ससार मे परिवर्त का 
एक अनिवार्य नियम बना दिया है। 

ससारकाएक गहने से मुष्य का जीवन भी 
परिवर्तनशील ह। वचपन, जवानी, बुदापां आदि की 
परिवर्तन, तृपा-तृप्ति, काम, आराम, निद्रा, जागरण तथा 
जीवन-मरण के अनेक परिवर्तन मानव-जीवन से बुढे हए 
है। इसी - प्रकार सफलता-अमफलताः तथा युखदु ख 
इसी परिवर्तरशोल मामव जीवन के एक अभिन अग है। 

परिवर्तन जीवन का चिन्ह है। परिवर्तन जडता क 
लक्षण है। जो जीवित है, उसमे परिवर्तन आयेगा त, इस 
परिवर्तन मे ही स्यि का भाव रहता है। एकरसता हर षव 
मे 'ऊब ओर अरूषि उत्पन कर देती है। ति 

कठिनादयो ख आगमन भी इसी परिव्तनशीलता के 
हो अन्तर्गत हुआ" करता है मानव-जीवन्‌ सथूरं श 
ह। अधिकतर लोग सर्पं को दुरा मानते दै, उससे ब ध 
का प्रयल करते है किन्तु यह सर्प ही मनुष्य जीवन 
विक्रम एव सफलता का कारण है यदि सपर्ष न 


ईं शक्तिशाली, विद्रा, पूुरुषा्ी अथवा पलिमी बने 
क्र प्रवल ष्तं म करे। स्यर्परूपी संपर्षं हो मनुष्य के 
` एकदूषे से ऊँया कलाकार, कर्वकर्ता तथा रित्पद्रर 
यमने की प्रैरया देता है! यदि मूमुष्य के दिना श्रम कयि 
भोजन मित अया करे, कृति फी कठोरता से संय 
क्य पिना पै यदि उस्तकी आवश्यकताएं पूरी ष्टे आया 
कती, तो मूतुष्य कितना पहिल ओर निकम्मा होता, 
एरका अमुमान तमा सकना कठि है ? 
प्ाकृपिक कंटोप्ताओ फे सपर्ष से ही प्रेरित हक 
मुष्य ने जीवन मे सुख-सुविधाओ के स्प मे बरी-बड़ी 
मभ्यदाओ एवं संसकृतिर्यो फ निर्माण कर डाला है। प्रकृति 
भे प्ट हए संप्ष ने ष संसार मे आशवर्थयकित कर 
देने वते रित्पौ पे उम दिवा हैष सपरषं संसारीन 
केवत स्याधिकं परिदा है, वल्कि परिवर्तन की तरह यह 
आवश्यक भी है! इसके यिना मबुष्य क विकास स्क 
उता ओर प्रौचक्वी कः देने वाली विङ्म एवं शन कौ 
प्रतिन चेती! ॥ 
कितु कितना आश्वर्यं है कि मानव-विक्रस फी शस 
अनिवार्यं आयरयकता से म अने मुष्य श्यो इत्ता है ? 
परिवर्त से रना ओर संपर्ष से कतणना ममुष्य करौ बत 
वेडी क्रयरता टै! 
भनुष्य उद तकं जीवित है, उसे प्रिवर्गनूरण 
उतार्दराव ` ओर यने-बिगढ़ने वाली अतुकूल एवं प्रतिकूत 
परस्यितियो कम सामना करना हौ प्ण दुःख-सुय, 
नि-लाम, सफ़लता-असफलता, सुविधा एवं कठिनाइयो के 
भीमे गुदा ष्ठी ्चेण। ला चि ओर प्रयल कसे 
प्र भी वह इनको आमे से नही येक सकता! यह अयेगी 
पतै ओर मुष्य के इनसे चुञ्ना हो छेग। 
` येह वात्र दूय है कि कोई काथर इनकी मार्‌ 
खाक ेता-पल्ताता हआ इनको पार करता है ओर कोई 
सहस अपने आत्म-वल एवं पुरुषां के सम्बल का 
संय लेकर या तो इमको अपने अनुकूल बना लेता है 
या इनका मुख मोड देता है। ॥ 
रेना-धोना, शोक, चिन्ता ओर विषाद कले से कोई 
प्रस्थित मरह बदलती, कोई कफथिनाई दूर नही होती! 
६ कमजोर मनोपूमि परकर ओर भी विकरत्‌ सूप 
म अपना ताण्डव करती हरं कायर के भय से मनोरंजन 
किय करतौ है। वौ उनके उह का समय एक दिन, 
दोदिन देता दै, व वै मीनो, वर्पो के सिये अपना 
ट्किसर लया देती है। रेना-श्ीकना, भ्रयभीत सेना अथवा 
भमा एक प्रकार से कठिनाइयो ' एव॒ आपत्तियो के प्रति 
आत्मसमर्पण करना है ओर किसौ श्छ के सम्मुख 
आत्मसमर्पण फले का वो फल हेता है, वही उसे भोग 
पडता ह। पमे दुर्बल व्यक्वि को आत्मसमर्पण पाकर 
आप्या उसका, सर्वस्व हरण कर लेती . है। उसकी 
मानसिक शवित्तयो, आत्मिक अल, प्रसनद्म,' -आशा, 
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उल्तास आदि सम्प्तियो कर हड़प क नितान्त दश्री बना 
देती है। 

परिवर्तन के नियम ओर सं ममे प्रबलता के कारण उव 
जवन मे कठिनाइयो, परेशानियो ओर आपत्तियोः क आना 
अनिवार्य ही है, तव रेने-धोने, भागते, भयभीत ने के. स्थान 
पर उनसे लड़ना ओर ठकएना हौ उचित मालूम छता है! 

विना कठिनाहयो के मनुष्य का पुर्फर्थं नही 
खिलता, उसके आत्म-बल का विकास मही होता, उसके 
साहस ओर परिप्िम्‌ के पंख नद्य लगते, उसकी कार््षमता 
का विस नही होता यदि कटिनाइयां न अदे तो मतुष्य 
साधारण रूप से रेलगाड़ी के पिये कौ तरह निरुत्साह के 
साथ सुदकता चला जाये। उसकी अलौकिक शक्तियो, 
उसकी दिव्य क्चमताओ, उसकी क त॒ बुद्धि ओर 
शव्तिशाती विवेक के चत्र को 1 का अवसर षी 
मृ मिले। उसकी सारी विलक्षणता, अदभुत कलाएं ओर 
विस्मयकोरक योग्यताएं धरती के गर्भम षडे रतो की 
तरह ही पड़ी-पष्ठी निरूपयोगी टे जती! 

नि.सन्देह यहं आपत्तियो तथा कठिनाइयो की कृपा 
है ओकि मध्य अपनी शक्तियो तथा अपे स्वरूप को 
पहयान सक है। कठिनाइ्या हौ मुष्य के भसिष्क को 
जगाती, उसकी आत्मा को भरद कप्ती ओर उसको 
विकास के एय पर्‌ अग्रसर करती ५५ कौ आपत्ति 
से धृणा नही बल्कि परम करा उनका आभार 
मानना चा्िये। । ॥ 

मनुष्य के शञानवर्थन मे कठिनाइयो का बहुत हाघ 
है। आपत्ति के समय दी मनुष्य को ठोस अनुभव हेते ६। 
आर्तिकाल मे ष्ठी उसे अपने-एययो की, मनुप्यता एवं 
पशुता की प्ख होती है। कठिन्या तथा आप्त्तियोँ टी 
संसार के वास्तविक रूप को उसके सामने प्रकर कती 
है! कठिनाइ्यौ हौ मष्य को अपने “परति बहुत-से भ्रमो को 
दर कर देती है। आपति के बीच अपनी दशा देवकर ठी 
भूुष्य ठीक-ठीक समह्ञ पाता है फि वह कितने प्रानी मे 
है ? बड़े-बड़े साहसी अपे को कायर तथा कमजोर 
समदम वाते देखते है कि उमे तो काफी साहस है! 
षस प्रकार कठिनाइ्याँ मनुष्य के लिये हर प्रकार से 
सहायक तथा उपयोगी ही होती है। 

. किन्तु किसके लिये 2 क्या उनके लिये जो उनको 
देखते ष्ट दम-दबाकर भागते या रेते-यिल्लाते है। क्या 
आपति मे बिनकी बुद्धि विकल एवं भ्रष्ट हो जाती है, 
व म कूच १ (५ है? क्या उनके 
लि सण $ , असहिष्णु अथवा सुखलिप्सु 
है 2 नही, केठिनाइयो का सहन कर सकना निर्बल हदय 
व्यक्ति के वश की बात नही है ओर यौ उनको सहन 
न्य कर्‌ सकता, वह सिद्धि पाना तो दूर उनसे लाभ 
उदाना तो क्या, उल्टे उनमे अलकर भस्म ही षो जयेगा। 
आपत्ति का श्ंशावातं `जलं निष्ट को क्षकञ्ञोर कर 
उनका प्रमाद दूर करके पुरुषार्थ के लिये खड़ा कर देता 
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है, वद्नं भृगाल-शशको को भयभीत करके जीवम-रण भर 
परस्तं क्र देता है 

आपत्नियां संसारं का स्वाभाविक धर्म है! वे आती 
है ओर सदा आती श्ेगी! उनसे म तो भयभीत हदये 
ओर ते भागने की कोशिश करिये, बल्कि अपे पूर 
आत-वल, साहस ओर शूरता से उनका सामना कीविये, 
उने पर विजय प्रात कके हौ उव मे बडे-से-वड़ा 
लाभ उठाया जां सकता है। 


साहस का देवता ओर उखकी 


उपासना 


भगवान ने मनुष्य कौ अगणित शक्तियो कर 
भाण्डागार बनाकर इस धरती पर इसलिये भेजा दै कि चह 
उन क्षमताओं का उपयोग करके अपने लिए सुख-शाम्ति, 
समृद्धि ओर प्रगति के साधनं उपरलव्थ करे ओर दूष्यो के 
लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग के सरजम जुटाये। मानव 
जीवम की सफलता इन शद्तियो को पचाने, उन्हे 
विकसित एवं उपयुक्त दिशा मे प्रयोग कर सकने प्र 
निर्भर £ै। 

ञो अपनी श्न शक्तियो को अनते नही ओर 
अभिवर्धन एवं प्रयोग की व्यवस्था नही वनते वे इस 
संसार मे दीन-दुःखी, दरिद्र, असहाय ओर उपेष्ठित को 
हए अभाव एवं हिरस्कार का दण्ड पति रहते है। इस 
आत-विस्ृति फी दुःखदायी प्रतिक्रिया का नाम नरकं है। 
अपने आपे को भूलकर अपनी श्षमताओ की अपेक्षा कर, 
अपने साहस को त्यागकर हम स्वयं अपने लिए नरक का 
सृजन कप्त है। समुप्य अभाव-गरस्त ओर दीनदुः्खी 
जौवमयापन कसे के लिए पैदा मही किया गया अभाव 
ओर क्लेशा अपुमे अपे को ठीक तरह न समहचने ओर 
उसका समुचित प्रयोग म कर सकने कौ परिणाम मावर है। 
अपनी उयेक्षा कला एक वहु भारी अपर ह। नियति 
इसे सहन मही कती, इस प्रकारके अपराधी दुर्मा्य के 
कुचक्र मे पिसते इए निल्तर क्रपते देखे अ सक्ते है। 


अध्यात्म की प्रथम शिक्षा अपनी महत्ता को समह्ञना, 


अपमी शक्तियो कमे दढ निकाला ओर्‌ उनके सदुपयोग 
भे भुट जाना है! इस साधमा मे प्रवृत्त व्यक्तियो के ऊपर 
करद्धि-सिद्धि छाया किये खड़ी रहती है ओर उस पई 
कदर दुलाती दे्ठी ई ह! 

उच्य स्तर के तोग अपनी क्षमताओं को समन्ते 
ओर विकसित तो कसे हयै है साथ ही इतना साहस ओर 
कते है कि अपनी विभृतियो के उपयोग का षे 
तोभ-मोह एव वासमा-तृष्णा तकं सौमित ने रखकर, उनका 
भ्रयोप थद उत्कृष्टव एवं आदर्शवादिद के लिए व्यापक 
यनादेते ६ै। पेते है व्यक्ति आत्मकल्याण क, शाश्वत 
शम्ति क ओर जीवन-लक्ष्य की पूर्ति क़ प्रयोजन पूरा 


कते है। इन्दे इतिहासं महमनेव के सूपं मे स्मरण स्खता 
है! 

सामान्य सफलता से भी यह भूत्य कीमती है फि 
उनके लिए प्रबल पुरुषार्थ किया जाए। कृषि, व्यवसाय, 
शिल्प, अध्ययन, नौकरी, कला, कौशल कई भी दिश 
क्योन हे प्रगति के लिश कठोर श्रमे वं मयता 
अध्यवसाय हर हालिते मेँ चाहिए करई विद्वान, कलाम्‌, 
धनी, नेत एवं शीर्षस्य व्यक्ति एेसा म मिलेगा भिवे 
पुष्पार्थं की कसौटी पर ककर खया सिद्ध म हेन षडा 
हो! 

साहस के देवता की प्रथम साधना शायीरिकि श्रम से 
परसनता अभव कपे के साथ अर्भ कपी हेतौ ६। 
आलस्य हमार सबसे बा श्रु है। ददित ओर 
जस्वस्यता उसी के अभियाय है। शरीर को आएमरल 
जना सेना, वैदे-ठाते रहे मे सनो करना, मेहेत से 
जी चुराना, समय काटे के लिए मटरगश्ती कसा, 
तयाकदित यार्दोस्तो मे गप-शप लति रहन, रेस दर्ुण 
ैजो जहां भी रेमे वरं ददिव आका रहेगी पूर्वं . 
उपार्जित पूयी धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। मौका पक 
साथी ओर कर्मचारी अनुचित लाभ उठनि को तुक तेग 
ओर य सुद्र मे है उसको सुरित रख सक भी 
सम्भव म रहेगा) यह विवार सहौ महीं है कि घो अमीर 
हेते रै, वे मौज के है, जो गरीब दै, उन्हीको श्रम 
का पड़ता है!" सवाई यह है कि जे श्रमशीत ह वे 
हौ अगरी वनते है ओर जो आरमत्तबी के रिका है 
ये क्रमश. गरीबी के गर्तं मे सते जति है। 

प्रगति किवी भी दिशा मे कनी हे, सफ 
किती भीष मे पानी हे, उसके सिषे कठोर श्रम से 
हौ काम चलेगा। चालाकी ओर वेईमानी के हरे वई 
व्यक्ति विना श्रम के भी सफलताटं पति देखे जो रै, 
प्र्‌ यह पूरी तरह ध्यानं एखना चर्हिए कि उन 
कौ जड णोखली हेती ६ै। उनके विदा हेते इते भी देर 
नही लगती वितनी बादल की छह को। टिकाकपएन केवल 
परिम के उपार्ज भे है। धन हो नही स्वास्थय भी त्रम 
षर ही टिका हुआ है। यह गोड बध रखनी चाहिए कि 
नीयेग एव परिपृष्ट वे रेमे विना शरैर कठोर श्रम म 
निरत रहेगा, विन्देने हाध-पैर चलते मे आना-कानी कौ, 
उन्हे अस्वस्यता की विविष-विधि पौड़ सहो के लि 
विवश होना ग) शर ओर धर उनका पुष्ट ठे, 
ओ समय क्रे श्रमशीलता फे साय जडे रे! गहै गीद 
ओर क्डी भूख का आद उन्हे मिलेगा 
मेहनत-मशक्कत से अपम अपक थककर चूर 
उत्याह एवं आब्द अमुभव करते हेगे। हाय माकं 
प्रथम चरण यष हो सकता है कि आतस्य कौ मार 
भगवे। एक श्ण भी बेकोर बस्वाद म करे ओर निप्र 
क्रमवद्ध कर्यं मे व्यस्त रहने की अदत डति! 


साहस के देवता की साधना का दूसय.चरण है, 
व अस्त-व्यस्तता दूर करना! देखा गयां है कि कितने 
गे काः मम वहम चंयल रहता है। अर्गल ओर 
अनावश्यक विवार मस्तिष्क मे पुमडते रषे है। जिन 
बतो क अफ मे सीया सम्य्य न, उ निर्यक अर 
अमर्मत वतो को सोते रहते है ओर यिन्त क एक 
बहुत ब्र शक्ति फ महत्वपूर्णं अंश यो घै निर्यथक 
ख्यं चे जता है। अप स्वभाव मे बिन अमावश्यक 
आदो कौ धुरैठ है, उन्हे च्यते के लिए क्या-क्या 
क्ब जय ? ओ सद्गुण एवं सत्वृत्तियौ अपे मे नहीं 
६, उक्र अभ्यास अभिवर्धन कैर किया जय ? इन 
प्रो पर कभी सोयने ख यल नती किया अता! अपना 
यवि ऊौवनक्रम कितना अस्तव्यस्त है ओर पारिवारिक 
दये द्मे सुधास, बदलने फे लिए क्या-्या किया जाना 
यहिए ? चिन करणो मे अपे प्रगति प्रथ फे अवरुद्ध 
करवा है, उरे कैसे व्यवस्थित किया जाय ? यदि घ्न 
प्रमो प्र ट्म अपनो शद्ति के लये, जव जीने कमै 
कला, समस्याओं के समाधान तथा उत्कर्षं की दिशा मे 
शेते दते, प्योगो एवे अतुभवो को पठे, सुने, समन्ने उ 
पर यिन करे तो हमारा मस्तिष्क हमरे तिए कत्पवृ् 
क्र काम कर रकता है। पर उसका अधिकश भागते 
अगल चिन्तने मे तै नष्ट ति जाता है। वृष्णा, यासना 
तोममौह, शौक-मौज, ष के द्राय उत्यन की 
हई इमी ज्यादा युय घेती है कि उनका हल 
सै मस्तिष्कीय विचारणा के लिए कठिन पडता है। 
दृशा मे बौद्धिक चेतना की शनवृद्धि एव सदवृत्तियो 
के अभिवद मे कैसे लगा जाय ? इसी कुवक्र मे प 
ष हम अपनी मानसिक क्षमताओं को नष्ट-प्ट करते रहते 
ओर खाती य इय संसार से उठ जति है। यदि इस 
शुक कर तोन की भनस्विता का परिविय दिया जा सके 
समरन चाहिए कि हमने साहस के देवता कर पूजा 
का दुम चदण पूरा कर लिया। शठे ओर मन को 
व्यवस्यत ओर सृत्वृत्तियो का अनुगामी बनाने के लिप 
ओ उपने आप शे संपरयं करना पडता दै, वही गीता मे 
महाभार है इसमे विजय प्राप्त कर लेना एक 
ता पपाथ है, विसे फलस्वरूप व्यक्ति की महता 
ओर उपयोगिता भे आशाजनक अभिवृद्धि चेती दै ओर 
वे साधारण परिस्थितियौ मे रहते हुए भी अपने आप को 
बहवे समुनत एव सनु्ट अनुभव करने लगदा है! 
महए के देवता कम पूजा. का अन्तिम एवं उक्ष 
पएग दै, अपने सकीर्णं स्वार्थो क परिधि से बाहर 
तिक्तक पार्थ के ० मे अपनी विचारणा 
पव .उपलब्थियो को तवै केर सकना। अपनी ठच्छवा 
णवे सकीर्णता को रौदता हभ विश्व मानव की सेवा 
साधना की ओर्‌ ज चिते कदम वदरा सका, समना 
॥ दिक कि उसने उत्तमी ही बडे शौवं का प्रिवय दे 
या ६। शगीरिक ओर मानसिक वीरताये करई लोग वी 
आसानी से दिखा सकते है, पर आध्यायिक वीरता 
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जिसका अर्थं है--स्वार्थपरता की संकीर्णं परिधि से बाहर 
निकलकर पार्थं ॒के लिए. लोकमंगल के लिए , 
आवश्यक त्याग, दलिदानं का परिचय देना, निःसंदेह 
बहुत सै कठिन है। उसे केवत उदात्त, उदार, वसुधैव 
वकम्‌ की प्रवृत्ति वाले लोग हौ कायन्वित कर सकते 
1 आदर्शवाद की लम्बी-चौड़ी बति बखानना किसी के 
तिए भौ सल है, पर ओ उमे अपो जीवनक्रम मे उतार 
स्के, सचाई ओर हिम्मत का धनी उसी को कहा जयेमा। 
रसे व्यक्ति कमह हेते है प्रज ष्षेते ६ै वे अपे 
समय की प्रकशवान विमूति माने जति है। 
व्यक्ति वस्तुतः तुच्छ एवं मान्‌ है उसकी परीक्षा 
एक टौ कपतौरी पर होती है कि उसमे अपनी प्रतिमा का 
लाप अपने या अपन सी-वच्यो के लिए सुरक्षित रखा 
अथवा ईश्वर प्रदत्त इन दिभूतियो को ईश्वरीय प्रयोजन के 
तिए, लोकमंगलं के लिए लगते का दुस्साहम कर डाता। 
दुस्साहसय शब्द का प्रयोग इसलिए किया वारहाटै कि 
न दिनों सोगो की मनोदृष्टि बेतरह स्वार्थपरता मे उकडी 
हई है। ट कोई केवल अपनी संकीर्णं स्वार्थपरता की पूर्ति 
मे प्च संलम है धन, रूप, यश, भोग ओर ष्दसे 
अपिक ओर किसी को कुछ नही चाहिए्‌। पूजा-पाठ की 
आङ मे भी इन भौतिक प्रयोजन (क रि हौ छिपी रहती 
है। शम, रहीम कर प्त्ला भी पकड़ा जाता है 
कि सांसारिकः ए का वह लाभ मित जाय जो 
अपने पस्पर्ध से प्राप्त नद्यै किया जा सका। एसे अमन 
मे विसमे तृष्णा ओर वासना की पूर्ति से आगे कीं वात 
किसी को सुहाती हौ नही--इस प्रकार का साहस दिखा 
सकना जिसमे अपने लिए असुविधा ओर दूसरे के लिए 
सुविधा उत्पन दती ह, निस्सन्देह बहुत बड़ी. हिम्मत का 
काम है। एेसे सास का उच्चारण ही नही प्रयोग जो कर 
सके उन्हे धार की प्रवाह चीरे हए उल्टी दिशा मे चल 
सकने वाले राजा करी तरह पै प्रवत पूर्षार्थी माना 
जायेगा! प्राचीनकल मे एते नस्प्ल धरधर मे प्राये जाति 
ये, ओ तुच्छ स्वार्थो को कुचलकर आदर्शवादितां के लिए 
अपना जवनक्रम संजये। पर आव तो वह इतिहास पुराणो 
की चर्या रह गई है। एक-दूसरे को बहकाने के लिए इस 
तरह की लम्बी-चौडी कथा, चर्या परस्पर कसते तो देखे, 
सुने जति है, पर जो व्यवहार मे भी उन सिद्धान्तो को. 
ला सके, दीख मही पड़ते स्वार्थपरता ओरं संकीर्णता की 
कीचड़ मे जहल कीड़े कुलवुला रहे है, वँ कमल पुष्पो 
का चितना एकं अचरज ही कष्ठ जायेगा एेसा अचरज 
केवल साहसी ओर दस्साहसी कर सक्ते है। 


विपत्तियो को कैसे जीता जाय ? 


उति ओर विकास का माग कदिनाइयो के 
ककरीले पय से ही अता है। जो व्यक्ति जीवन मे 
कटिनाइयो से घबराता है, उसे उनति की आक्षा नदय 
करमी चाहिए! उनति का अर्थं ही ऊंचाई. है, जिस प्र 
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चने के लिए अधिक परिम कना पड़ता है। समतत 
एर चले की अपेक्षा कहौ अधिक पसीना बहमन पडता 
है. प्रतत की ओर चले मे मनुष्य कोन तो कोई 
विशेष श्रम कला पडता है ओर न उसे अधिक विलम्ब 
लगता है यदि दो आदमियो मेसे एक को निनगमी 
ओर दूसरे को ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलाया जये तो जलं 
एक गिरिचत दूरी पर पुय के लिए निम्नगरमी को एक 
दिनि लगेगा वहं उर्ध्वृगामी को चार दिन लग्र जयिगे। 
जहौ नि्मगामी को कोई प्र्िम म करना होर, वह 
ऊर्ध्वगामी पसीना-पसीना हो जायेगा! 
उनत्‌ मर्गं मे कठिनाइ्याँ स्वाभाविक है। यदि ेसा 
मे ्ठेता तो संसार मे सभी महान्‌ वन सक्ते, कोई 
साधारण, सामान्य अथवा पतित होता ही नी, कठिनाइयो 
पर विजय पाना ही उनेतिशीलता है। 
भनुष्य एक देव है ओर पशु भी क्नु इम दोनो 
मे ओ अन्तर है, वह यह कि मनुष्य एक प्रगतिशील 
तेथा उनतिप्रिय प्राणी है, जवकि पशु आदि से अन्त तक 
प्राकृत अवस्था मे रहता है प्रगति क्या है 2 उन्नति 
किसे कहते है ? इस विषय मे वह कुछ भरी नही 
जआमत॥ वह जिस अवस्था मे उत्पन होता है, अन्तिम 
दिन तक उसी अवस्था मे रहता है! कटठिनाह्यो को 
समञ्मे, उनसे लड़मे ओर वच के विवय मे विचार 
कएने की बृद्धि उसमे नही छेनी) अपनी भयवृत्ति की 
प्रणा से द्री वह किसी संकट का अनुमान कर पराता है 
ओर उसी कौ प्रेरणा से बचाव के लिये भागता, छिपता 
या लडता-मरता है। जिस समय उसकी यह भरयवृत्ति 
उसको भागते की प्रेरणा देती है, वह भाग खड़ा होता है 
ओर जिस समय लङ्ने-मसे की प्रेरणा देती है, 
लड्ने-मसे लगता है। उसका यह केम बुद्धिसंगत नही 
हयेता। वह धैर्यपूर्वक विवार करके अपना कर्तव्य नह कर 
पाता। संकट से भागने अथवा लडने मे उस्कौ काथरता 
अथवा वीरता का समावेश नही हेता। वह भागता है तो 
“ भरयकी प्रणा से ओर लडतारहै, ते भी उसी की प्रेरणा 


से। 

मनुष्य की विशेषता है, बुद्धपर्वक तिश्चय करके 
कोई कर्तव्यं करना। जो आवेगो, अविशो ओर प्रकृत 
भरवृततियो से प्रेरित होकर कोई काम केता है, उसे मनुष्य 
केरूपमे दहने प्रर भी पुमो की कोटिमे ही मानना 
चाहिए्‌। बाहर से मनुष्य दीखने पर भी अन्दर से वह 
प्रणुहीरै। 

उनति कै कामना भुप्य कौ दिव्य विशेषता है। 
अपने को मनुष्य मानने चाते रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है 
कि वह जीवन मे अधिक उनति कणे कृ प्रयल करे 

चैखा कि तिरियत है, उन्यति का मार्गं कठिनाइयो 
कै बौय से उता है! अतएव प्रत्येक उनकी व्यविति 
छो कठिनाइयो करौ संमश्चने ओर उनसे लड़ने की क्षमता 
भप्त कर सनी चाहिरए्‌। 


कठिनाय क्या है ? कचिनाहयौँ जीवक की 
प्रतिकूल प्रिस्िथि्ौ है, भो `ध्येय-पय एर वतते हए 
व्यक्ति के लिए गतिरेथ उत्न क्ती ह षह 
परिस्थितियां मूमुष्यजन्य तथा निसर्गजन्य दोनो प्रकार की हे 
सकती है। मनुप्वजन्य परिस्थितियों उन अवयेषो को कह 
सक्ते है, जी एक म दूसरे फे. मार्गं मे स्प, ईय, 
देष अथवा अकार से प्रेरित होकर एल-कपट, वंचना, 
प्रतारणा आदि विर्वासधाव, अपवाद, निरोध अथवा विवाद 
आदि कै रूप मे उपस्थित करता £। निसर्गजन्य अवध 
आकस्मिक आधिःव्याधि अयव दुर्यरनाओ को कह स्के 
है। इस प्रकार के गतिरोध किंती भरी भूनष्य के जीवन मे 
किसी भी समय सम्भाव्य है अतएव हुनका सामना कसे 
के लिये मनुष्य कर प्रत्येक क्षण प्रस्ुद रहम बाहिए। 

संकट हजार प्रकार फे हो सकते है! कौस सकृट 
किस समय उपस्थित हो सकता है, इपका पूर्वाभास सदेव 
सम्भव कही ओर न यही सम्भव है किं हर सकट म 
सामना कसे के सिए फीई उनके अनुरूप हर प्रकार का 
परबन्थ पहले से करके रख ते। अस्तु कोहं प कोई ए 
रेस उपाय प्रिकलगा ह बुद्धिमानी हेग, जे किप भै 
रकार के संकट का सफल ` ओर सदा स्चयक उपार शे 
ओर यह एकमात्र सर्वतोमुखी उपचार मर्य का अणा 
दृष्टिकण ही है। 

मुय के दट्किण से ह वरु ओर सु 
दख लगता 8। यह मनुष्य के दृष्टिकोण का ही .फत £ 
कि कभी अच्छी वात बुरी ओर कुरी वात अन्धी लगे 
लगती टै। यह मनुष्य का दृष्टिकोण हौ मानना चाहिए कि 
कभी वह साधारणं घटना मे ही घवा उठी 
कभी यदेवे संकटो मे हेता रहता है। अच्छाई, बु, 
शद्ुता-मित्रता, व 4 
श अनुकूलता आदि सरे दटृनद्र मनुष्य 
५ के ही प्रतिविम्ब है वैते इनका कोई अणा 
स्वरूप नही होता यदि मूगुप्य अपने मे समता का 
दृष्टिकोण विकसित कृले तो सा विषमता अप पे 
अप दही ष्ट्य जये। 4 

जीवन मे अनेक एसे अवसर आति रहे है, अ 
मूष्य फा चित्त बहुत खिन घे जाता ह कार्यो * 
मिरुत्ाह ओर हदय मे विषाद छा जाता है। चाये भए 
निराशा ओर अतिकूलवा हौ दृटगौचर हेमे लयती र 
भकार की स्थिति किसी भी उनतिकाक्षी व्यक्ति के लि 
हानिकारक है। इस प्रकार के पर्तिगामी वातावरण मे १९ 
ओर सामर््य दोन की क्षति षटोती है। ट कदम प्रं आ 
वदनै वाते को ्तयेक श्ण भुतल, प्रसन ओर उत्सि 
रहना बहुत आवश्यक है। घ 

संसा मे ओ भी विषमतां दिखाई. देती ध 9 
सव हमारे दृष्टिकोण का हो प्रतिफल है! उपरे मे र 
सारो दुनिया अधिप ओर उेले मे रक देखी 
उबेली मालूम यती है! यदि शु के प्रति मार 


ददतक्‌ न्वितं हे जये ते शुको देखकरषमे ओ 
र्या, देव अथवा पूणा ्ेती टै वह यदल आय, विसके 
एतःवरूप मरे हदय श्यै प्रवनता अधुण्य कनी रहे ओर 
उसके अभाव मे हेमे वाती नि से हम वय उाये॥ 
यै. वात परिस्थितियो ओर क्ठिनाश्यो के विषय मे 
भीततागू हेती है। फठिनायो को उव हम अपना विरेधी 
, मतक मे एति अपना. दृष्टिकप ०५ यना तेते 
ते, उक उपस्थित हेते हौ म शख ओर अधीर घे 
ठते ६, बिसे एमाय मानसिक संतुलन विग जाता है 
ओर हमे उनका त निसं सकने म असमर्थं हे उत 
है प्त के अभाव मे पौ कठिनाय गतिरोध यनकर 
छार पथ अवरुद्ध कर लेती ६। 
यदि कठिनाश्यो के प्रति, एम अपना दृष्टिकोण सौम्य 
एवे; ठे सावधान, सयेत ओर अधिक गतिशील वनते 
वसा देवदूव समश्षे तो उनके आने पर हम लाभ षी 
ठ्य सक्ते । 
एमतापूर्णं दृष्टि मनुष्य का ससे बड़ा हित साधक 
है .इक उपतव्थि मनुष्य को तवहीष्ेती रहै, जव वह 
१ फ प्रत्येक कर्यं विपि को ईश्वर की षव्छा मानता 
1. अनुकूलताओ से धृणा कने वाला मतुष्यं जीवन मे 
केभौ उति नही कर सकता। ससार मे एकमा 
भदत कौ आशा लेकर चतने बाते मनुष्य को 
व > भटक्ना घै ६५ अपे 
-मस्तिष्क मो का दी उपासक 
मेना रहता है ओर के लिए उर भी स्थान 
ष रखता, उपे यदा सममाव्य अतिकूलताओ के अवसर 
पर विवलित, अस्तव्यस्त ते जने के लिए सदैव 1 त 
एना चाहिए्‌। अगुकूलता मे प्रन ओर प्रतिकूलता मे 


यते व्यक्त भूते री तरह आगे जते "हु एक ष 
स्यते पर है मेवे अगे बढ़ पठि रै ओर न 
नेति कर एतै र। 


ससार के प्रत्येकं घटमाक्रम मे ईश्वरीय अदेश का 
द्योण रखकर हो अपना कर्तव्य कते रहना चाहिये 
सेह री दशा मे उसे छिन ओर हतोत्साह तेने का 
0 अवृसर न गा! खिनताओ, व्यप्रताओ, भयो ओर्‌ 
पादो से मुक्त रदकर, ओ प्रत्येक परिस्थिति मे परिपूर्य 
रक कारं करता है वह अवश्य उति के शिखर पर 
शता ओर गह गु क प्रसनता का दृष्टिकण, ईश्वर 
१ अडिग विश्वास्‌ समार के प्रत्येक क्रियाकलाप 
श उनकी ही इच्छा समदने सै उपलब्ध ह्यो सकता है। 
कठिनाटूर्यो क्या हैँ -2 
सृष्टि संचालन के सार्वभौम नियमो के. अनुसार 
वन. के परत्यक पत्र मे परिवतेन तेते रह एक 
बात रहै। दिनि के बाद रात ओर एत के बाद 


र्वि ता है। वर्षा बाद 
६ द शरद ओर इसके, परदात्‌ 
भणतु का आना भी निश्चय प्रायः ही देता है सूर्य, 


भनस्विता, प्रवर्ता ओर तेजस्विता १०.१८ 


द्र एषं अन्य ग्रह भी एक नियमबद्ध गति मे चलते है! 
सो तरह मानव जीवन भी इन सार्वभौम नियमो के 
अर्गत सदैव एकन सा मही रहता। मनुष्य की इच्छा चे. 
यानद्चे, जीवन मे भी पिवर्तनशील परिस्थितियां आती 
ही रहती है आज उतार है तो कस चदाव। घद़े हए 
गिते है ओर गिरे हए उठते है, आज अंगु के हशि 
पर चते वाते अनेको अनुयायी है तो कल सुखम्दुख 
कौ पून वाला एक भी नदीं रहता। रेक वाला 
एक दिन धनपतिं वन जाता दै, तो धनवान निर्धन यन 
उता है। जीवन मे शस तरह की परिवर्तनशील 
परिस्थितियां अति-जते रहना नियतियक्र का स्वाभाविक 
नियम है! इनसे यया नही य सक्ता, इन्दे टाला नद्यै ज 
सकता। 

एकोगी विचार प्रेरित मूतुष्य इस नियति के विधान 
को मह्यै समञ्च पाता। वह अपनी इच्छा, कामना के 
अनुकूल परिस्ितियो मे हौ सुख अनुभव कत्ता है ते 
विपरीत परिस्ितियो मे दुःखी हो जाता है। अधिकांश 
व्यक्ति च सुविधा, सम्पनता, लाप, उनति अदि मे 
प्रन ओर सुखी रहते ५ कठिनाई, हानि आदि 
मे -दुःखी ओर. उद्विन हये जाते है! किद्ठु यह मयुष्य के 
एकग दृष्टिकोण का परिणाम है ओर हसी के कारण 
कठिनाई, मुसीबत, कष्ट अदि शब्दो की. एवना हरं! 
वस्तुतः परिवर्तन मानव ओवन मे उतना ष्ट महत्वपूर्ण, 
सहज ओर स्वाभाविक है, जितना राते ओर दिन का 
छना, कतुओ का बदलना, आकाश मे ग्रह-मक्षत्र का 
विभिन स्थितिवो मे गतिशील रहना) किन्तु केवल सुख, ` ` 
परिस्थितियो. की पौ चाह के एकांगी 


लाभ, अहल 
दृष्टिकोण - के फलस्वरूप मनुष्य ङ्व कठिनाई ओर 
विपरीतताओ मे रेता है। दूसरी को अथवा ईश्वर को 


अपनी विपरोतताओ के लिए करता है। शिकायत करता 
है इनसे यने के लिए असफल प्रयत करता है। किन्तु 
इससे तो उसकी समस्या्णँ वदती ष्टौ जाती है, धटती 
नद्। वस्तुतः कठिनाइययोँ जीवन का एक आवेश्यक नियम 
है, विसे स्वीकार के मे ष्टौ लामहै। 

कटिनादर्यो जीवन्‌ की एक सहज स्वाभाविक स्थिति 
है, चिन्हे स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना 
सकता है ओर कविनाइयो को जीवन का विरोधी भाव, 
मानकर उनमे दुःखी ओर परेशान होकर मनुष्य अपनी ही 
हानि भी .कर लेता है। कठिनाइयो मे रोना, ए मन 
तेना, निररा ओर अदसाद से ग्रस्त ना अपने विश्वास 
के मार्गं को छोड बैठना ही है। वस्तुतः किरा इतनी 
भयंकर ओर कष्टदायक नही है जितना ब्हुत्से लोग 
समञ्जते है। जिन कटिनाइयो मे कई व्यक्ति रोते है, हार 
वैठते है, मानसिक क्लेश अनुभव करते रै, छन्ही 
कठिनाइयो मे दूसरे व्यक्ति मीन ग्रेरणा, नव॒ उत्साह 
पाकर सफलता का वरण. कते है। इस तरह कविनार्यौ 
अपने आप मे कुछ नही है वसन्‌ मन की स्थित्िसे ही 
उनका स्वरूप बनता है। सव ओर कठिनाइयँ सापेक्ष ह। 


१०.१९ मनस्विता, प्रखगता सीर तर्नास्वता 


सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी किनाई दो भी 
स्वीकार करके अगे वदता है, तो मिर्बल मन वाला 
सामान्य-सी कविनाई मे भी निश्वेष्ट हे जता ई। निर्वत 
मन तो अपनी कल्यनाउन्य क्ठिनाद्यो मे ह अशान हे 
जता है। 

नियति के. नियम अयेय एवं अपरिवर्तमीय दै। 
मानव-जीवन मे.षेमे वातै परिवर्तन भी एसी के अनर्गत 
हने से धुव सत्व है! यौवन मे आने वाली कठिनो 
कौ ज्डुमे भी यही है) हस त्य को हदवंगमे कर 
कठिनइयो मे भी सनुष्ट. सन्तुलितं रमे वालो की 
जीवन-यत्रा सहज-गति मे चलत्तौ गती ६ ओके 
विपरीततां भौ उनका मार्गं महौ रेक पाती। छोडी-वडी 
वेठिनार्यौ उनके लिए इम्री तरह महत्व रखती है, चसे 
गत ओर दिने, सर्दी ओर गर्मी 

पीठा की कसौटी पर प्रतिष्ठित हए विना कोई भी 
वस्तु उत्कृष्टता प्रप्त नही कर सकती, न उसको कोई 
र ही हेता है। सोना भीषण अग्नि मे पकर हे शद 

उपयोगी होता है कड़ी धूपमे तपे परदे खेत 
मे खड़ी फसल पकती है) आग की भयनेक गोद मे 
पिषलकर ही लोहा सवि मे दलने के क क्त वनता है। 
जन-अन द्वारा पूयी जने वाली पूर्नि पर चैनी की 
असंख्यो चोटे ण्डी है। परीक्षा कौ अग्नि मे तपकर ही 
वस्तु शक्तिशाली, सौन्दर्वयुक्त ओर उपयोगी बनती दै। 
मनुप्य भी किनाइयो मे तपकर उत्कृष्ट, सौव्दर्वुक्त, 
प्रभावशाली ओर महत्वपूर्णं जनना है। जीवन को अधिक 
उत्कृष्ट ओर महत्वपूर्ण वनते के लिए बु के उतनी 
ही अधिकं कटिमाईयो ओर पेशानियो मे से गुजरा 
पड़ेगा। वस्तुतः कदिनाइयौ, दुःख, परेशनिया जीवनं की 
कसीटौ है, जिनमे मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता 


ै। 

कडिनाइयाँ मनुष्य के विकासं मे महत्वपूर्ण॒स्थान 
रखरी ईै\ इने खुले हदय से स्वीकार करके मानसिक 
विकास पराप्ते किया जा सक्ता है! कठिनाइयो मे खुलकर 
खेलने से इच्छाशक्ति प्रबल होती है ओर बड़े-बड़े काम 
कले की क्षमता प्राप होती है। कठिगाइयो मे मनुष्य की 
आन्तरिक शक्तियों एकत्रित ओर संगटिते लेकर काम 
करती है। जीवन की कोई भी साधना कर्ठिनाह्यो मे होकर 
निकलने प्र ही पूर्ण हेती है। कठिगरायो मे टौ जीवनं 
दर्शन की परीक्षा होती है। 

किनाइयो दुधार तलवार है, जे व्यक्ति इन से 
घवरकर पिर पड़ा वह हार बैठा! वह अपने जवन की 
सम्भावमाओ को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत विसमे 
कठिगाइयो को खाधकर्‌ उनसे समज्लौत, समन्वय कर लिया 
ह व्यक्ति कदिनाइयो को ही अपनी सफलता, उत्कृष्टता 
का साधने बना तेता है! कटिनादर्या एक ओर जीवन. मे 
कसौटी बनकर सुधार, नव-तिर्माण, उत्यान की येरणा देने 
मे, उत्साह ओर मनोल खो ऊंा उठनि मे सल्ययक 


हेती है, ठो दूस ओर म्म्य कौ अकर्मण्य, निरत 
यना देती है। जयन की अश्राउयेगो को धदशावी क्र 
देती है! दोनो ते द्थिततियो का उत्तरदायी पुष्य स्ववं त्व 
घेता है! हममे कठिनाइयों क कौ दोष यागुण मही 
उव मनुष्य कदिमहयो की यथार्थता पौ मतै समदा, 
उन्हे जीवन कय स्वाभाविक अंग माकर सहर्षं स्वीक 
कहं फा के ये ही फठिनाहयो अपार दुश्ठ, अति, 
क्तेश ख कारण वन यती है भय ओर घमणहट षै 
छे उति है। इसे प्नुष्य द्म मानसिक सनुत संगम 
विर वाता है ओर अनं्द्र पैदा घले घाते है ऊ 
किसी रष कौ अन्दरिक शक्तियों विघटित होकर उम 
अनृद्रगृहयुद्ध पैदा हो पो उपक पतन होना स्वामविक 
चै है) उष पर वाह्ल आक्रमण भौ छेते लग्रे £ एमी 
तरह अनतदद्र से भामसिक शवितियां ष्ट ने सगर द 
फिर सामान्य-सो कठिनक्ष्यौ भी मूतुष्य कौ आशा, उम 
धैर्य दो घायल कर उसे निराशा, हीनता, अवयाद १ 
ओर दकेतती है! म्तुष्य कौ बड़ी आशये, अम, 
उभिलाषये इस स्थिति मे कथिनाहयो खी चदन मे 
टकयकः दूट-एूट जती है, छिन.भिन हो षपरी दै। 

इस तरह मनुष्य याहे तो कठिनाय को वदाम 
वना सक्ता है ओर अभिशाप भी। आवश्यकता इस वातं 
कौ है कि वह वा्वार प्रयल कके कठिनो 
कसौटी मे सफ़ल हेते के भयास ने छोड, अपनी सषा 
उरौ र्खे 

जीवम मे आति वाली कविमा्यो का समाधन 
मनुष्य कैत कता है ? इसका प्रभाव उसके सायस 
समाज ओर वातावरण प्र काफी पडता है। जो मण 
कणिनादयो का खुते दिल से स्वागत कता दै, उ 
साध येलता दै वह स्वय तो उनसे प्रित वलि 8 
प्राप्त करता हय है किन्तु दूसरो के लिये भरी प्रणा ॐ 
आदर्शं बन उता है एके कायर्‌ रैगिक. को प्य 
भागता देखकर करई सैनिक भाग निकलते है। शष्के 
विपरीत एक योद्धा ओ अपने कर्तव्य कौ सामे एकः 
कठिनाइयो मे भी लता है, उसे देखकर अन्‌ ५ 
भौ प्रणा ओर उत्साह प्राप्तः कर सते रहे है 
वीरता के भाव अग्रत हेते ै। क्न 

कठिनाइयो मे निर्ध होकर आग वदे बालो 
समाज के लिए बहुत बडी देन होती है 
परणा-केन्र बन जाते है। उनके पद-चिन्हो पर द्यः 
चलते है! मेजिनी ञे पव इटली का स्वतन्रता आं 
चलाया तो उसके केवल पि ही साथी थे णव 
बद़कर दस ओर दस से वीस, इस तरह उनकी 
बढती हौ गरई। इसी तरह लोकेमान्य तिलक मै भारत 
स्वतन्रता के मर कौ दीक्षा दी, गोधीजी मे स 
आन्दोलने चन्ताया तो अस्यो शरारतीयो ते अपने अपः 
सहर्ष कठिनाइयो की आग मे डाल दियाः 


यदि सवसे बड़ी कोई सह्ययता है तो वह है, 
क्ठिनाई के वका किसी कौ मदद कसा ओर उसका 
एकमा स्वा उपाय है, उससे भी अधिक कठिनक्षयो मे 
पटक उसके सम॒ सन्तीष, सन्तुलन, धैर्य, शान्ति का 
आवरण कला। अन्य सभी भौतिक, बाह्म, धमं आदि की 
सहागरतएं सामयिक शोत है ओरं उनसे गलत ताभ 
उदक मनुष्य पतित भी छे सकता है! किनु कछिनाइयो 
मे अपे अपकरे ालकर दूये को बल देना सच्ची 
सहायता ह। ४.4 च्णमे करो उसकी इच्छानुसार 
अपनी सेनां, सहायता प्रचुर माश मे दी कतु 
अके तिये मिःशस होकर केवल सारौ क कम 
केला स्वीकार किया। अपे जीवन कौ परवाह किए विना 
अपे आपको निम्न परिस्थतियो, कंविमाहयो मे आलकर 
मरीकृष्ण ने अर्जुन को एक आध्यात्मिक वल ओर मानसिक 
शव्ति प्रदान कौ। यदि किसी सहायता से कोई व्यविति 
प्रालम्व - सीता है, तो वह अच्छी सष्टायता नही, ससे 
उस पतने टेन सम्भव है। सच्ची सहायता वह है, ओ 
मानसिक शक्ति कर अभिवृद्धि करे! 


विपत्ति से वद्कर हितैषी नहीं 


किन्दी सफल व्यितयो ओर महापुरुषो के जीवने 
वृत्त पर्‌ दृष्टि दौडाये तो एक दात॒ सामान्य सूप से 
ओर्‌ वह यहं कि उनमे से प्रायः प्रत्येक का 
५ ने पाला, कंठिनाइयो, आपदाओ ओर 
पिपतियो म संवा। मुसीवतो मे प्ये उनकी आत्म-शक्ति 
के जगाया, उदेलित किया ओर वह पयरशस्त किया जो 
एषारण व्यक्तयो के लिए अचरज प्रतीत होता है। 
गरम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, ईसा, 
सुग, टालस्टाय, गन्धी, रिवाजी, महराणा श्रताप किसी 
प्ति दरे उदाहरण बनाये, एक ' भी महापुरुष -एेसा भ 
मिलेगा जिसने वैभव, विलास कै वीच मलापौप साधक 
विवा द| यकफेलर्‌ ठेनरी रोई, मार्येत योजक आदि 
सिद उदयोमपततियो भे भी " अमाधारण सफलतां 
प्यतियो से लड्ते ओर टक्कर खाति हए दी पाई है! 
साधारण व्यक्ति कठिनाई्यो ओर मूस 
यो से बयना चाहते है, इसलिये विमरावर 
ठक़व से जो ्ेरणादायी शिति ' उत्यन होनी वाहि ची, 
एिममर, साहस ओर पुर्पर्थं जाग्रत होना चाहिये, वह यहो 
पात| मनुष्य कठिनाइयो से वयत्रा है वैसे ही बडी 
सफलता उमे बचती है। 
मुरीयते दरअसल योद्ध मही, स्केत है, ज 
आत्मविश्वास कौ दिशा मर्देश करती 'है। इन सकेवी को 
पमा ओर उनसे लाभ उठाना हौ मुष्य को बुदिमानी 
1 यदि इतनी कला मतुष्य को आ जाय तो कठिनाई से 
षडा देमुता या हितैषी उही विपत्ति से बढ़कर हितैषी नह, 
वीमाते ओर शवर कष्ट र आप युर मानते है, 
आप की यह जाने ले कि भवृति आपकौ असंयम 
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से सावधान कर रहौ है ओर आपके शरीर मे पुस गे 
बुरे क्त्वो को निकाल रही है तो आपकी आरी ` पवराहट 
तत्कते दूर हो जये। 

यही तो वह अवसर होता है, जब अपने 
आत्मीयजनो कौ पहवान होती टै। जो अपना है। विस 
प्रवि हम अपने दायित्वो का परिपालन करना है, वे 
व्यक्ति एेसे समय सिमटकर आपके समीप आ आते ६ै। 
आत्मीयता जाग उखती है ओर वर्पो का ममोमालिम्य 
हो जता दै। दाम्पत्य जीवनो मे अक्सर वैमनस्य 
गुदार भर जते है। अपे सावी की पोड़ामे, बीमारी मे 
वह कैसे दूर हयो जति है 2 यह हर गृहस्य अुभव 
कत्ता है। आत्मीयता को सग कसे वाली, बिछुडो के 
हदय जोड़ने वाती, शरीर का गर्दगुवारं निकल फेकमे 
वाली ओर भविष्य के लिये “स्वस्य जीवन अपमाभ" 
शिक्षा देने वाली वीमारी को फिर क्या आप वृर करेगे ? 

आप रह-रहक बीमार हेते है प्रो देखिये कष्ट 
आपकी आदते तो खव महीं हे रहौ आपने 
आह्यस्विह्मर के असंयम को तो नही अपना रखा। 
त॒म्बाकू, सिगरेट, शराव आदि किसी बुना के आदी 
तो नी द्ये गये, किसी मादक द्रव्य ने तो कहौ यह 
विकृति नही ला दी।. जरूर कोई इम्हीमे से कारण होगा। 
उमे मिटे का संकेत ग्रहण कर स्के तो विश्वास 
कीविए वह वीमायै आपके लिये वरदान हौ हेभी। 

अपनी स्वास्य संरक्षण की भावना जगाइये, संकल्प 
कौविये अगे आप्र बलवान. बनेगे। स्वस्थ, सुल शरीर 
यनयेगे। दीरथंजोव प्राप्त करेगे। बीमारी का इशाग इन्हीं 
की ओर था। यदि हौ समञ्ञ पराये तो आपकी भूल धी। 
समञ्च ग्ये तो अपनी जीवन दिशा बदलकर देखिये } 
लाभहोताहै या नही। 

अप नही आप्के धर का कौर सदस्य, आपकी 
धर्मपली, . बचव्वा, भाई, पिता दीमार है तो क्या आपको 
निराश होना चाहिये ?. हौ, इससे अच्छा सेवा का, 
परिजमो का हदय जीतने का ओर अच्छा अवसर न 
मिलेगा! आप उनकी एक बार हदय से सेवा कर देखिये 
आपके जीवन मे वही वौमारी वरदान लात्री है या नही 
दाम्पत्य जीवन मे प्रगाद़ मैत्री, बच्यो मे आद्मपालन की 
भावना, भाई का भ्रम, सहयोग ओर पिता का सेह 
दिलत्ती है या नह्य ? 

चलिये आपको आर्थिक कविनादईयो भर भरी सोये। 
धन की तेग से, कर्ज से, आजीविका की समस्या से 
आप घबरये बैठे है पर. आपको पता नही वह विष्नि 
आपका सौभाग्य द्वार खोलने आई है, केवल समङ्ै कौ 
देर है। 

आर्थिक तगी के अवसर पर देखा गया है कि 
मानसिक क्रियाशीलता सजग हो उठती है। भले ही वह 
बेचैनी ओर षवराहट के रूप मे व्यक्त होती हो पर 
इतना निश्चित है, आदमी के दिमाग मे ह्वल पैदा 
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हती है। चाहे तो इस सजगता को विधिवत्‌ विवार का 
रूप देकर सोचे कि एेसे गादे समय आप कोई अन्य 
नौकरी या धना कर सक्ते है क्या 2 कही से पूजी 
उपलब्ध कर कोई उद्योग चला सक्ते है क्या 2 अपे 
घर्‌ व जबर पड़ा है, जमीन है, सुण मका पडा है। 
इममे से कोई एेसी वस्तुं है क्या जो आपको पूजी देकर 
कर्ज से से वचा सकती चये 2 केवल धन्धा अपने तिये 
निकाल सके तो आप विश्वास किये एेसी परिस्थितिजम्य 
` कैठिनाहयो से हौ वडे-बडे पूंजीपति पैदा ह्ये दै। 

ऋण का गोज्ञ सवार है ? मन स्थिति सवमुच बहुत 
दु.खद होतौ है। मौकरी मे पैसा वचता नही, ते क्या यह 
सम्भव नही मोमवत्ती, सड की मोहर, लिफाफा, सिलाई, 
साबुन, चरखा आदि से आप कोई सहायक आजीविका कौ 
व्यवस्या कर ते ओर उस कण को धीरे-धीरे पटा डाले। 
अच्छा तो यह ते कि जेबर-जाकदे का मोह त्यागकर 
आप उपसे एकगुरत युका डाले। यह भी रेखेगे कि दुवारा 
कर्ज लेने से आप वेगे हौ। पिबूल खची से भौ बयेगे 
ओर येकार के भोजः उत्सव, रंगरेली मनने कौ य 
आदते पड़ गई धी उनसे भी बचेभे। भविष्य मे बजट 
बनाकर यलेगे। सावधानी से खर्च ॒करेगे। इतनी साये 
भूषव-समञ्च ओर योग्यता कव आई ? जव ऋण या 
अर्धिक पाटे की विपत्ति आड 

कई वार परिस्थितियां अपनी नही ओरो कौ बनाई 
हुई भरी शेती रै। संसार मे पफहड ओर ह चलते रेडा 
अटकाने वाले भी कम मेहौ। मानं लीज्यि कोई एेमा 
व्यक्ति आपको परेशान कर रहा टै, तो बड़ा अच्छा 
अवसर है अपना शौर, साहस जगाने का। शक्ति ओर 
संगठन बनाने का इससे सुन्दर अवसर कब आता ? 
धन्यवाद दीजिये इसं विपत्ति को बिसे आप मे यह 
वीरोवित गुण जगा दिये। 

वच्या कहना मेही. मानता, धर्मपतली सहयोग नरी 
कती, भाई खिन रहते है, तो आप कुछ अपने आप भी 
विचार कर डालिये। आपको मातूम न होगा, महात्मा 
गौधीजी की पूर्वं मे कस्तूरवा से महौ प्रती धी, षर 
अत्मियिम्तन के द्राण बापु ने अपने आपको सुधार तो 
कस्तूरवा स्वयमेव उनदर सच्ची सहयरी बन गई! दाम्पत्य 
जीवन मे वह आनन्द आया कि मृत्युपर्यन्त कोई 
ममोमालिन्य न॒ आया) सुकरात को दार्शनिक बनादेने मे 
उसकी धर्मपली की कर्कशता दह धी] एेसे अवसर मपुष्य 
को जीवन-दर्शन की गहरइयो तक प्हंघा सक्ते है, साथ 
घ्य पारिवारिक प्रेम, ईमानदार, सट्व्यवह्र, सेह, `प्म, 
आत्मीयता, सनता, भ्रफुल्लता. को आवश्यकता ओर 
उपयोगिता का पाठ सिधा सक्ते है। मनुष्य जवन दै 
गहयदयो क शान उपलव्य कण सक्ते ह 

परी मे असफल वोपदेव आचार्य॑योषदेव यो! 
स्यय॒पाण्ष्व्थ उतके पैग गि स्योकि उन्धेते वकर 
अमी सरी कौटिक सगय उधर सगा दो। यहं पठ 


आप्के लिये वैसा्ी है ! रे हये म्यो के उक , 
जीवन चसि आप पढ़ सकते है, जिनको कटिनाइयो मे 
हौ पाथेय मिला हे। 5 

यद आप मानसिक सुल म खो, विवाएाद्ति 
को जमाकर सूम-यु्र से कमते तो इसमे र्विवित सदेह 
मही कि विपततिर्यो मनुष्य कौ पर्प्िमी, उद्योगी, सतो, 
सहिष्णु ओर शक्तिशासी बनती है! उनसे ताभ उदाने क 
दृष्टिकण समह्न मे आ जाय तो मुसीबत ममुष्य वीवन के 
लिये वरदान ही होती है। 


जीवन. मे कठिनाडयाँ भी 


आवश्यक हैँ 


किसो भी महापुरुष का जीवन उक "देख 
लीजिये, वह कठिनाइयो का एक जीतान्बागता इतिहस्‌ 
मिलेगा! फिसी सदुदेर्य के लिये जीवनभर कठिगृहयो ग 
जुहते रहमा हो महापुरुष हना ६। कलिमा्यो पे पुरे 
विना कोई भी लव्य को मही पा सकता विद्र का 
कहना है कि जिस उदेश्य का मर्म कठिनाड्यो के वीव 
से नही जाता, उसकी उच्यता मे सम्देह कना चार्हिए। 

अपे व्यक्तित्व को पूर्णता की चरमावधि प 
पूहवामे के लिए हौ भारतीय क्रषिनमुनियो ने तपस्या ध 
कष्टसाध्य जीवन अपनाया! घर की सुख-सुदिधओ 
छोडकर अरण्य-आघ्मो का कठिनं जीवन स्वीकार किष 
भारतीय राजा, महाशजाओ कौ यह पर्यय रतै ह ध 
जीवन का एक भाग तपस्यापूर्णं कार्यक्रम मे ५०५ 
ये| यही नही भारत के हर अर्यं गृहस्य का 
कर्तव्य रहा टै कि वह जीवम का अन्तिम वो 
सुख-सुविधाओ को त्यागकर कठिन परिस्थितियौ मे ग 
कसे के लिए वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहणम किया रवः 
ये। भारतीय आश्रम धर्म के निर्माण मे एक उैश्य य 
भो रह है कि धरगृहस्थी मे सुखमुविधाभ के 
रहते-रहे मनुष्य के व्यक्तित्व मे जौ निस्तेजता ५ 
ढीलापन आ जाता है, वह संन्यस्त जीवनं की कठो 
५ लये जाये ओर व्यित अपने परलोक साधना के (क 
7 कना मष्य कर चमकामे ओर उपव तेज 
बनाने के लिए ही आतौ ६ै। कठिना्यो का जवम 
वही महत्व है, खो उदोगमे श्रम का ओग भोज मे 
का र 
जीवन कमे अयिकाधिक कठोर ओर कर्मठ वोर 
कठिाह्यो कौ जिस प्रकार आवश्यकता है, उपी ह 
चि-ीर्माण के लिये भौ किनाइयो की उपयोभिवा 
मूनृष्य क महज स्वभाव है कि उमे बितनी द र 
चट मिलती है, सुख-सुविधारं प्राप्त चेती दै. वह ॐ! 
च्चै निक्स्मा ओर आलमी वनता जता है। एक अमद 
वन ससार की सारी बुरा्यो ओर व्यसनो का जमद 
हे। खासी ओर गिठल्ला वैडा हुआ य्यकिति 


गुखुफव कले के ओर क्या कर सकता है.? यतौ 
कर्य है कि उत्ताधिकार मे. सम्पत्ति पायै हए व्यक्ति 
अधिकतर व्यसनी ओर विलासी छे जते है! ^ 
क्न ओ किनाश्यो से चह रह्म है, परिस्थितियो 
से टक्कर तेह है, असुधिधाभो को युनौती दे रत है, 
उपे संसार कौ फिबूल बातो के लिए अवकाश कलं ? 
उप्के तिये एक-एक ण का मूल्य है, जीवन की 
५ वद का म्व है। जिस प्रकर मर्ये पर डटे 
हए की साहस ओर उत्साह की वृप्तियो के 
अविरिक्त अन्य सार वृतर्यो सो जाती ह, उसी प्रकार 
कठिगरहमो के मर्ये पर अड़े हये व्यक्ति करै समस्त 
भ्मादपूमं वृत्तौ सो जती है। 
कष्ट ओर कठिनाइयो क्र अनुभव पाया हुआ व्यक्ति 
दूस के दुःखदं को ठोकठीक समञ्च तेवा है ओर 
सामर्ण भ्र सष्ठयता कले -कषे कोशिश कता है। उसमे 
सुभूति, सौहा्र, सहयोग तथा संवेदना जैसे दैवी गुण 
आ उति है। कष्ट प्राया व्यक्ति दूरे क सताने 
ओैरदुन्वदेे से डरता (9 ओर कठिनाइयौ मतुष्य 
अहंकार कौ मष्ट करके उसमे विनमता, श्रद्धा ओर 
भवित के भाव भर देती ६ै। कठिन्या की कृपा से एसे 
अनेकं गुण पाकर मतुष्य का यरि चमक उठता रै ओर 
वेह (५ देवृत्व क ओर आगे यदने लगता है। # 
1 को स्वस्थ ओर सुदृढ बनाती है। 
कठिनाह्यो से निरु तिये मनुष्य कोख श्रम कना 
पवा, वह स्वास्थ्यं फे लिये अनमोल रसाद्र सिद्ध 
हेष दै¡ जो प्म करेया वह स्वस्थ रहेगा षौ इस तथ्य 
मे किती भौ तर्कवितरकी कौ गुंजाइश नदीं ६ै। 
कदिनाई से 'उपार्वित सुखसाधनं मे चितना सन्तोष 
चता है, उतना स॒ह उपलब्ध खानों मे नरी। गन र्ण 
कमाई से दो रुपये पाकर एक ५: जितना प्रसन 
पुष्ट हेता "दै, उतना व्याज के दो हारं शपये पाकर 
ए मकर नही ॥ 
| कविनाहर्यो मनुष्य जीवन के लिये वरदान रूप द्य 
ध ह/ कितु इत अमोघ वरदान का लाम वही उवा 
कतर दै, बो इको सभतम ओर्‌ वहन कर सको की 
सर्मर्् ५ है, अन्यया वह बेक्च बनकर मनुष्य को 
र भी देती है। जो परिम है, पुरुषार्था है, साहसी 
अः ., वह इनको 3 त करके संसार की 
क विभूतियो स्मे उपलब्ध कए लेता ६। जो आलसी, 
माटी, , कायर क अकर्मण्य है व नकी ध. र्म 
समस्ते युख-शान्ति से हय ठता 
नमो का मूल्य बहुत कुछ पालेता टै ओरःजे 
हर बैठता है, उसे बहुत यु्छ चुकामा पड़ता है! 
ए योर्‌ फठिनाश्यो कर ज व्यक्ति विवेक ओर 
की कसौडी समकर परसा देने मे नली हिथिकत, 
हि तक की वास्तविक सुख-शान्ति को प्राप्त कर लेते 
किनि जो कयर है, क्लीव है, आलबल से दोन है, 


अना स्वता, उता लार्‌ तजसा ए० ०दद्‌ 


वे इस परीक्षप्नि को देख डर जरते हैः निके 
फलस्वरूप “ाय-हयय" करते हये जीवन के दिन परे कते 
है। न उन्हे कभी शन्ति मिलती है ओर म सुषा सुखो 
का वास्तविक सूर्यं दुःखो के घ बादलो के. पीठे ष्टी 
रहता है। ओ इन बादलो करे पार. कर सक्ता है, वही 
उसके दर्श पाता है ओर ओ दुःखो के. गम्भीर बादतो 
की गङ़गड़ाहट से भयभीत होकर दूर खडा रहता है। वह 
जीवन भर सुखस्य के दर्शन भहीं कर सकता! वास्तविक 
सुख को प्राप्त करे के लिये आवश्यक दै संसार के 
दुःखो का दंड प्रदाफासर किया जवे। शीतलता का मुख 
तेते के लिये गमी परे सहे करना हौ हेग 

केवल मपर सुख-सुविधाओ से भरा ओवन अधूरा ६ै। 
उब तक मनुष्य दुःखो का अनुभव नही करता, कष्टो कौ 
नेती सहता वह अपूर्णं हौ रहता है मनुष्य की पूर्णता के 
त्तियै दुःख, तकलीफो क होना आवश्यक है। दुवो की 
आग मे तप विना मनुष्यं फे मानसिक मल दूर मही होति 
ओर जद तके मल दूर नही छेते मनुष्य अपने वास्तविक 
रूप मे मही आ एत 

इसके अतिरिक्त का्ट-क्तेशो का सबसे महत्वपूर्ण 
उपयोग यह है किं उनके आगमन प्र गगीव को बड़ी 
तवता से ईश्वर की याद आती है। दुम् की तीव्रता 
मनुष्य मेँ ईश्वरीय अनुभूति उत्यन कर उसके समीप 
पर्वा देती है। कष्ट ओर क्लेशो के रूप मे मनुष्य अपने 
संवित कर्मफलो को भोगता हा शनैःशनैः परलोक का 
पथ-परशस्त किया कता .है। अलँ दुःख की अनुभूति नही 
वह ईश्वर कौ अपुभूति असम्भव है) यही कारण दै किं 
भक्तो मे ष्श्वर के समीप रहे के साधन रूप दुन्ठ को 
सहर्ष स्वीकार किवा हि 

कष्ट ओर किनाहयो को दुःखमूलक मानकर जो 
इनसे भागता है, उपै यह दुःख स्पमें षी तग जाती है 
ओर जो बुद्धिमान इन्हे सुखमूलक मानकर ए्नका स्वागत 
कर्ता रै उमे यह देवदूतो के समान वद्राधिनी होती £ै। 


कठिनादूर्यौ आपकी सहायक 


भीतो हँ 


* जीवन मार्गं पर वलते हये पग-पग पर कठिना्यो 
का सामना करना पड़ता है। जीदन-यापते के पर्याप्त साधनं 
का अभाव, परिजनो फो वह व्यवस्थायें न नुगा पाना, 
जिनकी वे मपे अपका सते ह। दूसरे तोगों क विद्रव 


-व उपहास भरे व्यंग्य आदि अनेकों कठिनाय है घो 


मनुष्य को उसके तक्ष्य से विचलित करती रहती है। इने 
भी बढ़कर अपना त्रिज का आलस्य, मिच्याभिमान, काम, . 
क्रोध, भय व प्रलोभन ये भरी वैसी ही कनाया है चैसी 
ओके दाय उत्वन की गई/ इनके -आति ही व्यक्ति फ 
उत्साह घट वाता है ओर-विस लक्ष्य की ओर वह बदा 


2०.२३ मनस्विता, प्रखरतां ओरं तेजस्विता 


धामे बीचमे टौ अधूरा छोड देता है ओर यह मान 
लेता है किं उसके वश फी बात मही! 

` कितु वह वात जनने कौ है कि कविना मुष्य 
की बाधक बनक नही अती है वस्‌ उसके लकय को 
आसान बनाने ॐ लिये ही आत्ती है। किसी शायर मे 
इषी कौ भावाभिव्य्वित करते हुये लिखा है- 


रेज से-खगर हभ इस तो मिट जाता टै जर। 


भुर्किले पुञ्ञ पर पड़ी एतमरी कि आसौ हो गई॥ 
मिरन्तर सफलता मे तो संसार करा केवल एक प्क्ष 
सुमज्ञ मे अता है। कडिनाह्यो मे दूसरे भाग काभ 
बोध क्ण देती है) ते मे य्ार्घं मे जौवन सीने की 
कता सिखा देती है। हके बिना किसी भो प्रयोगन की 
सिद्धि, यहि वह अध्यात्मिक हो अथवा सासारिक, सम्भव 
म होगी। 
सुल ओर दुःख संसार र्यके दो प्हिये है एक 
का अस्तित्व दूसरे पर टिकादहै। एक दिनि है ते दूर 
रात। एक शरीर है दूसरा श्राण। दोनो के मध्यसेही 
जीवन की सरिता का प्रवाह वहता है। यदि अन्धकार न 
हेतो फिर प्रकाश की मत्तायै क्या रहेगी ? तार्य 
गृह है कि जीवत को क्रियाशील कमाये ए्खे के लिये 
दोनो ही आवश्यक है। इनसे वया भी नहो आ सकता! 
जब तक शरीर है, तव तक सुखदुःख का निवारण नही 
हो सकता। 
सुख प्राप्ति के मार्गं मे ओ परिस्थितियों बाधा 
उत्प करती है, उन्दै कठिमाइयां मनते है। ध्न क्षय, 
शागीरिकं व्याधिर्या, अप्रिय पुरुषो का संग, प्रियजनो से 
बिछोह इन्हे हीं मोदेतौर पर किनाश्यां माने है। 
आध्यालिक लक्ष्य की शपति मे मनोदिकारो व स्वभावजेन्य 
कुकृत्यो की कविनाई माना जाता है। इन्दी के कारण 
मनुष्य दुःखी रहता ६। किन्तु यदि विवारपूर्वक देखा उय 
तो यही परिस्थितियों महान्‌ परिणामो की जनी है। 
उपनिपद्कार मे लिखा है '"दिवपरारेहत तपसा तपस्वी" 
तप से हौ आत्मोत्थान सम्भव है। तप का अर्थं कड़कती 
धूप मे यैठकर जपध्यान कना, गृहन शोत मे सान 
करना अथवा शारीरिक तितीक्षा मही। इसका सर्वमान्य अर्थं 
यही है कि मनुष्य मार्ग मे आई हई किनाइयो से 
निरते संधर्ष करे) इनमे लड़ने हए अपने लक्ष्य की 
प्रपि की। हीरा विना रगड़ खाये चमकता नही मनुष्य 
विन परीक्षा दिये पूर्णता प्राप्ते नहो करं सकता! कठिनाय 
ओरं कुक नै, ये एक कसौटी महै के अगि के 
लिए सवे्ट करतौ है! 
कोई विचार्था यहे कहे कि छमा एरीश्रासेमतेो 
ग्रै उरी घेता म पै अदुततीर्ण, छ्रि क्यो कतम, 
दवत, कापी ओर कागो मे व्यर्थ खर्वं करूं 2 कई 
दीपाय आदि क बहाना वनाकर उसे टाल भौ देते है। 
क्तु चतुर अप्यापक उन्हें टेया करे से रोकने है ओर 


उने बताते है कि यदि प्रक्षा न दी तो यह कैषे 
अनुमान लगा प्रयेगे कि वार्षिक परीक्षा मे किनु-किि 
विरो मे कितना पसिम कला है पती स्वि मे ते ' 
फेल हने की ही अधिक आशंका रहती है रते 
विद्र्धियो की तरह अपे लिये भी यह उचित है कि 
अपनी प्रमति कै लिये कंिनाह्यो को जवनं का 
आवश्यक अग मान तं। 

विग्र विपत्ति कौ टोकर लये विवेक फी ओँ क 
सुतती। सव्ये इन की कसौटी यह है किं उपे 
कदिनादयो मे प्राप्त किया गया हो। प्रसिद्ध उपन्यापक 
श्री ्रेमच्द मे लिखा है, “विपततिवो से बढ़कर तबु 
दिलमे वाला विद्यालय आज तक यही खुला। कठिनाय 
मनुय के विक्स का साधने है। बिस तरह आगर दवौ तेज 
भटी मे तपरे पर सोतै कारगर निखर अगर, वषे ह 
सय्यै व्यक्ति का ओवन कंडिनाई्यो की आग से परिप 
वनता है। महता गधी, लु ईसा आदि महापु 
पग.पग पर कठिनाहयो से थे। तव महन सामाजिक 
व शजनैतिक न्तियो का उलयत कर स्के यो 

विपत्ति मे मानसिक शक्तियाँ त षे कीट 
इसमे मुष्य क सत्व-असत्य, अपत-पये का यथायं उ 
होता रै। आत्मीय स्वजनो कौ पहा भी दीक समरं आ 
पड्म पर ही होती ६ै-- 
कदि रहीथ सम्पति सगे वनत वढुत बहरौति। 


विपति कसौटी जे कसे तेई सोचे मीत॥ ॥ 
सच्वे मि की, आलय की पहियान किहूयो भे 

हेती द दे जर परौ खट शब्दो मे व्यत के इय 

क्वि ने लिखा टै-- 

रहिमन विपदा दर भली जो थोड़े दिने होय 


हित अनहित या जगत म जामि पदे सव कोय 

अपना हितैषी कौन है ? ओर कौन कपटार्वक 
पूर्तता का, धोलेवाजी का व्यवहार कर रत. है, इसदौ 
परौशा मुसीवत प्डने पर ही हेतौ ह। सुखौ जीवन 9 । 
हजार साधी एते है, प्र मुखदत डन पर गई म्य 
सगा कम देगा 

सममार्म पर चले वाले व्यविति की यच्यी ४1 
कठिनाद्यो मे ही लेती है! देसे अव्ये एर हा 
को यह. कहते सुना जता है कि उन प्रर पणमातना ५ 
है। उनके दुर्दिन घल रहे है। पर स्थिति व 
विपरीत ह -महात्या स्वेद बा मे लिखा है, क 
दुभ्ख, जितनी विपत्तियं हमे प्राप्त देती है, उक न 
यह है कि अनन रेर्वर्राली एवं सर्वशकिमान परह 
मे हम अलगाव का भावे बनाये है” किया 
वरदान है, जिन्हे देकर परमात्मा हमे अपन पास यता 
अपनी पवि गोद भे विदत चाहा ,ह। 
अस्यत्मकादौ यै परहिदानर मुमौकतो मे छेत है। मुमौव 


मै तपे विना व्यक्ति अपने आपको ब्रह्मवादी घोपित कले 
का अधिक्रार मही पाता । सच्या ईश्वए्वादी व्ह दहै ओ 
कहता है। “मालिक मुञ्े सुख नहीं दुःख दे, ताकि तुम 
से विलग नं हों" 

विपत्ति वह खद है, जिससे परमात्मा अपने रलो की 
चमक बदृाता है। इसलिये आप देखिये कि आपके जीवेनमे भी 
केठिनाइयं है अथवा नही। आप अध्यात्मवादी है आपके जीवन 
मे गिरौ कठिनाद्यौ बाघ कौ भति मह वाये है। आप इनसे 
विचलित तो नह छे रहे। यदि आपके पव लडखड़ति दै, तो 
सम्हलकर खड़े होडये। धर्म ओर अध्यवसाय का अवलम्बन 
लीजिये। बिसे धीर दै, जो परिम से परव पीछे हटाना मही 
जनता, सफलता की देवी उसी के गले विजय-माता पहनाती 
है! चैयं रस्म मे कुआ भले लगे किन्तु उसका एल मधुर 
देता है। 

अल्मि-निर्भर बनने का ओर अपने आत्म-विश्वास वाग्रत 
कले का, एक ही गुरूमन्र है कि आपं अपने जीवन मे 
कठिनाइयो को अनि दीबिये, दूसरो के दुःख, तकलीफ ओर 
मुसीवतो मे हाथ रवटाह्ये। दूसरो की सहायता कौविए ओर 
परमात्मा आपकी सह्ययता करेगा। दूसरे के दुःखो कौ समद्धिे 
ओर अनुभव कौञिए कि आप असंख्यो से सुखी है, एेसा 
दृष्टिकोण वना तेने से कठिनाई ओर दुःख की परिस्थितियां टल 


जायेगी ओर अपे पीछे सफलता की रह वना जयेगी। किसी - 


कवि भे कदा-- 
गम राह नहीं किं साथ दीजे। 


दुःख वोह जही कि सट लीजे॥। 

कठिनाइ्यौँ छोटे मनुष्यो को निस्ते, निप्माण बना सकती 
है किन्तु महान्‌ वे है, ओ दु.खो कौ छया मे पलते है। ओरे के 
दु"खो, मुसीवतो मे हाथ वाते है। पुरपार्थ भी हसी का नाम है 
कि व्यित परिस्थितियो से संघर्षं कर। स्वये उनके वश न हो 
वरन्‌ उन्हे वशवर्ती कर। 

सुप्रसिद्ध वैञ्ञानिक पएल्फेड एडलर“का मत है किं 
भयभीत ओर हीन भावनाओं के व्यक्ति वे. होते है, चिनके 
जवन मे कभी कठिनाइयां नही आई होती अथवा जो 
कंठिनाइयो से कतराते या वचते रहते है। एसे व्यक्तियो का 
भागसिक विकास रुक जाता है। एसे व्यक्ति छोटे-छोटे कर्यो मे 
भी सफलता नद्यै पाते। कठिनाइयाँ अपे आए मे उतनी भयावह 
मेही हेती जितनी उनकी भयोत्पादकं कल्पना। जव कभी किसी 
कठिनाडं का आभास हो, आत्म-विश्वास्र जगाइये, निश्चय ही 
उससे आपको हितकर परिणाम प्त होे। 

पूर्वकाल मे दार्शनिक व्यवस्था एेसी बनाई गई थी, 
जिसमे अनिवार्य रूप से छटे-वडे बालके को गुरुकृतो मे 
रखकेरः अक्षर “न कम ओर व्यावहारिक जीवनं मे 
कठिनाडयो को अधिक पाठ पढ़ने र क्रम एखा उता 
धा उव तक यह पद्धति चलती रही, इस देश मे 
साहसी, पुरुषाथी, चखिवान ओर प्रतिभाशाली नरप्लो की 
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कमी नदी रती! किन्तु जव से किम परिस्थितियों मे 
रहकर अवन विते का ह्यसं हआ, तव से निर्बल, 
निस्ते ओर दुराचारी व्यक्तियो का ही बाहुल्य होत्र चला 
जारहारहै। 

इम परिस्थितियो फे रहते हए किसी समाज, ग्ट 
का उत्याने सम्भव नही। कठिनाइयो से न जूडने का अर्थ 
यह है कि व्यविति सत्य की अवहेलना कर रहा रहै ओर 
मिथ्याचार को श्ोत्साहन दे रहय है। साहस, सदाचार आदि 
मैतिक सद्गुण कठिनाइयो से विमुख येते हौ प्रलायन कर 
जति है, तब फिर व्यक्तित्व के विकास का मार्गं अवरुद्ध 
देना ष्टी निशित मानिये। एक व्यित मे अपना जीवन 
तक्ष्य प्राप्त कए के लिये साधना, उपासना का क्रम 
बनाया। पदौ वालो मे देखा तो लगे उपहास कले। बस 
उसको उत्साह टीला एड गया! एसी अवस्था मे सत्य की 
खोज कणा एवं अपनी दर्बलताओ से सुना कौ वन 
पड़ेगा ? पर वे होते है, जो यह मानते है किं 
उपहासं कले व्यक्ति हमे बुराइयों से सावधान रखे 
वाते पहरुए टै। जो लोग उप्हस ओर ' अवरोध की 
परवाह न करते हुये अपने रस्ते पर चलते रहे है, वे 
स्वय सफलता प्रप्त कप्ते है ओर दूसरो के लिये प्रेरणा 
कासोत भी बनते है। एसे ही व्यक्ति समाज का उत्याम 
कर सकते है। उन्ही से आध्यात्मिकं प्रगति कौ आशा की 
जा सकती है। 

जीवन के विभिन व्यवसायो मे चहि वह लौकिकं 
हो. अथवा आल्मा-परमात्मा की भक्ति से सम्बन्ध रखे 
वाले हो सवमे कठिनाइयो के मार्गं से द्य गुजसा पड़ेगा। 
शरीर मिला है तो रोग, शोक, बीमारी आदि अयेगी चै। 
जीवनयापनं के लिये कोई भरी उद्योग के, उसमे सएव ओर 
लाभ हयी लाभ ये यह सम्भव नही। सुख-सुविधाओ कौ 
सामान्य इच्छा सभी को होती है फिर सारी सुख-सुविधां 
आपको द्यी मिल जयेगी इसकी कोई गरण्टी मही है। 
अतएव आप पसे समय मे भी -संतेष ओर धैर्यं की वृति 
बनाये रहे ओर अपने चरम लकय कर प्रप्तिमे ले रहे 
तो आपका जीवन सफल माना जयेगा। 

दुःख ओर किनाक्यो मे द सच्चे हृदय से 
परमात्मा की याद आती है। सुखः मेतोपोग 
ओर तृप्ति की भावना बनी रहती है। परात्मा न्म याद्‌ 
तब आती है, जब व्यक्ति असहयय-सा चारो ओर शे 
अपने आपके कठिनाइयो मे धिया पाता है। इसलिये उचित 
यही है कि विपृततियो कर स्ये हदय से स्वागत कर। 
परमातमा से मोगने लायक एक ही वरदान है करि वह 
कष्ट दे, पुसोवते दे वकि मनुष्व अपने लक्ष्य कै भ्रति 
सावधान व सवग बना रहे। कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा 
व्यक्त करते हुये ठुन्ती मे रेस हौ कमना की थी-- 
विपदः सनु नः शाए्वत तत्र जगद्गुरो! 


भवतो दर्शनम्‌ यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम्‌॥। 
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“जगद्गुरो ! हमारे जीवन मे सदैव पगनपय एर 
वरिपत्तियों आती रहे, क्योकि विपत्तियो मे हौ निरिचतं रूप 
से आपके दर्शन हुआ क्ते है ओर आपके दर्शन दे 
जने प्र फिर जन्ममृत्यु के चक्कर मे नही अना 
पडता।'” अपम अन्तःकरण की कुनी भी यदि एेसी 
कामना क्ले. ले तो लक्षय रप्ति की आधी सफलता 
अप पा गये समक्षिये। पूर्णता की प्रपि करने मे 
कठिनाद्या आपकी वाधक नही, सहायक ही हेती है! 
उनके षने से ही तो संप कंसे का पौरुष प्रकट हेता 
है ओर सुविकसित व्यक्तित्व के द्वार किया हुआ प्रवल 
पुरुषार्थं कभी निरर्थक नदी जाता! उसमे तक्ष्य प्रपि की 
दिश मे तिस्र प्रगति ही हेतौ अती रै। 


दुःख से उरिथि नही, उसका 


सामना कीजिये 


एक ओर मनुष्य ज्यो-ज्यो सभ्यता की ओर बढ़ता 
ओर युख-सुविधा के साधन बुटाता गया, त्वो-त्यो उसमे 
कष्टं सहन कर की क्षमता कम ओर दुःख अभूत कसे 
की दुर्बलता अधिक बढ़ती गई है जहां दुःखाुभूति की 
वृद्धि हृ है, वहो पसे वह लाभ भी हआ है कि 
मानव मस्तिष्क सुख की अधिकाधिक खोज करता हआ 
परमानन्द तक पूरु गया है। ध 

सामान्यतः जन साधारण उस .परमानन्द तक्‌ नही 
परैव सक्ते, फिर भी दिन व "सिर पर ख्डे हये 
दुन्खों से बचाव फे का उपार्धं तो क्रा ही ्ेग। 
किसी बात का नियकरण कृ के लिये उसके मूल कौ 
समदना हेगा। जिस एकार किसी रोग के उपवार्‌ के लिये 
वैद्य को सबसे पहले ठेग का निदान करके उसके उत्पन 
हयेने के कारण को खोजना ओर समञ्चना पडता है, उसी 
प्रकार दु-ख के निराकरण के सिये, उसके स्वरूप ओर 
कारण को समञ्ञना होगा 

दुःख क्या है ? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है 2 
उसते क्या अहित है ? ओर उसका निराकरण क्सि 
अकार टो सकता है ? हन सब बातो पर गहरं से 
विचार कसे की क है। & = 

आकाश की शख भी वस्तु न 
है, वह भी एक निवारि भार षाः अनुभूति 
जितनी तीव होगी, दुःख का सु उतना ही प्रचण्ड 
हेणा) दुःख यदि १ विशेष पर निर्भर 
षता तौ अधिक्‌ वाते हर व्यक्ति को सुखी 
हाना चाये ओर असुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कए वातै 
को सी से. दबकेर मर अना यहिया संसार मे 
सुख के साधन उतम नदय टै जितनी .कि 
उनसख्या। इस अनुपात, से तो यदि दण का कार्ण 
शुष धापूर्णं॑परिस्थितियां ही होती. संसार का 
दोः उन्‌ समुदाय हर समय रोता, कलप दी 
दृष्टिगोचर होता क्तु रेत रेषा नक्त, जं 


सुविधा-सम्पन , व्यक्ति रसन दीखते है, वक्षं असुषि्रप्त .. 
व्यक्ति भी ओर उदयं अमुविधाग्रस्त लोग व्यप एवं विकत्‌ 
हेते देखे ते है, ते वहं युविषा-सम्यन व्यक्ति भी 
कम परेशान नह ेते। शस न्याय से तोः यही सिद्धान्‌ 
निकलता नि है कि उक्‌ का अस्तित्व सुविधापूर्ण 
परिस्थितियो प्र मिर्भर है, बल्कि इनका करं अन्य 
कारण है! ॥ 
दुःख-एुख क मूल वाह्य प्रिस्थितियो मे मरही, 
मुष्य की अपनी मनःस्थिति मेँ है ओर उनकी व्यूमधिक 
का ष्टो उसकी सवेदनशीलता फी तीता प्र निर्भर 
करता है। टर समय देखा ज सकता है किएक 
समान परिस्थिति मे रमे वाले दो व्यक्तियो मे से ए 
इख दीखता है ओर दूसरा पसना कभी-कभी यह भी 

जाता है कि किसी एक ही परिस्थिति मे एकं 
व्यक्ति कभी प्रसने ओर कभी खिन ने लगता £ै। 

एक समय रेसा भी था उव संसार मे किसी प्रकर 
की सुविधा का कोई छोरा-मोश साधन भी महीं धा 
मनुष्य प्राकृतिक साधनो पर निर्भर रहकर भी प्रसन रह 
करता था यदि असुविधां हौ दख का कारण हेण ते 
उस समय से अवं तक मतुप्य को जीवित म रहं 
चाहिये था। आज भी देखा आ सकता है किम्नुष्य की 
अपेक्षा पशु-पियो के पास साधनो फी कमी हौ नही 
पूर्णरूपेण अपाव है तव भी र से अधिक प्रसन 
दौखते है। ममुष्य कौ भाति भी प्शुः्षो ये, 
कलपते नर नही अति वे एक वैसर्गिक 
करते हए भी प्रमुदित एवं प्रसन रहे है। 

यु (पक्षो ही क्यो सृभ्य भानव संमा कोष्ठ ते 
लिया जये! आज एमे देश, द्वीप. ओर भूखण्ड ₹, 
जिनके निवसियो को. उतु नो धाओ के सघनं नही के 
बरावर ही उपलब्ध है। उता रेगिस्तात के बीव्‌ 
रहती है, कोई पानी के नीवे तो कोई बर्फ से चि 1 
रह ग, कितु वे भी हंसती-खेलती ओर प्रसन होती ६। 
एक किसान ओर साहूकार की हय लमा कूर -ती जये 
कि बिस कडुके की सर्दी मे किसान अपने खेत-मे गत 
= जता है, उसी सर्दी मे कोई अमीर आदमी 

मे लिपट हआ अगिव्ो. के बीवी. कष्ट 

अनुभव कता है। किसी एक ही व्यक्ति को ले तीनि 
कि जड़ो मे ज. प्रातःकाल तिहाफ-से व निकाली 
वही, अपने किसी प्ियजन को लेमे कै पिये प्रसनतपूरवक 
दौडा-दौडा स्टेशन जता है। _ ` ह 

इनके अतिरिक्त एेसे भी व्यदित प्रये अते है, पौ 
सुख-सुविधाओ को त्यागकर असुविधापूर्णं जीवने ' अपराक्‌ 
भसन रहते है। साघक तथा ˆ तपस्वी ` सद इसी श्रेणी के 
व्यक्ति है। यदि साग्र अपनाया हुआ उनका अविर 
जीवन दुन्ख का करण होत्र, तो प्रथम ते वे. 
अपनामे कौ गलती ही नहीं "करते अन्या पहले से 
अधिक रसन, ' स्वस्य ओर तेजवान दीखने के स्थान पर 
दुर्बल, असन्तुष्ट, छिन एवं दीन-रीन दीखते। 


- -स प्रकार हम देख सक्ते है कि दुःखसुख का 
५ वाहय परिस्थितियों मही वत्ति मतुष्य कौ मनःस्थिति 
षह - 


विसका यन वसवान है, जिसकी वुद्धि टीकठीक 
क्रियारील है ओर बिसी संवेदनशीलता शई-मुईं की 
तरह सुकुमार महीं ई, वह मपु्य अपिक्षाकृत दुःख का 
अमुभव कम हौ करे! विसर विवेकशील ने दुःख के 
अस्तित्व मे विश्वास रही किया हुआ है, ओ कटो ओर 
आपत्तियो फो उद्बोषन, सतर्कता, सावधानी ओर कर्मता 
कहु मानता है, वहे सुखो से अधिक दुम्खों से लाभ 
उता है। व 
सुख-सुविधा प्रिस्थितियो मे मनुष्य प्रायः 
मिकम्मा, आलसी ओर सुकुमार से जाता है, भिससे मन, 
हर के साय उसको सारौ इद्धया तिस्तेज तथा निर्जीवं 
जती है। उन पर उसी प्रकार विकारो का मर्या लग 
जता है, विस शकार बेकार पड़ी हई मशीन पर। चलती 
हई मशीन कै सारे पुरे भिस प्रकर चमकदार. ओर 
यिकने मे रहते है, ठीकं उसी प्रकार संधर्षरत ममुष्यो की 
सा क्षमता एवं अवयव तेजस्वी बने रहते ह। 
अपक्तिकाल मे ओ (४ ष्य दुःख से दवकर निश्चेष्ट 
घि जता है, उसके ओव को एक छोयै-सी 
विपत्ति भी अमरवेल की तरह परकर सुखा देती है ओर 
जँ दुम्ड को एक चुनौती कौ तरह स्वीकार करता है, 
वह एके बीज कौ तरह धरती का प्तं चीरकर पल्लवित 
घे उठता ै। 

. ' “सार दुःखो का सागर ई'“--यहं उक्ति केवल 
उनी पर चरितार्थं होती दै, जो दुःखो से भयभीत ओर 
प्तयेक क्षण सुख के लिये लातायिते रहते है। सुख-सुविधा 
की अतिशय चाह भी दुख का एक विशेष कारण दै। 
इस सिर्तर परिवर्वनशील ओर्‌ ह्द्र प्रथान्‌ जगत पे जो 
सदा अपने मनोतुकूल परिस्यितियो की अपेक्षा कप्त है, 
उसके लिये संसार की तपु से लघु मी ताभी एक 
बड़ दुःख बन" आती रै हम क्यो वाहते है कि हमे 
केवल शीत, मन्द, सुगन्धं समीर दही प्रापे होती रहे, 
गर्म वायु को कोई द्यौका हमरे पास होकर न निकते ? 

एसा क्रिस प्रकार सम्भव ष्ये सकता है.? जिव संसार मे 
दोनी -प्रकार कौ वायु चलती ै-तोङ्रम से वे-हमरि पास्‌ 
अधेष ही! वदि हम छह की कामना क्से हैते धूप 
सहन हौ की केषी - ~, + € 

-. इसके अतिरिक्त, - यदि यह- सम्भाव्य भी मान्‌ लिया 
जये कि 4 प्य के मनोतुकूल परिस्थितियों संचित फी जा 
सकती है ओर किसी अकार दुभ्ख कौ,पास भी नही अने 
दिया जा सकता है, तब भी कुछ ही समय मे. एकरस्ता 
के. कारण सुख-सुविधा की व्यवस्था भी दुःखदायौ कन्‌ 
जआयेभो। ' एक जैसी -स्थिति - मे एहते-रहते मनुष्य ` क - मनं 
ङ्व उठता है ओर्‌ तेव वह. प्रिय वातावरण मे. भी 
मीरसत्ता अनुभव कपे लगता है! जिस प्रकार वियोग, 
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सयोग-सुख का उदीपकं है, उसी प्रकर सुखानुभूत्ति के 
पुलकपूर्ण बनाये रहने के ल्थि दुःख का पुट भी 
आवश्यक है। कोई वस्तु किसी को कितनी द्यी प्रिय क्यो 
नष्टो यदि वह उसे निद्र ही खनि-षपीने फो टी जाती 
हेतो रोध हौ उस व्ययति कौ अपी वह श्रियं वस्तु 
भी अरुचिकर तगने लगेगी! 

विश्वास रखिये कि दुःख का कोई अपना अस्तित्व मही 
है यह आपकी मनोदशा का विकृत स्वरूप है } दुःख दी दशा 
रोना नी मुस्कान ष्टी है ! दुःख को देखकर मुस्करदये, इसे 
नियति कां छल समञ्ञकर हंसिये ! 

यदि आप दुख कौ दशा मे हाथ-पैर छोडकर बैठ 
जायेगे उसके ग्रति आत्मसमर्पण कर देगे तो यह 
काल्पनिक प्रेत आपको विनष्ट कर देगा दुग्खी हेन वाला 
व्यक्ति म कभी स्वस्य रह सकता ओर ने सुखी, न वह 
कोई उनति कर सकता है ओर म विक्रस। दुःखशील 
प्रवृत्ति के व्यक्ति के मन-मस्तिष्कं निष्कि ओरं आत्मा 
स्तेज होकर पतित हो जाती है। 


विपत्तियं से डरकर नहीं लडकर 


ही हम वद्‌ सकते दै 


किसी विपत्ति को भयावह परिस्थिति समक्ना भूल 
है। विपत्ति वासव मे सर्प के लिए समम वनने वाते 
अभ्यास की तरह एक शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक 
व्यायाम ही है। शारीरिक व्यायाम अथवा मानसिक साधना 
भी एक कष्ट अथवा कठिनाई हौ है। उस कठिनाई को 
वारबार पार के अथवा क्ट सहने से मनुष्य का ठन, 
ममे पुष्ट होता है। अन्तर केवल इतना है कि व्यायाम का 
कष्ट -स्वामव्रित हता है ओर विपत्ति अनाहूता 
मनुष्य व्यायाम की कठिनाई सहता है पृष्ट होते के 
लिये -किनु उक्त करिनाई तेभी पुष्टता प्रदान कर पाती है 
जव मनुष्य. उसे उत्साह तथा हषूर्वक उठता है। उसी 
प्रकार विपत्ति भी साहस तथा हर्पर्यक सहने करने पर ही 
बल प्रदान करती है, मही तो जिस प्रकार उत्साह एवं 
हर्षहीन व्यायाम पुष्ट कए के स्थाने प्र निर्बल बनाता है, 
उसी प्रकार विप्रति भौ निगशा की स्थिति मे अधिकाधिक 
कंटकित बनकर तन,-मन को जङर करदेतीहै। . 
- योद्धा. शखाभ्यास मे चोट प्र चोट खाकर आगामी 
शु के लिये सक्षम वनवा है कृषिम कठिनाय मे अपने 
डालकर ही सिपाही बह तेथा पर्वतो की कष्टक 
परिस्थिततियो मे मोर्चा अमाने योग्य हो जता है। पहलवान 
आरम्भ भे वास्वार पको खाकर कुरती मे दष हो पता 
है बास्वार चोट खाकर मिर्बल बलवान नता है, ठोकर 
खाने के वाद दही बुद्धि सचेत हेपी ै। 'बास्वार 
कटिनाइयो 0 पकर ही मनुष्य जीवन का सच्चा पाठ 
सीखता है! -चोट खाकर ही ` लोह फौलाद बन जता है। 
खराद पर ही हीरा चमकत है ओर तपकर ही सोना 
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कुन्द्य. वनता है विपति मनुष्ये को खरदमे तथा 
उजलने आती है। उन्हे दुरमोग्य अथवा प्राण तेवा 
परिस्थिति समञ्केर निशा अथवा हतोत्साह वैद रहना 
भारी भूल ₹ै। 
विपत्ति मानवीय शक्ति फी परा है। कोड विपत्ति 
अथवा कठिनाई आने पर ही अपरे धैर्यं एं स्थैर्यं के 
अनुसार ही मनुष्य सम्म पाता है कि उसमे किती 
शक्ति है, कितमा द्मखम है ? विपति अथवा प्रतिकूलता 
अनि प्र अनेक प्रमो का 1 आता है! म्मुष्य को 
पता ल जाता है कि वह पानीमे है ? उसके 
शरीर मे कितनी जान दै, उसके हदय मे कितनी गहराई 
ओर पौवो मे कितनी स्तम्भा है ? जव तक पस्यति 
अनुकूल चनी रहती रै, एवं सौय का आगमन 
देत रहता रै, मलुष्य तोम उनि क्या समहता 
रहवा है ? वास्तव मे वह क्या है ? उसमे 
पुस्पार्थ॑कौ कितनी मात्रा है, धैर्य दा कितना घने है, 
सहिष्णुता कौ कितनी सम्पत्ति है ? ठीकटीक तभी समञ्ञ 
प्राता है, उव उसका सामना किसी विपत्ति, कठिनाई 
अथवा प्रतिकूलता से हे जाता है 2 उसे अपनी कमियो 
तथा दर्वलपाओ फा पता चतं जता है वेह अपने सही 
स्वरूप तथा यथार्थं चिरि से परिवित्‌ हे जता है। विपत्ति 
परीक्षा की तहं आकर मनुष्य को उसकी योग्यता से 
अवगतं करती रै ओर इस बात की चेतावनी देती है कि 
वह अपना सुधार करे, अपनी दुर्बलता दूर करे अन्यथा 
अनि वाली किसी आपतति के सम्रुख उसे पुटमे देके षर्‌ 
मजबूर होना पड़ सकता है! इन मानं मे विपत्तियं मुष्य 
कीश नह्ये प्रिह होती है मिटाने वाली नदी, वमति 
वाली षी मानी जा सकती हा 
इस विविघता एवं वैविव्यपूर्णं संसार मे प्रतिकूतताएं 
सदा सम्भाव्य है। विपत्ति फिसी भी स्मय्‌ आकर मनुष्य 
को ललकार सकती है, उसे संधर्ष के लिये, पुरुषर्थं कौ 
परी के सिये आमन्ितं कर सकती है। वह इस बात 
का परिविय देम केणदधिये चुयौती दे सकती है कि आप 
संमास्समर के योग्य है अथवा नही, आप मे वह्‌ गुणहै 
या नदी ज एक जीवन योद्धा मे द्यैना चाहिये! यदि 
विपत्ति को अपनी येम्यता को प्विय दे दिया पया, 
उसके दिये ह्ये द्रन्ध को हरपपर्वेक स्वीकारं किया गया, 
उससे बढ़कर दौ हय कयि गये तो वह शी ष्ी 
आत्म-समर्षेण करके, आपके सुनहते भविष्य के द्वार्‌ खोधे 
देभी, नही तो वह छिस प्रकार निर्बलो, कायो अधीरे का 
आयेर कर डलती है, आपको भी क्षमा नहीं करेगी 
विपत्ति से मर्था ठेते, उसे परस्त केसे के अनेक 
उपाय है। पहले तो विपत्ति को विपि अथवा भयावह 
परिस्थिति भानिये षी मही अपनी शक्ति की क मे 
उमे छेन एवं हिय समङये। एेसी भावना रहने से आपसे 
आत्मविश्षास आपके पासं वना रहेगा! उसका अंकन 
अनावश्यक रूप से अधिक म होगा कंठिनाई की अपेडा 


अपने सो अधिक कठोर समदने शे आपकी रुष 
शक्ति स॒जग हकर आपकी सहाप्ता के तिथे द्री 
जयेगी। अपनी धारणा के अनुसार आप धैर्यं च्म की 
तरह अङग रहेगा सम्भुख अये हए विपी को अपे 
से अधिक शक्विशाली माने तेने मे अप्की बहुत कृ 
शक्ति स्वभावतः उसके पस यी उयेणी ओर अपे 
विश्वास के असार आप निर्बल मे हेते हये धी गिर्बल 


* हो जयेगे। अपनी क्षमताओ मे शंका ओर प्रतिद्रद्री मी 


साम्यं मे विश्वास परपश्च को ही घि देता है। अपनी 
समर्थ्य मे विश्वास रखिये ओर सम्म ल्नीजिये कि विपति 
कितनी ही चड़ी क्यो म हयो मानवीय शदित की तुलना मे 
छोटी ही ेती है। यदि आपे अपे धैर्य, साहस तया 
आत्मविश्वास को बनाये रेखा तो िश्यय हौ आई ह 
विपत्ति के दूरे मे कौई देर म समेगी) धेड ठे 
संपर्प से हौ आपु मैदान मे पी वमेमे ओर पिर भविष्य 
की आशा-ऊपा पहते से भी अधिक चमकेती-दमकती 
आपके सम्युख उदय घेगी। आप शक्ति वेगो, आपकी 
हिम्मत दुगनी होगी ओर आप एक मये अनुभव के सष 
अगि बदेगे। 

विपत्ति फे अनि से पूर्वं आप विना कर सक्ते है 
उससे बचे, उसका रस्ता काटं जने का प्रयले कर , 
सकते है! यह दरदर्िता एवं बुद्धिमान हे सकी ई 
विपति को टालमे को पूर्व प्रयास कायरता मही चतुरता सै 
चेगी। किन्तु उसके आ जाने पर, सिर षर गये सने 
प्र, अंगद के पैर की परह अधिग ठो जाइये। उससे 
भागने अथवा कतमे कौ यरता मत करिये क्योकि एसा 
कसे से आईं हुई विपि सेमी भही। भागने प्र वह 
आपको देर तक, दूर तक मरेगो-खदेडेगी। आपका सद 
साहस्र एवं पुरुषार्थ छीन लेगी ओर पूरी तरह से अशक्त 
बनाकर क्रियी योग्य मे श्वेगौ! 

विपति मे पकर विपि के स्वरूप अधवा उसके 
सम्भावितं परिणामो पर अपने चिन्त फो केद्धित म 
करिये। यह गलत तरीका है। अनेक लोगु इस गलत 
तरीके फो अपना लेने से ष्ठे बखाद हो जते है! विपति 
के अवस्‌ पर निगशपूरवक चिन्त हनिकारक टै। “भ 
संकट भे फैंस गया हँ अव भेग उद्धार कैसे हेग 2 
बड़ी भारी विपति मेरे दिर पर आ पड़ी है। इससे बध 
सकना कठिन ६! भरे पास इती शक्ति एवं साधन नरह 
ई, जिगके वल प्र मै इसका सामना कर सरक यह 
मिया दी डालेगी!" आदि-आदि भावनां करना विपत्ति 
वद़ावा देना है। आपकी शुद्धि विपत्ति की भयंकरा का 
चिन्तन कतै से निर्बल हो जयेगी! उसमे प्रतयुलनता का 
गुण अ र्मे पयेगा, बिसे आप न तो वीक रँ 
उपस्थितं परिस्थिति क" समदय येगे ओर म उसपे वयो 
खा उपाय सोद पाथेग। एेसी स्थिति भे आपद समस 
सुल्चने के वाय उल्चती जायेगी, आपके अश्न प्टेती 


बनते जयेगे ओर जल्दी हौ वे आपके समाधान से प 
छेक आपको पाड देमे। 
विपत्ति अने पर॒ चिन्ता करिये उसकी 
भरवंकएता कौ नही बत्कि उससे बच निकलने के उपाय 
की! विपत्ति फो अपना अप्रियं मृत्य कसे दीग्ि ओर 
आपं तटस्य भावे से विना प्रभावित हये उसके समाधान 
के उपाय सोयते रहिये। एेषा कसे से आपकी बुद्धि 
सनुलित ओर चिन्त शान्त रहेगा] तब आप अवश्य हौ 
कोई एेसी युक्ति सोच निकतेगे जो आपके कठिनाई से 
निकल सकने मे सहायता दे सके। व्यग्रता अथवा व्यस्तता 
आपकी विपति फे अधिक चिरस्थायी एवं कठिन दै बना 
देगी! 
विपति से प्णभूत न दना उसमे वये का एक 
बड़ा योग्य उपाय है। सुम वास्तव मे विपत्ति से नहीं, 
उसमे येने यते कष्ट से डरता है। उसके होने वाले 
अप्रिय परिणामो से भयभीत होता है। यदि आप उदासीन 
छेक अपने अन्तःकरण क्रे प्रमाद शून्य वनाते, ते 
कोई भी कठिनाईं आपको त्रस्त नहीं कर सक्ती इस 
उपाय मे दार्शनिक दृष्टिकोण अथवा के उदाह्ण भी 
सहायक ठे सकते है। आप यह विपत्तियो के 
प्रभाव से उपरम रह सक्ते रै कि विपत्तियो का आगमन 
संसार कै सहज प्रक्रिया ६ै। विपत्ति ओर सम्पत्ति का 
विरेधी चक्रतो संसार मे चलता हौ रहता है कल यदि 
मैरे जीवन मे सुविधाओं का अवसर था तो आज 
कंिनाइ्या आ गं है ओर आज अब विपत्ति का योग 
„ तो कल सम्पत्ति का संयोग हो सक्ता है केवल 
सुख-सौख्य की कामना करते रहना प्रकृति के विधान का 
विरे है, उसके प्रति अश्रद्धा एव असहमति है। सम्पत्ति, 
विपत्ति मे ओर विपत्ति, सम्पत्ति मे बदलती ही रहती है। 
सम्पत्ति के समय हर्ष-विपरोर ले उठना ओर विपत्ति कल 
म शोकाकुल बने रह्मा, मानसिक दद्दा का चोतक. है, 
ओ किसी भी मनुष्य, किसी भी कर्मवीर पुरुष के योग्य 
नही. है। मतुष्य की शोभा रेने मे नही आपत्ति के प्रति 
उदासीन रहकर उसे दूर के के लिये परल पुरुप 
क्सेम है। मूनुप्य जीवन मे सुख एव दुःख ईश्वरीय 
इच्छा के अनुसार आति है। दोनो को प्रभु का प्रसाद 
स॒मञ्ञकर समान रूप से स्वीकार कएना चाहिये! अपरिहार्य 
आपति. मे इस प्रकार कुक ऊँचा उठकर 
मोचने-समहने से विपत्तियं आपको परभूत न कर सकेगी। 
आपका आत्मविश्वास, आत्मबल तथा सहनशक्ति सुरक्षित 
मनी रहेगी। आप उपाय के अरति सम्पूर्ण श्रद्धा से सक्रिय 
बो रहेग। आपको दैवी शक्ति, "दैवी भरेरणा तथा दैवी 
सहायता प्राप्त हेगी। जो कि आपके दुर्दिनो को सुदिनो मे 
बदल देगी! 
विपत्तियो प्र विजय पने का साहस सवित कसे 
के लिये आप मु से लेकर महात्मा गोधी तक.अनेक 
महपुरूपों के उदाहरण. अपने “ सामने रख सक्ते है! 
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पाण्डवो, नल तथा हरिश्यन्र जैसे आदर्श पुरुषो का 
जीवन आपको धैर्यं की शिष्षा दे सकता है। आप उनके 
उदाहए्णो से सम्बल तेकर साहसपूर्वक विपत्तियों से संघर्ष 
कर सक्ते है ओर इस बात के स्वयं प्रमाण बन सक्ते 
है कि विपञ्षियो से इसे वाला गी, उससे टक्कर लेने 
वाला ही उन प्र विजय प्राप्त कर सकता है। 

कठिन से कठिन संकट आ उपे प्रर भी विचलित 
म॒ होइये। शवित, साधन एवं समूर्ण बुद्धि भर उसका 
सामना करिये। भरसक संपर्षं कीजिये ओर सोच लीजिये 
कि यह शरैर माशवान है। सदा रहे वाला नही है। एक 
दिन इसे ष्ट हौ होना है। इसके दयूटमे का बहाना पूरव 
निरिचत है ओर यदि इसको इस सकट पर हौ बलिदान 
होमा है, तब कायरतां अथवा अधीरता का कलंक क्यो 
लिया जये, स्यो न सपर्षं करते-करते एक वीर बलिदानी 
का श्रेय प्राप्त किया उये 2 साहसिक अन्त, मृत्यु मुप्व 
को भो अनन्तता प्रदान कर देती ै। 

विपत्तियो सेन तो कभी मराह्ये ओर म नियश 
होदये। कभी मत सोचिये कि ओ विपत्ति आप पर आई 
है वह सदा रहने वाली है। मनुष्य कल का निर्णय स्वयं 
मही कर सकता, वह केवल अपने पुरुषार्थ के आधार पर 
उसका अनुमान लगा सकता है! मनुष्य ओवन कां प्रत्येक 
नया दिनं एक परिवर्तन, एक नई सम्भावना लेकर ही 
आता है। कौन कह सकता है कि अने वाला कल 
आपके लिये मनभावन उपहार लेकर नही आ रह है। 
आज की अप्त्ति मे कल के भ्रति निराश क्यो हुआ 
जाये ? क्यो न यह विश्वास रखा जाये किं हमारा आज 
ही केवल सापद्‌ है, हमार कंल निपद एवं निर्वि है। 
क्यो न आज के कंटको को सहन कर कल के फूलो 
का स्वागत कले के लिये सुरित एवं आशान्वित रहा 
उाये ? इस प्रकार के आशान्वित विचा आपको नित्य 
नया साहस, उत्साह तथा शक्ति प्रदान करते रहेगे, जिससे 
आप बड़ी से बड़ी विपत्ति पर सहज ही विजय प्राप्त कर 
सकते है। 

विपत्ति से वच का उपाय उससे भागना नही, 
उससे टक्कर लेना हौ है। अपो आत्म-विश्वास, साहस, 
धैर्य. तया सहन-शक्ति के दीपक अलाये रहिये अपने 
उञ्ज्ल भविष्य की ओर देखते रहिये, बड़ी से बही 
विपत्ति आपका बाल भी बांका नही कर स्केगी। आप 
विजयी येगे ओर सफलता के सुन्दर हस्त आपका 
अभिक करेगे] 


अडिग निष्ठा के साथ 
कार्यकचेत्र मे उतर 


भाग्य के भरोस अथवा संयोग की प्रतीक्षा मे 
वैठे-वैठे समय बरबाद कसे वाले उीवन मे कभी सफलता 
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भ्रात नही क्रर्‌ सकते। सफलता परिपूर्णं तत्या को ही 
फलं है। 
भाग्य फे भरोस अथवा संयोग की राह देखे रहने 
वाले स्वभाव से आलसी एवं ५ त्री हये जति है वे 
यह मही समञ्च प्रति कि भाग्य भे बता है ओर 
सयोग कार्ष मे उतसे पर हौ प्राप्त होता है। ओ 
कारक्र से दुर्‌ ब्रैवावैदा अलसाता रहेगा, उसके पास 
सयोग आ जनि कौ सूचना देने के लिये कोई मही 
आएग॥\ लोगो को अपनी व्यस्तता मे इतना बेकार समय 
कहा ओ किसी व्यविति को वतलति के लिये उसके पास 
चलकर जाये फि भाई अब उठो, आप जिस संयोग 
अथवा अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह आ गया है! 
फिर चाहे वह किसीकाम्रिह्ीक्योमेष्े? 
यदि एकं बार यह भी मान लिया जाये किं समाज 
भै आपके एसे हितैषी भी है, ज किस अवसर अथवा 
संयोग की सूचना देने मे अषना समयं खराव कठ फी 
उदारता रत्‌ सक्ते है। तव भी तो ऊब तक वह सूचना 
देने के लिये अयेगा ओर आप तैयार होकर चलेगे, तव 
तक वह संयोग अथवा अवसर आगे मिकल चुकेग ओर 
आप सिर्फ उसफी पीठ ही देख स्के 
सा हेमे पर भी कि आपका कोई हितैषी मित्र जो 
फि दीरघदष्टि वाला है ओर आपकी सफलता हदय से 
चाहता है, किसी अवसर की सूचना इतने पूर्वं दे गया है 
जितने मे आप तैयार होकर्‌ यथा समय, यथा स्थान पंच 
सके। यदि आपं आलसी एव श है तब भी उस 
अवसर का उपयोग नही कर ॥ आपका अलस्य 
दीर्षःसूप्रता का सहाए पाकर उस वीव के धोड़े समय को 
भी बहुत समक्ष लेगा ओर निशिवन्तता से षडे रहने को 
मञवृूर कर देगा। आप उल्दी न कट पायेगे ओर यथा 
स्थान पर्ुयकर देखेगे कि अप्को देर हो गई टै। अवसर 
आपकी पर्हुव के बाहर्‌ जा चुका है ! तत्परता के अभाव 
मे आपने अपमी हानि हौ की ओर उस म्िको भी वृह 
सोचने प्र्‌ विवश किया फिं आपको समय खराब करके 
सूचना देने आना बेकार है ओर जिसका उसे हर्दिक 
दुःख हेमा! 
इस प्रकार अवसर खोते-खोते मू ष्य के मस्तिष्क से 
अवसरो की महत्ता निकले जाएगी तव वहं अधिक 
भ्ाग्यवादी वमकर सदा के लिये असफलता मे विश्वास 
कटने लेगा! 
जिससे प्रमाद, आतस्य एवं दीर्घसूत्रता के दोष से 
अपनी तत्परता तथा कार्यक्षमता को शिथिल कर लिया है। 
पदि चह किसौ समय जाकर अवसर च्रे धेर भी लेता ई 
ततय भी वह अवसर विगडेलं घोडे की तरह. कमओोर हाय 
सै ुटकर जा सकता ६! अवसर पिल उाने पर भीतो 
पुरुष्यं के अन्यत लोग उसका लाभ मेहो उढा पते। 
सफलता चाहिए तो उद्योग, पूरूपार्थ तथा तत्परता के 
गुणो च दिव्यम करना प्त तेगा यह परिव्मपूर्णं उयोग घर 


वैटे-वैठे भीक के से जाग्रत नही घते समै इसके तिषए 
कर्वे मे उतरकर सर्प करना होगा! अभ्यास कलां होगा। बो 
मूनुष्य तत्परतापूरवक कार्ष मे डटा रहता है, उसके तिथे 
संयोगो एवं अवसे की कमी मेही रहती वयोकिं काक्र है 
'एकमप्र उनके आवागमन का स्थान होता है, अहौ पे ह समय 
आति ओर जति रहते है। जिस वस्तु का अहं मिलना सम्भव है 
वह वही मिलेगी, अन्यत्र बैठकर उसकी प्रतीक्षा करना अथवा 
खोयना अपनी अता का परिय देना रै। 

अनेक लोगो की केत्पप्ता एव उच्चोगशीलता साह 
के अभाव मे अगुपयोगौ हे जाया करती है। उने परिम 
कले की प्रवृत्ति तो हेती है क्तु अगि बढ़ने का नया 
ओर ऊंचा काम यमे तेते का साहसं नही हेता, 
निदान कोत्हू के वैल की तरह उपक्र साप जिन्दगी यथा 
स्थान चक्कर काटते-काटते समाप्त हो जाती है ओर उके 
हाय मे उतना हयौ कुछ जीवन के अन्तिमि क्षण मे ए 
जाता है जो जीवन के श्रार्भमे धा। 

सफलता तो आगे वदने, कुछ नया कले अथवा 
पुराने को + क व 2 श ध 
पर एक प लुदकते र सारा पिम, 
तत्परता उसी सीमित दायरे मे समाप्ठ हो जाती है ओर 
भरगति के माम पर शून्य हो हाय रहता है। 

जिसमे आगे यढने, कुछ नया कठे अथवा वं 
बदलने का साहस मही है। अच्छा है कि वह प्राति एव 
उन्ति की आकोक्षा न करे। यदि वह रेस नदीं कात 
तो इसका कोई निश्चय यहो किं उसकी अनधिकर 
आकोक्षा उसके लिए एक अनुताप मही वो जयेगी। , 

यदि उनति की आकांक्षा है तो साहसं संचय 
कीविये ओर आगे वदे, ओ कुछ है भी वह ज 
सकता है, ईस अनिष्ट आशंका को दूर भगृद्ये। ससाए भे 
कुछ खोकर ही कुछ पाया ज सक्ता है। खत पार 
करके ही विजय मिल सकती है। बीज गलाकर ही फत्‌ 
प्राप्त हो सकती है। विना साहस्र किए आर छतर, मोल 
ल्लिए म तो कोई आज तक आमे बदु पाया है ओर न 
आगे ही उसतिं कर सकेगा। उममति एवं अगति. के इय 
नियम को प्रकृति किसौ के लिए अपवाद दाक ईश्वरैय 
विधान भे व्यवधान डालने का साहसं नदी क सकती 

साहस सचय कले के लिए कटौ जाना नही हेव 


वह मनुष्य की अपनो आत्मा मे निवास करता हुआ इस 


बात कौ परतकषा किया करा है कि कव हेमं स्वामी 


चैर आगे वढाये ओर कव मै उठकर अपना अस्तित्व 


प्रकट क्र दूं। प्व 

प्रगति पथ पर अपना कदम बद़ाइए. आप सारम 
साथ देगा। इस सत्य कमै, यद्यपि प्रमाण की अवश्यकता 
नही, तथापि यदि अप चाहे है, ते किसी देसे अव्र 
कौ "याद कर तीदिए जिसकी सम्भावना से आप्‌, भयभौ 
दयेर्हेये कनति उव वह आ सै गया तो आपने उस 


टकर मुकाबला किया था यह क्या यात धी 2 उम 


संयोग फा सामना करो ख इएदा कते, कदम बढ़ते ही 
आपका साहस आपके साय हो लिया था ? यही 
साहसहीनता एवं आशंका, आपको तव भी तो रही हेगी 
उव आप पहले-पहल अपनी वर्तमानं स्थिति मे उतसे के 
लिए बढ़ने लगे थे, किन्तु जब आप उसमे उतर ही गए 
तो आपकी सारी आशंका, सार भय अता रहा आपके 
साहस मे आपका साय दिया. ओर आप निःशंक होकर 
अप्रना काम कर रटे। भय अथवा आशंका अनागत के 
प्रति ती है। समागत के प्रति मही ओर साहस का 
जागरण आगे बढ़ने पर ही होता है, टिठकने अथवा पीठे 
हट से नही! यह एक स्वाभाविक .नियम है! इते अपनी 
दुर्बलता, अयोग्यता अथवा सराहसहीनता समद्कर अगे 
वदने से केदापि म सुकिये। प्रयत से जगाया हा एक 
धार क्म साहस्र फिर जल्दी सोता मही। यदि उसको 
निष्ठिता कमै अफम न खिला दी जए। ज उनति 
चाहता है, भ्रगति का आकांषी है वह जगे हुए साहस 
को सुलामे के लिए निष्ियता को प्श्य ही 
देगा 2 आप यदि उन्ही प्रगतिकोक्षियो मे है तो कदम 
बाह्ये, साहस को गने का अवसर दीजिए, आगे 
दिए ओर आप अवश्य सफलता प्राप्त करेगे। 
भौर. सव कुछ हेते हए अनेक लोग अददता एवं 
अमिश्चय के कोरय आगे नही वद्‌ पति। कभी-कभी ते 
उनकी यह दुर्बलता इस अभियाम के रूप मे आङे आ 
जाती दै कि ऊंह ! उल्दी क्या है ? मुम किसी वात 
की कमी नही, उबर जो कुछ चाहेगे कर डलेगे ! मनुष्य 
का यष्टु अति विश्वास भी उसे बहुधा कुछ कले नही 
देता। वह अपनी क्षमताओ के अभिमान मे म हए काम 
को भी हआ दही .समञ्लता है। एेसे अति विश्वासी लोग 
. दुलमुत हआ कपे. है। एक काम को पूर न करके बहुत 
एक साथ कर डालने के इरदे स दूसरा काम उठा 
. है ओर इस प्रकार उका कोई कार्य पूरा नदी ष 
प्ता ओर वे प्रायः असफल ही रह अते है। - 
“अनेक लोग इस प्रकार ऊहापोही हेते है कि “यह 
करं थवा वह” कणे मे षी अवसर एवं - समय गंवा 
दिया कसते है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग, तो बहुत ही 
कमजोर हेते है। काम. प्रारम्भ किया, कदम्‌ बदाया किन्तु 
जसी कठिनाई .आते दी पीछे हट अति है! कमजोर 
निश्चय वाले लोग अनेक बार दूर के परामर्श पर ही 
र्भ रहा कते है, भिस ओ बतला दिया उसी को 
क्पे के लिए चल. ष्डे। विचास्वैचत्यि तेने से- हर 
आदमी--अपनी तरह से दी पयमर्श देगा, तव एसी. दशा 
भे. ह. एक का. परामर्शं मानते रहने. से . कोई काम पूरा 
षी नही. हो पाएगा। - एकनिष्ठा के अमाव मे सफलता कौ 
आशा करना दिन मे स्वणं देखने के समान ष्टी है। 
इस प्रकर के. अनिश्चयी -स्वमाव बाले लोग 
पव्म्बौ ही हेते है, उन्हे अपनी बुद्धिमे न वे 
विश्वास षेता-है ओर न अपने निर्णय -मे पूरी आस्या। 
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अनिश्चय एवं एकनिष्ठा के अभावे मे आदमी अस्त-व्यस्त 
हाय-पैर मारता हुआ अपनी सारी शक्ति को विखेर देता 
है, जबकि किसी सफलता के लिये शविततयो का संगठित 
एवं एकाग्र होना बहुत आदश्यक है। 

सफलता पानी है तो दृढ़ निश्चयी बनिए। एक वार 
विवेकपूर्वक ओ निश्चय कर लीजिए, उसे पूरा क्सो मे 
अपनी सार शक्तियाँ संगठित रूप से नियोषित कर 
दीजिए] निश्चय कसे से पूर्व अपने हितैषियो, मित्रो एवं 
शुभविन्तकोः से परामर्शं कर लेना ठीक हो सकता है 
किन्ति निश्चये जने के बाद किसी के कहने से उसे 
बदलना अदृदृता का चोतक होगा अपनी क्षमताओ एवं 
योग्यता के अनुरूप जो काम उठाइए उसे पृश करके ही 
मानिए। आपकी दृढता निश्चय हौ अपना कार्यं सफल 
करेगी ओर आत्मविश्वास, योग्यता एवं सफलता मे वृद्धि 
करेगी! जव दूसरे क्राम मे भी यही अड्चे, यही 
कठिनाइ्यां आ सकती है, तब उनके डर से करते दए 
काम को छोडकर मये सिरे से मया काम शुरू कसे मे 
कोई बुद्धिमानी नही है! 

इस प्रकार नियलस्य होकर साहसपूर्वक तत्परता के 
साथ अडिग उद्योग कते हृए इस सिद्धान्त मे आस्था 
रखिए किं पुर्पार्थ मेश अधिकार है ओर फते परमात्मा 
का! आप अवश्य उनति करेगे ओर जीवन मे मनोवांछित 
सफलता के अधिकारी बनेगे। ए 


महान वे बनते है जो कठिनाइयों 
से उरते महीं 


उन निर्बलमना व्यक्तियो को महानता के लक्ष्य प्राप्त 
कर सकने की आशा नही कसी चाहिए, गी 
असफलताओ, बाधाओं, विरोधो एवं कठिनाइयो से डरे, 
धवराते हे। यह स्थितियां उस परय के उप्र है, जौ 
पथिक को स्वीकार ही कले होते है। £ 

महानता इस जीवन मे ही 'मिल आए यह 
आवश्यक नद्यै प्रायः हेता यही है कि महानता के 
मर्गगामियो को अपने जीवनकाल मेँ तिरस्कार, उपा, 
आलोचना ओर विरोधो को सहन कएना पड़ता टै कितु 


"खव, वे अपना कर्तव्य पूण .कर संसार से चले जति है, 


त्व लोग उनकी -महानता स्वीकार करते, जीवनगाथा कहते, 
लिखते ओर पढ़ते है उनकी पूजा करे ओर उन्हे जीवनं 
का आदर्शं बनाते है। 

`, ईसामसीह का पूरा ीवम कथिनाइयो, क्ट, 
विरोधो, तिरस्कार ठया अत्याचार के बीच वीता। फिनुःवे 
अपने ध्येय प्र डटे रहे। प्राण दे दिए 


श का 
त्यागं नह्य किया। ईसा प्रेम, दया क्षमा का संदेश संसार 
को देने चले ये कितना महान्‌ ओर कल्याणकारी लक्ष्य 


था 2 उसमे उनका किंसी प्रकरं क कोई स्वा्थं॑नदीं 
था? वे -मतुष्य के दीव फैले देष पूणा, आक्रोश तथा 


१०.३१ मनस्विता, प्रप्ता ओर तेजस्विता 


संधर्ष से द्रवितत हो उठे थे। वे नही याहे थे कि मतुष्व, 
ओ कि परमपिता परमात्मा के पुत्र रै, इसं प्रकार की 
दूषित प्रवत्तियो के शिकार बन दुःखी, संतप्त तथा प्रस्त 
यौवन विताये। यदि वह अपना अह्न दूर कर दे, 
सद््रवृत्तियो का य एवं महत्व समञ्ञ। प्रेम, दया, 
करुणां ओर क्षमा के दिव्य गुणो की शीत्तलता अनुपव 
करे, तो निश्चय हौ अन्त मे पिता के स्वर्गीय राज्य मे 
स्थान पथिगे। जीवन मे भी सुख-शाम्ति के लिये कलपते 
न र्हे। उन्हेने उस दिव्य अनुभूति को अनुभूत किया था 
इसलिये विश्वास था कि प्रयलपूर्वक यदि भ्रम मे भटकती 
मनुष्य जति का अश्गान दूर किया जा स्के, सदेश दिया 
जा स्के तो सभी मनुष्य उस स्वर्ीय अनुभूति को प्रप्त 
करके उस्रका सुख अमुभव कर सकेे। 
इमी आशा-विश्वास के साथ वे अपना शीतत 
सन्देश लेकर मानवता की सेवा क्से के लिए उतेये। 
उनकी उत्कट इच्छा थी कि हमरे मनुष्य भाई भी उस 
स्वर्ीय शाति को पाये, ओ उन्दे मिती थी। ईसा का यह 
विचार कितना महान, निःस्पृह, निर्विकार एवं निःस्वा्थं॑था। 
इसमे कितना उपकार ओर मनुष्यो के प्रति मंगल भावना 
भगी हई थी। किन्तु मनुष्यो ने उस आलोकदातां के साथ 
क्या व्यवह्यर किया ? इतना कष्ट, इतना क्लेश, तिरस्कार 
एवं प्रास कि उन्हे अनेक बार एकान मे वैठकर रोना 
पड़ा, इसलिये मही कि उनको कष्ट दिया जा रह है, 
बल्कि इसलिये कि आखिर मनुष्य जति अपना हित 
सुनना-समङ्ना क्यो नही चाहती ? यदि ईसा के स्थान 
पर कोई दुर्बल-मना व्यक्ति होता, तो वह यह कहकर 
अपना रस्ता तेता कि जव मूर्ख मनुष्य अपने कल्याण 
की बात व हौ नही चाहते तव मेरी क्या गर्ज 
पड़ी है, ओ इन्हे समङ्ञाने की कोशिश करूं ओर बदले 
मे पत्थर खाङं। 
किन्तु संसार के सच्ये हितैषी इस प्रकार कहँ सोच 
पाते है 2 वे एक बार अपने निर्विकार मनोमुकुर मे जिस 
सत्य के दर्शन कर तेते है, उसका आलोक संसार को 
देने के लिए आयीवन भ्रयल करते रहते है। वे विरेष 
अथवा तिरस्कार की परवाह नदी करते क्योकि उन्दे पता 
रहता है किं लोग जो कुछ प्रतिकूल कर रहे है, 
अङ्गानवश हौ कर रहे है। यदि उनमे यह अज्ञान न होता 
तो उन्दे आलोक देने कौ आवश्यकता ही क्यो होती ओर 
क्यो मेरी आत्मा मुञ्चे इस कठोर कर्तव्य के तिये 
कहती ? साथ हो यह विश्वास भी होता है फि मनुष्यो 
का यह अज्ञान आज नदी तो कल अवश्य दूर षे 
खायेगा। मुञ्चे (आज ही" कौ जिद्‌ के साथ अपने कर्तव्य 
को वेोक्चिल नी बना तेना चाहिये! मनुष्य, मतुष्य है वे 
एक दिन सम्चेगे ओर सत्य के दर्शन करेगे! 
ईसा कौ सफलता की कोई जल्द ग धी, उन्हे विन्ता धी 
अपने कर्तव्य पालन क्ै। वे लगन ओर धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य 
मेल रहे ओर उसकी पूर्ति मे हौ अपते प्राणो को उत्सर्गं कर 


दिवा। ईसा सीवन भर अपने ध्येय मे असफल रौ। किनरु एक 
क्षण को भरी विचतित न हुए! आज यह उनके ध्व एवं 
निःस्वार्थ प्रयास का द सत्फत है कि अधे से अधिक संघार 
उनका अनुयायी है। बह ईसा जिन पर जीवनकाल मे परतयर मे 
गये, वड़े से बड़ प्रास दिया गया, यँ तक कि जीवित कूस 
पर लटकरकर मा खाता गया। जीवनोप्रान्त ईश्वर के समाद 
पूरे भौर माने गये। आज उनका माम संसार मे मह्नम 
व्यक्तियो मे है। 

मनत कोई सुख नही है, जैसा करि लोग समद्रते 
है। यह मनुष्य की अीवनकातीन सेवाओ, तोकमंगल कौ 
कामनाओ, प्रयलो, कष्टो, बलिदान ओर ध्येयधीरता का 
प्रमाणपत्र है, जो प्रायः उसके दिवंगत हो जते के बाद 
संसार द्वारा धोपित किया जता है। जीवमक्ल मे दही 
सफलता का हठ लेकर चले वालो को यद्चै उपदुक्त है 
किवेयातो अपना कदम पीछे हटा ते अथवा अपनी 
मनोवृत्ति मे सुधार कर ते। 

महन्‌ उदेश्यो मे सफलत्ता ओीवकल मे नही 
मिलती, ठेसा वैसर्गिक नियम नही. है। वह उीवनकाल मे 
भरी मिल सकती है। भगवान बुद्ध, महावीर, पिवेकानद 
ओर महात्मा गधी प्रभृति सत्पुरुष इसके उदाहरण रै। 
किन्तु महान्‌ पथ पर चण र्खे वालो फे 
सफलता-असफलता ओर उसके आगमन की चित्ता से 
मुक्त रहकए ही अपने कर्तव्य मे तमा रहना चाहिए! उपे 
उव आना है आ जायेगौ। उसके विषय मे सोवना भौर 
चिन्ता करना क्या? 

्रेय-पथ प्र अने वाती कठिनाइयो से धवगरकर 
निश, हताश, निरुचोमी हो जने वाले अफ लक्ष्य को 
नहीं पा सकते, ससार मे एसे न जने कितने कमहिम्मत 
व्यक्ति हए हेगे ओर आज भी होगे, ओ किसी लकय 
को पाने का इरादा लेकर चले होगे किन्तु चार-छ. कदम 
चलने पर किनाइयो का सामना होते षी पीठे हटकर 
बैठ रहै होणे। एमे लोगो के उदाहरण तौ नही बताये जा 
सकते क्योकि साहसदीन व्यक्तियो का अकन ग तो समय 
के स्मरण-पट प्र होता है ओर न वे स्वयं अपना प्रक 
करते ६। ५2 उदेश्य करो लेकर म चलना उतनी लज्जा 
की वात नी सन जितनी कि चले के बाद कठिनाइयो 
के भयसे सुक खाना अथवा पीठे हट जाना समय 
स्मृति-पट प्र वे हौ पुर्पा्थों व्यक्ति अकिति हेते ओर 
लोक प्रेरणा के लिए उदाहएण बनते है, बो अपो 
्ेय-प्य कौ वाधाओ, विघ्नो तया कठिना्वो वे 
तिल-तिलकर कू हए बढ़ते रहते है। अपनी इस. शक्ति 
तथा माहस नु सुरक्षित रखने के लिए वे इनकी शृ 
निशा एवं निरुत्याह को स्वप मे भी पाम फटकने नत 
देते। रेते ध्येय-धीर, मनस्वी, वीर पुर्व पहाड़ सी 
असफलता कमै उपेदाकर कग जैसी सफलता पर नजर 
रखकर उत्साह एवं सक्रियता की उननी प्रमनतां 
विनष्ट नरी हेते देते। उनकी गणन के विषय बद हए 


कट्म छेते है, रुके अथवा परिस्थितियों द्वारा पकड़कर 
पठे षटटये हए नही। लडाई के भैदान मे कपी-कभी 
शक्ना ओर पठे भी हना होता है। भय अथवा दयया 
के 0. ठ यकर भागने के लिए महीं बत्क संमलते, 
समने ओर फिर तेजी से आगे बढ़ने के लिए। अ्राहम 
सिक्त को एक सौ आठ वार असफलता का मुख देखना 
पडा हाव इवकीस बार लडाई मे हाए। प्रताप को 
जीवन भर लड़ना पड़ा ओौर सुभाष की असफलता संखार 
की बी सफलताओ के साथ लिखी गई। किन्तु स्या इन 
रेतिहसिक पुरुषो मे कभी निराश अथवा हतोत्साह होकर 
र्‌ मामी। यदि इनमे यह दुर्बलता रही देती तो आज 
उनको नामं इतिहास मे म ॒ता। सफलता "असफलता की 
सुखद अथवा दुःखद भावना से प कर्मठ कर्तव्यवादी ही 
महानता के शिखरे प्र चदकर अपने लक्षय की उपतव्ि 
क्या कपे ६ै। 

सफलता के लिए साधो की नहीं साहस एवं 
सलमत्ता पै आवश्यकता होती है। अमेरिका के महयन 
सीष्ट विल्सन कौ आज कौन नही जनिता ? अमेरिका 
भे गुलामी्रया का पिरेध कसे वाले इस महापुरुष का 
नाम बडे आदर से लिया जाता है उन्होने अपना जीवन 
विवरण देते हए लिखा ईै-~- 

“भै एक अत्यन्त गरीब धर मे चैदा हआ था। घर 
भे इमौ गरीवी शी कि दोन्दो, तीन-तीन दिनि भोजन के 
दर्शन नही होते थे। उव कभी अवोषावस्था मे भूख से 
व्याकृत होकर किमी से रोटी मोंगता था, तो वह भी 
नह मिलती धी। दस वर्ष कौ आयु मे रोटी की तलाश 
मे धर छोड़कर भागना पड़ा अनेक मासो तक दर्दर की 
ठक खने फे बाद एक साधारण-सी नौकरी मिली, 
जिसमे वेतन तो बहुत कम था किन्तु वर्ष मे एक माह 
की दुष्टौ मिलती धी। ग्यारह वर्षं तक उस नौकरी करो 
करत ए वषं मेँ एक माह की चुद्टौ का अवकरा मै 
पढ़ने भे लगाया करता था! इस रकार ग्यारह वर्ष की 

मे मुञ्ञे केवल ग्यारह माह पने के लिये मिते, 
जिनका भेन परिपरमपर्वक इतना उपयोग किया कि 
अच्छी-खासी योग्यता प्राप्त कर ली। अपने कर्तव्य कर्व 
फो मैते किसर तत्परा से किया इसका प्रमाण यह है किं 
मलिक ने काम छत्म होने षर मुञ्चे दो सौ रुपये मूल्य 

आनवर इनाम मे दिये, जिन्हे बेचकर मैने वह धनरशिं 
धरोहर के समान अगि कै लिये सुरक्षित रख ली! मेरी 
इच्छ जीवन मे तरक्की कले कौ थी। इसलिए मै.जी 
योक मेदनत कस्त ओर मदूै क एक-एक पैसा 
कचा लेने की कोशिश कता!" ( 
इक्कीस वर्ष को आयु तक मैने वीस स्पये 
मासिक प्र खेत जोत्ने, लकड़ी काटे, चीसे ओर देने 
र काम किया, जिसमे मुञ्चे सूर्योदय से एक पहर रातत 
गे तक कम काना पड़ता था किन्तु मैने निशा अथवा 
उत्शहहीनता को पास म आने दिया। इस बीच अवकाश 
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के समय मे मै बरावर अध्ययन करता रहा ओर आगे 
उन्नति की युक्ति पर बराबर सोचता रहा, बिसे गै इस 
खौ तोड़ मेहनेत कमी मौकरौ के समयमे भी एक हजार 
पुस्तके पढ़ सका। अपने बढ़ाये हुए डान ओर बचायी . हुई 
पूजी करे तेकर आगे बढ़ ओर कोड स्ववन्रे काम करौ 
के विचारसे सौ मील की दूरी प्रर मटिक नामक कस्वे 
मे मोची का काम सखे ग्या वहीं मैने काम सीखकर 
अपना काम अमाया। मेर उपरचित दक्षता एवं शिक्षा ने 
मे साथ दिया ओर मै शीघ्र अपने ईमानदार इदो, 
विचाते तथां कमो से इतना लोकप्रिय हौ गया कि वरी 
विधानं सभा के तिर्वाचने मे बहुमत पा सकने मे सफलता 
प्राप्त की जओकि वदती-बद़ती अमेरिका के सम्मानित एवं 
उत्त्दायितवपूर्णं पद तक जा पूर्ुची। 
अन्त मे उन्होने अपने जीवन का उदाहरण देते हए 
कहा कि खो लोग उनेति के लिए साधनो की कमी की 
शिकायत करते हँ, वे वास्तव मे उनति चाहते मद्य ओर 
अपनी साहसहीनता के साय अकर्मण्यता का परिचय देते 
है। 
हम किसी से क्यों डरे ? 
परमात्मा मे अनेक पन से सुसज्जित कर 
मतुष्य को इस धरती पर छ है। जिन मंगलकारी 
को लेकर वह इस वसुन्धरा मे अवतीर्ण होता है, 
इते है कि एक-एक की खोज ओर गणना के बैठे 
अल श्रम व समय लगाना पड़े।. भावनाओ को व्यक्त 
लिए जैसी बुद्धि व वाणी उसे मिली है, संसार 
किसी अन्य जीव-जन्तु "के उपलब्ध नही संसार की 
एक द्य शीर के सम्मुख हतपभ ह। खमे, पीने, 
चले, फिसे की स्वचालित मशीन ओर कोई भी एेसी 
मही जैसी मूतुष्य को प्राप्त है। पारस्परिक भेम ओर सेह, 
त्याग ओर आत्मोत्सर्ग, सौजन्य ओर सौद, सेगठन ओर 
सहातुभूति के बल पर वह `वा तो. इस धरती पर स्वर्ग 
उतारकर रख दे। इने भी बढ़कर रेष्ठ व अनुपम वस्तु 
उसे मिली है, वह है आत्मिक बल की अनुपम सम्पदा। 
इसे प्राप्त कर मनुष्य सचमुच देवता बम जातां है। 
किन्तु कार्य-जगत्‌ मे जव. हम इन उपहारो मे से 
एक" को भी अधिकतर जीवनो मे फलित नही देखते ते 
बड़ा आश्चयं होता है इन महत्वपूर्णं अनुदान का स्वामी 
हकर भी उसकी दीनता, दीनता देखकर बडी निराशा 
होतो है। लगता है कि उस इनका दुरुपयोगं कर लिया। 
बजाय सुखी व समनत जीवन विताने के बेवार क्लेश 
ओर क्लान्त परिस्थितियो में पड़ा किसी प्रकार जीवन फे 
दिन पूरे करता रहता .है। इसका एक प्रबल कारण ई, 
भय! भव से बकर अनिष्टकारी दूसरा कोई मनोविकोर्‌ 
नही। यह रेषा महान्‌ घातक शरु है, जो. व्यक्ति की 
विकरसविजय को पराजय मे, आशा को निराशा मे, 
उनति को अवनति भे क्ण भर मे बदलकर रख देता है! 
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भय के दो सूप है-एक क्रियालसक, 4 
भावनात्मक। पला कर्त ओर परिस्थिति के स्यूलं सं 
या सर्वं की आशंका से हेता है। रातं के अकार मे 
डर जाना। चोर-बदमाश आदि किसी आततायी के 
अक्रनमण आदि की अशंक कोषस कोटि मे माना जता 
है! इते शापीरिक, अर्धिक ये व्यावसायिक क्षति सम्भव 
है। विन दूसरै अकार काभयं ञो मनुष्य कोटे एक 
उत्वीडित करता, धुलाता रहता है वह हैमन काभय। 
इनके पोछे भी आधार क्रियालक टो सक्ते है, कितु रसे 
भय अधिकारा निराधार ही होते ६। पहले से उतना 
मुकसान नही ोता, क्योकि वे घटना के अनन्तर दी 
समाप्त हे जते ६ै। विन्तु मिरम्तर शारीरिक व मानसिक 
शक्तियो का शोषण करे वाला तो यहमनकाभवदही 
होता है। 

भयभीत ेने का अर्थं है-आत्बल की कमी, 
आत्मविश्वास फी म्यूनता! आने वाली कठिनाई या दुर्थटना 
से आतंकिति ्ेने काष्ट अर्थ ठता है कि उससे लड, 
चूके ओर सर्प का साहस नही है। यह मनुष्य का एक 
वड़ा दुर्ुण है कि वह विना जनि-पहवनि केवलं कागजी 
कस से, कपोलं कल्पित, मान्यताओ से, भयभीत रहे भय 
की परिस्थिति के मूल तक पू्हयकर देखे तो वास्तविकता 
कुछ भी म निकलेमी। मानसिक दुर्बलताओ के अिरिक्त 
भय का ओर्‌ कोई कारण मही। यदि कुछष्ठो भीतो 
उसे अपने सुद ममोवल के द्राण, विवेक ओर बुद्धि के 
माध्यम से, सुलह्ाया आना सम्भव है। 

एकं आदमी अधरे मे पौव धरता है तो अगे भूत 

खड़ा दिखाई. देता ह। बेचारा डर जाता है। होढ सूख 
अति है। छाती धोकने लगती है,. धैर्य ट कि भूत 
सवार हुआ। फिर जैसी कल्पना कते जते है, भूत वैसी 
ह्री क्रियाँ केसे लगता है। पर एक दूर. व्यक्तिं थोड़ी 
हिम्मत बोधिता है, सारा साहस बटोकर कर्‌ आगे वदता 
है, सोचता है देखे यह भूत भी क्या बला है ? अगि 
वदता है तो हवां के कारण हितती-डलती श्ञड़ी के 
अतिरिक्त ङु भी दिखाई नही देता! तब उसे पता चल 
जाता है कि भूत ओर कुछ मही अपना टी मानस पुत्र 
है, अपनी ही कल्पना की तस्वीर है। डर जनि के अस्सी 
फीसदी कारण एमे ही हेते है। करट बार एेसे समय आ 
सकते है, जब कोई हिंसक जीव या आततायी पुरुष द्वय 
एेसी घटना उपस्थित हो! पर यदि वर्हे भी म्तुष्य साहस 
ओर शौर्ये कमते तो उन्हे भी पार कर सक्ता है। 
कहावत है, "हिम्मत मरदे ते मददे खुदा!” अनेको एेसी 
घटनां घटित हई ह, जब छोटे-छोटे बालको ने खंखनार 
हिंसक जनिवरो का मुकोवला करके उनसे अपनी 
अआल्म-रषा कौ है। पयथीत रने कातो एक ही अर्थ्‌ है, 
अपने ्रतिदद्रौ के आक्रमण के सामने सिर शुका देना 
डर जना, जन-ूह्यकर अपने आपको आपत्तियो के जल 
मेरफसादेनादै। . 


. छोटे-छोटे जीव-जन्तु, पृश्ु-पी पोर जंगलो पे भी 
िर्भव विचरण कते रतै ह ओेको भयदायकं 
परिस्थितियां हेते हए भी ठन एस तरह मिभीक पूमते 
देखते हं, तो मूगुष्य की क्षमता पर, शारीरिक व मानसिक 
शक्ति प्र खदेह तेने लगता है/ , 

भय मनुष्य" की योग्यता कुण्ठित कर देने का प्रयु 
कारण है। मानदीव योग्यताओं को देखते हए भी यहं 
आशा की वाती रै कि तोग दिनअरतिदिन उनति की 
ओर, विकास की ओर बदेते चते जाये। आज निसं 
स्थिति मे है कल उससे बेहतर स्थिति में धयोभाज की 
अपक्ष कल कुछ अधिक धनवान, बलवान, गुणी एवं 
शितं ्ते। किन्तु इख तरह भयभीत रहकर अपनी विकम 
गति को श्िधिल एवं लुंखपुंज कर डाले की, बा 
उपहासास्पद-सी लगती ट। यह सब इसलिये हेता है कि 
ह्म अने वाली षटनोमो तथा परिस्थितियो को बह्व 
वदा-जदाकर देखते है ओर अपनी शक्तियो को उमे 
कमजोर मानते है। इससे पराक्रम॑तथां कर्तव्य-निष्टा का 
हस होता है। जिस कर्म फे किए जने की यार 
आवश्यकता धी, वह महीं हो प्रावा! कई वार तो उप्के 
स्थान प्र अनुचित कार्यं तक हेते देखे जति है! इपपोक 
मन्‌, कयरता ओर सरकरित रषे की विनाशक पृत्तियौ के 
रहे कोई महत्वूर्ण कार्य पूर कर पाने मे समर्‌ मही हे 
सकता। सफलता ग्राप्त करना हे तो भव-रहित कए उस 
कार्यं मे जुटना पडेगा अन्यथा मानसिकं चेष्टओ भँ वहं 
एकापरता, लगन एव तत्परता तृ वन प्डगी 
कार्त के तिये आवर्यका अतुभव की गईं ्ी। 
छिन-परन एवं दर्वल मनोबल से कोई कार्य पूरौ मरी 
ेते। इसलिए पहते साहस का आुसरण कसना धेत £! 

स स्थिति पर जितमी उल्दी नियन्रण किवा जा 
सके करना चाहिये लगवार, भय की स्थिति भे 
आत्महीनता ओर दीनता के भावो का उदय हेव है 
मनुष्य दिन-दिन मानसिक दुर्बलता से प्रसित हेता चतां 
जाता है। इससे बचने का एक दही उपाय है कि अब 
कभी एेसा अवसर, रेसी परिस्थिति आये ओ _भवोतादक 
हे, उते ललकारकर सर्ष॑ फिया जये। भय केवल ए 
हीन कल्पनामाद्र है। इसलिये आत्पवल संव्दित कसो वति 
कार्यक्रमो को अपने जीवन मे धारण के से इससे सह 
ह्य वया उा सकता है। ^ ॥ 

आत्म-सुथार के क्र की सबसे बड़ी वाथा भी 
है! अविषारी लोगो द्वारा उपहास कले की शद्रा ए 
डरकर लोग संकोच मे पड़ जाते है। आलम-शोधनं एव 
आत्मविकास. के व को बहुधा लोक बन्दा ए 
उग-हंसाई के भय सै अपना रास्ता छोड्ने को. मञवूर 
होना पड़ता है। उन वेया मे की किसी को पेश 
साहस कपे देखा, सुना नद्यै हेता! परते ढे पर ॥ 
सबको यतते देखा टता है, इसिये उन्हे हर क्वीन, 
चाहे वह कितनी ही हिवकर अथां श्रियस्कर ही द्यो न 


ते अरपूदी ह लगती है। स्थिति उस समय ओर भी 
कठि हो उती है, जव. आस-पास आसुरी परवृत्ति के 
सगो स बाहुल्य हो रेस व्यद्तियो के द्राण उपहास 
क्वि उने से मिरत्छहित हकर प्रायः आल-सुधार के 
इच्छक अपना सही रसता छोड देते है। प्रगति-पथ पर्‌ 
ध कदम विना मंबिल तक हुये बीव भे रुक 
जतिष्ट 

भयं सफतेता का सवसे वड़ा थाक है। साहसी 
ओर हिमवान व्यक्ति वार कठिनाह्यो मे भी विचलित 
मं वेता जीवते के किसी भक्ष मे व्यदस्या एं क्म 
काये रमै फे ति, सुदृद्‌ ममोवत एवं साहसी ने की 
अवन्त आवश्यकता है। इनके अभाव मे पगन्पग प्र भव 
उतादक प्रिस्वितिय शस्ता गोकती ओर पीठे लौटे को 
मयूर कर देती है विकास की गाड़ी रुके 
नद्ै--प्ता कम मिल तकः षु मे संदेह मे 
इसके लिये भयभोरता छोडनी पड़गा। परिस्थिततियो से 
स्प कसे की हिम्मत कसी षडमौ। तभी किस 
महूरण निकषं तक पुना सम्भव हे सकेग॥। 


हम किसी से भीन डर 


स्वर्गीय लोकमान्य तिलक मे जव भारत की 
स्वतचता का गा लगाया, "स्वराज्य हमार जन्म सिद्ध 
अपिकरर है ओर म उमे लेकर रेणे" तव उनके सय 
ध पिमे व्यक्ति हौ थे ओर दूसरी ओर संसार 
द मिटिरा शास। किनु लोकमान्य कम स्वर अने 
फो स्वर्‌ दना ओर एक दिन उस शक्तिशाली सत्ता को 
र फेय गया।. भारत स्वतच्र हआ) जसिफ भेजी ने 
भमी तरह इटली की स्वतनरता का सकल्य किया ओर 
भस. समय दौ तानाशाही, साप्राज्यवाद के विरुद्ध 
श उठाया, जिसके लिये मौत की सजा त्िरियेत 
५ किरु मेषिनी क भरेएमा मच वना ओर इटली स्वतन्र 
ह्भा। महर्षि दयानन्द मे सामाडिकं रूढियो ` के` विरुद 
अवा उाई, धर्भिक अन्य-परम्पराओ पर आयात किया 
ध षके सिये उन्हे करई वार विप दिया भया ओर 
पी से उकौ अन्त मे मृत्यु भी हुई! ईसा मसीह खे 
भप के लियै सूली प्र चदाया ग्या ष 
चे के अरसेख्यो उदाहरण है, जिनमे मुय मे अंसम्भव 
य्व्केर ली ओर उमे सम्भव वेनाया। मौत, ` पीड, 
षटुत नरेणाजओ पमो भो स्वीकार कतके सत्य की 
आवाज लगाई ओर उनफी आवाज अमेको कौ आवाय 

कगौ, ' ~ । 
सपे मनुष्य जितना निर्भयं होगा उतना है वह महान्‌ 
र का सूत्रपातत करेगा) निर्भयता ' उत्कृष्ट मानसिक स्थिति 
भौर -प्रिणाम । यह एक तिक सदूगुण है ज वड़े तप 
ॐ त्याग से प्रात होदा है। मन `का ` जितना दिकास 
धतो जायेगा, उसो अनुपात से , पिर्भयता की उपलब्यि 
। उक्कष्ट आदर्श सिद्धान्तो की रा के लिये जितना 
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उत्सर्ग, त्याग, कषट-सहिष्णुता ह्मी, उसी के अनुसार 
तिरभयता प्रप्त होती जयेगी। 

निरभयता तीन प्रकार की होती ६ै। विन्न निर्भयता, 
विवेकौ तिर्भयता ओर ईश्वसनिष्ठ निर्भयता। 

विज्ञ तिर्भयता--जीवन पय पर अने वाले विभिन 
खतपे, विघ्न आदि की जानकारी, उनका परिचय प्राप्त 
कर्‌ मनुष्य जव. उनके समाधान, इलाज का मागं जन 
तेता, तो उनके सम्बन्ध मे निर्भय हो जाता है। किन्तु 
जिन खतरो के विषय मे वह जानता नही उनका भय 
सदैव बना रहता है। सर्पो के सम्बन्ध मे जानने वाले 
उनके साथ उसी तरह खेल सक्ते है, जैसे बच्चा खिलौने 
के साथ। रसे लोगोके मसे सर्पो काभयदूरहे 
जाता है। किन्तु सिह को देखकर घे भव से पीते पड़ 
जते है। इसी तरह सरकस के खेल मे इशारो प्र रिह 
को भवने वाला कलाकार सर्पं को देखकर भयभीत हो 
सकता है। इस तरह की निर्भयता मर्यादित है। जिन खतरे 
के वरे मे मरुष्य जनका हासिल कर तेता है, उसे 
रभव षषे जता. है। किन्तु अन्य से नही। 

विवेकी मिर्भयता-इसमे परएपिक्व विविक से बुद्धि 
वरियन्नित भौर शान्त रहती है। मन की वृत्तियो पर शासम 
चेता है। भयावह परिस्थितियो मे वुद्धि अशान्त, 
अखनतुलित नही होती। भय, शोक, चिना आदि मानसिक 
वृत्तयो मुष्य पर्‌ हावी नही ह पती। एेसी स्थिति मे 
उन दरिस्थितियो से बघाद के प्रयल सूञ्चने की सम्भावना 
रहती है ओर मनुष्य धच उता है। जिन परिस्थितियो मे 
एक साधारण मनुष्य असनतुलित से उनसे हार वैठता है, 
निर्दिष्ट पथ से भटक अता है, उन्दी मे एक विवेकेशील 
व्यक्ति अपना भार्म मिकालकर आगे बढ़ जाता है। इससे 
मनुष्य अनावश्यक ओर ऊटपरंग साहस भी नही करत। 
अतः फिजूल के खक्षये मे पड़ता भी नरी। 

ईश्वरनिष्ठ निर्भयता--इसकै लिये किसी बाह्म 
सहायता, साधनो की आवश्यकतां नही होती वीव मे 
ईश्वर के प्रति उसकी सर्वव्यापकता, सर्वशक्ति सम्पनता 
अदि के प्रति दृढ्तिष्ठा, गहरौ आस्था, अडधिग विश्वास 
डितना वदेग उतना षौ मनुष्य मिर्भर दोत्ता जायेगा 
ईश्वरनिष्ठ निर्भीता के आधार पर हीः संसार वें 
अधिकाशा महत्वपूर्णं कार्य पूर्णं हये है यह मनुष्य को 
पूर्ण िर्भय बनाती है किन्तु यह दीर्थकरलीन अभ्यास, 

ओर भक्तिसे टी प्राप्त होती है। अपे साधनो, 
चातुर्यं आदि पर निर्भय व्यक्ति र्षु से भी मिलने मे 
बष्ौ सावधानी वर्तते है दिल्तु ईश्वरनिष्ठ तो सभी से 
सीया व्यवहार रखता ई! दिखावट, बनावट की कोई जगह 
नही रहती! ईश्वर पर अनन्यं निष्ठा से मनुष्य पूर्णं सूपेण 
निभिय बन जाता है क्योकि वह अनन्त, व्यापक, मिर्धिकरी 
सत्य से म कर तेता है! 

तिर्भयता मनुष्य की प्रगति ओर विकासं का 
खोत देती है। मनुष्य का विकासं ओर प्रगति इस श 
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पर निर्भर रहती है कि वह जीवन मे आने वाली 
उलन, कर्ठिनाइयो का समाधान किस तरह करता है ? 
निरभीकता इन परिस्थितियो मे महान्‌ शक्ति, उत्साह, 
आशा, प्रेरणा की सोत बन जाती है किनाई, उलो, 
अवरोध के बीड पथ मे यदि मनुष्य का कौई सहारा 
साथी है तो वह टै निरभीकता। निरभोकता ही उसके पैरो 
को गति देती है, हदय मे उत्साह, प्रसनता पैदा करती 
है। नेमे आशा फी चमक पैदाकर देती है। इतना षी 
मही एक कौ निर्भीकता अनेको का प्ररणासूव्र बन जाती है। 
यूरोप मे जरह पादरियो ओर उनकी अन्ध परम्पराओ 
का खण्डन करे प्र जीवित जला देने की सजा थी, 
शलुथ नाम के एक निर्भीक सत्यानवेषौ ने पादरियो के 
अधार्मिक कृत्य ओर स्वगं के टिकट बेचने आदि के 
खिलाफ आवाज उठाई। इस पर उसे पोप का कोपभाजन 
बनना पड़ा! न्यायालय मे उसे क्षमा मांगते को कहा गया 
निर्भीक लूथर ते अपने स॒त्य पर अटल रहकर क्षमा 
श से इन्कार फर दिया! उसे मएवाने का प्रयल किया 
गया। किन्तु वू बच गया लूथर के निर्भीक विचार 
असंख्य लोगो के विचार बन गये ओर प्रदेस्टेन्ट धर्मं का 
प्रसार हेआ। धार्मिक अन्ध विश्वास के प्रति लोग स्तक 
हो गये। - 
मिरभकिता का भाव संक्रभक हेता है। मैपोलियन 
बोनापार्ट जब अपनी सेना के वीच रहता थातो उसकी 
सेना अजेय रहती थौ। प्रत्येक सिपाही अपने आपको 
नैपोलियन के समान ही शक्तिशाली समता धा! 
मैपोलियन कौ सफलता का आधार निर्भकिता घौ! वह 
विश्वासपूर्वक कहता था “वह गोली अभी नहौ बनी ज 
नैपोलियन को मरिगी।'" 
निर्भयता, व्यक्ति समाज तथां षट की सबसे बड़ी 
सम्पत्ति है। आगामी पद़ियो के लिये बहुत बड़ी धरोहर 
है। महात्मा गँ ने लिखा है, ““सवमुच वह रष्ट महान्‌ 
रै, जहाँ के लोग मौत के तकिए पर अपना सिर. रखकर 
सोते है।"” बिसने मौत का डर तोड़ दिया उसे कोई डर 
पही। 


र॑ हदयदौ्बल्यं त्यक्तोतिष्ठ परंतप 


परमात्मा सरल, दयालु ओर भव्त-वत्सत तो है पर 
वह शौर्य, वीर्य सयुक्त भौ है सृष्टि संयालन कौ 
गतिविधियो परं ध्यान जमाकर देखा जये तो पता 
कि वह कितिना निर्भीक है ? विर्व की व्यवस्था के लिये 
दह कठोर से कठोर काम भी निडर ओर निशंक होकर 


किया करता ह। 

माता, बुदा बाप, प्ये भाई-वहिन हाय्य कर 
चिल्लाते रह तति है ओर वह अच्छे, स्वस्व, सुन्दर, 
जवान देटे कयै क्षणभर मे उटाकर ते जाता है। तृन 
आता है तो सहस्रो प्राणियो क्ये वह श्षणमर मे 
तहसमषस कद डालदा है! भूचाल के प्रकोप सैको मौत 


तक के रेश्वर्यशाली नगरो, भवन, अद्रालिकाओ के 
क्षर्षार कर धूल-धूसरित वनाकर रख देते ह। पढते 
दिनो समुद्र का तूफान मचल उठा ओर्‌ उव वह शान्त 
हज तो परता चला कि सागर के प्रकोष्ठ मे बसे इ 
मद्रास के समीप धुष्कोटि मे केवत एक वतव 
एक गाय बची है। 

वह जव चाहता है एक देश को दूरे देश से लड़ दैत 
है! लाशो से जमीने पट जाती है, दैखने वालो के दित दहल 
जाते है पर वह यह दृश्य देखकर भर विदीर्ण नद्यै होता। भे्धिया 
वक्रे को, शेर-वैल को पकड़कर फाड़ डालता है ओर वह 
युपचापर इस विश्व व्यवस्था को देखकर हंसा करता । पह र्व 
शक्तिमान परमात्मा शक्ति का हौ खेल किया करता है, हसी मे 
उसे आनन्द मतता है तभी तो वह अर्जुन से कहे है 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 
अनार्वभजुष्टमस्वर्ग्यमरकीर्विकरमर्जुन।। 
क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युपपदयते। 
क्षुद्रे हदयदौर्षत्यं त्यक्तोततिष्ठ पर॑तप॥ 
गीता २/२-३ 


अर्थात्‌ हे अर्जुन ! तुमे इस विषमं स्थल एर वृह 
अङ्गा किसु से प्राप्त हभ 2 क्योकि यहम तो 
रेष्ठ पुरुषो द्वार . आचरण किया गया है, न स्वर्गं ओर 
कर्ति करे देने वाला है इसलिए. नूपंसकता फो मत 
प्राप्त ष्टो, यह तेरे योग्य नहौ है! हे परतप ! र हदय 
की दुर्बलता का परित्याग कर ओर युद्ध के सिथे तैय 
हो . 

मनुष्य-जीवन मे कई बार फेस विषम परिस्थितिं 
आती है, तव वह एक निर्णय सरलता से बही क पत 
प्रेय के तिथे, शक्ति आप्ति के लिये, विवध, ओर 
सफलता के लिये चह कोई उद्योगं करा चाहता है पर 
सांसारिकं मोह, माया, आत्मिक दुर्बलता, निएशा ओर 
असफलता का भय उसे वह कार्यं त कसे से रकता है 
यह निराशा, उ्योगहीनता ओर विमुखता ह्य मुष्यं जीवन 
कौ दुर्वलता है, ओ मवुष्य को अगर वदनै ते येकतौ ६! 
सामान्यडन इन्दी मे फँंसकर अने विशाल ओव का एक 
छोटा-सा वृत्त बनाकर रह जाते है ओर अपरिमित अनिद, 
उत्लाम, सफलता ओर यश से वमित रहं उति ६ै। 

सफलता कम द्वार उन लोगो के लिये 
आशा, उत्साह, हिम्मत ओर शव्तिूर्वक दवार ष्‌ चैट ह 
दर्वलता कर सिंहनी को पाड सके है। वितके मन म 
उत्साह गहै, आसा नही ओर सपो से लङ्ग दी चाह 
जह उनके तिये संसार मे सर्वत्र डर ह्रै ड, असफतवा 
दै असफलता है 

अर्जुन चाहता तो धा कि मेय रव्य पुञ्ञ मित 
जाये शवक्निराली दुर्योधन उमे दवाये हए चा व 


शरुलकर श्रुता वपत रहा धा, पर अर्जुन था किञ्‌ 
प्रतीक दर्बलताओ को अपना सगा-सहवर सम्बन्धी मान रहा 
था, उन्हे मसे के त्यि शत्र उने से डर रहा चा। 
तेकिन इसे उसे रज्य मिलने वाला नरी धा। भगवान 
कृष्ण ने उससे कह--अ्जुन्‌ तू युद्ध कर, इन्‌ दर्बलता्भो 
के प्रस्त कर, यहं मत सोव कि यह सवमेरेद्रायष्े 
श्च है, वरन्‌ ईश्व की इच्छा मानकर तू इन बुड्यो के 
विशुद्ध सेषं कः, तेरे न मासे पर भी इनका अन्त घेम 
हयौ इमलिये पापपुण्य के डर से मत हिवक तू वीगोचित 
कर्म कर। 
भूयुष्य जीवनं भे भगवान कृष्ण की यह प्रेरणां 
धारण कर उसे द्र्पिवान वनाया आ सकता है प्र वह 
केवल हिम्मत वातो के लिये सम्भव है) आत्म-साधना के 
लिये मोह, ममता, अहंता का परित्याग करना हौ हेता है। 
शैढणिक योग्यता का प्रमाणपत्र पते के लिये असफल 
ने च भय एोडना हौ पड़ता है। पूयी कच द 
जय्‌।'' इस इर को निकालकर करई व्यक्ति 
उदाने फो तैयार नही होता, तव तक वह धनवान ओर 
उधोगपति नही षे सकता। यश, लदमी, सफलता ओर 
सिद्धिं साहसी व्यक्तियो फो मिला करती है। जो तोग 
शर्म की दोरो-छोदी उलङ्ननो से हौ गही निबट सकते। 
रेषे नपुसंक व्यव्तियो के सिए आध्यात्मिक सफलता काः 
मागं उतना षी कठिन है, जितना एक बच्वे के लिये 
हिंसक अन्तुओ वाते वन मे प्रवेश करना 
धर मे जेवर र्वा रहता है र भी सैकड़ो वस्तुं 
हेती है, चिन्हे वेचक कोई उद्यो प्रारम्भ किया जा 
सकता है, प्र कमर मन उवना भी क्से से डरता है। 
केवल इच्र्ं बड़ी भारी वनाः ली आती है। बहुत 
धगैश्व्यं कौ कल्पना तो होती टै पर खते क सामना 
करने कौ छोई तैयार नहीं होता! परीशा के विना पदोनति 
सकी पडी रहती है पर बडी उमर हो जे, घर से समय 
गृहौ मिलते, एेसी बहयनेयाजी कसे से वह परिस्थितियां 
ज्यो कीत्यो पड़ी रहती है। सामाजिक जीवन मे तप, 
त्याग, पु , साहस ओर संघर्षं द्वारा नेवत्व, पद, 
प्रतिष्ठा के सैकडो अवसर अति है पर लोग यहं सव 
कएने को तैयार नही हेते। केवल वैठे-यैठये इच्छपूर्नि की 
कल्पना किया करते है। एसे कायर-कापुरुष व्यवितयौ को 
आज तक म कभी सफलता मिली है ओर न अगे मिल 
सकती है। 
वीरभोग्या वसुन्धग, धरती वीरो के भोग के लिये 
वनी है! पए्मात्मा किसी को न कुछ दे सक्ता है न 
किसी से कुछ लेता है, वह द्रष्टा मत्र ही है, उसकी 
शृष्टि का आनन्द ओर लोग उठते है। यह कहना चाहे 
कि वह स्वयम्‌ द्यी वीरता के रूप मेँ सांसारिक सुखैश्वयों 
काभोगः क्रतादै। 
, यह अओवन-संग्ाम दहै -इस्मे जो युद्ध की सी 
पेसस्ा व्यक्त मही करता वह" हार जाता है पर जो 


मनस्विता, प्ररता ओर तेजस्विता १०.३६ 
प्रय ओर पुर्पार्थ का गाण्डीव उ्टाकर रणोचत `हो जाता 
है, वही अन्त मे विजय पाता है 

इद्धियो को मासा पड़े तो मारना चाहिए, भीतर मे 
यह अपने सगे-सम्बन्धी जैसी लगती है पर है पक्की शु! 
इनका दमन करना चाहिये। भयु, निराशा, मिर्बलता, 
अस्वस्थता, क्षणिक सुखो की आसक्ति, आलस्य, 
अनुत्छाह, असफलता का भय यह दुर्बलतां ही मनुष्व 
की श्र है, नसे उसा मही, लना चाहिए। लङने 
वाता ही अन्ततः विजेता होता है 

समन से प्रेम इस संसार का अटल नियम 
है। चोर की चोर से हेती है, युआरी, जुआरी के 
पास वैठता है| खिलाडी सै खिलाडी ओर पण्डितो की 
मित्रता पण्डितो से होती है परमात्मा का भी निवम एसा, 
ही है वह स्ववे वीर है, बलयुक्त, शक्तिमान है। इसलिये 
वह अपने पुवरमुष्य को भी इन गुणो से युक्त देखना 
चाहता है। जिस मनुष्य मे इतमी हिम्मत होती है कि वह 
संसार कौ उथल-पुथत, तृफानो की भडक ओर वित्रली 
की त्डक मे भी धवरावे मही, ओ घमासान जीवन-संग्राम 
मे एक योद्धा करी तरह तटस्थ घयेकर लता है, वही 
उसका अनुग्रह प्राप्त करता है, उसी फो यश ओर सम्मान 
भी इस संसार मे मिलता है। भौतिक सफलताएं तो 
उसकी चरणदासी हेती है, उनकी कौन परवाह कएता 
है? 


हम धैर्यं ओर साहस के साथ ही 


अगे वदे 


जीवन का कोई क्षेत्र भी क्यो न हे, उसमे 
सफलता प्राप्त कठो के लिए क्रमिक मरयल करना हेता 
है। एक साथ सहसा छँग लगकर कोई भी सफलता के 
उच्व-शिखर पर मही पहं सकता ओर न पवा दै जा 
सकता। भत्येक बात की एक विधि ओर एक क्रम त 
है, उसी के अनुसार चलने से सफतता सम्भव हो सकती 
है! क्रम का उल्लंघन कसर से लाभ के स्थान पर हानि 
हौ चेती ह शक्ति का अपव्यय हेता दै, निराशा करी 
वेदना सहन कपी पडती है ओर उत्साह्य मे प्रशमन 
आता है, जवन गति अस्त-व्यस्त हकर वेोद्धिल बन आती . 
है। 

उदाहरण के लिए शिक्षा को ते लीजिए, विदा 
पददा है, मानिए एम. ए. की -ऊँवी उपाधि प्रते के 
लिए। उसका लक्ष्य एम. ए. पास कपना होता है। उसको 
वर्णमाला से शुभारम्म कएया जाता है। धीरे-धीरे वह 
क्रमपूर्वक आगे बढ़ता है। चुर अध्यापक उसके उस 
क्रमःविकास प्र बड़ी पारखी दृष्टि रखते है ,ओर यह 
देखते है कि विद्यार्थी पटो का नियमित क्रम छोड़कर 
अक्रमिक तो वही हेवा जा रहा है। कही वह पहले पाठ 
मेक्च्वाच्च प्रर भरी अगले प्राठ प्रतो नही जा रह 


१०.३७ मनस्विता, प्रखरता आओौर तेनस्विता 


है। यदि ठेसा होता है ते वह उको रोक देता है! 
पिछला पाठ पक्का कटै को विवश कपत है। विकास 
कौ यही पद्धति है। पिते पाटो ऊ आधारो पर दही 
अगले पाठ स्थिर होते है! 
य॒दि पहले पत्थर कमजोर होमे तो साय निर्माण 
निर्बल होता चला अयेगा! पिला पाठ तो कव्वा ष्ट 
ही जयेग, अगला पाठ भी आधासभूमि म हेने 
हदरयगम महौ किया जा सकता। निदान विद्यार्थी मे इधर 
का रह जायेगा ओर न उधर का! देखने मे शिक्षा पाता 
हआ भी अशिक्षितं जैसा ष्ठी रह जायेगा। जो ञान षट 
ओर पक्का मही होता, वह न होने के समान हौ ₹ै। 
बल्कि अधरे ओर कच्ये ञान से लभ के स्यानं पर हानि 
दी अधिक हेती है। 
इसी क्रमिकेता का महत्त्वे जनने वाले अध्यापक ही 
नही बहृत-से बुद्धिमान अभिभावक भी विद्यालय मे पता 
लगाकर ओर शिफारिश करके अपने वच्य को अगली 
कक्षा मे चढ़ाने के लिए रुकवाकरे पिछली कक्षा का इन 
पूरा छसे के लिए उसी मे रहे देते है! वे जानते है 
कि यदि षच्वा पिछली कक्षा का ज्ञान पूरा क्यि बिना 
अगली श्रेणी मै जयेगा तो उसका आधार निर्बल होता 
चला जायेगा ओर इस प्रकारं उसकी शिक्षा असफल हो 
जायेगी! क्रमिक विकास ही ओवन का सच्चा एव सार्थक 
विकास होता है। इसकी उपेक्षा कसे वातो को सफलता 
के नाम पर शून्य ही हाय अता है। 
बात कौ ओर अधिक सरलता से समञ्षे के लिये 
एक-भाध ओर उदाहरण ते लीमिए। व्यापर काक्षरे ते 
लीविए। यह जो बडे-बडे उदोग-धन्थे दिखलाई देते है, 
ग्रह सहसा यो ही इसी विशाल सूप मे स्यपित नहौ हये 
गये) श्रारम्भ मे इनकम आकार बहुत छोटा रहा है ओर 
काम भी थोड़ा रहा है। इनके सुंचालको ने धर्यपूर्वक 
छोरी-छोदी मशीनो, साधनो ओर आदमियो से इन्दे शुरू 
किया धा थोड़ा-थोडा माल बनाया था ओर क्रम-्रम से 
बाजार बनाया था! 
यदि इनको सहसा ही यो ही विशाल रूप मे 
खडा करके वले का अबले क्रिया जता तोम ते 
इनका सुचारु संवालतर घे पात्रा भौर न प्रियवण्‌। एक 
भयानक फैलाव ओरं अस्त-व्यस्तत्ता फैल जाती ओर तव 
उसकी व्यस्थित रूप दे सकना असम्भव टो जाता सरे 
काम बिगड़ जति ओर उद्योग असफल हो जता। उद्योग 
केके मे बहुतसे उतावले आज भी इरी अक्रमिकता के 
कारण नित्य असफल ेते देखे जते £। ४ 
ऊपर छते पर 1 इच्छुक एसा नसा 
व्यक्ति होगा, जो भमरेनी के पर क्रम-कम से पौव 
रखकर म॒ सद्ता हुआ, उनका. उल्लंघन करके एकं साय 
ऊपर चद जने का प्रपत करेगा! वह वानतां हे ऊपर 
यद्ने क मियम षी एक-एक डण्डे पर चैर रखकर चदने 
काहि जोरेसामे करके इसं नियम का व्यतिक्रम कता 


है ओर सहसा छलांग लगने का उपक्रम करता दै, वह 
निश्चय ही नीचे गिरकर अपने हथ-पैर तोड़ तेनै की 
तैयारी करता है। विकास मे क्रमबद्ध प्रगति का नियम 
अनिवार्यं है। उसका व्यतिक्रम कके ल्य की प्रापि कर 
सकना सम्भव मरी। 

यह नियम्‌ जव साधारण भौतिक उपलन्धियो मे 
अनिवार्य है तो आध्यात्मिक प्रगति तो ओर भौ कठिन 
तया नियमसाध्य है इस क्षि मे प्रगति कसेके लिए ते 
ओर भी धैर्य, सावधानी तेया क्रमवद्धता का विचार रखना 
होगा उच्च-कोटि कौ आध्यात्मिक कक्षाओं मे क्रमिक 
विकास कते हए ही आगे बदा आ सकता है। उतावली 

से जरया भी काम म चलेगा अध्याम की अलिक 
कक्षा का तीस नम्बर है। पहली दो कक्षां शै ओर 
मनकीहै। 

ने दोनो को पहले क्रमपूर्वक उतीर्ण करा होगा, 
उसके बाद आत्मा कौ आध्यात्मिक कक्षा मे भ्रवेश सम्भव 
देगा ओ यह चाहता है कि शरीर ओर मनकेक्षिो की 
उपेक्षा करके आत्मा के आध्यासिक दत्र मे शी मे पुव 
जाये ते वह अनहोन बात याहता है। उसकी यह असंगत 
इच्छा पूरी नही हो सकती। उच्व-कोटि की आध्या 
कका मे पूर्वे के लिये की जाने वाती साधना का 
भ्रास्भ शरीरक्षेव ये ही कला हेगा। 

शरीर ओर मन का ध्र जव तक आध्यात्मिक 
साधुना के अयुरूप मे सुधार जयेगा, तव तक ईश्वर 
दशम, आत्म-साकषात्कार, समाधि, कुण्डलिनी जापरण आदि 
फी. सिद्धिमूलक दात ' सोचना व्यर्थ होगा योगशा के 
अध्येता अच्छी तरह जानते टै कि योग का प्रतिवाद 
कसे वाले आचार्यो मे योग के जो सिद्धान्त प्रतिपादितं 
किये है, उनमे क्रमिक विकास के नियमो कौ प्रधानता दी 
है। उदाहरण के लिये, पातयलि ओर हठयोग ले सीमि! 
यह दोनो योग बड़े शवितिशाली आर उच्व-कोटि-के ह 
महर्षि पातजलि मे योग के जो आठ अङ्ग प्तिपािठ 
क्यि है, उनका क्रम इस प्रकार रखा है--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम ओर फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर 
समाधि। इनमे यम॒ आदि पहले चार अद्र शवीर-शोन्‌ पे 
सम्बन्धित है ओर बाद के प्रत्याहार आदि मन के शोधन 
से सम्बन्धित ट। 

इसी प्रकर हठ-योग मे भी साधना च्छ जो करम 
रखा गया है, वह इस प्रकार है--मेति, धौति, परसि, 
न्यौती, बग्ोसी, कपाल-प्ाति। प्रथम पद्--कर्म ओर 
तदुपरन्त चक्र वेधन ओर यु जागरण आदि की 
क्रम आता है। स्पष्टतया ४८ षट्कर्म बादन्जीवम के 
परिशोधन के लिए है बाद की साधना मानसिक 
त्री की है योग-साधना मे इस अनिवार्यं छम का 
व्यतिक्रम करम वाते साधवो को न केवल असफल 
चेन पड़ता है वल्कि बहुत वार तो वे अस्त्य 
मनोदशा वाते हो जाते है। # 


यह वाठमान तेने मे उ भरी सं्ेच नही लेना चाहिए 
कि आज हम सवद वाहय सीवनं वड़ा द्र अस्तव्यस्त, 
अव्यवस्थित एवं अवांछनीय दशा मे चल रह है। यही फरण है 
कि जवनो मे बुषा असफलता का हौ सामना करना पड़ 
गह ै। उनति ओर प्रगति के माम पर हम कुछ कदम भी अगि 
नै वदा पा रटे है) व्यावहारिक जीवन की अव्यवस्था एवं 
अस्त-व्यस्तवा हमारी हर साधना को निष्फल बनाती चती जा 
रतै ै। हम आध्यात्मिकः साधना करते, पुरे समय प्रयल भरी 
कते, परप्रिमं एवं प्रसार सै भी मृंह मही मोडते, तव भी देखते 
यष है, जलँ के तदं पडे हए उरभीञगेमहीबढप 
रै 

इस असफलवा का क्या कारण दै ? यष्टी किम 
अपना वाह्य जीवन ठीक म करके अक्रमिक सूप से 
साधना मे जुट पड़ते टै। “साधना द्वार आतम-वल प्राप्त 
कर जीवन लकय कौ ओर अप्रषर क्षे सकन की स्थिति 
मे पैव सकना तेभी सम्भव है, जव प्रारम्भिक भूमिका के 
श्प मे बाहयजीवन को संतुलित, व्यवस्थित एवं शुद्ध 
बनाया जय इस नियम की ओर जय भी ध्यान नहीं 


देते। 

ओ विा्ी चतुर हेते है ओर्‌ चाहते है कि 
मरिच रूप से अच्छी श्रेणी मे उरीर्णंष्े, वे परीका का 
भम्र पते हौ सबसे पहले उन्ही प्रश्नो को उदाते दै, 
जो अपेषषाकृतं अधिक सदल्‌ ओर उमेके अधिकार के हेते 
है ओर हल पहते उन्ही फो कते है पीला मे पास हेते 
फो यहम उयिते ओर सरल नियम है! इसफे विपरीत जो 
विद्रधी उतावले अववा अवतु हेते है, वे रेसी 
खोजबौन नही करते! प्रशन-पदर पति हौ सहसा पहले प्रशन 

ह उतर लिखे मे लग अति है। निदान कठिन-कविन 
प्रषनो मे लगे लगे सार समय खो देते है ओर तब वे 
सरल भ्ररन भी नहीं कर परते, जिनको वे 3 
आसानी से कर सक्ते थे। फल यह होता है किवे 
चण हेने लायक अंको से भी वंचित रह जति टै। यही 
यत्त उतावले साधको के विषयमे भरीष्ठोती है। वे तन, 
मन की सरल साधनां छोडकर कठिनतर आत्मिक साधना 
म प्रवृत्त हे जति है ओर सोचते है कि आत्म-विकास हो 
ति प्र शरीर्‌ ओर मने क सुधार तो आप ही आप्ते 
चयेगा। गह विश्वास गलत तथा भ्मपूर्णं है। आतम-विकास 
का क्रम शरीर, मन ओर तत्पर्वात्‌ आत्मा है, म कि 
आला, मन ओर तन। उल्टे मार्गं एर चलकर आज तक 
क्या कोई ल्य पर पू्ुव सका है 2 

सषा आत्म-परिष्कार मे लगने से पूर्वं शरीर ओर 


मन को सुसंृलित णवं परिष्कृत करा" चाहिए, ' क्योकि 


शृष्म आध्यात्मिक शवितयो को जाग्रत : करके ` अलौकिक 
"सदधि पातर की अपेक्षा; यह अधिक सरल एवं सुकर टै! 
पह दीक भी है ओर नियमावुकूत भी। जतन, मन ही 
वेशाभे म कर पाया, वह आत्मा प्र क्या अधिकार कर 
“ परग 2 सरत कार्यो मे सलवा `परात कसे के उपरन् 


मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता ९०.३८ 
ष्टी कठिन कर्यो क भार उठा सकना सम्भव ेता है। 
पहले सरल प्रश्न करिये ओर तव कठिन प्रशन हयव मे 
सीजिए, तभी उरीर्णं छेते लायक अंक परा सकेगे, अन्यथा 
नही! . 

यदि अध्या की उच्च कक्षा मे पूरु की सच्ची 
जिहषा है, यो हट खिलवाड़ के रूपमे साधना को 
आश्रय महौ तै रहे है, तो उसका शुभारम्भ शरीर केव से 
करिये! अपना आहारविटर, रहन-सहन, शयन-जगरण, 
श्रम, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का पूरापूर ध्यान रखिये 
अपनी दिनचर्या तथा जीवन-गति अधिकोधिके प्रकृति के 
अयुकूत बनाइये। आयेग्य ओर जीवन अवेधि की दीं 
तथा सुनिश्चित करिए रोगो ओर व्याधियो की सम्भावना 
से मुक्त एवं निर्चन्त बनिये ओर तब इस भ्रकार, शरीर 
गति पर पूरा निगरणं कले के वादं मन का परिष्कार 
करिए। उसे अधिकाधिक प्रसन स्वभाव वाला वनाईए, 
प्रयलपूर्वक उसके मल-दिकषेप आदि विकार निकाल डालिये। 
उसमे सदविचाये, सदभावनाभ एव॑ सदाशयता का 
समावेश कोविए्‌ ओर नतन, मन के दोनो साषनो को 
आपस भँ अगुकूलतपूर्वक अओडकर्‌ सत्कमों के साय आतमा 
की आध्यालिक साधना की ओर अग्रसर ` होये। तभी 
सफलता की आशा की जां सकती है, अन्यथा मही जो 
निश्चितं क्रेम व्यवस्था को बिगाड़ कर छर्लोग लगने का 
प्रयल किगरा-करते हि, वे बुषा असफल ही हेते है! 
उतावले अथवा अक्रमिकं व्यक्ति अव्यवस्थित साधनं के 
फलस्वरूप बहुत वार अपना व्यावहारिक जीवन भी बिगाड़ 
लेते है, आध्यात्मिक उनति की तो बात ही क्या? 
अतु क्रमपूर्वक सावधानी से अगि कौ ओर बद्धिये। आप 
अवश्य सफ़ल होगे, सिद्धि प्राप्त करेगे। 


जीवन से भागो नहीं, समद्मदरारी 


से जियो 


हमारे सामने विस्तृत, संसार्‌ फला है। उसमे एत 
है, कटि भी ह। पहाड़ रै, गहे समुद्र भी) नैदान' है 
ओर उबड-खाबड़ घारिर्या भी। ५५ णं संसार मे हर 
वस्तु का विरोधी भाव विमान है। गुण है तो दुर्गुण भी, 
अच्छह्यो भी टै, उमके बिना भलाई की कल्पा कौषी 
नहीं जा सकती धी। 4 

माना बुरादयों अधिक है, षर क्या उनसे भागकर 
संसार की शेष बहुत-सी शानदार, सन्तोषप्रद ओर श्रेयस्कर 
परिस्थितियो से महं मोड लेना वहि 2 मतुष्य जीवन 
जैसी पुरुषाी विभूति को कलङ्कित करना चाहिए 2 .. 

` सन्त कन्पयुशस बढ़े सयेरे एक बार पद-यप्रा कर 

रहे ये। यत्रा करते-करते वे निर्जनं स्थान मे पमे षहँ 
एक-दूसरे महात्मा पेड़ की छाया मे तटे विश्रम कर रहै 
ये। कन्ययुशस ने पृ्ा--भह्यत्मन्‌ ! हरी-भरी बस्ती करौ 
छोडकर आप वर निर्जन एकान मँ क्यो पड़े है 2" 


१०.३९ मनस्विता, प्ररता आौर तेजस्विता 
{ 
संन्यासी ने उत्तर दिया-भद्र, श्छ ग्ज्य करज 
वा दुष्ट है, वह स्वयं तो अकर्मण्य ओर अत्यायारी है 
ही, उसके रज्य मे बहुत-से लोग स्वेच्छया, 
अनुशासनविहीन, कुटिल, कलह कपे वाल, अत्याचार 
ओर बु षे ण्ये है। एेसी स्विति मे भेरी तरह टर 
शान्ति-मेमी, सद्गुणो ओर आत्मा की शान्ति प्र विश्वास 
रखने वाले के लिए समाज मे रहना मुरिकल ष्ठो गयां 
है। आप भी क्यो नही यही आकर शान्त ओर एकान्त 
प्रकृति का आनन्द तूर! अत्याघाये के कारण पैदा हई 
निगशा से बचे का क्या यह सर्वोत्तम उपाय नही 2 
कन्युशस मुर्कराये ओर कहे ले--“क्या 
आपका मतलव यह है कि येडध-से बु आदमियो के 
कारण अब्छाइयो की रक्षा कला मनुष्य क कर्तव्य नही 
है 2 थोडे व्यक्तियो के कर्तेव्यय्युत हो जने से क्या 
भरावनाशील व्यक्तियो को भी अपे कर्तव्य से मह मोऽ 
लेना चाहिये 2 यदि वुणई अमे बढ़ने से हार नद्यै मान 
सकती ते क्या भलाई की शक्ति को रयत क्वि बिना 
आत्मघातं कर तेना चाहिये 2" 
संन्यासी ने कहा--^सो तो ठीक है, मगर इते 
हहौ की अपेक्षा बुराई से स्वयं हट जना बेहतर है! 
हम यँ उसी का रसरास्वादन कर रहे है।' | 
कन्फ्युशास ने कहा--““गवन्‌ ! आप भूल रहे 
कि खयो से भरा जीवम आपके जीवन द्र आघार है 
यँ रहकर भी आप समाज की कमाई परर जीवित है, 
उसी की कृपा से पल रहे टहै। अप भूल रहै दै कि 
जिन्हे आप इ्यट, कष्ट ओर कठिनां मान रहे है, वे 
तो मावे है, असम्भव को परर कसे मे सहायता देती ह। 
रही बात बुराइयो की। हम उनसे भागे क्यो ? युद बुराई 
ही क्यो नं भागे ? हमे भागे का मतलब तो यह है 
कि सद्गुण ओर सज्जन, दुर्गुण ओर दुर्जनो से दुर्बल है। 
सत्य, असत्य की अपेक्षा निर्बल है, जीवन ने 
मे जीवन पर अधिकार किया हुमा है।'” 
महात्मा खी र माने वाते न ये-अपनी बत क्रे 
पष्ट करते हये कहने लगे--“हम यह सद्गुणो की ही 
र्ातो कर रहे है--बुराइयो की ओर ओंख न कर, 
क्या मै भलाई को उसके ग्रास से नदीं वचारहा हूं 2 
असम्भव महत्मा _ जौ त शस ने 
पुकार-- "हर वसु एकान्त मे नष्ट हेती है ओर समूह मे 
बहुगुणित होती है सदगुणो के बरे मे भी ठीक यद्य 
यातं है। यदि आप समाजं मे रहकर अपने सदगुणो का 
भ्रकाश करते ओर। उनमे अपनी निष्ठा व्यक्त करते तो 
उसका प्रतिफल भ॑, देखने को अवश्य मिलता। लोग तो 
वद्धिमाने की ग क आुसरण कफे है, आपरमे वहं 
प्रकाश स्पष्ट हुआ ्ठोता ¦ तो निश्चय ष्ठी बुराई कौ मात्रा 
घटती ओर अच्छाई का विकास होता" 
आज की स्थिति भो ठीक देसी ही है। यदि तोग 
जंगलो दै ओर नह्ये भागं रहे तो भी बुराइयो से उती 


ठरह दबक रहे है, उसे कोई मायामोह ये इकर उंगल 
मे भाग जाय्‌। आज वस्तुतः डमे ओर छिपे का समय 
मही-- कै प्रकाशा ओर विकास की वेला आई है, 
बह य कर अवक्त सव्ये अर्थो मे आज दहै 
सामने आवा है कि दुन्खो ओर द्वयो क कार्ण क्या 
है 2 युख-सन्तोप ओर भलाई को सम्मानित ओर सुपूजित 
क्सि एरह क्रिया जा सक्वा है 2 

बुण्डयो का कारण है, श्च्छाओ फ गू 
नासमह्वदारी की इच्छा उष्टा भौ पैदा ्ेगी वहीं वृण्ड 
घेगी। इसलिए संसार मेँ सुव्यवस्या ओर सद्गुणो के 
बनाये रखने के लिए समह्लदारी का जीवम बीना 
आवश्यक है। इच्छाओ की विकृति निराशा ओर अत्याचार 
के रूपमे उन्म लेती है। मिग्शा से भिरा हम व्यक्ति 
संसार मे किसी काम का नं रहता। मस्तिष्क लंगड़ा हे 
जादा है। जीवनं मे सिवाय विन्ता, क्षोभ ओर उद्विनतां के 
कुछ भी नह रहता! व्यक्ति ख हदय दग्थ हे जता ६, 
उसमे हीनता की भावना उन ष्टो जती. है 
आत्मविश्वास कुण्ठित हे जाता है! कायए्ता आ घाती, है, 
वहौ व्यक्ति चार तरफ से अपने वातावरण को विधैला 
बना लेता है। वह समङ्खता है कि जीवित रहा 
नियोजन है। संसार से भागे की. समस्या निएशा-जनो 
कोद्य मापती है। कर्तव्य ्षेर से एेसे ही व्यक्ति दम 
दवाकर श्रातो है यह वात्र सद्गुणी व्यक्ति मे त्श 
ओर दुर्युभो मे अत्याचार के कारण बनती है, दोनो चौ 
स्थितियो मे अपनी सुख-शान्ति ओर समाज की वयव्य 
काएक ही मार्ग एह जाता है ओर वह वही दै र 
संसार मे समह्लदारै से बिया जाय। कसे से पहते उसे 
दूरवर्ती परिणाम पर विवार कर लिया जाय। 

शोधा म विष उपयोगी हो जाता है, फिर शोधी 
हुई जिन्दगी 
एक द्रा क 


६। 


के के लिए सीमाये ओर रसते म हेते ते ४1 
जीवन मे क्रियाशीलता का आनन्द हयै क्या रहं. र्ता ^ 
मील के पतवर की तरह एक स्थिति मे ग्देरलेमे भी 
कही मूतष्य जवन की शोभा है ?. उसकी शान, ठ 
इ को नित्तर णे अस्वच्छ ओर सुथर बान, 
जोडने ओर १ को भलाई मे परिवातित के मे 
यहो एक विशेषता तो मुष्य को भगवा की श्री 
पूहंवाती है। उसका निर्तर अभ्यास कर सामयिक 
मे ईश्वेय शक्ति के विकास का क्रम क्यो मे म 
नित्त चतते रे दे त देवते 
एक सी एकान्त मे शीशे मे अपना प देवः 
है, उसमे ज 9 दिवाई देती ह, उसके कारण न शू 
शीशा तोडती । ओरन रंह करे टी खरेच त 4 
वह बड़े यल से उस खरावौ फो साफ करती 


१ 
मे 


फिर दूसरे सानो से अपने मुख को सुन्दर ओर आकर्षक 
बाती है हमरे स्मा फी स्थिति भी एसी दी है। 
आवश्यकता पैदा ओर बदी हृदं बुरई से खीड्ने ओर 
अष्नुष्ट हने की नही, इस दात की चतुराई बरतो कौ 
है किष उस बुर करे किस तरह साफ करते है 
ओर समाज मे उज्ज्वल घसि की, नैतिकता ओर सत्यता 
की प्रतिष्ठा करतेते टै? 

प्रत्यक देश ओर जति का अपना निहिवार्थं हेता 
है। अपनी समस्या होती है! हर समाज मे उसी तरह 
कु बुगर्यौ ती है, अडवे ओर वाधा होती है। उस 
अर्धं को पूर्णं करना पड़ता है, निस्तर प्रयास द्रप भ्यास 
सेच देश के चखि कौ पुष्टि हेती है। रवनामक 
शक्तियो फे बल मिलता है! कठिन वाधाओ ओः बुराहयो 
कोदूर्‌ क्ले का पथ दही स्वास्थय ओर समदा का परथ 
है भनुष्य दुर्गम को सुगम ओर बुर को भला वनने 
आया है। उसके समाधाने मे षौ देश ओर समाज का 
हिवि सनिहित रै। जिने समाधान कसे मे भूल की, 
उनका विनाश हुआ ओर चिन्मे उन समस्यओ से युंह 
मोडा उनकौ दुर्गेति षटई। 

उव तक जीवन है, शरैर मे प्राण है, सांस चलती 
है, वाधाओ ओर वुराइयो से रर्षं क्से मे ही सन्य 
जवन क्रिया है। उह, जिस समाज मे यह उत्कंठा, यहं 
भयास ओर बुण्ईं से भलाई की ओर अग्रसर होने कौ 
अभिभावना रहती है, वही विश्व के सिरमौर सिद्ध हेते 
है। ओ के लिए प्कश वनते है, उनकी सनुष्टि तो 
अपे इसी प्रयलमेही हो जती है! 


चलते रहो-चलते रहो 


¢ एेतेय ब्राह्मण मे इद्ध ओर रोहिताश्व का एक 
प्रसगे आता है। उसमे इन्द्र रोहिताश्व कौ जीवन की 
सफलता का रहस्य बतलाति हये कहे है- 

“हे रोहित ! जो पुरुष अपने आपको श्रम से थका 
नहीं डालता, उसे लक्ष्मी प्राप्त नद होती।'" 

च्वैठे हृ मनुष्य को पाप दवा लेता है। मेरा सेह 
ओर मिक्दा वही पता है, जो निस्तर चलता रहता है। 
इरलिए चलते रहो, चलते रहो” 

“जो मतुष्य चलता है उसकी उथाओ मे एूत 
खिलते है। उसकी आत्मा भूषित होकर फल प्राप्त करती 
है चले वाले का परप थक क्र सो जाता है। इसलिये 
यल गह, चलते एह! 

वैदे हए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े चेते 
वाले का सौभाग्य खडा रो जावरा है ओर उठकट्‌ चलने 
यले का सौभाग्य यल पड़ता हे। इसलिये चलते रदे, 
चलते रहो!” 


मनास्वता, भ्रखरता अर तजास्वतां १०.६० 

“सेने वाले क नाम्‌ कलि है, अंगड़ाई लेने वाल 
द्वापर है! उठकर खड़े ठेते वाला तरेता है ओर चलप 
वाला कृत-युग है! इसलिये चसते रो, चलते रहे" 

"चलता हआ मनुष्य ही मधु पाता है। चलत्रा भा 
षी फल चता है! सूर्यं का प्रसि देखो, यो नित्य 
चलता हआ, कभी आलस्य मही करता इसलिये चलते 
रचे" 

रहित ओर इद्र के इस प्रसंग मे गतिशीलता फा 
महत्व बतलाया गया है। गति जीवनं का पर्योयी है, ओ 
गतिशील ह, वह जीवित है, ओ स्थिर है वह मृतक ही 
माना जयेगा। जो उीवने मे उनति, विकासं ओर श्रेय का 
आक्षी है, उसे निस्तर गतिशील रहना चाहिये। आलस्य, 
प्रमाद अथवा अकर्मण्यता मनुष्यं के सौभाग्य के शर ह। 

हृदे जो उपदेश रोहित को दिये है उनकी 
विवेचना कसे ओर भावार्थं पर विचार करे से यही पता 
चलता है कि मनुष्य का सारा सौभाग्य उसकी गतिशीलता 
परष्टी निर्भर रहता है। इस गतिशीलता का अर्धं केवल 
चलति रहम से नही टै। इसका तात्पर्यं व्यापक है ओर 
इसके अन्तर्गत सरे पुरुषार्थ, सरे उद्योग ओर सरे कर्तृत्व 
काभाव आ जाता है। 

इद्र कहते है कि जो पुरुष अपे आपको श्रम से 
धका गेही डालता, उसे लक्ष्मी प्राप्त नही होती! कितमी 
सरल ओर्‌ सार्थक. बात है कि यद्यपि संसार मे चायं ओर 
श्री ओर श्रेय फते ष्ड़े है तथापि कहीं भी कोई एेसा 
स्थान नही है, जहौ पर इनका कों भण्डार एक स्थन 
पर रखा यो, जिससे ममुष्य अव॒ चहेि आकर अपनी 
वांछित ल्मी अथवा श्रेय उठा ताये। श्री ओर श्रेय पसीनि 
के मूल्य पर, परिग्रम के उपलक्ष मे मिलते है। बह भी 
केवल साधारण परिप्रम के बल पर नही। उसके लिये 
अपने को पसम से थका डालना पड़ेगा 

रोहित एक राजकुमार था। उसके पिति के गजकोष 
मे अप्रिमित्‌ लक्ष्मी धी, न्रिसका वह अधिकारी धा। तव 
इद्र को उसे इतने कड़े श्रम का उपदेश देने की क्या 
आवश्यकता पड़ गई >? यह विचारणीय बाते है। वात यह 
है कि इनदर यह जनते थे फि जो अपनी पैतृकता अथवा 
किसी संयोग से पाई लक्ष्मी प्र निर्भर हो जाता ६, दह 
आलसी ओर अकर्मेण्य बन जाता है। यन्न पर महात्मा 
इद्र नै रोहिते को धनवान बनने ओर जौविका चलाने के 
लिए श्रम का उपदेश नही दिया है यहाँ पर रोहित को 
उस पुरुषार्थं का उपदेश दिया गया है, विसका सम्बन्ध 
आध्यात्मिक उनति"से दै। 

आध्यात्मिक देवर कौ सफलता अखण्ड-पुरुषर्थं ओर 
कठोर कर्मुण्यता प्र निर्भर है उसमे जिन साधो, निवमो 
ओर संयमो का पालन अपिष्षित है, वह किसी आलसी के 
वश की बात नही हती है। उनका नर्वाह तो कठिन 
पसम ओर स्वावलम्बनं पर निर्भर व्यविति ही कर सकता 
है। आध्यात्मिक पुरुषार्थं का अभ्यास भी भौतिक पुरुषार्थं 


१०.४१ भन॑स्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता 


के सोत से हौ निकलता है। ओ अपने दैनिक उीवन मे 
पुरुषार्थ ओर एरिपरम महौ कर सकता, उसका अध्यात्म शेव 
मे पुरुषार्थं वन सकमा सम्भव नही। 
साथ ही रोहिते के माध्यम से पूर्पार्थं एवं पसिम 
का यह उपदेशं समाज कोभी दिया गयादै।इ्द्रका 
स्पष्ट उपदेश टै कि यदि किसी तरह धन-सम्यतति अनायास 
भरी प्रित जय तव श्री उसे श्री एवं श्रिय प्रत्त क्से के 
लिए कंड़ा सिपरिम करना लै वाहये क्योकि आत्म-अर्वित 
श्री मे ओ सौन्दर्यं एवं सन्तोय होता है, वह अनायसं 
पराप्त हे गये मे मही। फ़िर जो सम्पत्ति किसीकौयोप्तै 
मिल गं है, पता नही किन संस्कारे से दूपित अथवा 
कू है ओर उसका प्रभाव अपे संस्का प्र क्या 
२ आत्म-अर्जित श्री मे एेसा संशय मघी हेता वतं 
विश्वास ही ्ेता है ओर जीवन पर अनुकूल प्रभाव 
डालती है। यह नितान्त आवश्यक है क्योकि अर्धं के 
पुर्पर्थ के बाद मोक्ष के पुर्पार्थ की ओरी तो खाना 
होता ै। 
शद्रे दूसरी चात कही है-“वैठे हए मनुष्य कौ 
पाप दवा लेता है। मेग सेह ओर म्विता वही पाता है, 
ओ निस्तर चलता रहता है। इसलिए चलते रहो, चलते 
रल" इसमे श्रम के सम्बन्ध मे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य 
का उद्घाटन क्या गया है। चैठे हए मनुष्य को पाप 
दवा तेता है।" अर्थात्‌ जो कुछ करता मही, आलस्य ओर 
प्रमाद मे पड़ा रहता है, उसका मानसिक पतन हो उता 
है। खाली मस्तिष्क शैतान का धर कल्म गया है। जव 
मनुष्य किसी काम मे व्यस्त रहता है, तव उसका शरीर 
ही नही मन ओर मस्तिष्क भी उसी मे सलग्न रहते है। 
काम के सम्बन्ध मे ही विचार अति है ओर काममे ही 
अभिरुचि रहती है 
बेकार के विचार ओर बेकार की कत्पनाओ से वह 
मुक्ते रहता है। लेकिन अब मदुष्य खाली रहता है, तो 
उका मन, मस्तिष्क भी खाली रहता है। लेकिन वे 
निष्क्रिय कभी मही होते। कम के अभावमे भरी वे सक्रिय 
रहते है। सी स्थिति मे वे कुविवार आ-आकर 
मन-मस्तष्क भे जमा होते रहते है। इधर शरैर के कुछ 
कमे से इद्धि आजाद होती है! उन प्र जब किसी 
काम का भार्‌ मह होता, तो वे विषयों की ओर्‌ भाग्ये 
लगती दै। इस प्रकार एक जैसी स्थिति मे होने से 
इन्द्रियो ओर मन-मस्तिष्क के दौच सन्धि हो जाती है ओर 
तीनो मिलकर मनुष्य करो पापो की ओर खीच ले जतत 
है। अयु अकर्मण्य का पापौ हो जाना कोई आश्वं को 
वति भरी। 9 
इन्द्र आः „ मेश रू ओर मिता उः 
मिलती है, ओ निरन्तर चलते रहते है सक्रिय रहते 
है- कुछ काम के रहते है इनदर व --जो स्वय 
शहादत देते है कि मेरौ अर्थात्‌ देवो कीं कृपा उने ही 
मिलती दै, ओ निस्तर कर्मरील रहते है। अर्थात्‌ देवदा 


उनसे घ प्रसनष्तेते है, ओ निरन्तर पम करौ रहे | 
पहली बतत तो यहे कि श्रमरील ओर पश्िमी मे 
सभी स्यपावतः पसन रहते है। फिर कर्मठ व्यविति 
पापातमा कं घेता। पापूर्हत व्यक्ति से देवता प्रसन छने 
के लिये विवश है। उन्हे अनिवार्य रूप से प्रसन चना 
ते घेत द। 

काम, प्रेष, लोभ, मोह, ई्यदरेय, बैर.वियेष आदि 
जिते भी मूल ओर तद्जन्य प्राप हेते है, म्पुष्य 
कर्यक्रल मे वित्कुल भूता रहता है! ती को क्यो, 
सच्या कर्यकर्ता तौ काम मे अपने तके को भ्रूल अता 
है। एेसो निर्विकल्प समाधि कौ स्विति मे पापो के अने 
का कोई पन पे न ता सच्चा कर्मयोगी वास्तव मे 
एक योगी छेत है! देवताओ कम उसका मि हेना 
स्वाभाविक है। असु बिर्देश दिया गया है कि निस्तर 
चलते रहो-सदैव कार्यं मे व्यस्त रहो, येकार मत वैठो। 

इद्र मे आगे कह है-“जओो चलता है, उपकौ 
जधाओ मे एूल लिलते है। 4 पित होक फल 
लाती है।"* सुन्दरता ओर प्रमनता श्रम के प्रतीक है। यह 
दोनो विरोपताएं श्रम के अधीन है। श्रमं कसे से स्वास्थय 
मिलता है ओ स्वस्थ भुष्य घ प्रसने रह सकता है 
ओर सव्या सौव्दर्थ भी स्वास्थय ष्टौ होता है। श्रम के से 
रक्त तपताहै, बो शरीरके सरेरेगो के व 
मार देता! श्रम कसे से ओ प्रसीना वहता दै, वह 
वास्तव मे शरीर कां विष ओर विकार हौ हेता दै, 
वह वहकर बाहर प्ते जाता है! श्रम कले से क्षा तीव्र 
हेती है, भोजन ट तरह अुकूलता के साथ पता है 
गहय निद्रा आती 'हे। अवयव स्वस्थ ओर सुदृढ वनते ै। 
इससे अधिक आयेग्य तथा स्वास्थ्य के लिए कुछ ओर 
नै चहिये। 

उघाएं आधार अथवा नीव की प्रतीक है मनुष्य 
जीवन का आधार श्रम के सिवाय ओर यु मही श्रम 
ही धन मिलता है। श्रम से ह्य अन वकचा श्रम 
हौ विदा मिलती है ओर श्रम से द्ये सम्माना बिसके 
जीवन का आधार दी खोखला होगा, वह किते दि 
खड़ा रह सकता है हवा का एक लोको हौ उसे गिग 
देणा जीवने कौ स्तम्मता श्रम पर द्यं निर्भर है, इसीलिए 
निरन्तर चलते रहने अर्थात्‌ सक्रिय रहने को क्च गया है 

वलते रहे वाले कौ आत्मा विभूषित होकर फलं 
लारी है--इसका तास्व इस सिद्धान्त वाक्य की ओर 
सक्रेत करता है कि स्वस्थ शरीर मे द्यौ स्वस्व आत्मा का 
निवास चेता है। जव शरीरं ओर मन-मस्तिष्क स्वस्य हेभे 
तो आत्मा का स्वस्य होना स्वाभाविक है। विसकी आत्मा 
स्वस्व एव प्ट होती है, उसे दौ आध्यात्मिक लाम देता 
है। स्वस्य आत्मा वाला व्यविनि ही धर्म, अर्थ, काम, न 
के पुरुषार्थ चतुष्टय क सम्पादन करने मे समर्थ हो सकता 
है। विभूषिते अथवा जागरूक आत्मा वाला वैसा 
विना रहं ही मही सकता ओर उव वह पर्पार्थ कोरा, 


पमर्थ एय पर चलेगा, तो परम फलो को पयेगर ही, 
इसमे सन्देह महो। इसीलिए निस्तर चते रहने, पपाथ 
कसे रहे का उपदेश किया गया ै। 

क कह है-वैठे, उठे ओर चते वते का 
सौभाग्य क्रम से वैठा रहा है, खंडे दाता है ओर 
घल पडता है--मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैष 
सौभाग्य क्या है 2 कर्मं फलो कों उदय, उनका भोग। 
क्म दैन करता है ? मतुष्या अस्तु भाग्य का निर्माता 
स्वयं मुष्य करे हौ माना जयिगा। ज वैटा है! अर्थात्‌ 
अकर्मण्य चना हुआ है, उसकी सौग्यलिपि किस प्रकर 
मित्ते सकती है? प्तं जो उढ पड़ा है अथवा कर्म 
कले को उद्यत षे गया है, उस्र पराग्य-लिपि कमै तैयारी 
विधाता के धर हेने लगती है ओर जब घर मूदुष्य चल 
पडता है अर्थात्‌ पुष्पार्थं के लगता है तो उर दैवी 
तेटक की लेखिनी भी चलने लगती है ओर पाग्यलिपि 
तैयार हने लगतो है! इसलिये यैठमे का निेध कर चलने 
फा अदेश दिया गया है। 

` अने मे सेने, अंगड़ाई तेने, खडे घने ओर चलते 
वले को क्रम से कतियुग, द्वापर, पेता ओर कृतयुग 
अर्थात्‌ सतयुग मतलाया गया है। युग ओर कुछ नहो 
व्यविनि, समाय, रष अथवा संसार की परिस्थत्रि-दशाओ 
कहौ नाम है जो सोता रहता टै अधवा जव उहोँ 

हेतौ है, व्ल अचेतनता ओर अन्धकार हेता है, 
पाप, ताप ओर परिताप से भर ५ ग रहता है। 
अव जिस समय लोग गकर येतना मे लगते रै, 
अर्थात्‌ कलि के स्थान पर द्वापर अर्यात्‌ सुन्दर समय आनि 
सेगवा है, लोग उठकर खड़ टो अते है अव वे पुरुषार्थ 
के लिए उद्यत हेति है, उसकी तैयारी करते है तो तरता 
उत्कृष्ट समय आ जाता है ओर जब लोग पूरी 
स्‌ चलने लगते ै अर्थात्‌ अपने कर्तव्यो मे सलग 
घ्रे जति है तो मुद्दम्‌ समय अर्थात्‌ सतयुग आ जाता 
है| करव्यो कौ महिमा के कार्ण ही सतयुग को कृतयुग 
भी कहा जता है। 
ष्द्र के इस सव कथन का सारंश यही है कि 
यदि मनुष्य सुख-शान्ति, उनति ओर अप्युदय चाहता है, 
अ, धर्म, कम, मोद के एत चाहा है तो उसे 
गिग अतुकूल श्रम कते रहना चाहिये! इसके सिवाय 
सेफ़लवा तथा सार्थकता का कोई ओर उपाय नही है। 

„ इसमे सब्देह नहौ कि चाहे व्यदितिगत जीवन को 
व्छे भौर घाहि सामाजिक को, कर्मण्यतां कामा महत्व 
सर्वाधिक है। व्यवित ओर समष्टि दोनो की प्रयति उपयोगी 
कर्मता पर ही निर्भर है। यदि किसी राष्ट के निवासी 
अधिकाश मे आलसी ओर प्रमादी हो तो वह निश्चय दौ 
अवग्ति की दशा मे पडा रहेगा ओर अन्य देशो की 
ष्टि मे उसका कुछ भो सम्मान या महत्व न होगा] वही 
बात व्यविति के सम्बन्ध मे भी है, निषत्ते ओर निकम्मे 
मेष्य का सम्माय गैर तो क्या घर के भी महीं कसे, 


मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता १०.४२ 
उल्या उमे उली-कटी वाते सुनाते रहते है। कहावत है कि 
दुधारू गाय कीदो ताते भी पुष्य सह लेता है ओ 
मूनुष्य षरप्रमी है, मेहनत द्रा उपार्जन करके चार लोगो 
का पेट भरता है, उसकी सव कोई प्रशंसा करेण ची। 
इसीलिये उपयोक्त आख्यान मे ओवन के गतिशील रहने 
को इतना अधिक महत्व दिया है। यह गतिशीलता का 
आशय कर्मण्यता से षहो है। 

एक वात ओर स्पष्ट समञ्च लेनी चाहिए कि 
वर्तमान समय मे समाज मे एक प्रकार की विपरीत 
आर्धिक-व्यवस्था चल रही ह। आजकल ब्हसंख्यक व्यक्ति 
से भरी है, ओ तनिक भी शारीरिक श्रम नही कते, , 
अपना अधिकांश समय एेश आराम या व्यर्थं के मनोरंजन 
मे त्रिकालदेते है ओरफ़रिभी वे समाज मे सम्मान का 
दर्जा प्रात कर तेते है। रेमे व्यक्ति व्याज, भाड़ा, 
कम्पनी-शोयर्खं अदि की आमदनी से धर वैठे हजारो, 
लाखो रूपया पा जते है ओर आलसी जीवन बताकर भी 
सव प्रकार के सुखोपभोग के अधिकारी बमे रहते है। यह 
एक अत्यन्त हौ अस्वाभाविक ओर अनुचित स्थिति है ओर 
इसी के कारण संसार मे अनगिनती दोषो, ५ पापो 
कौ वृद्धि हुई है। रसे अकर्मण्य अमीरो फो ५ लोगो 
को सीने की कमाई" की यथार्थता मे सन्देह हे लगता 
है ओरवे भी कोई एेसी ही तरकीव ददे लगते है, 
विसमे बिना मेहनत किये ही बहुत-सा रुपया मिलत जाय। 
स्रा, फ्रटका, जुभा, लाटी आदि सी दी मनोवृत्ति की 
उपज होते है। जिन लोगो कै परास इनके लायक भी 
साधन नही हेते वे उालसाजी, ठगी, धोखाधड़ी, 
विश्वासथात आदि से कामतेतेहै। ज लोग दु्ट ओर 
गुण्डा प्रकृतिं के तथा दुस्साहसो भी होते है, वै चोरी, 
डकैती, जेवकटी का रास्ता अचार करतौ है। सारांश 
यही है कि इन्र ओर रोहित के उपाख्यान मै जिस 
गतिशीलता तथा चलते रहने की प्रेरणा दी गई है, उससे 
एमे तोगो की “गत्रिशीलता"” बिल्कुल उल्टी तथा व्यक्ति 
ओर समाज के लिये पतमकारी ही ेती है। 

अमर अपना ओर समाज का हित चाहे हैते 
हमको निश्चय ही सच्ची गतिशीलता को अपनाना चाहिये 
ओर श्रम, उद्यम तथा साहस के साथ कार्य मे लगा रहना 
चाहिये! इसमे तनिक भी सन्देह नही कि पञ्िमी ओर 
उद्योगी मनुष्य कभी दुर्दशा को प्राप्त नही हो सकता। चह 
वह व्याजखोरो, सष्टेवा्ो ओर च्छैकं मर्कट वालो की 
वरह हणम की अनाप-शनाप कमाई न कर सके, पर षह 
ज कु भी कमायेगा ओर खायेगा वह सदैव उसकी 
शारीरिक ओर मानसिक ग्रगहठि मे. सह्ययक होगा, जबकि 
हरम अथवा पाप की कमाई का अन्तिम परिणाम चैसा 
कातैसा ही होता है इसलिये मनुष्य को सदा ईमानदार 
ओर पसीने की कमाई के मार्ग का द्यी निर्भय होकर 
अनुगमन कसना चाहिये 
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साहस का यह अभाव ही 


आत्मदीनता 


भारतीय प्रशासिक सेवा आयोग दिल्ती के इ्टरू 
मे एक उम्मीदवार से पृष्ठा गया फि भारत क्व स्वतच्र 
हआ ? युवक मैसूर के कते का कुशाप्र फर 
थाप यट आकर एसा धवा गया फि योतते 
भरी न्ह वना था येषी कठिनाई से उशते दो-तीन यार 
उनीस सौउनीस सौ कला ओर जवर सदस्यो को मुस्कयते 
देखा तो रहौ सही हिम्मत टूट गयी ओर अगे तेरह 
करके चुप रह गया! बहुत आरवस्त करने पर श्री वट 
प्रश्नो के सही उत्तर म दे एाया, यकि लिखित प्री 
मे उसे स्रष्टं अकं मिते ये। 
दिल्ली कीर एक ओर घटना मेतायी मगर की 
है! एक जलसाज ने तेजसिह मामक व्यक्ति कौ पृतिस 
का दारोगा वनकर ठग लतिया। तेजसिह गुरदरे के लिये 
चलाथा, सरफिमे भी कुछ काम धासो वह ८०० 
र्प्ये ओर प्ली का कोई ञेवर भी तिए था! र्ते मे 
तथाकथित थनेदार मिल गया, उसे देखते हो तेजिह वु 
तरह यबड़ा गया। इस स्थिति का जलसाज ने ताभ 
उठाया। उसने कहा-दिखाओ तुम्हरे पस क्या टै 2 
लगता है अफीम लिए हो 2 तेसिंहं ने धवरहट मे 
थैला ही उसके हाय मे दे दिया। जालसाज चैला लेकर 
चलता वना ओर धवड़ाया हुआ तेजरसिह तव तक कुछ 
नृही वोते पाया जव तक कि वह ओंखो से ओद्घत नही 
हो मया उसौ दिन किसी ओर को ठगते हए वह 
जालसाज पकड़ा गया तव यह रहस्य सुला। 
साधारण-सी विपरीत परिस्थिति मे इतना भवभीत हो 
जाना कि मानसिक संतुलन भी स्थिर ते रह णये 
आत्महीनता का ही प्रतीके है। जव हम अनते है कि 
हमारे गलत उत्तर दे देमे से भी कोई सजा हो. जने 
वाली नही, अधिक से अधिक नौकरी ही नही मितेगी ते 
उसमे धबड़ने जैसी कोई वात नही धौ। पुलिस मान 
लीजिये प्रकड़ ही तेती तो उससे क्या हो जाता ? 
महात्मा गधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, एत, यह सव 
तो निरपरध जेत गए थे ओर दैसले के माय सत्याग्रह 
के लिए गये थे। भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु ओर 
रामप्रसाद कोतो फँसी भी लग गई धी तौ उनमे भय 
या विषाद नाम की थोड़ी भी इलक दिखाई न दी धी 
फिर भी अजि की षीदी मे इस तरह साहस की कमी 
क्यो ? यह एक विचारणीय प्रशन रै! 
तन्दन से मनोविज्ञानं सम्बन्धी एक मासिकपव्र 
““साइकोलोजिस्ट'' छपता है। दिमम्बर १९६५ के अंक मे 
एक मनोवैशानिक यिकित्सा (साइकोथेरपिस्ट) का लेख छपा 
है उसमे इस तरह के कुछ ओर विचि उदाहरण दिये 
है, जे यह वताते है फि इस तरह कौ घटना अपनी 
ही आत्महीनता के कारण चेती है, घटना यह है- 





(९) एक व्यित मेरे पास आया उसने मतया कि 
मै अपने घर से वाह किकितता हूतो कृष ५ जा 
पता ओर मूषे अकरण एषा भप्त घवा टै कि 
कोई दुर्षटना घे जायेगी ओर मै मर जरगा" 

(२) एक ओर व्यक्ति मे ताया मै जय फेर वस्तु 
खरीद किरी दुक पर उताहं ओर सेई मुद्रे देखो 
लगता है तो मृङ्ञे एसा तगता है कि यह तौग पुत्र 
पागत न समदते प इसी डव मे ओ कुठ 
अच्छा्वुर दिखा खरीदा ओर वलं से चटपट भाग 
कतवा हू। वाद मे पता चलता है कि वस्तु ठएव ओर 
अनावरयक ले आया। 

(3) एक व्यविति मे बताया कि मुके वस यारेल 
देखते पे पेशानी चते जातौ है कि यदि टद्र-पेशाव तगी 
तो क्या करणा ? पुने यही वात बरवार ध्यान मे 
आती टै ओर नह्य तमी हेती तो भौ ट्री या पशा 
को जाना पड़ता है 

तेखक अन्त मे निरषकर्प देते हृए लिखता है--रेसी 
आशंकाएं ओर भय जिनके करई उपयुक्त हल नँ म्य 
कौ अपनी व्यक्तिगत कमजोर दै, इमे पौ आ्महीपता 
कहते है! यह कटा अतुपयुका 'है कर केवल विड 
परिवारे मे जमतेने से हौ लोगो मे रेस हीनं मनेृति 
पुनप जाती टै। संत श्दास चमार घे, दाद्‌ भाई छो धे, 
तर्का का कमाल पाशा एक साधारण लोहार था, र्पति 
जानसन प्रारभ मे बूट परलिरा करते चे, _बम्बई के परसिद्ध 
उद्योगपति अब्दुल भाई करीम र गवये वेयते थे ओं 
एसे हौ साधारण व्यक्तियो के मे सहेय ष 
उनकी अपनी व्यक्तिगत दृढता, साहस ओर सू्च-वूच 
भाव मे उने आगे वदरा दिया। ओ हो बद पते अके 
लिये तो यत कहा जा सकृत है कि उनकी गतिविधिरय, 
कममकलाप, विवार-चिन्त, ओखौ ओर ओ बातो तक 
सीमित रते ह रेतो" बते कसे ओर सोचे से ज 
दूमरो कौ दृष्टि मे हीन ओर षप हो, उनके कला ह 
मनुष्य को इस कदर कावर ओर आहन बनाता ६। 
दृदवसि, नेक, ईमानदार लोग ह्मी सच्वाई से संयर्प क 
सकते ६ै। चह हिम्मती हो सकते है। इसलिये जवन भर 
सफतता के लिये आत्मषीनता के परप से बव 
आवश्यक है। अपने चि को दृद बनाकर हौ हमं 
वुइयो से वच सकते है। 

अपने स्वभाव कौ छोटी-छोटी बुगहयां बाद .मे मग 
फो कमयो कर देती ६ ओर तव प्ढे-लिले लोग शी 
सा हौ सोचते ओर कते है वैसे कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये है। भय ओर अपने आप को भीतर मे गिर हं, 
ओ्ा, पापी-सा अनुभव करते-कसते मन मे एक प्रकार 
गोँठ-सी पड़ आती है, तव ८५ उतनी हयै बात सोवा 
रहता रै! उसके विकास क कत्र सौमित पड़ जत ई 
ग्रहौ वृत्ति अपराध के लिये उकसाती दै जीवन र 
दरीन्ठोटी बुरादर्यो हौ बडे अपराधो के रूपं 


एतती-पूलती है। उने स्वयं कौ ओर स्रज कौ ययते 
का एकं यै उगय है, वह यह कि हमरे चतिमे दृढता 
अयि ओर दूरे लोग भौ चद्विवान यमे पुण्यात्मा हौ 
सामी छे सक्ता है ओर दे जीवन मे दौर सफल 
प्राण कर सक्ता है! 


भय का कारण ओौर निवारण 


ङ्ग का स्यसे. वडा खण टै अङ्गा! मिसे हन 
ठीक तरह नृहौ जनते उससे प्रायः ड्य केसे है! सृष्टि 
आरम्भ भे आदिम मनुष्य सूर्य, चन्र, समुद्र, बादल, 
विजती, पर्वत, आंधी, आग, स॑ क स्वरूप ठीक तरह 
समक्ष न पाया था, इसलिए येत्तना विकास के प्रयम चरण 
म उनकी स्थिति, शक्ति ओर मर्यादा कौ समुचित 
घानकाी न धो, फलस्वरूप उनसे र लगा। देवता के 
रूपमे उन्हे कल्पित किया गया ओर अक पूवा-विधामो 
उन्हे. सनुष्ट कसे क्म प्रयल क्या गया ताकि वे 
अपना फोट अहित न यरे। मृत्यु फे उपरन्त क्र जीवन 
अग भौ रहस्यमय ट षर पूर्येकल मे वह ओर भौ 
शृहस्यमप बना हुआ धा। इस अङ्कान मे प्रत्येक मृतक करे 
भूवरेव परै मान्यता शरदां करं दौ ओर आकस्मिक 
‹ विपृतनियो एव चीमापियो का मूल कारण विदित 
गने से उदे भूत की करवूत समञ्च लिया गया। श्रा 
रेवितसिक कल मे मनुष्य क मनोमूमि का अधिकारा 
भाग इन देवताओ ओर भूतो का सन्तोष समाघान के मे 
है व्यतीत चेता था। 

“श्त का यैसे-ैसे विकास हुआ वे भय छूट गए। 
बीमार हैते हौ भूत पौ यलि यदाने की तैयारी ए जिनके 
मिष्क मै एकमाप्र उपाय सूष्व हो, मे सोय अव 
क धोड़े है, ओ है वे सभ्य समाच मे उपाहासाखद 

जति है इसी प्रकार अलग-अत्य मक्ता वाते, 
से लङ्ने-गड़ने ओर ईर्ष्या कसे वाते देवताओं 
के स्यत पर अद इने एक हौ ईस्वरेय शक्ति के 
विभिन काम माना यति लगा 8। गहर वो विदा की 
महौ जानकारी वैसे-ैसे बढ़ रटी है वैसे-वैते शनि ओर 
शट कौ अनिष्ठकर ्रह्दिशा फ आतंक समाप्त होता चता 
जारहषहै। 
अथिकाश भय अदास्तविक हेते ६ै। सोप से 
आमनौर्‌ मे लोग डय करते है पर सही बत यह है कि 
केवले सत्तर भरतिरात सौपही रेमे हेते है, जिनमे मारक 
विष एता ह यह वास्तविकता जि विदित सोती ६, जो 
सप के स्वभावः दु गह्य जानकारी रखते है, वे उनसे 
2 भी मदौ इरे, वस्‌ कर्द वार तो उनसे अपना 
गक लाम भी करते है। सरक्स के कर्मचारी खूँखार 
नवे के बे मे अधिक जानकारी हेमे के फरण उनसे 
त तो. दूर उल्टा अव्ब भरे काम करते रहते है। षे 
गलो आदिव सिह, व्याप्रो के बीव निवास कसे वाले 
भविवासौ उनसे "अय भी नह डते बल्कि आंखःमिचौगी 
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खेलते रहे है, जवकि सामन्य लोगो को सिंह, व्याप 
कौ वात सुने से भी हर लगे लगता है। 

अंजनवी आदमी को देखकर तरह-तरह की 
आरशंकारं मन मे उठती है पर उव उसका पूरा प्स्विय 
ह्ये जाता है तो पूर्वं आशंफा मतता मे बदल जती है। 
अन्धे मे अति हुए डर केवल. इसलिए लगता टै कि 
वहं क्या कुछ लेगा, इसकी नकार न हने से चित्त मे 
अनेक तरह की वनी याते उठती है। मदौ मे थोड़ा 
पानी ते पर भी अनजान आदमी उसमे प्रवेश करते 
दर्थरना से सशंकित रहता है। सदौ आनकारी हने पर डर 
सहज दौ दूर होत है! प्रकाश मे तो सुनसान मे अति 
हए ओर नदौ के उवते पानी का सही पता तगाते हए, 
उसमे प्रवेश करे हए किसी फ कोई ्िङ्लक मही हेती। 

इस संसार मे लगभग सरे डर अङ्गानमूलक है। 
हनि, घाट, दुर्घटना, . असफलता, आक्रमण, ` दुरभग्य, 
ग्रह-दशा, भूत आदि की आशंका से जितना डर जता 
है। वस्तुतः उसका सौव भाग भी वास्तविकं नही होता। 
अ्खान ही काया या भीता का रूप धारण केर मनुष्य 
को भयभीत करता रहता है। जिसे जितना वास्तविक डान 
है, वह उतना हौ निर्भय रहेगा] तत्वक्षमी कौ पहवान यह 
है किं वह पूर्णतया निर्भर ्। इन की उपासना को 
अध्यात्म मार्गं का प्रथम सोपान इसोलिए माना गया टै किं 
उसके आधार पर मनुष्य सव प्रक्र के भय ओर संशयो 
से दुटकाय पाकर अभीष्ट लक्षय कौ ओर अपनी भानेसिक 
शवितियो को लगा सकने मे समर्थं होता है। वह अङ्गानी 
जिसे अनेक प्रकर फे भय सताते रहे है, अपनी 
मानसिक क्षमता का अधिकाश भाग उसी गोरख-धन्ये मे 
खो यैठता है फिर आत्म-कल्याण जैसे प्रेष्ठ कार्यं के 
तिए उसके पास मनोबल वचेणा दही कैसे 2 

ञान का प्रकाश उत्यन हने से मूनुष्य ससार की 
हर वस्तु का स्वरूप समञ्ञ जाता है, तेव उसे उनमे उसे 
लायक कुछ भी कारण दिखाई नही पड़ता! निभीक लोग 
उन परिस्थितियो मे भी हसते, भ्रसनयित्त रहते ओर 
मानसिक सन्तुलन बनाये रहते देखे जते है, भिनमे कि 
साधारण मनुष्य आशंकाओ ओर 1 से भयभीत 
शकर रविकर्तव्यविमूढ वन अति हं। ससार के महापुरुष 
एव राजनेता अगणित १ प उत्रदायित्वो ओर अशुभ 
सभावनाओ से धिरे रहते है। समस्याओ का हत वे 
सोचने है ओर ज सम्भव है वह कते है पर वह होता 
तभी है, उव मानसिक सनुलन को सही रखने की, 
उतजित न. होने की क्षमता विद्मान हो। प्रष्ठ ओर निकृष्टं 
व्यक्तयो मे धैर्यं ओर अधीरता कां हौ अन्तर रहता है। 
जिसने इस संसार करो एक नाटक माव समञ्च लिया है, 
वह अपना सर्वोत्कृष्ट, अभिनय कसे मात्र का ध्याने रखता 
है। जैसी परिस्थितियां आती है, उनके अनुरूप परिवर्तन 
कसे ओर ठलने की क्षमता जिने सम्पादित कर ती वे 
सखार को, समस्व परिजनो फो एक क्रीड़ा-कौुक मात्र 


१०.४५ पनस्विता, प्रखधरता ओर तेजस्विता 


समते दै। डरना उने मानवीय दुर्बलता ओर अदात का 
एक उपहासासपद कारण प्रतीत होता है। जो इते है ये 
कर्‌ कुछ मौ पते। इर के मारे अधमे के रने वते, 
आशंकाओ ओर संशयो से उद्धिन रषे वाते व्ययित तो 
अर्मूर्छित, अर्ध-स्थितियो मे पदे हए पिकृष्ट ओर अफल 
जीवन ही किसी प्रकार पूरा करते है। 
जिसे अपनी शक्ति का सटी शान घेता है वह उतने वड 
कदम उढठाता है, जो अपनी सामर््यं ओर मर्यादा के अन्तर्गत 
ते शेखपिल्लौ इसलिए. असफल हभा कि वह अपना 
अर्थ-व्यवस्या के क्रमिक विकास ओर योजनाओं कौ पूर्वि मे 
लगने वाते समय ओर श्रमके बरिमेप्रम-अस्त वाग्या किस 
असफलता के लिए किकिनी तैयार, मेहनत ओर प्रतीशा करनी 
पड़ी, यह आनकर्‌ फट व्यक्ति अपमी गतिविधियो को 
निर्घासति करे तो उसे कदाचित हौ कपी असफतता क मुँह 
देखना पड़े। 
बडे से वडा भवमृत्युकाष्ठेता है, पर यदि उसे 
व्ल परिवर्तन जैसी, सीव के लिए भूतकाल मे करोड़ वार 
घटित हुई एक सामान्य प्रक्रिया मान लिया जाय ते मसे 
का अवेसर अने पर भी मनुष्य अपना साहस वाये .रह 
सकता है। मृत्यु के संघर्ष मे भी देर तक लड़ सकता है। 
कम से कम शान्तचित्ते से ईश्वर का नाम तेते हए ते 
मर ही सकता है अन्यथा मृत्यु का स्वरूप ही ठीक तरह 
समञ्चमेन आनस ही प्रस मिलता है तथा मृत्युदण्ड 
की आज्ञा सुनकर फसी लगने के दिन तक खुशी से 
सत्तरह पौण्ड वजन बदा लेने वाले क्रान्तिकारियो के 
उदाहरण सुनने को क्यो मिलते ? 
उचित-अनुचित का विवेकं जाग्रत हेते प्रं भरी मूतरष्य 
निरिचन्त दो खकता रै! उसे खमने लकय ओर मर्ण 
स्पष्ट रहे सेन तो उलङ्घन रहती है ओर न पररेशानी। 
हवा मे उडुते हुए पत्ते की तरह जो चारो ओर मन 
डुलाता ई, उसे संफलता-असफलता का भय बना दी 
रहता है। सच्यी निर्भयता उसे मिलती ठै, जिसके सामने 
अपना कर्तव्य हौ प्रधान है। परिणाम को अधिक महत्व 
देने चाला व्यविति असफलता को न तो अधिक महत्व 
देता ओर न उससे डरता है! 
श्वर विश्वास निर्भया का सर्वोपरि उपाय है। 
पुलिस गरारद के पट से रहने वाले को जव 
आक्रमणकारी श्म से निशिचन्तता मिल जाती दै, सुरा 
अनुभव रोती है, तो सर्वं शक्तिमान परमात्मा को अपना 
साधी-सहवर बमा तेते वाले कै लिए इसे की गुंजाइश 
कलँ रहं जाती ६ै ? जिसने धर्म को अपना आधार बना 
लिया, उसका भविष्य अग्कारमय हो ही महीं सक्ता 
फिर किसी से भी इसे की एेसे व्यक्ति के लिए वत 
ष्टौ क्या रह आती रहै? 


मन को दुर्वल न वनने दे 


सिद्धि क आधार शक्ति माना गया है शक्ति ओर 
साहस एक यसु के दो पहलू द्री है, संसार ष कोई भो 
उद्योग कोई भी पुष्पार्थं ओर कोई भी कर्य, शक्तिके 
विना न क्य आ सकता फोई बडा दी यही 
साधारण ओर सामान्य करम मे प्री शक्ति परै आवरयक्त 
पड़ती है। नि.शक्त मनुष्य संसार मे ङु भी नहीं कर 
सकता। 

संसार मे प्रधानतः दो शक्तियाँ काम करी 
है-एक शारीरिक वल, दूसण मानसिक यला आगे की 
अन्य शव्तिया--अैसे बौद्धिक बत, आध्यात्मिके अथवा 
अत्मिक बल भरी पूर्वोक्त दो बतो के आधार पर षै 
पाये ओर विकसित कयि जति है। 

शारैरिक बल ओर मानसिक बल मे धी मानसिक 
बल की प्रथानता रै। शारीरिक बल का अपे-आप मे 
कोई अधिक महत्व नही है! ममोबल कम सहयोणं परए 
बिना शारीरिक वल निकम्मा यना रहता है। बहुत वार 
देखा जा सकता है कि शारैरिक वल क्मष्छेनेएएभी 
लोग मनोल के आधार पर बहव से कम कर उति है 
शरीर-बल प्रधान सैनिको से परास्त ते जते है। जंगल मे 
शेर की तुता मे हाथी, गैडे, सु आदि बहुत 
उानवर शरीर-बल मे बहुत अधिक देते है, किन्तु मनोबलं 
की कमी के कारण शेर से इरे ओर उसकां अर्तक 
मानते रहते ै। वास्तविक बेल मनोवल रही 
है-शारीरिक बल तो मात्र यनिक बल द्यी चेत है। 

शरीर मे क्षमता देते हए भी जव मनुष्य कामन 
असहयोग ये जाता है तो वह अय देर भौ कम नी 
कर सकता मन मे उत्साह ओर संहयोग होने प्र यदि 
एक बार शरीर थका भीतो भौ मनुष्य बहुत देए कक 
काम करता रहता है। शरीर की सारो क्रियां मन 
सहायता से ह्य सम्पादित होती है। 

बौद्धिक बल उत्पन कले के लिये भौ मानसिक 
अभ्यास की आवश्यकता होती दै। मतुष्य कौ बद का 
विकास, अध्ययन, अनुभव ओर विषय मे गहे ष 
होता है। जिस मन निर्बल है, असहयोग या उत्साहनं 
है, वह न तो अध्ययन का पर्तिमं कर सकता है ओर 
उत्सापूर्वक किसी विषय मे महे दैव सकता है। पदि 
यह यह सव करेगा भी तो भो मानसिक सहयोग के 
अभाव मे कुछ लाभ नही उठा सकता। 

न जने कितने उत्साह अथवा अभिरचि, से र्हि 
भन वाते लोग वर्पो पढ़ते रहे है, नौकर ओर व्या 
करते रै, किन्तु भरगति के नाम पर एक कदम भौ 
मही बढ पते। पूरी सिद्धि तो उनके लिए असम्भव हती 
है। मन का असहयोगी, बिद्रोही, निरुत्साही, च॑चल अदि 
देना उस्र निर्वलता के हौ लक्षण होते है 


जिने मनुष्यो ॐ मन बलवान ओर सतेज हेते है, 
वे क्म समयमे ही पर्याप्त विकास कर लेते है। ओ 
काम हथ मे तेते ६, उत्साह ओर अभिरुचि से कसे है। 
स गुण के कारण उनकी ग्राहकता भी वदी-चदी रहती 
है। क्रमरम से इान ओर गुणो को हदवेंगम कत्ते चले 
जि है! मनोवली लोगो का आत्मविश्वास वड़ा प्रबल 
हेवा है। उनको संसार फा कोई काम कठिन ओर दुसह 
मादूम दी नदी होत्‌। आत्मविश्वास के कारण वे अपे 
कोहर काम के योग्य समञ्ला करते है। जो भी कम 
उदे सौप दिया जता है, ऽसे पूया करके दिखलाते है। 
आध्यात्मिक विकास तो मनोबल के अभाव मे 
असम्भव है। आध्यात्मिक विकास के लिये वृत्तियो ओर 
इन्द्रियो पर नियचण का होता है। वृत्तियां तथा इन्ध्ियाँ 
मन के अधीन होती है। यदि मन बलवान ओर्‌ स्वस्थ है 
रो उषकी सहायता से वत्तियो ओद्‌ इद्धियो को वश मे 
किया जा सकता है। यदि मन कमजोर ओर अस्वस्थ है 
तते मनुष्य की वृत्तिं ओर इन्धियां शासनहीन हो वायेगी। 
वे .अप्रनी सतता स्वतच कर लेगी! तव किसी दशा मे भी 
उन्हे वशवततीं मही क्रिया जा सकता। 
, आध्यात्मिक विकास के लिये अनेक तरह के नियम, 
` संयम ओर्‌ वरतो का निर्वाह कएना प्डुता है। बहुत-सी 
साधनाओ मे उत्रना पड़ता है। साधन ओर संयम का "यह 
कार्यक्रम केवल शारीरिक बल के आधार पर नही किया 
जा सकता। इसके लिए ममोबल की आवश्यकता हेती है। 
जिसका मन शव्तिशाती ओर गषत कूल होता है, वह 
भी विकार, वेग अथवा पर आसानी से 
नियन्रण कर सकता है। जिसका शेर शक्तिशाली हो पर 
मन मोर्बत ह्ये तो एसे आदमी की आसुरी प्रवृत्त्यां बड़ी 
प्रबल रहती है। वह तो अपने वेगो ओर विकरगो को जा 
देर भरी नही रक सकता। ससार के. सरे शासन, 
अगुशासन, . नियम ओर सयम मनोबल के आधार पर 
सफ़ल नाये जा सकते है, शारीरिक बलं के आधार पर 
नद| किसी भीकर की सफलता के लिये मानसिक वल 
फी अनिवार्यं आवश्यकता है। उसे जाग्रत ओर विकसित 
करते ही रहना चाहिये। 
 मिर्बल मन वाले कोई बड़ा काम तौ दूर सामान्यतम 
फामो मे भी घव जति है। कोई भी प्रसंग उपस्थित देते 
हौ वे भय, आशंका ओर सन्देह के वशीभूत हो जति है, 
पि बहे उते उस ग्रसग मे भय, आशंका अथवा सदेह 
काकारणहोयान हय! वास्तविकता यह है किभय का 
कारण परसग अथवा परिस्थितियो मे नह होता, उसकी 
जड़ मनुष्य के अपरे निर्बल मन मे हो होती है। भय, 
आशक, _कायरता आदि दोषो का जन्म मनुष्य के हृदय 
हेता है। इनका हतु वह मानसिक कमजोरी ही 
चती है, ओ किन भूलो से पैदा द्ये जाती है 
यदि धय ओर आर्थंकाओ का सम्वन्ध मनुष्य की 
हदवस्थिति से न होता ओर उनका निवास प्रसंग अथवा 
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परिस्थितियो मे ता तो वह उस स्थिति मे सभी ध ष्यो 
प्र समान रूप से प्रतिक्रियान्वित ्टोना चाहिये। जब 
हेता मही, किसी भयानक परिस्थिति को देखकर जलँ 
कोई एक बुरी तरह डरकर, धवराकर भागने फा रास्ता 
खोजने लगता है, वँ कोई ण उसी परिस्थिति मे 
अपने सनतुतन ओर साहस कै आधार पर वीरतापूर्वक 
उसका सामना कसे के लिये उत्साहित टो उठता है। यह 
अन्तर परिस्थिति से उठता टै। यह अन्तर परिस्थिति का 
नह केवल मनःस्थिति का होता है, जिसका मन निर्बल 
ओर फायर होगा, उसका पवग जामा स्वाभाविक है! 
जिसका ममोबल वद़ा-चदा होगा, उसके मग मे भय 
अथवा पलायन कां भाव ही न अयेगा। वह तो ताल 
ठोककर टक्कर सेने को उद्यत हये उठेग। 

मनुष्य की सारी बाह्म क्रियाओ की जड़ उसके मन 
मे ही होती है। मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का 
संचालक मम ही होता है। मम स्वस्थ, बलवान ओर 
सन्तुलितं होगा, क्रियां भी सुन्दर, सतेज ओर व्यवस्थित 
होगौ। मन तिर्बल ओर अस्थिर होगा, तो क्रिया-कलाप भी 
सारहीन ओर अस्त-व्यस्त दग। ७ 

कारण कोई भी रहे हो, किन्तु जिनके मन क्षीण, 
निर्बल ओर निस्तेज हो अति है, उनका सारा जीवन भय, 
आशंकाओ, कट्रता ओर सदेह से भर रहता ह। 
मनोहीन मष्य हर बात मे भयानक घटनाओ, सम्भावनाओ 
ओर परिणामो की कल्पना किया करते है। उन्हे सब ओर्‌, 
सव अगह अमग्ल ओर अकल्याण हौ दिखाई देता है। 
बिस प्रकार कायर ओर भरर सिपाही को मर्ये पर सिवाय 
मौत के ओर र दिखाई नही देता, जबकि वहं पर 
विजय, यश प्रतिष्ठा की भी सम्भावना होती है, 
उसी प्रकार निर्बल मन वाले को सब जगह असफलता 
ओर आशंका ही दीखती रहती है, वकि सभी कषे्रो ओर 
कार्यो मे दूसरे लोग सफल ओर कृत-कृत्य ्ेते रहे है। 

निर्बल मन वालो की विवारधार प्रतिगामिनी हो 
जाती है। एेसा मनुष्यं यदि एक सफल ओर एक असफल 
आदमी को एक साथ देखता है तो भी वह असफल 
व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित लिता है। वह सोचता है 
यदिमै भी इस काम को कल, तौ असफल हो जाऊँगा! 
उसका विश्वासं उस सफल व्यक्ति प्र मही जाता ओर मभ 
अपे लिये उसे उदाहरण ही व॒ना परता है। कायर व्यक्ति 
जिस प्रकार यैदान छोडकर भागने वालो को अपना आदर्शं 
बनाता है, मर्ये पर उट वालो को नही, उसी प्रकार 
मनोहीन व्यविति भी असफल, अकर्मण्य ओर अग्राह्य 
उदाहरणो को अपना आदर्शं बनाता है। 

निर्वल मन वाला व्यक्ति स्वधावः निएशावादी 
होता टै उसे पगनपग पर अनर्थं टी दिखाई देता रै। 
साधारण-सी बीमारी वैसे सर्दी-जुकाम, खासी या बुखार आ 
जमे पर बुरी ` तरह धवा उठता है। सोचने लगता है कर्ही 
सदी बढ़कर विमोनिया न बनं जये! कही ठेस न्ये कि 
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खसी-बुखार मिलकर हमे यक्ष्मा कर दे। जर-सी चोट लग 
जने प्र उसे एसा लगता है मामो उसकी हड्डी 
गवी है, किसी रेषे अंग मे योद आ गृहै वि 
उसकी मृत्यु हे सकती है। नौकरी मे जरासी भूल हे 
जते पर एसा घवा जता है, जैसे उसकी बरखास्तगी का 
फरमान आने वाला ये) व्यापार मे जर-सा धाटा अति ही 
उसे अपना धसमकानं मीलाम होता दिखाई देता है। 
निराशा के दोष के काएण उसे अन्धं के सिवाय यह 
विचार कदाचित ही आता है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति 
बडी बलवती होती है। यह अरान्सी बीमारी मेर क्या 
बिगाड़ सकती है 2 मै इसे उपचार, आहार-विह्मर ओर 
नियम, सेयम प्र बड्-मृल से नष्ट कर दुगा ॥ 

नौकरी मे भूल हो आते प्र वह यह महै सोच 
पाता करं धोखे से गलती हो ग्ई, अगि के लिये 
सावधान र्हूगा आवश्यकता होमी तो अपनी गतती के 
लिये क्षमा ्मागकर सारी स्थिति सुधार तूभा। व्यापारिक 
घटे के प्रसंग मे वह इ प्रकार सोच सकने से वचित 
रहता है किं व्यापार मे हनिःलाभ तो चलता ही र्ता है 
आज यदि हानि हे गईं तो आगे लाभ भी देगा बै 
परिप्रम, परुपार्थ, सावधानी ओर साख के बल पर सारी 
कमी पूरी कर लूंगा इस प्रकार अपनी निराश भावना के 
कारण मनोहनं व्यक्रिति भरकाश के स्थान पर अन्धकार ही 
देख सकता है। 

मानेसिक दौर्वल्य अथवा भनेहीनता ममिवनजीकन के 
लिये भयानक अभिशाप है। अदम्य श्ैरिक शक्ति ओर 
मरनुर साधन होने पर भी मनोहीन व्यक्ति ओवन मे 
असफल ही रह जाता है। जबकि मनोबती व्यक्ति सामान्य 
शारीरिक क्षमता ओर साधनो की कमीमे भी अपने 


साह, उत्साह ओर संलमता के बल पर क्षमता ओर 
साधनो की वृद्धि कर तेते है ओ संसार के सफल 
व्यव्तियो की पंक्ति मे अपना स्थान बनां लेते है | 

यदि किन्ही कारणो से कोई मानसिक दौर्बल्य का 
वन्दी बन गया है, ते रेखा नही कि उसका बह 
अभिशाप दूर नही लये सक्ता! अवश्य हौ दूर्‌ हे सकता 
है प्रयलं द्वा संसार का हर काम सम्भव हौ जाता है। 
यदि कोई अपने मे ममोवल की कमी प्रता है, गो उसे 
चहिये कि वह धीरे-धीरे ठन कामो मे पड़ना आस्म करे, 
जिनसे उसे भय लगता है ओर अपनी सारी प्रप एवं 
भवुद्ध शदित को लगाकर पुरुषार्थं करे! असफल हने पर 
जरा भी मिरश न हो ओर बार-बार प्रयत्नं करते चले। 
इस प्रकार धरि-धीरे अभ्यास द्वार उसका मनोबल बढ 
लगेगा ओर एक दिने वह सुयोग्य बन जायेगा 

मोटर, रेल ओर हवाई-अहज चलाना सोखमे बाते 
आस्म मे इसे है किन्तु तव भौ वे लगनपूर्वक उस 
काममे लो ही रहे है धीरे-धीरे उनका मनोवत बढता 
उाता ई, एक दिने वे इतमे आत्मविश्वास हे जते है 
कि बिना किसी शंका के दुरुह स्थानो एर भी अपना यान 
चलते चते जति है। 

मनोबल मत्य का प्रधान वल है। इसकी वृद्धि 
किए बिना क्या जीवम के, क्या सामाजिक, क्या अर्धिक 
ओर क्या आध्यात्मिक किसी भी क्षर मे सफलता गही 
मिल सकती ? अस्तु, इस भधान बल कौ तिरत बदति 
ही रा चहिये! मनोचल की प्रति से हौ साहस की 
सिद्धि ओर अकस्य भय से विवृत्ति सम्भव दै! 

| । 


मनस्विता के क्त्र मे चिन्तन की भूमिका 


चिन्तन-क्रम व्यवस्थित हो 


जीवन एक लम्बाः पथ है, जिसमे क्ते द्यी प्रकार 
फे इहावात आते रहते ह। कभी ससार की प्रतिकूल 
परिस्थितियां अवरोध खडा करती हैते कभी स्वयं कर 
आकां । एसे मे सत्तुलित दृष्टि न हो तो भटकव ही 
हय लगता है। असफ़लताओ के प्रस्तुत होते हौ असन्तोष 
वदता जाता है तथा युय ष्य अनावश्यक रूप से भी 
पिन्तिति रहे लगता दै सनुलन के अभाव मे 
चिन्ता-आदत मे ५ मार होकर अनेको प्रकर की समस्याओं 
कौ जन्म देती है। अधिकांश कारण इनके निराधार ही 
हेते है 
, चिन्ता किस प्रकार उत्पन होती है ? इस सम्बध 
मे र्यात मनेवैश्ञनिक भैकदगल लिखो है कि “मतुष्य 
की इच्छाओ दी आपूर्ति मे जब अड्वने आती है तो 
उष्म विश्वास, आशंका ओर निरशा मे परिवर्तित दो 
जातादै, पर वह आयौ अड़यनो तथा विफलताओ से 
पूर्णतः निराश नही हो जाता, इसलिए उसकी विभिन 
्रृततर्यौ अपनी पूर्वि ओर अभिव्यविति का प्रयासं करती 
रहती है। सामाजिक परिस्थितियां तथा मर्दये क ४ प्यके 
किए सबसे बड़ी अवरोध बनकर सामे आती है तथा 
श्ष्छाओ की पूर्ति मे वाधक बनती है, जिससे ठस्के मन 
मे अतर्क सर्पो के तिए मंच तैयार हो जता है। इसी 
मे से असन्तोष ओर चिन्ता का सूदपात हेता है, 
9 चिन्ता उत्पतति के अधिकांश कारण मनोवै्ानिकं 
1“ 
एक सीमा तक चिन्ता की प्रवृत्ति भी उपयोगी है, 
प्र जवं वह मर्यादा सीमा का उल्लंधन कए जाती है तो 
मामसिक सन्तुलन के लिए संकट पैदा क्ती है। 
व्यवित्तगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से जुड़े 
कर्तष्यो कै निर्वाह की विन्ता हर व्यक्ति को होनी चाहिए्‌। 
बच्यौ के स्वास्थ्य, शिक्षण एवं विकास की, उन्हे 
आवश्यक सुपिधाये जुटनि की चिन्ता अभिभावक न करे, 
अपनी भस्ती मे इवे रहे, भविष्य कौ उेश्वा करके वर्तमान 
भे तयै न करे तो भला उनके उज्ज्वल भविष्य की 
आशा कैते की जा सकती है ? विचाथी खेलकूद मे ही 
समय रगँवाता रे-आने वत परीक्षा की , तैयार न करे 
तो उसके भविष्य का अ्धकारमय होना सुनिश्चित ह। 


ओ हेग सो देखा जयेगा, किसान यह मीति 
अषनाकर फसलो की देखरेव करना छोड़ दै, 
निरई-गुडाई कसे की व्यवस्था न यनाय, खाद-पानी देना 
बन्द करदे तो फसल के चौपट होते देर म लगेगी। 
व्यवसाय मे व्यापारी बाजार भाव के उतार-चदाव के प्रति 
सत्क म रहे तो उसकी पंजी के दूते दे न लमेमी। 
सीमा प्रहरी रातो-दिन पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पः डदे 
चहल-कदमी -करते है सुरपा कौ चिन्तावेन केतो 
दुश्मन-घुसपैटियो से देश को खत उत्पन हो सकता है। 
मनीषी, विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त, त रुप को 
अधिकाश समय विधेयात्मक चिन्तने मे व्यतीत क हि 
उन्हे देश, समाज, संस्कृति टी नही समस्त मानव जति 
के उता की चिन्ता होती है सार्वजनीन तेथा सर्वतोमुखी 
प्रगति के लिए वे योडना बनते ओग चतत है। यह 
विधेयात्मत चिन्ता ही है, जिसकी परिणति रचनात्मक 
उपलब्धियो के रूप मे होती है। 

मानव जीवन वस्तुतः अनगदृ है। पः प्रवृत्तिये के 
कुसंस्कर उसे पतन की ओर ठकेलमे के लिए सतत्‌ 
प्रयलशील रहते है। उनकी अभ्परिणा से प्रभावित होकर 
इन्दियो को मनमानी बरत कौ बुल चष्ट दे दी जाय 
तो सयमुच दही मनुष्य पशुओ की श्रेणी मे जा वैठेगे, प्र 
यह आत्म-गरिमा को सुरक्षित रखे की चिन्तादहीटहै जो 
मनुष्य को पतन के प्रवाह मे वहने मे रोकती है। मानवी 
काया मे नग्पशु भी चेते है, बिनका कुछ भी आदर्श 
नरौ हेता, पतु जिनमे भरी महनता के वीज ्ोते है, वे 
उस प्रवाह मे वहे से इन्कार कर देते ह। सुरक्षा प्रहरी 
की तरह वह स्वयं की प्रवृ्तियो के प्रति विशेष -रागरूक 
होति है हर विवार का, मन मे आवे संवेगो कावे. 
वारीकी से परीक्षण कसते है तथा सदैव उपयोगी चिन्तने मे 
अपने को नियोजित करते दै। 

चिन्ता करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। एक 
सीमा तक वह मानवी विकास मे सह्ययक भी दै। पशुओ 
का जीवन ठे प्रवृत्ति तथा प्रकृति प्रेरणा से संालिते होता 
है। शिर्नोदर जीवन वे ओते तथा उसी मे अनन्द 
अनुभव करते है किन्तु मनुष्य की स्थिति भिन है। माद्र 
इन्दियो की परितृपति से उसे सन्तोष नही हे सकता, होना 
भरी नही चविए्‌ क्योकि उसके ध्येय उच्च है। उनकी 
प्रष्ति के लिए उसे स्वेच्छपूर्वक संघर्ष का मार्गं वरण 


९.२ मनस्विता, प्ररता ओर तेजस्विता 


कना पड़ता रै! यह सुप्य फे सिए गौरवमय वात भी ई 
कि वह अपनी यथास्थिति षर सनुष्ट म रहे। 

प्र्यात युनामी, दार्शनिक सुकएतं कहा करता था 
कि "एक असनुष्ट मनुष्य सन्तुष्ट परु से कटी अच्छ है" 
सचमुच दयी मनुष्य पशुओ की तरह शिश्नोदर जीवन की 
तृप्ति मे ही सन्तुष्टं हो जय तो उसका विकासं अवरुदध 
हो अयेगा। माठव संस्कृति का इतिहास वस्तुतः निषधे) 
ओर संघर्षो कौ एक एेसी गाथा है, जो असत्तोष से 
शुरू हुई पर प्रगति की एक प्रमुख आधार भी वनी। 
अपनी गयी-गुजरी स्थिति से उवसे कौ चिन्ता माव को 
न हई हेती तो आज की प्रगतिशील स्थिति तक पया 
सम्भव म हो पाता! 

जिस समाज मे" मुष्य रहता है, उसमे अगणित 
प्रकार के लोग है। चाहते हए भी सबको एक जैसा वही 
बनाया जा सकता) अपने अपि को बदलना सामान्य 
व्यविति के लिए कठिन पड़ता है। दूसरे की अभिरुविर्यो 
अटल देना ओर भी कठिन दै। सभौ अपनी मनमजीं के 
अनुकूल दल जंँय--यह एक एेसी हवाई कल्पना है, ओ 
केभी ५ मही होती। ओ एेसी कल्पना कएते अथवा 
सोचते है, चे वास्तविकता से सर्वया अपरिचिते है। व्यक्ति 
तथा समाज फी अधिकाश समस्या भी इसीलिट उत्यन 
होती है कि मनुष्य सामाथिक मनोवि्ञान को समञ्ञ नही 
पाता। अनावश्यक रूप से चिन्तित तथा खिन होने का 
कारण भी यही है कि ममुष्य अपनी कल्पना के अनुरूप 
समाज ओर संसार को देखना चाहता है, इस चाह की 
आपूर्ति कभी नही हो पाती 

विभिन प्रकृत्तियो एवं अभिरुचियो वाले व्यव्तियो से 
मुक्म समाज से जो जितना अधिके तालमेल बिठा लेता 
है, वहं जीवने म .उतना ही सफल रहता है! तालमेल 
विठमे का अर्थं यह कदापि नही है कि अनौचित्य से 
समद्ौता किया जाय वरन्‌ यह है कि अच्छाई क जितना 
अशं अर्हौ दिखाई दे उतने अंश से सामजस्य स्थापित 
किया जाय। व्यक्तियो की बुराहयो को सुधास के लिए 
प्रयत तो किया जाय, प्र यदि नही दूर हेती ले उनकी 
उपेक्षा कौ जाय। समाज मे यदि प्रसनतापूर्वक रहना है तो 
सामंजस्य की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। दूसये को 
बदले की अपेक्षा अपे को बदलना सुगम ओर हितकर 


है। 

ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि चिन्ता के इस 
सीमासे अगे न बदन दिया जाय, जिससे कि भनोबल 
ओर मानसिक सन्ुलन के हौ खत उत्पन चेते ले! 
मनमोयल एवं मन.समतुलन फो किसी भी कीमत पर नहीं 
गँवाया खाना चाहिए्‌। चिन्ता को उतना ही महत्व दिया 
आय चित्ता कि वहे कर्तव्य मिर्वाहि मे सहायक है! 
भनस्वियो की रौति-नीति एेखो ही होती चादिए। 


न आत्मविश्वास खोये, न 


भयाक्रान्त रहै 


अपने ऊपर से विश्वास खो वैठने की मनस्थिति 
को “आत्रहीनता' (इन्परियोरिटी कोम्पलेक्स) कले ६। 
इसमे कोई मस्तिष्कीय विकृति नही लेती। इसे फोट रोगं 
भी नही कहा जा सकता। यह किसी कारण से आस्म 
हेत-हेते आत्म-विश्वास गंवा वैरे कौ आदत भर है । 

इस आदत क प्रमुख लक्षण अपने आपको तच्छ, 
हीन, असमर्थ, उपेधित एव पाते मानना है। एसी दशा 
मे व्यविति दूस से शर्मा टै ओर उनसे षी शडने 
की मये हेता है। कटी हेम अगह कणे कामन कता 
है, जलं दूस लोग देखे मेही। देखे तौ वार्तालाप न कर। 
उसे एक प्रकार का डर-सा लगता ह! यह डर किस बतत 
का 2 कोई मरिगा या व्रा देगा एेसा भयतो मही 
होता ? पर इता अरूर होता है कि अपने ऊपर से 
भरोसा उठ जता है ओर लगता है कि दूसये से सब 
साधे प्रयाते निन्दे या कुठ एेसा बन पेया, 
जिसका अर्थं येता है पराजित या अपमानित = क 

वस्तुतः पेपी कोई बात महौ होती कि ग्र 
बुय इएदा रखते हो। द्वेष मानते ते या गिते, दयते के 
लिए मिले हो पर दूसरो के साय मिलते-सुलमे, आत्मीयता 
विकसित कपे की समर्थं धीतिर से टूट जती हैतेमन 
की यातं किसी के सामने प्रकट कौ हिम्मत नह 
रहती । हसता पस घे जता है ओर मिलने प्र यह 
डर बभा रहता है किम जने कोट क्या पृष्ठ वैठे 2 
उसका उत्तर अपने से को या नही ? कुछ उत दिया 
जाय तो उपहास या विरेधतोनहेने ले ? 

यो अकारण कोई किसी से लता महौ ओर न 
तिरस्कार की दृष्टि से मिलता्जुलवा है है! सभी क 
विचारे का आदान-अदान कने कौ अपनी कहन दुसरे कौ 
सुनने कौ छा होती है क्योकि वह मनोरेजन का युगम 
ओर अच्छा तरीका है, पर साय घ बह भौ आवश्यक है 
कि सामने कले भी मिलना घे। वह अकार्य दोषौ कौ 
तरह चेपता-िञ्चकता न दो! अन्यया उपेक्षा दिखते प, 
दबेदवे, धीमि-धीमि शब्दो मे कुठ उतर देम मे अपनी 
ओर से वार्तालाप ज कमे मे दूसरा आदमी भी खीक्षत 
नही तो कम से कम इतना तो करता ह 
लोकचार कौ सामान्य वाती कसे के उपगन्त अपना मुख, 
मोड़ ते ओर किसी से यात कसे तगे। यह स्वाभाविकः 
भीदहै, प्र वह ङ्प व्यक्ति इसे भो अपी रक्षा या 
पराजय मानता है ओर श्य मिलन पर कोई प्रसनगर+ 
व्यक्त नही करता । यु 3 

देदाती परम्पर के अनुसार नव व { 
तक भँषट निकालकर डा कसी त मे पीठिरेर 
कर बैठा रहना पड्वा ई! कुछ कहग चये तो इते धैमे 
शब्दो मे, अति शष म या इशारे से अपमी वात कती 


है| त पंथी वृद्धां इस संकोघशीलता करे सराहती भी 
ऊँये बुल-खानदान क वात कट उसे .सगहती है! 
कई पुरुष भी एसी हयै मन.स्थिति के हेते है, संकोवशील 
या इरपरका इससे सर्वर अजनवी वातावरण हौ दिखते 
ओर परिचित भौ अपरिचितं चसे लगते है ओर खुलकर 
वार्तालाप करते हुए उन्हे संकरेय सताता है! अपनी व्यथा 
एवं सप्स्या तक मुंह खोलकर कह नही पाते फिर दूसरे 
का परामर्शं या समाधान प्रपत कठो कातो प्र ही नही 
उठता! † 
आमतौर से अशिष्टितं माहिताओ मेँ यह दोष उन 
क्षि मे अधिक एाया जाता है, जलं पंधट-पर्दे का सिज 
अधिक होता है। वे पुटती रहती है, पर अपनी कठिनाङ्यो 
को कह नही प्रातः लगरये गये दोपायेपणो को भी निर्दोष 
तेते हए सुनती रहती है। उत्पोडन-शोपण भी सती है, 
प्र आंसू बहते के ओर चुप रहने के अतिरिक्त ओर 
कुछ नौ कह पाती! चुप रहना भरी अर्धं स्वीकृति मानी 
जाती है उह दोवारोपण प्र सर्वथा युप रहना--शातीनता 
का विह मामा जाता दै) वतत उससे यह भी भ्रक्ट हेत 
है कि अक्षिपं सही है अन्यया सफाई क्यो नही दी गई। 
एसी महिलाओ पर गुण्डे-वदमारा भी धात लगते ओर 
छेडखामी करे मे नदौ सुकते क्योकि ठन . यह भय नरह 
रहता क्रि विरोध क सामना कसा पड़ेगा असद्मय 
भेडयकरियो कमै परह हर कोई उदे सते को वैठ 
रहता है। 
ठीक यही वात पुर्यो के सम्ब मे भी है। कोई 
चायलूस उदे आध्यात्मिक, दार्शनिक, सञ्जनं, गम्भीर आदि 
भरी कह सकते रै, पर अल मे उन्हे मूर्खं, अतिभाहीन 
ओः अयोग्य हौ समज्ञा जाता है। निर्य्यक वाचालता 
अपनाने बाले भी अपना मूल्य महत्वपूर्णं व्यक्तियो की 
आंखो मरे गिलेते है परयह भी स्पष्ट है कि इणोक 
ओर अमावश्यक संकोचशील अपनी योग्यता मे कमो हने 
क्र प्रमाण प्रस्तुत करे है ओर उद्य जति है, वदी चा 
उढति १। असामायिक, गैर मिलनमार व्यक्तयो से कोई 
रसन मही रहता! उन पर दरव या दोष लगता टै ओर 
चाहते हए भरी कुछ प्रमर्शं या सहयोग दे सकने की 
स्थिति तक नही पहये पाता। इस प्रकार यदह आदत मनुष्य 
को पग-पग पट पीवा दिखाने वाली ही सिद्ध हेती दै। 
रसे लोग जीवन मे कभी महत्वपूर्णं सफलता अर्जित नही 
कर सक्ते। भले ही वे भाग्य कौ, समय को या 
सम्बन्धियो को इसके लिए दोषी ठहरति रहे। अस्तु जिन्हे 
भी ङ्स व्यथा भे पेर लिया हो, उन्हे इसके दुष्परिणाम 
समज्ञे चाहिए ओर धर-धीरे मिलनसारी की, वार्बलाप 
कौ ओर हसेमहंसाने की आदत डालनी चाहिए अपनी 
“क्ट ओर दूसरे की सुनने वाले सहज टौ अपने मिव 
बदा सेते है ओर शरुता की लकीरो को धोकर्‌ सहज ही 
साफ कर देते ई) † 
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-उपसे अगला चरण है--भयाक्रमत रहने का। इसकी 
मानसिक रोगो मे भी गणना हती है ओर उपचार के 
लिए चिकित्यको, मनोविह्ञानियो एवं | ्ञाड्ने वाले 
ओद्धाओं का दरवाजा खटखटाना पडता हे। इस भयाक्राना 
मनस्थिति को विकित्यको की भाषा मे फोयियाः कहते 
है। समक की तुलना अधिक कषद मानते है। सनकी 
व्यक्ति कल्पना करता है ओर विना प्रमाण की, खोजमीन 
की आवश्यकता समन्ने, अशुभ मान्यतये गढ लेता है 
ओर उसी दुगग्रह के कारण अपना ओर दूसरो का अनर्थ 
करता है। उन पर किसी के समञ्चाने का भी असर गही 
पड़ता! रेसे तोगो कौ अर्ध-विक्षिप्तो मे गणना होती ह। 
स्मै तोग उन्मादिवो की तरह बिना आगा-पीछा सोचे 

भी भला-बुरा कर सकते है। वे किसी की बात प्र 
( भयेसा भौ कर सकते है वैसा कि अन्ध-विश्वासी 
करुते है। अविश उतो पर उम्हे पछताते, सिर धुते 
रेखां सया ई! 

*फोविया' भयाक्रात मनस्थिति के रेगी हर समय 
इतेरहे है ओर कारण नष्टेन पर भी कल्पनां के 
सहारे गदं तेते है। एमे लोग वयस्क हेते हए भी अन्धे 
मे उठकर पेशाब ठक महौ जा सकते ` बृह की खट-खट 
उन्हे चोरे की सेध लगाने जैसी प्रतीत होती टै। 
या पेड की हिलती डलियां भूत-वुडैलो जैसी 81 । 
एमे लोग ज्योतिषियो के चंगुल मे आसानी से फंस अति 
है। डर कां लाभ उठाकर ग्रहं शन्ति कसे वाले या 
भगाने वाले उनकी उलट ठस्तरे से हजामतं बनाते 
है। £ 

भयाक्रान्त के मन मे निरन्तर आक्रमण, प्रतिशोध 
ओर विश्वासधात छया रहता है। वे अकारण अपना 
जीवन भार बना लेते है ओर मगरे पर भी र्ठ चैसे 
अगोपं लगते है। भविष्य उम्है कठिनाइयो ओर विपतियो 
से भरण हुआ दीखता है। 

इस मनस्थिति को अपे भीतर दिवेकशीलता, 
यथार्धवादिता, साहसिका अपनाकर दूर किया जां सकता 
है। यह कर्यं भले ही स्वयं कर लिया जय या किसी 
विचारशील करा आश्वासन, ग्रोत्साहन उपलब्ध कर लिया 
उाया 

आत्म-विर्वास ` ही सफलता का 

मूल-मन््‌ 

स्वामी रमतीर्थं कहे ये--^धरती को हिताने के 
लिए धरती से बाहर खड़े होने की आवश्यकता नद्यै है, 
आवश्यकता है आत्मा की शक्ति को जनने-जगाने की।** 
इस उक्ति मे आत्मा की शक्ति की उस महत्ता का 
प्रतिपादन किया मया है, बिका -दूसय मम 


आत्-विश्वास है। विसका साक्षत्कार करके कों भी 
व्यक्ति अपने परिवार मे तथा अपने मे आशातीते परिवर्तन 
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कर सकता है। विवेकानम्द्‌, बुद्ध, ईसा, सुकएत ओर गधी 
की प्रचण्ड आत्म-शक्ति मे युग के प्रवाह को मोड़ दिया। 
अभी हमल के स्वतत्रता सप्राम मे मह्यत्मा गधी ने सशक्त 
वरिटिश साम्राज्य कौ मीव उखाड़ दी। उन्होने अपनी दृढ़ 
संकल्प शक्ति तथा आत्म-विश्वासं के सहो अपरि को 
भारत छोड़ने पर विवश किया। स्वामी विवेकानन्द एवं 
रामतीर्थं जव संन्यासी का वेश धारणकर अमेरिका गये ते 
उपस के प्रप्र बने किन्तु वाद मे उन्ेने आत्मविश्वास 
के सहरे विश्व कौ ओ कुछ दियां वह अद्वितीय दै। 
आल-विश्वास कै समक्ष विश्व की बड़ी से बड़ी 
शक्ति कती रहेगी! इसी आत्म-विश्वास के सहे आत्मा 
ओर परमातमा के बरीच तादात्य उत्यन चेत्ता है त्या 
अजस्र शक्ति के सोत का द्वार खुल आता है। कठिन 
परिरिथतियो एवं हजारे विपतियो के वीच भी मतुष् 
आत्मविश्वास के सहरे आगे बदर जाता है तथा अपनी 
मजिललल पर पू्हुवकर रहता रै! 
मानव जाति की उनति के इतिहास मे महापुरुषो के 
आत्म-विश्वास का असीम योगदान रहा है। भौतिक दृष्टि 
से तात्कालिक असरफलताओ को रियेधारयं के हृए भी 
उन्होने विश्वास न छोड़ा ओर अभीष्ट सफलता प्राप्त की। 
आत्म-विश्वास का जीवन मे महत्वपूर्णं स्यान है। लौकिक 
एवं अलौकक सफलताओ का आधार यही टै। उसके 
सरे ही निराशा मै आशा. कौ इलक दीखतो है! दुःख 
मे भी सुख का आभास होता है। इससे बड़े-बड़े कर्य 
सममन किए आ सकते रै, किए गये है| चीन की 
दीवार, मिस के पिरामिड, पनामा नहर एवं दुर्गम पर्वतो 
पर विनिर्मित सङके व भवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते है। 
वस्तुतः समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियो का 
आधार आल-विश्वास हौ है। इसके अभाव मे अन्य सार 
शक्तिर्या सुप्तावस्था मै पड़ी रहती है। उसे ही 
आल-विश्वासं जाग्रत होता है, अन्य शक्त्यां भी उव 
खड़ी धती है ओर आत्मविश्वास के सहे असमव 
समक्न जाने वाले कार्य भी आसानी से पुरे हो जति है। 
वैयक्तिक जीवन मे भी आत्मविश्वास ही संपूर्ण 
सफलताओ का आधार रै। विश्वास के अभाव मे ही 
्रष्ठतम उपलब्धियो से लोम वंचित रह अति है। 
असफलताओ का करण र, अपनी क्षमता को न पहवान 
पाना ओर अपने को अयोग्य समञ्ञना। उव तक अपने 
को अयोग्य, ष्ठीम, असमर्थं सम्या जयेगा, तव॒ तक 
सौभाग्य एवं सफलता का द्वार चन्द ही रहेगा! 
व्यविति अव अपने अन्दर छिपी हृदं शक्तियो के 
सोत को जान तेतारै, पो वह भरी देव तुल्य वन जता 
है। विश्वास के वग्रत होते ही आत्मा मे छुपी हई 
शितया प्रस्फुटित टौ उठती है। हमारे अन्दर के त्ेष्ठ 
वियार महत्वपूर्णं कार्यं के रूप मे परित घे जते है। 
इसके विपरीत अपने प्रति अविश्वास से तो शक्ति के 


सोत सूख जाते है ओर लोग भण्डार के हेते हए भी 
दीन तया दद्धि ये रहते दै 

अपने विष्य मे सैसी मान्यता बनायी जाती है, 
इसके द्वार भी वैसा द्य व्यवहार किया जाता है। जे 
व्यक्ति अपने करो मिष्ट समद्यता है, अवश्य कुयला आता 
है। धूल एर समी परव रखते है विन्तु अंगारो पर कोई 
नही स्खता। जो व्यक्ति कठिनतम कार्यो को भी अपे 
करने योग्य समृत है, अपी राक्ति परर विश्वास कसे 
है, वे चारो ओरं अपने अुकूत परिस्थितियां उत्वन कर 
लेते है। जिस क्षण व्यक्ति दृद़तापूर्वक किसी कार्यं को 
करे का निश्यय कर लेता है, तो समञ्लना वर्हिष्‌ कि 
आधा मूर्यं हते ही पूर्ण हो. गया! दुर्बल प्रकृति के 
व्यक्ति शेखयित्ली के समान कोरी कल्पनाये मरे किया 
करते है किन्तु मनस्वी व्यक्ति अपने संकल्पो को कार्वरूप 
मे परिभित कर दिखाते है। 

विराट्‌ वृक्ष की शकि छेटे-ते बीज मे छी रहती 
है। यही वीज खेत मे पडकर उपयोगी खाद-पानी प्राण 
करके बड़े वृक्षके रूप मे स्फुटित हेता ६, ५ प्रका 
मूनुष्य के अन्दर भी समस्त संभावनाये एवं शरवितयाँ वीज 
स्प मे छिपी हई है, जिनको विवेक के जल वे 
अभिसिचित कर तथा श्रेष्ठ विचारो कौ उर्वय खाद देकर 
जाग्रत किया जा सक्ता है! यदि व्यक्ति अपने अन्दर की 
अमूल्य शपति एवं सामर्थ्य को जान लेमे मे सफल हे 
जाय तो वह सामान्य से असामान्य ओर असामान्य से 
महान्‌ दो सक्ता है। 

मनुष्यो की संगठित शक्ति यदि श्रेष्ठ मार्ग पर चल 
षडे तो ्विश्व का काया-कल्प ही हे सकत है। शक्ति 
के उदित हेते ही असम्भव समह जने वाले कार्यं भी 
सम्भव ह्ये जति है। जिनको पूर्णं हृए देखकर आश्चयं का 
ठिकाना नही रहता! 

मानव ओवन ईश्वर का दिया ह सर्वीपरिं उपहर 
है। इसका महत्व एव गरिमा तभी ह, जब व्यक्ति न 
पगु विचारो करो अपम मन मे स्थान न दे। उनसे शक्ति 
का प्रवाह बन्द द्ये जता है। ईश्वरीय अनुदान एवं दी 
द शक्ति का महत्व जीवनं के सदुपयोग मे है! अप्र 
ओ उठाना तथा दूसरे को भी उदाने मे सहयोग कसे षे 
ही मानव जीवन की सार्थकता है। 

जव तक हम. किसी कार्य मे अपनी समस 
शक्त्यां लमा नही पति, मन एकाग्र नही करे, तव तक 
वह मर्व पूर्ण नहीं चो 'सकता। कर्य जितया कठिन हेता 
है, उसके लिए उतने हौ दृढ विश्वास श्वं योगी कै 
तरह तन्मय देकर निरन्तर प्रयल कसे की आवरयका 
छती ह। ईशवपैय सता भी उन्ही कौ सहायता कती है, 
ज स्वय प्रयलशील है। 

आत्मविश्वास, सतत परिम एव दृद निश्वय के 
समश्च कुछ धरी असम्भव महो है। इन्टी गुणो, के अर 
मे एतिहासिक कार्यं ससार मे सम्पन हुए है ॥ 


महापुरुषे, धर्म-धरवर्तको, गोद्धाओ, सृञेताओ, शोधकर्तओ 
के ज्वलन उदाहए्ण श्य चात के सष्ठी है कि उन्हने 
आत्म-विरवास्ष के आधार पर क्या नही कर दिखाया ? 

छ्री-छोरो वैटरियो की शक्ति शप ही समाप्त ह 
आती है दिन्तु जिन बत्तियो फ सम्बन्ध परावर हाउस से 
हेव है, वह निरन्तर जलती रहती है आम-विश्वास वह 
सम्पर्क माध्यम है, बिसफे सहे अकूतं शक्ति के भण्डार 
परमातमा के सा सम्बन्ध स्यापित किया उा सकता है। 
मनुष्य को चहिए्‌ कि वह अप्र विवाये को कार्यरूप मे 
प्रिणित करे। स्वार्थ से दूर्‌ रहकर अपनी दृष्टि का विकास 
कर| सद्गुणो करे धारण कर इसी जीवन मे गौरवान्वित 
एवं सम्मानास्यद वना जा सकता है। 

ष्ठ मार्गं एर भियोजित व्यक्तयो की_ शक्तियाँ 
्रेयस्करं परिणाम उपस्थित करती है, ज्सि लोग भाग्य 
चमत्कार समञ्ञते ६। वस्तव मे वे व्यक्ति की दृद निष्ठा 
एवं आतम-विश्वास क परिणाम ही होती है! 


प्र्तिकूलताओं से जूष्चे, सन्तुलन 
वनाये रखें 


जीवन जीते समय खिलाड़ी द्वारं ठेले जनि जैसी 
मन.स्थिति होनी चाहिए्‌। आये दिन घटित होने वाते 
घटमक्रमो के संसार मे मिस्तर चतो वाली 
अनुकूल-पतिकूल तहर मे से एक मानना चाहिए। समुद्र 
मे ज्वारभटे अति रहते दै, तालावो मे लहे उठती रहती 
टै, पर इसे उनके अन्तयल मे स्थिरता ही बनी रहती 
है, कोई विक्षेप नद्यै होता। उसी प्रकार समय-समय पर 
आती-जाती रहे. वाती अनुकूलताओ ओर प्रतिकूलताओ के 
सम्ब मे भी मन को स्ंयमित-संतुलित बनाये रहना 
चाहिए यह तभी सम्भव द्यो सकता है, जव बदलती 
परिस्थितियो पमौ क्रमवद्धता को सामान्य माना जये, उन्हे 
असामान्य षत का महत्व न दिया जये। 

मनोवै्ञानिक जैम्सम का कथन है कि “यह सम्भवं 
नही कि सदा अनुकूलता हौ वनी रहे, कभी तिकूलता न 
आये।' दिनमान कौ कितनी ही महता क्यो न ह, प्र 
उसका भरी संष्यासल मे अवसान होता ही है। दिन के 
समय "जो प्रकाश था, उप्मा का चैसा प्रवाह था, उस 
सवका एत्रि का आगमन हेते हौ अन्त हो जाता है। 
परिस्थिति सर्वथा विपरीत वन जाती है, सधन अन्धकार छा 
जाता है--इसं परिवर्तन को रोका नहीं जा सका। 
अन्धकार से कितना ही उर वाय ओर कोस जाय वह 
पियतिक्रम के अुरूप आता ही है! उस आगमन्‌ को 
रोकने के लिए सिर खधाने की अपेशा यही उचित है कि 
अपनी मतिविधियो मे एेसा हस्फेर कर किया चाय जे 
पिपर्ति परिस्थिततियो के साय तालमेल बिठा सके। 

श्रि “को आमतौर से सभी सो उति है, इख 
विवशता के पीठे एक लाभ भी है कि दिनभर के किए 


मनस्विता, प्रखरएता ओर तेजस्विता १९.५ 
हुए श्रम की थकन्‌ मिटती है। दूसरे दिन मई स्ूर्ति के 
साथ काम कसो का अवसर मिलता है। दिने छिपमै पर 
सभी घर लौट अति है ओर परिवार के भाय रहने, मौ 
मनने का अवसर प्रप्त करते ै। र्रिं निरर्थक, 
त ओर इरावनी प्रतीत छती है, तो भी विवार 

पर ्रतीत होता है करि उसकी भी अपनी उपयोगिता 
ओर आवश्यकता थी। प्रकृति ते इसी आधार पर उसका 
अहर्मिश चलते रहने वाला यक्र युमाया है! 

कतु परिवर्त मे एक्सरे से सर्वथा भिनता रहती 
है। वर्प के दिनो कली स्थितिं सदी मे नही रहती, ओ 
दृश्य सर्दी के दिनो मे दृष्टिमोवर हता है वह गमीमे 
नँ रहता। वसन्त ओर शरद कौ परिस्थितियां अपने ठंग 
कौ अनौखी है! उस समय जैसी परिस्थितियां अन्य किसी 
करतु के साय नौ वनती। हे सकता है किसी को कोई 
कतु अनुकूल पडती हो किसी को प्रतिकूल। बुवाई के 
दिनो मे वर्पो उपयोगौ लगती है ओर कटाई के दिनो 
गरम मौसम सुहाता है। कुम्हार पर साल सूखा परसद 
कएता है ओर मातली का उद्यान तबे उर्मैगता है, जव 
वदली छाई रहे, वृदारवोदी छती रहे। भावुको करी उमंग 
मसन्त मे इतराती है। कसि एलने से शरद मे समूवा केव 
सुहवना लगता है। यह पसदगिाँ किन्हौ को कितनी ली 
प्रिय क्यो न लगती हो, पर उनका सदा को रहना सम्भव 
मही। धोडध-थोडे समय के लिए वे अपनी छटा दिखाती है 
ओर फिर दूसरे दौर मे बदल जाती है। उन्हे इस यात 
की परवाह महौ रहती कि उनका आगमन-परलायन किनिको 
प्रिय लगता है ओर कनको अग्रिय >? नियति का क्रम 
नही "वदता जा सकता, अपने को ही उस परिवर्तन के 
अनुरूप ढालना-वदलना पड़ता है। 

खेल-खिलाडो निरन्तर दयतते-जीतते रहे है। 
तारा-शतएव मे भी हार-जीत होती रेहती है, किन्तु खेलमे 
वाते उसकी परवाह महौ कते। चेह पर शिकनं तक 
नही मने देते, ओ इतना कर प्रते है, उन्ही को खेत 
का आनन्द आता है। ओ हर हार पर उदास होते है ओर 
जीत पर इतराते है, उनका खिलाड़ी होना व्यर्थ है। 

मध्यवती सन्तुलन स्वाभाविक स्थिति है। तापमान बद 
जाने से ज्वर माना जाता है। शीर ठण्डारहेतो वह भी 
शीत , प्रकोप. माना ओर यिन्ताजनफ सम्ञा जाता दै। 
रक्तचाप वदने की हौ तरह उसका घटना भी रग्णता का 
चिन्ह. है। किसी अनुकूलता से लाभाग्वित ह्मे प्र 
हषपिरेक मे उछलने लगना भी असगत है ओर 
असफलता की प्रतिकूलता का सामना केसे पर विषाद्‌ मे 
इब जाना ओर सिर धुना भी अविकसित-अमगढ़ 
व्यक्तित्व का चिन्ह है। इन असंतुलनो से वचा ही जाना 
चाहिए। 

सभी व्यक्तिं इच्छानुकूलं आचरण करेगे--यह आशां 
रखना व्यर्थं है। समी अपना स्वतत्र व्यक्तित्व रखते है! 
उन्म-उ्मान्वरो के सचिन भते-वुरे सस्कार साथ लेकर 


११.६ मनस्विता, प्ररता आौर तेजस्विता 


अति ह। परलने ओर विकसित हेन फी परिस्यतियो मे 
भिनता रहती है किती पेड़ के परतो का गख आपस मे 
मिलताुतता है, प्र उनमे भिनता अवश्य रहती ह! हर 
आदमी के गूढे के गरिशामो मे अनर हेता एक 
जकृतिःकृषपि के दो म्‌]ष्य कहौ नही देखे गये। भिनता 
हौ शस संम्र कौ विशेषता है। उसके आधार पर हुते 
तरह से सेचने ओर स्थिति कै अपरूप , व्यवहार 
कले कौ कुशलता आती ₹। ममुष्य वहे, वहु, 
वहुकौरल सम्पन इसौ आधार एर वनता है। उतास्चद्रावो 
का सामना कणौ रहे से हौ व्यावषरिकता भे तिर्‌ 
आता है ॥ 
हल्के बर्तन चूल्हे पर दते ही अगनववूला हे 
जति है ओर उसमे डाले गये पदार्थ उफने लगते है, 
प्र भारी-भरकम वर्तनो मे जो पकता है, उसकी गति तो 
धीमौ होती है, पर परिपाक उन्ही भे ठीके से वने पड़ता 
है। हमे ववृते की तरह फूतना, फुटक्ना ओर इतराना 
नही चाहिए-रेसी रि-यीति स्थिर ही रहती, वह कुछ 
क्षण मे द्रफूट ज है। रवाह इले जैसा हेन चाहिए 
जो नियत क्रम मे नियत दिशा मे प्रवाहमाने रहे। तभी 
वहं भने स्वरूप को सतै कनाये रहे सकता है, सही 
पीतरिनीति से सही काम कर सका है। 
यवला, व्यग्रता कौ म.स्थिति मे सहो तिरिण 
ओर सही यास करो-धरते नही वमे पड़ता! असंतुष्ट ओर्‌ 
उदित व्यति जो सोता है, एकपक्षीय होता है ओर ओ 
करता है, उमे हवडञो फा समावेश रहता है। एेसो 
मनस्थिति मे किये गवे तिम या प्रयास प्रायः असफल 
शद्येते है, उदे यशस्वी बे का अवसर मही मिलता! 
आश या अवसाद दोग दी व्यक्ति द्मे 
ठडखड़ाती स्थिति मे धकेल देते है देसी दशा मे 
निस्त जर्यो कौ पृ केर सकना, साधि के साघ 
अपृक्त तालमेल विदाये रह सवना दि जमन पडता है। 


स्वयं को दुरमाग्यग्रस्त मत मानिष 


भरकृति के नियमो मे एक रस्य दरार 
अद्भुत एवं रस्यपर्ण है। वह यह दै कि ह विपि ३ 
वाद उसृकौ विरोधी सुविधा ४४ घेत ष ६। 
वमाप से उठता टै, ते बड़े सेये सी भूव +: 
निरेगता शक्ति वद्ध 4५ से उत देती ४ < 
चितमी यकन वीमारौ के दिनो अहौ, क ्ं 
साथ परौ हे आती है। भी की जल को 
हई वषा कौ मेषमालाये आती है ओर धरती 0 
शान्तिमय हरियाली से ठक देती टै। हैते व 
देते वासी ठण्ड उव उ सूपसे अपा त 
को है तो उसकौ परिकिया से एक देर भा 
„ बिसके द्रा गह शीते सर्वथा ऋ हे उर 1 
के वाद दिनं म आना सुिरिवत है, अख फ 6 
भ्काश द. दशत्र भी अवरय ही हेता दै पु सं 
उन्म भौ सत्ता ही है रोग, घाट, शोक आदि 1 
चिरस्थायी. नही है, वे अधौ कौ तदह क & 
वरफाम की तरह वली जती है। अके प 
पश्चात्‌ एक दैवी प्रतिक्रिया दती है, पग 
क्षति कौ पूर्ति के तिए रेवा विकि स 
है, विसं बड़ी तेरी से उस क्षति की 
मकार पूर्ति षे जतो है, घो आपतत र 
एक बार न्ट हई वस्तु फिर ्‌ 
शूप मे नही आ सक्ती यह (व 
सत्य है कि मनुष्य को सुसम्पन, च रल 
भी क्तिनि ही साधन है ओर्‌ उअ ग ह 
एक उस क्षतिगरस्त व्यक्ति को प्राण र 
दै। जव घास को हम वाद्वार हे 6 
उव अकार को हम वाटवार मष्ट य 
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रपिो क्र पूनः आरम्य ताभ कते प्ष्त 
कारण नेही कि विपति के बाद पुमः स कीज 
कौ आशान करी वाय ञे (१ (४ अष 
नह करता, विसे यह विश्वास 9) | 
पथति पा गीय उव पतर द स्त 
इष ता पर विश्वास म ष्टोम, वही रे षडप 
कि मेस भविष्य सदा के लिए अन्यक = पय 
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पड 
पर्वत कौ रई कर सकता है उसको 9 
भख करना चाहिए कि वह रई ते ग 
सकता है, ओ आब शे सव र, 
चाहिए कि उमे सदा है ++ ॥ 
परमात्मा के परमप्रिय पुत्र 


५ जव कसो करी एकया द ध वताते 
रेखा प्रीत येता है किं एक ठंग उषे कषत ४ 
खड़ा सटा मौ यिकत ह-अ 
व ~ आ सक्या) प्‌ चद्व 
विवेक 4 कम लिया जाता है 


१, 


त 


१ 


‰ध् 
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निकल आती है। लक्ड़ी का चैर लाकर व्ह लंगा 
आदमी अपना काम कसे लगता है--इसी प्रकार अन्य 
कोई अग्भेम हो जने पर भी उसकी ्षतिपूर्तिं किसी 
अन्य प्रक्र से हो जती है ओर फिर कुछ दिन बाद 
उस अभाव का खटकमा बन्द हो जाता है। 

भै पहले इतनी अच्छी दशा मे था, अव इतनी 
खरब दशा मे आ गया-यह सोचकर रोते रहना ओर 
अपने .चित्त को वसशान्वित बनाये रहना कोई लाभदायक 
तरीका महौ। इससे लाभ कुछ मही होता, . हानि अधिक 
होती है। दुभग्य कारोनारोने से, अपने भाग्य को 
कोपने से मन मे एकं प्रकार की आत्महीनता का भाव 
उत्यन होता है। मेरे ऊपर ईश्वर का कोप है, देवता 
रूठ गये है, भाग्य फूट गया है--इप प्रकार का भाव 
मनये आने से मस्तिष्क की शिरये शिथिल हो जाती 
है। शारीर की नाड्यो दीती पड़ जाती है, आशा ओर 
प्रसनता की कमी के कारण नेत्रो की चमक मन्द पड़ 
जाती है। निए व्यक्ति चाहे किसी भी आयु काद्योन 
हे, उसमे बृढ के से लक्षण प्रक्ट देने लगते है, मुँह 
लटक जाता है, चहरे पर रूखापन ओर उदासी छाई 
रहती है, मिशशा ओर नीरसता उसकी हर एक चेष्टा से 
टपकती है। इससे आदमी अपने शारीरिक ओर मानसिक 
दोनो प्रकार के स्वास्थय कौ खो वैते है। मन्दाग्नि, दुस्त 
साफ न होना, दत का दरद, हके छले या सेते 
समय पह से लार बहना, सिर दर्द, जुकाम, बाल पकना, 
मद कम आमा, डयवने स्वण दीना, पेशाब मे पीलापन 
वे गदलापन, मुँह या बगलो से अधिक बदवू आना, 
हैरी मे हद्-फूटन, दृष्टि कमं होना, कान्‌ मे सनसुन 
हेना-जैमे रोगो ` के उपद्रव आये दिम खड़े रहे है। 
निगशा के कारण शरीर कौ अग्नि मन्द्‌ हो जती है, 
अग्नि कौ मन्दता से उपरोक्त अकार के रोग उत्यन होने 
सगते रै। शै-शनैः स्वास्थ्य को पुलाता 9 वह व्यक्ति 
ञत्पायुमे ही मृत्यु के मुख मे चला जता है। 

जो व्यक्ति अपे आपको दुरमाग्परस्त मान लेते है, 
उममे मानसिकं शिथिलता भी आ जाती है। कपाल की 


भूरी मज्जा कुम्हला जाती है, उसमे से चिकनाईं कमं हो. 


जती हैः विवार शक्तियो का सवालन करे वाले नाड़ी 
ततु कठोर ओर शुष्कं ्ो जति है, उनमे से ज विद्युत 
धार बहा कती है, उसका प्रवाह नाममात्र का रह जाता 
। स्फुरण, कम्पन, संकुचन, प्रसारण सरीखी वे क्रियाये 
जिनके द्वार मानसिक शक्तियो मे स्थिरता एवं वृद्धि, होती 
„ बहुत हौ धीमी पड जाती है। फल यह दता है कि 
अच्छा-भला मस्तिष्कं कुछ हौ दित मे अपना काम छेड़ 
यैठता है, उसकी क्रियाशक्ति सुप्त हो जाती ह। 
कहते दै कि विपत्ति अकेली नद्य आती, वह अपने 
साथ ओर भौ अनेक विपत्तियो का जंजाल लाती है। एक 
यद दूसरी आपत्ति सिर प्र ` चदती है--यह वात 
असत्य नद है मिस्सदेह एक क्ट के बाद दूसरे कष्टो 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १९.७ 
का भरी सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि 
विपत्ति के कारण मनुष्य गरिएश, दु.खी ओर शिथिल हो 
जाता है। भूतकाल कां स्मरण कसे, रोने-धोने ओर भविष्य 
का अन्यकासमय कल्पना विवर तैयार क्से मे ही उसका 
मस्िष्क लगा रहता है। समय ओर शक्ति का अधिकाश 
भाग इसी कार्यं मे नष्ट होता रहता है। जिससे पुनः 
सुस्थिति प्राप्त कएने की दिशा मे सोचने ओर साहसपूरण, 
मजवूत कदम उठाने कौ व्यवस्था मही बनती। उधर 
शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य चौपट होने लगता है 
एक ओर स्वभाव के बिगड़ जने के कारण विरोधी बद 
जति है ओर मत्र मे कमी हयो जाती है। सव ओर 
असावधानी प्र असावधानी होने लगती है। दुष्टता की 
स्त कारेसे ही अवसरो प्र दवि लगता है, मौत 
देखकर उनके वाण भी चलने लगते है। मर्बल एवं 
अव्यवस्थिति-मनेस्थिति का होना मामो विपत्तियो को खुला 
निमनण देना है। मरे हए पशु कौ लाश पड़ी देखकर 
दूर आकाश मे उड़ते हए चीलमकौवे उसके ऊपर टूट 
पड़ते है। इसी प्रकार निराशा से शिथिल ओर चतुर्मुखी 
अव्यवस्था से ग्रस्त उस अर्धमृत मनुष्य पर आपत्ति शौर 
कष्टो के चीलनकौए्‌ टूट पडते टै ओर इस उक्ति को 
चरितार्थ करते है कि विपत्ति अकेली नही आती। 

आकस्मिकं विपत्ति का सिर पर आ पड़ना मनुष्य 
के लिए सचमुच बड़ा दुःखदायी है। इससे उसकी बड़ी 
हरि हेती है कितु उस विपत्ति की हनि से अनेको गुनी 
हानि करने वाला एक ओर कारण है वह है--विप्ति की 
घवगहट।" विपत्ति कटी जने वाली धटना--चाहि वह कैसी 
ही बड़ी क्यो न हो किसी का अत्यधिक अनिष्ट नही कर 
सकती, वह अधिकं समय दठहरती भी नरी, एक प्रहार 
करके चली उती है पस्नु "विपति की धवराहट' एेसी 
दु्टःपिशाविनी है कि वह भिसके पीठे पड़ती है उसके 
गते से खू की प्यासी जौक की तरह विपक जाती टै 
ओर जव तक उस मनुष्य को पूर्णतया नि.सत्व महौ कर 
देती तेव तक उसका पीछा नही छोड़ती। विपत्ति के 
पश्यात्‌ आने वाते अग्केक षंजाल इस घवगहट के 
कारण ही अति ह शारीरिक, मानसिक ओर सामाजिक 
सुस्थिति का संत्यागाश करके वह मनुष्य की जीवन शक्ति 
को चूसःजाती है। ४ 

आकस्मिक विप्त्तियो से मनुष्य नही वचय सकता। 
राम, कृष्ण, हरिरशुवद्र, नल, पाण्डव, ग्रताप, शिवाजी, गुरु 
गोविन्दसिह जसौ आत्माओ को विपत्ति मे नहीं छोड़ा तो 
अन्य कोई उसकौ चपेये से वय जयेग-एेसी आशान 
करी चाहिए। इस सृष्टि का विधि-विधान कुछ एेखा ही है 
किं हानि-लाभ को चक्र हर एक के ऊपर चलता रह 
है, फिर भौ सषि का क्रम रुकता नही। परतिकूलताये आती 
है, जाती है। उनसे न घबराकर सामंखस्यमूर्णं जीवन जीना 
ही बुद्धिमत्ता है। ~ 


११.८ मनस्विता, प्रखरता भौर तेजस्विता 


प्रतिकूलतार्णँ कभी बाधक नहीं वनतं 


अत्क़ेड एडलर के अनुसार मानवी व्यवितत्व 
विकास > कठिमाइयो, प्रतिकूल ्रिस्थितियो का देना 
आवश्यक है। अपनी ्रसिद्ध पुस्तक--श््वाट लाईफ शुड 
मीने ङ मे उन्होने लिखा है कि--“यदि हम किसी 
एक व्यक्ति अथवा मामेव समाज के विषय मे यह 
कल्पता करे किवे इस स्थिति मे सहव गये है, जहाँ 
अव कोई कठिनाइ्या नही रही तो विवार से एेसे 
वातावरण मे मनुष्य का विकास सुक जायेगा ओर जीवन 
आकर्षणहीन रह जआयेगा। देसी स्थिति मे भविष्य मे प्रतीक्षा 
योग्य उत्साहवर्धक कोई वात नही रह जयेगो। सव कुछ 
पूर्वं निश्चित होमे से तत्परता का, प्रयास का स्थान 
जडता ले लेगी। टेसी दशा मे नतो ज्ञान का विकास 
होगा ओरम ही विघ्नान का। कला ओर धर्म जो अप्राप्य 
ध्येयो फी कल्पना हमारे सामने रखकर हमे प्रपुल्लित 
रखते है, सब अर्थहीन हो जयेगे। वस्तुतः षम 
सौपाग्यशाली है कि हमार जीवन कष्ट-कठिनास्यो से भर 
है, उतना सरल नही है।* 
बहूत-से लोग कठिनाङयो से बचे के लिए दूरे 
को अपनी ओर आकृष्ट कएने ओर अपना काम बनाने के 
अनेकानेक तरीके अप्नाते है, पर प्राय. देखा यही जाता 
है कि अन्तत. उन्हे निराशा हौ हाथ लगती है! प्रव्यात 
मनोवैशञानिक ग्रीनवी मे अपनी पुस्तक भुपर पर्समलिटी' मे 
लिखा है किं "यहे मान्यता सह मही टै कि लोगो करे 
प्रभावितं कसे के लिए आकर्षक शरीर सरवना, वदी-चदी 
विद्रता, प्रसुर सम्पदा, ठाठ-वार की साज-सज्जा या किसी 
विशेष प्रकार की कला-कुशलता अनिवार्य रूप से 
आवश्यके है। यह विशेषतां रणे का ध्यान भर 
आकर्षित करती है, बहुत हआ तो कोई इनसे किसी 
प्रकार  लाभाग्वित होने के लिए पीठे लग सकता है, पर 
जब वैसा. कुछ हाथ लगते दीखता नही, तो" निराश हेते 
ही भह मोड़ लिया जाता है। वैभव से अपना ही सार्थ 
सिद्ध हो सकता है, दूसरे जिन्दे उनसे कोई लाभ मिलने 
वाला नही है--देर तक आकर्षित नही रह सकते।* 
वस्तुतः वचिसका दूसरो पर प्रभाव पड़ता है, वे 
सदगुणो एव स्मवृत्तियो से ४ विभूतय हेती है! उदे 
जहां भी प्राया जाता है, भरति अन्त.करण मे सहज. 
श्रद्धा उमड़ पडती टै। सञ्जनता, मेमरता, उदारता ओर 
शिष्ट्वा को अर्थं है--परिपक्व व्यक्तित्व। खिला हआ एल 
अपनी सुन्दपए्ता ओर सुगन्थ से दर्शि करे सहज प्रसनता 
प्रदानं करता है। सदगुणो की विपूततियो से भोपुर व्यक्ति 
भरी हसी प्रकार सह श्रद्धा के पात्र बनते है। सही तीके 
से प्राप्त कौ गई सफलता सर्वर सराही जातौ है क्योकि 
इनसे प्रप कमे षाले की लगन ओर तत्परता का 
परियय मिलता है। इनकी शालीनता देखकर भी यहे 
अनुमान लगता है कि वह आरत्म-परिष्कर के तिए 
दूरदरीता से भगी-पूी सतत साधना कौ गई है। 


विभिन स्तर की सफ़लताओं मे सर्वोपरि है-सामान्य 
स्तर के अनगद्‌ व्यक्तित्व को उच्चस्तरीय वना सकना है। 
व पत्यर को गढ़ते ओर प्रतिमा बमात है, वितरकार काग 

कलम की सहायता से हदयगाहौ चित्र विनिर्मित करते है। 
वादक वसी से राग़-रगनियो कौ स्वर लहरी बहते है। 
कताकारित के श्र मे सबसे महत्वपर्यं ओर प्रमावोत्पादक कला 
है, पेट-परजनत भर भे व्यतीत होते रहने वाले आीवन को उकृष्ट 
चिन्तन ओर आदर्श गतिविधियो का अम्यस्त कर तेना! हस 
सफलता के श्रेयाधिकारियो को जन-जन का सहज सम्मानं 
मिलना ही चाहिए। 

पेड की शीतल छाया ओर सुषमा मे बैठने वालो 
को ही नही, उसे देखने वातो को भी प्रसनता होती है 
ओर शन्ति प्रिलती है। इसी प्रकार सहदयता, मीतिता, 
साहसिका, सज्जनता, मम्रता, उदारता, सुरुचि, सुव्यवस्या 
जैसे सद्गुणो का जह भी विस्तार दीखता. है वरहो सम्पर्क 
मे आपने वाले हर किसी की सह श्रद्धा उमगने तमती 


है 

एल० एच० स्नीडर अपने ग्रन्थ 'विहेवियोरलं 
साइकोलाजी" मे लिखते है कि “विवार ओर कायो का 
स्तर सुमिश्चित होना चाहिए, तभी उन्हे निजी पुरुषार्थ ऋ, 
उपलव्य साधनो का प्रिपोषण मिलेगा ओर सफलता का 
ह्वार खुलेगा। दूसरे का समर्था-सहवोग भरी प्रायः उही फो 
मिलता है, जिन्हे दृढ़ गिश्चवी ओर प्रयासं मे समग्र 
तेत्परता जुटा सकने वाला समड्ा जाता है। 

चंचल, उयले ओर अधूरे मन से कयि जते वाले कम 
ही प्राय. असफल होते है। एेसा क्यो होता है ? अस्थिरा का 
कारण क्या है 2 यह खोजने पर प्रतीत होता है कि सैदधातिक 
अपरिपक्वता हौ चंचलता का प्रमुख कारण है! दृढता उन 
निर्णयो मै नही हो सकती ओ उयली स्वार्थ पूर्ति पर अवलम्बित 


है। ताभ की ६ क्र भ्रसंग सामने अति ही मनं 
डगमगाने लगता है ओर एकं काम कर छोड़कर दूसरे को 
अपनाने लगता है। 


आदर्शवादिता का आधार लोभ या लाभ नही, 
आत्म-सतोष एवं आतम-कल्यण होता है! एसी. दशा मे 
एक बार पकडे हए काम को इसलिए छोडने 
आवश्यकता नहीं ष्डती कि उसे हराकर दूष्य केले 
तो अधिक लाम मेगा कोई काम नोरा हैन 
बड़ा, हर कार्यं की गरिमा उसके पीछे काम कटने वाती 
गिष्ठा के साय जुड़ी होती है। इस प्रकार छोटे दो 
वाते कम भी सनिहित सदाशयता फो सुविस्तृत कसे मे 
सहायक हो सकते है ओर बड़े दीखमे वाले काम भी 
अन्तके की निकृष्टता से प्रेरित होने पर सदाशयता 
सवर्थन मे सर्वथा निष्फल रह सकते है। उच्चस्तरीय 
सिद्धांत अपनाकर किसी काम मे हये डालने पर उस 
आत्म-सतोष क रसास्वादनं घेता है। फिर प्रतिक्रिया बर 
शिवता रहने पर भी उत्साह मिले या मनोयोगं चठ 
जैसी करई वात नद हेती। 


आत-विश्वाघ ओर आत्मातुशासन ही उच्चस्तरीय 
कमो मे अन्त तक निष्ठा बनाये रहने मेँ समर्थ शेते हैष 
आल्म-विश्वास श्रेष्ठ कामो की सफलता मे ही सुनिश्चित 
शह सक्ता है। ओके ओर्‌ खोरे काम अन्तकरण भे एसा 
विश्वास गने ही नही देते कि कार्य कौ सफलता एवं 
उपयोगिता मिल ही जयेगी या मिलने प्र सयही ही 
जिगी! यही कारणं टै कि ओर मनोरथो से भरेरित कार्य 
सदा. कर्त करे अविश्वासी वनाय रहते है। उस अस्थिरता 
मे पूरे मनरोयोग से काम नही घते पाता ओर न केवल 
सफलता संदिग्ध र्ती है ५१ उसमे उदासी, निरशा एवं 
ऊव तक उत्यन हे स्रकती है। आये दिन काम बदलते 
रहने वालो मे अधिकांश आदर्शविहीन हौ हेते है। जिन 
परिस्यतियो ने काम बदलते के लिए विवश-वाधित कर 
दिया, एसे अपवाद तो कम ही देखे क्म मिलते है। 
दग्वारी-मगीचो मे लगे कोमल पौधे तनिकनसी 
गमी-सदीं परते ही हिवकियों भसे लगते ओर दम तोडने 
समते ६ै। युम न =) १ क व 
स ा 4१. इती ओर मुरशईं दीखती ह। प 
कलु मे उपने वले पौधे ऋतु प्रभावो की 
करता को धैर्पर्वक सहन करते हुए अपमा अस्तित्व 
सुगत रे रहते ६ै। 
इसके विपरीत जिन्हे अपावो, प्रतिकूलताओ का 
सामना कयना पड़ता दैवे अपने भीतर रेसी क्षमता 
विकसित करते है, जो आगत कविनाइयो का सामना कते 
एए अस्तित्व कौ रका कर्‌ सकने मे समर्थं हो सके। 
हिमाच्छादिते पर्वतो पर उगने वाले पेड़ो को उस तरह 
पाला नही मारता जैसे कि मध्यम ताप वाते देशो मे 
उनिक-सी ठंड वदते हौ उनका सिकुडना-सूवना आरम्भ हे 
अता है। रेगिस्तानी सूखे इलाको की तपती बालू ओर 
पनी की कमी मे भी कैक्टस आदि पौधे भली प्रकार 
्-षरे यने र्ते है। उत्तरौ धुव पर रहन "वाले “एस्किमो' 
वर्ण की मोदी प्रतो प्र ही समूवा ओवनः्यापन कते है। 
केठोर्‌ श्रम्‌ से आहार प्राप्त कसे वाले वनवासी स्थिति के 
अनुरूप सुदृद भौ रहते है ओर अभ्यस्त तथा प्रसन भी। 
कठिनाइयो से, प्रतिकूलताओ से धिरे ने पर भी 
जीव का वास्तविक ` प्रयोजनं समदने वाले व्यक्ति कपी 
निश नही होते, वे हर प्रकार की परिस्थितियो मे अपे 
छ से न. व क ४ तथा ५ 
मश. आगे बढते जति है। वे संसार सं ट्‌ 
से देखते है व जीवन नौका छेते हुए इस सागर को पार 
कचति रै! 


दृष्टिकोण बदला तो सव कुछ 
दल गया ` 
यह. ससार जिन त्वो से वना है, उने 


पलाईुरई, नेकौ-वदी, सुपस 
अुकूलता-प्रतिकूलता के परस्पर विरोधी का समावेश 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ११.९ 
है। इन दोनों ही एरिस्थितियो से फोई धच मही सकता। 
यु की बनावट ही ठेसी है कि उसमे ज्वार-भादे आते 

ओर हर वस्तु हिलती रहती है। परमाणुओ से तेकर 
सौर मण्डल ओर ब्रह्ण्ड मे कटी स्थिता नही। सर्व 
हलवल क धुम है, इतना ही नही उसके साथ ही 
प्रिय-अप्रिय भी जुड़ा है। यदि अपने चिन्न कमे मत्र 
अप्रिय निषेधात्मक पक्ष के साथ जडा जाय तो दुःखदायी 
धटनाये ही स्मरण रहेगी ओर उन्दी का स्मरणं बाद मे 
भरी बना र्हेमा। जो प्रिय एवं अनु कूल है, वह सरसरी 
नजर से देखने पर आंखो के से निकल अयेगा, 
उसकी विशेषता ओर स्थिति भी अनुभव मे ने आ 
सकेगी। मिपेधात्क चिन्तन के कारण जो श्रेष्ठ है, वह भी 
निकृष्ट प्रतीत होगा। रेगीन कोँव का चर्मा पहन लेने पर 
सभी वस्तुं उसी रंग मे रंगी हुई दिखाई पडती है। 

यदि अपना चुनाव अशुभ के प्म द्ये ते 
असंख्य लोगो मे असंख्यो प्रकार की बुरायाँं दीख 
पड़गी। अपने साय किसने क्या ओर कैसा दुर्व्यवहार 
किया है 2 यदि इसकी स्मृति दौड़ाई आय तौ प्रतीत 
होगा कि संसार मे दानव स्तर के लोग ही रहे टै ओर 
अनीतिपर्णं अनाचार कसे मे ही निरत रहते है। अपने को 
कव, कितने दुःख भुगते पड़े ओर दूसरो मे से किसको 
कितने दुःख दिये ? इसकी गणना कएने पर प्रतीत ेता 
है किं यह संसार सचमुय हौ नरक है-भवसाग्र है। यँ 
से जितनी जल्दी, जिस प्रकार भी सम्भव हो चटका 
पाना चाहिए। रेसी मनःस्थिति मे जीवन भार रूप बन 
जाता है ओर उसको प्रभाव उद्िन-अशान्त बने एमे के 
रूप मे ही सामने आता है। यलं तक कि इस 
ऊबड़-खाबड़ दुनियां को बनाने वाले के प्रति भी आक्रोश 
उत्पन येता ओर भेर गाली देने को भन कता है। 
प्रतिकूलता ष्ठो सर्वर छाई देखकर मनुष्य नास्तिक स्तर 
कायन जाता है, उसे कोई भी विश्वसनीय नही उंवता, 
सवके अति अविश्वास रहता है। 

इसके विपरीत एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, उसके 
अनुरूप अपनी दृष्टि बदल लेने प्र समूचा दृश्य ही 
बदल जता है ओर सुन्दरता, सज्नता एवं सदाशयता 
का माहैत इतना वड़ा दीखता है, जिसे देखते हए लगता 
है कि भलाई की भी करी -क्‌ नही। ईश्वर ने एसी 
अद्भुतं विशेषताओ वाला शयीर दिषु. साथ ह्य जादू की 
पिटारी जैसा मनःसंस्थान भी। अभिभीवको ओर कुदुम्बियो 
की दुलार भरै उदारता की एक घटना क स्मरण किया 
उायतो प्रतीत ्ोगाकिवे ओरौके लिए कैसे भी क्वो 
नद्यो, अफे लिए तो देवतातुल्य ही रहै है मिव, 
सहपाठियो का स्नेह-सौयन्य, अध्यापको का नदान रेमे 
पृक्ष है, जिनकी उपलब्धि बिना वह स्थिति मन आ पाती 
जो आज है। 

परली का सौञन्य्‌ ओर सेवाभाव यदि उदार दृष्टि से 
देखा जाय तो प्रतीतं हयेगा कि वह किसी भौ प्रकार रेमा 


~ ११.१० मनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता 
मही है, जिसे देवोपम न माना जाया घर को खुशी आर 
क्रिलकारियो से भर देमे वाते वच्यौ को, परिवार के 
अन्यान्य आश्ितजनो को सभी की सद्भावा भरिलती है! 
समाज का एेसा सुगठन है जिसमे आजीविका के साधन 
सहव हौ उपलब्ध हो जाते है! दैतिके उपयोग की इती, 
इतने प्रकार की वस्तुये मिली रहती है, जिनके सहे 
प्रसनता ओर तृषि ही मिलती रहती है। 
प्रकृ की ओर दृष्टि उठाकर देखा जयं ते 
चलते-फिपे चिलौनो वैसे पशुपक्षी, जीव-जनु, 
सरिता-सरोवर, पहाड्-वन, सूर्य-घनद्र ओर तारागण, वादलो 
वाला अआकोश, वृकष-वनस्पतियं सभी कुछ रसां है, 
जिसका मनोरम शौ्द्थं देखते.देखते मन सहै भरता। 
सत्मयोजनेों मे सलेन, चरिरवान, उदारमनां मनीषियो 
की खोज की राय तो उनकी गरायाओ से इतिहास भरं 
पड़ा मिलेगा। आज भी उनकी कमी महये है। संख्या भले 
ही कम हो ओर वे निकट नही दूर रहते ते, किन्तु 
उनका अस्तित्व इतना अवश्य है कि प्रसनता व्यक्ते फ 
जा स्के ओर सन्तोप फी संर ती ज स्के) 
तथ्य एक ही है कि अपना दृष्टिकोण क्सि स्तर 
काद १ भे ५: १ ८ ५ 
मधुमविखयो को शहद की मंजूषाएं लठकती दीखती है, 
प्र गुवरीला कीड़ा प्धो कौ न्डो मरे लगे हए 
गोबर तक जा प्हंयता दै ओर सर्व दुवि पं 
पाता है। एक बार गुरु मे दुयोधन ओर युधिष्ठिः को एक 
हौ गवे भले ओर्‌ बुरे लोगो की सूची वनाति के 
लिए भेजा! दुयोधन को सभी दुष्ट ओर युधिष्ठिर को सी 
सज्जन दीखे। वह थे दोन षी प्रकारं के लोण, पर्‌ अपने 
दृष्टिकोण के अपरूप उने उसी मजर से देखा तो उन्हे 
बहुलता अपनी खोजवीन के अनुरूप हौ दिखाई दी। 
संसारम बुरह मष्छेसो बात नही है, प्रवे एेसोहै 
कि उन्हे सुधासे के माध्यम से हम अपा पुरुषार्थ जगा सके, 
प्रततिशीलता परिय दे सके! अमीति म हो तो संर्ष किससे 
किया जाय ? शौर्य-साहस प्रकट कर सकने का अवसर किस 
भकार अवि? ४ 
दुष्टता कौ उपेक्ष कौ वाव या उसे सहते रहा 
जाय, बढ़ने दिया जायं यह कोई नही कहता। उने 
सुधासे-वदलृने के लिए भी भरपूर भ्यास कसना चाहिए, 
पर इमे वीउने की, असनतुलित क्षेमे की आवश्यकता 
नह. है। कटर को सरे दिने उन्ती फे वीध रहना पता 
है, ` विनमै असंयम च्तकर अपने स्वास्थय के. बिगाड़ 
लिया है! वे उनके धाव धोते, मरहम लगति ओर 
आवश्यकवतुसार चौर.प्रडु भो के है वे रोग को माते 
ओर यमौ दै कचति है, इस रति-ति कमै अपनाकर 
कुरूयता को सुन्दरता ओर दुष्टता खे सञ्चय भे वदला 
जां सकता ६ै। प्रम-सौजन्य सै कम म चलता घे ते 
आवश्यकतानुसार दण्ड रीति भी अपनाई ज सक्ती है 
आर अदडना ख प्रयोग भी क्वि जा सकता, पर 


इसमे धी अपनी सुधार-पययण सुग्यनता दी भाव संवेदना 
का द्यी अनुभव प्रयुक्त किया खा सकता टै। 

फिर अपनी निज की सदभावना ष्टौ अपने तिए 
कम आनन्द्दायक नदी होती! वस्तुतः मनुष्य उद्विन अपे 
दृष्टिकोण के कारण ही घेता है। ईय, देव, क्रोध, 
द्रानवेषण, असन्तोष, असंयम आदि के कारेण ही देम 
मनःस्थिति बनती है, विसमे खी, विनता ओर विद्वेष ये 
मन भरा रहता है। कभ स्वल्प कारण हेते पर भी तित 
का ताड वनता है ओर विन्ता, भय, नियशा, आशंका, 
अविश्वास आदि मतेविकरगो कर समह चद दौड ह 
ओर स्थिति एेसी पैदा करदेता द, जिसमे चैनसै रहा 
ओर सम्पकं वालो कोचैनसे रहने देना मेन हयी महै 
पड्ता। 

स्मरण रखमे योग्य यह है कि अन्थकार कितना ही 
विस्तृत क्यो न ष्ठे, प्र वहं प्रकारा से अधिक मत्रा मे 
नही चये सकता ससार मे अशुभ कतिना ही क्योमत्ते, , 
पर वह शुभ से अधिक नही है। गन्दगी ओर स्वच्छता 
का अमुपात लगाया जाय तो स्वच्छता ही अथिक मितेगी! 
यदिरेसाम देता तो आत्मा इस संसार मे अने ओर 
रने की इच्छा न करती। कटिनाई अपना दृष्टिकोण उक्षा 
लेमे भरर कौ है ओर वह एेसा नही है, निभे 
सुधार-वदला नं जा सके! 


सफलता आपका जन्म-सिद्ध 
अधिकार दै 


मनुष्य की असफलता के कारणो मे एक काण 
अयोष्यतां भी ह! विसे किसी काम को के का सही 
ठग सीखमे मे प्रमाद किया ४, उसकी रीति-नीति के 
सम्ब्य मे षान अर्जित का कष्ट नही उठाया है, वह उप 
काम कर ठीक से अन्वाम दे सकने की अरा अपे से 
मही रख सकता। यदि वह हठ अथवा लोधर के वशीभूत 
उस कमकोदहयमेले भी लेग तौ दूसये के साध 
अपनी दृष्टि मे भी उपष्ासास्पद बन उविगा। किमी कमं 
को सफलतापूर्वक करने के लिए तत्सम्बन्धी योग्यता का 
होना अत्यन्त आवश्यक दै! 

योग्यता किसी दैवी वरदान के रूप मे नही मिलती! 
यह एक एेमा सुफल है, जिसकी प्राप्ति पख्िम एव 
पस्थ के पुरस्कार स्वरूप हौ होती ह। ज आलसी ह, 
अकर्मण्य है, काम कसे मे जिनका जौ ही. लाता, 
परिम के नाम से जिनको परसीना आ जताहै, चे क्सि 
विषय मे समुचित योग्यता भर्त कर सकेगे, एेसौ अशा 
दिवास्वप के समान ह्य मिथ्या सिद्ध पेगी। योग्वता की 
उपलब्धि, परित्रम एवं पुरायं द्वा हौ सम्भव दै! 

किसी विषय मँ सफला हस्तमत कसे के लर, 
उस दिष्य की पर्याप्त योग्धता का लेना भावर्यक £ 
ओर येोण्वग्र कौ उषतन्पि पिन वं पार्य पर पर्ष 


हि इ प्रक्र स्पष्टे जता टै फि सफलता का मूलभूत 
हतु पिम ही ह 
खिको संघार मे कुछ सराहनीय दिखने की इच्छा 
है अपक घो चाहते है किं सफ्लताये उनके यवम का 
मृगार कौ उन्हे चाहिए किये पर तन-मन ओर पूरी 
शव्याई के साय अपने मे पर्रम तया पुर्पर्थ का 
स्वभाव विकसित करै! एक वार ध्येयपूर्वक प्सिमी स्वभाव 
क पिस कर लेने पर फिर वह एेसा म्रहज स्वभाव 
बन जता है कि किसी के लिए अकर्मण्य रहकर कुछ 
षग दिता सकना हौ पहाड़ हो आता है! 
कर्मण्य स्वभाव वाला व्यक्ति इतना कर्मशील वन 
उाता है कि यदि विवशतावश उसे एकआध दिन 
गिकम्मा हकर वैठना षडे तो उसके लिए षह समय 
कारवास॒ ढी दुःखदायौ स्थिति से क्म नघ बैठ सकता। 
परिम स्वभाव वाला स्यति एक क्षण के लिए भी येकार 
नहीं वैठ सकता। उसे कान कसले की आवश्यकता उसी 
मरकर अयुभव छती टै, विस प्रकर भूख लगने प्र खे 
कौ आवरथकता। भूल लगने पर उव तक कुठ वान 
लिया जाय तव तक चैन नही पडता, उसी प्रकर परिम 
स्वभाव वाला व्यक्ति दरम के अपाव मे तव तक बेचैन 
वेना दहता है, उम तक कि उसे मन॒माना काम कसे के 
लिए नक मिल जाता विसमे अपने स्वभाव को हस 
रमा तक परियम एव परीं यना लिया है, मानना 
गा कि उसमे अपने भाग्य का निर्ग कर लिया है 
ओर सफलता कौ जयमाल लेकर विवरण कसे वाते 
दवदूतो को अपनी ओर आकर्षित कसे की योग्यता 
उपलब्ध कर ली है ०८ 
जिन मुविधाजनक प्रिस्थितियो को श्रय की संडादो 
जातौ ६,.जिन साघमो ओर उपादानो प्रे मानव जीवन की 
मफलता का सयक माना जता है ओर्‌ जो सौभाग्य फलो के 
शूप मे उन-अन को स्पृहणीय तेते टै, ये सव परिग्रम एवं 
पवर्थ के पुरस्कार के मिवाय ओर्‌ कुठ नही हेते। मनुष्य 
अने भागय क निर्माता स्वयं है--इस सूक्ति वाक्य को कर्मठ 
व्यकिनयो ने पुपर द्वार, असभव को संभव सिद्ध करके, 
विचार्को को, संसार के मम्मुख एक सिद्ध मंत्रकेरूपमे 
भयु के के लिए विवश कर दिवा। 
~ युख-दु ख, हानि-ताभ, सफलता-असफलता दैवाधीनं 
६, स्तम मनुष्य की गहि नही है। इस प्रकार की भावना 
आध्यात्मिक साधना के धैव्र मे भते ही अर्थं रखती छे 
विनत भौतिक धरातल प्र इसका अधिक महत्व नै माना 
जा रकता यदि इस दार्शनिक भावना को देश, कल 
ओर परिस्थितियो का विार किए विना सामान्य जीवन 
कम मे .भरवत्त कर दिया जाय त्तो निश्चय हौ संसार का 
विक्रम ` अवरुद्ध * छ ` जाय ' -ओर. इस कर्म-लोक मे 
का सामाञ्य स्थापित होते देर न लमे। लोग 
असमय मे अकारण हौ उक्त भावना का बहना लेकर 
ष्पा इल दे ओर त्य" सरे ससार का यह सक्रिय 


मनस्विता, प्रखरता आओौर तेजस्विता १९.११ 
स्वल्प वैसे त समा हो जाय जैसे पक्षाधात का 
आक्रमण होने प्र चतते-फिरते म्नुप्य की गति स्थगित हो 
उती है। 
कभी-कभी देखा जाता है कि प्रयल कएने प्र भी 
कुछ लोग वांछित सफलता प्रात नही कर्‌ पाते ओर तव 
दृष्टिकोण मे इस भरम की समावना हो उठती है कि 
प्रयल ओर पुष्पार्थं व्य्य है, मनुष्य का भाग्य ही प्रबल 
देता है। किन्तु यह भ्रम सर्वथा प्रम ष्ठी दै, सत्य का 
ससे दूर का भी सम्बन्ध मही होता रसे प्रयलशील 
व्यक्ति की असफलता को लेकर भाग्यवाद मे आस्था की 
स्थापना करने लगना मानसिक मिर्बलता का लक्षण है। 
निश्चय हौ उस असफल व्यक्ति के प्रयल मे ङ्ग ने 
कुछ खोट अथवा कमी रहौ होगो, बिससे कि उसे उस 
समय असफलता का गँठ देखना पड़। यदि प्रयल पूरा 
ओर सावधानी के साय किया जाय तो किसी के सम्युख 
असफलता के आने का अवेसर ही शेष नही रह जता 
पूरा ओर सुारु प्रयल सफलता की एक रेसी गारण्ठी है 
जो कभी असिद्ध नही घे सक्ता! 
किसी एक प्रयल से कोई निशित सफलता मिल 

ही अये, यह आवश्यक नही सफलता के लिए 
क य लगा देनी होती ५ 
एवं पुरपार्य के रूप मे उसका उतना मूल्य चुका ॥ 

है, जितना घुकाना उसके लिए अनिवार्यं है। एक 
बार असफलता का सामना छ्य अने पर किसी को 
असफल मान तेना उसके साथ अन्याय कटने के समान 
है! ससार मे लिकन जैसे हजारे व्यक्ति हए है जिन्हे 
सैकड़ो वार असफ़ल होकर भी अन्त मे अभीष्ट सफलता 
का वरण कर ही लिया स्वा पुस्पार्थी वास्तव मे वटी 
है ओ दास्वार असफलता को देखकर भी अपने परयल 
मे शिथिलता न आने दे ओर हर असफलता के बाद 
एक नये उत्साह से सफलता के लिए निरन्तर उद्योग 
करता ग्हे। जो पत्थर एक आघात से नही टूटता उपै 
बार-बार के, आयात से तोड़ा है जा सकता है। 

~ असफलता को अगीकार कसे का अर्थं है- निराशा 
को -निमत्रम देना। निरशा के दुष्परिणामो के विषय मे 


"अधिक कुछ कहना व्यर्थं है। निरशा की भावना फो यदि 


मागपाश. की भति कह दिया जाय तो कुछ अमुचित म 
दयेगा। निराशा मनुष्य की क्रियाशीलता पर सर्पं की भाति 


--लिपटकर न केवल्‌ उसकी गति हौ अवश्ट्ध कर देती है 


पतयु -अपते विषैले प्रभाव से उसके जीवन तत्व को भी 
नष्ट करदेती है। ५ 

“ “" यह अधिक अस्वाभाविक मही है कि असफलता की 
स्थिति मे कभी-कभी निएशा मनुष्य के विचारो प्र अपनी काली 


छाया डालने का साहस कर दौ उती है! किन्तु उस छाया को 


देर तक ठहर न देना चाहिए! यदि यह गलती की उविगी, तो 
सच.मानिये आपके वर्तमान प्र हौ नही भविष्य पर भी उसका 
दूरगामी कुमभाव पड़े बिना रह न सकेगा वे सरे स्वम, सार 


११.१२ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


स्वर्ण-कल्पनाये जिनको मूर्तिमान करे की आकांक्षा लेकर आपने 
कर्मक्ष्र मे कदम बद़ाया है, साहस भूमिल पड़ जायेगी! 
आपका आत्मविश्वास, उत्साह ओर साहस धीरे-धीरे सा 
छोड़ने लगेगा, विचारो के माध्यम से जीवन-कषित्तिजि प्र 
अन्धकार घनीभूत हो उठेगा ओर तव कुण्ठा ओर कायगता के 
सिवाय आपके पास कु भी तो शेष न वचेगा। इसीलिए 
बद्धमानी इसी मे है कि असफलता के साय निरशा को 
जोड़कर एेस्यै हानि न की जाये जो कभी भी पूरी नले सके। 

इस अनुभव सिद्ध सत्य को स्वीकार कर लेने मे 
सव प्रकार से हित ही हित है कि निरन्तर काममे जुरा 
रहना निराशा का सरकिष्ठ ओर सृजनात्मक उपचार रहै! 
काम मे संल रहने से मन की सारी वृत्तियं एकाग्रता 
के साथ उस काम की ओर ही भरवृत्त रहती रै। विवार 
का प्रवाह कार्यं के साय चलता रहता है। इस संलनता 
के कारण विचारे मे ेसा कौई स्थान रिक्त मही रहता, 
जरह आक निशा अपना अधिकार उमा सके। जहाँ 
अकर्मण्यता की स्थिति मे निराशा फे विचार मस्तिष्क को 
घेणे लगते है, वहाँ इसके विपरीते सक्रियता की स्थिति 
मे सुजनता के कारण आशापूर्णं विवारो का उदय होता 
चलता है। 

जीवनं मे सफलता की आशा रखने वालो को 
चाहिए कि. सामयिक असफलता को चुनौती की भति 
स्वीकार करे ओर अपनी. युजम शक्ति के वल प्र 
असफलता की पोषक निराशा को पास न फटकने दे। 
जिसमे निराशा से दूर रहकर असफलता को सफलता मे 
बदल देने का दृद्‌ गिश्वथ किया होता है, उसने मामो 
दूर तक अपनी मजिल का मर्म निरपद बना लिया होता 


सफलता के मार्ग मे कठिनाय का आना असभव नय, 
उनका आना स्वाभाविक है। जिस मार्गं मे कठिनाई उही, चिस 
पर विरोध अथवा अवरोध की संभावना नही वह मार्गं किसी 
महान्‌ ध्येय कौ ओर ा रहा है-एेसा मान तेने मे जल्दी नही 
करनी चाहिए! आज तक के प्रत्येक महापुरुष का जीवन 
चतलाता है किं महानता की ओर जने वाला आज तक एेसा 
कोई मार्गे अयवेषण नदी किया जा सका, जिस पर कठिनाहयो 
का सामना न कटना पड़े। वौव-वीय मे अपे वाली कठिनाइयोँ 
इख यात की साक्षो है कि अमुक मार्ग फिसौ असामान्य ध्येव की 
ओर जाता दै। 

अपने ध्येय मार्गं पर विण-वाधाओ को देखकर 
अनक लोग हतोत्साहित हे उव्ते है! एमे व्यक्िदे के 
यह मान मे संप्ेव न कना यहिए्‌ कि स्मि 
महान्‌ सफलता को वरण कसे की उनकौ आखशा 
परिपक्य नर्द है। इस भरकर कौ आक्षा विके हदय मे 
समम वकर लगी होती है ये रंस्ते-खेलते. विघ्न-दाधाओ 
से टक्कर तेते ष साट्सपर्वक अपे ध्येय प्रमु एद 
णद चते जते है! मर्म कौ क्डिनषह्यो से टक्णे मे 
जिम अत्मिक-अनन्द कौ उरलव्यि चेतौ है, उमे पते के 


अधिकारौ रेमे पूरुपा्थी पुरुषो कै सिवाय ओर कौन हे 
सकता है? 

ध्येय मार्गे का कोई भी सच्या पथिक इस सत्व के 
समर्थन्‌ मे उत्साह प्रकट किए विना नही रह सकता कि 
मार्गं मे यदि कठिनाइयो से टकराने का अवसर मृ मिते 
तो असहनीय नीरसता का समवेश- हयो जये ओर वह 
मीप्सता लक्ष्य पर पू्टुयकर दूर नही हे सक्ती। उस 
नीरसता के साथ मंथिलं पर पूवे पर कौन-सी नवीनता, 
कौनसा संतोष ओर कौनसा हर्ष उपलब्ध हो सक्ता 
है 2 यह मार्गं की बाधां दूर कसे मे क्ि गये संरष 
की हौ विशेषता है, ओ मविल पर प्हंवकर वत्रिम 
संवेष ओर आनन्द के रूप मे अनुभव होती है। प्रति 
का वास्तविक आनन्द इसी मे है किं कठिनाइयो का 
संयोग आता रहे ओर उन पर विजय प्राप की जती रे। 
हलयल के बिना जीवन भूना ओर नीरस हो जाता है। 

कटिनाइयो से भय मानना अंत मे छिपी कायुएता 
का चोतक है। अपनी इस कायरता के कारण ही मर्गं मे 
आई कठिनाई पहाड़ के समान ॒दुरूह मुम म हेती है। 
किन्तु जब उस कठिनाई को दूर के. तिर 
साहसपूर्वक जुट पड़ा जाता है तो यह विदित हेते देर 
नही लगतौ कि जिस कठिनाई को हम पर्वत के समान 
दुर्गम समह रहे थे, वह उस बादल के समान ही हीम 
अस्तित्व थौ, ओ धोड़ी हवा तगने पर टुकडेुकडे हेक 
छरा जाता है . 

सफलता को आसान समङ्चकर्‌ उसकी कामना कसे वाते 
व्यविति प्रौढ़ वुद्धि के नही माने जा सकते। सफलता की 
उपलब्थि सरलता से नही, कठोर संधर्षं से सम्भव होती है। 
अध्ययन, अध्यवसाय एवं अनुभवे की साधना किए विना अभीष्ट 
सफलता को पा मके की कल्पना भर नही कौ जा सक्ती। 
अपने को योग्य वनाकर पूरे संकल्प के साथ लक्ष्य क ओर 
बढ़ना होगा। मार्ग मे अने वाली बाधाओं का, यह मानरक्‌ 
स्वागतं काना होगा कि वे हमारे साहस, निश्चयं ओर सकल्य 
कौ परी्ा सेने आयी है। कठिनाइयो को देखकर भयभीत धेने 
के स्थान पर उन्हे दूर करने के लिए जी-जान से जुट जना 
चेगा इस प्रक्र पूरे मनोयोग ओर साहस के साथ तष्य की 
ओर अभियान कले पर सफला की आशा कौ जा सकती ६। 
इसमे मदेह नद्यै कि मा अदम्य उद्योग ओर उत्साह की क्षमता 
प्रकट कसते वाते पुरुपा पुरुषो के गले मे जयमाल पडती 
है ओर वे समाज द्वारा अभिवदित होकर उनति के उच्य 
सिंहासन पर अभिपेक के अधिकारी बते है। व 

सफतता की सिद्धि मनुष्य का जम सिद्ध 
है। ज ्यक्ति अपे म अधिकार क ठेका करके 
यथा-तवा जी लेने मे त्त सतोव मानते है, वे इस 
मद्यमूल्य मानव-उीवन का अवमूल्यन कर _ एक 
सुअवसर के खो देते है, जिसका दुवा मरित स्ना 
सदिग्य है। 


व्यवस्था-वुद्धि की महिमा ओर गरिमा 


क्षमता का अभाव कहीं भी है नहीं 


साधनो ओर परिस्थितियो का अपना मूल्य ओर 
महत्व तो है ही। उनकी न्यूनाधिका से हने वाली 
असुविषाओ को भी मकारा नह आ सकता। उतने एर भी 
यहं मानकर चलना होगा कि ज कृषः उपलब्ध है, इसका 
सदुपयोग कर पाना इतना वडा कौशल है किं उतने से 
भौ. आवश्यकताओं को ५ करना ओर प्रगति परथ पर 
अगे बढ़ चलना संभव ये सकता है! सृष्टा मे किसी मे 
प्रौ तमी कम क्षमता नही रने दौ टै कि उसे निर्वाह 
साधनो एवं प्रगति पथ प्र वद चतम मे प्रतिरेष जैसा 
दृष्टिगोचर हय अभावगरस्त ओर कठिन प्रिस्थितियो मे भी 
लोगो को जीवन साधन दूंद निकाले मे समर्घं पया गया 
है| उत्यै रुव की परिस्थिति अत्यन्त विकट है। शल्य 
तापमान से क्म वाली कड़के की सर्दी, वतस्पतियो का 
अमाव, किन्ठी उपयोगी माधनो का दृष्टिगोचर न घ्ना, 
चम्बकीय वरान वैसी विकट परिस्थितियो मे भी वर्ह के 
वामी एर्किमो” कहलाने वाले मनुष्यो मे आवास, 
निर्वाह, आहार्‌, जल, प्रकाश, आवागमन एव पारस्परिक 
सहयोग से मितमे वाली सुविधा का तारतम्य बिठा 
तिया है। 
सपन वनो मे वन-मातुपो की तरह रहने वाले 
विपिन षो के आदिवासी ` सप्यताजन्य सुविधाओ से 
अपर्यिचेत हेते हृए -भी कटी आस-पास उपलब्ध छे सकने 
चते साधनो फे आधार प्र सहसो वर्षो से कम्‌ चलति 
अ रे है ओर अस्तित्व बनाए हए है! समुद्रो के बीच 
परथ जने वाले छरे-छोरे टपुओ पर भी मनुष्य रहे 
भौर फलते-फूलपे देवे गये दै, जवकि उने उस शष मे 
अदिम कालीन ्यूनत्तम सुविधा हौ उपलब्य दै। करी-कटी 
चु विपर्य भी कम हैरान कटे वाला मही होता। फिर 
भौ उक्षेवो के भुष्य एव ग्राणी जपती सुरथा ओर वंश 
यद्धि कते रहने मै समर्थ पाए गए है। स्ष्ट है कि 
भ्रा य सहित मनुष्यो मे वह जन्मजात क्षमत 
विमान ह, जिसके सरे उने रतिकूलताम पर विवय 
"भष कते एह का श्रेय मिलता रह £! ॥ 
मिह ओर पानी मे घुले रहम वाले सूष्मजीवो, 
अफे मिर्वाह ओर सुख-साघनौ की व्यवस्था उन अति 
दीखने वाली परिस्थितियो मे जुय ठेते है। 


परिस्थितियो को अनुकूल नने हेतु सृष्टा ने हर किसी 
षो क्षमता प्रदान की है। मनुष्य अपने दृष्टिकोण से उन 
सामान्य प्रणियो की क्षमताओं को सामान्य समह्मकर हेव 
मान सकता है, प्रर ओर किसी को उन्ही परिस्थिततियो मे 
रघ्ने का अवसर मिते, तो वह अनुभव क्रेणा कि मनुष्य 
कौ अपनी परिस्थितियो से निपटने के लिए ओ विशेषता 
मिली हुई है, उनकी तुलना मे उन प्रणयो कौ मिला 
अनुदान किसी भी प्रकार कम नही है। ह्वा मे वैरे 
दिखे वाले बैक्टीरिया एवं. वायरस स्तर के जीवो काभी 
अपना संसार है, वे प्राणिवो के शरो ओर वृक्षो के 
कंलेवणे मे चाहे जलँ पुव जते है। अपने लिए अनुकूल 
परिस्थितियां हर जगह पर प्राप्त कर लेते है। परिवर्तन फी 
तरियतिस्वरूप तो उनकी स्थिति भी बदलती रहती है, पर 
अस्तित्वे को चुनौती देने वाला कभी कोई सम्बन्ध उनके 
आड नही आता। अनादि काल से उनकी प्रजातियाँ 
विद्यमान है। 

शरीर से छोटे घटको, जीव क्णो की भी अपनी 
सत्ता | वे जल्दी-जल्दी अन्मते-मरते तो रहे है, पर 
उनका व्यवस्थाक्रम एेसा सुनियोजित है-जिसकी तुलना भे 
चलते-फिरते दृश्यमान प्राणियो मे से किसी के भी 
क्रिया-कलाए को उतना सुव्यवस्थित एव अनुशासित हने 
का श्रेय नही मिल सक्ता यह धरती के प्राणियो मे से 
कुछ को यात हुई! अंतरिक्ष मे विद्यमान ग्रह-उपग्रहो ओर 
मीहारिकाओ का अपना एक अनौखा संसार है, जिसमे 
महाच्ि्रो, मह्यसागरे, महामेधो ओर महान ऊर्जा स्रोतो का 
अपना ससार विद्यमान है। मनुष्यो की तरह वै वार्तालाप 
आदि मे समर्थं नही, पर उनके वीच विद्यमानं अनुशासन 
ओर तारतम्य एेसा है कि वे एक विग्य वृक्ष के 
अविच्छिन धटको कौ तरह आदान-्रदान का सुनियोजित 
क्रम चला रहे है। इसी अनुबन्ध के परिपालन पर उनकी 
सता ओर गतिविधियो की सुनियोजित भृंखला अमादि 
काल से चलती आ रही रै ओर अनन्त काल तक 
चलती रहेगी। पदार्थ जगत से प्रत्येक अणु-परमाणु मेँ वंह 


व्यवस्था चक्र अपने-अपने ठग से कम करता पाया जा 


सकता है! आणविक सरचना, उयकी मध्यवर्ती नाभिकीय 
ऊजा तथा परिप्रमण कौ गति कक्षा का निर्धारण भी एेसा 
है, जिसे देखते हृए सौर मण्डल्‌ से तैकर विश्व ब्रह्माण्ड 
कौ संसवना तक मे काम कले वाले व्यवस्थाक्रम फर 


१२.२ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


सर्वर एके जैसा विद्यमान समदा जा सकता है यतं सव 
सुव्यवस्थित ओर सुनियोजित है। ^"अणोरणीयान ग्रहतो 
यर महीयान्‌" वाली प्रकृति विस्तार के प्रत्येक धटक मे, 
इसी आधार पर समस्व्रता विद्यमान ₹ै। 
सुकरम्‌ के पे विद्यमान इस सुनियोजन चते यदि 
समञ्च जा से, तो सह दी उना जा सकेगा कि 
मतुष्ये की मौलिक सकता कितनी प्रवल ओर प्रखर शनी 
घाहिए। कारण कि उसे दहर अतिरिक्त अनुदान उपलग्य 
है उसकौ शरीर सर्यना अन्य अ्रणियो फी तुलना मे 
अनेक गुमी विरोष दै। इतमे मुनियोजित हाय किसी भी 
प्राणी कौ प्रते हए नही ईै। यदि इस सरेवना मे कमी 
रही होती, तो कला-कौशल, संगीत, वाद्म, मूर्विकला, 
वि्रकला, वैङ्घानिक विशेषङ्ञता भे पते एकं को भो प्रदरित 
कर सफना, उसके लिए संभव न रया छेता। उसके ष्टो 
ने अनेको यंत्रे उषकरणो का आविष्कार किया ओर उनके 
कुशल संयालन मे प्रवीणता प्राप्त की। खड़े होकर चलने 
वाली रौद ओर लम्बी, ऊंँवी-नीची यत्रां कर सकने मे 
समर्थं पैर भी क्सि मिले है। अन्य शनरन्धरिमौ के सम्बेन्य 
मे भी यही बात है, उनकी अपमी विलक्षणता ओर 
आन्तरिक क्षमता है। मानवी उपलब्ियो मे से प्रायः सभी 
उसी कारण बन ष्ड़ी कि उसे अनुपम स्तर का शरीर 
ससाधन मिला हुआ है। 
मृन-मस्तिष्कं को क्षमतां तो ओर भी . अधिक 
विलक्षण है! उसमे सोय की, अकरण क्से की, 
स्मृतयो धारण कणे कौ, अनुभवो कौ, सुसंस्कारो की एक. 
से बढ़कर एक विशेषता उपलब्ध है! कत्पना शक्ति, 
बौद्धिक प्रवरता एवं निष्कर्ष निर्पारण इस स्तर का पाया 
जता है, जिसकी उपमा अन्यत्र कही भी ठही मिलती 
य॒दि मामेिक विलक्षणताओ से वह संम्यन नृ रहा हेता, 
ते एक से एक विशेषताओ से भोे-पूरे प्रणि जगत मे 
उसकी गणना मूकुटमणि स्तर पर म हई होत्री 2 गज, 
ग्राह, सिह, व्याध जैसे जीव ही उसे पट देने के लिए 
पर्याप्त थे) वह प्रियो की तरह उडने-वलचरे की तेरह 
वैसे मे भी कलं समर्थ है ? घोडे ओर चीत वैसी 
दौड़े .की क्षमता उसमे `क है ? पयो के भीतर 
धुसकर अपनी दुर्विया वमि ओर चलति रहने वलि 
कृमि-कीटको चिती क्षमतां भी उसमे कटं है ? यत्तं तक 
कि मवखी-मच्छते उमे अत्पू्जीवियो कौ वशवृदि कौ 
मता को देखते इए भ उसे अपने को वहु पिह 
हु अआपुभव कएना होगा। इतना सव हेग पर वह चिस 
काण सृष्टि का पुकृरटमणि कला सका, वह उषएकी 
मामसिक विलक्षणता का ही फल है। उषी ने इस अनयद 
धद समै कसाकौरतत ओर शोपा-एज्ा से सज्जित 
बनाकर र्व दिया है। , 
सृष्टे थो क्िसीष्को भी अप्व नहीं खेडा ई! 
क्या जड़ पदार्थं ओर क्या वनस्पतिर्यौप्आाणी उगत, सभी 
च्य अपनी-अपनी अवश्यकता के अनुरूप प्रचुर माग मे 


५. 


क्षमत एवं दवा प्रदान कौ है। फिर गृष्टा क युव 
च्येष्ठ पुत्र द्मे फे भति उसके केयो परतो यह दायिष्व 
ओर ५ है कि सम्यद्ध पद्यौ को सुमियोजित ओर 
प्राणियो को समुनत बनाए रखे। सृष्टा मे अपएना कार्यभार 
हल्का कले के लिए मनुष्य को सहयोषौ के रूपमे 
एवकर योजनाद्‌ रूप से निरपित किया है ह्न 
प्रिस्थितियो मे उपे अधिक धारे दायित्वो का निर्वाह केर 
सकने दाता सिद्ध होक, अपनी वरीय्ता कौ सार्थकता 
सिद्ध कपी चाहिए। उषका विन्न, कौशल एव 
क्रिया-कलाप रसै होने चाहिए, जो इसे पुव्यवस्था को 
अधिक सक्षम रख स्के। 

मनुष्य साधारण प्रणियो के वीव रहते हुए उन्ही के 
जैसा व्यवह न अपना ले, तत्वदरशियो मे उसके सिए 
अतिरिक्त प्रकाश प्रेरणा का निर्धारण किया है। इसी को 
आत्मबोध, दिशो मिर्धारण एवे कर्तव्य पालम की दिशौ 
धाम अपनाने वाला, उत्कृष्टता बनाए रखो वाला तत्वदान 
कलय गया है। उसी के अध्यात्म कलते है ध्म धारणा भौ 
यहीहै 

छोटे बच्ये अक्सर गड़वङ्ति ओर लडखडति रहते 
दै। उनकी चेष्टा अटपटी हेती है। ओ बोलते है षह 
असम्बद्ध होता है। फिर व्यवस्था कौ दष्ट से ओर 
अधिक पिण्डे हए टै! आवश्यकताओ कौ पूर्ति भ्रकट 
सकने मे समर्थं नही हेते। सदी-गमी से वव सकने 
विद्या तक उदे महौ अती। मल-मूरे तकं कौ गचाश्थान 
त्यागने ओर उम गन्दमी को दूर हमे की युवत्या तक 
उनसे नही वन पडती! एसी दशा मे मपष्यजम भ्रा 
करलेने पर भी बचपन मे स्थिति पेसी हो बनी री 
है, जिसे अपगो ओर अनग्दो के स्तर का कहा 
सकै। यह स्थिति क र्द तक बनी रही ६ ओर 
अभिभावको के निल्तर सहयोग से ` धीरि-धौरे सुधार-परिष्का 
ङो दिशा मे चल पड़ती दै) प्रौढता -तो किशोरवस्या एक 
फो पारकर तेने फे उपरन्त ही दृष्टिगोचरं होती है। 

यह प्रत्यक्ष कलेवर का प्रमतिक्रम हृआ। अब येता 
त्र के अनगद़ृपन को. सुसस्कृत वाने `को प्रन सामे 
आता है! उपे सर्पन कुर सक्ने मे यह कत्वदर्शन ह 
समर्थं है, विते शसीनता का पक्षधर अनुशास्‌ _ क 
जाता है भागरकिशास, मतिशास, साजरा, मयोविइत्‌ 
शास्र मिलकर हसी की पूर्ति कते. है। अध्यात्म ओर र्प्म 
केः त्िशालकाष दये को खदा कले वासे भी इसी, स्य 
की पूर्वि के सिए आवश्यक तानान्बाना वुग्ते रहे £ 
अप्सिकलता, धार्मिकता के नाम पर चेतना को सी प्रयोजनम 
कौ पूर्ति के लिए प्रशिधित किया जता है कि वह 
अनुशमर मे तत्पतपूर्दक उसी वर यधा .रे, भैते 1 
पदार्थं जगत ओर प्रणि जगते प्रकृति प्रणा के अगुवधो 
विदश देकर उकड़ा हु ६1 . क 

भूनुष्य को ` स्वत चिन्तन ` ओर स्वव छ्य र 
क्रिया-मिर्धप्यो की चट ह यह सुविधा किसी ओद पटक 


को नै प्रिती रेसी दशा मे उसका यह निजी 
उचरदायित्व वनता है कि अपे को स्वयमेव नियति कौ 
अनुशासन व्यवस्था मे वोधे रहे संयम्‌ इसी क नमदटै। 
मानवी मर्यादाओ ओर वर्जाओ के विधि-निपेय के 
अन्त उसे यह प्रि्प्र दिया गया है किं अन्त्रकश 
के आधार पर राजमार्ग के अपनाए रहे, पटकवो मेन 
पटक पाए धर्म-थारणा के आधार एर मनुष्य के अफ 
चिन्तन्वणि, व्यवहार .दमै शालीनता के अयुर्वधो मे वेधे 
रषे के लिए कह गया ह। 

इसके याद उस तत्वान का आस्म चेता है, बिसे 
सेवा-साधना के भाम से उानां जता है। इसका विस्तार तो 
बहुत तन्वा है, प्र सदेप मे इसे विन्तन-उपक्रम एवं 
साधना का सुनियोजन कह ज सक्ता है! यदि इस दिशा 
मे सह र्परण के सराय चत सकना संभ ्े ते 
मामना चाहिए कि पुष्व-पसमार्धं का, सेवा-साधना का वह 
परकश अपनाया गया, ओ वीवनन्तस्य की पूर्वि भ 
परमतया समर्थं ६ै। 


शारीरिक ओर मानसिक कायाकल्प 
कैसे सम्भव हो 


सर्य ख हेमा एक वात है ओर उसका 
सुनियोजन कर सकन सर्वया दरूखे। मचिस की तीतियो 
म अग्नि भरर्वलन क प्रयण्ड क्षमता विद्यमान रहती है, 
फ़रि भी उमे जला सकना किसी युद्धिमान प्राणी के लिए 
षै संभव है कृषि कर्य ओर पशुपतन रेमे कम है, 
विँ मामूली मजदूर ओर ग्वाते भी करे सहते है। प्र 
उपसे अतिरिक्त लाप उदाना उन्ही से वनम षडा हे, ज 
अपव विशेष ञान, अतिरिक्त तत्परता एवं मनोयोग ओर 
कमयता का परिचय दे पाते है, इस विशेष विनियोग के 
यिना खेत कु से अपनी लागत छै भरपाई कर्‌ पते 
है पशुम के शुण्ड भी अनाड़ी ग्बालो के हाय किसी 
भका दिन गुजारतै है वे न समर्थ बन पते हे ओरन 
परल षाले को हो कुछ यशयाश्रैय दे पते है। 
व्यवस्या के अभाव मे समस्त, साधनो के हए भी 
प्रति कर सकना तो दूर, यथास्थानं बने रहना भी कठिन 
ण्डता है। भरात्ति की तरह अवनति भी पगपग पर 
विमान हती है जो अगति कर सकने मे समर्यं नही, 
अवन्ति उनके पल्ले वधे विना रहेगी नही। यथास्थिति बनी 
शमे का इस संसार मे कोई विधान है नही। सूर या 
ऊपर चद़ता जाता है अथवा उसका गिरना आस्म चे 
ता है ओर उस क्रम के चलते रमै से उम अस्ताल 
श्व मस्ता पडता- है उसी यदाव-उतार क्रे क्रम को 
दूसरे शब्दौ मे प्रमति ओर अवनति कहे है! 
` _ फछौरात अनेकनेक है। क्लां की दिशाधारं 
अगणित ै। सुयोग ओर कयोग का सिलसिला भी चलता 
¡ अन्धकार ओर प्रकाश की तरह सम्पनता-विपनता क 
क्रम भी एरिस्थितियो पर तिर्भर रहता है। पर जिस सदगृुण 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १२.३ 
भै अधिक उ्यादनं क्षमता दै, उस्म नाम दै 
सुव्यवस्था-उपलब्ियों का सुनियोषित प्रव्थ कर सकने 
की क्षमता भौतिक भ्रगति के ध्र मे यदि इसे सरवत्तमि 
स्तर की प्राथमिकता दी उाय्‌, तौ कुछ भी अनुचित न 
षठोगा। सुनियोजित षौ है बिके कारण कम योग्यता ओर 
अभावग्रस्तता के चीव रहते हृएं भी व्यक्ति न केवल 
प्रस रह सकेता है, वरन्‌ समुनतं भरी बन सकता है। 
वस स्वास्थ्य ओर दीरपायुष्य कौ भण्डार हर 
कायः मे विमान है। विषाणुओ को प्रस्त कले 
की क्षमता रक्त फे श्वेत कणो मे इतनी भरी प्रडी है, 
जिसे अजेय कहा जा सके पेट कै अपने रासायनिक 
घटक इस उच्यकोटि के है कि वे भुने सतू चैसे 
शक्तिहीन कहे उमे वाले षदा्थं खाकर भौ अपने ६५.८५ ते 
पूर्णं भोजनं कर आवश्यकता पूरी कणत रह सक्ते ह! 
फिर, भी अस्वस्थता क्यौ आ धेती है ? अकालमृत्यु क्यो 
पडता है ? इसके उत्त मे यही कहा जं सकता 
है कि आरोग्य के नियमो की अवहेतना टौ कुछ अपवादो 
को छोडकर अ्रधान कारण है। यदि अशेण्य के व 
मे बैधकर्‌ आहार-विहठर को सुष्यवस्थित रखा आ तो 
अन्य प्रणियो की तरह म्ुष्य भी नियेग रह सकता है 
ओर दुर्घटनाओं के व्यवधानो करे छोडकर परिपूर्णं आदु 
तक अवित रह सकता है। हमी है ओ शरीरर्या के साथ 
अस्तव्यस्तताः अपकर खिलवाइ कते ई ४८८५५ 
को आग्रहपूर्वकं आम्र करके उसके पँंह मे जा 
पुसते ६। 
देव उद्यान की तरह हर-भय, फूला-फला, 
शोषासुषमा से 4 मुगंधित एवं समृद्धे है यह 
अपना संसा-अपना । इसे रगमंये की तरह किमी ते 
यित्र-विचित्र ओर मणिःमुक्तकौ से सुरज्बित इस स्तर का 
नाया है कि सके कण-कण को निहते हुए हर घड़ी 
अन्द विषोर रहा जा सके। प्रकृति की अपनी शोभा है\. 
उमडते बादल, क्विलमिलति सितारे, चहकते पक्षी, ्रियाली 
व्छठि मखमलौ फर्श, सरिता-सरोवरे की हलोर किसका 
मन पुलकन से नही भर सक्ती ? उह सूर्य रोफ़ानी-गमी 
ओर चन्रमा शाति-शीतलता बरसे के लिए अधनी-अपनी 
दयो देते हौ, अरौ प्रन पंखा चलाता है, जहो निद्रा 
की परी अपनी गोदी मे सुताने के लिए रप्रि हेते-देते 
दौड आती चे, जलल की वनस्पतियां नने-मुने रिशुजं 
की तरह खिलती-खिलात्री है, प्राणीगण सहकार के लिए 
बढ़कर खड़े रहते टै, वं किसी को असुविधा, हैरानी 
ओर विपिनता से खिने रहने की क्या ओर क्यो 
अविश्यकता प्डेगी ? इतो एर भी किसी का मन 
खिल-विपन्न रहता है, तो समञ्ञना चाहिए कि खोट 
क्र मही, मनस्थितिमे हौ कदी से, अख मे 
आ पड़ने वाली धूल-किरकियी की भोति पुस ष्ड़ी ६। 
दृष्टिकोण को गड़बड़ से ही ज्ञाड़ी का भूत, रस्सी का 
सौपि दिख पड़ा है। अस्तव्यस्त मने ही इस सुरम्यं उधान 
को अलते-बलाते मरट चैसा बना देते है ओर 


१२.४ यनस्विता, प्रखरा ओर तेभेस्विता 


कुकत्पनाओ के भूत-पलीत य्ह नंगे देकर माचते, 
इले-डरने का खेल खेलते है। यह संसार दर्पण भर है, 
जिसमे अपने प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त ओर कुछ मिलता 
नही। इसे विशाल आकार वाला गुम्बद भी कह सक्ते है। 
जिसमे भय की प्रतिध्वनि गंजी ओर मीठे-कड्वे शब्द 
कह-कहकर हसाती-र्लाती रहती ₹ै। 
ममे को यदि दिशाविहीन घोडे फी तरह किधर भरी 
येहिसाव दौड पड़ने सेरोकाजास्के, तो वहश्रुन 
रहकर मित्र भी वन सकता है! आरेपित विधमताओ के 
स्थानं पर सम्भावमाओ का अम्बार लगा सक्ता £। 
छिद्रानवेषण यदि हूर सके, तो गुण-माहकता के उदय हेति 
ही यह सव कुछ शुम, सुष्दर ओर सहयोग मे निरत चै 
देखा जा सकेगा। यह अपना मन ही है जो रंगीन चश्मा 
पहन-पहेकर अयनी दृष्टि मे स्वयं इच्छित रेण का 
अगेपण केर लेता है। चश्मा उतरे तो यथार्थता दीखे। 
नरकं जैसे इरायमे प्रमजंजाल अनगृ मन ही बुना है 
ओर उनमे अपने आप कौ फंसाकर रोता-कलपता रहता है। 
यहाँ यह नही कहा आ रहा है कि विपनताओ के 
शठे सारा खोट-कसुर अपना ही हेता है, दूसरे कोई 
उसमे दोषी नही होते, विपरीत परिरिथत्ियो कौ उनमे कोई 
साशषीदारी मेही होती। स्पष्ट है कि संसार गुण्दोषो का 
४ ४ । ४.1 प्रकाश भरी र न अंधकार 6 ४५ 
र ग तरह अनुकूलतां ओर प्रतिकूलता 
आती-जाती रहती है। उन सबको सुधार या बदल सकना 
अपने क्श की बात नही। सव कुछ अपनी ईच्छा के 
अनुरूप हौ बनकर रहे, यह संभव मही। दूसरो को अपने 
से सहमत कसे के लिए एक सीमा तक हौ समञ्ाया या 
दबाया जा सकता है। एेसी सर्वशक्ततिमात सत्ता किसी के 
पास नही है कि जो कहा ने मने, उसे तोप के गोते 
से उड दिया जाय) यल तालमेल बिठकर चलना री 
एक सरल ओर संभव तरीका रै। अनौचित्यं के प्रति 
असहयोग या अधिक से अधिके पिरोघ प्रदर्शन कर्‌ सक्ते 
है। पुलिस, जेल तक की नौवत दैनिक व्यवहार मे नहँ 
आप्री हर काम मे तड भी नही उनी जा सकती है। 
संधर्षं . सिद्धन्ततः तो अच्छ है, प्र 
आक्रमण-प्रत्यक्रमण ` का सिलसिला चलं पडता है, ज कई 
समस्याएं उत्पन (कसे के अतिरिक्त भरारी भी पडता है। 
उससे भी यह निर्यत मही ह्येता कि जैसा चाहम गया, 
वैमा ह प्रतिफल निकलेगा। वस्तुस्थिति को स्महते हए 
बुद्धिमानी उसी मे रहती है कि पालमेल विठाये रखा 
खाय ओर विवास्विनिमय द्वार पुरै या आशिक समाधान 
को कोटं स्वरूप बनाया जाय, इसी मे व्यावहयरिकंता भी 
है ओर वेद्धिमत्र भी! 
विगर के षठ दूसये की खोटभी षे सकती है, 
पर अपने पश्र कौ कमौ इतयी तो रह द्रे जती है रकिः 
तालमेल विने की सोचना छोड़कर, मग्र अड या ड्ट 
जनि को दी प्रतिष्ठा क प्रश्न चनाया गया। दुनिया कां 


काम एसे मेरी चलता। परिवार के सदस्यो के वीय उपनी 
प्रकार की तना-तनी रहे तो विघटन मर्वे है मिग फे 
वीव साधारण से मतभेदो करो लेकर श्ुता चल पडती है 
ओर एक-दूसरे के तिये सुहयोग का मार्गं छोडकर संकट 
खड़ा करने प्र उतर आति है! सभी प्रयास निष्फल हौ 
जाने ष्र्‌ हयौ एसी स्थिति अनि देनी वाहिएा। साय ही यह 
भी समञ्च तेना वहिए कि उसमे तापर कमः ओर धाय 
अधिक है। 

गड्ढो वाती उवड़-ाबड़ सडक प्र मोटर जैसे 
वाहन तभी चल पति है, उब उनके सिग लसकदारं ह) 
ताली दोमो हथ से बजती है। एक हाथ तैयार नित 
दूस चाहते हए भी टक नही सकता। अनिवार्य संकर 
आख्ड़ाष्ठेते प्रतोदो देशो की सेना भी एक-दूसरे 
के सामने इट उती है। पर यह मीतिव्डेषठ्री मेषी 
अपमाई जाती है। सामान्य जीवने मे तो अयि दिन 
सुलह-सफाईं की नीति अपनाकर ही चलना पड़ता है। 
अन्यधा उलङइति-उलक्चाते रहे प्र॒ फोई सृजमात्मक ग्यास 
जन पड्ना ओर्‌ प्रगति की दिशा मे अगे वद सकना 
संभव वहीं हो सकेगा। विग्रहो को इसी नीतिं के अुखार 
टाला खाय। सुधार दूसये मे बन ही पड़ेगा यह अनिशि 
मानकर, अपनी धभूसो को सुधारे रहने का एकर््ठीय 
फैसला करना चाहिए। 

मन के खिन कए वाले प्रसंगो की यथासभव 
उपेक्षा की चाहिए ओर वह सोय खोजनी चाहिए, 
जिसके आधार पर ममोेल बनाये रहे वाली स्थिति षमी 
रहे। भूतकाल की अनुपुक्तताओ को भूलकर, षे 
उज्ज्वल भविष्य की संग्वना प्र ही ध्यानं केद्धित कना 
चाहिए। ज उपलव्य है, उस पर संतोष किया जाय ओर 
आगे अधिक प्राप्त कसे के लिए अतुरव्याकुत हेमे फी 
अपेक्षा, उस दिशा मे योजनाबद्ध रौति से, क्रमिक गति 
से अगे बढ़ा जय। 

अमीरो के साथ इता करने पर अपनी स्थिति 
गरीब जैसी प्रतीत देती ई ओर गरीदो के साथ मप 
कसे प्र आज की स्थिति कही अच्छी प्रतीत हेतौ ६1 
सन्तोष का सुख पने के लिए यही मीति अपनागी 
चाहिए! श्रयल अच्छे से अच्छे के तो किये जये, पर 
बुरे से बुर फल पाने के लिए भी तैयार श जय 
असफलता का प्रभाव इतना न पड़ने दिया जायं कि वहे 
मिरशा बनकर उभर आये ओर भविष्य की आशा को ह 
धूमिलं कर दे। हमे चिलाडियो की तरह जीवन्‌ का ठेते 
खेतना चाहिए। दिसमे हर ओर खीत को हके! मन से 
लिया आता है ओर हरं स्विति मे उतरा वये रा 
जता ह। दैरती-हखाती एल की विन्दौ ठौ सफल ओर 
सुखद मानी जाती. है। क्षति ओर पराजय को भूलकर 
भदो उपक्रम बनाने ओर जिम स्थिति मे है, उरते 
अषिक प्राप्त के के लिए प्रयलसत ्ोना चाहिए! 


गडयषाती हई मशीन करे ठीक कले सं पहते 
मिखौ वह॒ अँच-पडतल करता है कि कह -क्या नुक्स 
आ अनरे से मशीन बन्द हई है। ठीकं क्सो का 
किया-कलाप इसके बाद ही चलता है। चिकित्सक रोग का 
कारण बवता ओर इसके वाद इताज आरम्भ कता .है। 
सव ङ ठीकनरटाक रषे पर भो यह देखभाल छती 
गहत है कि अगते दिमो किसी अड़वनं कौ आशंकरए ते 
महये 2 कारण भूतकल मे घि मिलते है, गृड्यड़ी 
वर्तमा मे दीखं पती है, आरं का अनुमन्‌ भविष्य 
के संदर्भ मे सथाया जाता है। सडक एर करे स्मय 
सामने घे महै, दोनो ओर देखकर भी चता आता है। 
ठक इसी प्रकर शरीर ओर मन फी वर्तमान स्विति के 
सम्य मे पिठत श्तयो, अव कमै आदतो ओर अगते 
दिगो मै घटित छे सकने याल आशेकाओ कये ध्यान मे 
र्यते हुए यह निर्णय करना पडता है, कि किस सुधार 
पवर्त की आवश्यकता है। उसे छिस प्रर कार्यं रूप 
मै परिणित किया जाना चाहिए। 
व्यवस्था वुद्धि उसो को कहते है, जिसमे मव 
वात्कलिकं स्थिति को दो नही, उसमे उषे ए त 
त्यो प्रभौ ध्यान दिथां जता है ओर उने यो देग्फेर 
कना, उसे के के तिए विना समय गेवाये कदम 
उयाया बाता है। भविष्य को ओर भौ अधिक अच्छा 
के तिए यहं निर्धारण. भरी किया जाता है कि 
अधिक महत्वपूर्ण क पाने के तिए क्या मूल्य युकाना 
पष ओर उसे जुटाने के लिए क्या तारतम्य विढना 
पडेगा 2 इस पकार के समग्र चिन्तन कमे ही व्यवस्था 
हो है, प्रले ह वह किसी भी प्रयोजन के लिये 
अपनाई गई है। शारीरिक ओर मासिक स्वस्थता, समर्थता 
क्रा महतपू्णं आधार है इसलिए उसकी `रखवाती ओर 
परगति के लिए उसी प्रकार सतक रहना चाहिए, जैसा कि 
कोई अनेक दिशाधाराओ वाते उद्योग-व्यवसाय को चलने, 
ममस्याओ छा हल मिकाले के लिए रहता है। 
घरमे रोज बुहार लगायी उती है। उपयोग मे 
अते वाती वस्तुओ छे सही स्थिति मे रखे के लवि 
उने परतिदिन ्ाडा, पो उता है। शरैर ओर मन चकि 
जीवे कू चा भार वहन करते है, उसके लिए उनम 
उत्पन्‌ टेते रहे वाली मृडवडियो को बिना आलस्य किए 
सुषापते. रहना आवश्यक टहै। घोडे से लम्बौ अवधि तक 
फम लेना ह, तो उसके रेदि का प्रबन्ध तो करा 
ही पड़ता है, साथ हौ उसे सर्गम, गन्दगी से बचाने 
व भौ सतर्कता ग्खनी ती है शरीर ओर मन की 
दोनो साधना दो. हाधो या चैये की तरह £ 
म्या, जनि पर अपी समू क्षमता अस्त-व्यस्त छे 
1 प्रगति का तो 'दुर यथास्थिति बनाये रहना 
ओर्‌ अवगति से यथना तक कंन हो जाता है। अन्यान्य 
भिम्भदारियो का वहम करते हुए जिस प्रकार जीवनवर्ा 
भलाई जाती है, उसी मेँ एक महत्वपुर्ण पक्ष यह भी 
शटा रहना चाहिए कि आसेम्य की स्थिति ठीक है या 


मनस्विता, प्रढप्ता ओौर तेजस्विता ९२.५ 


मही ? भूव, मीद ओर मल-विसर्जन के तीनं कर्य 
यथावत्‌ हो रहै है या महीं ? मन-उत्साह, साहस ओर 
उल्लास की तीनो विरोपत्ताओ को अपने स्थान प्र ठीक 
से रखे हए हया नहीं ? यदि नही तो उपेक्षा मे समय 
गैवनि की अपेक्षा तुरन्त उसके उपचार मे लगना चाहिए 

यद्यं यह ध्यान रखने की बात टै कि विकित्सको 
की सष्टयता से किसी भरी येग मे नगण्य जितना ही 
सुषा होता है। सुधार तो अपने निज का आहारविहार 
व्यवस्थित करे के रूप मे करना पड़ता है। नियमितता 
अनाना, संयम बरतना ओर स्वच्छता फ लिए 
बनाये रहना रेखा प्रयास है कि जिसके आधार पर 
स्वास्थ्य करे फिरसे पाया जा सक्ता है। अच्छाये तो 
उपे ओर भी अधिक अच्छा बनाया जा सकता है! 

भन के सम्बन्ध मे भी वही बात है दूसरो की 
ओर से ओ अवांछगीयता बरती गई है, उस प्रतिशोध 
तेने की अपा यह सोचना याहिए कि अपनी दाल कैसे 
मूत फी जाय, बिस परं किसी आक्रमणकोरी का प्रहार 
कारगर म हे सके। इसी प्रकार अपने संतुलन को बनाये 
रहकर यष्ट सोना चाहिए कि अगणित अमुविधाओ से 
निपटने का क्या उपाय छे सक्ता है ओर उसे वर्तमान 
परिस्थितियो मे किस आधार प्र, किस सीमा तक मिरस्त 
कजा सकता है ? इते प्र भी यदि कुछ संकट आ 
षी खंडाहो तो इतना धैर्यं ओर साहस संबोये रहना 
चाहिए कि आगत आपदा से हंसते.सते किसी प्रकार 
निपट लेने का उपक्रम वन सके। भपनी स्थिति सुधार 
तेना बाहर की अनेको प्रतिकूतताओ क अनुकूलता मे 
ददलतेने फ गुरुम है ॥ 


वुद्धि की तीक्ष्णता ओर सक्रियता 


को पैनी रखें 


अगणित विशेषताओ से युक्त मानवी कायकलेवर 
की उपलब्धि, ईश्वर फी देन है। इसे संजोना, संभालना 
उपल्धकर्ता का अपना काम है। कोई चाहे तो निर्वख 
रहकर पागलों की तरह उपहसासद स्थिति मे भी बना 
रह सकता है। किसी मे सऊर हो तो उसरी काया कौ 
परिधान-आच्छादनो मे शृगारित-सुसञ्ित करके मन-मोहक 
बनाया जा सकता है। यह अपनी मर्जी ओर सम्मान को 
विषय है! भगवान मे मानव की बुद्धिमत्ता ओर पत्रता की 
इसी कसौटी पर परखा है कि वह दिये गये अनुदान का 
उपयोग कसे मे अपनी कुशलता ओर प्रगतिशीलता का 
परिवय दे सकता है या नही ? प्रभावी प्रगति या 
अवगति की सम्भावना इसी कसौटी पर कमे जने के 
उपरान्त बन पडती है 

आलस्य मपरुष्य का पथम श्तु है शरीर को वह 
सजीव हेते हृए भी निजीव स्तर का बनाकर रख देता 
है। उव स्पूर्ति, उत्साह ओर परम कर अपनाया ही न्‌. 


९२.६ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


जायेगा, तो काया स्वयं हौ दौड़ती ओर कुठ उपयोगी 
कतौ रह सके, एेसा कलं वन पडेगा ? सभी व्यविति न 
अपनी कमी खोज प्राते है ओर म उसमे सुथार कसे का 
कुछ प्रयास क्रते है। फलते; दिम ज्यो-त्यो करके गुजरते 
रहते है, शरीर" यात्रा किसी प्रकार चलती रहती है, किन्तु 
सिन्त श्रमरत भ रहने कौ कुटेव उनके तिए कोई एेसौ 
उपलब्धि नही. बुला सकती, चिसके आधार पर यमुनत 
कहलाने का श्रेयं मिल सके। जब आलस्य शरीर से अगे 
वेदक मन तक पर सवार हे जाता है, तव उसे प्रमाद 
कहते द! प्रमादी को न अवगति अखरती है ओर न 


हौ उसका चिन्तन सिकुड अता है। मे उसे सीखने की 
इच्छा हेती है ओर म एसी योजना बनाने खी, विसके 
आधार प्र आञ्‌ की तुलना मे आने वाला अगला कल 
अधिक समर्थं ओर सपुनत बम सके। एमे लोगो को उव 
कभी दनता-हीनता को आभास होता है, त्तो किन्ही अन्य 
फो कारण मानकर उसी पर दोषारोपण कसे तगते ६ै। 
भाग्य, विधि-विधान, ईश्वर की इच्छा, समय का फेर, 
प्रहमध्व्र द्वार उत्पन क्यि गये अवरोधो कौ वत्त 
सोचकर संतोष कर लिया आता है। बहुत हआ तो 
शासन, समाज, वातावरण, कलियुग या किन्ही व्यद्ति को 
दोषौ मानकर उसके प्रति वैरभाव जमा लिया जाता । 
आलसी ओर प्रमादी प्रायः इसी अवसादं एवं अबिन्त्य 
चिन्तन मे धिरे रहकर किसी प्रकार जिदगी के दिने पुरे 
कर तेते है। 
इसके बाद विकृत मस्तिष्कं के लोगो की बद 
संख्या सामने आती है। उन पर दुर्भाग्य या आक्रोश छाया 
रहता है। असंतोपञन्य खञ्च, जीवाक्रम को असाधारण 
रूप से प्रभावितं कती ६। शुभे ओ की संख्या अनायास 
हौ बढ़ती रै या तो अपनी से उन प्र आक्रमणो 
की तैयारी की जाती है, या फिर वे किसी प्रसंग पर 
चिक कुछ चछेडखानी आरम्भ करते रहै। 
आक्रमण-रत्यक्रमण का कुयक्र चल पड़ता है। वियारणा 
इसी जंजाल मे ठलज्ञ जाती है। योजनाएं इसी परिधि मे 
घनती रहती है। एेसी दशा मे यह सोयने या सुहने की 
गुंजायश ही नही रहती कि प्रगति के लिए क्या क्या 
जा सकता है ओर उसे किस प्रकार सम्पन करना चाहिए्‌। 
पृणा ओर आक्रोश, कितमो छी ही बहुमूल्य शक्तियो को 
विपटन ओर विनाश खडा क्ते या उससे बवोमें ष 
उतङ्ञये रहता है! 
सा ही एक ओर भी भागी व्यवधान है, ओ 
-मूयृष्य की आधी से अधिक शक्तियो कारं अपहरण कर 
लेता है! उसका नाम है लिप्सा-लालसा, जो कभी दृष्ठ 
हेमे का नामं नही तेती। कामुकता का यौनाचार्‌ स्वरूप 
तो स्वल्प है! उत्से तो कुछ क्षणो मे षी वृति म्रिल 
जाती है, पर उसके चिन्तनपरक अश्लील कलेवर रेखा 
ही &ै, जो मस्तिष्क पर॒ कल्पनां के रूप मे 
समय-कुसमय छाया हौ रहता है ओर महत्वपूर्ण ' विन्त 


को कुछ कने के लिए अवकाश ही नरी रेता धन की 
ललक भी रेसौ हौ है। उसका कतिना ही सग्रह क्यो न 
वन्‌ पडे, पर दृष्णा फितना ही मिले प्र भी वलवती 
वमी रहती है ठीक उसी प्रकर महत्वाकाषागी का 
समुच्वय है, जो यड्यन ग्रदरशन, अधिक अधिकार के 
द्रा अपने को अधिक प्रतापो 'वनाने के लिए, उद्रेग स्तर 
पर छाई रहती ह। न दिनि मे चैनं पड़ता हैमे रात मे 
चुनाव के दिनो मे भ्रत्याशियो को किसर प्रकार पापड़ 
वेते प्ते है, इमे सभी मे देखा हेग 

यह अवेशप्रस्त ममृःस्थितिर्यो है। वे विन्ता, निराशा, 
आशंका, भय, क्रोध, अवेश, तनाव आदि के सूप मे रै 
तो कितने ष्ठी प्रकार की, प्र उनमे से चार प्रमुख ६ै। 
(९) वैर भवना, (२) कमुकता, (३) तृष्णा, (४) वङ्प्मन 
की असीम महत्वाकाक्षा इनक अनुपात जितना बदा-वदा 
ष्ेमा, मूतुष्ये उसी अगुप्ते मे मशेवाजी जैसी चुमारे से 
ग्रस्त रहेगा मने पर बुखार षट्वा रहेगा ओर शरीर रेस 
अशक्त दीख ष्ड़ेगा, भानो लंघन मे पड़ा हभ गेषीषहे। 
आलसी-प्रमादी, पक्षात पीडित अपंगो की तरह, एक 
भकार से किसी ४४८५ र्णं उपलब्धि कौ दृष्टि से 
अशक्त-असमर्थ ही माने जते है। उस पर भी, यदि ऽन 
प्र स्वार्थ, सुः कामुकता, बेदुकी महत्वाकक्षाओो पी 
तिजारी चढ़ वैदे, तो समह्नना चाहिए किं दुहए संकट 
सवार चे गया! वे अपने जीवनक्रम को ही क म 
रख सकेगे, फिर उच्चस्तरीय प्रगति की बनाना 
तथा लोकमंगल केकि मे प्रवेश करके, कोई कहे 
लायक श्रेय साधन अर्जित कर सकना तो ओर भी अधिक 
कठिन पडेगा) इन आधिव्याधियो से दुटकाय पने का 
उपाय एक षौ है कि ओ अवसाद-आवेश शी ओर मम 
प्र छाये रते रै, उर उतार फेका जाय ओर सनुलम 
इय प्रकार बनाया जाय कि गहण मे उतर सकन, 
गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकता, समस्याओं का समिन 
खोज सकना संभव हो सके। प्रगति का मार्गं एेसी दै 
मनस्थिति मे खोजा ओर अपनाया जा सकता है। 

शारीरिक, मानसिकं विरोषताओ वाते सश के 
अुदानो का सह प्रकार सही उपयोग वन्‌ सके,. इसके 
लिए चिन्तन को सदा हत्का-फुत्फा बनाये रखने की 
आवश्यकता है उसे सदातीद्य बनि ओर क्रियशीत्‌ 
रखने की आवरयक्ता है! सयम अपने, सू्गवू्च उपासे 
ओर दूरवर्ती परिणामो को ध्यान मे रखते हए उागरूकतां 
बनाये "रमे की आवश्यकता है! षसो मनस्थिति को 
पत्तिभा कहते है। प्रस्तुत आधार के अनक पक्षो पर विचार 
करसे के साव ही, अपनी तथा दूषणे की पतिविधियो का 
निर्धारण ˆ सुव्यवस्या के आधार पर बनाये रहना, परतिभावानो 
के लिए ष्टी संभव हेता है। ग्मादी तो आस्म क्र कुठ 
कार्यं कते ओर शेष को फिर फभी के किए, किसी 
ओर की ओर खिसका देने के लिए अपू टो देते ६। 
फलतः वह आस्म किया गथा चोडा सा काम भी -उप्स 
ओौर तिरस्कर सा निमित्त बा है) पिममेदार व्यक्ति जिस 


कर्व को भी यमे तेते है, उदे पूरी तरह संबोते है 
ओर आरम्भ का उत्साह अंत तक रहकर, समग्रता 
का, कुशलता ख प्रमाण देकर अपनी विम्मेदारी दा 
एरियिय देते है। 
प्रतिभा निखा के लिए जिस सूतम दृष्टि को 
अपनाना पड़ता है, उस्र आरंभिक अभ्यासं रिर्तर वनी 
रघ्ने बालौ दो समस्याओं के साथ ओडा जाना चाहिए। 
शरैर से लम्ये समय तक महत्वपूर्ण काम तेने है, 
पस्लिए हइ मशीन षो इस प्रकार चलायां जाव कि 
उपमे भ कं अड़वन खड़ी घे ओर म गतिशीलता मे 
नूत घे पडे। इसके लिए इतनी सतर्कता भरर से कम 
चूल जता है कि उमफे आहर, विद्रीम एवं क्रियाकलाप 
को सतै संदुलित रखा जय। स्वस्थता कौ गरण्ठी ष 
तीन प्रयोजनो वौ सहे रखे तक से चल जती रै। 
प्रतिमा क़ प्रथम चरण, स्वास्थय सरेण की सफलता को 
महव देकर उगाया डा सक्ताः है। अगली सीदी 
है-विनन खये गहवड़ने म॒ देना अवसादग्रस्त या 
उषित ग ेकर, शान्त वित्त रने पर ष स निष्कर्ष 
गिकलना ओर निर्पारण कसा सभव छता ै। जव तक 
कर्य कौ सुसुलित रूपरेखा म कन, तव तक उरक उस 
रूप भ स्पे महौ किया ज सकता कि कले वाते की 
गि एवं दक्षता बद़ी-चद़ी समक्षी जा स्के। अच्छी तरह 
क्वि गये म क्ते सफल घेते तथा अपनी विशिष्टता का 
परिचय देकर प्रशसा का प्र वनते है। 
शरैर ओर मन कौ व्यवस्या यना तेना, बाहा 
भीकम. या वाह्य ससार की सफलता का एू्वर्धं पूग कर 
। यहे दोनो हर घड़ी साथ रहते ६। अवसर मिलते 
तै इयेल ओर सुधास फे करम मिरघारित किए जति 
एह सकते ह अनुशासने की साधना ओर गतिविधियो का 
पर्ण, न दो मध्यमो के सहे वुद्धि की तीवा 
विकसित कौ जाती रहे, तो समना चाहिए कि उसकी 
पा, कुछ हौ समव ' मे इती वदो-वदी स्थिति अपग 
तगौ. जिसके भह उतद्नौ ये सुलञ्ाना ओर ग्रयसकर 
दिशापारा अपना सकना संभव स्ते स! 
1 कर्म तथा दैनिक क्रियाकलाप से जोड़ने वाती 
साफमधुरा, सुनियोजित, व्यवस्थित रखना 
तपा कम्‌ है, निस रंह सुव्यवस्थित वुद्धि के 
विकसित एमे "का प्रमाण मिलतो ह कपो का 
सफमुथरा होना तया कने से पहना जाना इस वात का 
पमण है कि व्यवस्था बुद्धि ठीक तरह काम कले की 
दिशा मे चल पड़ ह| कलम, काग, पुस्तके, हजामत 
सामान, उूते-चपल, विस्तर, वर्तन, साबुन आदि 
अगेक वस्तं होती 'है, ज दैनिक जीवन मे 
भमतौर भे कम आ रत है। इको स्थिति अस्त-व्यस्त न 
ण, तो देखने वालो के "जागरूकता के स्तर प्र पता 
भेत है। इसके एक कदम आगे र ,दपनर, पनीचर 
भदि ख मम्ब आता ह। उने दू-छूद :स्विति मे नह 


मनस्विता, प्रप्ता भौर तेजस्विता ९२.७ 
रहना चाहिए, अस्त-व्यस्त भी नही। सही जगह पर सही 
रीति से रखी हई वस्तु सज्जा कहलाती है! यदि उसी को 
अस्त.व्यस्त ठंग से विखरा दिया जाय तो फिर समञ्चन 
उाहिए कि वस्तुतः वे अपनी मूक भाषा मे हर दर्शक के 
कान मे चुगली क्रतौ है “जो हमारी ओर हम चैसी 
सदा काम आने वाती वस्तुओ की साव-संभाल नही कर 
सकता, उसकौ यिम्भेदारी, तत्परता ओर सफलता पर 
विश्वास कोई किस प्रकर कर सक्ता है 2" 

गन्दगी ओर ट पर हर घडी ध्यान रखा जाना 
चाहिए! वस्तुएँ साफ़ तथा सही स्थिति मे रखमे के 
लिये तुरन्त यल होना चाहिषए। रेमे काम श्रायः नौकर 
प्रयाधरके दूसरे लोगो पर छोड दिए जते है। समय 
काटने के माम प्र यह. सव ता रहता है। सी 
राल-मयोल कले वाले, अपने स्वभाव ओर कौशल मे जो 
तीक्ष्णता का समावेश कर सकते ये, उस लाभ का 
अपुमान्‌ तगाना भूल अति है। प्रश्न यह नही कि दूसरे 
के कथो एर खिसकाया गया काम कम महत्व का धाया 
अधिकं मूल्यवान। दरो की ओर खिसकाये गये काम के 
सम्बन्ध मे यह आशा नही की जा सकती कि वह सही 
समय पर सहो रीति से स्मन हो घायेगृ। जो अनख, 
आलस्य स्वयं अपनाया गया है, उसे सहयोगी सोग़ क्यो 
न अपनायेगे ? इस प्रकार व्यवस्थाओ के अमेक छरे.मेरे 
कामो मे ओरे को फंसाने ओर स्वयं निशित हे जने 
की आदत एेसी है, ज प्रतिभा के विकास एव व्यवस्था 
बुद्धि के परिष्कार मे बहुत बड़ी अड्चन उत्यन करती 
रहती है। 


सूद्म-वुद्ध का सुनियोजित विस्तार हौ 


. विकास, की दिशा मे अग्रसर ने की प्रमुख 
पहवान यह है कि हर व्यक्ति अपो वर्तमान ओर भविष्य 
के सम्बन्ध मे व्यापक विचार करे। संभावित कठिनाइयो का 
अनुमान लगाये ओर उनके निराकरण का समय रहे 
उपाय-उपचार सोचे। भविष्य को अधिक उज्वल बनाने के 
लिए एेसी रूपरेखा बनाए, ओ वर्तमान प्रिस्थितियो ओर 
उपलब्ध साधनो के सहे अग्रगामी बनायी जा सके) 
वर्तमान को भविष्य के सा जोड्ते हए हय बुनिर्ित 
कदम बढ़ाने के निर्णय तक पूुवना चाहिए। ९ 

प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने के अतिरिक्त देखना 
यह भी चाहिए किं हाय मे लिए हृए कम क्या है? 
उन पर तत्परता ओर तन्मयता केन््ित करने सै ही यह 
संभव है कि बुद्धि की तीक्ष्णता, व्यवहार की कुशलता 
का अभ्यास बढे। थ मे आये कार्यो को सफततापरवक- 
सम्पन करते रहने से जँ अपना साहस बढता है, वह॑ 
दूसरे ओर कर्त की वरिष्ठता पर विश्वास होता है ओर 
उर उत्छाह मे -अन्य लोग अधिक सहयोग देने या तेने 
के लिए लालायित रहने लगते है। यह उज्ज्वल भविष्य 
की ओर इंगित करे वाले अच्छे लक्षण है। 


१२,८ मनस्विता, प्रखरता आौर तेजस्विता 


प्रतिभाशाली कहे जने वालो मे से प्रत्येक मे 
व्यवस्था वुद्धि होती है! व्यवस्था तब बनती है, उब कार्य 
से सम्बन्धित समयमत आवश्यकता के तथा भावी 
संभावेगाओ के सम्बन्ध मे जागरूकता बरती जाय ओर 
अधिक सही कल्पना कर सकने की क्षमता विकसित की 
जादा साथ ही यह भी 4 पड़े कि समस्याओ से 
निपटना ओर आवश्यकताओं को टाना किस प्रकार संवे 
हो सकता है ? भूतकाल के अनुभवो से लाषि उठाया जा 
सकता है, पर एेसा नही हो सकता है कि किसी समय 
की, किसी की क्रियापद्धति का अनुकरण म्र क्फके कम 
चला लिया जाय। परिस्थितियां बदलती रहती है, साथ ही ` 
हर किसी कौ शैली एवं विशेषता भी अपनी होती है! 
एक व्यक्ति जिस प्रकार, बिस गहसे अगि बदा हो, 
उसी का अनुकरण करके वैसी सफलता दूसरे भो प्राप्त 
कर तेगे, यह आवश्यक नही। होना यही चाहिए कि 
आज की अपमी परिस्थितियो के अनुरूप कदम बढ़ाये 
जाये। इसके लिए प्रतयुत्नमति ओर सामयिक सूद्व 
की आवश्यकता पड़ती है। 
अनुपयुक्त साधियो का चयन भी असफलता का ही 
निमित्त कारण वनता है। साधन थोडे हौ, हर्ज नही। साधी 
कमठे, तो भी काम चल जाता है, किन्तु उनका स्तर 
सदा ऊँचा ही रखना चाहिए। उनका मिल सकना अपनी 
चयन सम्बन्धौ दूवूहच, पर निर्भर हे। घटिया दृष्टि मे 
यही प्रमुख दोष होता है कि घटिया व्यक्तियो की ओर 
आकर्षित हयो आती है। उन्दे अपेक्षाकृत सस्ता देखकर 
ललचाती टै। अन्ततः उनके सहे ओ कुछ बन पड़ता है, 
वह भी धटिया होता है ओर उनके द्रा किया गया, काम 
भरी गयेःुजे स्तर का होता है। इसलिए उपयुक्त कार्यं के 
लिए उपयुक्त साथी चुम चाहिए। यदि वैसा कुछ कर 
सकना सभव न छे, तो अधिक अच्छा यह है कि 
उतावली मे निजी कार्य हाय मे तेने की अपेक्षा, किसी 
व्यवस्था बुद्धि वाते तेत्र के साथ सहायक बनकर काम 
किया जाय। इसमे भले ही श्रेय कम मिले, वेतन सीमित 
होने से महत्वाकंश्चा भी वी न स्थे, प्र अनुभव तथा 
सूवूञ्च का बद्ना तो गिश्वित ही है 
उथते दृष्टिकोण वाले मप्र इतना ही कर पति दै 
कि ज प्रयोजन सामने है, उतने भर की ही वात सोचे। 
उसके साध डने वाते अनेक पक्षो के सम्वन्य मे वे 
विचार नही फर पाते। पहले से यदि सम्बद्ध विषयो प्रर 
विस्ताूर्वक विचार मही किया गया है, तो अनभ्यस्त 
परिस्थिति सामने अति ही किंकर्चव्यविमूद, हक्का-बक्का रह 
जामा पडता है! उस स्थिति को ताङ्कर धूर्तं लोग 
अनुचित लाभ उठाते है, गिरे भे दो लात लगने क मजा 
लूटते है। ६ 
विकसित व्यक्ति करौ पहचान यह है कि वह अपनी 
ही नही, साथियो की भरस्तुत या भावौ समस्याओं के 
सम्बग्य मे समय रहते विस्ृत विचार करे ओर किसी 


ठोस निष्कर्षं पर पूहुये। स्तना हौ गही इदी पूर्वं तया 
मेभीलगारहेा। 
मार वही खाति है, ओ व्यापक अआनकारी ओर 
अभीष्ट अनुभव एकर कले मे उपेक्षा वस्ते रहे ६ै। 
वहु, दूरदशीं, वस्तुस्थिति दर गहएई तक पूवे दाते 
लोग, उल्नो को व्यायेहारिक स्तर पर सुतद्वाने का 
प्रयल करते हैः अवशग्रस्त, आतुर या चिन्ता मे 
इूयते-उतरते रहने वाते लोग, अव्यवस्थित वित्त मे प्रयः 
कुछ एेसा कर वैठते टै, बिससे कठिनाइयाँ हल हेने फे 
स्थान पर ओर भी अधिक वद जाती है। मासिक सतुत 
वनय रहने प्र हो कोई छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थां 
वना सकने मे समर्थ ह्ये सकता है। 
युद्ध मर्ये पर किते ह्य सैनिक मरते ओर धावत 
हेते रहते है। उनमे सेमापति कै कोई निकटवर्ती या 
धतिष्ठ भी हो सकते है। उनका शोक मने वता 
सेनापति क्षणक्षण मे बदलती रणनीति "को सही स्प. मे 
सम्हल ही म सकेगा ओर स्ववं को तथा सु ची सेना 
को खतरे मे डलेगा। हानि हये या लाभ, 
परिस्थितियो मे जो अवेशपरस्त नर्द हेते, उन्दी के लिए 
यह संभव है कि वर्तमान का निरीक्षण ओर भविष्य का 
निर्धारण सही रूप मे कर सके। व्यवस्था के. लिए 
मानसिक संतुलन वनाये रहे मे समर्थं होना अनिवार्य स्प 
से आवश्यक है! 
हर कार्यं मे विवार-विनिमय कौ, सहयोग ओर 
आदान-्रदान की आवश्यकता पड़ती ६ै। यह मूत्यो मे षी 
एक-दूसरे के वीय चलता है। सभी की प्रकृति 
से भिन देती है। स्वभाव सर्वथा एक चैसे ही हो दहं 
आवश्यक नही। आपसी तालमेल विने, कियो को 
निवाहने ओर सहयोग के लिए आकर्षित कसे की नीवि 
ही सदैव काम देती है। समङ्गदार उपे कहा जता है, ओ 
द बनाने ओर रूढे फो मनाने का प्रयल करता ट। 
मे अपनी ओर प्रये कौ हनि ही हमि है, 
उवकि स्नेह-सद्माव वे रहने मे हर दृष्टि से तष दै 
लाभ है। इस तथ्य को ठन तो समह्ना ही चाहिए, जो 
किन्त व्यवस्वाभो को बनाये रहने का दायित्व संभलो 


ह। 

शतरंज का वेल-ठेलमे वाले को अनेक गोटियो क 
चाल पर एक साथ नजर रखनी पडती है ओ एकध एर 
ही ध्यानं रखते ओर वाकी के सम्बन्ध मे कृ 
नही, वे मात खाते है। प्रत्येक कार्यं शत्र कर तरह ०। 
उसके हर पश्च पर ध्यान रखना पड़ती है। कल्पना . 
का इतना विकास करना होता रै कि सम्बन्धित स 
उतार-चद़ावो पर पूर ध्यान रहे। 

नया कारखाना जमाना ह या बीमार फैक्ट ६ 

नये हेर के खाय जये स्तर प्र नया मोड़ देना, 
उस निमित्त खर कलना शक्ति दवाय सम्वत समी 
पको एर समुचित ध्यान देना होता है ओर त्रद्ुस्म 


परिवर्तन किया उाना हे, उसका सरंजाम आचचोपान्त जुटाना 
्ेत है। यदि इसमे एक॑दो छोटी-मोटी भूते भी रह 
उये, तो उन्ही के कारण काम स्का पड़ा रहता है ओर 
दरो समय बर्बाद होता तथा ठेरो धाटा पडता है। 
कारखनेदारे को अपनी व्यवस्था के सभी पक्षो पर समग्र 
ध्यान देना पड़ता है। इतना सोचने से ही काम मही चलं 
जाता कि उत्पादन कर्यं होता रहे, वरन्‌ कच्चा माल 
खरीद, बे माल को वेचने के लिए विक्रेता ओर ग्राहक 
की समू क्रिया ध्यान मे रखनी पडती है। 
यह भौ होता है कि बाजार मे माल कास्तर या 
मूल्य टिक सकेगा या मही ? उधार देनतेन को भी 
समय प्र निषटाना पड़ता है। विनकौ इतनी विस्तृत ओर 
पैनी सूष्-बूहय है, व्यवस्था कला, कारखानो को चलाना 
उही के लिए संभव है) जो एक ही काम को पकड़कर 
रह जति है, वे कारखानदार नही बन सकते, मत्र 
कर्मचारी भर रहकर दिन गुजारते है! 
मापते बनाने वते कारीगर यिन्दगी भर्‌ उसी 
भेले रहे है। प्र चिनका दिमाग चलता है, वे 
कार्यं से सम्बन्धित सभी पक्षो को सम लेते है। उसी 
अनुभव के आधार पर छोटे ठेके लेने लगते है ओर बड़े 
ठेकेदार बन उति है। एक ही योग्यता वाले दो व्यक्तयो 
एक का जहाँ का तं वना रह्मा ओर दूसरे का 
कही से कही जा पूहैवना, यह सुमियोखित कल्पना शक्ति 
केने न षते का चमत्कार भर है 
आयोजमो, समारोह, उत्सवो, भ्ीतिभोजो मे भ्री ठेस 
ओर भारी उतार-चदाव वाला इंट" युद्धा 
रहता ५ ओ सम्बन्धित पक्ठो की समग्र कल्पना कर सकते 
ओर उन्हे जुदा के लिए आवश्यक आधार खड़ा कर 
तेते है, उन्ही को सफलता का प्रेय मिलता ै। घटिया 
सोग घोड़ा सोचते ओर बहुत कुछ बिना सोचे छोड़ देते 
^ एलत. थोड़ी सी गलतियां सारा मजा किरकिरा कर 
देतो है। मवे प्रतिशत किया गया प्र््रि, दस प्रतिशत 
रै हुई भूलो के कारण अप्यश का निमित्त कारण वनता 
द! इतलिए अपेषषा की जती है कि व्यवस्थापक जन्‌, 
गये क्वं से जुडी हुई गतिविधियो को आदि से 
अनो तके सही कल्पना कर सकने की कसौटी प्र खरा 
उतना पाहिए! ६ 
साहित्यकार अपनी संरचना का पहले ` आदयोपान्त 
का खड़ा करते है। उसे -वार-बार सुधारते ओर अधिक 
पे स्तर तक पूुवने के लिए भरपूर प्रयल कसे ६ै। 
पा महौ कर पे, उनकी रचना दोषपूर्ण रह जाती 
ै। विवरो, मर्तिकार, अभिनेता आदि कलाकारे 
स्म्क्थमे भी यही वात £ै। 
पदो मे गर्ग का पद सबसे बड़ माना जाता है। 
षका अर्थं भी भैनेवर” से मिलता-जुलग- है जो इस 
कता मे जिततना प्रवीण है, वह अपने कायकषव्र मे उतरी 
छै अधिक सफलता परापत फे ओर यशस्वी वेग इस 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता ९२.९ 
विशेषता के अभाव मे ही, साधन-सम्पन ५ हए भी 
लोग घाद उठते ओर असफल रहते देखे गये है 
नेताओं मे यही गुण हेता है कि वे न केवल अपने 
निजी काम सभालते है, वरन्‌ सुनिश्चित क्षे मे उन्हे विन 
गतिविधियो को अग्रगामी बनाना है, उसके लिए दौड-धूप 
करते ओर मानसिक तानान्वाना बनते है। वबुनाव जीतने कौ 
रणनीति एसे ही कौशलो पर, जओड़-तोड़ो पर निर्भर रहती 
है। किसानो से तेकर शल्पियो तक मे से जिन्हे अधिक 
सफलता मिलती है ओर ज अधिक सम्मान पाते है, 
ऊँचा उठते है, उन्हे उनकी विकसित सुञ्च-बूहय ही काम 
देती है। 

शारीरिक दृष्टि से आलसी ओर मानसिक दृष्टि से 
प्रमादी भी निकम्मो जैसी भूमिका ही निमाते है। पूर्व 
तैयारी न कर प्राने प्रर, समय पर भागन्दौड्‌ भी वहत 
करते है ओर 4 ही काम बन पड़ने के कारण 
घटे मे भी रहते है। जो विद्यार्थी अपनी पढाई मे सोते 
है, अस्त-व्यस्तता वर्तते है, उन्दै फेल होते है देखा गया 
है! चिलाडिवो को भी इन्दी कमियो के कारण असफलता 
का मुंह देखना पड़ता है। 

जिन्दगी जीना अपने आप मे-एक बहुत बडा 
व्यवसाय ै। क) क्रिया-कुशल, सुव्यवस्था फा 
आश्रय तेने ही अपने आयुष्य का ठीक तरह 
उपयोग कर परते है समय, श्रम, चिन्तन ओर कौशल 
को सही दिशा मे, सही योजना बनाकर ज जीवम पद्धति 
का निर्धारण करते है, उन्ही सूद्ा-बूञ्न के धनियो को 
मृह्यमानव बनने का श्रेय मिलता है। दीर्घसूत्री तोग तो 
ह्यय मलते हए ही रह अजति है। 


अपनों को उत्कृष्टता के दढचि में 


भी डाला जाय 


समाज को अनेक वस्तुओ कौ आवश्यकता रहती है 
ओर उसकी पूर्वि के लिए बहुमुखी चेष्टां होती रहती ह। 
इस प्रयास मे इतना ओर र पहिए कि परिष्कृत 
व्यक्तित्वो का निर्माण सर्वोपरि है। उन्दी के एस वैयवितिक 
ओर सामूहिक प्रयोजनो को पूर केर सकने की क्षमता एवं 
सहसिकता होती है। रोष लोग तो खचनि ओर यर्बाद 
कसे मे ही लगे रहते है -वे उत्कर्ष के स्थान प्रर 
अपक्षं खडा क्से मे ही अपने स्वभाव ओर प्रयास को 
नि्रथक करते रहते है। इनके द्वार खोदी गयी खाईं को 
भरी वे मतिभा्ं ही भरती है, जिमका व्यक्तित्व उस स्तर 
की विरोषता से सम्यन होता है। हृन्धौ का उपार्जन 
देश-समाज की महती आवश्यकता के पूय क्से का 
भ्रमुख उपाय है! 

प्रगति किसी भीष्मे हौ क्यो यच्च, उसे 
प्रतिभाशाली लोग हौ समन करे है, यलं ठक कि हिय 
दुरभिसधियां रव सका भी उन्ही से यतन पड़ता है, फिर 


१९.१० मनस्विता, प्रखरता ओर्‌ तेजस्विता 
रष्ठता की दिशा मे वद सकना तो उनके विना वने ही 
कैसै पडे ? सर्वाधिक महत्वपूर्णं प्रसंग यह है। इतिष्टस 
मे जिनने भी कुछ अविस्मरणीय काम क्वि है, उ सभी 
मे एसी प्रतिभा विद्यमान धी, जिसमे सञ्जनता का समुचित 
समावेश रहा। इसी भ्रयोजन मे अभिभावको ओर अध्यापको 
की सवसे बड़ी भूमिका रहती है। क्योकि उठती उमर उन्ही 
के संर्षण मे गुजरी है। हयै लकड़ी को किसी भी 
दिश मे मोडा जा सकताहै। गीती मद्री से किसी भी 
प्रकार के वरतम या खिलौने वन सकते है, कितु सूखी 
लकड़ी या मही, जैसी भी कुछ है, वैसी ही वनी रहती 
है। टूट जाती है प्र बदलती नहौ। हौ बात मनुष्यो के 
सम्बन्थमे भी लागू होती है। तरुण घे जाने के उपरन्त 
परायः कम ही लोग युर पते है 
परिवार की तरह विद्यालय भी सामूहिकता के साथ 
युद हए सद्गुणो के दिकास का एक महत्वपूर्ण स्थातं है। 
प्रायीमकाल मे बालको को गुस्कृलो मे ष्ढ़ने के लिये 
इसी दृष्टि से भेजा जाता था कि वर्ह की परिवारिकता 
उव्व कोटि की रहने से, उसमे रहकर छर को 
व्यक्तित्व-विकास का समुचित अधार मिले सके। वहं 
अभिभावक कौ भूमिका अध्यापक निभाते थे। माता का 
दुलार, सस्षण एव समर्थन उन्हे गुरु पली से मिल जाता 
था एेसौ दशा मे छप्रो को धर छोड़ने का अभाव 
खटकेता कही धा, 
इन दिमो शिक्षा प्रणाती को उस समग्रता मे बहुत 
कुछ कमी रह जाती है। सर्कार द्वार निर्पासिति पाद्यक्रम 
पूरा करके, किसी प्रकार प्रा होना ही एकमत्र लक्ष्य रह 
जाता है। अध्यापक ओर छत्र इतने भर से ही अपे 
स्कृली कर्तव्य की पूर्ति मान तेते है। जवकि हना वह 
चाहिए कि अभिभावक की कियो को अध्यापक परा 
करे इतना ही नही, भदभाव भर सम्बन्ध दोनो पक्षो मे 
सं स्तर का वना रहे कि व्यक्तित्व विका. सप्वी 
परमर्श अध्यापको दवाय दिये जे एर छर उते अपना 
सके। 
पा्य-पुस्तको की पढाई आवश्यक तो है, पर 
समह्लना चादिए कि इतना ही पर्याप्त वही उठती आयु 
षी, भ्रवृत्तियो कौ अपनाने कौ अवधि होती है। वड़े हेते 
प्र तो ओ आदते अपना ली जती टै, वे ही एरिपक्व 
ती रहतो है। उनमे सुधार कलना किन पड़ना हैष 
वयपन ओर किशोरवस्या मे शरीर यप्र के उपरान का 
अधिकांश समय स्कूली परिसर मे हौ वोनना है! वरत 
अध्यापक वर्गं आमतौर से अभिभावको कौ नुलना मे 
अधिक वोग्य भी पतेता है। इर्सालए आशा कै जानो है 
कि उनके सम्पर्कं मे रिष्छर्यो न केवल पढ़ाई अन्छी तगह 
पूरौ करेगे, वस्‌ उन सदगृणौ का अप्यास भी कोने, जं 
घरे की तुतना मे स्कृलो क सह्यो दातावग्ण मे अधिकः 
अबव्छी तरह उषलच्य पचे सक्ता टै। अध्यक यदि इम 


ओर भौ ध्यत द ओर स्ये ममे ययन क्ट. दे 


अभिभावको की कमी को इन विद्या मंदिते से परा क्या 
डा सकता है शिक्षा की समपरता इसी प्रकार बनती है। 
अन्यधा उसे भाव पढाई का शित्प-रिक्षण भर कहा ज 
सक्ता है! 

कारीगयो के साथ रहकर श्रमिक जिस प्रकार उस 
विषय की योग्यता "प्रप्त कर तैत है, यदि उतना दै 
स्कूलो मे भी वन. पड़ा, तो समञ्ञना चाहिए किं 
गु-शिष्य परम्पर की गरिमा समाप्त हो गयी है। पराई 
तो धर रहकर भी फी जा सकती है। दयूटर लगाकर या 
पत्राचार उपक्रम के सहे भरी परी की जा सकती है। 
स्कूलो की उपयोगिता तभी वनी है, खव वँ छो फो 
अपने व्यक्तित्व विकास का भी समुचित अवसर मितता 
रहे। यह कार्यं पाईं जारी रहने के साथ भी चता रह 
सकता है। सके किए छग्रे कौ उत्सुक भिस ओर 
अध्यापको की गुरूगरिमा को सजीव-सक्रिय बनये रछो 
की अत्यन्त आवश्यकता है। भते ही इसके लिए सरकारी 
अनिवार्यता म षो, पर उस पर कोई रोक भीतो मही है 
अब्डाई सौखने ओर सिखाने के प्रयत ठो सदा सरे हौ 
जति है। इसमे छपर का हित होता है, अध्यापक की 
गरिमा वढती है, अभिभावक इस सुयोग के तए कृति 
रहते है। समाज यह अनुभव कता है कि ण्णर्‌ शे 
सुयोग्य नागरिक प्रदाने करने को महतौ सेवा-साथा शिक्षण 
तत्र द्राण सम्यन की गयी। 

कारखानो मे मीने, श्रमिक ओर अफसर काम 
करतौ है। उनके ह पक्ष कौ साज-संभाल किये रो वाते 
को हो मैनेखर कहते दै। वह यह भरी प्रयल कपे ६ ङि 
बने माल को ठपने फे लिए रहम को सतषट रख 
की व्यवस्था भी बनो रहे। कर्मचारियो को कर्तव्य तथा 
कार्य कुशल वाये रना भी उनका दायित्व पेत दै 
उसकी `पअतिष्ठा एवं पदोनति भी हसी पर विर्भर है यह 
यात परिवार मयालन एवं स्कूली अध्ययन-अध्यापने प 

श है उम तत्र ख सुसंवातन षी उवी 

सफलता का आधार है। प्रबधक 

आर्थिक, राउनैतिक, सामाजिक कार्यो मे भी हामी 
अभ ममौ उती है, पर तव उसकी बिमदपि अँ 
भी अधिक वद उतो है, उव मनुष्य कमो अधिक रिष्ट, 
सम्य ओर आदर्शवाद बनाने का ल्य सामने घे! स्वम 
के प्ररिको को इमलिए अधिक मण्य जाता हैम 
अनगद़ छले नते, खँखार जानवये को भौ कलाकप 
कौतुक करे के लिए अप्यत यना तेने द शा 
दात्वर्ण एव म्कृत प्ण्कि वौ सार्धकवाविष्टा (9 
१, उर्दकि अन्ड स्तर के, ममुदायं य मुमन्कागै बन 
म'म म्न तक सफल प्ति मके कि उनके म्य 
प्रतिमाओ का र्माणि दा ~ गने कनै 

अभिभावकः ब्य वो हैमरते, दिनात, गर्गा 6 
कल्यो चे त्ते लम गते १1 उनः फ नौ पृ 
आगत मे थते कले गतये को यदि मुमस्करगिणि १ 


~~ 


सवे मे दाला जा स्के, तो वे अपनी गरिमा वदते ओर 
दूसरों की असाधारण सेदा-खथना कर सकने मे समर्थे 
शकते है। इसके लिए केवल हंषमे-खिलमे के कौतुक 
काम मही देते, वरम्‌ उनकी ग्रवृत्तियो का सृष्म पर्थवे्षण 
फेरे हए, ठनमे उत्कृष्टता के बीच सावधानीपूर्वकं बोये 
उने याहिए। यह कार्य उथती दृष्टि से मदै चे आता, 


चेल्‌ उसी प्रकार करना होता है, ननिस प्रकार स्वर्णकार 


सेने.की डली को अपे हस्त कौशल के सहदे आकर्षक 
अआभूषणो क रूप मे गढ़कर यशस्वी एवं लाभान्वित हदा 
है। यालक्रे के सम्बन्ध मे भी यहौ नीति अपनायी जामी 
चाहिए 
` अध्यापको का काम भी ससे कम गंभीर एं 
उदिति नही है। मेटेतैर पर, तिर्धारित पाद्यक्रम को 
कशदेना प्तौ उनका काम माना जताहै। छ भी 
से ही पद षे वति .६ै ओर अभिभावक इससे अधिक 
अशा-अपेक्षा नही करते। यह रिर्थिलवा, उपेक्षा एवं 
अपर्णता तीनो हौ पक्षो पर सांछन लगाती है ओर छर 
के भविष्य तथा समाज के प्रति कर्पव्य प्रालन मे एक 
वाघा बनकर अड़ी रहती है। अच्छे डिवीजन से पास ने 
ओर्‌ अच्छी-अव्छी नौकरी पा लेमे भर से उसकी 
उपयोगिता सिद्ध नहीं हे सकती। कमाई की दृषटिसेते 
कई बहुत कम पदे व्यवसायी भी उनसे कही अधिक कमा 
है। रिक्षा की सार्थकता तव बनती है, उव उसकी 
छव-छटाया मे अधिक सुसंस्कृत, अधिक अतिषावान एवं 
अधिक क्रिया-कुरत व्यक्तित्व का निर्माण घे इसके लिए 
उपयुक्त वातावरण बनाना अध्यापक तव का कर्तव्यं है! 
सामूहिक उपदेश देने भर से वात नही बनती, वस्‌ 
यह भी आवश्यक हो आता है कि प्रत्येक छात्र की 
मून स्थिति एवं सुज्ञान, प्रवाह प्र भी ध्यान दिया जाय। 
उसके साथ आत्मीयता का सम्ब्य 8५ जोडा जय ओर 
प्थितियो के अगुरूप, एेसा ञान देते रहा जाय, बिससे 
भटकाव से बचना ओर प्रगति पव पर सही रूपमे चल 
सकनां संभव ठो सके। ` इसके लिये मार्गदर्शक का निज 
का व्यक्तित्व एेया होना घाहिए, ओ न केवल शान की 
वृष्टि से वल्‌ चखि की दृष्टि से भरी प्रमाद छोड़ने मे 
भ्म्थ छ्े) जिन विद्यालयो के छत्र न केवल बुद्धिमान 
प्र्‌ चपिनिष्ठ एवं समाजनिष्ठ बनकर निंकले,. समश्चना 
"चाहिए कि रिक्षा के सार्थक कसे वाली विशिष्टता ब 
पी हद. रिक्षक, हर - विद्यालय इनं  विशेषताओ ` 


क्म 


उत्प के के लिए प्राण-परण से प्रयल' करे तभी उसका ,, 


गौरि =, . 

„> _ उदोग व्यवसाय केषत्र मे भी कारखानो, दफ्तये 
' अन्तर्गत ' बड़ी जनसंख्या काम करती है। ` यदि व 

धभक को रदी ओर मालिको `को रजी भर मिल सकी 

"ण. समज्ञा चाहिए कि. यहाँ शरीर रक्षा मे -काम अनि 

वाते निर्याहि भर क व्यवस्था दै। इतना घ पर्याप नी, 

पेना यह भौ चाहिष्‌ फि चितम व्यमिति - जिस -प्रिकर मे 


"अभिलाषा से 


मनस्विता, प्रप्ता ओर तेजस्विता १२.११ 
¢ 
काम करते है, उन्हे जीवन के हर ध्र मे कर््वपरायण 
ष्ठोने की शिष्षाओ्रेरणा भी म्रिलती रहे। वे मे केवल 
कारखाने के भरति मिष्ठावान रहे, वस्‌ अपने निजी जीवम 
मे भी क्रिया-कुशल, सुव्यवस्थित एवं मीतिवाने बमकर रहे। 
रष्टय प्रगति का वास्तविक आधार उत्पाद भर बदा लेना 
मही है, वल्‌ यह भी है कि नागरिको मे आदर्शवाद के 
प्रति तिष्ठा ओर समाज मे सद्भाव बनाये रहे वाती 
शालीनता अपनाये रहै कौ लोक सुचि समुत्रत स्तर की 
बनी रहे एसा भरशिक्षण एवं वातावरण भी उन सभी 
परिसणे मे होना चाहिए, उह अनेक लोग एकत्रित होते 
ह। भरले हौ वे रोटी पति के लिये अति ष्ो, प्र उन्हे 
वहं से वेतो के अतिरिक्त एेसा उत्साह भरी साथ लेकर 
लौध्ना चाहिए, जो निजी जीवन को मानवी मर्यदाओ के 
अनुरूप विकसितं कर स्के ओर अपने सम्बद्ध षव्र मे 
्रष्ठता कौ छाप छोड सके। अहौ प्रत्यक्ष प्रयोजनो के 
तिये कार्यक्रम वनते है, वही एके कड़ी वह भी जुड़ी 
रहनी चाहिए कि विना किसी दबाव फे जुड़े हए धटक 
सिद्धान्तवादी ओर करतैव्य-परायण वन सके। इस व्यवस्था 
के वन पड्म पर वे दप्तर एवं कारखाने सराहन योग्य 
वन सक्ते ह, जलँ अभीष्ट उत्पादनं ही नहीं हेता, वस्‌ 
लोगो को यसि को उत्कृष्टता के ठचि मे दाला आता 


है। 

कामगार अधिक सुविधा चाहे है ओर मालिक 
अपने लाभांश अधवा निर्थारण की पूर्ति भर से संतुष्टे 
जति ६। येना यह भी चाहिए कि चैसे सेना मे 
कौशल की तरह ही अगुशासम, देशमव्ति एवं 
पालम सिखाने के लिए प्रयल किया जताहै, वैषा दी 
व्यक्तित्व को विकसित कले वाली प्रेरणा उ सभी 
संस्थाओ मे संचित हो, ओ छप्रो या व्यक्तियो को 
अपने साथ जोड़कर रखती है। 


महत्वाकोक्षा व्यवस्था वुद्धि की 

मनुष्य ' स्वभावतः महत्वाकांक्षी ₹है। , सुखोपभोग की 
इच्छाः हर प्राणी मेः पायौ जती है। इसी हेतु वह अनिक 
भ्रकार के क्रियाकलपो मे संल रहता पाया जता है। 
धटिया स्तर के व्यक्ति म्र शरीरयर्या तक सीमितं रहे 
है। वे .अच्छा खाने, अच्छा पहनने, मनोरंजक दृश्य देखे, 
कामुकता की ललक संजोमे मे लगे रहते है। शगार सज्जा 
इसी के अन्तर्गत आती है! इसके एक कदम आगे वदनै 


"पर ` महत्वाकोक्षी के मन को उल्लसित करे वाते पक्ष 
'खामने आ खड़े हेते है। ठाट-वाट्‌, "सम्पत्ति संमरह, 


पेदवीधारी, सत्ताधारी हेते की इच्छां मनष्षवर मे द्ध 
उठती है। ५९८ से अधिक समर्थ-सम्यन ने की 
छेक लोग अनेक अरतिस्प्धां मे उतसते 
है ओर विजयी होने र गर्वं जताते है; चुनाव जीतने मे 


.लोकसेवा की भावना कमे ओर अपने को विशिष्ट सिद्ध 


कंसे की आकक्षा अधिक होती है। अखवारो मे नाम 


१२.१२ म्रनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


छपाने, समारोहे मे प्रमुख पद पर आसीन हेने, तीर्घ 
यत्रा आदि के माध्यम से लोगो की दृष्टि मे धर्मामा 
जयने जसे तते-याने क्सीलिए मुने जते है। 
विवाह-शादियो, प्रीतिभोजो मे खचीली धूम-धाम खड़ी कसे 
मै भी अपनी स्रम्यननता का विज्ञापन कसे का भाव ही 
प्रधान होता है। निर्वाह के साधन तो सरलतपूर्वक क्म 
समय ओर्‌ कम. परिप्रम मे भी जुट सकते है, पर निरन्तर 
व्यस्ता सृ ग्रसित रहे का प्रमुख कारण एक ही पाया 
आता हैदूसरो की तुलना मे अपनी विशिष्टता सिदध 
करना। इसी का सर्जामं जुटे मे जीवन का अधिकारा 
समय, श्रम एवं कौशल खप जाता रै। 
यह भुला दिया जतत है कि संसारपे एक से 
एक बढ़कर वड़े आदमी भरे ष्डे है। उनकी तुलना मे 
भरपूर प्रयल कणे पर भी कदाचित्‌ अपनी बदी-वदी 
सफलता भी नगण्य समद्मी जा सके। फिर उत्साह तभी 
तक रहता है उब तके इच्छित वस्तु या स्थिति प्राप्त नही 
घते जाती। उपलब्धि के कुछ क्षण हौ पानी के ववृते वैसा 
उत्साह प्रदान कते है। इसके बाद तो जो मिलता है, 
उसका योज्ञ ओर दायित्व वहन करते रहना हौ किनं 
पड़ जातत दै विचाह से पूर्वं जोड़ीदार के सम्ब मे परी 
लोक जैसी कल्पनां मस्तिष्क मे ज्वार्भाटे की तरह 
उठती रहती है। पर जब कछ ही दिन मे गृहस्थी की 
भायी-भरकम गाड़ी खीचमे की बारी आती है, तब पता 
चलता रै कि ललक मे सुविधा कम ओर ह्ंकचट बहुत 
भारी लाद दिया) ओ पाया है, उसे बनाये र्ना भी 
कठिन येता ₹ै। ईर्प्यालु उठ खड़े हेते है ओर छीने या 
-- नीचा दिखाने की दु्भरंधियाँ रचने लगते है। फिर जो 
हर्ष या यश मिलता था, वह भी थोडे ही समय स्थिर 
रहता है। व्यस्तताग्रप्त दूसरे लोग तो उसे कव तक 
स्मरण रखे रहेगे। स्वयं अपने को ही अपनी पिछली बते 
याद मही रहती। 
दुन सव तथ्यो का गम्भीर विवेचन कले वाले 
त्वदीयो मे, शुद्र महत्वाकाक्षाओ को हिय माना है। 
उनकी उपमा बाल कौतुक से दी है ओर.कहा है कि 
जीवन को सार्थक बनाने वाते विचारशीलो को इस कुद्रत 
भर भूल-भुतैया से बचना चाहिए। शक्ति गंवाने ओर 
बदले मे मिथ्या अहंकार सिर पर लाद लेने मे कोई 
वद्धिमानी मही है। आकाक्षा से शक्ति उत्मन होती है 
ओर प्रयास मे निरत रहने का उत्साह उभरता ६ै। इस 
तथ्य को प्रगति की प्राफ्मिक स्थिति के अनुरूप मानते 
हुए भौ, यह देखना चाहिए कि क्या इनकी अपेक्षा, रेते 
महत्ूर्णं निरधौरणो का चयन किया जा सकता है, ओ 
आत्म-सतोष के साथ-साय चिरकाल तक टिकने वाला त्रा 
भरर लोक सम्मान प्रदान कर सके ? इस प्रकर .का 
चयन भ कर पन मे हौ लोग अजगर करे छितौना 
मानकर उसी ओर लपकते ओर ताभ के स्यान पर भारी 
घाटे मे रहते है। 


उच्यस्तरीय महत्वाकां्षा एक ही हो कि अप क 
स स्तर तक सुविकसित वनाया जाय कि दूसरे का 
मार्गदर्शन कर सकना संभव हे सके! यद्य सच्चा मेतृत् 
है। अभिनेवा स्तर के मेता क्षणिक उथली ओर ससत 
वाहवाही लूटकर्‌ अपना मन . वहेलाते, है। इसके लिए ओ 
भ्रपंव रवे पडते है, उसी मे अपनी बहुमूल्य मता खप 
जाती है। यदि उसका सदुपयोग हआ हेता, तो अपना 
ओर दूरे का कल्याण कर सकने क रेषा सुयोग वन 
पडता, जिसका अनुकरण, अभिनन्दन कसे हृए लौग 
अपने करो धन्य मानते र्ते। 

सेवा का प्रत्यक्ष पक्ष दीन्दुखियो की सेवा कए, 
प्च्डि फो ऊँचा उठाना, पीडितो की व्यया पूष्ठना, 
अपावग्रस्तो के लिए. साधन जुटाना है यह सभी कर्यं 
उचित है ओर दया-धर्म. की अभिवृद्धि करते है। अपने 
निर्वाह की तरह दुखियारे को भी अपम सुल-साधनो मे 
सहभामी बनाना मनिवोयित कर्तव्य है। इसका निर्वाह ष 
संदप्रहस्य को करना चाहिए। 

इससे ऊँची दूसयी सेवासाधना है, बिसे धर्म धारणा 
कष्ठ जाता है। इसका स्वरूप है, अव्यवस्था को व्यवस्या 
मे ओर अनगढ़ता करो सुसंस्कारिता मे बदले बाते 
मार्गदर्शन हेतु कदिवद्ध होना! यही स्वी सेवा है। इमी 
प्र वैयक्तिक ओर सामूहिक प्रगति का आघार बनता है 
लोग अभावो से चितन पीडित है, उसकी अपक्ष कहौ 
अधिक इसलिए दुखी है कि वे प्रमति ओर शन्ति का 
मर्गे दढने ओर अपनाने ६.८ योग राप्तं न कर स्के! 
इस अभाव की पूर्ति कर वाले ही भौतिक एव 
आध्यात्मिक अभ्युदय का राजमार्ग वितिर्मित करते £ै। 
सघु-ब्ाह्मण, पुरोहित ओर तोक सेवी इसीलिए जन-उन 
के श्रद्धा भाजन दनते है कि उने अपने जीवन भर, सर्व 
साधारण को अधिक उत्कर्ष के मार्गं पर घताने का म्रयल 
किया ओर उसमे तत्परता बरतने के कारण सफलता भी 
पायी! एसे मार्गदर्शको को ऊषिकल्प माना जाता है ओर 
उनकी गणना भूसुरो मे, धरती के देवताओ मे होती है! 

किसी समय इसी समुदाय की बहुलता धी, फलत 
सतयुग वातावरण बना रहा। स्वल्प साधनो मे ही लोग 
हिल-मिलकर रहते मिल-यांटकर खाते, सेह-सौजन्य बरतते 
एवं परिस्थितियौ को स्वर्गोपम बनाते थे। यह भावना, 
विचारणा ओर क्रिया-कलाप का स्तर ऊँवा उठने की दी 
परिणति थी कि मनुष्य मे देवत्व की क्ललकर्की का 
आपस मिलता रह। आज की' विषम परिस्थितियो मे एसे 
मार्गदर्शको कौ महती आवश्यकता अयुभव कौ जा श £ै। 
उन्दी के अभाव मे सर्वत्र समस्याओ ओर विप्तियो का 
सामना करना प्ड्‌ रहा है! अच्छा दयता, मनीषी वर्गं की 
्रतिभाएं अपनी लेखगी, वाणी ओर आदर्शवादी जीवनचर्या 
के आधार पर ण्न व्राह्मण धर्म का परिपालन 
ओर पिडेपन को सर्वतोमुखी प्रगतिीलता मे परिवर्तित 
कर सकती। इस समूची प्रिया को सुसस्कपिता का 


अभिवर्धन कह सक्ते है। धर्म ओर अध्यात्म का यही 
वास्विककषि्ि भी है। 
ङ्स मे प्रवेश कसे वातो करे तोभ, लिप्सा 
ओर प्ररिवारिक मोह एर अंकुश रखे की तरह ह्य 
सेकरेषणा से भी बचया चाहिए। मेता कहलाने के प्रलोपन 
भै. तथाकथित लोकरेवी आपस मे बुरी तरह टकते देवे 
गये है! इससे उस समूचै त के प्रति अग्रदधा फैलती है, 
बिसकौ सेवा-कपएे की दुहा उ लोगो द्वा दी जाती 
है। सरवंअनिक संस्थां प्रायः इसी एक चष्ट से टकराकर 
टतौ ओर शूवती रहौ है, क्योकि कितने ह महत्वाकक्षी 
अपनी वरिष्ठा के लिए, अन्य साथियो को नीचे गिरे 
के-लिर्‌ म करौ रे। इस खे पर ध्यान मे 
रखते हए | छम पवेश कतेसे पूर्वो अपे 
आपको अति विनम बना लेना चाहिए। बड्प्मन का श्रम 
दूसरे साथियो करो देने ओर स्वयं करे अंकिवन स्वे 
सेवक मानते हए प्रम पुराथ कले मे मर्त रहने की 
मग स्थिति परिपक्व कर लेनी वाहिए। एेसे लोग किसी भी 
पवत भे-गिने उति रहे, प्रर वे सवके मन.मस्तष्क मे 
गजहंस कौ तरह सम्माय पाते रहेगे। 
लौकिक कषर मे व्यवस्थापक का पद सर्वोच्च है। 
अपना कम तो किसी प्रकारं सभी निपटति है, पर 
महत्वपूरण वे है, ओ सष्वद्ध तेत्र के हर पक्ष एर ध्यान 
एते ओर उसकी व्यवस्था वनाते टै। सरकारी काम-काज 
भे जमरल मैनेजर ख पद सर्वोपरि हेता है अपियी राज 
मे भात का सर्वोच्च अधिकारी गवर्मर अनरल कल्य जाता 
धा गरम्‌ का अर्धं है, "व्यवस्थापक" खो व्यवस्थित 
` रता ओर्‌ व्यवस्था बनाना जानता है। समडञना चाहिए कि 
उषकौ गरिमा एव उपयोगिता ऊँचे दर्जे की है! कारखानो 
क, -व्यवसायो को, समुदायो कौ, योजनाओ को एसे ही 
लोग सफल वनाते है। 
जिह छोटे या बड़े परिवार की सुव्यवस्था बनाकर 
सफलता के किनारे पर पूर्ने की महत्वाका हो, उन्हे 
सरवपयम अपे आपको व्यवस्थित कएना चाहिए। वाणी की 
९, इस संदर्भ मे प्रथम गुण है। मीठा बोलने वते 
 प्रतिस्यधा का भी मन जीत तेते है, उवकि 
कटुवादी, कर्कश प्रकृति के अशिष्ट व्यविति विना कुछ 
पूुघाए, सम्पर्कं मे अने वालो के मन मे अप्रा 
उपने करते रहते है। उनके मित्र कम ओर शत्रु अधिक 
` छते अधिकतर तो लोग उनये बते ह सहे ह। 
¢ ल बोले का अर्धं चापतूसौ मही है ओर न यह 
हैम ेसा कृ कल्म जाय, यो. वास्तविक नही है। यो 
सहयोग --अपने से न॒ वन पडे, उसके लिए ` दूढे 
अ्वासन्‌ देते समय तो अच्छा लगता दै, प्र पौरे उव 
ओघा क्ती देखी जाती है, तो फिर मिथ्याचारी हेते का 
-- -वाछम सगत है। असतु, मधुरता के साय स्पष्टवादिता भर 
सनी चषए। यह रिष्ट भाषा मे शालीनता का 
विवह फर हुए, सते-मुस्करते अपनी विवशता स्पष्ट 
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केएते हए इस प्रकार कहा आ सक्ता है कि दूरा बुश 
मते विना वसुरिति को समह ते। वाणी की 
सुखंस्कारिता का स्वरूप इसी प्रकार वनता है! 

अपतरे समय का नियोजन व्यवस्थापक की दुसरी 
विशेषता है। जो समय का विभाजन ठीक तरह नहीं कर 
पाता, अस्तव्यस्तता के बीव अपनी दिनचर्या गुजारता दै, 
उसके लिए दूसरे साथियो को वैसा उपदेश देने पर 
उचित प्रभाव नही पड़ता। अनुशासन के अनेक पक्ष है। 
उन्हे नियमितता भी कह सक्ते टै ओर लगन या 
जिम्मेदारी फा निर्वाह भी। इसी प्रकार स्वयं व्यवस्थित रहने 
वाले के साथी भी, संचालक की प्रकृति, मनोर, मर्जी, 
अक्षा सभी समम उते है ओर तदनुरूप आचरण 
स्वेच्छापर्वक करने लगते दै। 

उचित रीति से कामन देना या व्यवहार मे गैर 
जिम्भेदायै बरे उति पर अप्रसनता होना स्वाभाविक है। 
प्र उसे इस प्रकार व्यक्त नही कणा चाहिए कि गलती 
कले वाला शसमाकर उसे सुधारने की अपेक्षा, कटुता को 
अपनी प्रतिष्ठा का प्रशन मना तै ओर अधिक उद्रण्डता 
पर उतरे। इसमे तो दूनी हनि है। अच्छा छे उसके 
पिछले अच्छे कार्यो की कुछ चर्या करते हुए इस प्रकार 
की भूत्‌ किये जते पर आश्वर्यं भर प्रकट किया जाय 
ओर उसे शरमाने, सुधर का अवसर दिया जाय। यह 
मीति एेसी है, जिससे वर्तमान गलती की क्षतिपर्विं करे 
का अवसर मिल आवा ह। 

अति धनिष्ठता ओर अति शत्रुता के दोनो ही 
अतिवाद किसी व्यवस्थापक के स्वभाव मे नही हेमे 
चाहिए। मध्यवर्ती व्यवहार से ही वास्तविकता निभती है। 
अवांछनीय दवाव डातने की स्थिति तभी आती है, जब 
मध्यवर्ती सौजन्य से हटकर व्यवहार मे अतिवाद का 
चछिषठोरापन भर लिया आय। इस भूल कोन क्से षर 
अनेको असमंजस भरे क्षण आमे से सहज बचा जा 
सकता है। स्वयं ओर साधियौ के तनाव मुक्त रहने, रखने 
की आदत बनाना हौ वड़्णन है। ठनिक-सी प्रतिकूलता मे 
खिन-उद्रिन हो जने ओर तनिक सी सफलता मे रखी 
बधासे लगने की आदते बहुत बुरी है। गम्भीर लोग 
आमतौर से हर स्थिति मे सतुलन बनाए रखते ह 
मुस्कएते रहने की मुद्रा बनाए रहे है। एसे संतुलित 
मनू.स्थिति मे ही प्रतिकूलता से पिपटने ओर अनुकूलता 
लनि के लिए नया प्रयल करने की सूञ्च उभरती ३। 
अविशगस्त तो आपा खो बैठने पर दुहरी मुसीबत खड़ी 
करलेते है। 

कमञओरियो ओर खरवियो को सहन न कसे की 
जीति अपनायी अनी चाहिए! उनके बरे मे अपनी सहमतिं 
वाली श्रतिक्रिया व्यक्तं क्से मे चूकना नही चाहिर्‌। 
मूलतियो के प्रति आरम्मिक उपेक्षा बरवेने पर, उन्हे दूसरे 
लोग अपना अधिकार माने लगते है ओर अभ्यस्त ष्टौ 
जाते पर उन्हे छोड़ने मे अपने साथ अन्याय हुमा समे 


१२.१४ मनस्विता, प्ररत ओर तेजस्विता 


तगते है! एेसे उदाहरण भी दैन सगते है कि अमुक सै 
गलतियां सहन की गृ ओर मे धमकाया गया। एेसे 
अवसर मही आने प्राये, इसलिये उत्साहीजमो की प्रशंसा 
करने ओग लापवाहौ वमे वलो के टेक क क्रम 
जरौ रहना चाहिए। इस सुधार-परिष्कार का क्रम ` समय के 
अनुरूप बनाए रखना हर व्यवस्थापक के लिए आवरयक 
होता है यो अपमाने, सौहाद्र, सौजन्य हर किसी के साय 
वरते जनि का उपृक्रम रहना चाहिए्‌। इससे पठती 
कहा-सुनी को तोग पुला देते है ओर सदभावना की टाप 
वनाए रघ्ने पर वफादार कने रहते है 

शु कै वीच" खाई प्रायः गलतफहमियो के कारण 
खुदती है। वस्तिविकं कारण केम ओर काल्पनिक प्रम 
अधिक गड़बड़ी फैलाते है। इसलिए होना यह चाहिए कि 
जही भी जिनके बी भी जव गलतफहमी एप रही हे, 
तभी उसे आमनै-सामो या विवौलियो कौ मारफत निरस्त 
कएमे का प्रयतं करना चाहिए] गलतफहमि्यौ पैदा न हने 
पाये, म पनपे, म बदे, इसके तिये हर व्यवस्था वुद्धि 
को, सम्पर्कं के लोगो कफो वस्तुस्थिति से अवगत करते 
रहने की प्रयल करना चाहिए। अधिक जिम्मेदार ओर 
अधिकं वफादारी रखे रहने पर व्यक्ति किप प्रकार आगि 
दता ओर नफे मे रहता है, यह तथ्य यदि परिवार के 
लोगो को हृदयंगम कराया जता है, तो वे भटकाने वारो 
कै चंगुल मे फंसमे से षे रहे £ै। 


प्रिकूलताएं आती टै ओर ग्रतिकूल व्यवहार लोग 
करते हौ एहते है। इते एर भी उनसे अपने चित्ते को 
प्रभायित महौ टेन देना चाहिए अपना चिन्त सदा 
सकारात्मक रहना चाहिए! सोवना यही चाहिए कि बिगरी 
को बनाया कैसे जाय 2 क्षति की पूर्ति कै षे ? खाई 
कि प्रकार ष्टे 2 खोया सद्पराव कैसे वापिस लौटे ? 
इखके लिये धैर्यं रखना ओर समरथ एर उचित उपक्रम 
अपनाया जना चाहिए। इसका अर्थं यह मही किं अनीति 
के अगि इका ओर दुष्टिकण कौ मीति अपनाकर 
अवांछनीय तत्वौ का हौसला वदाय जाया वल्‌ यह है 
किं विद्वेष के कारणं अपना चिन्तन नकारात्मकिपेषालक 
एवं अ्छमक म देते लगे। ईरय, प्रतिशोध, प्रत्याकरण 
की मीति अपनाने मे बहादुर तो अविश्व प्रतीत हेती ६, 
पर उसके कारण एक एेसा कुचक्र चल पडता है, भिसमे 
शक्ति का अव्यय हौ ्ेत है ओर जे किया आ 
सकता था, वह न बन पुने के फारण अन्ततः विजयौ 
छने पर भी पणजिति हेमे जैसा अतिफल सममे आतर है। 
व्यवस्थापक फो पहले अपनी व्यवस्था कना चाहिए, 
ताकि दूसरे व्यक्तयो तथा कार्यो को भी ठीक तरह 
सम्हल सकना संभव प्ते संके। यही व्यवस्था बुद्धि की 
सच्यी परव है। 

॥ । 


प्रबन्ध-व्यवस्था-एक विभूति, एक कौशल 


इस अमाव की पूर्तिं करनी ही होगी 
डो ससी अनेक पू वाली मशीन तभी ठीक 
पकार उन ओर चल पराई हे, अव उनके सभो धटके का 
ग्ण ठीक तरह किया शया हो, उनकौ गतिविधियो के 
बच सतुत विठाया गया दे। स व्यवस्था के विना उस 
मर्माणमे तणा हआ धन ओर श्रम व्यर्थ हो चला जाता 
ह ष्ड़ी. निकम्मौ पडो रहती है यहो बात अन्य 
छोी.बहो मशोनो प्र पूरी तरह लागू हतो है। उसके 
निर्माता तभो अच्छा लाभ ओर यश कमा पते है, उव 
उमे पर सलित रीति से यने ओर फिट किए गये ते। 
„ ष्टा की महिमा इसीलिए भूरिभूरि प्रशंसा के 
योग्य है कि उसमे व्यवस्था-्रम का आशवर्ययनक 
पुमियोजन हुआ है उसमे कमी या गड़बड़ी रहती तो 
अनियत, स्वेच्छाचारी ग्रह-गोलक आपस मे टकयते ओर 
दरटफूटकए न्ट लेते रहते। प्राणियो ओर वनस्पतियो के 
स्व्थमे भी यही बात है। वे इसीलिए एक व्यवस्था के 
अपुर्प॒ उति, वदते ओर परिवर्धित होते रहते है। यं 
तक कि खुली आंखो से न दीख पड़ने वाते अणु-परमाणु 
तक पने छोटे कलेवर मे विशाल सौर मण्डल जैसी 
गतिविधियो के अनुकरण का उदाहरण भ्रसुत कते रहते 
। यदि इस विशाल ब्रह्माण्ड व्यवस्था मे कहौ भी 
अशनुलन रहा ह्येता, तो यह समूवा पसा कुडे-करकट 
्ौ तह दीख पडता ओर उस व्यवस्था कै वीच दरट-फट 
ख प्रिविय मिलता रहता। किसी भी वस्तु को अपना काम 
केर सकना असम्भव हो जाता। सृष्टा कौ अनेक महिमाओ 
भ उपके सुमियोजन का तौरा नितान्त परतयकष ओर सर्वर 
अश्व्यं भए दीख पडता है सृष्टि का सौन्दर्य ओर 
८ इसी व्यवस्था कौशल के आधार पर गतिशील हो 

1 ॥ 

एरीरे की सरचना ओर मनःसस्यान की वनावट मे 
गव करने वाला ताल-मेल देखा जाता है! जहा भी 
गड्वड़ौ खडी हई, वं विग्रहःवदरोह खड हो जाते है 
ओर अधिःवयाधिवो' का दौर चल पडता ६। परिवार ततर 
भराणियो का एक छोय-सा तत्र है। यदि उसके 
समी नियमोपनियम दीक तरह से पलते रहै तो समना 
वैस फि अपने छोटे घस्यरोदो के ओन्‌ मे स्वर्ग 
जनद्द मचलता-इठलाता देखा जा सकेगा यदि 


पारस्परिक व्यवहार ओर क्रमःव्यवस्था मे अनियमितता घुस 
पड़े तो समना चाहिए कि यहाँ देवासुर संग्राम का उदय 
हआ। एकददूसरे की यग खौवने का सिलसिला शुरू 
हआ ओर वह समूचा परिवार मरक रूप मे प्रणतं हुआ। 
यह्लं॑परस्मर विधौ परिस्थितियो के उत्यन होमे का 
एकमात्र कारण यह है कि व्यवस्था प्ुद्धि अपनी जगह प्र 
से हट गई है ओर मनमानी उच्छंखलता मे उसका स्थान 
ग्रहण कर लिया है। 

व्यवसाय पूरी तरह 1 की अपेक्षा कसते 
है। उसमे गड्वड़ी रहे तो जसि काम मे 
अच्छा-खासा लाभ उदति है, वहं लापरवाही ओर भैर 
िम्मेदारी के वीच चलने वाले व्यवसाय धारा उठते ओर 
अन्ततः दिवालिया वनते देखे गये है। यही बात प्रगति के 
रक्षि मे लागू हेती है। व्यवस्था कौ पल-पल प्र 
क्षण-क्षण पर आवश्यकता पड़ती है। इसमे जँ जितनी 
कमो या विद्रुता पाई जयेगी, वहं उतना ही असन्तोष 
छाया मिलेगा। गड़वड़यो का दोषारोपण एक-दूसरे पर मढ़ 
र्य येग कुल मिलाकर वह तत्र लडखड़ा जाएगा ओर 
उपहमस, लांछन ओर भर्त्सना का भाजन बनेगा 

हर छोटे-बडे काम को करे से पहले उसकी सही 
योजना बनानी पड़ती है ओ सफलतापूर्वकं कार्यान्वित 
कपी पड़ती है। यदि एसा न हो तो समञ्चन चाहिए कि 
घर-ओंगन का साफ-सुघरा रखना, ठीक तरह रसोई बनाना, 
खाना, नियत आजीविका मे खर्च चला सकना तक कठिन 
पड अयेगा। रेखा हौ प्रमाद बरतने पर अच्छी आमदनी 
वलि भी तंगी सहते ओर कर्जदार रहते है। 

योजनाक्रम को योजनाबद्ध रीति से चला संकना 
अपने दंग का अति महत्वपूर्णं कला-कौशल है। जिन्हे यह ` 
आता है, वे गरईगुजरी परिस्थितियो एवं कठिनाइयो के 
वीच रहते हृए भी प्रगति का मार्गं दँ निकालते है ओर 
उस पर सम्वदारी के साथ चलते हए उनति के उस 
शिखर तक जा पर्वते है, विसमे सफलता, म्रसनता .ओर 
प्रतिष्ठा का भरपुरा वातावरण रहता है। 

बुद्धिमा की _अंव-परख के अनेको आधार है। 
उसके आधार पर अपने-अपने काम मे सभी लोग सफलता 
पाते ओर लाभ उठते है। किन्तु उन सभी सन्दर्भ मे 
सवस प्रमुख पितर उने योग्य विमति सुव्यवस्या की है, 
जो इस सम्बय मे कुशत है, समद्चना चाहिए कि उसके 
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लिए पग-पग प्र श्रेय प्राप्त कृते चलना कुछ कठिन पतै 
रह गया! इसके विपरीत यो जितना अस्त-व्यस्त, गैर 
जिम्मेदार ओर लापरवाह है, उमे उतना ह निकम्मा समला 
जयेा। भले हौ उसके प्रास सम्पदा, रिा, सुन्दरता 
चैसी विभूत्या क्तिनि ही क्यो नच } 

सुव्यवस्या हौ है, ओ अनेको गुत्ियो फो सुतद्ाती रै 
ओर अवरोधो के भ॑वरो मे नाव को बाहर त्रिकाल लेती 


है। 
विकास प्रयोजनो के किए पंचवर्पोय योजगं बनती 
है। कामःकाज चतामे के सिए बजट बनते है। भवन 
वना के पूर्वं आवीटेक्ट के उसं मक्रो की आवश्यकता 
पडती है, बिसके अनुसार सधन जुरे, 1 की 
व्यवस्था कएने आदि कौ आवश्यकता पडती 
इसकी उपेक्षा की जाय, तो ओ वन पडेगा, वह कुरूप 
तोहे ही, साथ ही एेसी व्रुदियां भी बनी रहेगी, ओ 
निर्माधकर्ता के लिए सदा सिर दर्द बनी रहे। 
अधिकारी गणो मे सभी की उपयोगिता ओर प्रतिष्ठा 
ह, किन्तु यदि उन सव मे सर्वोपरि दायित्व का पद देखा 
जाय तो वह व्यवस्थापक का ही मितेगा। सरकारी तत्रमे 
इसे मैनेजर, कन्टरेलर, सुपषटिण्डे्ट आदि नामो से आना 
जाता है क्योकि उसी कौ समदा ओर नासमह्ी के 
आधार पर काम बनते-विगड़ते रहते है। ओ मार्गदर्शन कर 
सक्ता है, जिसमे किसी कर्यं के साथ जडे हए 
अनेकानेक प्रश्नो को समय रहे समज्ञ तेने ओर तदुरूप 
समाधान निकालने की क्षमता है, समञ्लना चाहिए कि वही 
अपने उपक्रम का मे्दण्ड टै। एसे व्यक्ति उरं भी 
दायित्व सम्भालते दै, वही सफलतां के चार-चोद लगा देते 
है साथियो की तुलना मे दस कदम आगे ही रहे ६ै। 
फेस ही लोगो को.सेना का सेनापति ओर कारोवार का 
मैनेजर बनाया जाता है। यदि उनकी समञ्जदारी अनुभवो 
पर सही आकलन कर सकने की क्षमता पर आधारित रही 
तो समहना याहिए कि सफलता की आधी मंजिल पार 
हो गयौ! महत्वपूर्णं काम कर गुखणने वालो मे से प्रत्येक 
को दूरदर्शिता, व्यवहार कुशलता ओर प्रबन्ध शक्ति का 
परिचय देना पड़ा है। इसके बिना भटकने, खीजने, पाटा 
उटामे ओर अपयश बटो के अतिरिक्त ओर कुछ ह्यय 
मही लगता। यदि किसी तत्र के सुसचाल्नन का सौभाग्य 
उपलब्ध नदी हआ, वह किसी प्रकार लडखडते, 
गिर्ते-पड़ते चलता तो रहेगा, प्र दवाव बद जनि प्रजो 
हाय मे टै, वह भी गवा वैठेगा ओर सर्वसाधारण की 
दृष्टि मे अयोग्य, अनाड़ी या उपद्यसास्पद हौ बनकर 
रहे 
सस्थां इसी आधार पर ही चलती है. कुशलं 
संयोजक उन्हे उनति के शिखर पर परहुवा देते है। 
अयोग्य के उस स्थानं प्र जा विराजे से पतन का 
सिलसिला चल पड़ता है ओर क्वि-करये करे चोषट 
करके रख देता है। सद्गुणो मे यदि प्रमुखता देते योग्य 


। यदि - 


किसौ को गिना जाय तो भ्रयम स्थान व्यवस्था बुद्धि को. 
ष्ठी देना पड़ेगा वह विभिन प्रकृति के तेग के एक 
धागे मे वाधक रखने मे सफल हेती है। वही सकट की 
ए सूवना देती है ओर साव हौ यह काम भी उसी का 
कि समय रहते एसे उपाय खोज ले, पिसमे अंकारं 

निरस्त होती चले ओर सुसंभावना समय-समय पर सामे 
आती रहे। सूत्र-मचालन के कार्य व्यवस्था बुद्धि वातो के 
हाय अकर, पै श्रेय प्रत करे ओर दूसरे के लिए 
उदाहरण वनते है। 

प्रन यह उठता है कि क्वा हर किसी के लिए 
इस महाम्‌ विभूति का सम्पादन कर सक्ना संभव टै ? 
इसके उततरमे एक ष्ठी वात कही जा सकती रै, मनिसिक 
संरयेना की दृष्टि से प्रायः सभी मूनुष्य समान स्थिति. के 
चेते है। अन्मजात रूप से विशिष्ट प्रतिमा कर चमत्कार 
जब कभी अपवाद रूप मे देखा जाता है। प्रगतिशीतता 
किसी भरीस्तरकीस्यो न्वे, वह अफे द्यी लगन भ 
प्रयलो से प्राप्त करनी पड़ती है! जन्म से कोई डाक्टर, 
वकील, प्रोफेसर, इजौमियर अदि कौ विशेषता सा लिष 
चैदा नही होता। इन्हे अर्वित कसे के लिए सिखाने वाते 
विद्चालयो मे भर्ती होना पड़ता ओर व्यावहारिक अगृभव 
सिखाने वाले के मार्गदर्शन मे तवर तक अगुभव अर्जित 
करना पडता है, जकर तक कि उस विषय मे कृशता 
उपलव्य न कर ली जाय। इसमे सिखने वालो का जितना 
प्रेय है, उससे अधिक सीख वाले की दितवस्पी, तण 
ओर मेहनत काटै। यदि रेवान होता तो एक 
विद्यालय भे, एक ह शिघरण क्रम के अन्तर्गतं सहने षले 
छत्रो मे से कुछ उत्तीर्णं ओर कुछ अुतीरणं क्यो 
खाते 2 प्रतिसप्ाओ मे प्राय वेह उतीर्ण हेते है, ग 
निरिति विषय की पूर्णं तैयारी मे जुटे रे ६ 
मकलब्टीप के आधार पर, धन, रिश्वत आदि के सहर 
रो किसी प्रकार उतीर्ण भरी तै जाते दै, उन तब भावै 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जव सौपे हृए कार्य 
को ठीक प्रकार से नही कर पति ओर अक्रमता के कण्ण 
पदोजति की दिशा मे आगे बद ठी नही प्रते। 

मस्तिष्कीय संरचना रेस है, जिसे काम देने ओर 
उत्साह भरे सत्स के आधार पर विकसित होने फा 
अवसर दिया जाय तो वह आशातीत गति से बढता ६ 
प्र यदि उसका उपयोग न किया जाय तो सीलन्‌.े षट 
रहने वाले चाकू कौ तरह उसकी धार भोषी हे जात 
ओर, जग चढ़कर निकम्मे स्तर कायना देती ६ 
इच्छाशवित की महता गाते-गाते मरोवैजञनिक थकते नई। 
संकल्प को प्रगति. का मूलमूत. आधार माना गया ६ 
दिलचस्पी तेने वाले सम्पकं परिकर से ही इतना कृ 
सीख लेते है, जितना कि उपशा वृति वति ह्र, 
कोरिशा कसे प्र भी सीख नही पते। ॥ 

संसार मे अस्यो व्यक्ति रेमे इए ६, चिदे किमी 
कार सागोपाग ग्रशियण पराप्ते करये का अवसर नही 


मिला। -सद्ययता कले वालो का भी कोई संयोग न बैठ 
सका, प्र अपनी प्रबल उत्कण्ठा के बल पर उपलब्ध 
साधनो का दूटा-फूटा आघ्रय तेकर ही आगे बढते रहे 
उक्तण्ठा का यचुम्बकत्व अभीष्ट स्तर का आकर्षण बनाये 
रखता है ओर जं-ज्यं से अपनी विरादरी के बिखर 
कणो को सपरेट-वटोर्कर अपने शान भण्डार मे भर लेता 
है। वैज्ञानिक आविष्कारको मे से किते ही रेस हृए है 
जिने अपनी कल्यना, दिलचस्पी ओर मेहनत के आधार 
प्र अनेको प्रयोगो का त्याग का पड़ा ओर अनेको वार 
असफलता प्राप्त कसे के उपरान्त भी निराश मन होते तथा 
सतत अयास करते-करते शानदार सफलता मिली। बेल के 
एक कैदी से लेखक कौ यह जानने का अवसर मिला 
फि उसने वये हुए समय का उपयोग तोहे के तसते को 
सलेट बनाकर कक्ड़ो से पेन्सिल का काम लेते हए 
साथियो मे से ओ कुछ जानेते थे, उनसे पूछपूढकर 
अग्रेजी पद़ना-लिखना सीख लिया। एक पुराना अखबार 
कही से हाय लग आने पर उसी से पाद्य पुस्तक का 
प्रयोजन पूरा कर लिया विदेशो मे दिन भ्र मजदूरी कले 
साते श्रमिको मे से कितने ही रेषे होते टै जो प्रि 
पाठशालाभ मै दो धष्टे समय लगते, हुए धीरे-धीरे 
इच्छित भाष के विद्वान, पदवीधारी बन जते है। कोई 
भरयलशीलं प्रकृति का व्यित यह शिकायत करते नही 
सुना गया कि उसे इसलिए पिछडना पड़ा कि परिस्थितियां 
अनुकूल नही धीं। उदारयेत्ताओ ने अगि बढ़कर उस पर 
अनुदान नही बरसाये। स्मरण रखने योग्य त्य यह है कि 
मनुष्य फो परावलम्बी स्तर का प्रकृति ने नहीं बनाया है। 
उसके प्राम एक एेसा व्यतितित्व जनमजात रूप से विद्यमान 
है ज यदि चाहे तो अपने सकल्प, साहस ओर श्रम के 
वल पर एमे काम कर सकता है, जिनके सम्ब मे 
साधन सम्पनो को भी आश्चर्यचकित होकर रह जाना 
पड़ता है। वर्धं रिका फी गिमीज बुक मे एते अनेको 
उदाहरण अंकित है, जिने सर्वथा विपरीत' परिस्थितियो मे 
से भी अपने सीमित साधनो के सरे । चकित कर देने 
याली सफलतां अर्जित कर दिखाई। छोटे-से वड़े वनने 
वालो मे प्राय. प्रत्येक मे अपनी प्रचण्ड इच्छाशक्ति के 
मये आगे बढ़ने का साहस उभर है। साहस मे शक्ति 
री है ओर उसे सुनियोजित करके सामान्य से असामान्य 
चने का अवसर. मिला है। 4 
प्रबन्ध कर सकने की क्षमता अर्चित कर लेना भी 
संभावित प्रगति भक्रिया से भिन नही है। सतर्कतपूर्वक 
ध्यान देने, बारीकी से साधनो को समञ्े ओर अवसर 
मितते हौ अभ्यास करो लगमे से कितने हय व्यक्ति उन 
कार्यो को सफलतापूर्वक करे लगे, दिनके लिए वे 
अम्भ से नौकरी भर करते थे ओर पस्िम के वदते 
सीमिति भैमे प्राप्त करते थे। साथी जन्म भर मजटूरी ही 
करते टे. प्र जिन्द्ेने बारीकी से दृष्टि गदाई ओर सीखने 
म इन्दग्रशक्ति मियोखित कौ उनकौ- धमता सहज हौ 
गती चली गई ओर एक दिन एेसा आया कि वे उस 
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रस्ते चलते सीखे इए कार्य को कुशलतापूर्वक 
सम्पन बना । मजदूर स्तर फे व्यक्ति कारखामेदार 
व ओर फलता-फएूलता व्यवसाय चला सकने मे समर्थ 
हए" पिष्डेपन को अपने साथ आजीवन तादे रहे वालो 
मे से अधिकांश एसे हेते है, जो यथास्थिति से संतुष्ट 
रहते ओर आणे वढने की उमंग को विकसित ही नही 
होने देते प्रब्ध शक्ति का विकास भी इसका अपवाद 
मदै है। कोई यदि उस सन्दर्भ मे दिलचसी ही न ते, 
उत्सुकता है न प्रकट करे, चिनान-मनन के तत्रे को प्रसुप्त 
स्थिति मे ही पडा रहे दे, आसपास की परिस्थितियो 
पर मजर ही न डाले ओर उनसे कृछ अनुभव सयित ही 
न करे, तो फ़िर मस्तिष्कीय क्षमता अपने आप्र कहाँ 
विकसित होने वाली है। 

मनुष्यो मे,से अनेको रेस हतै है, जो देखे मे 
चलते-फ़िरते, काम कपे ओर बोलते-वालते दीखते ६। 
उन्हे. साधारणतया जाप्रत हौ कहा जायेगा, प्र॒ वस्तुत. 
उनकी सृष्ष्म दृष्टि सीई हुईं रहती है। वे घराओ को 
देखते तो है, पर उनके साथ जडे हए कारणो को 
समञ्ञते पर ध्यान नही देते। एसे लोग जिस-तिसं प्रकार 
जिन्दगी के दिन हौ परे कर पाते है। व्यक्तित्व का 
विकास न्ने से, सूष्म दृष्टि मे उभार न अनिसेवे 
नरवातरो कौ तरह पेट ओर प्रजन के कोत्हूमे ही 
पिलते रहते है। प्रगति उन्हे देखकर रंह मोड लेती है। 

इर्द-गर्द के वातावरण का भौ अने-साधारण प्र 
असाधारण प्रभाव पडता है। अनुकरण प्रिय प्रवक्ति हेमे के 
कारण मनुष्य _ वही. सीखता है, ओ उनके समीपवतीं 
वातावरण मे होता देखा जाता है। बच्यै परिवार मे बोती 
जाते वाती भाषा को अनायास ही सीख लेते ओर 
आहार-विहार की, आचारविचार की शैली अपना लेते है, 
जो. उनके तिकटवर्ती तोगो के द्वारा प्रयुक्त की आती है। 
लम्बे समय से हम लोग सामन्तशाद्चै के उत्पीड मे 
रहते-रहे न केवल आर्थिक-सामाजिक त्रास सहते रहे है 
वसन्‌ चिन्तन ओर चि की उकृष्टता भी गवाँ वैठे है 
ओर फूहड़पन की रीति-नीति अपनाए रहने के अभ्यस्त हो 
गये है। एेसा कुछ प्रकाश पुज समीप मे उगता नही वो 
शातीनता ओर जागरूकता की समन्वित शिष्ट देकर 
प्रगतिशीलता अपननि के लिए प्रेरित कर सके रेसी दशा 
मे एसी पुस्वको का सहाय लेना हयी अनिवार्य हो जाता 
है, जो अधिके सभ्य, सुसंस्कृत बनाने मे अधिक कर्तव्य 
परायण ओर सुव्यवस्थित वनने का मार्गदर्शनं कर सके! 
ेसे घटनाक्रम, व्यक्तियो एव प्रगतिशीलो को मस्तिष्कं मे 
भरवेश करा सके ओ अनुकरणीय हो। ऊँचा उठते, अगि 
बढ़ने के उदाहरण व त॒ कर सके। ओ वस्तु" प्रत्यक्ष 
सामने उपस्थित नही हती, उसकी आवक करने के 
लिए करो, भोडलो का अदतम्बन करना प्रडूता है। सभी ' 
अवश्यक वस्तुं लाई ओर प्रत्यक्ष दिखाई नहं जा 
सकती। उस अभावं की पूर्ति के लिए साहित्य, संमत, 
चियङ्ला, प्रतिमा अदि कम आश्रय लेना पडता है! इनं 
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दिमौ जवकि निकटवर्ती लोगो मे सुविकसित अनुकरणीय 
व्यकवितित्वो को अभाव है, तो उसकी पूर्ति के तिरए 
आदर्शवादियो दवाय अपनाई गई रति-नीति, विवार शैली, 
कार्यं पद्धति को विस्तासूर्वक सम्नामे वासे साहित्य का 
अश्रय लिए विमा ओर कोई चार मही रह जता। सीखे 
ओर सिखने के लिए इसी शौती का प्रयोग चित्यल से 
होता आया है। अव भी उसी को खोजने, बनाने एवं 
प्रयोग मे लति कौ आवश्यकता है। 

व्यावहारिक जवन के उतार-यद़ावो ओर प्राति, 
प्रयतो के सम्बन्ध म वस्तुतः एमरे स्कूली पाठ्यक्रम मे 
सुविस्वृत समवेश देना चाहिए था, क्योकि रष की 
वास्तविक  समर्थता ओर सम्पव्रता उमके सुपिक्सित 
मागरिको के गुण, कर्म, स्वभाव प्रद्ै विरभ है। यदि 
उसमे कमी रह गर्ह तो समहना चहिए कि पैसा वद 
जाने पर भी सर्वतोपुखी प्रगिमे कमी ष्टौ रह गई यदि 
पाद्य पुस्तको भे उसकी कमी है तो भी उम प्रसग करे 
अनदेखा मै किया आ सकता! वालको मे तेकर यड़ो 
तक कफो एक ष्ठी शिक्षण कौ भ्रमुखता से मिलने कौ 
व्यवस्था कमै जानी पाहिए, जिससे वषे निजी जीवन भे 
सच्ये अर्थो मे सुयोग्य-सपुनत वन सके ओर सामूहिक 
जीवन के ह पक्ष को सुव्यवस्थित वनते मे अपने 
समीपवर्ती क्षत्र मे भाव भगी भूमिका निभा सके] 

इस प्रयोजन के लिए तोक शिक्षण कौ ओ विधां 
जँ उपलब्य टे, वहतं उनका प्रयोग करना चाहिए! लोगो 
को एकत्रित केले के लिए एेमे आयोजन किए जा सकते 
है ओ चलतो-फिरती व्यक्तित्व विकास कौ आवश्यकता 
पूरी करते रह सके। कुछ आयोडन परम्परगरत रूप से भी 
सम्पन होते रहते है, जिनमे जनसमुदायं अनी मान्यताओ 
के अनुरूप स्वतः ही एक स्थान विशेष पर अनायास ही 
पूर्वं प्रलन के अनुसार एकत्रित होता रहता है। एसे 
अवसरो को घूका मही जाना चाहिए! उनमे मात्र मनोरजन 
या परम्परागतं विह पूजा ही नही चलती रहनी चाहिए 
वस्‌ व्यक्तित्व विकासं की अति महत्वपूर्णं आवश्यकता 
को पू कर सकने वालै लोक शिक्षण को जेडने के 
लि मये सिरे से नमे प्रयल कसे चाहिए। 


अमने कौ. ईंजन स्तर का बनाया जाय 

रेलगाड़ी मे अधिक महत्व इंजन का होता है। उसे 
अति सावधानी के साथ 4 निर्माताओं, समुनत 
प्रतिभाओं द्वा बनाया जाता है। कारण कि पूरी रेलगाड़ी 
का वजन खीयने ओर अभीष्टं गति से घसीटते ले चलने 
कौ िम्मेदारी उसी कौ होती है। इंजन गडबड़ाने लगे तो 
समञ्लना चाहिए किं रेलगाड़ी का नियत लक्ष्य तथा नियत 
समव्‌ मे पूय 9 किन मड़ेगा। इसके विप्यीव 
कमओर डिव्वो को वलिष्ठ॒ इंजन अपने बलवूते 
खीचता चला जाता है। ठीक यही उदाहरण प्राय सभो 
सामूहिक क्रिया-कलापो प्र लागू हेता है। 


उीवन काथो अंराष्चैरेसाप्ेवा टै, ओ 
नितान्त एकाकीपन के रहते हए भी अम्य जरा जता ह| एसे 
समय नित्य कर्म, शयन, वित्राम हैते है, पर 
उनकी गजना महत्वपूर्णं कामो मे नहीं चेती। आसत व्यक्त 
को अपना अधिकारा जीवन अधिक मिल-बुतकर क्वि 
उते वाते कार्यो छ भागीदार रहते हृए घे व्यतीत कला 
पड़ता है! इसमे यो सभी षरसरे को अपने-अपे पिमे के 
कार्यं सही तिमे कसे की आवरयकता पड़ती है। पिरि 
भौ यह आवश्यकता तो यनी ही र्ती है कि सदका 
समन्वय कसर, तालमेल दिठने का कर्यं कोई रेल के 
ह्न वैस शमता सम्मत करती रहे। उमकर योग्यवा्, 
निर्पारणाएं यदि ठीक तरह चलती रै तो पतै क्ती 
सामूहिक कार्यं के सुनियोयित रूप मे सम्पन देते की 
आरा की चाहिए। अनुभवद्चैन, अविकपित मानस वाला 
सचातक तो अपने साधी-सहयोगियो के श्रम कौ भी 
अम्न-व्यम्न कर देता टै! इसलिए लोक मेदृत्व कठ की 
क्षमता फो अन्य वड़े महत्वपूर्णं कार्यो मे सम्मितित किया 
गया है। डोक्टर, इवीनियर, आरवीटिकट, चार्दईड एकारन्टेट 
आदि का लम्बा रिक्ष काल स आधार पर वनता 
कि वे अपने दायित्यो के प्रति अधिक अगररूक, अधिक 
प्रवीण, परिष्कृत सिद्ध हो सके) प्रवंधत का कार्यं भी 
क्समे कम महत्व का मही है। वह साधारण श्रमिक वी 
तरह का र्द का काम भारवाह परुओ की तरह नही 
निपटता, वरन्‌ सम्बन्धित परिकर के हए छोरे-वड़े विभागं 
प्र पैनी दृष्टिं रखता है ओर उँ कही गद्बद़ी. कै 
अशंका लगती है, वलं समय के -पू्व ह सवेत होकर 
समाधान निकालता ओर दुर्घटना घटित हिने से कया लेता 


है। 

गडुवियो को नह्यते दैन, हेने प्र उषे ४९५ मे 
संभाल तेने का कौशल संचालक द्वारा व की 
आशा की जाती है। इस अकार सूहवृञ्च न हेते पर किसी 
को कुराल प्रव्यनं क श्रेय नी मिल सकता) भते ही 
वह रिक्षा कीदृष्टिसे कितनी द्यी की द्री क्यो 
हासिल क्वि हृए चे 

व्यवस्था मे एक ओर विशेषता भी चित करनी 
चाहिए कि वर्तमान की गतिविधियां, भविष्य को उज्जवल 
नामे कौ दृष्टि मे रही रीतिनीति अपनाये हए है या 
जहो ध्यान आज का ही मही अगते कल का,भी रखना 
पड़ता है। वड़े व्यवसायो ओर कारखानो के. मैनेजर यह 
ध्यान रखते है कि वर्तमान के दिमित निर्माण कौ कत 
खपते कं ओर कैसे लेगी > कल जिस्‌ सामग्री वौ 
आवश्यकता पडेमी; उसका सचय समय रहते कर लिया 
गयाहै या नदै। 4 स्के नही रै है। यदि रषी 
कुठ आशका हो ले उसका" विकल्प हले से स तैयार 
रखना पडदा टै जिसमे इस प्रकार की विस्तृत सूष्व 
न्ये वह व्यवस्याके पदको त्तो सार्थक वना हौ नरी 
सकता लाभ -उटाना ओर धाया दे वैठना ते कई व्‌ 
परिस्थितिवशा ह वन ` पड़ता है। सम्पन तो 


त्एधिकर मे प्राप्ते सम्पत्ति के आधार पर भी छे सकता 
है, कनतु प्रवय कीष्षमता तो ४५ तरह अपो द्वा ही 
अर्जित कमी पडती है। विधाता को उतना हौ श्रेय मतवा 
है सिततमी कि नियामक की नुतः की जाती है। बच्ये 
उमे कौष्षमतातो हर वां के मादा प्रणियो मे हेती 
है! उत्माद ते अगरयास भी छे सकता है, पर उसे 
(८ का, समुनत करना विशेष प्रकार का कौशत 
, उप्के समके कौ दी उत्पादको की तुलना में 
संधि श्रेय मितता है। दघ कपण है कि उ्ोगपतियो के 
स्वामित्व वाले लाभो कौ अपि्षा प्रवन्धकों को दै अधिक 
प्रेय ता है। रवा कवौ सफ़लता-असफलता बहुत. कुछ 
उसके मृत्यो प्रर घ मिरभर रहती है! स्कूत ते असंगो 
युते छेते है, एर उनमे से सफलता का श्रि उन्दे को 
मिलता टै, मिते संयालक अपनी परतिमा, लगन ओर 
पनत का वद-वदृकर प्रिय देते है सेना मे अनेको 
सिकं ते । वे अनुशासन भी. प्रतते है ओर 
देश-भरिति तथा दधता कर परिय भी देते है, 
मोर्चा यीते-छसे का यश-अपयश समाप्ति करे ह जाता 
£ तनिकनसी भूल कर बैठने पर उसे अनर्थं कने वाते 
चैसा दण्ड भुगतना चै पडता है। सिपतै का प्रमाद छोरी 
परहना से भी समल आता है, प्र सेनापति ठो क्षमा 


कैसे किया जाय, जिषे संयातक जैसा भारी-भरकम , 
उपष्दायित्व स्वीकार क्रे पर भी गही सूद्वूञ्च,का ' 


परिवव देने मे भूल दी। एसी रणनीति म वनां सका 
बिके सही प्ते पर पराजय फ आशं नती के बदर 
सी रह उती। मजबूत इंजन तो ददे डिव्वो को भी खीच 


घाता है। यह प्रतिपाद गलत मी है उचव्व . 


अधिकरप्य को अधिक येतन ओर अधिक सम्मान इसी 
वात का मितता है कि वे सामान्य लोगो की अपेशा 

भो समस्या के साथ जुड़े हए असंख्य प्हलुभं पर 
एक पौ समय मे विचार कर तेने ओर-सद्ै निष्कर्षं पर 
पूषन की क्षमता मे सम्यन हेते है। यदिवे भी 
अपिकसित्र मानस वाले उन साधारण यैषा आचरण करे 
सेे ओर अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह म निभा सकने 
को-दोष जिस-तिसि प्र धोपे कौ अवचना करे, ते भी 
उन क्षम्य महौ समक्ष खाता है। प्रवंधक से सर्व ओर 
सर्वं समर्थं चैसौ आशा की जती है। यदि किसी के कथे 
प यह भार आं पड़ाहै ते उसका कर्तव्य है कि उस 
षद्‌ के अनुरूप दधता मे यदि कही कु कमी है, ते 
उवे जल्दी से जल्दी पूं कर तेने का प्रयल कर। युष 

पे का अर्थं च्चै वह है कि उसने भिनभिन 
प्रकृति के लोगो के वीच .तातमेल विठने कौ क्षमता से 
समन छयेन को आश्वस्त -किया है यहं एक रेसा 
आश्वासन है, जिसके उपयुक्त सिद्ध होते के लिए अपनी 
सूची ` तत्परता ओर तमयता दाव पर्‌ लगने की 
आवश्यकता पड़ती दै। श्रह्यी ही गद्राग्रस्त कर रखवाली 
कौ जिम्मेदारी क: ५ "बैठे तो उस्‌ असावधानी की 
स्थिति मे हई चोरी ४५ ल्लिए सोने वाले उख प्रह्मी की 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता १३.५ 
ही खीचतान घ्येमी ओर अगे से उसे कोई जिम्मेदारी का 
काम न मित परयेगा ॥ 

संयोन तो अन्य सहायक भी कर सकते है, पर 
संयान का कर्व तोषएकके ष्टौ करना पडता है। यदि 
मण्डल के करई सदस्य हैतोभी ञओ भमुख है, उसी षर 
यह जिम्मेदारी आती है कि साधियो मे सही कार्यो प्र 
सहमत छेते की विशेषता का अभिवर्धन करे अन्यधा 
संयुक्त नेतृत्व के वीय अहमन्यता के दुर्गुण कुछ विशेष 
कारण न्ने पर भी अपनी टी न्ठेते देने की 
प्रपुखता फो सवये ऊपर मानने वाते परस्पर इग बिना 
न रहेगे ओर उस विग्रह का दुष्परिणाम समू कार्य तत्र 
के तड्खड़ा जते के रूप मे सामने अयेगा! 

हर किसी को प्रवेधक वनने की क्षमता का विकास 
करना वाहिषए। भले हौ उसे किसी मिल, कारखनि, पारग, 
फैक्टरी, स्कूल आदि मे प्रबन्धक के पदे पर नियुक्त चने 
का अवसर म आये क्योकि ओवन की अधिकांश प्रक्रिया 
पारस्परिक आदानं-परदान, सहयोग पर निर्भर ॒दै। सदभाव 
अर्यित कयि विना, तालमेल विठाये विना प्रगति पथ पर 
एक कदम भी नही चता जा सकता। अपने छोरेसे 
व्यवसाय मे कर्मचारी बनकर रहने मे पग-पगं पर सहयोग 
की आवश्यकता पडती है। उपेक्षा की स्थिति वनी रहने मे 
घाटा. घी धा है। फिर वदि किसी से सहवोग की 
अपेक्षा होती है, तो उस पर दबाव डालने की अपेक्षा 
यह' अधिक सरल है कि अपनी योम्यताफोष्ससूपमे 
भसतुत करे कि सम्बन्धित व्यक्तयो को यह आशा बधे 
कि इनके साथ सद्भाव बनाये रहने मे ष््मे दी लाप है। 
यह कार्य मिथ्या शेखीखोयै के आधार प्र बन नही 
पड़ता, क्योकि बनावट, अत्युक्ति प्रकट करते-करते से 
अनेको सदेह के क्षर छोड देवी टै, जिस पर हाँककर 
किसी का बढ़बोलापन ओका जा स्के। कुछ समय वाद 
तो अत्युक्तियो से धुता हअ धूठ प्रकट होकर ही रहता 
है तब फिर प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाने पर साधारण 
कथन भी संदेह की दृष्टि से देखा जने लगता है। इसके 
बाद बवे, दूर रघ्ने की षारी आ जाती है। इस इंडर 
मे पडने की अपेक्षा यही उपयुक्त है कि अपनी कर्यं 
शैली मे व्यवस्था त्त्वं का सप्रृवितं समावेश होने की 
दात .अपने क्रिया-कलापो मे दी प्रकट ष्ेने दी जाय। 

घर-परिवार भी . एक पाठशाला, सहकारी समित्ति या 
फैक्टरी के समदुल्य है! उसमे भिनःभिन स्तर के सदस्य 
र्ते है। आवश्यक गर्ह ,कि उनमे सभी समह्लदार्‌ टो! 
उनम से कुछ ॒सस्कारवशे उदण्ड या अनगदं भी ष्ठे 
सक्ते है। इनमे से किसी को भी घर से बाहर निकल 
बाहर नही किया जा सकता बात तभी बनती है किं 
अन्यो का स्वभाव, दृष्टिकोण समते हए उनके साय इसं 
कार तालमेल विठाया, जय कि. कम से क्म नि 
पर्हचाये ओर वितना कुछ बन पडे उतना सहयोग ˆ करते 
रहने मे किसी प्रकार कौ वाधा न पडे उयने-धमकाने की 


१३.६ ममस्विता, प्रखरा आओौर तेजस्विता 


आवश्यकता तो विवशता फी स्थिति मामने आं जतै प्र 
ही अपनानी चाहिए। प्रयल यद रखना चाहिए कि जिनके 
साय इच्छा या अनिच्छा से रहना ततौ पडेगा, उनके साय 
मनोमालतिन्य जैसी स्थितिं न बनने दी जय। दूसी ओर से 
उपशा वती जरहीद्ये तो भी अपनी ओर से सञ्यनता 
भरा व्यवहार कते रहने की मीति अपनये रघ्ने मत्त 
लोभ है। सबको अपनी इच्छा के अनुरूप नही नाया जा 
सफेता, पर इनातोष्ठे ही सकता है, विग्रह करे दले 
रहने ओर निरपवक वते मे अपना समय ओर चितन नष्ट 
चेमे देने कौ हानि से वचा जता रहे 

किसी तेय मे नियमित रूप से व्यवस्था फ दायित्व 
न सौपे जने पर भर प्रतिभायान प्रतीश्ना करते नह वैठे 
रते ओर न स प्रदर फी चमता मन मे अनिदेते है 
किं हमसे आग्रह नै किया गया। अपनी विशिष्टता का 
परिविम देने कीद््टिते ष्ट सही, अवसर प्र छोटे र्य 
सामने दील पड़ने पर उनमे आत्मीयता की सेवा, भावनां 
से सहयोग आस्म कर देना चाहिए । छोटे कार्यो के 
सही ढंग से निपठने की योग्यता का आभास मिले प्र्‌ 
सरोग को स्तर एटवानमे का अवसर मितेता है ओर फिर 
अप्रहपूर्वक अन्य कार्यो मे हा बटाये जते की आरा 
कले. लगते है, योग्यता से अपने सर के अवसर 
देस्स्वेर मे प्राप्तं कर लेता है! लोकनायको को इसी 
प्रकार अपनी विशेषता का परिचयं दमे ओर्‌ क्रमशः 
अधिक ऊँचे काम क दिखाने के अवसर मिलते रे है। 
य॒दि यह भीतिं न अपनाई जाय ठे गृमयुम रहे वते 
व्यक्ति को प्रायः अयोग्य ही गिना जते लगता ६ै। अपने 
व्यवहार एवं वाक्‌. कौशल से हौ यह प्रकट किया जा 
सकता है किं अपने मे बड़े दायित्व संभातने की क्षमता 
है रसे लोगो की सर्वर मग है वैसे लोग न मिलने 
पर अधिकांश सोग अप्व को किसी बड़ी कमी से धिरा 
अनुभव कते है, पर कभी यह पता चलता है कि सम्पर्क 
र. मे अयक्‌ व्यवित स्वभावतः व्यवस्थित रहने ओर 
दूसये के कर्यो मे उत्साहपूर्वक रस लेकर सहायता कले 
के स्वभाव भाला है, तो वसे हर दिशा से आमन्रण 
मिलता है। एक के बाद दूसरे बडे काम सौपे जाने लगते 
है। प्रगतिशीलता का यही क्रम है, ओ सदा-सरवदा बना 
सय सलता र्ठ दै! 

परिथय का आरम्भ किस की निकटता के उपरान्त 
ही ष्ोता है। पहली दृष्टि से व्यक्ति के शरीर, वख एव 
शिष्टायार के वरते जने पर यहं जानकारी मिलती दै कि 
व क का स्तर एवं महत्व क्या रै 2 भरतयततः भी 
उसी के अदुकूल मिलने लगता है! गुम्बज की भरतिष्वनि 
की तरह ही हमारे व्यक्तित्व की रतिक्रिया होती है ओर 
दूसरो पर छप पड़ती है। सम्पनेता के प्राथमिक. सिद्धान्तो 
से पर्णिवितं व्यक्ति अपने स्वभाव को एसे ठचि मे. ढालेता 
है कि परमे मे सानुभूति का रत्र देने लगे! इस 
सदर्भं॑मे स्राफ-मुयरापन ओर वाणी की. सञ्जनता का 
ममवेश अत्यधिक आवश्यक है। इन्दी छोटी-छोरी अदितो 


का समन्वव, शिष्टावार येन उत्ता है ओर वत वातै का 
मूल्य बढता है। 

खर्यली सजघञ क्ती का मानं वदती मै, वस्‌ 
उमे धारण कफे यते को अधिकं वचकाना एवं 72 
अभिनेता सर को उप्चसास्यदं ह्य बमात ६ स्वच्छता 
ओर सादगौ किमी को बड़ुणन प्रकट कठ के तिश 
पर्याप्त है दूसरे पर रैव उमये के लिए अपा वणन 
प्रदर्शित क्रे सै आवश्यकता पड़ती है! इसके तिए कई 
लोग अपनी" सधय, रेठ, अक, दूसये कौ रपे, 
अपनी व्यर्तता अदि को अनादश्यक ओदते है ओर 
आशा क्ते है कि अन्य लोग अपने व मे. आक्र 
दव जयेगे ओर चैसा करेगे वैसा कसे यह 
माम्यता आदि से अन्त तक गरलत है। करण कि अहंकार 
मे दूसरो फा अपमान जडा ्षेता है। विसकी गधं क्सि 
भी विचारशील मनस्यति वाते को सहज षग जती है 
ओर उसको प्रतिक्रिया विरोध, तिरस्कार -मे-्ेती. रै। 
फलतः प्रमिष्ठा बढ़ने कौ अपेदा तो पूयी नै देती, 
उलदे स्नुभूति क मावा घटती चती जातीः ६। 
अनर्विरेय यद्‌ जने यावे रहे पर लिवाई-वदृती ह, 
खाई चौढ़ी चेती है ओर संपर्ष ससी मनस्थिति क 
जाती है। एमे वातावण मे तात्तमेल चैठ नै पठा ओर 
दिशा भिता बन पडे मे कुत, प्रिद्िता, परिशेष 
चैते कत्व उमर प्तौ दै। डवड़ी के कारणो को समइना 
ओर समञ्चाना कटि छ्य आता है। काम बेनृता 
विगता है इसलिए अपनी मुद्रा परिधाने 
व्यवहार तक मे नप्ता हौ ररी -चाहिए। सादगी ओर 
सन्नता यह दो गुण ठेस है, विन्दे अपगकटं कोई 
परवधकं लाभं मै हौ नहौ रहता, वरन्‌ उलङ्घनौ 
हंसते-हंसते, भाई-वारे के कतादप्ण मे घे सम्यने कर 
लेता ै। अच्छा चेता इस स्तर का स्वभाव ह ब जता 
ओर अभ्यास मे उतर जता, पर यदि रेखा स्तर इसके 


“पूरव मही बन प्रा है तो समय की आव्र्यक्ा ओर 


क सुव्यवस्था को ध्यात ` मे रखे हए उपे 
अर्चितं कर तेना चािए। स्मरण--रहे “कि 
बड़प्न का ।रव जमाकर जितना काम कराया जा सकी 
है, उकषको दलना मे समता ओर मद्रा का परिव 
देकर की अधिकं ओर कही अन्ठी तदहे वात-वनाई ज 
व्यक्ति के लिष्‌ सिकं समय का.दकव ई 
अनगद व्य ए मव का. 
पेणा का सोत बन पडता वे उ क 
जितना कि तात्कालिक आवरयकता उने बाति की ४ 
एसी दशा मे मानसिक विकास श जता नि 
॥ व र उतना ही कर. पा क 
युव है। इसके आगे कीः-ीठे-की. = 
सका ओर कार्य को अधिक सरव कषक 
की आवश्यकता बनी रहती दै, उसके -सम्बन् म~ त 
ध्यान ही नही. जाताः रेखी दया मे. व~व = 
पडता विसे देखकर सम्बन्थितं वयव्य --को- 


विशेषता का भान हो ओर बदले मे सहानुभूतिजन्य लाभ 
एव गौरव प्राप्तं हो। यथास्थिति बने रहने ६ कारण 
एक ही है कि विष्य से संवंधित अन्य बातो 
की ओर ध्यान म जाना, एक सीमित परिधि मे ही सोचते 
ओर करते रहना। यह मानसिकता किरी की भौ उनति मे 
बाधक हो सकती है ओर प्रबन्धक का स्तर प्राप्त कले 
की ठो प्रमुख अङ्यम समस्ी आती है! 

एक हौ दृष्टि मे तीष्णं बुद्धि वाले लोग प्रस्तुत 
खामियो को खोज लेते है। उसके क्या कारण हो सक्ते 
है, इसकी कल्यना विना समय रभेवाये कर सेते है। साथ 
ही यह उपाय भी सूञ्जता रहता है कि खामियो को किस 
प्रकार अल्दी से उल्दी ओर अच्छी तरह कितना जल्दी 
ओर सुविधापूर्वंक, ठीक कराया ज सक्ता है। न केवल 
खामियो कौ ठीक कसा वसन्‌ अधिक प्रगति ओर अधिक 
सफलता के लिए जिन नये सुधाये, परिवर्तो की 
आवश्यकता है, उसका ताना-वाना भी खथ हौ वुनते रहते 
है। इस प्रकार मस्तिष्क एक होते हए भी एक ही समय 
मे अनेक प्रकार सोच सकने भौर सुव्यवस्था मे बाधक 
सभी तथ्यो को सुधारने लग जति है! प्रगति अनायास ही 
न्यौ अती। उसके लिए प्रतिस्यद्धा केष्षिि मे क्या हो 
र है, क्या हेने वाला है, इसकी भी सुविस्ृत 
जनकौ संग्रहीत कते है ओर इस निष्कर्ष पर पू्हुचते 
दै कि हमरे लिए अधिक श्रेय प्राप्त कसे के लिए क्या 
कसा सभव ओर आवश्यक है। मस्तिष्क को बेकार बति 

रहने; कम मे अनावश्यक विलम्ब लगने वाले ही 
प्राय पिषठडते है। जागरूक, सावधान, प्रतयुतनमति _ को 
सुस्दुरुस्त रहे ओर रखने वाले लोग हौ इस योग्य 
मञ्चे जति है, किये किसी तत्र की सुव्यवस्था ठीक 
प्रकार चला सकेे। यद इस प्रकार के मानसिक विकास 
मे कुछ कमी पराई जाय तो उसे तत्परतपूर्वक सुधार लेना 
छ परवेधक प्रद की गरिमा के अनुरूप है। 


सुव्यवस्था ओर सुनियोजन 


युद्धिमत्ता वदने वाले खेलो मे शतरज का ऊंवा 
स्थान ह। कारण कि उसमे एक ही समयमे एक ही 
साथ अनेक सथावनाओ ओर पराजयो पर ध्यान रखना 
पडता टै। किमी एक ओर से असावधानी रखी जाय के 
पाटे मे रहने ओर वाजी हार जने की स्थिति बन जातौ 
ह। परुद्ध लोगो को अन्यान्य ्रयलो मे अपनी मानसिक 
क्षमता इतनी विकसित करनी पड़ती है कि एक ही समव 
मे सवेधित कार्यं से "जुड़ी हुई अनेकानेक दिशाओं के 
सवध मे गहराई से समडने ओर विना समय हल 
की कुशलता का परिचय दिया जा सके! प्रब॑धक 

स्तर कै हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से यह दता 
अर्थित की पडती है अन्यथा दीर्षसूपर, प्माी रहते एक 
काम ठीक किया जाता है, उत्ते हौ समय मे दस नई 
समस्या ओर उद खड़ी होती है ओर उनका पृरिविय | 


मनस्विता, प्रखरता आर तेजस्विता ३.७ 
विलम्ब से प्राप्त कसो अथवा सुधार मे विलम्ब करे एर 
कर-धर मिह हो जता है। 

साधारण कामकाञी जीवन तक इतना सरल मही है 
कि उसे अभ्यस्त ठर की समल के सहारे भली प्रकार 
संभाला्सजोया जा स्के। एक ही समय मे आर्थिक प्रवंध, 
बाजार की खरीद, घर के किसी सदस्य की बीमारी, 
अतिथि का आगमन, शोक समाचार, साथियो से विग्रह, 
मए अरनर्न्रो की संभावना जैसी कितनी ही बाते सामे 
आ खडी हये सकती है। उन सवका क्रमबद्ध ओर यथावत्‌ 
समाधान सोचना पड़ता है। यदि इनमे से एक कोभी 
अनदेखा कर दिया उाय तो उसकी प्रतिक्रिया इतनी बुर 
होती है कि अन्य प्रसंगो को सभाल तेना भी सतोषप्रद 
नही होता। जब सामान्य धर-गृहस्थी की दैनिक प्रिस्थितियो 
के संबध मे इतनी उलङ्गे बनी रहती है, तो किसी बडे ` 
दफ्तर, कारखाने, व्यवसाय, समुदाय आदि के संबेध मे 
अधिक कठिनाइयो का उसी अनुपात मे आना स्वाभाविक 
है! इस आगमन को अप्रत्याशित कहकर ओर “जो बन 
पड़ा सो किया" कहकर उस क्षति कौ पूर्ति नही की णजा 
सकती जो एकत्रित. तत्परता ओर दूरदर्शिता के सहारे कम 
से कम कष्टदायक हो सकती ओर सुधारं मे कि गये 
समग्र प्रयास को यशस्वी वना सकती धी। इसके लिए 
अगेपीठे की, दाये-वाये की सभी दिश मे सोचना. 
पड़ता है। सह निष्कर्षं निकालते हए उसका अविलम्ब 
समाधान करा हेता है। जो यह कर सकते दै, उन्दी को 
प्रवधक का पद शोभा देता है अन्यथा रोते-जलीकते, - 
यश-अपयश के थपेडे खति किसी प्रकार समय गुजासते 
हए तो सभी देखे जते है। कोयले की खान मे दीय 
दद निकालना कठिन किन्तु संभव कार्यं है। इसी प्रकार 
परवधृक की, प्रतिभा सम्पन व्यक्ति की अपनी गरिमा है। 
वह स्वय तो अपना अनुभव, स्तर ओर वर्चस्व तो निरंतर 
बढाता हौ चलता है, साथ ष्ठी जिस दायित्व को पूरा 
कसे का जिम्मा उसने लिया था, उसे भी अधिकाधिक 
सपुनव बनाकर अपनी प्रखरता से संबद्ध -तोगो को 


चमत्कृत करता है। 


यह गुण अन्मजात नही है। प्रयत्तपूर्वक सीखना 
पड़ता है! प्रबन्ध विद्या की पुस्तके भी इस संव॑धमे कुछ 
तो सहायता देती ठौ है, पर असली. प्रयोजन अुभव्‌ 
सम्पदा के आधार पर ही सम्पन होते है। अपमै या 
दूसरो के काम मे हाय बेँटाने एव उसे अधिक सागोपांग 
बनाने के सहयोग मे जहाँ दूसरे को प्रसनता होती दै, 
वह अपनी विशिष्ट मे'भी चार योद लगते दै। प्रध 
संबधी कार्यो मे आगे बदकर सवि . तेन्‌, अपने ओर 
साथियो के कामो करो सुनियोदित, कसे मे योगदाम देना 
जिनका स्वभाव बन गया है, वे श्रम अधिक “कना पुने 
की शिकायत भी नही केते, क्योकि अपना या पराया 
काम सुनियोजित हये जने पर ज भ्रसनता चती है, वह 
अतिरिवृत समय -लयने वारम क्ते कौ क्षति की पूय 
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तरह भारपाई कर देती है। सच पषा जाय तो इस प्रकर 
कौ तत्परता बरतने वाले आत-सतोप ओर जन सम्मान 
पने के कारण अयेक्षाकृत लाभ मे रहते है योग्यता की 
अभिवृद्धि का एक ही तीका है कि उलञ्चन भे कार्यो 
से कध की अपेक्षा दौडकर उन्हे हा लगाया जाय ओर 
समग्र कौशल नियोजित कके उपे सुसम्यन करके 
दिखाया जुय। 

इसं ग्रगतिक्रम मे एक बड़ी वाधा मानसिक तनाव 
्रप्तता की होती ह! यह मानसिक वीमारी इन दिनो त 
लोगो को ग्रसित कर रही देखी जाती है। साथियो फा 
इच्छानुवर्ती म होना, काम को समेटमे का प्रयल कसे प्र 
भी काबू मेम आना, निर्दोष होते हए भी विदरेपियो द्वार 
लांछम लगाया जाना, काम मे देर लगने या असफल 
रहने प्र खीडयने लगना जैसे कारण प्रायः मानसिक तनाव 
के कारण होते है। सिर गमम हयो जाता है। चेह प्र 
खीज चदी दीखती है। सोये कात्र ठणद्चे गया जैसा 
लगवा है। प्रयल कएने पर भी कुछ करते-धरते ही 
वनता। इसी से मिलते-जुलते लक्षण तनाव की स्थिति मे 
दीख पडते है। कई बार तो तद्रा सताने लगती है, 
रक्तचाप बढ़ जाता रै ओर बेचैनी तथा उदासी की स्थिति 
वम जाती है। स्थिति अर्ध-विक्िप्तता की सम्जी जा सकती 
है, जिसके रहते आवश्यक कामो को निपटाना तो दूर 
सामान्य मन स्थितिं को वनाये रहना तक कठिन हो जाता 
है। ६ 
यह बुरी व्यथा तो है, पर आकस्मिक नही है ओर 
न किसी के द्वारा वाहर से थोपौ गई इसका इलाज कसे 
मे दवान्दारू भी. क्षणिक प्रभाव दिखाते रै। समुचित 
चिकित्सा तो अपने आप मे समलदारी बढ़ाने पर ही 
सभव है। 

समुद्र मे ज्वार-भटे अते रहते है। शूपछया का 
सयोग बना ही रहता है। कोई व्यापारी एेसा नही जिसे 
कभी हानि, कभी लाभ की परस्पर विरोधी मान्यताओ का 
सामना न करना पड़ता हो। श्रु तो मित्र कदाचित हयै 
वति है, प्र मिपि कार्ण वत जाना तनिक से कारण 
पर हयेता रहता है। सर्दीगर्मी को ऋवुओ का आगमन 
कैसे स्के ? ससार भी उल्टे-सीधे धागो से बुना हा है 
ओर उसमे प्रसनतादायक ही नही अप्रसनता अनुभव 
करने वाले अवसर भी आते रहते है! सदा सुखद स्थिति 
ष्टी वनी रहे, यह प्रकृति सवना की क्रम व्यवस्था मे 
शक्य ही नही। एसे अनेक लोग्र है ओ हर हल मे 
सद्ुलन बनाये रहे है ओर प्रतिकूलताओ से उूढते समय 
अरतुलित नदी हेते वल्‌ धै्पूर्वक अधिक सावधानी 
संजेते है ओर उतह्यन से निषटमे का प्रयल कते है। वे 
जानते है कि प्रतिकूलता कौ आग मे अधीरता का ईधन 
डाला गया तो उसमे लाभ तो कुछ न होगा, उलटे 
जटिलत्ाएं वदती जायेमी। अवेशप्रस्त मग स्थिति मे किये 
मये निर्णय प्राय गलत द्यौ हेते है उनके कारण हैरान 


घटती नही वरन्‌ ओर भी अधिक बढ़ जती र| इस त्य 
को यदि अच्छी तरह समक्ष लिया जाय तो आधी हैयनी 
ट ह्ये जाती है। म्र मनस्यति से ही निपटना पडता 
„ ओ विवेकशीलो के लिए बहुत भारी नही प्रडता, 
अधिक भारी पड़ती है, अपनी मानसिक अवेशग्रसतता ओ 
अदूरदरीयो मे छोटी प्रतिकूलता देखते हए भडक उगत 
है ओर मानसिक दृष्टि से मनुष्य को अपंग जैसी स्थिति 
तक प्हुवा देती है। 

र्वं खोयैटना यो हर किती कै लिए बहुत बुर 
है। संतुलन गवा बैठने से बढ़कर ओर कई वितति नी 
तनाव उत्यन कर लेना बाहरी धटनाक्रमो से अपने आपको 
दण्ड देना है। हयो सकता है किं एसी विपनता विना 
बुलाये चढ़ दौड, एर समञ्च यह भी तेना चाहिए कि 
यदि मनोवल वनाये रखा जाय तो हर स्थिति मे अपे 
को सुस्थिर वनाये रखा जा सकता है। सेनापियो के 
सामने क्षण-क्षण मे उतार-चढाव अति रहै है। ५५ 
समाचार मिलते रहते है। बड़े आपेशन कणे वते 
भी मरणसनं रोगियो से धिरे रहे है, फिर भी वे 
भावुकता का अतिक नही होने देते ओर ज कला है 
उसौ पर समग्र एकाग्रता के साय ध्यान रखते है। क्ट 
आपरेशन के समय भावुकता के प्रवाह मे बहे लगे ओर 
सेनापति युद्ध मर्वे मे अग्रिय समावार पराक्‌ हडवड़ने 
लगे तो उसके अगते क्रियाकलाप एक प्रकार से गडवड़ा 
ही जयेगे। पू मे अनेक प्रकृति के लोग सम्मित 
हेते है। उमे से ओ उदण्डता दिखने लो, प्रक्य उन 
का करना चाहिए, म॒ कि संचालक अपना ही संतुलन 
मेवा बैठे ओर एेा कुछ कटने ओर के लगे जिसे 
द्ोी बात वद़ुकर्‌ बतंगड़ उत्मन हो जाय। 

उतेजित मुष्य असंतुलित हय जाता ै। आवेश कौ 
स्थिति मे वह सामयिकं वस्तुस्थिति का ठीक से जायज 
नहे ले पाता ओर न सही सोच प्रतता है कि हनि से 
बचने ओर लाभ की स्थिति बनाये खमे के लिए उसे 
क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। उतेजना एक 
की बीमारी है, जो एक स्थान से उछतकर्‌ निहित 
के ऊपर सवार दये जाती है। = सोच व की 
दूरदरीता उनके हाय भी नही रहती ओर _उपद्रव 
सूह पडता है। रेसी स्थिति मे उब्डो को ती यत्किचित 
है हानि देती है, क्योकि उनकी अपन कोई हैसियत नह 
कितु बदनाम आं परेशान बह तव पेता है, मिसे आगे 


"भो उसका काम चलाते रहना है इसलिए प्रवंधक का 


मनोबल, सतुलन हर हालत मे बना चै, रहा है| 
स्थिति मै विरोधियो से निपरते चलना ओर समाधान 
निकलना सरल हो जता है 

स्नेह, सयोग ओर सद्भाव के वातावरण, मे. 
किसी को भसनता रहती है ओर उत्माह उभरता ह! म 
मनोदशा मे मुष्य साधारण रीति से कामकाज निप 
की अये्षा सह हौ करद गुरा कम कर तेते है कम 


कौ उत्मत्त ओर मधरा करे जओ प्रतिष्ठा का प्रशन वना 
तेते है, उ ध्यान र्वा है कि उटिर्यौ न रहते पये 
ओर्‌ लोग अनगढ्-फूटड़ कहकर ठगली न उदये, गैर 
जिम्मेदार ओर तापसा वर लोखन न ले रेस 
वाठवरण यदि अपने परिकर मे यमाकर रखा जा स्के तौ 
समश्षना याहिए कि प्रवेधक कर सफलता सुनिरिवत टौ 
भवो। 
हर व्यक्ति हए विषय का उानकार या प्रवीण-पारंगत 
मही छेत सीखने से हो समह्वदारी ओर कुशलता वदती 
है। जिसे जिस काम का उत्तरदायित्व सौपा गया हैया 
सैपा जाना है, उसे अनायास षौ कम सौपे की अपेक्षा 
यह कहौ अधिक उत्स है कि सौपे गये काम से सवंधित 
उतार-चद्मावो मे उसे अवगत-अम्यस्त कय दिया ाय्‌। यह 
कार्यं उनके द्वार सम्पन हने चाहिए जो तद्विषयक 
अनुभव सफलतापूर्वक अर्वित कर युके है। मप्र वौद्िकि 
घै नरी, व्यावहारिक अभ्यास उवित समय तक कर तेने 
के उपसत हौ कोह श्म योग्य येता है कि सौपौी गई 
विन्मेदारौ ठीकं प्रकर पूरौ कर सके! अजनय कम भे 
गैर" उान्कार व्यवित्त क विना आदोपा् उतार-वद़ाव 
समकनाये काम मे लगा देने मे अपयश ओर धाटा उटाना 
पडता है। इसलिए हर कर्मवारी को आरम्भ मे षतो मही 
वौवन्ीच मे भी वदते काम के स्तर एवं दायित्व के 
सवेष मे जागरूक करते चतना चाहिए। कुछ लोग्‌ अपी 
अक्ल पे, अपनी उमग से, सूक्वूष् से हौ अपने कम 
कौ स्थिति एवं म्रा वदरते वतते है, पर अधिकांश एसे 
बिनहै बताना, सुञ्चाना टौ नहीं जरूरत पड़ने पर 
म्वय कर दिखाने दमौ भी अवश्यकता पड़ती है, तव वात 
गे, उतती है। दूसरे के दवारा सम्पन किये गये बदिया 
कर्यो के नमूने भौ मामन भरतु कते रहने पर तव कर 
किन्-किन्हौ कौ उनीदौ आदत, वस्तुस्थिति समङ्गे मे 
समर्थं ह्ये परती दै। मार कहदेने, सुह्ा देने भरसे 
क्यो की मंद गति तदनुरूपं कदम बदा सकने मे समर्थ 
नह ह्ये पती। एसी दशा मे उनकी विवशता समञ्ते हुए 
या भूल रहती है खन्द महेन देने के उपराय विना खीजे 
येते रने चाहिए्‌। छेदे वथ्यो कै साथ भी यही कला 
पुना है साधारण लोगो के साय भी यहौ के की 
आवश्यकता पड़ती टै। 
ममव का मूल्य ओर महत्व स्वय समज्ञा चाहिए 
ओर सथ हय सर्ियो को भी उसकी गरिमा वतानी 
पेटिए। ममय हलौ वैभव है, उसका जो पुरा-पूरा सही 
उपयोग षर पाते है, वे हौ दूसरे की तुलना मे 
अधिकाधिक काम कर्‌ दिखते , ओर तदयुरूप सम्मान प्ते 
॥ ओ उसका महत्व नही समहते, वे समय, श्रम ओर 
का समन्वेय नही कर प्राते। फलतः उनकी प्रगति 
भी धीमी रहती है ओर विवर्वित कार्यं मे भी पिक्डेपन 
गौ श्चतकन्ाकी मिलती रै। एेसे सोग जागरूक साथियो 
दुलेना मे पग-पग पिछछड़ते रहे है, जिनसे काम लेना 
४, उदे समय न गंवाने ओर पूरे मनसे हाथमे लिए 
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हए कम मे तत्परता, तमयता वर्तते र्मे का स्मरणं 
दिदाते रहना चाहिए! 

काम प्रे फिर कभी के लिए रालना, उसे बेगार 
भगतन कौ तरह निषटाना, भारभूत समञ्ञकर अधि-अधूर 
मन से कलना म केवल कर्ता को बदनाम करता है वल 
उसके द्वार निपटये कम मेँ भी इतनी उुटिवां रहती है 
कि देखो वाली मे से किसी का मन प्रसन नहो घेता 
फिर जिनका उस कम से सीधा सम्बन्ध है, वे तो 
खौजते ही रेमे, ओ तोग अपना स्वभाव एेसा बना तेते 
है वे आलसी, निकम्मे, मूढमति समञ्े जते है ओर हर 
दृष्टि मे घरिया- समञ्च अते ओर धटे मे रहते है! 

स्पर्ति का परिवय देना किसी की दक्षता ओर 
क्षमता कौ बहुलता का प्रमाण है प्रशंसा ओर प्रतिष्ठा 
इसी आधार पर बढ़ती है। जिन्हे अधिक योग्य एवं 
वजनदार समह्ला जाना है, उन्हे तदनुरूप उनति के अवसर 
भी मितते रहते है, अधिक सिम्मेदारी के काम सौपे जाते 
है। टे से वड़े बने का सुयोग स्फर्तिवानो को, सूहवृक्ञ 
का प्रयोग कले वालो को द मिलता है। ओ मंद गति 
वाले हौ समञ्च उति रहे है, सी दशा मे उनकी 
उपेक्षा-अवज्ञा भी हती रहती है। प्रतिफल की दृष्टि से भी 
घाटे मे रहे है! इसका दोषारोपण भते ही दूसरो पर 
किया जा सक्ता है, पर उससे कुछ वनता नह। भूल 
अपनी अक्सर होती है, अन्यथा पारखियो ओर खयीददाये 
को कदाचित ही किसी से वैमनस्य ता है। उनकी 
पसंदगी तो वदयां मात पर हौ रहती है। घटिया पडा 
सड़ता रहता है ओर कौड़ी मोल बिकता है। इसके लिए 
खरीददारे को दोप देने की अेक्षा यही देखमा चाहिषए 
कि प्रतिस्पर्धा के बाजार मे अपना कर्तृत्वं इतना पिछड़ा 
क्यो रह ग्रा 2 दूसरे की तरह अपने को कुशल, 
सिवान ओर सूइवृद्च से काम तेने वाला क्यो नही 
बनाया मया 2 समय का ककर उपयोग क्यो नही किया 
गेया? 

सवालक एवं व्यवस्थापक का प्रथम गुण यह होना 
चाहिए कि वह समय पर उपस्थित ने ओर ठीक समयः 
पर क्रमवद्ध रूप से काम करने की क्रियां अपनाया करे। 
इन दिनो बडप्मन की शान उतने ओर अनेकं कमो मे 
व्यस्त. रहने का बहाना वनाक्‌ बड्प्यन ताने वाले हर 
काम मे लेर पवते है। सोचते है कि इससे दूसरे लोग 
उनका गौरव समहेगे ओर अधिक दायित्वो से लदा हने 
की विरोषदा अनुभव करगे। पर एेसा प नही ता 
जिम्मेदार व्यक्ति सबसे अधिक महत्व दायित्व का 
अनुभव करते है ओर ओ काम उस समय कणा चाहिए 
उसे ठीक समय कसे मे चूक नही करे, इसमे दुह्य 
लाभ है-एक तो ठीक समय प्र काम करने का अभ्यास 
अपनी प्रतिभा को निखार्ता है, अधिक मावा मे काम 
करे का सुयोग. प्रदान करता है। साथ ही अन्य साथियो 
मे भौ उस अच्छी आदत का अनुकरण करने की आदत 
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पड़ती है लेट होने पर वे शमि है ओर आये दिन 
वैमा कले पर भर्त्वना हेमे, पिछिडा समञ्ञे जनि के 
लीन से भौ वचना चाहते ६ै। 

जिन का्यलियो मे काम ठीक समय प्र आस्म 
देता दै, उका अधिके प्रगति कला, अधिक लाप कमाना 
मिश्वित है! सेट होते रहना प्रकागमदे मे भ्रगतनि को पीठे 
धकेलना है। काम्‌ अयेक्षाकृत कम होमे कौ पूर्वं मुचना है। 
कई वार ते इसी वुरौ पस्यग को अपने वाले समुदाय 
हर दृष्टि से पिषड़ उति है ओर ओ प्रतिफल कर्मतिष्ठो 
को मिलना चाहिए उसकी सतना मे हेय समब्ने जति दै 
ओर लाप उठने को दृष्टि से हाय मलते एह जति रै। 
समय गेवते रहना, अपय भाग्य, भविष्य ओर समुदाग्र को 
वदनाम कले के ही समान दै। 

न केवल उत्पादन-उपार्जन कौ दृष्टि से वस सभ्यता, 
विशिष्टता की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्णं चिन्ह है 
कि किसी के यत्तं जाना है, किसी फो बुलाया हो तो 
वहं निर्धारण सौ रीति से सम्पन हो ताकि किसी को 
प्रतीक्षा म करनी पड़े प्रतीक्षामे दूषरो फो भी ते अपना 
समय वर्वाद करना पड़ता है। समय धन ई! अपना या 
दूसरो का समय वर्वद्‌ कना ठीकणेसाही दै जैसा कि 
जान-वृद्यकरे उमे धोखा देना या कुछ लेना! असभ्य 
लोग हौ समय कै माथ खिलवाडइ है। इस प्रकार 
वरती गई जिम्मेदारी ओरो को इसके लिए वाध्य करती है 
फि गर जिम्मेदारी की आदत के करण यह भरोसा कसे 
योग्य महौ है! यह मान्यता बनने पर घनिष्ठतां धटती ओर 
उपेक्षा यदत रै! 

समय पर हर काम कसे कौ आदत हर परिवार मे 
ही डाली जामी चाहिए। वच्यो तक को इस मूल्यवानं 
नियम करा भामि होना चाहिए, पर यदि उस वातावरण मे 
णसा नही वम पड़ता है तो दफ्तर, स्कूल, कारखानो 
आदि क्रे सयालेकौ को तो अपने क्षत्र मे व्यवस्था वोयि 
रखने फ लिए इस आदत्‌ कौ अपने के सिए मभौ 
महकर्मियौ कौ एमा अतशामिते वमाना ही चाहिए कि उम 
अधिकार क्षेत्र मे समय की वर्बादौ का अभ्यम्न कोई भी 
चरते मे पाये। 

कड़ाई चुरी लगती है, अव्र उमके. माथ दुर्मावना 
को, कटुता को समये भी े। शिष्टवापूर्वक व्यवम्था के 
मूलभूत सिद्धान्तो को ममद्धि हुए यह अनुभव क्ग दी 
देना चाहिए कि उदे भौ यदि कोई मव्रालेक स्नर कौ 
जिम्भेदागै उटानौ पड़ी तो ममय का अनुशामन अयनाय 
प्िनिवे भौ अपे कार्य मे अमफलं ग्ने का ल्म री 
सहे! 

हर काम -साफ-सुथरा गहना, अधृय, अम्त-व्यम्न पेडक ` 
मचल देना ग्रह भी समज्ञा ओर समद्भाया उता चाहिए) कम 
को आध-अभूर या अन्त-व्यस्त छोडको चल देना नूर वान द। 
इसमे दुगं फिर उमे ममालना पड्म प्र कई काम कौ चये 
अम्नच्यस्त दय मकती है उनके खेत, खगद ते क 


जिम्मेदारी मे उसी कौ भर्त्सना हेगी, विसमे कम अपू चे 
है। जिस भ्रकार काम आएम्म करत समय काम मे आने वाती 
हर वस्तु को यथास्यान रखे तेने कौ अपेषषा कौ आती है, उसी 
प्रकार काम समप्त करते समय भौ सव कुछ इाडु-वुहाकर 
यथास्थान रखकर ही काम यन्द कना चाहिए! जिस प्रकार भ्रातः 
उक्ते ह पर-आओंगनर मे वुहारी लग ज्र है ओग तमे सोने 
से पहते विखरी वस्तुओ को यथास्थाने रखने के बाद हौ सोय 
जाता है, उसी प्रकार स्कूल, दपर, कारखामे क भौ आस्म 
ओर अन्त मे सफाई फते का पूगा ध्याम रखना जाना चारिए। 
जहा इम संध मे लापरवाहौ वती उती है, वहं री 
उपयोगी वसुं खराब होती ओर कचरे मे जती रही है। 

सुरुचिपूर्ण वातावरण मे, 4 शाम युक्त व्यवस्था 
मे काम कला अस्यिमे कृ कौ अखट्‌ सकता 
है, पर जव उन्हे उसके लिए बाधित, तेना पडता है भौर 
निर्धारित उपक्रमे अभ्यासं मे उततर उता दै, तरव प्रतीत 
हेमा कि इसमे काम कौ ओर कम कले वालो की 
प्रतिष्ठा मे अपिवृद्धि हे गवी ईै। 


सामूहिक क्रिया-कलापो, का संचालन 


किसी काम के तिए्‌ उपयुक्त योग्यता, तद्षिषयक 
दायित्व संभालने मे हते हयै अर्जित कर्‌ लेनी यषिए। 
काम करते इ भव बढाना फिर उसे ठीक तए 
सभालने की केला मर्हगां पडता है। अणोग्य व्यक्ति 
अनुभव के अभाव भे कुठ ते करे सहो है, प्रवे 
अधूरे ओर अस्तन्यत्त रहते ६! फलतः मसते दामो के 
कारण या निजी घनिष्टता के कारण उसके कथे ष 
भ्ररी-भरकम काम लाद देना पठे पश्चाताप का काण 


वनता है। 
विने जो कराना है, उमे उमके सपवथ भे 
मैद्धनिक ओर व्यवहारिक दोनौ दै प्रको की सप्र 
उत्कर प्रप्ते करती, चाहिए। देखना वचर्हिए कि 
उतार-चद़ाव की बदलती " परिस्यतियो मै वह तदनुरूपं 
तालमेल धिव यक्ने की सू विकि कर सका 
नह) समवित गेग्यता परख विना किमी को का 
समे मचालन मूत्र सभालतरे वाले पद पर निपुन 9 
किया जाना चाहिए अन्यथा सृद्ू्च ओर योग्यता 
केमौ के कारण वह अपमा दायित्वं ठीक तरह न मिषा 
सकेगा परगति का तार्तम्य विठे कौ अक्षा न 
का वानावरण खड़ा करेमा ओर अमफलका कदापि 
त्र पर लगने देगा मोखे के लिए छोटे-कटे स 
मरे योग्यता मम्यादम्‌ के फा क्रमिक विश्रम = 38 
दे ऋए। व्यक्ति को महता मे दैत ए उम्‌ ण 
को प्रमुखता देनी. नादि. जो सामूट्कि प्रयत्ना के ध 
चलम वाते तदक हर पष प्र ममित ध्यानं 
ओर गयम्या टत ही उमका ममाधान ४५ ५ 
व्यवमाय, कार्यालय आदि की इमा, र, पं 
मुविधा विलयी दौ वढनववरी क्यो तनन, मुयोग्य 


के अपाव मे उसके द्वार सराहनीय प्रगति सम्धादित न 
फौ या स्केमी। 
योग्यता फा प्रापदण्ड किसी द्ग फे मान तेना 
भूत ह। पूस्तकीय न एक यात है ओर धटे को येके 
कया अभ्युदय क पथ-अरस्त कसे के लिए एेया अभव 
चाहिए, जिसमे सूषठवूह् का भौ गह पुट ष्ठे उपयुक्तं 
परवेधक ठौ नियुक्ति किसी तैव कौ आधी सफतता मानो 
अनी चाहिए। व्यक्तिः विशेष के भति आग्रह भाव रखकर 
अयोग्य व्यक्ति के हाधो सवालन सप देना, खड़ा किया 
पया दबा लडवड़ा देने का प्रमुख कारण दयेत है। 
कायि कते समय द्य सम कसौटी पर खे उसे वाले 
व्यक्ति कर सचे बिभेदे सौपनी चहिए्‌। यदि इसमे कुछ 
भूल गई है तो उसे सुधाये हए उपयुक्त व्यक्ति की 
वलाश एव नियुषित करनी चा्हिए। साथ हौ यह भी 
ध्याने रखना चाहिए कि इस हिर-फेर मे यथासंभव कटुता 
उतने मेने पाये। 
नं दिनो तोग महत्वाकाष्ठाएं पूरी कसे मे अत्यंत 
उतवती करते देखे उति है। अपनी प्रशंसा के एसे पुल 
बोधते टै मामोवे ही योग्य लोगो मे उच्च स्थात परापत 
कर युके। वकि वात एसी है किदे कम कसे के 
सिए भी मर्क मे अनि याले व्यक्तियो पर अपम 
प्रपभिकता कौ छाप डालना ईं कम कला-कौशल नदी. 
वर्‌ विकसित व्यक्तित्व क एेसा प्रमाण रै, षिते कद 
शी चस्िर्थ हेते देखा जा सकता ह। जिन्हे बडे काम 
वौ सफ़तता के साय सम्प कसे है, उरते व्यक्तित्व 
विक्स फे हर प को परिपक्व कटा बाहिषए। इसमे देर 
लगती हो तो श्रेदे-सरल कम हय मे तेने भर का 
साहस कना चाहिए ओर अधिक योग्य सहायक के रहे 
हए अपनी अनुभव सम्पदा मे क्रमिक अभिवृद्धि करनी 
बेहिए। स्थापक का भी यह कर्तव्य वनता है कि अपने 
पमुख कर्मचारियो "मे से प्रत्येक के अधिक शान. सवर्धन 
लिए उपाय करता ओर व्यवस्था बनाता रहे। इस 
प्रमर्दक दौड़ मे परत्ुत्यनमति वाले लोग हौ वाजी 
जते जते ६। उन्हे खोजमां अथवा अपे प्रयास से तैयार 
करना यौ दो उपाय सुसवालक के ह्यधो कारोवार सौपने 
के । अयोग्य व्यवि्यो के घटियापन से किसी तत्र को 
जती हि ओर वदनामी सहनी पडती है, उतनी ओर 
किमी कारण नही। 
सचालक का अपना स्वभाव एसे ठंवि मे लना 
वाह कि प्रतिकूलताओ के वीच भी अपना सतुलन 
काये द| चेवो प से मन्द मुस्कान को किसी भौ दशा 
न जने दे। भवे देले, ओंखे लाल कसे की आदत 
जेय की मिशानी है। भोर लोम अपने ऊपर खौज 
सवार नही तेने देते गडबड सो रहौ हो तो भी विश्वासं 
श्ना चाहिए कि वह साधारण बात है ओर उस पर 
गये तै जल्द बू कर सिया जायेगा! आलविस्वास 
एक षएेमा गुण है, पिस साहू, शौर्य एव परक्रम ख 
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प्रतीक माना जा सकता है! प्रतिकूलता उत्यन हेते हौ 
हृडवङ़ा जना ओर अपे से बाहर होने लगना कठिनाय 
को ओर दूमी वदा लेना है। उत्तेजित मस्तिष्क दे हए 
अवेश के कारण समाधान कारक निर्णय कर सकने की 
स्थिति मे नही रहता। उस पर क्रोध-पतिशोध जैसे बुखार 
चद वैते है ओर असमर्थं वमाकर छोड़ते है। असमर्थ 
को असफल देना हौ है। अवेश तुरन्त प्रतिक्रिया उत्वन 
क्से वाला दुर्गुण है! किसी को उलदी हने लगे ते 
तरिक्ठव्ती दर्शको का भो जी मिचलते लगता है जिस 
पर क्रोध क्या गया है वह दोष स्वीकार कले कौ 
अपेक्षा अपमान को तिष्ठा का प्रश्न बना लेता है ओर 
एमे उले व्यवहार पर उतर आता है जिससे वात वनने 
की अपेका ओर अधिक बिगडे। पटरी बिठमि के लिए 
आवश्यक टै कि विचार-विनिमय ओर आदान-पदान का 
रास्ता निकमे वाली मधुरता वनी रहे जो सौम्य प्रकृति 
के, सौजन्य भरे स्वभाव के हेते है उनके प्रति सहज 
सहानुभूति उमडती है ओर पराये भी अपनो जैसा 
समर्थन-सहयोग देने लगते है। खीज कोई समाधान नही 
दुंद पती, वह जलती आग मे इधन्‌ डालो का काम 
देती है! इसलिए ५ अनर्थ न्ने देने की दृष्टि वाली 
ब इसी मे है कि गत्य उलञ्च जने परभी कम 

कम अपना संतुलन तो वनाये ही रहा जाय। प्रबंधकं 


के अन्य युगे मे यह स्वभाव भी महत्वं रखता है कि 
प्रसनता अनमविश्वास प्रकट कले वाली मुखमुद्रा 
बनाये री अया * 


मतभेद अक्सर उठते रहते है! स्वार्थं टकराते रहते 
है। अमुचित मगे पेश करते रहना अधिकांश लोगौ के 
स्वभाव मे शामिल हो जाता है। उस आदत को इच्छा 
म्र से नही टाया जा सक्ता सही उपाव 
विचास्विनिमय हौ है! यदि एक पक्ष उततजनाग्रस्वे म हे 
तो दूसरे उत्तेजित को भी विचास्विनिमय के स्तर पर 
ताया जा सकता है। तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण भ्स्तुत 
करते हए ओचित्य को स्वीकार कनै की स्थिति तक 
नरम बनाया जा सकता है। समह्लैतान भी हो सेतो 
भीक्मसे कम रेसी स्थिति तो बन ही सक्ती है कि 
अनुकूल स्थिति आने तक धर्यं वना रहै ओर तत्काल के 
लिएं विग्रह टल जाय। इस स्थिति तक पूरु आना भी 
आधी वला टल जनि के समान है। 

कई बाररेसाभी देता है कि जड मे ओर कोई 
कारण चेता है ओर उसके कारण उत्पन हए आक्रोश को 
व्यविति किसी दूसरे रूप मे प्रकट करता है। एेसी दशा 
मे पतो को पौने मे समय खराब केरे की अपेक्षा यह 
कल्ये अच्छा है कि मूल कारण को तलाशं लिया जाय 
ओर समस्या जिस कद्ध से उत्पन होती .है वहं तक 
परिवर्तन प्रयासो मे गहरं तक पूर्वा जाय। की-कभी 
उड़ अन्यतर हयेती है ओर उसके अकर कही से एटते है! 
से माव जरह भी अड रहे दये, वर्तं किसी विश्वस्त 
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मध्यवतीं से दी उम रव-पेवो ख सुलञ्लते मे मदद ती 
जा सकती ह। 
स्षेपये काम की वातं कर लेना अच्छा यु है 
शमस दोनो पक्षौ का अनावश्यक समय वर्वाद चने से 
वैच जाता है, प्र माध दी यह भी आवश्यक टै कि 
इतनी चुप्पी भी इए है कि अपनी यत फो दूमे के 
सामने सहो दंग से प्रस्तुत करते भौ ज यन पडे। इससे 
लोगो फो संकोची, देषू, अवोध कहमे का अवसर मिलता 
है। अतिबाद की सौमा तके चतते रघ्ने वाली वाचालता 
प्र ठो अकृश रखा उव, प्रर किसी समाविक व्यक्ति मे 
अपनी कहने ओर दूष्ये की सुमने यैसी उत्सुकता तो 
सेनी घ चाहिए अम्यया उपेक्षा वती अने के सदेह मे 
कोई दू अपने मन की वात हीम कह सकेगे ओर 
अपम को किमी ही महत्वपूर्णं जानकारियो को प्राप्त कसे 
से वंचित रह्मा पडेगा] मध्यवती वातीलाप कर सकने का 
गुण तो उस स्तरके लोगो मे येमा दौ चाहिए, जिनका 
अनेक लोगो से वास्ता पड़ता है ओर गलतियो दे 
सुधास से लेकर अच्छाइयां वदते रहमे तक अनेक संदर्भ 
से वास्ता पड़ता रता रै। 
जिद कौशत अर्यिते कपा है ओरं व्यक्तित्व को 
अधिक परिष्कृत, प्रभावशाली वनाना अपिश्ित है, उन्हे एसे 
अवसरो कौ भी प्रतीक्षा कसते रह्मा याहिए, जिसमे अधिक 
प्रतिष्ठित ओर क्रियाकुशल समक्षे जाने की मान्यता है। 
यदि उनसे कुछ पने-सीखने का भाय हे तो उनके 
अनुकरणीय क्रिया-कलापो कौ गंभीरतपूर्वक देखते रहना 
चाहिए ओर प्रयल कसा चाहिए कि वैस हौ उत्कृष्टता 
का अनुकरण करे के लिए अपने मे आवश्यक पसियर्तन 
खन पडे। 
घटिया लोग जगह-जगह आसानी से पिल जति है, 
उमते वस्ता भरी अकारण ष्टौ पड़ उति है, छाप तो 
+, सभी की ष्डती ह। यदलं सावधानी यहो वर्ते 
कीटं किब्रेष्ठता का अधिग्रहण ओर दुर्जो मे पाई जने 
वाती दुष्टता से आत्मरक्ा करते रहने कौ अआगरूकता बनी 
रहे! इस प्रकार हर स्तर का व्यक्ति अपने सम्पर्क मे 
आनि वाले से उसका उपयुक्त प्रभाव ही गहण कसे पये। 
किसी की चापलूसी या उजड्डता अपने को असाधारण 
रूप से प्रभावित मे कसे पये, यह शालीनता का एक 
सुरक्षामक कवच है। 
निओी जीवन की घरेलू समस्या हर्‌ किसी के 
सामने होती है। इनमे कुछ तो अरसनता भी देती है, प्र 
अधिकाश पमी योती है चिनके लिए चिन्ता कपी पड़ती 
है ओर वेचैमी अनुभव हयेती है! एसे प्रसगो को घर 
छोड़ते रमय हौ वापस लौटे पर फिर क्ते के लिए 
छोड देना चाहिए। दफ्तर की मेज तक उनमे से किसी 
को भी महौ यरहैवते देना चहिए्‌। स्थात परिवर्तन क्से या 
क्रिया-क्लापो मे दही स्थिति के १ सूप हेस्फेः कला 
पड़ना है। सा ही परिवर्तन घर के ओर दण्वर के 


वातावरण मे, क्रिया-कतापर भे अन्त समते हृए कर 
तेना चष दो अगह कौ या कई प्रकार की समस्या 
मस्तिष्क मे धूमती रे तो उसको दुप्परिणाम यह धेणा किं 
द्य मे तिश कामके षरे समयमे, पूय दिलवेखछी के 
थम कियागा स्के रेस दशा मे वह वैस अच्छी 
तए मे सथ सकेगा पैसा कि एकीग्रता के समय वह 
दिलयस्पी नाये रहने प्र संभव हे सकता ६। अन्य की 
समस्या का हल दपर म वैठकर नही हो सकर! उसके 
सिए अन्यो से परमर्शं एव मम्पर्कं बनाना पगा ये 
जिम्भेदायै भ का्यलिय मे बैठकर ठम्भव मेहते हे सकतो। 
रेषी दशा मे अनेक प्रकार प विन्ताओ, समध्याओ, 
इच्छाओं से मरसिष्के पिय रखना किसी भी स्थिति मे 
उपयुक्त मही, पर विशेषतया त्वे तो ओर्‌ भी अधिक 
उरिल सिद्ध ्येती है, अव किसी महवपर्ण त शरौ 
जिम्मेदार वह कसे को समू ममोयोग लगते गै 
अवश्यकता पड़ रही श अच्छे प्रवंधक अपने को एसी 
वर्यं कौ छौचवाने मे नही षडने देता 

चदी-वदी भावुकता प्रायः अतिवाद की सीमा ष 
लगती रै। कल्यनाएःयोजनाएं एेसी बनने लगती रै, 
व्यवहद मे आसानी से नही उतारी जा सक्तौ! फिर ष्् 
महत्वपूर्णं कार्य पे साथियो से, विदधजनो से परामर्शं कले 
की भी आवश्यकता होती है। कल्पना तो आकाशृ-पत्राल 
कौशी कौजासक्तीषहै, प्र व्ह तक पंके के लिए 
मतो साधने हेते है, म समय, न आभवः एसी दशा 
मे असगत स्तर कौ कल्पनां प्रायः निर्क वक ही 
गह उती है इते पठ भी जवे भावुकता की उनि 
विवेक कौ मर्यादा तोड़कर हवाई अन्धद़ के साथ उन 
लगती है, तो फिर रगीन चश्मा प्न तेने 
छठे जती जिस रगृ का चर्मा, उसी प्रकार की 
सधी वस्तुं दीखमो लगती ६। कभी-कभी एसी भरती-वुपी, 
संभव-असम्भव कल्पमाओ का भी दौर आता है कि अपनी 
सोधी ` हई वातं उयित एव उपयुक्त लगमे लगती है! बह 
यं तक बद जाती है कि उतावती मे ममरणी के 
अरूप कदम भी उडा तेते है। 1 

सी इ युवकमयुवतियो के भेम प्रसणो मे ते 
आये दिनि ओर पश्चाताय का कारण कती सही 
है, पर आश्वर्यं ठव होवा है जव किरी तत्र के ,सचालत 
मभ सी हौ षटनाएं घटित होती देखी अती है। सीम 
से अधिकं र्वं कर उतना, उधारं बांट देना, धी 
समक अपनी धारणा तदमुरूप बमा लेना, वेतन सव 
मेहतवाकामो को चदि जिस सीमा तक षदे देवी 
चिन्त के बयकातेपन को करण है मितद्रु के 
समब्य मे भौ रेते ही व्यतिरेकं ते रते ६, ओ नी 
मे चादिष। सामान्य र सीमा मे वे रहना षी उच 
है। संधो को अति घनिष्ठता का या अति उपा ४ 
बना लेना कवि-कलाकारो के लिए उपयुक्त छो सक्र 
किमव भरव्यक को तो व्यावहार्किता से ह वार्ता णता 
& इसलिए संधो की सायन मे अतिवाद व्य समे 


नही हने देना चाहिए। इसमे किसी कुकर कौ गेय भी 
मधी जा सकती है ओर उस असामान्यता को देखते हए 
समान्य संबंध वालो कौ एेसौ ईर्ष्या भी उभर सकती है 
जो अगे चलकर अमुपयुक्त इंज्ञट अकारण खड़े करे। 

चिन्तन, समय, श्रम, मनोयोग, सृजन, प्रयोजन " मे 
लगाना चाहिए . ओर उस पश्च पर अधिक ध्यान देना 
चाहिए जिससे हाय मे लिए कारोबार को अधिक समृद्ध, 
अधिक सफल बनाया जा सके! सहयोगियो ओर सत्परमर्शं 
दाताओ फे साथ अधिक सम्पकं रखना याहिए। हमे 
ससे बदला लेना है, कौन अपनी क्या क्षति पवाते 
वाता है ? इस विषय षर मोरी दृष्टि भर रखनी चाहिए, 
पे अधिकं ध्या नही देना चाहिए। हानि कौ आशंका 
कपीकभी ही सामने आती रै, किनु सृजन-संवर्धन के 
सेयेष मे किया गया चिन्तन एसे द्वार खोलता है बिसे 
अपना गौरव वदे ओर जो काम हाय मे लिया गया है 
उसमे प्रगति होती रहे। चिन्तन की धारा विधेयालक होनी 
चाहिए। निपेधात्मक पक्ष मे सोचते रहने वाले, ओे 
व्यवित्तयो के साय सम्बन्ध वदने वाते पाते तो कुछ नदी, 
हमि हने के सरंजाम जुटाति रहे है। 

परिस्थितियां तेजी से बदलती रहती है, विके साध 
षी अपने चिन्तन एवं क्रिया-कलाप को भो बदलना पडता 
है मई दढेग कौ, नई 8५ देने वाली मृशौने वाजार-मे 
ओआ जने से पुराने र को अपनाये रहने . वाले पिछड्‌ 
जते है। इसलिए समय के साथ वले मे ही भलाई 
समी जाती है। लोगो कौ रुचि ओर आवश्यकता भी 
वदलती शती है, एसो दशा मे पुने ई पर अड़े रहने 
की ज्षा इसी मे भलाई है करि समय की मोग के 
अपरूप आवश्यक परिवर्तन करते रहा जाय। एसे परिवर्तन 
मे तत्कल -खर्याली व्यवस्था करनी पड़ सकती है, प्र 
उम सदरभ मे किया गया श्रम या खर्च अगले ही दिनो 
अधिक्‌ लाभ देने लगता दै! प्रव्धक मे इतनी व्युत्यनमति 
गो ष्तेनी ही चाहिए कि यले वाली प्रतिस्पर्धा मे अधने 
परं को पिडुने न दे ओर जँ परिवर्त आवश्यक है, 
५ उपे करते रहने के लिए साथियो -को सहमत करता 
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ˆ , कोई भौ काम- विश्वास, वफ़ादारौ ओर सहयोग के 
आधार पर चलते ओर बढते है। अपने तत्र के साय जुडे 
हए लोगो मे यह प्रवृ्तियां उत्पन करते रहने के लिए 
ओवश्यक प्रशिक्षण देते रहने का प्रयल करना चाहिए। 
भूलो को समे ओर समह्ञाने का गुण तो रहना ही 
चदिए। इसके बिना खामियो से वया नद्यै जा सक्ता 
ओर्‌ गतियो के करण जो हानिर्यौ उठानी पडती ह 

वचा नही ज सकता! इसलिए सूषम दृष्टि से ए 
साय को समा करते रहमे क जनं आवश्यकता है, 
य यह भी उचित है कि उत्साह ददने एव उत्साहित 
स्ने फा वातावरण ना रहे! दोषो के रति जागरूकता 
उतने करने पर खितना ध्यानं दिया जाना चाहिए उवरा 
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ही यह भी आवश्यक है कि गुणो की, पुस्पर्थ की, 
सद्भावनाओ की प्रशंसा की जाती रहे ओर वैसा दही 
बरतने के लिए दूसरे मे उत्साह पैदा होता रहे। मन का 
मुरा जाना लगभग वैसा ही है चैसा कि शरीर का 
कमजोर या बीमार हो आना। इसलिए निकटवर्ती, दूपव्ती 
लोगो मे अपने प्रबल-पुरुषर्थं के सहे जो सफलता 
अर्चित कके दिखाई है, उनकी जानकारी सभी साथियो 
को मिलती रहै ओर अधिक कुछ करे की उमेग उठती 
रहे, एेसे प्रसंग बताने मे भौ अभिरुचि रखनी चाहिए 
उत्साह भरे वातावरण मे जिता अधिक ओर जितना 
अच्छा काम बन पडता है, उतनी विवशता अनुभव करे 
हुए अधिक वेतन देनै पर भी संभव नही हो पाता! 

जो काम सामने है उसे कठिन बताने, कठिनाइयो 
को उजागर करते रहने की अपेक्षा, इस प्रकार का 
वातवरण बनाना चाहिए जिसमे ओ सरल हो वह सरल 
प्रतीत होता रहे ओर समडा जता रहे कि हम लोग 
मित-जुलकर इते आसानी से सम्पन करे सकते है। 


तनाव से जूञ्ना भी एक अनिवार्यता 


भुप्य की इच्छाशक्ति एवं संकल्पबल. स्वभावतः 
इतने प्रबल है कि कोई प्रतिकूलता उसे अपने पय से 
डिगा नही सकती। मानवी काया एवं मस्तिष्क का गठन 
इते समेजस्यपूर्ण ठंग से हआ है कि सामान्य 
एरिस्ितियो मे थोडा भी व्यतिक्रम अनि पर वह 
गड़बड़ाता मही व अपनी प्रतिरोधी सामर्थ्य, प्रचण्ड संकल्प 
शक्ति के सहारे सूद्यते हए कोई न कोई मार्ग निकाल ही 
लेता है। एक प्रतिपादन यह भी है कि प्रतिकूलताओ का 
सामना कते हए यह सामर््ं ओर भी बढ़ जाती है एवं 
उीवट, जिजीविषा नाम से जिसे हम जानत है, उसका 
अवलम्बन लेकर वह कभी-कभी असामान्य पुरुषार्थं कर 
वैठता है। प्रवं व्यवस्था मे वकि अनुकूलताओ के साध 
ह्री प्रतिकूलताओ का भी सामना कला पड़ता है, उसे 
अपरे प्रसुप्त पड़े इस ऊर्जा सोत को जगाना व प्रतिरोधी 
सामर्थ्यं को ददाना ही पड़ता है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध की एक धटना है। चार लेष्टीनेन्ट 
एक जीप से उापानी मर्वे का निरीक्षण क्ले जारहेथे 
कि दुर्भाग्यवश दुर्मनो के बीच फंस ग्ये। ऊपर से एक 
ओर संकट आ पड़ा कि उनकी जीप फिसलकर सडक के 
किनारे खन्दक मे जा भिरी। चारे मे मनोबलं को टूटने 
नही दिया दोनो ओर से थल रही गोतावारी के बौव 
उन्होने परस्पर निर्णय लिया कि गड़ी कौ उलट जाय व 
पुन. सड़क पर लाकर वापस लो जाय! चारे मे 
एक-एक पहिया संभाला, परौ ताकत लगाई एवं कुछ ही 
क्षणो मे जीप को सीधो कर उस पर बैठकर दमदनाते 
हए कैम्य वापस लौट आणए। गी खरोच के अतिरिव्त 
किसी को कुछ नही हआ था। के बड़े अधिकारियो 
मे साय घटनाक्रम सनुकर उनसे बाहर अने व चारौ से 


१३.१४ मनस्विता, प्रखग्ता ओर तेजस्विता 


जीप के एक पिए एर्‌ जोर लगाकर उदाने की बाते 
कहौ। उठने की वात तो दूर, वे उस भारी पहिए को 
हिला भौ न सके। फिर घटनास्थल प्रर उनसे क्यो कर 
एसा परक्रम वन षडा कि परी जीप करो उलटकर सीधी 
कर वे लौट आए। सर्वोच्च अधिकारी का मत था कि 
उस समयवे सक्टमेथे वं किसी तरह जान वचाना 
उनका लक्षय था, एसे मे उने अपनी सारी उर्जा लगा 
दी जो कि असीम-अनन्त है एव अपरजेय साहस दिखाते 
हुए वह कर सके जो सामान्य स्थिति मे उनसे नही बन 
पड़ा 

यही है वह ऊर्जा का जखीरा जिसे यदि स्मरण 
रखा जा सके, समय अने पर जिसका सदुपयोग किया 
जास्के तो किमी भी उपन से, प्रतिकूल परिस्थिति से 
जू पाना सभव है। यह तथ्य प्रवेधको पर पूरी तरह 
लागू हेता है क्योकि सर्वाधिक तनाव, परिस्थितियो की 
परतिकूतताओ का, मन पर वातावरण के दबाव का उन्ही 
को सामना करना पड़ता है। एक अतुमान के अनुसार १० 
मे से ८ प्रवंधक स्तर के व्यक्तियो को तनाव की 
तीव्रतम स्थिति से गुजएना पडता है एव एेसा करते हए 
वे प्रायः ममोवल खो वैठते है, मनःऊर्जा का भण्डार 
उनका चुक जाता है एव प्रतिक्रियास्वरूप उनके मनोरेगी, 
फिर शारीरिक रोगी रने के अवसर बढ़ जाते ६। बिरले 
हौ हेते है, उससे अपनी कार्यक्षमता को दुगुना कते हए 
सफलता के शिखर पर जा पर्वते है! 

स्ट्रेस या तनाव के बरे मे इन दिनो प्रबंध व्यवस्था 
के प्रसगो प्र काफी विस्तार से वर्चा होने लगी दै 
क्योकि यह एक शेसी स्थिति है जो सीधे मानसिक 
स्वास्थ्य पर्‌ एवं इसं प्रकार प्र्धको की निर्णय क्षमता पर 
प्रभाव डालती है। यदि निर्णय ही मन की डँवाडेल 
स्थित्ति सै प्रभावित होने तो तो सारी व्यवस्था ही 
गड्डा जाएगी एव प्रुपलीडर कौ अक्षमता सामने आति 
ही सारे ममूह का ममोबल प्रभावित होगा। 

“स्टेस'' शब्द पदार्थं विदान से लिया गया है। 
वहाँ इसका प्रयोग तब होता है जव किसी पदार्थं पर 
बल, दबाव इस सीमा तक पडे कि वह. खिचाव की 
चरमं सीमा पर पहुवकर टूटने की स्थिति मे आ जये। 
उव हौ बात १ एर ताम्‌ की जाती है, ते एक 
तथ्य स्पष्ट होता है कि म्मुष्य लौह धातु, "लकड़ी या 
चषटान मेही है, वह जीता-जागता समर्थ्य का पंज 
ऊर्जा का भाण्डागार है। चह एक स्थिति विशेष तक विना 
ट्टे तनाव जेल सकता है! भावनात्मक दवाव, बाह्य 
तनाव जब एक सीमा ४. लांघ जातारै, तो या 
तो मनुष्यं टूट जाता है, उस पर तीव्र रतिक्रिया देती है 
अथवा अगुकूल क्रिया दवाय वह स्वय क्रो बदली 
परिस्थिति के अनुरूप ढाल तेता ९.- 

जव भौ कें बाह्य उदीपत भ्या वातावरण के 
असतुलने का प्रभाव मानव प्र्‌ पडता है तो तुरन्त शसीर 


मे तीन क्रियां होती है-प्हली अलार्म कौ स्थिति जिसमे 
पहले शकि" की स्थिति पैदा होती है, प्रतिरोध समर्थ 
केम होती है फिर काउण्टर शंक जिसमे प्रतिरोषी क्षमता 
एकदम वढ़ जात्री है। शरीर का स्ववालितं सायु संसथान 
सक्रिय हो जाता ै। एड्निलीन हारमोन का उत्सर्जन बढ़ता 
है, हदय की गति भी बढ़ जाती है एवं मोँम्पेशि 
कड़ी हो जाती है. इस स्थिति के बाद दूरी स्थिति 
“स्टेज आफ रिष्टे" आती है, विसमे सर्वाधिक 
अनुकूलं होत है एवं प्रतिरेधी सामर्थ्यं बढ़ी हई ही 
रहती है। यदि एसी स्थिति मे वातावरण मे विवमान स्ट्रेस 
के लिए उत्तरदायी धटक निष्क्रिय हो अये तो. व्यक्ति का 
बढ़ा हुआ रेचिस्टेन्स शणैर के लिए लाभदावी व मनोबल 
वदान वाला सिद्ध घेता है। किन्तु यदि स्ट्रेस कनी रह 
तो तीसरी स्थिति “श्टरेज ओफि एक्जोशन"” थकान फी 
स्थिति आ जती है। ऊर्जा समाप्त हो जती है, आदमी 
टूट लगता है, प्रतिरोधी सामर्थ्यं गिरती जाती है एवं 
व्यक्ति के मनोशारीरिके शेगो से ग्रस्त होने के अवसर 
बढ़ जते है। मनुष्य कौ यह प्रक्रिया उसके सांस्कृतिक 
स्तर, मनोवैज्ञानिक बनावट व कई सामाजिक रिद्स से 
गुजरकर राप होती है अतः हर मुष्य मे यह तीम 
प्रतिक्रियाएं अलग-अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है। 

हर व्यक्ति के अन्दर एक एेसा जैविक सतुलन 
स्यापित दै कि उव भौ उस पर, तनव कौ जनम देते 
वाते कोई भी घटक प्रभाव डालते है तो तुरत दे 
प्रतिक्रियां अन्म लेती है-फाइट (लड़) या प्लाइट (भग 
जाओ)। व्यवित की सर्वा के अनुरूप एद्नलीन हामोम 
फे उत्सर्जन के कारण ही ये प्रतिक्रियां जन्म लेती ह 
व्यक्ति बहादुर है यदि वह लता है कायर है यदि वह 
धदराता है एव बुद्धिमान कहलाता है. यदि वह 
प्रिस्थित्िकीय उदीपनो से सामंजस्य बि तेरा है। यह 
शात सुतश्च है कि स्टू ह व्यक्ति मे उसकी 


" वैयक्तिक विरोषताओ के अगुरूप भिनःमिन प्रिक्रियापे 


उत्यन करता है। किसौ को सभावित भय ही उद्भिन वता 
देता हैव किसी मे चुनौती से बूच का भाव पैदा क्र 
देता ६। इस प्रकार स्ट्रेस या तनाव की प्रतिक्रिया ईस प्र 
निर्भर करती है कि प्रवधक या व्यक्ति मे जू 
सामर्थ्यं कितनी है व उसकी स्वयं की मन.सस्वना किम 
प्रकार कीरै? 

किसी भरी संस्या के सदस्य ने के नाते भिनभिनं 
व्यक्तियो मे भिल-भिन प्रकार की प्रतिक्रियां तनाव 
फलस्वरूप जन्म ले सकती है। इन्हे निम्न मका 
समञ्चाया जाता है- । 

च) इन्टप्येलदिस्टेनस स्टरेस- अपनी व्यक्तिगत, 
पारिवार्कि स्स्था के मुखिया के ततौ भूमिका व सदस्य 
दी भूमिका मे टकराव। 

(२) रेल स्टेगनेशन स्टेस- अफ वर्मान स्तर पर 

ङ्के रहे क्री भावना उम्य तेताव। 


(३) येल एक्सपेव्टेशन स्टेस- अपने सहयोगियो, 
वर्षठि व कनिष्ठो कौ आपस मे टकरने वाली मौँगो से 


उतने त्नाव। 
(४) येल इरोजन ३ अपनी भूमिका के गौण हो 
उनिया कसी ओर द्रां श्रेय ले जाने से उत्यन तनाव। 


(५) पर्सनल इनण्डेक्वेसी स्टेस- ज आक्षा है 
उपसे अधिके क्रिया-कौशल, योग्यता एवं प्रशिक्षण का 
अपनो अन्दर मे होने -से उन्मा तनाव 

(६) रेल आसोतेशन सदरैस-अपनी भूमिका से 
दूये काम जडा होना वे स्वयं को अकेला पने से 
उत्वन तेनाव . 

(8) रोल ओवरतोड स्टेस- अपनी क्षमता से 
अधिके काम सिर प्रहेोमे से या उसकी अपेक्षा रखे 
जने से उत्पन तनाव। 

(८) सेल्फ रोल इडिर्टेन्स स्टरेस- अपने आपके वे 
मे अपनी मान्यता व अप से कौ वारही अपेक्षा के 
बौच उत्पन छने -वाली खाई से ज्मा तनाव। 

९) येल एम्बीग्वीरी स्टरेस-अपनी भूमिका का 
अत्यधिक अस्पष्ट होना व कार्यं से अनभिङ़ होने से जना 
तेनाव 
, (०) रिसोर्यं इनणएठेक्वेसी स्टरेस- जब अपिधित 
संसाधन आवश्यकता के विपरीत कम पड़ने लगे तो इस 
दबाव से जन्मा तनाव। र 

“जब भी व्यविति पर, संस्थागत, समाजगत एं 
ममोगव दबाव प्ते है, तो तमाव सहने की क्षमता के 
मवनुद प्राम मे तो व्यक्ति अपनी ओर से ४५ 
अपरक्त प्रयास कता है किन्तु `तनाव की तीवता 
करमशः तोडने तगती रै, चिन्ता जन्म तेने लगती है व 
येत के स्र- एर पारस्परिक सामंजस्य न बैठ पते के 
कर्ण दवाओ का आघ्रय लेने के ४ द वि्षोभो का 
8 बढता ह चला जाता है । धीरे-धीरे मनोयोग 
मे कमी, निर्णय लेने कौ क्षमता मे पैनेपन का अभाव, 
समय-समय पर काम से अनुपस्थिति, समूहगत कामो मे 

दिततचप्पी का अभाव तथा कभो-कभी उन्माद या उतेजना 
कौ मनस्थिति पैदा हो जती है। शारीरिक लक्षण सिर 
दद, नीद मे -कमी, भूख चले जाना, अपच, छती मे 
वे तुनकःमिजाजी स्वभाव जैसे- मनो-शारीरिक विकार 
जेमलेते टै! ~ ^ 
असामंजस्य की स्थिति बद्ते-बढ़ते एक चर्मसीमा 
पह भरी आ सकती है कि व्यक्ति बुरी तरह दूट जाता 
है नीद भे चलना, सपोभःवि्षोम जैसे भावनात्मक 
मेषिका तया म्टीपल पर्नालिटी चैते मनोरोगर जन्म 
लगते है। इसके अतिरक्त कभी-कभी तनाव से दूर 
भगे फी स्थिति मे व्यक्ति शके एकटीविरी"- या 
ह मेष्टिलिदीव" का स्य लेवा ह भी देखा गया 
{उमे या तो वह अत्यधिक आह्मर लेने लगता है 
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अथवा धुम्रपान कसे लगता है। मन एर इनका प्रभाव नीद 
के अस्त-व्यस्त होने, पेट मे अम्ल का रस साव बढ़ने, 
तनावजन्य सिर दर्द, उच्च रक्त-चाप, स्थायी रूप से पीठ 
मे दर्दकेरूपमे होवा पाया गवा है। यह एक्‌ एेसी 
स्थिति है ओ स्पष्टं रूप से चिकित्सा की सहायता (धाहती 
है व यदि यह सही समय प्र. मिल जाए तो कभी-कभी 
तनावजन्य शारीरिक रोगो को येका जा सक्ता है! 

तनाव की एक स्थिति एेसौ वर्णित की गवी है 
विसमे व्यक्ति अपनी क्षमता व वातावरण के दबावं के 
कारण हार मान वैठता है व स्थायी सूपसे रोगी हो 
जाता है। उसे बर्नआउट स्ट्रेस सिष्डोम अथवा शोँस' नाम 
से जाना अता है यह तनाव-उद्ेगजन्य एक रमी स्थिति 
है जिसमे कार्यं कले से उत्पन दबाव इस सीमा तक 
बद जाता है कि व्यविति बुरी. तरह कुण्ठित हो टूट जाता 
है। इसकी चार प्रतिक्रियाये होती ह। अपने अन्दर छिपे 
ऊर्जा स्रोत का क्रमशः समाप्त हेते चले जाना, व्याधियो 
से चूहने हेतु उीवनी-शक्ति का क्षय, बढ़ता हभ 
असतोष एवं निरशा का भाव, कार्य मे अक्षमता एव 
वह्नो के रूप मे काम से अनुपस्थिति। इस सिण्डोम की 
पाव क्रमिक अवस्थां गिनाई गयी है। हनीमून, प्यूएल 
शर्देज, क्रानिक सिम्पटम्स, क्राइसिस तथा हिटिग दवाल। 

हनीमून कौ स्थिति मे प्राम मे मनुष्य के अन्दर 
एक मया .उत्साह रहता ह। वह चुनौती स्वीकार करता 
तथा एेसा करते-करते काम मे जुट जाता रै। क्रमशः 
शक्ति भण्डार बुक जाता है। प्यूएल शर्टेज अवस्था मे 
वह धरता है कि अपनी ऊर्ज सीमित है व कार्यं का 
दबाव अधिक। सुरक्षित भण्डार भी चुकने लगता है। 
धकान;मतिप्रम, नौकरी मे असंतोष, अक्षमता, नीद मे 
गड़बड़ी जैसी प्रतिक्रिया जन्म लेने लगती है। 

` क्रानिक सिम्पटम की स्थिति वह है, जिसमे तनाव 

जन्य शारीरिक लक्षण तेजी से उभर अति है। यै है-स्यायी 
थकान, हदय ओर अपच, ओतो के चिन से पैदा हई 
इर्टिवल बेविल, अत्यधिक अम्लस्रावं से पैदा द 
पेष्टिक अल्सर, दमा, मांसपेशियो मे एठन, अकारण स 
तथा अवसाद 

क्राइसिस की स्थिति तव आती है, जब तनाव कौ 
चैदा कसे वाले घटक वातावश्ण मे विद्यमान रहते है! 
अत्यधिक मिरशा भाव, निपेधात्मक चिन्तनं व स्ववं पर 
सदेह कमै वृत्ति प्रनपमै लगती है। अन्तिम स्थिति है 
षिटिगं द वाल, जिस तरह एक मग्न दौड लगने 
वाला कुछ किलोमीटर रह जनि प्र तक््य को सामने 
माते हए पूरी ताकत से दौड़ लगाता व॒ अंतत्तः थकः 
कर गिर जातां है, अबेधक भी एक अंतिम छर्लोगं लगाता 
एवं दीवार से टकराकर भिर पड़ता है 1 ॥ 

बोस से विपरीत एक रस्ट आउट देस सिष्टरेम 
(स) भी होती है, विसमे ' व्यक्ति को क्षमता के अनुरूप 
काम नं मितमे पर उसे जंग लगने लगती है। व्यक्ति की 
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गुणा श्चमताये प्रभावित होती है। इससे बयने का एकं 
हयै तरीका है कि स्वयं चुनौती स्वीकारी जाय, अपने 
आपको अकेलेपन से बचाया जाय तथा नई से नई 
जानकारियो के संपर्कं मे रहय जाया 

वेस्तुतः प्रब॑धक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना 
एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसे समय-खमय पर 
वुताया जाना चाहिए करं भावनात्मक संतुलन, स्थितप्रह की 
स्थिति बनाये रखना उसके लिए बृहत जरूरी है! अपने 
आस-पास उभे वाली. तनावजन्य परिस्थितियो से बुडते 
के लिए मनोबल बढ़ने का भी सतव अभ्यास करना 
चाहिए। छोरी-छोटी युनौतियं लेकर उन्हे साथियो के 
सहयोग से पुरे करते रहना चाहिए। काम को हल्केफुल्के 
ठग से, तनावरहित हो प्रसनतापूर्वक निपाने की आदत 
डालनी चाहिए। संभावित परिणामो का पूर्वानुमान लगने की 
अंतष्ृष्टि व ॒दूरदृष्टि विकसित कएनी चाहिए। ओ रेसा 
करते है, वे कभी भी मनोयेभी मही हेते। 

ध्यान व शिधिलीकरण सी प्रतिक्रियाये है जिनका 
नियमित अभ्यास व्यवितं को वैचारिकं तनाव से मुक्त 
करता है। ध्यान एक प्रकार की "भेण्टल फस्टिग है, 
जिसमे मन से फरलतू विचारो का कचयवुहार जाता है 
एवं विधेयात्मक चिन्तन मे तन्मय होमे का अभ्यास किया 
जाताहै। मन को विद्राम मिलने से तमाव काफी सीमा 
तक कम हो जाता है। विधेयात्मक, प्रन्िरहित दृष्टिकोण 
विकसित होता है एवं व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव 
नचेलने मे समर्थं हो जता है। अन्यान्य गुणो के अतिरिक्त 
यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि प्रवेधक की 
मन क्षमता उच्चस्तर की हये ताकि उसके द्राय लिए गये 
निर्णय सही हो। यदि चिन्त की विधि सही व 
सुनियोजित है तो निश्यितं ही प्रवेधक की गरिमा वदेग 
ही। 


अधिक सतर्क॑ताओं का समुच्चय 


एक ष्टौ समय मे अनेकं विषयो का चिन्तन करना, 

उन्हे क्रमवद्ध रूपसे हाथमे लेने की योजना वना तेना 
तो ठीक है, पर साय ही यह भी ध्याम रखना चाहिए 
कि मस्तिष्क चैसी संरचना शरीर की नही है। उससे एक 
समयमे एक षी काम वन पडता है! जी लोग हडबड्ी 
मे एक ही समय मे करई काम एक साध करना चाहते 
है, वे उन सभी को अस्त-व्यस्त कर देते है। समय 
तालिका बनाना ओर एक के बाद दूसरा काम करते उना 
सुविधाअनके रहता है। यह. दूसरी बात है कि कड लोगो 
से कई काम करने, तो उन सभी का रेखा मार्गदर्शन 
करते रहा जाय, जिससे सभी योजनावद्ध कामो मे ले 
रहे ओर सामयिक आवश्यकताये यथासंभव पूरी होती रहे। 
` कारखानो मे कर्मचारियो कर वेतन असी सुविधाओ 
का स्मरण रखते हए यथासमय निर्धारित कम कर देने के 
लिए बाधित किया जा सकता है। अवडा कसे पर उनकी 
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मौकरी जते त्या दूसरे प्रकार की प्रदोनति स्क अपे 
जैसा भय वना रहता टै। इसलिए उस वर्गं के साथियो 
को मीठे शब्दो मे किन्तु सौपा काम ठीक तरह कसे के 
लिए दवाव डाला जा सकता है। किन्तु जव सार्वजनिक 
प्रयोजनो के लिए, कव्य परलन फे लिए प्रोत्याहित कल 
की यात सामने आती है तव प्रसंग दूस ही वन जता 
है। किसी संगठन या पाठी के सदस्य मूलतः सेवा-भोवना 
साथ लेक आये होतै है। इका उन्हे गर्व रहता है। प्र 
साथ ही यह व्यवधान भी रहता टै किं एेसी शृखता के 
अधिकांश घटको मे अहंकार तृप्ति की मृहत्वाकक्षाओ की 
भी कमी तौ रहती। वे अपने को प्रमुख प्रद प्र देखना 
चाहते है ओर साय ही इतना श्रेय चाहते है ओ दषे 
के लिए कार्यों के बदले भी उन्ही कौ प्रशंसा कात्र 
ठहण्या जाये। यह पीदा स्थिति है। इसे सुलञञाने के 
लिए मनो-वैशचानिक ओर भावनात्मक स्तर का कौत 
चाहिए। अन्यथा साधियो का इसी अहमन्यता की चान से 
टकरकर असहयोग कसे लग जाना, विरोधी तक वनं 
जाना संभव है। इन्त छोटे कारणो से अच्छेभते संगठन 
विखर जते है ओर कल्‌ तक के सहयोगी दूसरे दिन 
विरोध कसे प्र उतारू हो जते है। अच्छे-परते संगठन 
इसी छोटे आधार पर विगड़ते ओर विसे देवे गये चै 
विना घनिष्ठतानिकटता का विवार कयि बि 

कुछ प्रशंसनीय कार्यं क्वि है, आदर्शवादौ युगे के 
परिचय दिये है, उनकी प्रशंसा समय-समय पर कःते रहना 
चाहिए्‌। इससे अधिक प्रयास कणे का प्रोत्साहन मिलत 
है, प्र साय ह्य यह भी ध्याम रखा जाय कि अवगुणो 
की, भूलो की चर्चा मद्र एकान्त मे ओर सुजञावपरक र 
मेही कनी चाहिए अन्यथा लोग उते निन्दा मानौ 
शुत कले लगेगे। वड़े परिवार का विना विग्र के 
चलते रहना वड़ा काम ह। उपसे भी वड़ा किसी य, 
मण्डली, पदीं परे सौमनस्य बनाये रहना है। इसने संधो 4 
मान्यताओ ओर भावनाओ का विशेष ध्यान रखना पठा 
है ओर साय हौ तलवार कौ धार पर घले जैसा य 
व्यवहार भी निदाना ष्ड़ता है कि सोप मरे त लाठी 
की बात यनती रहे। दौपर्ुणो को अदा कसे त 
लेकर सुथार कसे तक का काम इस कुशलता से ध 
्ाहिए कि मनोमाततिन्य न उभे परये। सौजन्य. का नि 
ओर तोगो कौ आकाक्षाभो का यथासंभव तालमेल विठते 
रहने वाले दूरदर्शी ओर धैर्यवान हौ किसी बडे सदाय 
को संगठित रख पते है। शं 

जिनके कीच घनिष्ठता होती है। ४५ 4 

8 का सिलसिला चलता रहत 
१, एकनूसे के घर्‌ सनि-जमि लगते है! य 
दोनो घले वरं समह्दारौ की अपि भावुकता के प्रवाह 
अधिक बहते देखे गये है! कोई अप्रसय आति ८ ४) 
जाति है ओर लडाईगड़े के मूढ मे आ त शरी यदि 
ज़ उनि पर सुचना वड़ो तक पबती है। उमः 


अविश कर परिचय दिया ओर अपने निकटवर्ती कौ 
हिमायव की तो निश्यय ही उसका अर्थ दूसरे पक्के 
सथ . दव. का प्रदर्शनं माना आयगा ओर नसमक्लो की 
तुलना मे दोनो वष्टो के वीय खाई पैदा कर देगा टेसी 
खाई बो परिवारिकं संध भी खव कर दे ओर 
मेलमरोल से बी कम चल रहा था, उसमे भारौ बाधा 
खड़ी छे जाय। सी-बच्ये तो कुछ ही समयमे इ्गडधे को 
भुलाकर एक छे जते है, पर वड़ो के भमोमे पड़ी हई 
खाई मुतो यनी रहती है यह स्थिति महो आने देनी 
पेार्ि। इगदे मे भूल प्रायः दोनो पक्षो की होती है। 
किसी की कम किसी की अधिका एक हाय से ताती 
मेषौ बयती। अतएव यदि कुछ डाटना-डपटना या समाना 
घले तो अपने द्यौ निकटवतीं प्रिययनो को समाना  चाहिए। 
सामने वाते को धमकाना नही च्हिए। यह कर्य उनके 
भृर्षको प्र द्यौ स्मयादुसार कप्ने के लिए छोड देना 
चाहिए। 
" लडाई मे अपनो कौ हिमायत की अक्सर बहुत 
५ परति्रिया होती है। सामे वाते अनुमानं लगने लगते 
कि अपने कमै हिमायत की गईं ओर विएने पर बूट 
दोषायेपण किया गया। वस्तुस्थिति कुछ भी क्यो न ्े, 
पर आमतौर से द्वणडे क वोय-दवाव कसे की यिक्ष 
अपो पै हिमायत कसे पर पूप महाभारत मच जता है! 
दूसरे पठ वाले भी हिमायतियो-को खोज तेते है ओर 
वात बदृकर वतंगड़ वन जाती है। सा्रदायिकं व जातीय 
देगे प्रायः इसी आधार पर होते रहते र। रेसे नाजुक 
मामलो, मे असाधारण समह्नदारै का एरिवय देने कौ 
आवश्यकता है। अपने पक्ष यालो को हौ यदि पट दिया 
अय, तो सामने वाले के मन मे भी यह सूच उपजती है 
कि षह अपने साथियो को समक्षये-धमकाये। शान्ति 
स्थापित क्से का यही मार्ग ै। क्षट भरी ड़ियो को 
सी प्रकार टाला जाता है। दूसरे पक्ष कौ गलती ने प्र 
भी यथासंभव यही प्रयल ह्यना चहिए कि कुसमय को 
टत देना, किसी बडी हनि मे वच जने की समञ्च यष 
है विग्रह मे दोनो ही पक्ष यदे मे रहम है भते ही 
गतती किसी एक प्कषकीषहौ क्यो नषे? 
` समूह संयालन की भ्रमुख भूमिका विग्रह तेने को 
व्या लेमे ओर सहयोग के, मुस्तैद के तत्व उपारे की 
हेती है ओ जिस सदर्भं मे अगभिन्ग है, उसकी कच्चा, 
कमजोरी को भी ध्यानं मे रखने कौ, तदनुरूप काम सौपने 
कौ, अनुभव अभिवर्धन की आवश्यकता पडती है! हर 
किसी मे कुछ दोष प्रये जतिदहै वे छेटे एवं थोड़े चे 
पर भी पर उभ्मे पर अनर्थं खडे कर देते है! 
एसी समस्या को दुरदशो = षटिकोण अपनाकर समञ्जते 
रहने वाले अपनी भ ता प्रतिष्ठा अश्ुण्ण बनाये 
रखते द। -अनौवित्य को अनदेखा तो नही कला चाहिए, 
एर सौ टव खर रेने कौ आशा भी किसी से नही 
केली चाहिए्‌। वतुरतर इस बात मे है कि जैसे कुछ भी 
सा्थी-सहयोगौ या सधन उपलब्ध है, यदि उन्दे बदला 
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नद्यै आ सकता तो किसी प्रकार कामवलाऊ नीति अपनाने 
से भी गाड़ी अगि धकेले आ सकने की स्थिति बनी रहती 


है। 

कारखानो मे अक्सर दूट-एट, योरी-बर्वदी होती 
रहती है ओर उसके कारण एसी, हमि होती है जिनको 
पर्वं अनुमान लगाया नही गया था! यदि उन सम्भावनाओ 
को समय से पूर्वं आशंका या कल्पना कर ती गई होती, 
तो वे उपय खा सक्ते थे जिनके आयार पर छम 
हर्ज होने की नौबत नही आती । आकस्मिकं या 
अप्रत्याशित कहकर विवशतां तो प्रकट कर दी आती है, 
पर यह ध्यान मही रखा जाता कि काम के हर पहलू प्र 
ध्यान रखना कितना अधिक आवश्यक है। म्र गाड़ी को 
किसी भ्रकार ठकेलते रहना ही प्रवंधक की जिम्मेदारी नही 
होती। उसे लाभ कीही तरह ष्ठनि का भी ध्यान रखना 
चाहिए! 

जिस पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, 
मृत्यु टैक्स आदि लगते है, उन तो हिसाव-किताव के 
बही-खति रखने ही ष्डते है न रखे पर उन्हे दण्ड 
भुगतना पडता है। जिनकी आजीविका सीमित है ओर 
सरकार को हिसाव दिखाना पडता है, उन्हे भी निजी 
जानकारी के लिए, गति ऊपर की ओर उठ रही हैया 
मीवे गिर रही है, यह जानने के लिए अनुमानित नही 
प्रामाणिके आकलन रखना पडता है, ताकि वस्तुस्थिति का 
एता चलता रहे। गिरवर का सुधार ओर प्रगति को 
अभिवर्धन कर . सकना संभव हो सके। हिसाव-किताव के 
अतिरिक्त ओर भी सामाजिक, प्रारिवारिक, क्रियाकलाप चत 
रहै ते, संगठनात्मक प्रयास वन प्ड़रहैहो, स्कूल वैसे 
शिक्षण सस्थान की गतिविधियो का नियोजन हो रहा हो, 
उनकी. भी प्रगहि-अवगति, स्थिरता अथवा संभावित अवरोभो 
का एता घतं सके इसं जानकारी के अभावमे काम का 
दर्यं तो चलता रहता है ओर पैसा भी आता जता 
दीखता है, परर यह पता महीः घल पाता कि अगेले दिनो 
किनि क की आशा &। वर्तमाने योजनाओ मे ओर 
कुछ या घटाया जा सकता है इस जानकारी के 
अभाव मे चलती दीखने वाली गाड़ी एक्तरित होती रहने 
वाली अनुपयुक्तताभो के कारण कभी भी चरमय कर वैठ 
सकती है ओर कल तक जो साकार वने हए थै, वे. 
दूसरे दिन दिवालिया हो सकते ह ~ 

से कई उदाहरण देखे को मिलते रहे है 
जिसमे उधार देन-तेन का हिसाब नही रखा गया। पाटे 
ओर लाभ का अनुमान मही लगाया गया। संतोष इते भर 
से ही कर लिया गया कि गाड़ी किसी भरकर भगवान 
भरोसे चल रही ै। इस प्रकार जो अपने को अंधेरे मे 
र्खे रहते है, वास्यार वस्तुस्थिति का आकलन. नही करत 
ओर उतारचदरावो को ध्यान मे रखते हुए उनमे सामाजिक 
परिवर्तन नही क्रते, उन्हे किसी भी दिन अप्त्याशित 
समस्याओ काः सामना करना पड़ सकता है ओर-रेसे 
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दलदल मे फैसना पड़ सकता रै, जिससे उवा कठिन 
ष्टे जाय ओर वनी प्रतिष्ठा को हाथ से गवाना पडे। 
अस्तु, जौँ लेखवद्ध रूप से वस्तुस्थिति का आकलन 
आवश्यक है वँ विवारशीले के परामर्श से यह 
निर्धारण करते रहना भी आवश्यक है फि वर्तमान को 
देखते हए अधिक अच्छा सुयोग मने के लिए अगते 
दिन किन सुधार-परिवर्तनो की आवश्यकता है ओर उ 
योजनाओ को किसि क्रम से आगे बदाया जाय, यह 
निश्चय कसे मे विलम्ब नही करना चाहिए। 
काम वितरण करते समय यह ध्यान मे रखना 
चाहिए कि कौन व्यदिति किस योग्यता को है ओर उसे 
किस सीमा तक काम सौपा जा सकता है। इसका निर्धारण 
न हो पमे पर श्रि लगने वाले व्यक्तियो मे अति 
विश्वास के कारण कोई बड़ा काम अति मात्रामे सौपष 
दिया जाता है! फएलते अनुभवहीनता ओर र्वि से बाहर 
हेते के कारण वह उसे ठीक तरह कर नद्ै पाता ओर 
अन्ततः कोम सम्पन होने के स्थान प्र पहते से भी 
अधिक बिगड़ जाता है। तव परिवर्तन कले मे बहुत देरी 
हे गई होती है ओर जिसे विश्वास मे लिया गया था, 
उससे भी कटुता बढ़ जातौ है। एेसी दशा मे उचित यही 
है कि कोई अधिक महत्वपूर्ण काम सामे आ जने प्र 
अपे या प्रये मेरे किसौ भी योग्य व्यक्ति को उसे 
सौपा जाना चाहिए । सम्पर्कष्षे्रमे दी से व्यक्ति भी 
खोजे जा सकते है, जो कि अपनी योग्यता का पैसा तो 
लेते है, प्र काम समय पर ओर्‌ सही करके नही देते 
है। अयोग्य अपनो की अपेक्षा सुयोग्य प्रायो को महत्व 
देना कुछ अधिक बुरा नदी है। 
किसी पुने व्यक्ति को हटाना हो, तो यह करय 
इतनी सरलता ओर मधुप्ता के साथ सम्पन किया जना 
चाहिए कि कटुता. कमं से कम बदे। पुएने व्यकितियो फो 
रुष्ट करके उन्दे विधी बना लेना बुद्धिमत्ता मह्यै है। इससे 
तो अच्छा यह कि जिनके काएण गड्बड़ी वदती है, 
उनका काम बदल दिया जाय। 
हंङञटो से यथासंभव वचना ही चाहिए, ताकि उस 
विग्रह को निपटने वाली शक्ति को वचाकर किसी एसे 
प्रयोजन मे लगाया जा सके, ओ सृजनात्मक प्रयोजन को 
पूरा कर सके। साधारण नीति यदी होनी चाहिए। . कोई 
असाधारण संकट सामने आ खड़ा हयो तो ही लड़ने के 
मूड मे आना चाहिए। अपनी इमेज लड़ाकू के सूप मे 
बनाने की अरेक्षा समञ्ञदार ओर सज्जन की बना लेना 
कही अधिक अच्छा ह। 
प्रवेधक को एेता वातावरण नही बनने देना चाहिए 
जिससे हाय मै ती हई योजना कठिन मालूम पड़े ओर 
कसे वालो की हिम्मत दख तगे। यदि. एसी कु 
अडवन हो ठतो अपी सीमा का ध्यान रखते हए खम 
को थोडा सर्त ओर सीमित कर लेना चाहिए योजना 
को क्रमिक विकास के अन्तर्गत लम्बा कर्‌ तेना चाहिए! 


मनोवल हर हालत मे यना ही रहना चाहिए! प्र्वधक यदि 
अपनी विम्मेदारी के काम करे सही रौति से निपा तेमे 
पर विश्वास रखेगा तो यह स्वाभाविक ही है कि साथियो 
का भी मनोवल वदा रहे ओर उसके सहारे देवद कम 
भी किसी भ्रकार्‌ सरलतपूर्वक स्म्यन हे जये। अर्ह भी 
बेढ़-चदे कामो मे हाय डाला जार ष्े, वर्तं बह भी 
आवश्यक है कि उसके अनुरूप साघी-सहयोगी एवं 
साधन, उपकरण, पूजी आदि की व्यवस्था वने मे भी 
दील न करौ जाय। 

उधार देन्तेन यो इन दिगो एकं साधारण व्यवह्मर 
वन गया है। व्यवस्था मे उसे एफ साधारण प्रचलनं मानं 
लिया गया है। फिर भी उसमे जोखिम अनेको है 
कभी-कभी तो मजवूरीवश भी वापिसी कठिन हे जाती है, 
पर कितनो की मीति ही यही रहती है कि कुछ दि 
व्यवहार सहो रखकर याद मे वड़ी रकम का कर्ज चद 
जाने एए अदे दिखाना शुरू करे दे ओर किठी अन्य 
को उसी ० नीति का अपना व्यवहारी भी बना ते) 
बाद मे भी गुँह मोडकर किसी तीसरे के साध 
सवध ओडे। एेसी दशा मे उधार देकर अधिक विक्री बढ़ 
जाने की बात सोकर ब इस र्ट मे पड जति दै, वे 
आमतौर से घटे मे हौ रहते ह। कम लाम लेकर मत 
बेचे की नीति एेसी टै जिसमे रकम इबने ओर ग्रा्क 
हाय से निकल जने की जोखिम नही रहती) जह पक 
हो सके, कारोदार इसी नीति के भूम चलाना बा्हिए। 
यदि उधार की मयूरी आ पडे तौ उसे मनम यी 
समञ्च लेना चाहिए किं वापिसि लौटने की समाव 
आधी-चौथाई ही रह गई। उतना अपने मे साहस 
ही उधारी कौ बात सोचनी चाहिए्‌। अन्यथा धोड़ा कम 
करना, धोड़े मे सन्तोष करना अन्ततः विना जोखिम क 
ओर बिना सिर दर्द का सिद्ध होता है। 

आमदनी कौ तुलना मे खर्च बढ़ तो नही रहा दै। 
इस सवध मे सदा सतर्कता रखनी वाहिए! एमी षी 
रहे ओर किसी प्रकार प्रहिया लुढकता रहे तो उक्ष 
असावधानी कर अपनाये रहने वाला व्यविति कुछ दिनि गै 
अपना व्यवसाय ओर सम्मान दोनी ही गवा वैरा है। 

अवथ क्षमता दिती महत्वपूर्णं एवं मूल्यवान ह, 
उतनी ष्टौ अधिक सावधानी, तन्मयता, अनुभव सम्पादन, 
श्रतिस्पर्ा, चुनाव मे सावधानी, वहम करते समय समवित 
सावधानी ' एवं मनोवल की दृष्टि से स्म्‌ हेते की 
आवश्यकता पड़ती है। इसका अभ्यास अपन व्यक्तिगत 
जीवमयापन ओर परिवार की सुव्यवस्या बनाने कौ 
सछोठी-खोदी जिम्मेदारियो को भती प्रकार पूरी कने के 
साथ आरम्भ करना याहिए्‌। आगे चलकर यही अपुभव 
वड़े कामो कोव्डे रूपमे सम्पन कले मे भी सयक 


न जताहै। 
। । 


आकृति देखकर मनुष्य की पहचान 


चेहरा आन्तरिक स्थिति का दर्पण 


अपने रोजमर्य के वन मे जितने लोगो के 
सम्पर्कं मे आता रै, उनकृै आकृति देखकर्‌ वह इसका 
दहत कुछ अन्दाज लगा तेता है करि इनमे से कौन किस 
द्ग करा टै, उसका स्वभाव, चाल-चलनं ओौर चति कैसा 
है ? यह अन्दाज बहुत अंशो मे सहो उतरता है! यद्यपि 
कभी-कभी बनावट के चकाचौष मे धोखा भी ष्ये जाता है, 
एए अधिकाश मे शक्ल-सूरत देखकर यह जन लिया 
जत्रा है कि यह आदमी किस म्ष्िसे वना है? 
ममुष्यो को पहचान की कला मे जो जितना द्य प्रवीण 
होवा है, वह अपने व्यवसाय मे उतना अधिक्‌ निरियन्त 
गहा है, जैसे आदमी से तैसी ही आशा रखे का मार्ग 
मिल जाय तो ठगे जाने का भय कम रहता है ओर 
साभदायक रुविधा्ं सहज हौ भ्राप्त हे जाती है। 
बहुत पूर्वकाल से इस विद्या की ददृ-खोज जरौ है, 
अनेक अन्वेषक ने स दिशा मे बहुव खोज की है ओर 
गोत लगाने प्र ओ .रल्ल उदे मिले है, उनको 
सर्वसाधारण के सामते प्रकट किया है। महाभारत एव 
वेदपुएण ओर कादम्बरी आदि ग्रो से यह पता चलता 
कि इस विदा से भारतवासी पुराने समय से परिचित 
। वात्मीक रमायण के युद्धकाण्ड मे कथा है कि जव 
प्रिया राक्षसी ने सीता को राम कीमृत्युहो जने का 
शू सवाद सुनाया तो सीता ने उत्तर दिया कि--“हि 
तरिरा ! भरे पावो मे पदयो के विह दै, भिनसे पति के 
साथ गज्याभिपेकं होना प्रकट होता दै, मेरे केश .पतले, 
समानाकार तेथा काले है, भौहे खुली हद, जंघा रेम 
रहित्‌ तथा गोल, दात जुड़े हए कुन्दकलौ से, नख गोल 
धिके, स्तन मिले हए, मोटे, रोम कोमल, रग उज्ज्वल 
, इसलिए पडत भे मुङ्धे शुभ. लक्षण वाती 
सौाग्यशालिनी कहा है, विधवाओ के से कृलक्षण भी 
मुच्च मे नही है फिर क्याश्री रामजीकेम होने से यह 
सेवे लक्ष्ण मिथ्या हो जायेगे 2" इस कथन से विदित 
हेता है कि प्रेता मे आकृति विज्ञा की जानकारी खयो 
कोभीधी) 0 
अर्यो से यह विद्या चीन, तिव्वत, ईरान, गिप्र, 
यूनान आदि मे फैली! ष्ठे अन्य देशो मे भी इसका 
षार हुआ ईसा फे २५० वर्षे पूर्वं टलेमौ के दरवार 


मे एक मेलाम्प्ष नामक विद्वान रह करता था, उसने इस 
विषय पर॒ एक उच्छी पुस्तकं सिखी थी! वर्तमान समय 
म युरोप अमेरिका के वैज्ञानिक रवते एवं पसीमे की कुछ 
वदो का रासायनिक विश्लेषण करके म॒नुष्यं॑के स्वभाव 
तथा चछ्ि के वारे मे बहुत कुछ रहस्योदघाट कसे मे 
सफल हो रहे है। कीरो (670) प्रभृति विद्रानो ने तो 
शनये" सिरे से इस सम्बन्ध मे गहए अनुसन्धान करके 
अपने जो अनुभव प्रकाशित क्ियि है उनसे एक प्रकार की 
हलचल मव गई है। आकृति देखकर ४५ प्य को - पहचान 
कले की विदा अव इतनी सर्वागपूर्ण होती जा रीदे 
कि लोगो का भीतरी परिचय कुष्टी क्षणमें प्राप्त कर 
लेना आश्चर्यजनक रीति से सरल एवं सम्भव होने तगा 


है। 

कृति ने धोडा-बहुत इस विद्या का ज्ञान हर मुष्य 
कौ दिया है। राय. देखा आता है कि छोटे बच्वे भी 
लीगो की शक्ल-सूरत देखकर कृ धारणा बनाते है ओर 
उसी के अनुसार वर्तव कपे ५ साधारणतया हर मनुष्य 
किसी दूसरे पर दृष्टि डालकर यह अन्दाज लगाता है कि 
यह विश्वास कसे योग्य है या इससे बचकर दूर रहना 
चाहिए। भते टौ आप न जने कि यह विधा हमे आती 
है एर प्राकृतिकं नियमो के अनुसार मनुष्यं को ज 
मानसिक शक्तियाँ प्रापतं हई है उनमे मनुष्य को पहयानने 
की विद्या भी एक है। यह संहज इनं (इनर्टिक्ट) हर 
एक के हिस्से मे आया है, यह दूसरी बात है कि किसी 
के पास उसकी मात्रा कम ह्ये, किसी के प्रास अधिक। 
जिस प्रकार व्यायाम से बल, पढ़ो से विदा ओर प्रयल 
से बुद्धि बढ़ती है, उसी प्रकार अभ्यासं से इस ज्ञान की 
भी उनतति हो सकती है ओर उसके आधार पर॒ बहुत 
कुछ वास्तविकता की जानकारी प्रप्त की जा सकती है। 

अव हम इस परसग पर आति है किं किस प्रकार 
आकृति देखकर दूसरो की पहिचान की जा सक्ती दै 2 
आप किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट एर, नेत्रो मे 
इलकने वलि भावो पर, प्रहमावःउदढ़ाव प्र, चातन्ाल प्र, 
तौर-तरीके पर बहुत गम्भीरतापूर्वक इस इच्छा के साथ 
दृष्टि डालिए कि यह व्यविते किंस स्वभाव का है। यदि 
मन एकाग्र ओर स्थिर होगा तो आप देखेमे कि आपके 
मन मे एकं भ्रकार की धारणा जमती है! इसी प्रकार दूसरे 
व्यविति के ऊपर दृष्टिपात कीजिए ओर उस चिमे 


४.२ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


धारणा मने दीजिए] इन दोनो धारणाओं को मुकाबला 
करिए ओर देखिए, कि विनकिनि सक्षणो के कारण 
कौन-कौन-से संस्कार अमे है तुतनामक कैति से इसी 
प्रकार अनेक व्यव्तियो कौ देखिए उनके लष्ठणौ पर्‌ 
विचार कीजिए ओर मन प्र ख छाप पड़ती है उसका 
विश्लेषण कीबिए। यह अन्वेषण ओर अभ्यास यदि आप 
कुठ दिन लगातार जारी रखे तो इम विद्या के सम्बन्धे 
बहुत कु जमकर अपने आप प्राप्त होती जिमी ओर 
अनुभव वदता जयेगा। 

स पुस्तक मे वताथा है फोई दो प्राणो एक-सी 
आकृति के मही रेते, सबकी आकृति मे कुड म कुछ 
अनर अवश्य पराया जाता है, कुदरत ने अपनी कारीगरी 
षट एक प्राणी पर अलग-अलग दर्शाई ई, एक सये मे 
सवको दले फी वेगर नरी भुगती है, वस्‌ हर एक 
मूर्ति को मिरे तर्जतके के साय गदा टै शस 
विधिना का फरण यह उदाहरण तो नष बताया चा 
सकेता है कि शस प्रकार के अंग-परत्यंगो वाते इस प्रक्र 

के है, क्योकि जिस आदमी की अकृति का 
उदाहरण दिया जायेगा, उसकी ओोड़ी का दूस आदमी 
सृष्टि मे मिल सकना कठिन है। फिर भी कु मोरी-मोरी 
रूपरेखा पताई ज सकती रै, कु एसा श्रेणी विभाजे 
किया जा सकता है कि अमुक दौवे की अमुक आकृति 
हो तो उसका वह परिणाम होगा! 

केवल अंगभरत्यगो की वनावट से ही ठीक ओर 
अम्तिम निर्णय पर नही पूया जा सकता। किसी व्यक्ति 
का ल्षणिक परीक्षण कपे के लिए उसकी चालदाल, 
भवि-भेगी, मुख-मुद्रा, तीस्तरीका, वात कसे, उदने-वैठने 
काढेग आदि वातो पर भौ विचार कटा होगा जिव 
प्रकार गध सधकर आप चैते मे बन्द रवी हुई मिर्च, 
हीग, कपूर इलायची आदि को बिना देखे भी लेते 
दै उसी प्रकार शरीर के वाहरी भागो पर.खी लक्षण 
बिखर पडे है, उम्हे देखकर यह भी जान सक्ते है कि 
इस मनुष्य के विचार, स्वभाव त्था कार्यं किस प्रकार के 
होगे) यहाँ भ्म मे षडे कौ कोई वात नही है 

आकृति की बनावट के कारण स्वभाव्‌ महौ बनता, 

वरम्‌ स्वभावे फे कारण आकृति का निर्माण हेत्ता है। स्थूल 
शैर कौ एक धुंधली-सी छाया हर वक्त साथ-साथ फिर 
कए्ती है, सूष्म शरीर की भी एक छाया है, ज उत 
गहर के साथ दृष्टि डाले मे लोगो की आकृति पर 
उती हई दिखायी देती है! पेटमे जो कुठ भग है, 
वह बाह्य लक्षणो से प्रकट हए बिना मही रहता प्याज 
पष्ट भे भोतर पव जाय, तो भी उसकी गन्ध मुँहमे 
आती रहती है, इसी प्रकार आन्तरिकं विवार ओर 
व्यवदह्यगे की छाया चेह पर दिखाई देने लगती ₹है। यही 
कारण `है कि आमतौर पर भते-वुरे कौ पहयान आसानीं 
मे ष्ठे सकती है, धोखा खाने या भ्रम मे पड्म के 
अवसर तो कभी-कभौ हौ सामने आते है। 


मतुप्य के कार्य आमतौर से उसके विधारे के 
परिणाम दयेत है। यह विचार आन्तरिकं विश्वासो का 
परिणाम ेते है! दूसरे शब्दो मे इसी बात दौ यो क 
जा सक्ता है कि आन्तरिक श्रवनाजो की प्रिणोसे दह्र 
विचार ओर कार्यो की उत्पत्ति होती रै, बिस हदय 
चैसाठेगा वह वैसे पतौ विचर्‌ करेगा ओर वैसे कर्यो मे 
प्रवृत्त रहेगा। समर्थ शरीर मे वेह पेखा भाग दै, जिस 
प्र आन्तरिक विचारघोाग ओर भवना के पिरि दुत 
कृ इतक अते ६ै, अन्य अंगो फी अपेक्षा चेहेर कां 
निर्माण अधिके कमल तत्वो से हुआ है, मैले षी की 
अपेक्षा साफ पानी मे पराई अधिक साफ दिखाई पड़त 
है इसी प्रकार अन्य अगो कौ अपिक्षा चेहे एर आनि 
भृविनाओ का प्रदर्शन अधिक स्पष्टता के साय ्ेता है। 
यह वियार ओर विश्वास उव तक निर्बल ओर डग्मा 
ष्ठेते है तव तक तो वात दूस है पर अव मनोगत 
भरावनाएं दृढ त्ते उक्ती है, तो उनको प्रकट कसे वाले 
चिह चेहरे पर उग अति ६। 

आने देखा होगा किं यदि कोई आदमी विन्ता, 
शोक, क्लेश या वेदना के विचारो मे वा हभ ववा 
षेता है, तो उसके येह "की पेशियौ दसै स्थिति मे 
छेती है किनु जव यह आनन्द से परफ़ल्तित हता दै, त 
छोठ, पलक, गाल, कनपठी, मस्तक की चमडी भे 
ह्य तरह कौ सलवटे पह जाती है। हंमोड ्ुप्यो की 
आंखो कौ वगल मे पवेती रेखाएं पड़. जाती रै, इ 
भकार द्रोधी व्यवित कौ भवो मे बल पने की, मेधे एर 
चछियावे की सकीरे वन जती है, इसी परकर अन्य प्रक 
फे विवाये के कारण आकृति के ऊपर जो असर पडता 
ह, उसके करण कुठ खस तरह से विह, दाग, रेख 
आदि बन जते ६ै। चैसे-जैरे वे भले-वुरे विघार मयदतं 
ओर पुमे हेते यते है वैसे हो यह विह भरी स्ट तया 
गृहे बन जते है। + ~ 

दार्शनिक अग्स्नू के समय के विद्वान कामत था 
कि पशुओं के चेह से भुष्य के वेषे की तुलना कके 
उसके स्वभाव का पता-लगाया जा सकता है नसि 
आदमी की शकल-सूरत जिम जानवर से भिलती-जसती 
छेगी, उक स्वभाव शरी उसके समान हेग जैसे भे 
कौ-सी शक्ल मूर्खं होना प्रकट क्ती है, इसी प्रका 
सियार की चालाकी, शेर की ४ ् ५ 
दैदुए कौ चपलता, दभर मीनता, 
यापलूसी, भसे कम आतसीपन, गे की बुदौन प्रकट 
करती ह। यह मिलान आजकल भी ठीक वैता, है पर 
अव तो इस विद्धा ने दहुत तरक्की ध ली रै ओर 
अन्य वहुत-सौ बति भौ मालूम हो गई हे 

निस्देह चेहण मनुष्य क आन्तरिक स्थिति दे दर्षय के 
समाम दिखा देता ह। आवश्यकता इम बात की है कि उपे 
देखने ओर समहे योग्य ज्योति आंखो मे ते ईस पुस्यक भे 


येहे फे चल, भवे, मस्तक, फा, माक, दत, दुङ्े, मुँह तथा 
ओंघो के सम्बन्य मे.हम लिखेगे। 
किसी हाट बाजार भे यैदी हई ५२५८७ ह 
शूपवती मवयुवती के समीप खे ूिए ओर रहिए 
किं उपर से निकमे वाले लोगो फी किस प्र्रर की 
दृष्टि उस एर -पडती है। सी,. पुरुष, वालक, वृद, 
तक वलिका फी दृष्टि उस्र युवती प्र अयेगी पर उनमे 
एकटूखरे फी अपेष्ठा बहुत अन्तर घयेगा। किसी की दष्ट 
मे वासना, किसी भे मुक्ता, किसी मेँ सेह, किसी मे 
भूष, किसी मे लालच, किसी मे कुढन, कसी मे 
तिरस्कर, किसी मे वैराग्य, किसी मे पणा भरी हुई 
भावना आपको दिखाई देगी! 
यह विभिनताये वाती है कि उन देखते यालो मे 
से किसकिसि फा कैसा स्वभाव है। विग्त जीवन मे इस 
प्रवा कौ किसी युवती से भिसे चैखा वस्ता ष्ड़ाष्ेगा 
उपक वैसौ घौ अनुभूति आगूति ेगी। बिष वृद्धा को 
अपनी इतनी ष्ट गड़ी एेमी ष्य पुरी क वियोग सहना 
प्डाप्तिगा, उसके नेत्रो मे स अश्चात युवती के प्रति भी 
वात्सल्य भाय उमड़ अवेगा। देखे वाता दुद़्िया की 
मे ओंम देखकर किसी हद तक उसका भूत ओर 
भविष्य जान सकता है। भूत यह कि इस वृद्धा करे इस 
भरकर की कोई लडकी कभी प्यापी रहौ है, वर्तमान कि 
अव उसका वियोग इसे सहना पड़ रहा है। यह तो एक 
सामयिक घटना हुई, किसी घटना का कई ओर्दार प्रभाव 
पड़ तो उसके सस्कार गहरे उतर जति है ओर वे किसी 
साधारण समव मे भी नेत्र आदि अंगो मे उमे हए भाव 
अन्य लक्षणो कम देखकर. पहवामे जा सक्ते दै। आकृति 
विशा दा यही आपा है। , 
कट्नो तथा उपन्यासो क्र लेखक अपने पत्र का 
यस्िःपिव्रण करते समय उसकी बोलयाल, रहन-खहन, 
मकान, कपडे, शवल-सूरत -का भी वर्णनं कके अपनी 
रचना को हदयग्राद्ै बनते है! सुयोग्य लेखक जायते है 
करि भती चस्रि बाहरी रादग मे प्रकट होकर रहता है, 
लिए उस वर्णन कसे से ह सिद्ध हेता है कि 
लेखक मे मानवीय आकृति विन से किस हद तक 
उनका प्रप्त की है। ९ 
एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य के 
स्यमाव के अनुसार, उसके सभी अगो मे लक्ष्ण प्रकट 
शेते ६! दुर्जनो के मेरो से दुष्टता टपकती हो सो 
वाति नही उसके हर एके अंग पर बारीक दृष्टिं उतिए्‌, 
वे सभौ एक स प्रकार की विशेषता लिए हृए होगे सो 
भ्त्यश् रूप से उसके दुर्गुणो की साक्षी दे रहे गे! इसी 
प्रकार सदावारी ओर सज्जनो के चेह पर अपने ढंग की 
एकं मज्जनता युक्ते विशेषता होती है। ६ 
_ काला, गोर, सुन्दर, कुरूप कैसा द्य व्यक्ति क्यो 
म हले उको बुरी आदतो के कारण सुद्र अगो मे भरी 
भोड़ा आ जायेगा, जो समुंस्कृत है वे अष्टावक्र या 
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सुकरात की तरह ध क्यो हे, उनके अंग अपनी 
बनावट मे खड़े रहते हए भी प्रामाणिकता की साक्षी देते 
शे यह रचना आदतो के कारण बनती या विगडती 
हती है। एफ सज्जन व्यक्ति अव कुर्ग की ओर चलता 
है, तो उसके सञ्यनता के चिद धटते है ओर विभिन 
अगो मे वे लक्षण उदय हये*जति है जिन्हे देखकर 
दर्जनता को पहवाना जा सक्वा है। धो की रेखा 
पटती-यदती है, उसमे से कुछ मई निकली है, कुछ 
लुप्त टे उती है, यह परिवर्तन आचार ओर विचार मे 
अन्तर अने के करण होता है! सी प्रकार स्वभाव ओर 
व्यवहार के कर्ण रूप से मन ओर्‌ शरीर पर ज 
भ्रमाव पडता है, लिए कई प्रकार के वियिद्र बिह 
उत्मन हो आते है तथा अंगो के दयि मे कुछ विषिव्र 
तरीके से हिस्फेर छो वाता है। 

आध्यात्मिक पुरुष इन्दी लक्षणो करे देखकर ` मनुष्य 
की भीतरी जानकार प्राप्त कर तेते है। स्थिति का पता 
षने से परिणाम की कल्पना सहज दही कै बा सकती है, 
जैसे कोई व्यक्ति विद्वान, वक्ता ओर सद्गुणी हे तो 
अनायास हौ यह कहं सकते टै फि “इसे जनता मे 
आदर मिलेगा” इसी प्रकार शारीरिक यहो से भीतरी 
योग्यताओ क्र पता लगने से उसके भविष्य फल की भी 
यूहुत टद तक एेसौ कल्पना की उा सकती है, जो अन्त 
मे सव तिकते। ऽस प्रकर आकृति देखकर किमी मूष्य 
का चपरि जानना तथा उसका भविष्य बताना दोनो षी 
सम्भव है। प 

एक वात स्मरण रखने की है कि अकृति विश्न 
भग्यवाद का किसी भौ प्रकार समर्धक नही है। गुण, कर्म 
ओर स्वभाव मे ओ अन्तर आते है, उनके अुसार चेष्टे 
का रंगन्ग भी बदल जाता है, आकृति विद्या का श्वाता 
एक समय मे एक मुष्य के ओ तक्षण वताता है, यदि 
उस व्यक्ति का स्वभाव यदल जाय तो उसे उसके लक्षण 
भी वदले हए मिलेगे। यह ठीक है कि दावा नही 
बदलता, दाये का सम्बन्ध पूर्वं जन्मो के सचित संस्कारे 
से हेता दै, सुद्दस्घुढौल अंगो वाला व्यविति पूर्वं जन्म 
का शुभ कर्मकर्ता तथा करूपं ओर बेडौल अंगो वाला 
पूर्वं अन्म मे अशु कर्मकर्ती रहा होगा तदनुसार उन 
संस्कारो की पेणा से.इस जन्म मे सुन्दरता या कुरूपता 
भराप्त हई है यह मान्या ठीक है। यह जन्म-जत्‌ दोचि 
ओर रगरूपर बदले नही जा सकते, उन्हे देखकर 
जन्म-जन्ान्ते के कुछ स्वभाव ओर संस्कारो का परिचय 
पराप्त छोेता है, पर एेसौ यात नही कि वर्तमानं जनम मे 
उन सस्कारे मे परिवर्तन करना सम्भव न दो मनुष्य को 
ईश्वर मे पूर्णं स्वतच्‌ वनाकर भेजा है, वह स्वेच्छातुसार 
पुमे सव स्वभावो ` को बदलक मये ठय मे ठत जता ` 


ही ॥ ¢ ट 
आकृति परिदा विद्या एक वैानिक क्रिया प 
है एेषा कदापि नद्यौ कहता कि--“भुष्य भाग्य का ध 


१४.४ मनस्विता, प्रलरता ओर तेजस्विता 


हैया विधाता नै उसे जैसा वना रखा है वैसा रहा 
पडेगा)" भाग्ववाद को इद विद्या के साय ओढ़ना एक 
बहुत बड़ी गतत्री कला है। मानसून हवाओ को देखकर 
यदि कोई वायु विद्या विशारद शीघं वर्प छते कौ धोयणा 
करता है या मच्छये करौ वृद्धि को देखकर कोई डाक्टर 
मतेरिया की चेतावनी देता है यां गवाह के भयान ५८ 
फोई कानूनयेत्ता मुकदमा हार उनि पम वाति कहता षो 
यह न समर्शना चाहिए कि यह सव यते भाग्य मे तिखी 
हुई धी जिन्हे इन लोगो ये किसी गुप्त शन से जनं 
तिया है 
वास्तव मे ५ विद्रा विशारद, डक्टर तथा 
कीनूनवेत्ता महागुभावो ने ओ भविष्यवाणियां कौ धी ये 
सामयिक स्थिति को देखते हए उनके परिणामो के प्रान 
के आधार पर की धी! यदि उनमे परिवर्तन किया 
जाके तो फल भी वदल सकता कु ष्म यदि 
मास्भगाया आय तो डाक्टर की चेतावनी पत्थर की लकीर 
मृ रहेगी। यही बाते आकृति विद्या के सम्बन्ध मे रै। 
किसी मनुष्य का भूत, भविष्य ओर वर्तमान इसके द्रा 
कहा जा सकतारहै, भूगर्भं विद्या के शाता जमीन देखकर 
निकले हुए एक्‌ पत्यर के इकडे के आधार पर अनेक 
एतिहासिक तथ्यं ` खोज निकाल है फिर आति की 
बारीकियो का निरीक्षण करके मनुष्य जीवनः के आगे-पीठे 
की बहुत-सी वते भी कही जा सकती है, किन्तु स्मरण 
रखना चाहिए कि यह कथन अन्वेषण ओर वु कम 
644 वैज्ञानिक विधिसे ही कियाजा स्त्र है इसमे 
कोई बाते मही है कि आदमी को ब्रह्माजी मे एक 
गोबर गणेश भाग्य का पुतेला बनाकर भेजा हो। मुष्य 
अपनो आपे को चाहे जैसा मनाने मे पूर्णतया स्वतच है। 
कभी-कभी आकृति वद्या कै आधार पर्‌ कही हई 
ण्‌ बते दीक बहौ वैठती, इसके दो कारण है किए 
यह फि उस व्यक्ति ने अपना स्वभाव बद्‌ल डाला है 
किन्तु शरीर पर प्रकटित बहो को वदलने मे कुछ 
अङ्चन हुई हयँ अथवा मये चह अभी प्रकट्‌ न. हुए हे। 
दूसरा कारण यह है कि फल कहे वाले से. लक्ष्ण 
पटाने तथा फल कहन मे कुछ गलती हुई हे, श्म 
कठिनाहयो का ध्यान रखते हए जव असफलता मिले तो 
हताश न हक कारण कौ दंदना चाहिए ओर एक 
अवेषक कौ भति वास्तविकता का एता लगाते हुए इस 
विक्षान को आभे बदाने मे सहायता करनी चाहिये। 


वाल 
चाल प्रायः हर एक पशु-पकी के शरीर पर दयेत 
ईै। भरकृति ने इ्दे भीतरी शक्ति कौ रका के लिए बनाया 
है। अन्दर की गर्मी को सुरक्षित रखने भौर अपव्यय म 
हमै देभे का काम इनके द्वा पूरा छता रहता है। 
बड़ी योज के लिपि सुरा काभी बड़ा दी रव्य 
का पड़ता है। इसलिए अधिक बलशाली जीवो के 


शर पर अधिक याल ओर कम वत वाते जीवो के 
शयैर षर कम बात पथे जयेगे। साय शकीरमें ब 
प्राग अधिक ५ घेता है उस्रमे बालत अधिक छेते 
है। बिस स्मुष्य के शीर पर अधिक बालदष्े ते 
समड्ना चाहिए कि उपमे जीवनी शक्ति अधिक है! 

मनुष्य बुद्धिवीवी प्राणी है. इसलिये मस्तिष्क की 
रशना के तिर सिर के ऊपर अधिक दात पाये आते | 
ौरुय एवं ओज द रियो से दादी, ५५ के बाल 
सम्बनयित है, चिका मस्तिष्क अब्छा हेता है उमके सिर 
पर वालों कौ प्रचुरता र्ती दै, भिनमे ओव, पौरुष एवं 
दृढता घेतो है उनकी दादी-मूो पर, युव बते प्रिकलते 
है। जिनमे काभवासना अधिक होती है, अके युत भंगे 
के समीप वालो की अधिकता रहती है! जिका हदय 
ओर कलेजा मञगूत तेता है उनकी छाती पर बात 
ज्यादा रहेमे। इममे से जिस स्थान के वाल कम, हृत्के, 
निर्बल, दट-फूटे से रहे समह्नना चाहिये कि उस स्थान 
पर रह्मे वाली शक्ति मे न्यूनता है। 

गंज आदमी अल्प बुद्धि हेते है। चिसकी दादर 
परे कमृ वाल षे उसमे बहादुर, उत्साह तथा पौरुष 
कमी रहेगी! छती पए बल न हो तो दिल ओर कैव 
कमजोर होगा! पु मको कै 9 गो एर बालो कौ कमी 
शती है। पणे ओ छत्री ए बालो से रहित 
व्यविति को अशुभ है, इस मान्यता का यद्य काण 
है। यह ग्ावीन विश्वास इती तथ्य पर निर्भर है कि ज 
अंग गिर्वल होमे उनका उत्पादन ओर्‌ सरण भी धोड़^सा 
षठ दिठाई देगा) 

कड़े, मेरे तथां वड़े बात जिदौपन वथा. सार 
छे के बिह है ऽसके विपरीत परलायम ओर छदे पैर 
वाते समदने से सम जने वाते तथा परमौ हेते ह! 
अगली भैसे के शीर प्र कड़े, मोटे तथी सथन बाल 
हेते है बह पले पिरे का सुंखार्‌ ओर बिद हेता है, 
इसके दिपरीत छोटे ओर मुलायम रोम वाला, शेर जपा 
सकि पशुभी श यर्म होता है। सिखने ओर समह 
मे शेर सरकसो मे काम करता टै ओर कहना मानता 
प्र जगली भैसा किसी सरकस मे काम कते नही देखा 
गया। ऊँट, वैल, घोडे, गधे बडे परथिमी ओर सम 
जने वाले" देते है, इनके रोम छोटे तथा मुलायम ह 
हेते ६ उपरोक्त तथ्य के आधार प्र यह क्हा 
सकता है किं चिस शुष के सिर, शरैर्‌ त्था अन्य 
अंगो पर कडे, रूखे, ५ मोटे तथा बड़े वाल होगे वह 

प्रकृति का कठोरकर्मी होगा। क 

र लडाकू, ५ निर तथा वहादुर आदमि्ो के 
बाल रते दै है। भैपोलियन, सीर, सिकन्दर के 
बल कद ओर मोरे भे। इसके विपरीत चतुर, रजगीणिङ 
कलाकार, ध्माता प्रकृति के व्यवितयो के. बाल मुलायम 
छि है एक ओर भी बात है कि कड़े बालो वाते 
दसी ओर मुलायम बालो वलि धनी हीगे। कण सट 


हैकि बिदीप्न का ोमा निर्धन रहने की निशानी है तथा 
नप्ता तथा बुद्धिमता धनी वने की आषारशिला है। 
अकफ़ीका फे नीओ ओर योरोप के गोरो की तुलना 
कीविए। अ्रीकन छोटे तथा क्डे बालो के होते है उनमे 
बुद्धि क न्यूनता पाई आती है, योरेषीयनो के बाल लम्बे 
ओर मुलायम होते है, लोगो के मुकाबले मे गोरे 
की वुद्धिप्ता स्पष्टतः है! वेशक शारीरिक बल मे 
अष्ठीकन बड़े-चदे ओर गरे उनसे हेदे हेते है, पर बुद्धि 
के मामले मे इसके बिल्कुल ही उल्टी बात है। इन, बातो 
प्र्‌ विचार करते हृए हम इस नीम पर पर्वते है कि 
मुलायम, चिकने ओर - कोमले वात मानसिकं उनति, 
विचाप्शीतता तथां चतुरता प्रकट कते है ओर कड़े, 
मेदे, खुरखुरे, कंटीले बालो से शूरता, अकड, प्षगड़ा 
त्था बौद्धिक निर्बलता प्रकट होती है। 
काते रंग का रामरायनिकं विश्लेषण कसे से इत 
हज है कि उसमे लोहे का अंश अधिक होता ह| स्याह 
काले बाल उस्र मनुष्य के येगे जिसके रक्त मे लौह की 
म्रा अधिक हेगी। डाक्टर लोग वतते है कि सख्त मे 
लौह कौ पर्याप्त मात्रा का होना मिरोगता तथा 
वलशालीनता का चह है। तातप्यं॑यह है कि जिसके 
बालं स्याह काले रग के हो उसके वलवान, निरोग ओर 
दीर्थनीवी होने दौ सहव हौ कल्पना की जा सकती है। 
इसी प्रकार फितने हौ आधाय से यह वात भी जानी गई 
है कि प्रतते बालो वाले कला निपुण तथा मोटे बाल 
वाले शारीरिक एव मानसिक बल मे बढे-वदे हेते है। 
किसी पेड को यदि उसकी आवश्यक खुराक न 
मिते तो वह ष्ठन लगता है! जो लोग ज्यादा मानसिक 
पर्रम क्रते ई उनके सिर पर बाल कम रहे है, कम 
वदत है या उड़ जते है। कारण यह है कि बालो की 
ख्ड़ो को जो खुराक प्राप्त होनी वािए्‌ -धी वह उन्द 
प्रात न्‌ होकर दिमामी कार्यो मे खर्च हो उतो है। एसी 
दशा मे खुरकं की कमी के कारण सिर के बालो का 
कमजोर या कम होना स्वाभाविक ही है इसलिये सिर के 
अगते भाग मे वालो को कम देखकर यह कहा जा 
सकता है कि यह व्यक्ति अधिके मानसिक प्रत्र के 
वाला ६। 
यो तो अनैक रगो के बालो वाले लोग इस पृथ्वी 
प्र पाये जाते है, पर मोदेतौर से सुनहरे, कल्यई, लाल, 
भूर, काले ओर मटमरैते रग के अधिक देखे जते है। 
उप्र बताया जा चुका है कि बालो का गृह काला होना 
र्क्व मे लौह की म्रा से सम्बन्धित है, इसी. प्रकार 
शरैर मे रहने वाले विभिन रासायनिक पदाथा की 
नयूगधिकता के असर से बालो के दूरे रग हो जति है! 
किन्ही देशो की आवहवा मे कोई रासायनिक पदार्थ 
अधिक ठेते है, इसलिए व्हा के निवासियो के शरीर मे 
उन्दी तूष्वो की अधिकता हो जारी है। इसलिए व्हा 
वालो के वालो कौ भी एक अति. वन जाती है। 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता = १४.५ 
इटालियन्‌, अमेरिकन, रूसी, चीनी तथा 1 तीय लोगो के 
बालो की तुत्ना की उाय ते उनमे कुछ भिनता 
मिलेगी! वह भिनता उस देश की' आवहवा का जो प्रभाव 
वं के निवासियो पर पडता है--उसके कारण है। यह 
तो हई देश-देश ओर उति-जाति के लोगो के बालो मे 
फर्क की दात। एक देश के निवासियो मे भी हर व्यक्ति 
मे भिनता पाई उती है। जिस प्रकार दो व्यक्तियो की 
आकृति एकन्सी नही होती, वैसे ह्य दो व्यक्तियो के 
शरीर मे रसायतिक पदार्थ भी एकनसे नही होते ओर न 
मानसिक स्थिति एकसी होती है इस असमानता का 
भ्रमाव वालो के रंग पर भी पड़ता है। जैसे रक्त मे तौह 
की म्रा के अनुसार बालो का कालापन होता है, वैसे 
ही अन्य परदर्थो तथा विचारो की स्थिति से अन्यरेग बन 
जति है। 

काले रेग के अन्तर्गत कुछ, किस्म है, ओ मानसिक 
कारणो से बनती है। पाठको को उनहै भी जाने तेना 
चाहिए! कला बाल यदि एकदम सीधा ओर लम्बा हो तो 
समञ्चना चाहिए कि यह व्यक्ति निराशा, दु-ख, चिन्ता के 
विवा से डूबा हआ उदास रहता ₹ै। 

जिसके बवाल लच्छेदार, पंषयले, बलखाये ˆ हृए हे 
तो समञ्नना चाहिए किं यह मनमौजी, प्रेमी स्वभाव, 
उपकारी, नकी कसे वाला, रोगौ ~“ रसो तियत का 
होगा। उसका क्रोध जल्दी ही शान्त हयो जाता है ओर 
किसी पर कहर नही बरपा सकता। सापारणतः एसे मनुष्य 
पर भरोसा किया जा सकता है! 

उ हल्के कले रंग के बालो वाला मनुष्य चंवल 
स्वभाव, वडे-बडे मनसूये धने वाला, भावुकं तथा 
असन्तोषी होता है। अपने को अभागा ओर दुखी कल्पना 
किया करता है यदि वह हृत्के काते रंग के बाल किसी 
गौर बदन व्यक्ति के सिर पर द्ये तो समना चाहिए कि 
इसकी स्थिरता का कुछ भरोषा नही, अभी इस पर जमा 
हभ है तो कल किसी के बहकाने मे आकर दूस तरफ़ 
इुलक सकता है। इस रग के बाल यदि मुलायम, पतते 
तथा छोटे हो तो विनोदी प्रकृति त्था खुशमिजजी के 
सूचक है। वे सी तथा बच्यो मे बहुत जल्द मिल जति 
है, विनम्र परोपकारी, पस्त हिम्मत, खुशामदी स्वपाव के 
सूचक है, यदि हल्के काले बाल क्डे ओर मेटेहो तो 
लाप्रवाद्य; अक्खड़पन, दूसरे की अयक्षा, स्वतन्े प्रकृति 
तथा एकाक्रीपन पसन्द करे की सूचना देते है। 

ब्राउन रग चिसमे लालिमा की प्रधानतां होती दै, 
ज्योतिष के मतत से मंगल ग्रह की विशेषता है। यह रग 
बहादुर, हिम्मत, दृद्ता तथा अहेकार्‌ का सूचक है। ब्राउन 
रग के बालो वाले अक्सर दूसरे के साय घमण्ड, 
अविश्वास ओर तिरस्कारयनक व्यवहार करते हुए देखे 
जति है सामान्यतः यह रग पशुवृक्ति कम सूचक है, जो 
भरते-युरे जिस भी भाग प्र लग वाय उसी मे मजवृती के 
साथ बद़ती चली जाती हे। इन बालो मे लच्छेदार, सीधे, 


४.६ मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


मोटे, पतल, कड़े, मुलायम अदि भेदो काभी वैमा ही 
फ़ल समञ्चन चाहिए जैसा कि पीठे कले बालो कौ यर्या 
कंसे हुए बताया जा चुका है! 

बिल्कुल सुगहते बाल मृदुलता, विलास ओर खुश 
मिजाजी को बिह है। एेसे बालो बाले कोई बडा कम 
मही कर सकते, फिसी संपर्पं मे विजय भौ कम ही प्रप्त 
के है फिर भी उनका विनोदी स्वभाव आकर्षकं दत्ता 
है। यदि सुनहरीपन मे कुछ कालापन तथा ललिमा मिली 
चये तो यह ममोबल का सूक रै, एेसे लोगो की वुद्धि 
तीव्र होती है ओर मामसिकं शवितियो का विकासं विशेष 


म्रा मे देखा जाना है। उपमे लिखे, बोलने, 
कल्पना ^ निर्माण करे तथा प्रभाव डालने की शक्ति 
अधिक देखी जाती है 


विल्कुले लाल रेण के वाल कम हौ दीख पडते है 
पर जव दीख ष्टे, मो भमह्ना चाहिए कि इस व्यक्ति 
के शरैर ओर मस्तिष्क मे गमी की मत्रा अधिक ह। 
चंयलता, क्रोध, शषगडालूपम तथा वदला तेने कौ व्यप्रता 
उनमे अधिक पाई जायेगी, ओ काम करगे वड़े उत्साह, 
लगन तथा ओंफिसानी से करेगे। जिसके पीठे पड़ेगे उसका 
पीछा आसानी से म छोडेगे। जर-सी बात म उत्तेजित हो 
जाना, कल्पा जगत मे भावुकता के साथ विवरण के 
रह्मा एसे लोगो का स्वभाव-सा वनं जाता है। 
कभी-कभी इस तरह के वाल देखे मे अति है जे 
किसी खास रग के नही ते, उन्हे न तो काला कहा 
जा सकता है न लात ओर म सुमहरी। वस्‌ वे कई रगो 
के मग्रण पसे कने दे है, कातापन, लालिमा तथा 
सुनहरोपन की माग्राओ का च पघ्रण हेते से दर्जनो 
कस्मि के रेग यन सक्ते है, वालो के रग भी इसी 
आधार प्र दर्जन तरह के हेते ई ओर हो सकते है। 
अकृत्ति विद्यो का अभ्यासं कसे वालो को वह अनुभव 
प्राप्त करना चाहिये कि बालो का रग देखकर यह अन्दाज 
लगा सके कि इनमे किस रग का कम ओर किसिका 
अधिक मिश्रण हुआ है। 
जिसरेगकाजो गुण दै, वह मि्रण मे भी अपनी 
मृषा के अनुसार गुण प्रकट करेगा! जैसे कले रण मे 
थोड़ा लाल रग मिला हो तो उस च्यवति मे कले रग 
के गुण अधिके होगे साय ही थोड़ा बहुत लत रग का 
भी प्रभाव दिखाई देगा! साथे हौ मोटे, पतते, छोटे लम्वे, 
कट.मुलायम तथा लच्छेदार बालो की ओ विशेषता हेती 
है, उसका भी समावेश पाया जायेगा) इस तरह इने सभी 
बालो कौ विवेचना कसते हुए, हर व्यक्ति के सम्बन्ध मे 
अलग-अलग मत व कटा ड्ग! इस श 
अध्यासियो चे पुस्तक के आधार्‌ पर प्रप्त हए शान 
उपयोगं स्वतेच वुद्धि खे करना ता है, जैसे कि क्ट 
लोग र र्गा कमै विविध मार्गो से परीक्षा करके उसके 
यौमारी च केवल" पुस्तक के आधार पर तदै, वरन्‌ 
मुदिपूर्वक पिर्णय करते ६। 


वालो के कड़े ओर मुलायम हेमे क भेद महत्पूर्ं है, 
एक बार फिर उसे दुह देना हम अनुचित मही समङञते। पाठको 
को स्मरण रखना चाहिये कि परार से कंडे पाल कठो, 

, आत्मविश्वास, बल, ददता तथा अर के सुचक 
दै। एसे व्यक्तयो मे कला भम, ममता, सहाुभूति प्रभृति फौमत 
गुणो कौ कमी देती है। इसके विपरीत मुलायम बालो घाते 
भावुक, मृदुल, कल्पनी प्रिव, डरपोक, उपकारी, धार्मिक, दथालु 
शन्तिपिय स्वभाव के रेते ई! # 

जिनके वालो की जो के युद जमने से, 
सफेद-सफेद भूसा-सी अधिक जमे उन्हे गर्म प्रकृति का, 
तेज स्वभाव वाला, कठोर प्रकृति का एवं चिन्तशीत 
समना चाहिए। शोक, अशाम्ति एवं लप्यी वीमारी के 
कारण वासो की उड़े कमयो पड अती है ओर 
वीव-बीय मे से उखड़ने लगते है! जिनके घाल स्वतः हौ 
छिस्छिरे द्ये उदे इतनी योग्यता अवश्य हेती दै कि 
निर्वाह से अधिक धन कमा मके 

शूल की तरह जिनके वाल ऊपर को उतेह वे 
फ्ोषी, विडविडे ओर असहिष्णु देखे उति है अत्यन्त 
ये बालो वले धौ ओर तुर तो अवश्य हेते है, पर 
उन्हे मानसिक वेश सदा बने रहते 'है। देशम से मुलायम 
बातो वाते व्यविति बडे भावुक होते है, उनके मन मेप्रम 
का प्रवाह स्वये उमडता रहता है। 

माये परं बहुत आगे तक यदि बाले आ गये हे 
तो चह सदा ही कठिनाइयो के वीच मे गुजसे वाला 
दोगा! जिसका मस्तिष्क बहुत ऊँयाई तक वालो से हित 
ह, वह अधिक समद्दार होता है! कानो की उभे 
जिसके बाल बिल्कुल मिते हए हो, वह अपनी बात का 
धनी हेता है! गरदन पर बहुत दुर तक ब्ल चते गये 
हो पतो इसे मानसिक विकासं को चिन्ह समञ्ला चाहिए। 

बहुत बड़ी ओर काली मूषो वाते मनुष्य लदक्‌, 
कहादुर ओर स्वभिमानी हेते टै! चि्छरी, हेत्की, मध्यमे 
ऊंयाई कौ मुलायम मू बुद्धिमत्ता कौ सूचक है। बहुत हौ 
छोय ओर थोड़ी मूं होना, पुरुषत्व के करई आवश्यक 
गुणो कौ कपौ प्रकट करती दै। जिनकी पे बड़ तेगी 
से बढ़ती हो, उन्हे उतावले स्वभाव का समना चाहिए। 

पूरी भवे हई दादौ तेष्व पुरुप कौ देत ह 
उथते स्वभाव के मनुष्यो की ठोड़ी पर धेड मै बल 
अति है ओर कोन कै आस-पास करौ उगरहं खाली पड़ी 
गहणी है! उेल्दौ बढ़े वात्री दाद भमन ओर 
विश्वसनीयता प्रकट करती ६, जिनकी दादी बहुत धीरे 
वदे उनकी पित्रता अधिक दिन किसी से नही निमती ओर 
म उनको कोई सव्या सहायक देता है! 


मरेन 


अप्रियो भाषा मे एक कवत है कि “शव अनत-कग्ण के 
इये 81“ तातपये यह है कि आंखो मे स्कर मनुष्य कौ 


आन्तरिक स्थिति का परियय आसानी से प्राप्त किया जा सकता 
है निस्सदेह वह उक्ति बहुत षी तथ्यपूर्णं है। नेतरे के द्वारा 
आन्तरिक स्थिति का चिता परिचय प्राप्तं किया आ सकता है 
उतना अन्य किसी अंग से मही किया जा सकता। 
` पृहे यहं पुतलियो के रगो पर विचार कर रहे है। 
आगमैर से काली, लाल, मीली, पती ओर मारेमी रेण 
कौ पुलिया देखी खाती है। इन रेगो के म्प्रिण तथा 
हल्के गदे फे भेद से अधिक रंग वनते है। उन. सव 
मषिमो के बरे मेँ वर्णने करना कठिन है, प्रधान रगो के 
बे भे जानकारी हो जाने पर उनके म्ण ओर म्रा का 
पिर्तेपण करके पहचान करना, अभ्यसियो की कृशप्र 
बृद्धि प्र निर्भर है संप मे म्रधानरेगोके बरिमे षी 
कुछ चर्चा कला इन पष्ठो मे हमरे लिए सम्भव है। 
भीती पुत्लियो वाले कोमल स्वभाव के हेते है। 
स्याह कती पुतलियां कठोएता, फुतीं ओर ताकत का चिह 
£ व्यापार कुशलता ओर दुद्धिमानी भी एेसे लोगो मे 
अधिक देखी जाती है। गादा नीला रंग विश्वसनीय हने 
षी क है ष्ररेसे लोगो मे 9 रता प्रायः कम ही 
हेती ह। हत्के मले त्व से प्रकट तैत है कि स्थिरता, 
विचारशील, चैयं ओर मधुरता कौ मत्रा अधिक सेनी 
ात्यि। आमतौर से सभी हत्के रग चालाकी ओर 
ईमानदार प्रकर क्रते है, पर यह वात नीते रंग प्र 
लागू नही होती है, हत्के नीते रंग की पूरलियो वाते 
व्यित अक्सर अच्छे स्वभाव के पाये" उति ह। 
बाहमिल मे शैतान की आंखो को हयी वताया गया 
। देसी पुतलियो वाले दुराचार अविश्वास, स्वार्थं ओर 
विश्वासधात की आदत मे लिप्त पयि जते है, क्नु 
यदि साय हौ भूरी एुटकियौ भी हो तो. यह हरन 
(1 सच्येषिता, विद्रा ओर विश्वासनीय का चि 
६। अगर एेसी ओंखो मे किसी अन्य रंग की फुटकियो 
हे तो प्रतिभा, ग्रसनता, परोपकार, कुशलता एवं 
कला्रियता की अधिक मात्रा हगी। 
पीलौ या नारंगी पुलिया बहुत कम देखी जातौ है, 
फिर भौ इस तरह की आंखे चंचलता, भावुकता, कवित्व, 
किफ़ायतशासी, स्वार्थपरता तथा असहिष्णुता की तरिशानी 
कटौ जा सकती है। ब्राउन, भूरा धोड़ी लालिमा लिए ४ 
पलियां बहुत हौ उत्तम है, देसे व्यक्ति प्रेमी, बात 
धनौ, चतुर तथा गम्भीर होते है, ईमानदार ओर व्यवहार 
कौ सचा उनकी विशेषता होती है, फिर भी उनमे 
कमञरियां देखी जाती है, ' एक जर-सौ बात पर॒ नाराज 
जाना, दूस लम्पटता की ओर च्युक पड्ना। 
हल्का काला रग छल, कपट, बनावट, दोग तया 
कर बिह है किन्तु गादा काला रय स्थिता ओर 
स्मब्दारी कट कता है। काले रये के साथ यदि धो 
सालिना मिली हुई ले त सदाचारी एव सद्गुमी होने कौ 
गिरती है बिल्तौ कौ सी च अखो वाले अक्सर 
के स्वभाव कहते है। दाह से बहुत सौधे 


मनस्विता, प्रखरता ओर तेजस्विता 


दिखाई देते है पर मौका पड़ने पर करारी घोट करने मे 
नही चूक्ते। - 

अव इस बात पर विवार कला चाहिये कि कौन 
क किस तरीके से देखता-भालता है। साफ, खुलासा 

निधंडक दृष्टि से देखने वाले व्यक्तियो का चखि 
खा होता है जिय परर आप विश्वास कर सकते है। चिन 
लोगो की दृष्टि चंचल होती. है, चाे ओर चपलतापूर्वक 
नजर दौड़ते है वे अक्सर लोभौ, घोर, भिक्ुक या कपरी 
प्ये जति है। 

आओंख मिलते ह हप जने वालों के मन में कुठ 
ओर तथा मुंह पर कुछ ओर होता है। गिसकी आति 
मीली रहती है वह अपराधी मनोवृत्ति या उरपोक या 
कमजोर होता है। दीठतापूर्वक आंखो से आंखे लड़ने 
वालो मे 1 , बेवकूफ, एेठ ज्यादा हेगी। तिरी 
नजर से श वाले निष्ठुर, क्रूर, तोता-वश्म ओर 
इगड़ालू हेते ₹ै। 

आंखो के इले यदि कुछ अगे उभरे हृएष्टे ते 
ये विद्या प्रेम ओर श्व सम्पादन का चिह समञमना 
चाहियि। ेसे लोगो की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। 
साफ ओर खुलासा आंखो वाते व्यापार कुशल, व्यवहार . 
पटु, प्रमी तथा बड़ी लग्न वले हेते है। 

अधिक बड़ी आंखे तेउस्विता, सक्ता, वैभव, ेश्वर्य 
तथा भोगविलास से प्रसन व्यक्तियो की होती है। किन्तु 
पर सी गमन से इस प्रकार के लोग बहुत ही कम्‌ वच 
पाते है। बड़ी ओंखो के वीच का फासला थोड़ा द्य तो 
सुस्ती, चालाकी तथा ठगी कौ बोधक है ओर यदि. उनके 
यौच-का फासला ज्यादा हो तो. सादगी, सिधाई एवं 
स्पषटवादिता का लक्षण जानना घाहिये। छोटी. आंखे 
खिलाड़ीपन, लापरवाही. ओर सस्ती प्रकट करती है। ग 
मे सी ओंँखो वाले एसे दुर्गृणो से ग्रस्त होते है भिनके 
कारण जीवन मे कोई कहने लायक उनति मही हो प्राती। 
चिमचिमी आंखो वाते न तो दूसरो के ऊपर अहसान कर 
सकते है ओर न किसी के अहसान के प्रति कृतञ्च ते 


है। 

एलक ओर प्रलको के बाल-विरौनी से भी व्यक्तित्व 
का कुछ परिवय प्राप्त होता है विरौनी के बाल्‌ कम हो 
तो उनसे डरपोकपतर प्रकट होता है, घनी विरौनी वाले 
धनवान, गहेरे रंग की कङ़ापन श विरौनी वाले 
शूरवीर, कोमल तथा फीके रग वाली के आकर्षक 
स्वभाव के येते है। मोटे पलको वाले विद्वान, वियारवान 
तथा पठले पलको वाते स्वस्थ एव तेजस्वी देखे जति है। 
तेजस्वी ओर साधुवृत्ति के लोगो के बड़े-बड़े पलक होते 
है। बहुत छोटे परलको से चरोरपन, लालय, अवृप्तवा तथा 
चेचैनी जानी जाती है। 

सिसकी एक आंख. एक तरह की ओर दूसरी दुसरे 
तरह की. हे एेसा मालूम पड़ता हो कि एक आंख 
किसी दूसरे की निकालकर फिट की गं है, एसे आदमी 


१४.७ 
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प्रायः अथयगले, बेसनकी, ओधी खोपड़ी के हेते है। दृष्टि 
की कमजोरी तथा तीश्ष्यता इस बात पर निर्भरहैकिने्रो 
का कैसे उपयोग किया जता रहै, फिर भी इतनी वात ते 
है ही कि नीली आंखे सबसे कमजोर ओर जग लाल रंग 
मिली हुई काली आंखे सबसे बलवान होती है। आंखो मे 
काले-कते तिल जैमे निशाने छना आत्मबल की टृढा 
फा चिहहै। यह तिल दो चार ओर छोटे ही द्ये तो 
अच्छे है।*किन्तु यदि बडे-बड बहुत से तिति होतो वे 
सौ कममोरियो के सूबक है जिनके कारण मनुष्व को 
दुखिता का दुःख. भोगना पड़ता है। जिनकी पतलि्यो 
(५ है। एसे भरे आदमी जिदी, वेसमह्म किन्तु बह्यदुर 
॥ 
जिनकी अखि अधिक गीती रहती हो वे कातर, 
वेचैन तथा इरपोकं पायै छते है उल्दी-वल्दी पलक 
मारने वाले लोग शेखीखोर, इूठे ओए वेपर की उड़ान 
वाले होते है। एक आंख को कुछ मिचका कर वात कले 
वाले दूसरो पर अविश्वास ओर सन्देह किया कपे है। 
मीली इलक जिनकी अंखो के सफेद भाग मे 
दीखती है, तो यह भोलेषन, गम्भीरता ओर सदाचार का 
चह है। प्रीलापन जिनकी आंखो मे छाया रहता है वे 
उजङ क्रोधी ओर ज्गड़ालू हेते है। परीलेपनं मे यदि 
लालिमा, मिली हई हो, तो वह चपि कौ अशान्ति की 
सूचक है। लाल डोरे जिसकी आंखो मे अधिक हो, एसे 
उष्ण प्रकृति का समहना वाहिए, रेसे लोगो को 
फोड़े-फुन्सी या पित के रोग अक्सर होते रहते है। 
बिल्कुल गोल छोरी-खेरी अखि चुर की न्यूनता 
प्रकट कती है। बुत्‌ छोरै ओंणो आलसी ओर 
लापरवाह होते है। सोते वक्त जिनकी अखि आधी खुली 
रहती है वे धित ओर लाली देखे जते है। जे 
व्यक्ति बेहत देर मे पलक मारते है, वे सुस्त किन्तु 
विचारवान होते रै। जो बाति करते समय अंखि अधिक 
फ़ाडते है उन्हे दृष्टिमांद्य या अन्य नेत्र रोगो का शिकार 
"होना पड़ता है। 
भदमैली आंखो से नेकी ओर सदाचार प्रकट टेता 
है। सामने की ओर मोची दृष्टि कके चले वालो 
कामन पवित्र होता ९ इ ओर धर्मवान लोग कुछ 
ऊंवी दृष्टि करके चलते है। क्रोधी मनुष्य तिरे देखते है। 
नजर वधाकर चलने वाले चोर, अपराधी या पतित स्वभाव 
कै होते है। अधे आदमियो की मानसिक शक्तियाँ अमूल्य 


विकसित होती है। 
मोहे 


सिर के वालो की भति भौहौ के बाल भी मानव 
स्वभाव की बड़ी खी कहानी कट देते है। आकृति विद्या 
के अभ्यासियो कौ भौ कौ परीक्षा करते समय निम 
याते पर विवार करना चाहिए--९) गोलाई, (२) लम्बाई, 
(३) मोटाई, (४) बालो कमी बनावट, (५) आदि स्यान, 


(६) अन्त स्थाना आगे इन सव बातो पर संदैपतः प्रकश 
डाला येग! 

ध्यानपरवक देखिए किं भौ का आरभ किंस गकार 
होता है। यदि दोमो भवे आपस मे मिती हई हे, दोनो 
का आरम्भ बिल्कुल सटकर होता षे तो एसे व्यक्ति से 
सावधान रहने की. उसूरत है। पुमे जमाने के सामुद्रिक 
शासी कहा कपे थे कि एसे व्यक्ति का कभी विश्वास 
न करना चाहिए पर आपको इतमा आगे जने की बरूत 
नही है। सदी भौ को देखकर इतना समाना ह पर्याप्त 
है कि इस व्यक्ति का दिल व दिमाग साफ नद्यै £ै। 
दित-मिल यकीन, संशायात्मक प्रकृति, चरि कौ कमजोरी 
तथा अन्य वटि ठेसे व्यक्तियो मे देखी जाती ह। वचन 
पलट देने तथा कर्ेव्य की अवहेलना कर देने के दोष से 
भी मुक्त नही होते। टेम लोगो के बरे मे बह ध्यान 
रखमे की आवश्यकता टै कि उनके साथ सावधानी से 
व्यवहार किया जाय। जिन भौहे का आरम्भ एकनदूसे से 
हटकर होता है वे सिधाई, सरलता तथा प्रामाणिकता प्रकर 
करती है! 

कवियो मे भ्रौहो की श का वर्णन के ह्ये 
उनकी उपमा तलवार से दी ह दूसरे शब्दो मे यो क 
जा सकता है कि तलवार की बमावट भी भौहे प्रशसा के 
योग्य समह्ली गई ह कमान गा तलवार की तरह पमी 
हई, वाकी, तिरछी ओर पतती भौहे प्रमी स्वभाव, सरल 
प्रकृति, मधुरता तथा कलप्रियता की निशानी दै। ष्स्तु 
आख ओर भौहो के वीच मे अधिक अन्तर म लेना 
चाहिए, यदि अन्तर ज्यादा होगा तो चपरि कौ शिथिलता 
ओर मानसिक दुर्बलता का कारण हेग! एसे लोग अल्प 
वुद्धि ओर व्यवहार के अकुशल हेते है। यदि भौहे लकीर 
की तरह सीधी ओर बहुत नीची, आंखो के बिल्कुल पास 
हो तो वे कठोरता, मञनवूती तथा स्वाभिमान का कण्ण 
होती है। 

कुछ व्यवितियो की भौहे गोलाई लिए हए श्र्य 
होती है, षर वीव मे द्ुकाव लेकर्‌ एक दपर ओं 
वगत से नीये तक आ जती है! एसे व्यक्ति ८५ 
खूब रहते है, चमक-दमक ओर्‌ फैशन उन्हे पसन्द 
है, प्र मानसिक बल कौ उनमे की है रहती दै! जे 
भहि प्रस्ममे तो सीधी तकीर की तह चलती है पर 
अन्त मे एकदम नीये कौ घ्ुक जती है, वे कलग्रिया 
प्रकट करती है। विचारवान, विवेकी, दूरदर्शी, उन 
व्यवितवो की भौ मोटी होती है! अधूरी, छिछर ओ 
अ्त-व्यस्त भदे बाले कटू, लोभो तथा भूम देले जति 


टेदी-मेदी, मोरी, गुच्ेदारं भौ ५) यु 
विड़विडे, अस्वच्छ, . लापरवाह च बु ङु माः 
शासन कसे वाले चेते है। 4 ६) भौं मववृती, 
बद्धम, ददता दा प्रतिनिधित्व करत है. किन्तु यदि य 
तती, कममर ओर थोड़े वालो वालौ हे तो शारीरिक 


ओर मानसिक निर्वलता कौ कथां कती है। बहुत छोरी 
भवो वाले उल्दवाय, चपल, बहुत बोलने वले तथा 
कर्कशा स्वभाव के देखे उति है। 

सिरके वालो की अपसा यदि भवो कारम हल्का 
छि तो यह दुर्बलता एवं शक्तिहनता की तिशानी है 
किन्तु यदि उनका रंग सिर के वलो की अपश्च गह्य 
तो समन्नना चाहिये कि बल की वदती ष्ठे रही दै 
जिनकी . भौहे छटे-ोरे वालो की छती है, उमे बहुत 
शीर गहएई तक पहुंचकर वास्तविकता द सममे की 
योता होती दै किन्तु जिग्के याल अपकाकृत. अधिक 
त्वे हेते है, उमने देर से समञ्च आती है, एसे 
व्यक्तियो फो ठोकरे खा-खाकर ओवन मे बहुत से कडुए 
अनुभव कटे कले पडते है। 


नाक्छ 


प्राचीन समय मे ्रीक तधा भारतीय मूर्विकारो ने 
मरि निर्माण के लिए कुछ नियम वना र्खे या उं 
नियमो के अुषार वे नक को इस प्रकर वनति थे कि 
चितना ऊँया माथा छते उतनी माक की तम्बाई रहे, ओंख 
जितनी लम्बी हो उतनी ही यौड़ी नाक की नोक रह, 
जितने! अन्तर दोनो भौहो के वीच मे ष्ठे उतनी घै नाक 
षी 0 व विद्या 6 यहं नाप-तौल 
अहुत ही सद्गुणो, शक्तिवान, „ बलवान तयां 
भाग्यवान व्यक्ति की है। यदि तीन मे से एकदो बति 
भ प्रिलतो घे तो समज्ञा चाहिये यह व्यक्ति उते 
अशो मे उत्तम गुण धारण किए हए है। 
बीच मेँ कुछ गेलाई लिए हए तेते करी चेच की 
तर नाक कुछ उभी हई हो तो यह योग्यता ओर 
अपिक्मर प्रप्ति करी सूयक है। एसे लोग अपनी जिम्मेदारी 
को भली प्रकार अनुभव के है ओर जिस काम को 
परकडते है उसे अपरा मही छोडते। नाक का मोदा हेन 
पार्थ का च्व है ओर पतला छना कमजोर का। मोदी, 
साथ हौ बीच मे उभी हई नाक प्रायः बहादुर, 
सेनापसियो, अधिकारियो तथा अनुशासन मानने तथा ममवने 
कीश्यि वालो कौ होती दै! 
बड़े देहे र छोटी माक या छौटे वेषे पर बड़ी 
नाक इपर तरह का बेद्ौलपन चि मे किसी प्रकार की 
कमी वताता है, पतली नाक के बडे नुने, मोरी नाक के 
नुने चौड़ाई अधिक ओर लम्बाई कम, लम्बाई 
अधिकं चौडाई कम, इस प्रकार की कोमल बति भी चि 
मै विन्द दोषो ओर रियो का होना प्रकट करती है! 
सीधी, पतल्ली, लम्बी ओर समानाकार नाक शुद्ध 
वि, मान-मर्यादा की रका, कला्रियतां तथा उत्साह कौ 
सूचक ह। परु पतली ओर लम्बी हेते हृए भी यदि वह 
ढी, गहेदार, सरित तथा बेडौल सो तो खुदगर्जी, 
निष्ुरता तथा रूखापन अिर कती है! 


अनस्यिता, प्ररता ओर तेजस्विता ९४.९ 

किसी की नाक की नोक नीचे की ओर्‌ स प्रका 
घयुकी हेती दै कि मिक के द्रो का भीतरी भाग 
व नेह दिखारं पडता, किसी कम नाक की नोक 
कुछ ऊँची होती है, जिससे नासिक के छिद्रो के भीतर 
का कुछ भाग दीख पड़ता है, यह दोनो ही अपने अन्द्र 
कुछ विशेष अर्थं छिपाए होती है!" 

नीचे कौ ओर द्ुकी मोक पाली नाक, उदासीन 
स्वभाव, आवरणदीनता, परनिन्दां मे सुचि होने कौ सूचना 
देती है कन्ति ऊँची नाके से चपटापन, विनोदप्रियता, 
हंसोडपन, मनमानी कसे मे रचि, चय रता तथा व्यवहार, 
कुशलता का द्येन प्रकट हेता है, एेसे लोग हर किसी 
को प्रिय लगने वाले हेते ईै। 

चिपरी ५५ नाक न तो देखने मे कुछ अच्छी 
मादूम पड़ती हे, न एसे लोगो का स्वभावे ही कुछ 
उत्तम छता है। एेसी नाक की जड़ यदि ङ दवी हुई 
हे तव तो उस आदमी को बहुत ही दर्ज का 
आदमी छना चाहिये। हँ, यदि चिपदी नाक मिल्कुलं सौधी 
तथा समानाकार चली आवे तो विशिष्ट कार्यो का 
संपादनकर्ता, कलाकार तथा वाक्‌ ष्टुष्टेने की आशा की 
जा सकती है। चिप्टी नाक के उपर्‌ यदि रहे शुकी हई 
हो ओर माथा आगे निकल रहा हो तो यह अन्वेषक, 
विचारशील, शोध कसे वाला तथा दूरदर्शी हेने का चिह 
समदना याहिये। 

ओसत दर्जे की नाक के वीच का हिस्सा यदि 
मोटा हो तो विद्या मे स्वि, अध्ययन, स्वध्याय ओर 
मनन मे दिलचस्पी छना जहिर होता टै। एसी नाकं वाते 
पत्र लिखने की कला मे बहुत निपुण होते है। मोदी नाक 
वाले धनी, गुणवान, केमाऊ, कथा प्रवासी जीवन बिताते 
वाले -होते है। 

नाकं के ऊपर वाले भाग के साथ-साथ नयुनो की 
स्वना प्र भी दृष्टिपात करना बाहिए। देखा जाता है फि 
कुछ पुर से तुनो ,वाले इरपोक ओर कमजोर 
स्वभाव के ध ता 
तथा कामुकता की अधिकता प्रग्र करते दै क है 
कि एेसा व्यक्ति छोटी वाव को बहुत बड़ी करके मानने 
वाला क है| 

ने व ते गयुने वाले खुदगर्जं ओर षमी 
होते है कथा के मामत मेः अपनी टोग अडते मे 
बड़ी दित॒चस्ी लेते है। मेदे, भारी ओर अधिक मूर 
वाले नुने समञ्लदारी, ईमानदार, बफादारी, हेशियारी तथा 
वीमारी कौ अधिकता प्रकट करते है। एसे व्यक्तियो की 
आमदनी, व्यय-खर्च दोनो ही बढे-चढ़े हते ६ै। 

सूखी-सी नाक वाते दीर्वायु देते है। जिसकी नाक 
बीच मे वैदी हई हो वह प्र खी गामी, मधुरभाषी तथा 
श कमे देते है, बिसकौ नाकं अपने ५ से 

तीन अंगुत लम्बी हो व॑ह अपने ही पुरुषार्थं से थन 
चैदा करता है, कितु सन्तान कौ ओर से दुःखी होता ह 


१४.९० मनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता 

जिसकी नाक तीन $ त लम्बी हो वह दीर्थायु, किन्तु 
साधारण चित्त वाली दहयगा। चार अंगुलं नाक वाले पूष 
ओग लड़के हेते है! ढाई अंगु नाक वाते दरिद ४. 
है। भाग्यवानो को प्रायः एकं साथ दौ छीक आती ई! 


दति 


आपने देखा चेगा कि छोटे रिश्युओ के प्रारम्भिक 
दोत जिन्हे दूष के दात कहते है--प्रायः साफ, स्वच्छ, 
एकमे, प॑क्तिबद्ध ओरं एक सीध म तरिकतते है। गह 
मूनुष्य के स्वाभाविक देति काचित है) दुनिया मे आक 
वालक जिम शारीरिक ओर मासिक संस्करो को ग्रहण 
करता टै वे धीरे-धीरे जड़ जमते लगते है ओर आठ-दस 
वर्षं की अवस्था तक बहुत कुछ पक्के ते जाते है। 

मानद शरीर शाख के आर्यो का कहना है कि 
छ"~सति वर्षं की उप्म तक जितना क्षान प्राप्त किया जता 
है फिर सदे भीकम मे उससे कम म्रा मे है हान 
सित होता है। वपम ये विभिन मर्गो से जो संस्कार 
वालकं के हदय पटलं पर पड़ते है, उनसे शरीर ओर 
मसिष्क एक अदृश्य दवि मे ठसता है। यह ठलाई दाति 
फो देखकर पटानी आ मरकत है। बवपन कौ आदते 
का कुठ परिचय दातो को देखकर प्रप्त किया उ सकता 


है 

साफ, सीधे, एक्से, बर्बर के दति मनुष्य की 
स्वाभाविक स्थिति के चोतक है, एेसे दंत वालो पे एक 
भले मानस के प्रायः सभी आवश्यक मु ण पर्याप्त मप्रामे 
पाये जते है। उबहु-खावड़्‌, टेड-मेड, असमान ओर 
कुरूप दति बुरे स्वस्थ्य ओर बुरे स्वभाव कौ. कहानी 
कहते है। दात बड़ी आयु वालो के, छोटे दाति 
वीमारे के ओर मुकौते दते हसक पशुओ जैसे स्वभावे 
का होना वताते ६ै। 

अगि की ओर्‌ निकले हए दति कवूसी, लातच, 
यहु जमा कसे कमो हविस का होना कटे कसे है! 
दाति का वदाव उतना हौ आगे कौ ओर होगा, उतनी 
ही केञूमी अधिक गी! ख्याते. अद्मियौ के दति रायः 
कभी भी ईस प्रकार के नही प्ये “अते। निकले हए दाते 
याते यदि कु उदारता दिखावेगे भी तो वह यरा कमते, 
यडा वनने, प्रामरशिचे कले की भावना से चग, दया 
द्वित छ्ेकर, यड भावना से उनक्ै उदारता देखने को म 
मिते! दौते का कुछ धोडा-सा श्रुकाव भोतर कौ ओर 
घे के यहे दव्बूपम ओर लज्जारौलवा का विद्र है यदि 
वै ख्य आगे की ओर ष्क रहे प्ते तो दवंगपन, तेवी. 
कठोरता ओर शासक वृनि का होना यतते है 

जिनके मसूडे बव बड़े भारी ओर लके हुए है 
समश्चमा चाहिये यहं व्यव्ति ब्टुत जिदी, कटर, अडयत, 
अप्रधकवारी ओर छीन-षपर कसे वाता तेगा] ष्क 
अ छट मसू वसे उदार, परतिशपातक, सपे ओर 
मए दित क छते ॥ जलन त्थि हुए 


स्वाभिमानी, मोहयस्त ओर रुण शरीर वालो के हेते ै। 
चिन मधष मे ललिमा अधिके हो उने सुध मिव, 
कोमलता, बुद्धिमातरी ओर सभ्यता सी अधिकता को चोतक 
समड्ना चाहिए। 

दत ओर मसूङो की बनावट के अनुखार ही ठह 
की शक्ल बनती है। जिम दी मे शङ्का पडता है, वह 
आमद्दी ओर मिलना स्वभाव वताती है, मजर 
अआदभियो की बडी दुड़ी होती है, ओ बड़ी हे, यौडौ 
तते, मसि क्म ओर हडौ ज्यादा हे तो उपे धीरता, 
वीरता, गम्भीरता ओर स्थिरता का लक्षण समना याहिए। 
क्रोधी किन्तु धुन के पक्के लोगो की दुखी देवे में 
चौकोर्सी मालूम पड़ती टै। सूखे, उदासीन, ` शान्त, 
निराश, स्वल्प संतोषी लोगं चिपरी रोद्ध के देखे जे 
है। स्वाथ. अक्सर युकीली इुड़ी वाले देखे जते है। 

अगे की ओर वहतं मुकीली हो तो उमे चालाकी 
ओर पूर्तता यतमे वाली सम्मा यहिये। मेहनती आदमी 
दबी-सी छोरी ठोड़ी वाले हेते है। दस प्रकार के व्यक्ति 
यशस्वी ओर धर्मक वृत्ति के भी देखे जते है गेल 
ठोड़ी वालो का ेश-आयम कौ कमौ महौ रहती, ठेते 
आदमी वहुत मित्रो वाले, धन उपार्जन कसे वाले, मई 
सृष्ध वति तण ददशा हेते है। गोत्त महप्वदा्‌ ठो 
वाते उयते मिजाज के ओर छोै तवियत के हेते है! 
लम्बी, आगे को निकली ओर आगे से एकदम विषदी 
छोडी वाते सोग वुद्िजीवी, पण्डित, वकील, साहित्यकार 


हेते है। 

अगि के दति के बीव मे थोडा फरता हं 
सदाचारी, उदार, सेवामायी निष्कपट हेते का बिह ६! 
दौत प्र दति षद रहे ते तो. वह ण्डी तया अपी 
बात प्र्‌ अड रहने का क्षम दहै। वीवकेवो दीति 
चगल के दो दत यदि वीच के दतो की ओर मु 
अवे हे, तो उन व्यक्तियो को सर्क्र आदर प्रण हेत 
है। एसे सोगो मे साहस एवं पुस्पर्थं की मत्रा अधिक 
रहती है। 
लम्वाट-चौडाईं मे यवे चौकोर्‌ दाति चते मृष्य 
बड़े तार्किक, तैव बदिः यले हेते है! मोती से गोल दत 
धनी ओर सौभाग्यशाली हना प्रकटं करते ह पतते, दाति 
परस जीवने का तिर्माण करते है| जिन दंत कौ चौडाई 
अधिक ओर लम्बाई कम घ्रे वे दद्र दौ निशानी 
समच उति दै। 

विकल सफेद दति हदय की निर्मतता भक को 
है। विने ममविक विन्ता अथिक रकी है जे त 
त्य पलापने सै अते है 63. प पीते 
श्यै है ये आतस्य, पेट क कमयोर तदा उष्णता की 
अधिकता के काए्ण छेते ५ मते इतक दले दति मधुर 
स्वभाद के प्रतिरथ है! मैले टा के दति चिन ष्ठ 
उछ अदन बटे ठ मेँ क्ट्वा है, उम किमि भायै 


विति क मुंह मर्द देखा डवा 


॥) 


. , होठ 
शरीर के अन्य अंगो पर व्यद्ति के स्वभाव खी 
छाया यु देर मे पडती है ओर देर तक उही है 
क्नुष्ठेठो मे एसी विरोषता है कि उन प्र बहुत शीघ्र 
यहो तक किं उसी समय स्वभाव की छाया दृष्टिगोचर हो 
जती है। रूढे हए, संतुष्ट, आनन्दित, विपतत्रस्त, 
मनमौजी आदि मनोपावनाएं ढो प्र भ्रत्य सूप से 
दिखाई पडती है! चैवे हौ यह भावनाएं वदलती है ओर 
उनके स्याम प्र दयी परिस्यिति आती है वैसे ही ठेगे 

फा रँग्ठेग भी वदल उाताहै। 
मध्यम वृत्ति के हठो वाला मरंह अच्छा समज्ञा 
जता है\, बहुत बहे, बहुत छदे, यहुव मोटे, बहुत पतते 
यह सभौ वुराईं प्रदित कते है। ओ होठ भती प्रर 
मन्द नहौ ते, मुछ युते रहते है उनसे म्मुष्य की 
नासमङ्ी, यकवादीपन, अदूरदर्िता तथा चपि की कमजोरी 
भरकट चेती .दै। मेटे होठ वताते है कि इ्िय सुखो को 
भोगे कौ लाता इते श्वल रूप से सताया करती है। 
पतते सेठ साई ओर सहातुभूति प्रकट कते. दै। मेदे 
होढ बाले का यदि मिचला होढ ऊपर से कुछ आगे 
ब्दा हुमा ष्टो ते स्वादिष्ट भोजनौ की विशेष इच्छा, 
॥ मत हदय तथा अमिश्ित स्वभाव क्र घोतक 

1 

मेदे छेठ यदि किवा्ो कौ तरह वित्कुल .भिडकर 
वन्द-होते हो तो हिम्मत, मौकापरस्ती ओर चतुरता जाहिर 
को दै रेमे लोग पुस्तकिल भिज हेते है एक गार 
जिस वात पर विश्वास कर ले फिर उसे वदलना उनके 
लिए बहुत मुरिकल है! किसी के समद्वे.वुद्ने का उन 
प्र फो अधिक प्रभाव नही पडता। पतते हेठ यदि खूव 
भिडकर ' वैठते ह तो “कबूसी, रूखापन, ` तोता-वश्म, 
खुदगजीं तथा शोषक वृत्ति दर सूचना देते है! एसे लोगो 
क्म प्ररने दहते हए न एाया अयेगा, व्यापार के मामले 
मवे दृदृष्ठोते रै तो भरी अन्य वातो मे उनका इत्मीनान 

करा कयि है! ९ 
मचे के ष्लेठ से ऊपर का यदि बड़ा हो तो कुठ 
आगे लटकता हो ˆ तो समहन चाहिये कि वह शुद्ध 
यणि, भलाममानस, परोपकारी, विनम्र, लज्बाशील तथा 
पर देगा उसके बहुत ह धोडे मित्र गे, ज छेमे वह 
भौ आधे मन केः अग्र पतते होठो मे ऊपर का बड़ा 
घते त विनता, उदासीनता, थवगहट से ग्रसित सदा अपना 
दुखा सेने वाला तथा अनिष्टो की कल्पना करके सदा 
इता रहने वाला होगा! पतले होठो मे नीचे का चयेठ 
यदि बड़ा हो तो विद्र, परख, हसोडपन साथ दी 
अभिमान 'तथा दूसरो की निन्दा कले का स्वभाव पाया 
जयिगा। मये के दयेव का अन्तिम सिव यदि चणा गुड 
श्ल ह्ये तो उससे कैशन-परस्ती, प्रतिभा, चतुरता, 


भनस्विता, प्रखर्ता ओर तेजस्विता १४.११ 
दार्शनिकता छललकती है एसे लोगो का यश दूरुदूर तक 
फैतता है। 

मह कौ दोनो बगले यदि भीतर को सी हुई हो 
तो प्रसनता, मजाक पसन्दगी, भरम तथा मधुर भाषण प्रकट 

है, यदि ऊपर की ओर उपर हई हये ते 
गम्भीरता, आदरमाव, सन्तोष तथा मिलनसारौ का होना 
वताती हे। एक हठ के गे मे दूसरे हठ के फुलाव 
कौ इड मिलकर दोनो हठ फिट वैठते हो तो एसे 
व्यक्ति सच बोलने वाले, प्रेमी विश्वासपाद्र होते है परनतु 
फते लोगो के सामने कोई गुप्त वात प्रकट न करन 
चाहिए! क्योकि उनके पेट मे गुप्त भेद छिपये रहने की 
जगह नही छेती। 

नीले ्ठेठो वाले क्रोध अधिक करते है, पीके हेठ 
पतरम मनुष्यो के हेते है, लाल होठ चतुर, विद्वान ओर 
धनियो के ष्टेते है, भिनका यिन्त प्रसन रहता है उनके 
होठ गीते हेते है! बीमार ओर ४ के होठ युण ष्क 
देखे जति हे। उच्च अन्तःकरण के महापुरुषो के ह 
अक्सर फटे, विथड़े ओर सुरखुरे देखे जते है। 

षेठ के बच की घोच यदि अधिक परूती हुईं ते 
तो वह मसितष्क की. कमजोरी प्रकट करती है। यदि ऊपर 
के ष्टेठो प्र छोटी-षछोदी रेखाएं टे तो अल्प दीर्घं ओवन 
का विह द, नीये के होठ पर छोी-छोटी रेखायै भूनु्य 
को घर से वाहर अधिक रहने के लिए विवश करती £। 

जिनका मह बहुत घोड़ा फटा हआ हे वह गुणी, 
कलाद्मर, मोहक स्वभाव का होता है। मध्यम चौड़ाई का 
जिनका ड घे, वे व्यापरर कुशल ओरं अपने मतलब मे 
यौकस होते है। बिनका मुंह कृते के मुंह की तरह गालो 
त्क फटा ष हय, वात कए मे मगर कासा मुंह फट 
जाता हो मनुष्य मूर्ख, निर्धन होते टै ओर अक्सर 
दूते द्वारा सताये जते ह। 


गर्दन 
बहुत . मोटी . गर्दन वाते हाथी, मेदा, आदि 
जानवर अपने चारो ओर नही देख सकते, ध त 
मोटी गर्दन को मोडकर हधर-उधर देखना कठिन होत है। 
इसलिए इस भ्रकार के जानवर -सिर्फ आगे की ही ची 
देखे है, उरे पीठे की ओर अलग-वगल की चीये 


-दिखाई नदी पड़ती। यही स्वभाव मोटी गर्दन वाले मनुष्यो 


मे पाया जता है।.वे आज की अव की वात परतो 
विचार करना जानते है, पर पीछे बातो कौ उपेक्षा कसते 
रहे है। से लोगो को मूर्खं भी कह सकते है। . 

पतली गर्दन वाले अक्सर चर दा ओर 
आगा-पीठछा सोचकर काम कसे होते है बहुत 
गम्भीर विषयो पर “विचार कले वालो की गर्दन आगे की 
ओर ददी ह्ये उाठी है जिसमे सिर कुछ दुका हभ सा 
र करता है। किसौ भारी चिन्ता तथा सोच-विचार भे पड़े 
इए लोगो की गर्द एक तरफ को दुलकी हुई-सी रहती 


१४.१२ मनस्विता, प्रता ओर तेजस्विता 


है। घमण्डियो की गर्दन पनी हुई, बहादुर की अक्ड़ी हई 
ओर हंसोड़ो की जस पीठे की ओर धरुकी रहती है। 

लम्बी गर्दन वाते पशु-पक्षियो प्रर दृष्टिपात कीमिए। 
चिर्गफ, कंगारू, ऊंट, हिरन, सारस, वतत आदि दवय 
इरपोक, दूसरो के शिकार, भागने वाल, दुबले-पतते छते 
है, उनमे कुछ बौद्धिक विशेषता भ नी पाईं उती, यत 
बाते लम्बी गर्दन के मनुष्यो मे देखी आती है। मजदूत, 
भरौ हुई, गेल, मंञ्नोली, गर्दन वाले मुष्य भारी भरकम, 
गृम्भीर तया तेजस्वी ते है। जिसकी लम्बाई बहुत छोरी 
चे, सिर कन्थो के विल्कुल परस हो एसे मनुष्य खेटे, 
द्व्यसनी तथा ओष्ठो ताबियत के देखे जति हे। विसमे 
नसे ओर हहा चमक रही है। एेसी गर्द वाते 
वीमारियो मे ग्रस्त रहते है। आये दिन उनके शरीर मे 
कुछ व्यथाएं ठड़ी रहती है। 

मोल भगी हुई गर्दन उत्तम स्वास्य की बिह है) 
जिस गर्दन मे जहत मंसि द्यूत रहा ले, वहं बहु 
संतान होना सूचित करती है। गते की भमो च यदि गर्दन 
मे से बाहर दिखाईदेरएीहो तो यष मे दोष 
षने का कारण होती टै। जिसकी गर्दन प्र मेसं अधिक 
उभर रही टो उस पर वास्वार रोगो का आक्रमण हेता 
रहता है। चपटी गर्दन अनिश्चित स्वभाव के मुष्य की 
होती है, उनके विचार ओर कार्यं सदा बदलते रहते है। 


कान 


आकृति विद्या के आवार्या का मत है कि मध्यम 
आकार के, छोटे छेद वाले, सुन्दर सुडौल आकार के 
कान बूत शुभ है एसे व्यविति मे वे गुण ्ोते ह जिनके 
कारण उसका जीवन बहुत आमन्दपर्वक व्यतीत होता है। 
लम्बे बड़े-बड़े कानो वाला विनमर स्वभाव, सदाचायै 
तथा डरपोक होता है। आपने देखा हेमा कि खरगोश 
अकृत, खपोक स्वभाव चातो के कान्‌ बदध-बड़े ते है 
किन्तु यदि उनकी ज्डे मोटी हे तो बडे कान हेन 
महापुरुष, नेता तथा धर्मत्म ने के सिह है। गौतम बुद्ध 
तथा महात्मा गधी के चित्रो मे हम उनके मोटी जड़ वाले 
बडे-बडे कानों को देख सक्ते है। 
इसी प्रकार चे के से बहुत छोटे कानो को 
छोड़कर साधारणतः छोटे कान प्रेम, भ्रीति, सेह. 
सहानुभूति के तक्षण दै, हयं यदि बहुत ष्ठी ष्ठोटे कहो 
तते उन्हे छोटे दिल, छोटे दिमाग तथा छेदे हसते की 
निशानी समज्ञा ज सकता है। 
पीछे कौ ओर सिर की बगलो से चिपके हृए कान 
लज्जा, शीसता, संशयात्मा वथा द्यून के सूचक रै) 
इठे हए से कान कटिलत्रा तथा टेदेपन का इजहार करते 
है। हाथी के सीधे खड़े अन हिम्मत, . मजवूती, मर्दनी 
बताते है। जिनके उड़े बहुत ही कमजोर छं ओर कन 
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सीग की तरह शरीर से उुदापन प्रकट कते हुए तग रौ 
दे तो तालच ओर क्रूरता की मात्रा बद़ी-चद़ी होगी 

मोटे सपे ओर ऊवे कगौ वृते बदरे विकि 
स्वभाव के होते है, साधारणतः वे सीषे-सीये तरीके से 

है, पर यदि. उन्हे उतेवित किया जाय, छेड़ा जय 
या सताया जाय तो इतने भयकर वन. उति है, जिसको 
सम्भालना कठिन है। इस अवेश मे वे देसे कृत्य कर 

ह जिनसे स सधान देखते हए कभी अशा 
न॒ही की जती धी! यासी की यनी तक्मीवाई के कन 
एमे ही ये, उस महतो मे एह वाली महिता ने अन 
मे कैसा भयंकर रूप धारण किया था इस वात कौ 
इतिहासवेत्ता भली प्रकर आनते है। 

काणो की जड यदि भंखो की सीसे ऊंवीष्ठ 
तो उससे स्वभाव की. गर्मी प्रकट छयेती है, क्रोधी, 
पुर्‌ बदला लेने वाते, श्षगड़ालू व्यक्तियो की. कातो 

जडे अक्सर आंखो की सीय से ऊंवी होती है 
सामान्यतः काो की उडे आंखो की सीध मे रहनी 
चाहिए, मध्यम श्रेणी के सदप्रहस्य इसी प्रकार के. ते है, 
किन्तु यदि कान फी जड़ को ऊपयौ भाग आंख के ऊपरी 
भाग से कुछ नीवा दये तो वह उत्तम स्वभाव, स्वस्थ 
शरीर ओर अच्छा मसितष्क होमे का प्रमाण है। 

शंख के से कान वाला समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त, 
अगुआ चेता है। जिसके कान पर बड़े-बड़े बाल टो वह 
बड़ी उप्र वाला होता है छोटे माँस रहित, प्रतले कान 
वाला म्मुष्य हदे काम कसे वाला हेता है ओर 
दु-ख-दसि की जिन्दगी बिताता है। 

बहुत नसो की भरमार जिसके कानो मे चमक रही 
ल वह दृष्ट स्वभाव ओर क्करकर्मो होता है। सिषे की 
तरह जिसका कान सिकुडकर कुकड़ी बन रहा घे एेसा 
व्यविति प्रायः अविश्वासौ ओर द्धी होता है। पहलवान 
पर यह बात लागू मही होती क्योकि वे, लोग कर्ती 
लडने के लिहाज से अपने आप मरोड़-मरोडकर कानो 
इस प्रकार कावना तेते है! 

आंखो से दूर फ्रसले पर जिनके कान हेते ह 
उनकी योग्यता एवं विचार शविति बदरी-चदी धार उती £, 
बिनके कन कनपटी के समीप हो वे उदासीन, वैय 
स्वभाव के हेते है। कामो मे उनका श्न कम लगता है 
ओर एकान्त सेवन की इच्छा किया कते है। 

कान की परीक्षा करते समय अभ्यासियो को यह 
मोठी बाते याद रखनी चये कि छोटे, पतल, हल्के 
काम, शान, विद्या, बुद्धि, कोमलता तथा नप्ता के सूचक 
ह मध्यम परेणी के कान स्वस्थता तथा आनन्द्रियता के 
चिह्न है ओर वड़े शेश, लाल ओर कवफूला से कान 
सु विशेष अपवादो को छोड़कर मोटे स्पूल भौर हके 
दर के स्वभाव के तक्षण है! 

क ५ त चेता वहत. श १ 
भनुष्य ज वत्तं संदा आनन्द मग (1 
हिं अधिक चौड ठेद वाले कन रेमे लोगो के हेते है 


ओ अपो लिए वथा दुस्य के तिए कुछ न कुक 
खड किया कते है। बाह से देखने प्र 
दूर तकं दिखाई पड़ते है अर्यात्‌ खो छेद 
वे बहे पथम तथा शारीरिक दृष्टि से 
विक्के द पोढी ही दुर से मुदे ह्येते ै, बाहर 
देखने षर ठेद्‌ जरसं मालूम चयेत ६ै, एेसे लोगे की 
मिवत बहतो से होती है। उनेका स्वभाव मिलनसार होता 
है| 


| 
न्मे 


भरस्तक 


मस्तक कौ मयदूत ह्यो के. अन्दर अत्यन्त 
फोमल भूरे रे फा चिकना-यिकना पदार्थ भर हभ है, 
जसि मसिष्क कहते है। मस्तिष्क मे असख्य मानसिक 
शक्तियो का निवास है! इन शक्तियो के पृथक्‌ पथक्‌ 
स्यान है, यँ संधेपतः सार रूप्‌ भे इतना टौ वता देना 
पर्याप्त ेगा कि सिर के अगते भाग यानी मधे की 
तरफ़ आशा-धर्म दृढता, इज्जत, वुद्धि तथा विवेक आदि 
अत्मिक शक्तियो का स्थान है। सिर के प्ले भाग मे 
तालच, लड़ाई, मोह, कामवासना आदि सासारिक भावनाएं 
गहत है! सिर कमै दोनो बगलियो मे गाना, यजाना, तत्य, 
चवरी, कवित्व, रना, विङान तथा कला प्रभृति 
वक्ियो का निवास है। सिर के इन तीनो भागोमे डे 
म्बत, पुष्ट, स्वस्थ तया उनत दिखाई पड़ता हो, 
सनञ्चमा चाहिए कि उसं स्थान मे रहने वाली शक्तियो भी 
बीवी घेगो। 
ऊपे ओर चौडे माथे को देखकर विचारशीलता तथा 
बद्धम का अनुमान किया जा सकता है। छोरा, ददा 
षज, कम चौड़ा माथा अत्पदुद्धि ओर विवेकहीनता का 
ल्ग है, उभर हए ओर चमकदार माधे वातो की स्मरण 
8 छेत ६ तथा विद्राभ्यास का शौक बढा-वदा 
हतवाहे। 
„ कम ऊचा माथा वदि लम्बा मे दूर्‌ तक फैला हुआ दे 
णा हाजिर जवाब, चतुर्‌, गहराई तक पये तथा कुशाग्र बुद्धि 
स सूयक होता है। ऊंचे ओर चौड़ मस्तक वाले व्यव्तियो कौ 
यदि अवसर मिले तो वे महापुरुष, नेता ओर आदर्शं व्यक्ति हो 
सके दै। इनमे पर्रम, चतुरता, बुद्धिमता ओर सव्वाई की 
काफी म्रा हेती है! ॥ ॥ 
.जड़.मे अर्थात्‌ भौ के पास माथा आगे की ओर्‌ बदा 
दभा घे भौर ऊपर बातो के पास पीठे को हटा हआ तो 
समृजञना चाहिए कि सदभावना ओर सच्चखिता कौ कमी है! 
-ऊपर्‌ धसा हआ ओर वीय मेँ उभरा हुआ माथा सहातुभूति, 
ग्मीरता ओर उदारता का लक्षण है! ऊपर का भाग आगे 
निका हमा ओर नीचे का भाग भीतर धमा हुमा हे तो यह 
प्यवित शौकरन तवित का, यात्रा कसे वाला तथा नित नई 
५ वाला होगा ८ ध 
लाई लिये हए माथा कृपालुता, आद्र, अनुग 
स्था धार्थिकता प्रकट करता है! महरावदार अर्थात्‌ बौव मे 


मनस्विता, प्रखरता आर तेजस्विता १४.१३ 
नुकीला ओर दोनो ओर गोल माथा दार्शनिक, विघारक, 
विद्वान ओर मट्‌ वाते खोवे वालो का होता है। सीधे 
सपाट ,माये वाले वेफिक्र, मृस्तराम्‌, हर हललत मे खुश 
ओर चैन कम वजाने वाले हेते है, उन्हे दीनेदुनियां की 
ज्यादा परवाह नह रती! 

भवो के ठीक ऊपर मये की ह्या यदि कुछ अगे 
बढ़ी हई ये तो इसे उत्साह, ओश ओर लगन का चिह समना 
चाहिए देश ओर जति की १.५५ र्णं सेवा कसे वालो के माथे 
के बौव मे अक्सर गङ्के देखे जते है! अगर दोनो भ्रवो के बच 
मे गङ्ा दये तो वाक्पटुता, प्रसनता, चतुराई तथा दयालुता का 
चरोतक समश्चना चाहिए। । 

र भुला ह, भरारौ-सा, अधिक वजनदार मस्तक ठस्स 
बुद्धि श अङ़यिल स्वभाव वालो का होता है। लम्बाई 
मे बहुत छोय किन्तु ऊँचा बहुत हो तो कपटीपन, दोग 
ओर मिथ्या भाषण की भरमार समनी चाहिए! चौकोर 
माया, प्रतिभा, स्थिरता, सच्याई ओर दृढता प्रकट करतां 
है। व्यापारी ओर धनी लोगो के माये मे एक प्रकार की 
यमके रहती है। उबड़-खाबड़ बेडौल मस्तक अस्थिरता 
ओर किती का भेद खोलते दै! 

सिर कापिषठला हिस्सा यदि भर हआ होतो प्रेमी हेमे 
का ओर विषा हो तो स्वार्थी होने का लक्षण है। यह भाग यदि 
गदा, सूखा हुआ, परला-पोला टो तो चिडघिदधेपन तथा 
खुंदग्जी कौ अधिकता वताता है। ठोस, चौड़ा, सीधा ष्ठे तो 
इन्द्रियो पर काबू रखने वाला होना चाहिए। छीपरी-सा पतला 
ओर उभी हद नसो का हो तो दुनिवादारी के धन्ये मे बहुत 
अधिक व्यस्त समह्ञना चाहिए। साधु ओर त्यागी वृत्ति के लोगो 
के सिरके पिछले भाग फो टटोलने एर एक छोरा-सा गहा 
मालूम पड़ा करता है । 

-छोटी कनपटी वाले नीरस स्वभाव के हेते है। 
बड़ी, चौड़ी या फैली हई कमपदी रसीली प्रकृति के 
संगीत, . साहित्य तथा कला-कौशल मे रुचि लेने वालो की 
होती है। कनपटी के मरीचे नाक की तरफ अने वाली 
जबड़े की हडी य॒दि उमरी हई हो तो उससे शारोरिक 
अस्वस्थता अरकट होती है। कान के पीछे यदि ह्यो के 
दो गुके से उरे हृए ये तो उस व्यक्ति कौ कुटमीतिङ, 


रहस्यमय तथा गहरे स्वभाव का समन्नना चाहिए्‌। 


अब एक दृष्टि मे सिरके तीनो भागो को मिलाकर 
देखिए। यदि दो मंड" वाला सिर हो एेसा माूम ष्ड़े 
किएक साथ दो सिर जोड़ दिये गये है तो एेसे म्नुष्यो 
को दुर्गुमी तथा -द््िता से क्ट पाने वाता समना 
चाहिए। जिसके माये मे कृूबड़ से उठे हुए होते रै, रसे 
मनुष्य अपनी कम अकली से सदा दुःख -पते रहते है। 

चपट सिर वाते व्यभिचारी त॒था आदरणीय पुरुषो कौ 


अवज्ञा कसे वाले हते है। बहत छोटे-सिर वाले चंचल ओर 
"चालक तो खूब हते है पर विद्रता तथा गम्भीरता कौ मयूमत चै 


रदी है। मध्यम आकार का सुडौल सिर धनी विद्चावान, सुखी 
ओर सदावारी , लोगो का-होता है। जिसके माये प्र गमानमदी 


१४.१४ मनस्विता, प्रखरता आौर तेजस्विता 


तिलक का सा चिह हो वह बड़ा होनहार, धनी, पुरपारथी यथा 
यशस्वी होता है। 


गाल 


गोल, उचित मावा मे माँसयुक्त गाल श्रीमन्तो के 
षते है! बीच मे अरसी लालिमा की बललक हो तो.यह 
भोगी अभिरुचि का चिह्न है। जिनके चेहरे की त्ववा पर 
चमक होती है वे स्वस्थ, असन ओर समृद्ध हेते है। 
लम्बाई को समतल बनाते हो एर पूले हृए न हो, एेसे 
गालो वाले व्यक्ति रजसी ॐनन्दो से भरपुर रह्ते है। 
अधिक एूले हृए गल आलसी या बेप्करि लोगो के होते 
है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोद्ध अधिक रहता है उनके 
गालो का मास द्ूल जाता है। अधिक प्रिर लोग के गाल 
परिचक अते है। जिनकी देह मे कोड भीतरी रोग लगा होता है, 
उनके गालो का माँस बुरी तरह सू आता है। विदा व्यसनी 
लोगो की कनपटौ की ही बो आंख से तेकर कान तक गई है 
ऊपर उठ आती है। 
अधिक्‌ गम्भीर रहने ओर पेचीदा गुत्थियो को 
पतसे रहे से चेह प्र दुर्ियौ पड़ जाती है। जिनके 
पर हासे अधिक उठते ्, उनके रक्त मे 
स द्धता या पाचनशक्ति की खराबी समञ्षमी चाहिए्‌। 
का मीवे का भाग ऊपर के भाग.की अपेक्षा 
अधिक भागी षे तो एसे लोग अभिमानी ओर दूसये से 
बुरा व्यवहार कले वाले हेते है। ` ४ 
हसते समय जिनके गालो मे गा पड़ा है चे 
दीर्घजीवी होते दै। मुस्कराने मे जिनके गालो पर ऊप्र से 
नीषे की ओर रेखाएं पडती है, वे सफल व्यापारी हेते 
है हंसी मे जिगके गाल किसी एक स्थान पर अधिक 
फूल जति है, वे पर निन्दक, युगलखोर तथा चिद्रागेषी 
देखे जते रै। 
कंधे 
भरे हए मौसल, पुष्ट ओर्‌ भारी कन्थे स्वस्यता, 
सवलता ओर तेजस्विता के विहन है! कम्यो की चोटी पर 
मोटे तथा स्याह क्ले बाल द्े तो उसे शघ्ुओ पर सदा 
विजय प्राप्त होती दै। प्र यही बाल यदि ला 
ओर फीकेरंगकेहो तो घतुरता के चिहरहै, रेते लोग 
बड़ी-बड़ी कठिनाइयो के आसानी से पार कर जते है। 
कन्ये पर वित्कुल बाल न हना अशुभ माना जाता है। 
से लोग डरपोक ओर जल्द धवेरने वाते हेते है। 
कन्ये सीधे हने चाहिए, . सीपे कन्ध वते रहंसमुख 
ओर मिलनसार ्टोते है, विसे कन्धे कमान की तरह 
आगे को अधिक शुके हए हो, वे कमजोरी, बीमारी ओर 
बेचैनी के शिकार के रहते है। अमे की ओर्‌ उपय 
हुआ सीना, लडकू भवृति के शूरवीर ऋ वा है। चिन 
कन्थो मे उकत-त्ं हयां उभर रही ट, गरदे-सी आ गई 


ह! उन्हे दद्टिता का प्रतीक समङ्गना चाहिथे। वीच-बीव मे 
गहरे हना भरोलेपन का निशां है। एेसे लोग चातास्न 
द्वारा अक्सर ठे उति रहते हौ ` 
क्न्े के आगे की ही जिसे हंसली कहे है, 
बहुत उपरी हई नही होनी चहिये यदि वह मसि मे दवी 
शे, दूर से देखने पर उसका थोड़ा विह मार दिखाई 
पडता हो तो उसे पारिवारिक सुख की कमी मही रही। 
यदि हंसली की ही आगे अधिक उषर रही हो तरे 
दम्पति जीवन कष्टमय रहता है। 


पीठ 


चौड़ी, सीधी, चिकनी ओर गोलाई लिए हए ठ 
सौमाग्यशाली मनुष्यो की होती है रीढ की ही भत 
धंसी हई हो, मांस से .ऊपर चमकती नरह ह, तो उषे 
सुखी जीवन का बिहव कह सकते ह! रीढ़ की ही ऊपर 
उभर रही हे, उसकी गौठे अलग-अलग दिखाई पड़ सती 
हो तो उसे शारीरिक व्यधा सताया कती है। रीद कौ 
यदि कन्थो के पास कुद की तरह ष्ठे फी ओर 
हई हये तो स्वार्थपरता, अगुदार्ता ओर विडविड़ापन 
कती है! बिनकी शद मध्य भाग से मीये के हिस्से 
उ्ठीह्ेतोमू्रेणो की व्यया वनी रहती है 

पीठ के दोनो पाश्वं पर धेड से कले एवं मेदे 
तते तो साहसी हेने का बिह है। रेते म्ुष्य खठे 
मही इसे ओर. भारी विप्ियो को हंते-हंपते सह 
लेते है। पीठ पर मुलायम रोमावली, चपलता ओर 
विगरदग्रियत्र का तक्षण है! रेमे आदमी गन्भीर नष ठेते 
ओर म नप्तुकसात फा कुछ अधिक विवार कते ६। 
मन की मौज को पूया करा उन सबसे अधिक भरि 
लगता है। 
पीठ के पिछति भाग मे च 1 
तो एसे मनुष्य को घमण्डी, तथा 2 
समज्ञा ज सकता है। पीठ प्र यदि मौय के भीतर पित 
हेतो शुभ है। पांच से अधिक तित हो तो सन्तान की 
ओर से उस व्यविति काजी सदा & ९1 ५ 
जैसी अधिक लम्बी बहत ही कम 
बिनकी येगी वे श मै डवे हए देखे वेगे 
देसे लोग बृहत हौ कम हसते पाये जति है 


छाती 


शिला सी चौड़ ओर मजनूत छाती 1 
भ्रनुरता का यिद्ध है। साहसी लोगो कमी तीप 
कौ अधिकवा रहती ह! पू सां तेने जै दोर्यरीव 
ओ कापी कल ओर सि सकती है, य कमा 
छी प्रतीक है। स्तन स्थानो पर माँस की अधिक मा 
छयेन धनी ठे का बिह दै। 


४ 


उदी 


१ 


= 


जिस छाती मे मोंख फी कमी छे, पसलियां चमक 
र््यैष्ठे, उसे दिता या अश्ागता क शिकार कह सकते 
है। साषारपरतः स्वस्य पुरुपो क्र छाती कम्र की अयेक्षा 
अधिक यौड़ी ती है, परस्तु यदि वह छाती ओर चौड़ाई 
की अ्षा लम्बाई मे चती गई तो इसे निर्बलता का 
बिह समद्मा चाहिए। जिनका धड़ सारेगी की तरह लम्बा 
पस्तु पतता हये वे कमजोर रहते दै, प्र ेसे तोगो का 
मस्तिष्क बड़ा तेज हेता. है। 

दोनो ओर कै प्सलियो के जड कौ संधि का 
भकं यदि भीतर ध॑सा हआ तो कफो की कमजोयौ 
प्रकट करता टै, एते लोग- जुकाम, खासी आदि से 
पीडित-रहे है! यदि संधि भाग ऊपर उठा हआष्ेत्तौ 
विगर या तिल्ती मे दोष हये प्रसलियो की संपि ाती 
कै समतल ष्ठे तो सदा निेगता बनी रहेगी। 

एरसमलियौं सोधी गोलाई की चती अवि ते स्वास्थ्य 
की मिर्दोपता सम्षमी चाहिए। यदि ये एक स्थान पर 
अधिक उठी ५५ दिखाई दे, तो वे गवादय देवी है कि 
षने सामर्थ्यं से अधिक काम किया है। पसल आपस 
मृ यिषटी हषे तो व के वीच मे फासला कम 
ले पे यह ुस्ती, सर्ति ओर निरुलस्यवा का लक्षण दै। 
चिनकी पलि मे अधिक फासला होता हे, वे अक्सर 
कामसे खौ बुयने वाले हेते £। ट 


पेट 


 पेट्टाती से कम चौडा होना चाहिए पर विका 
, ष्दिष्ती से बाहे, तूमी की तरह अगि निकला हे 
ओर कड़ा ष्ट उसे अप्व फ कारण समञ्लना ,चाहिये। 
` परोजन भष पतुष्यो का पेट वाह निकल आता है एसे 
व्यक्ति अक्सर दर देखे उति है! 
चर्वी या मापि क्री अधिकता के काण बढ़ा हआ 
पेट धवान्‌ ठे का विह है जिनके पेट प्रर सलबदे 
पडती है वे मुखी जीवन्‌ व्यतीत कते है। एक सलबट 
वाते श्ञानवान, दौ सतबट वाते धनवान ओर तीन सलबर 
वलि भोपर वुंदुम्ब के हेते है। अधिक सलबो का 
पड़ना शिथिलता ओर निराशा क कारण हेता है। 
जिनके पेट पर नसे उभयी हती. है, उन्दे दस्त 
साफ न होने की शिकायत. बनी रहती है। यदि पेद की 
युगले अधिक पूली हो. बाहर की ओर 9. हो 
एसे ममुष्य. स्वार्थी, वं च कितु धनवान है। 
मभि का गडा गहा हो तो लक्ष्मी उसका साध मही 
छोडती, जिसकी नाभि ऊपर उदी हई होती है, उन्हे 
जीका के कठोर संघर्षो मे से गुजरा पड़ता है। नाभि का 
युख ऊपद को हो तो सदाचारी, सामने छे तो संचयशील 
स्वभाव समञ्ञना चाहिये कामी पुरुषो का पेड नभि से 
मीषे का भाग सख्त तथा पला हुभा रहता है। 
पेट से छाती परर तिल अधिक हौ तो वह मनुष्य दुसरे 
करे ऋण देने वाला साकार ह्येता है! पस्तु जिसके छाती से 
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अधिक पेट पर तिल षो वह दूसये का कर्जदार बना रहता है। 
पेट पर मुलायम रोमावती होना शुभ ओर कठोर, कड़े तथा 
काते वाल होना अशुभ समह्या जाता है। 


वाहं 

सीधी, गोल, भरी हई लम्बी बाहे रञ-देश्वर्य प्राप्त 
कते वते मनुष्यो की है। जिनके स केठोर 
हये, नसो ओर माप का जमाव तो एसे व्यक्ति बडे 
निर्भीक ओर स्वतनर प्रकृति के होते है, जिनके त 
पर माँस शूला ते उन्हे कामस जौ वुग्ने तया 
अंधिक बाते यनाने वाला कहना घाहिए। 

कोहनी के नीचे की हौ निकली ह्ये तो वह 
मानसिक अशान्ति का लक्षण है। कोहनी के इधउधर की 
दो गिं बाहर को निकल रहींहो तो शारीरिक कमजोयी 
का करण है, एेसी बहे कोई महत्वपूर्णं पुरुषार्थ नदीः कर 
पाती! बह यदि पीठे की ओर जितमी"मुडेमी उतना ष्टी 
मनुष्य दुस्साहसी होता जयेगा। 

बह पर मसे बहुत उभर रहे तो श्ये चिन्ता 
या कुढन क कारण समञ्ना चा्िए। बहो पर रोमावली 
होना कवि या स्वाध्याय प्रिय हने क लक्षण है जिनी 
बह प्र अधिक बे वाल हेते है वे उपकारी ओर 
उदार स्यभाव -के पाये जति ६। 

कलाई की ही उष्‌ रही ष्ठे, कड़ी नसो से ऊपर 
दिखाई पड़ती ठो तो उसे स्वावलम्बौ समहयना चा्हिष्‌, 
मे पुरुष अपने वलवूते प्र कार्यं क्रते है ओर 
वड़ो-वड़ी सफलतां प्राप्त कते है। जिनकी कलाई, पतली 
कोमल, मोस मे दबी हई हो उन्हे दुसरे के उपार्वित 
वैभव को भोगने क अवसर मिलता ह, लम्बी बहो वाते 
इ ष॒ या महात्मा हेते है, पर उनकी बहि शरीर कौ 

हृए छोरी ह, या अन्य अंगो की अक्षा अधिक 
मोटी हो तो समञ्चना चाहिए किं उन्हे धन की चिन्ता 
सदा ही बुरी तरह परेशान करती रहेगी 


रहन-सहन 

जोरओर से कदम परककरे सड़क पर॒ खट-पट 
करता हभा चलने , वाला मुष्य अभिमानी, चुस्त ओर . 
पुीला होता है! परे को हाथी की तरह गाढ़-गादकर 
चलने वाले स्वावलम्बी, शान्त स्वभाव, धैर्यवानं ओर 
म्यायप्रिव हेते है। अपे सिद्धान्तो की रक्षके तिये एेसे 
लोग बड़ी-बड़ी आपत्तियो कर मुकाबला भी खुशी-खुशी 
कते है। 4 ् ८ < 

रास्ता चलते समय दो आदमियो की अग्रह पेसे 
वलि रेखे लोग ओ हाथो - को इधर-उधर हिताते, चलते है, 
हिलते ओर द्यमते ये आणे वदते है, दूर के लिए 
सस्ता नी छोडते प्र अपने सामने आने चाले को हया 
देते है, इख प्रकार के लोग वदमिजाय, घमण्डी, अन्यायी, 
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पर्पीडक ओर शैतान नशे मे मस्त हेते ह। कमर 
जुकाकर ओर कन्थो कौ अगे लटकाकर चलने घाते 
कमजोर ओौर निराश देखे जति है! 
सप कौ तरह टेदीमेदी रीद वाते विश्वासघाती, 
धोखेवाज ओर बेईमान हेते है। उनकी मीठी वातो के 
पीठे कपट कां पुट लगा रहता है। 
जो बहुत अकडकरं बति करता है, जग-जरा-सी 
वात मे लाल-पीला हो जता है, हथ पटक्ने ओर गरजे 
लगता है, एेसे म्रुष्य को “मिद्व के रोर" से अधिक 
ओर कुछ नही समज्ञा चाहिए। एक लताड़ मे उनकी 
सारी हैकडी कषर ये जती है। परते सिरे के कायर 
ओर बुजदिल आदमी इस तरह की अकडवाजी दिखाते 
है, वे किसी का कुछ विगाड्‌ नही सकते! बहदुर ओर 
खंख्वार आदमी दैर मे गम होते है ओर जव गर हेते 
दै तो कछ फफक दिखाये विना चुप मही हेते! 
जिनके पैर छितराये हए शरावियो की तरह 
इधर-उधर पडते है ओर चलने मे पैर एकनदूसरे मे लते 
जति ॥ एसे लोग, आलसी, असफल ओर अशखविश्वासी 
घेते ह। 
जिनके कपड़े मैते, फटे, बेतरतीव तथा बिखर हए 
हो उन्हे सुस्त, काहिल, लापरवाह ओर आत्म-गौसे से 
रहित समञ्च सकता है, किन्तु स्वाभिमाी ओर स्वच्छ 
तवियत वाले गरीब टोने प्र भी तरकीब ओर सफाई के 
साथ पहिनेगे, भले ही वे सस्तेया फट जने षर 
मए्ममत कयि हए हे 
बिखेे हए बाल, मैले हाय, वदे हए बाल, पीते 
दति द्टे बटन, फटे ।, बद. हृए नाखून, बर्हं लगे 
हए दाग प्रकट करते है, इस व्यक्ति की आदते एेसी है 
ञओ दद्धिता के दुःख मे उकेलकर छोडेगी। लापरवाह 
लोग धन नहीं कमा सकते ओर म उसकी रका ही कर 
सक्ते है। 
हाथी, सिंह, एस की गम्भीर गति से स्थिरतापूर्वक 
जिनके पैर पड़ते है, वे विश्वासी, स्थिर मति ओर 
मजवूत स्वभावे के ्ोते है। उनके विचार ओरं कर्योमे 
बहुत कम अन्तर देखा जता है। 
जिनके चेहरे पर अमेक भाव कषण्षण मे नही 
बदलते, वे ्रतिष्ठित महापुरुष होते है। चेहरे एर एकस, 
गम्भीर, स्थिर एदं निरकुल देखकर यह सहज ही अनुमान 
क्य जा सक्ता है कि यह मनुष्य अपने वन ओर 
कर्हव्य कौ पूरा क्ले की बिम्धेदारी को समता दै! 
जिनके चेहरे पर क्षण-शषण मे भाव वदलते है एमे लोगो 
फी चात खा भरोप्ा करना अपे को खत मे डालना है। 


जो बेदंगे तरीके से पैर कैलाकर उकडू होकर अधे 
पड़कर सभ्य समाज मे वैठते है, उन्हे बेवकूफ कहना 
चाहिए। नाक, कान या दवि का दुैदना, गलियां 
चटकाना, वैय को हिलाना, सेठ चबाना, यंह मरेढना इष 
भकार के निर्थक काम जिनकी अदत मे हेते है, उद 
पथ , कहते है! उनके मस्तिष्क मे अनेको समस्मे 
गृजती है, पर किसौ प्रश्न का ठीक वर्णय महौ करं 
पते, रेसे 1 द़॒ व्यक्तियो कौ इठलाकर्‌, 
लड़कपन जैसी बति या चेष्टां कसे की आदत 
पड़ जाती है 

सामुद्रिक शास साक्षी है कि यदि शौर ओर मन 
कौ दशा अस्वस्थ होगी तो चेह प्र एमे विन्ह भ्रकट 
होमे ओ देखने मे बुरे लगते है, खट्कते है, कुरूप 
मालूम प्ते है ओरं अनायास ही एक प्रकार का भथ, 
आतंक तथा सब्देह उत्यन करते है। बकरी के व्ये ने 
अपे छेटे से जीवन मे पहले कभी भेडियि का दर्श 
भते म क्या दये ओर न किसी ने उसे भेदिये के 
स्वभाव के वारे मे कुछ बताया हो, तो भी वह भेडिगे 
के प्रयम्‌ बार दरशन क्रते ही क्षणर मे वह जान लेत 
है कि भरिया किस प्रकार के स्वभाव का टै ओर वह 
मेरे उपर क्या कहर वरपा सक्ता है| प्रकृति ने ह 
सह हान पुष्यो को भी दे रखा है ताकि किरी 
सम्पर्क मे अतति ही यह जन लिया करे कि णामो 
व्यक्ति मे क्या भले गरुण है ओर ठनते 
हानि.लाभ दह्ये सकता ¢€1 

यह बात ध्यान मे रखे कीट कि किती के शभ 
लक्षणो को तो निःसंकोच प्रकट कर देना चाहिथे। प्रतु 

ज सम्बन्धी धारणां प्रकाशित कर मे बहुत सयम 
कम लेना चाहिए। क्योकि कदावित किसी भूत के 
कारण वे तषण ठीक म निकले तो अकारण ही पृणा, 
कलह, देष तथा दभाव बदेगा, दूसरे वह. व्यक्ति यह 
विश्वास कर बैठा किमेरे तो तकषण इश्वर ते ही दण 
टेन बनाये है, तो वह मिशश हकर अपनी बुा्या 
छोड़ने का ्रयल ने करेगा अतएव जँ तक हे 
दूसरे लो प्रत्यरि के, उनके दगुण प्रकाशित, कते 
तेथा आत्म-गौरव एवं महानता की भावनां अगन के 
तिथे ह्य इस विधा का उपयोग करना याहिए। किसौ 
व्यक्ति के वुरे विह्टो को देखकर स्ववं सावधानं रहा तो 
ठीक टै पर उसे बदनाम तया हतोत्साह करके गश, 
निरलज्य तथा शु बनाना उचित नही! आति विण 
अभ्यासियो को ईन सव आवस्वक वारो फी येताकगी 


४ र 


4४. 


हस्तरेखा विज्ञान 


आकृति से प्रकृति का अनुमान 


एशु विद्या के जानकार लोग घोड़ा, गाय, भैस, 
यैत, ऊंट अदि के अंगो की बनावट पर वारकी से 
नजर डालते है ओर यह वतादेते ह कि पशु षस नस्त 
कहै इसके गुण, कर्म, स्वभाव इस प्रकर के गे 
उसप्शु को काम मे ताकर परीका कले के तिये बहुत 
समय चािये। इतना समय खरीद-फरेख मे मही मिलता, 
यह कठिनाई बहुत वदै मातम पडती, अगर “शारीरिक 
यिन कौ देखकर स्वभाव जानने कमी विदा का 
अविष्कार म हुआ होता। पस्तु अव. वैसी कविनाई मी 
है, एक मामूली किसान मेरितौर से देख-भात करके ज्ञट 
यतादेता ै कि यह यैल कैसा निकलेगा। गाय, भैष के 
हष के वेमे भरी वह आसानी से अन्दागा तग 
दै। सी प्रकार ऊट, घोडा, हाधी आदि कर खरीद 
फरोखा कसे वाले लोग भौ एक दृष्टि डालकर पशु के 
भीतर का हाल जन तेते है। उनका अन्दाज कुछ 
अपवादो फ छोडकर आमतौर से ठीक हौ मिकलता है। 
आकृति देखकर पृशुओ क्र स्वभाव जने कौ 
पिदा इतनी सच-सावित हुईं कि अव उसमे सन्देह ओर 
मतभेद कौ अधिक गुंजायश नही रही। अनुभव ने उखकी 
परमाणिकेता सापित कर दी है। यह सब देखते हए भी 
ओ सोग आकृति देखकर मुष्य कौ पहयान के वरे मे 
शक करते है, उसे मिथ्या कहते है, उनकी वुद्धि को 
क्या कल्म जाय 2 वास्तविकता यह है कि जिस प्रकर 
पशु के वाहय चिन्ह देखकर उसके भीतर के गुण जने 
ओ सकते है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पहवाना जा 
सक्ता है। गुणो से आकृति कौ रचना होती है। जिसका 
जैसा स्वमाव है, उसकी शारीरिक आकृति भी वैसी दही 
वनने लगेगी। हम देखते है ध ५ 
शल्ताया हज घे, घ्ं्ला रहा ॥ 
सिकुडन-रदिणौ एक खास कस्मि से तमी हेती है, 
पर सुरियौ पड़ जती" है, भौहो मे एेठ पड़ 
जाती ह, कनपटी के पास का चमडा सिकुड्‌ उता है, 
अं पिपरी-सी रहती हे, गालो की मँसपेशिर्यां तनती 
1 इसी प्रकार शोक, चिन्ता, दुःख, पश्चाताप, विरह, 
वेदग, दर्द, हानि, खुशी, लाभ, सन्तोष, अभिमान आदि 
अव्स्या मे भी अलग्-मलग प्रकार कौ 


आकृतिय-भाव-भंगिमा बनती है। चैसे-जैसे अन्तरेग अवस्था 
वदलती रहती है, वैसे-वैसे ही चेहेे की भाव भमी भी 
वदल जाती है। 
जब मन मे कोई भाव स्थाई रूपसे आतारटै तो 
आकृति भी उसी के अनुसार बदल जाती है, किन्तु यदि 
कोई मनोभाव स्थाई रूप से अपने उपर अधिकार उमा 
ते, तो उसकी छायां अंग-प्रत्यंगो पर स्थाई रूप से प्रकट 
षने लगती ₹ै। श्रेधी आदमी की आंखो मे लाल रग के 
डोरे पड़ने लगते है! स्वार्थी आदमी की ओंखो मे 
तिरछापने आ जाता है। माधे प्रर अधिक सरबे देखकर 
यह अनुमान लगाया जाता है कि इस आदमी को 
भ्रावनाओ का आवेश अधिक आता है। काम, प्रेष, लोभ, 
शोक, चिन्ता आदि के कारण सैकड़ौ प्रकार की बीमार्िर्यौ 
चैदा हेती है, कुरूपता आती है ओर कमजोरी तथा 
अकाल गूह का सामना कला पड़ता है। इसी प्रकार 
„ सद्गुणो से स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य" की प्रापि 
होती रै। श्न सव प्रमाणो से स्ट है कि म्ुप्य का 
जैसा स्वभाव तथा विवार होता है, वैसी ही उसकी 
आकृति, शारीरिक दशा बनने लगती है। आकृति ओर 
मनोभावो का आपस मे बहुत थना सम्बन्ध है, इतना धना 
कि एक को देखकर दूसरे को पहचानने मे कुछ विरोष 
अङ़्वन म देनी चाहिये। 
शरीर शास्र के अनुभवी विद्रानो का कथन है कि 
मस्तिष्क से निकलकर इनतन्तु शरीर के विभिन-अंगो मे 
फैल गये ह। यो तो यह स्ञानतन्तु शरीर के हर एक 
स्वि मे मौजूद है परु सबसे अधिक मत्रा मे चह तनतु 
हाथो की ओर गये है। मस्तिष्क मे जो विचारधारा काम 
कररही रहै, चित्त मे जैसे विश्वास उम गये है, हदय मे 
जैसी ` धारणा है, उसका प्रकटीकरण हाय को देखकर 
आसानी से टो सकता है! आकृति विश्न के विशेषञ्च 
ओर शरीर विमं के आवार्य एके स्वर से इस बतं का 
समर्थेन करे है कि शरीर की भीतरी दशा का हाथो को 
देखकर परिचय ग्राप्त किया जा सकता है। वैद्य लोग हा 
की जड़ मे चलने वाली नाड़ी को देखकर रोगो का 
निदान कसते है कारण यृह है कि ज्ञानवन्तुओ का हाय मे 
अत्यधिकं बाहुल्य होने के कारण शरीर के अन्य अंगो 
की अपेक्षा हाय की माड़यां अधिक स्पष्ट हेती है॥. 
चिकित्सक लोग नाखून की परीक्षा कसे से भी पेगो का 


१५.९२ मनस्विता, प्रता ओर तेजस्विता 


निर्णय केतो है, इसका कारण भी हायो मे अधिक मावा 
मे रहे वाते श्षमितन्रु ही दै। 

जिन्त _आक्टरी विदा पदी ह, वे जानते है कि 
लक्वा गेग ५ समय पर्वं हयेली फी रेखाओ मे 
वडा भारी ने लगता है। अक्सर बहु सी 
छोठी-मोसी रेखाएं बिलकुल भायव हौ जती । इसे 
प्रतीत येता है कि हा फे द्रां न केवल वर्तमान कल 
की स्थिति जनी जाती है वए्‌ यह भी जना जा सकता 
है कि भविष्य मे कैसी-कैसी घटनाएं घटित हने बाती ह! _ 
वर्तमान से भविष्य का ष त वडा सम्बध है। अमुक 
व्यक्ति आज यहं क रा हे, यहं जाम लेने के पश्चात्‌ 
यह अनुमान लगाना सहज है कि उसका भविष्य कैसा 
होगा ?. मोदी बुद्धि वालो फो भविष्य की जानकारी प्राप 
कना करई चमत्कार जैसी वस्तु दिखाई पडती है प्रस्तु 
वास्तव मे यह इतनी आश्चर्यजनक नही है, भितनी कि 
समी जाती है। जव बुखार अनि कोष्टेता टै तो कुछ 
समय पहले देह टूटने लगती है। षच्वा पैदादहनेसे भी 
मौ मास पहले सी का परेद वदने लगता टै) ओले जव 
(५ आती है तो कुछ समय पहले पूर्वं लक्षण भरकर 

लगते है, दति गिपे से पहले उनका हिलना शुरू 
हये जाता है, इसी प्रकार पूर्वं लक्षणो के द्वार मूनुष्य का 
भविष्य भी जनां खा सकता है। वसी आन्तरिक दशा 
होती है, बाहा प्रिस्थितियोँ उसके अनुसार ही प्राप्त छेक 
रहती है! 

हय की रेखाओ प्र आप विशेष रूप से ध्यान 
दे,, तो आपको मालूम पडेगा कि वे घटती-वढती रहती 
है। वहतं सी नई रेखाएं पैदा होती है ओर ५५ सी 
गायव हो जाती है। कईं की लम्बाई कम होती हं, कई 
बढ़ जाती है, किसी मे शखाप्रशावा्णं एूटती है, कंठ 
एक तरफ से दुर्मरी तरफ को बुकती है, कुछ मोटी से 
पतती ओर पतौ से मोटी हो जाती है। इस प्रकार के 
परिवर्तन निरयथक शह हेते, वर्‌ उनमे कुछ खाम्‌ रहस्य 
छिपा होता है। मुनृष्य की आनरिक दशा के हेरफेये का 
प्रभाव हस्त रेखाओ प्रर पडता है, तदुसार उन रेखाओ 
मे सौर-फेर शुरू हो जाता ह इस परिवर्तन को देखकर 
अनुभवी व्यवित आसानी से परता लगा सक्ते है कि 
अमुक व्यति की सूषम परिस्थितियां किस दशा मे चल 
रहौ है ओर उनके कारण निकट भविष्य मे किस भकार 
की बाहा परिस्थितियों वना सम्भव है) यह अयमान 
कभी-कभी कुछ गलत भी हे सकते है, जिसके कारण 
अक्सर दो देखे जते है--(९) पीक का सुषम बुद्धि 
तथा अपुभवी न होना (२) स्वभाव को इतना नया 
परिवर्तनर्जसका अंकन रेखाओं प्र ठीक प्रकार सेमे 
पाया हो| वभाव पर अचानक अवर्दस्त परिवर्तन हे जने 
पर भविष्य पकी रना भी तुस्त बदल जती है पर्तु हाय 
कौ रेखां इतनी अल्दो नही बदलती, उनके बदलने मे 
कुछ देर लगती ै। इस नये परिवर्टन की पूरौ जनका 
प्रकटो तो हृस्तेवाएं देखकर ओ एल वाया गया 


है, वह ` गलत सयित घे सकता है। रेमे अपवाद कमर 
चेते ई, कभी-कमी हेते है, पो भी ठेते अवश्य है 
इसलिये खामुद्रिक विधा मे प्रवेश कसमै वते को, 
परीकषथी तथा परीक्षक को, यह कटिगई भली प्रकार ध्यान 
मेँ. र्मी चाहिये ओर आस्म मे यदि धेोष्र सफता 
भरिते तो उसे भिरश न देकर अधिक सूम बुद्धिम 


प्रयोग करके वास्तविकता तक पूयने का प्रवल कला 


चाहिये! 

हव की रेखाएं मुद्र वाधते काफल था कम 
कसे से ह्येत -मे युकडन पड़ जती टै, एसा कहकर 
सामुद्रिकं विद्या के महत्व को अस्वीकार कसे वालो फा 
मत अधिक वुद्धिखंगत मेही आन पड़ता] क्योकि यदि एेष 
घत होता ते धनी लोग ओ ष्य से कुठ काम मरही 
कते, उनके य मे रेखाएं न हेती या कम पतती, इसके 
विपरीत किंसाम ओर यञदूर ओ सदा कठिन प्रखिम मे 
लगे रहते दै, उमके प्य मे बहुत अधिक रेखां 
कए्ती। प्रतु एेसा देखा नी जता। आप देखेगे कि जि 
लोगो कम जीवनं एक तिरियत धाय पर बहता चला ज 
रहय है ओर विने केर ५ या दुर्गुण गी है, उके 
हाय मे कम रेखाएं हेती हे क्योकि उनके जीवन म 
विशेष हलचले पैदा छने क्षौ संभावमाएं नही होत। जो 
लोग अस्थिर चित्त के ष्ेते है, चदाव-उतार के कारोवार 
करते है, हलघलों मे भाग लेते ६ उनके बीको मे सुखं 
दुःखो की, लौटकर कौ बड़ी जओखिम रहती ६, तदनुशर 
उसके हथो में रेखाएं भी अधिक हेती ह। यदि य्‌ वात 
नेती ओर गभ मे लक के यह्वी षे रहे के 
कारण हौ ह्यध मे सरवे प्रा करतौ तो उनकी संख्या 
सभी दालको मे करीव-करीव समान होनी चाहिये धी, 
पस्तु देखमै से विदित वा है कि यववात्त शिशुम करी 
रेखाभ कौ सख्या मे भरी भार भिवत पायौ जती है! 

एरी्षणो के आधार पर मे इसी नतीजे पट पवो 
के लिये विवश होना (4 है हाथ क 
अन्दर रहस्य छिपाये हुए ह। वह र्टः 
भनुष्य 4 भीतरी परिस्थितियो की ओर भविष्य मे घटित 
दने वालो धटनाओ की हस्त रेखाएं एक. प्रकार ज 
सचिव लिखावर है, जिसे पदकर अपे बर मै र 
दूसरे के दारे मे बहुत सी अञ्ज बति कौ जातां आ 
सकता है। नि 

सामुद्रिक विद्या का इतिहसं बहते वणः † 
भारतवासी पुरातन कल से इससे लाम्‌ उठत आ (भ 
यत्तं से इस विद्या का अन्य देशो मे प्रसार हणी क 
चीन, तिन्वत, फस, पित्र, सूनानं आदि देसो मे ५ त 
विद्या फैली) ईसा सै तीस हज वर्ष पतै चीन 1 
रेखा जागे वले विदधान मौजूद थे, पसा पता. चल पानं 
यूनान देश ये पीलीर्मन, अलावूनिया, प्ठिमी, हिस, = 
अदि क्तिनि ष्ठी विद्वान इस विधा के ध्रा ददं 
चुके ह! इत्स सै रेखा उलसेख मिलता ह कि 


-सिकन्दर को हिसपानिक मामक, विद्वान ने हस्त रेखा 
मुम्बयी एक पुस्तक स्वक्ष मे लिघकर भेट की धी। 
उव छपेवानो का आविष्कार हुआ षौ था कि वाइबिल 
कै वाद सामुद्रिक सम्बन्धी एक हिक कुन्ट सियेमन" 
मामक पुस्तक अमनी मे सम्‌ १३७५ मे छपी। इसके बाद 
वहं सन्‌ १४९० ई. मे एकं दूसरी पुस्तक शयेमैटिम 
अरिस्टयिज्र कमफिवुर्टस" छपी। यह दोनो पुस्तके आ भी 
व्रिटिश म्यूजियम मे सुरक्षित है! इण्लैण्ड मे चौथे चार्यं के 
शासन कात मे यहं विद्या इतनी अधिक बढ़ी कि 
सोग इसके द्वार अनुचित लाभ उठने लगे। ेसे 
के-विरुद्ध वहं की पार्दियामेट ने एक एरी पामिसर 
विल पास किया।- > 
योरोपीय देशो ने -षस्त रेखा विदा के सम्बन्ध मे 
मृहवपर्णं खो की ओर विशठान द्रवाय यह सावित किया 
कि यह विद्या शरीरं विगान ओर ममोविज्ञान के आधार 
परर अवलम्बित है। वै्ानिक मेन्सीनर ने अपने परीक्षणो 
द्रवाय यह साबित कट दिखाया किं हाथो मे एक विशेष 
भरकारके लाल रेग के परमाणु ्ठेते है, ओ रेखाओ के 
सरहरे-सहे बदते ओर पीठे हटते ६ै। ड. ओसकर ने 
स विषय मे अच्छे मर्थ लिखे है। मि. शेरो की 
पमिसट्र दुनिया भर मे ख्याति प्राप्त कर युकी है। 
सामुद्रिक विद्या के प्रेमियो को यह बात विशेष रूप 
ध्यात रको कौहै कि हय की विभिन रेखाओ प्र 
तथा हाय की बनावदं पर विस्तृत विचार कसे के उपरान्त 
ही किसी निर्णय पृर पूना चाहिये। केवल एक रेखा या 
अयुक चिन्ह को देखकर ही कोई निश्चित सम्मति प्रकट 
न कर्‌ देनी चाहिये। चतुर वैच कई प्रकार ¦ की प्रीकषाओ 
द्राण रोग की जानकाय प्राप्त करते है! इसी भ्रकार विभिन 
क प्र विचार करके हाथ का फल निर्धारित, करना 
चाहिए 


^ , हाथ , ४ 
` प्रायः दो प्रकार के हाय देखे जति है किसी का 
ह्यथ मुलायम लेता है, ददाने से रूई की तरह मालूम 
पडता है। किसी का हाय कड़ा होता है, दबनि से कड़ी 
इङकियो ओर कठोर मसपेशियो का अनुभव घेता, ह। 
कोमल घ्य वाले धनी, भावुक, आयम पस, ५ 
मन मे छिपाव रखने वाले, चंचल मन वाले जति 
है, बोस खुशौ मे वे'एूल जति है ओर ोडी-सी 
विन्ता, . वीमारी, आपत्ति, आशंका उनको भयभीत एवं 

व्याकुल बना देती है! द 

जिनका ह्यय कठोर, कडा ओर मयवृत्‌ होता रै, वे 
विचारशील, गम्भीर, दूरदशा, परित्रमी, धुन के पदके हेते 
१ उनका स्वभाव रूखा ओर कर्वश' हेता है। ऊके मिव 
धेड हेते है पर ओ होते है, सच्चे ओर स्वाय -हेते है। 
से भयभीत रेने - की उयिक्षा साहसपर्वक 
मुकाबला करना उन्हे ज्यादा पसन्द ह्येता है! एसे व्यक्ति 


मनस्विता, प्रखरता आर तेजस्विता ९५.३ 
यातो परीषा्थी हेते हैया फिर घोर स्वार्थी पाये जति 
है साहस्पर्ण ओर खतलाक काम कसे मे कठोर हाथ 
वालो की रुचि अधिक होती है! 

हाय की वनावट-हाथ की बनावट सात 
प्रकार की मानी गई है) समकोण, (२) चमसाकार, 
(२) दार्शिके, (४) कलाकार या व्यावसायिक, 
(५) निकृष्ट, (£) आदर्शवादी या विषम, (७) मिभरित। 

बनावट को देखकर यह आसानी से जाना जा 
सक्ता है कि कौन हथ किंसि श्रेणी का है अव इनका 
प्रथक्‌-प्रयक्‌ विवेचन किया जाता ह। 

समकोण हाथ-चौकोर हेली वाले हाय समकोण 
के आते है। जिसकी हयेली की लम्बाई-यौड़ाई अराबर घे 
तथा चायो उगलियो को मिलाकर चौडाई एवं बीच फी 
उंगली की लम्बाई बरावर ष्ठो, वह हाथ समकोण कहा 
जाता है। एसे टय सीधे, सपाट, कोमल, मुलायम ओौर 
भरे हृए ठेते है समकेण हाथ सबसे अच्छा समञ्ञा आता 
है। 

एेसे व्यक्ति मिलनसार, उत्साही, भम्र स्वभाव तथा 
स्वाभिमानी होते है। असभ्य व्यवहार उन्हे सहन नही होता। 
वै नेता हेते है प्र आश्ञापालन का गुण उमे तिशेष 
रूपसे दयेत है। यदि गलियों गदीली हो तो सत्यवादी, 


शान्त स्वभाव, विचारशील, गम्भीर ओर ५ निश्ववी 
ह्येता है। दयालु होते हए शरी अन्धविश्वास से दूर रहता 
है। किन्तु यदि उगलिया नरम ओर हो तो 


स॒डावट, फैशन "परस्ती, सौन्दर्य, मित्रता क भावं अधिक 
र्हेगा। गन्दगी उहे उरा भी बदश्ति नही होतरी। समकोण 
हाथ वाले अक्सर सुयोग्य डाक्टर, व्यापारी, वकील, 
अन्वेषक तथा बुद्धिजीवी ्टोते है। वे सच्वसि होते है पर 
विचा में स्थिरता का बड़ा अभाव रहता दै। 
चमसाकार हाय-िस हाय की उगलिया कृ मुडी 
हई टेर सी रहती है ओर कलाई के पासं ८ की 
चौडाई अधिक होती है ओर उगलियो के पास चौडाई 
कम होती है अथवा ह्येली के पास चौड़ाई कम होती है 
ओर गलियों के पास अधिक हेती है रेते हाय ने, 
चमखाकार हाथ कहते है। ^ , 
` जिसकी हयेली कलाई के ' पास भ्‌ चौडी होती 
है, उनके कार्य बहुत ऊवे आदर्शो से भे रेते है फिर 
आम लोगों को फायदा नहीं पहा पते। उदे 
अपे कर्यो में ६.8 त अधिक सहायता नदी मिलती दै। 
इसके विपरीत वे-लोग जिनकी येल उंगलियो के पाम 
अधिक चौड़ी होती है, बहुत बडे आदर्शवादी नहीं हेते! 
समय की प्रयि को देखते हए वे काम कसते £ै। 
कार्य-कुरालता की _अधिकता के कारण वे ख्याति प्राप्त 
कसते है ओर अपने कायो मे . बृहत अधिक सफल रहते 


है 
चमसाकरर छथ की कठोर उगलिया उद्योगी ओर 
परिघ्रमी येने का प्रमाण है। इनका शरीर ओर मन किसी 


सविता 
५.४ मनस्विता, प्रखरता ओर तेज 
{पे हाथ आविष्कारक, 
म किमी कार्य से लगा रहता है, एब सुषारको के देखे 
इन्यीनिर, मल्लाह-व्यापारौ तेथा समामनं मे छिपाव रखने 
जाते है। गठदार्‌ ॐंगलियो का हेमा सपाट ओर चिकनी 
ओर गम्भीर होने का चिन्ह है! ¶ पसन्द लोगो की 
ॐंगलिय दरक ओर कता-कौशःः, ० 
होती है। { तो क्षगडातू. हेना 
से प्य भे अगूगा छोटा हेशासक, विलासालक 
प्रकट करता है। बडे अगूठे वाते } ` < 
काम कले वले ओर शूरवीर हेते हैला, लम्बा ओर बीच 
दार्शनिक हाय--यहे हाय गदी ह्यं तथा जोड़ 
मे दुका हआ होता है। उंगलियो ब॒ ५, 
उभे हये ओर नाखून लम्ये हेते है। 4 दार्शनिकता का 
इस प्रकारे का यं मनुष्य र विचारा सामान्य 
द्योतकं है। उनकी कल्पना, इच्छा ओ है। सुख भोगने कौ 
व प कौ अपेक्षा वहुत ऊँची होती! उन्हे अधिक पदन्द 
शा त्त्व श्ञान कौ प्राप्त कएनासे मिलते हतो भी 
होता है] मिक्तपूरणं ठग से लोगो हिती। एसे मतष्वो के 
किसी से उनकी धनिष्ठ मित्रता नहौ उसका खर्व परोपकार 
पास्‌ ओ थोड़ा बहुत पैसा होता दै, भपेक्षा तर्क पर उनका 
कार्यो मे हआ करता है। ए की 
आधार अधिक रहता ह। 
एसे हाथ मे गटीली 
कोई ध कृति अपने पीठे रृहेते है किं उनके पेद 
उगलिया वाले लोग इतने रहस्यमय [. है। दार्शनिक. हाथ 
कौ धाह पाना अत्य कठिन केतव टौ को रहे है, 
वाले जीवन भरर एक प्रकार से स्थ तथा प्रामाणिकता की 
उनके कार्य ओर्‌ वचनो भे सदूमावनः ४ 
माप्रा ज्यादा पाईं जती है। ्म्बाई-यौडाईं का! हाथ 


व्यावसायिक हाथ-साधारण तीर छोर. एर पतली 


जिसकी ॐगलिर्यो जड़ मे मोटी हाथ कहा" जाता है।,. . 


होती है--व्यावमायिक या कलाकार ,लोग॒उतावले, चंचल 

इस प्रकार के हा वाले भौर बहकावे मे जल्दी 
स्वभाव, बातून, शेखीखोर, भावुक श्यना से बहुत अधिकं 
आ जन वाते हेते ह| ज सी प्र के कारण किसी से 
प्रभावित हो जति है। थोडे से इगस्ष (= त्याग 
लड्‌ मला या थोड़ी सौ मित्ता | होती है। 
कसे कौ उद्यत हो जाना इनक एेसे लोग. चिकार, 
कलाकार का अर्थं यह नही है रि इनकी इच्छाः तो" न 
गवैये या मूर्तिका आदि होते £, (पतु अपनी मानसिक 
कार्यो की ओर्‌ अधिक होती है| प्राप्तं गही कर ` पते, 
निर्वलता के. कारण उतनी सफलता, .अभिनय, चिर आदि 
अतएव दूसरे के कलापूर्णं कार्य, ह। शरू करी 
देखकर इन्हे संमोष करना पड़ता 5 पत्ले वेधा होता है। 
ओर श छोडना यह दुर्गुण इनके लिए तैयार हो जनि 
जिना सोचे-समन्ने ट किसी काम उसे कठिनाई पड़ने पर 
कफल यहीहे सकतादहैकि{ ` ` , ~ ` 
अपने कार्यं अषुरे छोड़ने षडे! 


इस प्रकर के हाव वाते. की कलियां अगर सख 
हो तो कलापूर्णं कर्यो मे उसे सफलता मिलती है, व्यापार 
म धन कमाता है ओर चने हए आदमियो भे गिना भता 
है किनु वदि गलियां पतली, वी हई सी हे तो 
ईर्ष्य, द्वेष, पूर्तता व शूठ, छल, कपट आदि व्रिकारो का 
हना प्रकट होता .है। यदि यह हाथ बहुत अधिक नम हो 
तो लापरवाही का प्रतीक है कजं लेकर न देना, 
विषय-वासना की ओर आकर्षित रहना, मनोरंबन मे अधिक 
रुवि रखना आदि हत्के दर्जे की बाते भी उनके स्वभाव 
मेँ शामिल देखी जाती है। = 

परिकृष्ट इ्-अरूरत से ज्यादां छोरा, मोर, भग, 
भरारी ओर बेडौल बनावट का वह हाथ हेता है। अंगूढे 
की लम्बाई तो इस छोटेपने के अनुपात से भी कमं होती 
है! हय खुरदर होता है ओर रेखाएं बहु धोड़ी पाई 
जाती है। इस प्रकार के हाय वाते मद्द बुद्धि चयते दै, 
दिमाग कोई ऊंची बात मही "सोच सकता ओर त उमे 
रसे गुण ठेते है, जिनके द्वार मित्रो की संख्यां बदा सके 
या करई व्यापारिक सफलता प्राप्त कर सके! इसलिए रेते 
आदमी 0 ती से अपना गुजारा करते ' है। उजडुता, 
असभ्यता ओर छी उनमे अधिक रहती ट। अपना 
सवार्थ-साधन कसे के लिए बुरे से द्रे काम कले कौ वे 
तैयार हो जति है। निकृष्ट हाध वाला कोई व्यक्ति आज 
तक ग षृ बनकर नहौ निकता। वे तो आहार, व्रा, 
कलह ओर मैन मे मण रहे है ओर पाशविक इच्छा, 
आकांषाओ के साध इस दुनिया से कूच कर जति है। 

विषम हाव-मुन्दर, लम्बा-तंग, मुलायम, चिकना, 
कोमल यह विषमे हाथ के लक्षण है। गलियां 
पतती व नोकदार, जड़" मे कुछ हत्कौ ओर ऊपर कुष्ठ 
भारी होती है। इस हाय को आदर्शबादौ भी कह सकते 


रसे आदमी बड़े-बड़े .मनसूवे बाधते है, बड़-जही 
ऊँवी आशा ओर कल्पनां करते है, विचारो कौ दुमा 
मे उङते.गिरते ओर इुबते-उतराते रहते रै। व्यावहािकि ४५ 
दुनियादारौ की जानकारी . ओर क्रियाकुशलता न होने 
करण ` उनकी -इच्छां रोखचित्ती कौ  खामखयालौ कगौ 
रहती; है। एसे - आदमी देव-देवताओ को वश म केः 
सन-महन्तो कौ - कृपा प्राप्त कसे, जन-मवो द्वार ५ 
प्राप्त करके, .चुटकियो मे. बडे. काम कर लेने 9 
मनसूवे बोधा करते है। ज्योतिष, जपत, देवकृषं सव 
आदि के .कल्यना अगतं रे विवरण करौ हए उरे ४४4 
मजा आता है। तर्कं का अभाव ओर 4 
अधिकता रहती है। धोड़ी-सौ . आशक, + 
शोकजनकं स्थिति अनि पर वे बहुत व्याकुल अर 
होते देखे जति है। ` £ 
६ ˆ योजनां ओकाश मे 
के कारण यह विषम ` हाय कहा जाता १; 1 
उडना जिनके पूरा न किया जा मके कोर 


योगत पष मे धि 
ओर योगत पाः जक 


इसीलिए इस प्रकार का हाय आदर्शवादी हाय भी 
कंहलाता है! . 

पिशित हथय-~पठे जिन छः प्रकर के हों का 
वर्णन किया गया है, उनमे से क्सिकाभीपूर्णसूपसे 
लक्षण म प्रिलता चय, वस्‌ धेडधे-ोडे लक्षण करई हथो के 
पये उँ, तो उसे मिग्नित हाय समश्चना चहिए। 
जिस-जिस प्रकार के बितेने-खितने लक्षण मिलते हे, 
उन-उन छथो के उतमे-उतै फलो को मिलाकर ही एक 
मिश्रितं परिणाम पर पहुंचना वार्हिएा] मित्रित हाधो कौ 
संख्या अधिक देखी उती है, विशुद्ध रूप से इस प्रकार 
के हय कम म्रा मे देखे उति है! मित्रण का ठीक-ठीक 
अतुसधान करके उन सबका यथोचित भाग लेते हए कोई 
फले कहना सूष्ष्मदशीं आत्मविद्‌ लोगो का काम है| 
सामुद्रिक विद्या फो ठीकनठीक रूप से सम्म के लिये 
सी हौ सृक्म बुद्धि की आवश्यकता ६ै। 


हथेली 


नियमित रूप से पितरम के साथ कम कले वालो 
की हेलया बड़ी. चेती है। उद्योगी, कर्तव्य-परायण, 
परक्रम ओर उत्साही पुरुपो कौ छयेलियों बड़ी-बड़ी हेती 
है। छे हाय वाले उतने परक्रमी, दृद निरचयी ओर 
तयन के साय काम कसे वलि मह्य हेते। वाते बहत 
कपे ६! बड़ी-यड योजनां वनाते है परन्तु छोटा हाथ 
उन्हे कने लायक काम कले नह्ये देता यह भी देखा 
गया है कि वड़ी हेली वाते छोटे अक्षर लिखते है ओर 
मोरी हैली वालो से बड़े-बड़े अक्षर लिखे अते है। 
:. -जिनकी हृयेल , मोदी, मुलायम ओर भागी हती है 
एसे व्यक्ति व्यसनी, विषयी ओर इन्धि लोलुप देवै 
जते है। चौडी ष्येली बले मनुष्य. उदार, भले मानस, 
दूसरे के साय नकौ करे वाले ओर अुभवी छेते है। 
केसो भौ भलीवुरी स्थिति मे वे रहै पतु दिल उनका 
ओष्ठा न होगा। उदारता की म्रा हर हालत मे उममे 
अधिक रहेगी। , ¢ 
लम्बी ओर नम हयेली वाले आएम पसन्द ओर 

अतसी देखै जते ६ै। पर जिनकौ हयेली व कड़ी 

ओर पतली हो, उमे निरुत्माह ओर भी 
मिलेगा देखने मै मेटे-तगडे हौ तो भौ उनमे शारीरिक 

ओर मानसिक जीवनी शविति कम षटं जायगी, जण से 
परिम मे थक्रान महसूस कसे लगेगे। 
हो ` जिनकी -ह्येली मे बीवोबीव गड की सी गहरई 
चती दै, उह आमतौर से अपने दुर्भाग्य का रोना रते 
दखा जाता है पर गृहस्थ मे उन्हे निशा ही मिलती हैष 

„ पुत्र तथा अन्य धर वालो से उन्हे सन्तोपजनक 
सद्व्यवहार नही प्राप्तः होता! मनो-मालिन्य ओर गृह-कलह 
संसदा ही वे उद्धिन रहते है। स्वस्थ्य भो रेमे तोगो 
का गिरा ही रहता है। ॥ 


मनेस्विता, प्रखरता अओौर तेजस्विता ५.५ 

मयवूत मुलायम हयेली किसी मनुष्य के 
मनस्वी, साहसी शूरवीर हेने का लक्षणं है। दीती 
दरी सी, विखगी सी या जकड़ी हुई सी ह्येत उन 
अभागो कीद्येती है खो कामके डर से सदा जी नुया 
करते है, अपनी नालायकी को दूरो के ऊपर थोपकर 
जूठा आत्म-संतोष किया करते है। 

बिलकुल गोल त्थेली, जिसकी लम्बाई ओर चौडाई 
बराबर हो पराधीन, प्रश्रित, टूसरो की कृपा पर भीषित 
रहे चातो की ठोती ६ै। ममोभावनाओ को देवाना, 
हिज्ञकना, डला ओर द्ूठ बोलना एेसे लोमो की 
विशेषता येतौ है! पैसा हेति हृए भी धैमे से पिले वाले 
सुख उन्हे पराप्त महीं हते। 

जिनकी हयेली इतनी लचकदार हयो कि उँगलियो के 
अग्र भाग से मणिबन्य (कताई ओर हयेली के जोड़ की 
रेखा) का स्पर्शे टो जाय, वे बहुत ही भाग्यवान ओर धन 
सममन हेते है। ईगलियो से कछ बड़ी हयेली हेमी 
चाहिये किम्तु जिनकी ह्येली उग्लियो से छोरी हो उन्टे 
नेत्ररोग घेरे रहेगे। पेट साफ न रहे की शिकायत भी 
बनी रहेगी 


सँगलिर्य 


उँगलियो मे फैले हए ानतन्तु मस्तिष्क ओर नेतर 
के साध शै के अन्य अंगो के तनुभो की ओेकषा 
विशेष सम्बन्ध रखते है! देखा ता टै कि लोग पजा 
लडामे के शौक मे व्यस्त होते है, उनकी दृष्टि ओर 
मानसिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब मल्िष्क 
किसी विशिष्‌ कार्य मे व्यस्त हेता है तो हाथो की 
उगलिया अपने आप्र अनायास ही हिलये लगती है। जव 
कोम न होते इए भी ऊंगलि्यौँ कोम कर रही ह्य, मनुष्य 
जमीन कुरेद शह हो, गलियां हिला रहा हौ ठव समहमना 
चाहिये कि इसका मस्तिष्क इस समय किसी उलद्नन को 
सुतज्ञने मे लगा हभ है। 

ठंगलियो के वीचमे दो गँठे होती है। उप्र की 
नाखून की तरफ गाठ .विषयक लक्षणो को प्रकट करती 
है दूसरी नीचे की ह्येली की तरफ की गँठ भौतिक 
वस्तुओ तथा स्वेभाव का पकटीकरण करती है। जो गाँठ 
बड़ी टो उसी के अनुसार उसके स्वभाव कौ उर जा 
सकता है। यदि" उपर की गांठ बड़ी तो तो उस मनुष्य 
को विवारशील, दृरदर्शी, गुणवान, कलाकार तथा 
आध्यल्मिक गुणे से युक्त कहा जां सकता है। यदि मीचे 
वाली गडि बड़ी ह्ये तो धनवान, देश्वर्यवान, सासारिक 
वेस्तुओ मे स्वि रखे वाला, भौतिक दृष्टिकोण वाला उसे 
समह्ला जा सक्ता है। यदि दोनो ,ही गडि वह़ो-बद्मी हो 
तो उमे केवल. एक कारागार कह सकते है। किसकी दोनो 
गडि पतली ओर छोदी षे तो उसे थोडे मे सन्तेष कर 
लेने वाला, भाग्यशाली कहा जा सक्ता रै रेते लोग 


५.६ मनस्विता, प्रखरता ओौर तेजस्विता 


र कोई वड़ी सफलता अपने जीवन मे प्राप्त नही कर 
पति। 
मध्यमा उंगली की लम्बाई से पूरी त्येली की 
लम्बाई १.५ गुनी होनी चाहिये। यदि उगलिया इससे 
अधिक 'लम्बी हो तो उस मनुष्य को श्रदातु, ईश्वर 
भेत, धर्मवीर, कल्पना शील, तथा फकफकंकर्‌ पव 
धने वाला समदना चाहिए। उनकी उगलिर्यो साधारण 
अनुपात से छोरी होती है। वे अहंकार, मास्तिक, 
चिड-यिडे, उल्दवाज हेते £। मोदी-मोरी. उंगलियो वालों 
के स्वभाव मे उज्डुपन देखा जता है। दन्तु यदि वे 
कोमल ओर पतली हो तो हंसमुख, खुशमिजाज तथा 
हास-परिहास परसन्दमी का लक्षण समना चाहिए। 
अगूठे की तरफ भे गरिने प्र पहली 3गली के 
तर्जनी, दूसरी को मध्यमा, तीसरी को अनामिका, चौथी 
को कनिष्ठका कहते है। इनके लक्षणो का विवेचन करे 
समय अग्र वातो प्र विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए 

नर्जनी-तर्जनी को मध्यमा से एक श ल शेरा 
होमा चाहिये। यदि इतनी लम्बाई उसकी टे तो ओसत 
्रेणी का स्वभाव होगा, यह लम्बाई अधिक हे तो 
अभिमान, भोगविलास, प्रिय उच्वपदे परे की इच्छा, 
शासन सत्तमे सुविहेने का चिन्ह कहा जा सक्ता है। 
यदि यह लम्बाई मध्यमा के बराबर हो तो उसे उपद्रवी, 
निष्ठुर स्वभाव, आत्प-प्रशंसक माना जायगा। 

यदि तर्जनी मध्यमा की अपेक्षा एक ५ से 
अधिक छोटी हो तो एेसे मनुष्य शान्त स्वभाव वाले हेते 
है णु कोई चि्मेदा क काम अफे केधो प्रतेने से 
या साहृसपूर्णं॒काम क्ले से बहुत इत्ते ई। 
शगैरमल ओर श कौ अपा मनोबल उने कम 
पाया जाता है। टेड़ी-मेड़ी ओर गाँठ-गठीली ऊंगलियो वाले 
प्रायः उदश्यषहीन एवं अनिश्चिते विवार वाते होते ६, 
दूसरे पर अपनी धाक जमति मे असफल रते ्ी देखे 
भति है। 

परध्यमा--यदि हथेली की लम्बाई मध्यमा से १८८ 

ष्ठो तो मध्यमा को ओसत्‌ श्रेणी की ठीक समघ्व 

चाहिए्‌। यदि इस अनुपात से वह कुछ बड़ी हे तो 
एकाम्तवास, उदासी ओर वित्त भ्रम को कारण बोेगी। 
अगर वह अधिक लम्बी हे तो निर्बल इच्छा शक्ति, 
अकर्मण्यता ओर अस्वस्थता की सूचक मानी जायगी। 
जिसकी मध्यमा छोटी छे, अनामिका ओर मध्यमा बरबर्‌ 
ष्ये तो अशिष्ट च्यव, ओष्ठे ओर गन्दे विचारे की 
अधिकता रहेगौ। एेसे आदमी कभी-कभी बुरी या 
स्टेज भी देखे अते है। ॥ 

-शनामिक्छा--तर्जौ. कौ अपेस्ला अनामिका की सम्बाई 
जितनी “द्य अधिक होगी, उतना हौ अवन अधिक 
सुखमय, पोग-रेश्वयो से युक्ठ घोगा, व्यापारिक चयो मे 
उसे सफलता भी मिलेगी, मिलनखार्‌ स्वभाव क घ्या! 
यरा प्राण करये की इच्छा रहेगी ओर दुत हद तक उसे 


प्राप्त भी करेगा। यदि उंगली तर्जनी फे बराबर हो तं 
मे मनुष्य का जीवनं ओसत प्रेणी से अधिक ऊँचा > 
हये सकेगा! आदरशृवादी विवार करते हुए भ कोऽ 
महत्वपूर्ण कर्यं केसे मे उसे सफलता न मितेमी। अगर 
अनामिका बहुत छोटी हे, तर्जनी से भीछोरी ष्टे, तो 
एेसा स्वभाव होगा, जिसके कारण पग-पग पर विघ्न-बाधापं 
ओर हनियोँ उठानी पड़ा करेगी। 

कनिष्ठका-अपभे हाव से कनिष्ठका कौ तग्वाई 
चार अंगुलं होगी चुहिए। यदि लम्बाई इससे जरा अधिक 
हो तो भेतृत्व, व्यख्यानं शक्ति, प्रतिभा, विचारशीतता 
ओर तेउस्विता की निशानी समदचनी चाहिषए। यह लम्बाई 
कुछ ओर ज्यादा हो तो गम्भीरता ओर दार्शनिकता की 
अधिकता रहेगी! कितु यह उंगली चारं अंगुल से छोठी 
हे तो कम बोलना, चुप रहना दूसरो द्वारा ठगा बाना, 
देर मे समञ्ञ आना आदि कमजेरियां उस म्भुष्य मे देखी 
जावेगी। 

षयेली ओर चारो उँगलियो का जड़ एक सीप मे 
हो तो भाग्यवानं, धनवान ओर विद्वान होमा तर्जनी का 
ओड़ अन्य ईगलियौ की ओगेक्षा कुछ नीचाम्डंवा हो ते 

पर असर डालने की ताकत कम ्ौगी। मध्यमा का 

अव्यवस्थित हो तो स्वभाव ज्ञगडालू हेणा, शटुओ 
की अधिकता रहेगी। अनामिका का यड ठीक उगह पर 
नहो तोरिद का पप्र बना पड़ेगा कनिष्ठकां का 
जओड़ ठीक नदेन से आर्थिक संकट का सामना करो के 
अवसर अधिक आते है! ू 

हए एक उंगली तीन भागो भँ बरी हदं है। उसका 
नाखून वाला ऊपर का छोस्आदर्श का शान, कला 
कौशल ओर धार्मिक विचारो का प्रतीक है। वीव का 
भराग-इान का निर्णय, विवार शक्ति ओर बुद्धिमत्ता का 
प्रतीक है। मीवे का अड वाला भाग प्रकृति क, सोक 
व्यवहार ओर सा तता का प्रतीक है। ज भाग 
अधिक पुष्ट, वड़ा, कु चिकना ओर भरा हभ हेग 
उसकी शक्ति यु ष्य मे अधिक पाई जयेगी। ओ भागं 
कमडो?, सूखा, छोर. कठोर हेग उसकी शित निर्बल 
एवं पिकृत हवेभी। जितना बेडौल, भदा ओर कुरूप 
भाग गा, उसी अनुपात से वर्हे की शपित भी उल 
फल रे वाली, हामिकारक एवं -ष्ट-््ट परई अग! 

हय क विलुल दीला छोड्‌ देर ए मरातुम हेता 
कि कैगलियो का किसी विशेष ओर रकाब £ 
कमिष्ठका, अनामिका ओर मध्यमा हन हीनौ श धकव 
तर्जनी कौ तरफ षते भौर वर्जी सीधी रहेको ५4 
उत्पा, स्वय विवार वाला बीड़ी योया + 
वाला प्सिमपूर्वक कार्यं मे अटने वाला भर र 
सेमा अगर अन्य ऊगलियो का हुव श कष्टक ल 
हह हे तो यह दुर्गमो, स्वभावो ओ अधो ष 

श समद्वा जयेय वर्जी यदि अढे की तफ ॥ 


क घे ठो बहुत ते उतम अच्छे स्वपाव फी धरेव भ 


तर्खनी को छोड़कर अन्य तीनो उगलियो यदि सीषी छं 
तो मन्द वुद्धि फी सूयक है। . 
ऊँगलियौ के यौय मे फासता जितना अधिक मा 
उतना चै मनुष्य दयालु, अनुभवी ओर सदाचारी ्ोग। 
त्यी ओर मध्यमा के वौय का अन्तर विवार द 
स्वतचता का सूचक है। मध्यमा ओर अनामिख के वीच 
का अन्तर्‌ स्वभाव की दृढता का चिन्ह है। अनामिका ओर 
कनीष्ठका के वीच का अन्तर भोगो, इच्छाम की 
अधिकता का प्रतीक दै। यदि गलियां अधिक समीप षे, 
फरसता कम चे, कुछ चिपक भी री तँ तो उसे संशय 
वृति ओर कुमार्ग कौ तरफ्ुकव का विन्ह समदना 
चाहिए। 
उगलिया ओर ष्येलियो कमी पीठ प्र अधिक याल 
हना रजगुणी कृति का चिन्ह है। सतोगुणी लोगों के यह 
बाल धोड़े ओर्‌ मुलायम होते है, तामसिक वृत्ति के लोगो 
के ण प्र्‌ घे, कंडे ओर बहु कले बाल पाये जते 
६ यदि वात बिलवु्त ही न्ते, तो ठस व्यक्ति मे 
नपुंसकता ओर कायरता की प्रवृत्ति हेगी। 
अगूठा 
मे को यी स्थान है, ज मँहं पर नाक 
.8। पड़ी त कमत है कि म्तुष्य के मसििष्क 
का इ भाग की कार्य प्रणाली के असार ज. विशेष 
कम्मन उत्पन हेते है, ये मस्तिष्क से 
कषय के अगूठे पर ठते है ओर उष स्था पर अपमी 
हृतवतो का प्रभाव डालते ६ै। ध की बनावट 
भी अन्तर आ जाता है। इन को देखकर 
स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। 
सीधा ओर्‌ सुदृढ अंगूया मनुष्य के दृढ़ निश्चयी 
स्वहन्द भरति ओर निरकुशा स्वभाव का चिन्ह ५ 
षर अंगूढे वाले कर्‌ वित्त. यंयल ओर डंवाडोल 
शहा ह। दुखं के वहकवे मे एेसा मनुष्य आसानी से 
आषरताह। ` ` 
्गठे मे दो ओड़ है। एक नाखून की.जड मे, 
दूस अगूढ की उडु मे। अंगूढा जोड़ो प्र से समान 
शका हुआ महौ ्टेता वस्‌ किसी एक जोड पर ही 
शुकाव अधिक द्धेता ह यदि अगूढ की जड़ वाले ड़ 
प्र्‌ हौ घ्ुकाव अधिक हो तो समद्धना चाहिये किं यह 
मूपुप्य. विचारवान्‌, बुद्धिमान, परिस्थिति करो समञ्ञकर कामं 
कले बाला होगा कम खर्व, रूखे स्वभाव का ओर 
अपो मरतलव मे चौक रहेगा यदि चु खड पर 
माखन के एस वाली गोठ प्र से श्रुकाव हे तो समहन 
चाहिए कि अधिकं खर्च कले वाला, भावुक, दूसरो के 
साभ के लिए स्वयं हानिं सहने वाला, सीधा ओर 
छलिद्र से गित छया अगर धोड़ा दुकाव हो ते 
समज्ञा चाहिए कि आत्मविश्वास, विपत्ति मेँ धैर्यं॑तथा 
श्रु से बदला लेने के भाव अधिक होमे! अगर शुदाव 


र्य 0. 


मनस्विता, प्रठरता ओर तेजस्वितां -१५.७ 


ज्यादा हये तो समञ्ना चाहिए कि डरपोकपन, चापलूमी 
एवं घदगहट की मात्रा अधिक ह्ेगी। 

अगूढ को ऊपर से लेकर मीचै की तरफ तीनं 
भागो मे गंय जा सकता है! अन्तिम सिरापेरुआ-जहं 
मर्द नाघूम बदरा करा रै, इच्छाशक्ति का स्थेन, है! 
बीच का स्यान वह है, उं वीव की गढ या मोड़ 
चेव है, यहां से विार शक्ति का पता लगाया जा 


“सकता है। भये वाला अनिमि हस्या बिसे अगूठे कौ 


जड़ या पहली गाँठ कहते है प्रेम शक्ति की जगह £। 
इनं तीनो स्थानो की कोमलता, स्वच्छता ओर सुदृदता को 
देखकर उख स्थान मे रहने वाली शक्ति फे बलवान होने 
का परिचय प्रप्त किया जा सकता है। इनमे से ओ अगह - 
फटी हुई, सुक्ड़ी, सूखी, दुर्बल, बेडौल ओर भदौ हो तो 
समञ्चना चाहिए कि वष्ट रहने वाती शक्ति भी 
अस्त-व्यस्त, अल्प, निर्बल ओर विकृत हेमी। 

ऊपर का पोर्आ वाता इच्छाशक्ति का स्थान, 
मध्यभाग से बड़ा न छना चाहिए अन्यथा क्षगड़ालू, 
वकवादी, प्ेभी, बिौ स्वभावं का टो यह विचार 
शविति का प्रथम स्थान है, यदि किसी कार्यं पर विचार 
कते के पश्चात्‌ उसके कसे का दृढ़ निश्चय किया है 
तो परिणाम अच्छा छेत दै, परु यदि बिना विचारे चाहे 
किसी वात प्र अड्‌ जने की आदत टे तो वह वीक 
नही समञ्गी जाती। इसलिये अंगूठे का वीच का भाग 
मोटा, भारी ओर मञवूत होना अच्छ माना वाता है, 
आगे का हिस्सा उससे हल्का होना चाहिए। अगूठे की 
उड़ व भ्रम का स्थान है--सीी ओर भवै हई तो 
समदना. चाहिए किं यह स्थायी ओर मजबूत प्रेम के 
वाला घोगा यदि जड़ ऊबड़-खाबड़, टेढ़ी मेढी, हो तो 
एसे मनुष्य क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्वभाव के हेग 
आज गही दोस्ती है ते कल गहरी दुश्ममी कसते हए 
भरीडनहेदेर म लगेमी। जड़ की मोटाई साधारण नीच के 
भाग की अपेक्षा इयोड़ी हो तो प्रेम की मात्रा उतनी ष्टी 
समञ्ञनी चाहिए, जितयी किं ओसत दर्जे के आदमी मे 
हनी चाहिए। यदि इससे म्यून या अधिक हो तो उसी 
अनुपात से भरम भावना की कमीवेशी का अनुमान किया 
खा सकता है। 

.संशेप मे यो कहा जा सकता है कि लम्बे ओर 
समान आकार वाला अंगूवा बुद्धिमत्ता ओर सुतरता का 
चिन्ह है। छोटा-मोया ओर बेडौल ्गूा मूर्ख ओर प्रोधी 
होना प्रकट करता. हे। अधिक नुकीला हो तो अस्थिरा, 
चंचलता एवं उथलेपन का सूचकं है। इसी प्रकार पोर्भा 
मोहो तो हठी ओर जिदी होना, बीच मेँ पतला हो 
तो स्वार्थी, रूखा, निष्ठुर प्रकृति का होना प्रकट हेता ३। 
जिसके पोरवे बहुत मोटे, चौडे, भारी ओर कटे-फटे से 
हो तो वह मूनुष्य बहुत. ही भयंकर होवा है, क्रोध मेँ 
आकर वंह पागल -हो जाता है तव उसे अर्थ-अनर्थ कुछ 
नहीं सूह्वता। अवसर पड़ने एर वह दूस को कत्त तक 


१५.८ यपनस्विता, प्ररता आर तेजस्विता 


कर सकता है ओरं अपनी आत्म-हत्या के सिए भौ तैयार 
हे सकता है। 

गूढे कौ बनावट तथा उवै, मध्य ओर अधोभाग 
कार्ठाया इन दोनो हौ तो पर षिचार्‌ कणे फे पश्चात्‌ 
किसी परिणाम पर पया चादिए। 


नाखून 
चनावट के अनुशार धु नो को चार भागो मे 
विभक्त , किया जा सक्ता है) लम्बे (र) छेटे 
(३) चौडे (४) पतते। 

लम्बे नाघूम वातो के फेफडे कमजोर ओर भीमे 
पतते पथे जति है! शारैरिकं दृष्टि मे ये प्राय, निर्वल 
चेते ह| पेमे नाखून मे यदि धप षड़ी हूर हो त 
अंति कौ खरावी भौ होगी, इस प्रकार के लोगो के 
निमोनिया, मोती ओर मयादी बुखार की संभावना 
अधिक रहती है 

लम्वे नाखून जिनमे नीलेपम की बलकं होती रै। 
रक्त कौ कमी ओर हदय कौ अशुद्धता प्रकट कते है। 
नायूनो कौ जड मे अर्धचन्रकार सफेद गोला सा होना 
स्वस्थता कौ स्थिरता के लिए आवश्यक है, यदि वह न 
दे तो माड़ी संस्यान ओर मानसिक रोगो की संभावना 
वनी स्त है। जिन लोगो का उपर का धड़ रोगी रहता 
है। उनके नाखून अपक्षाकृत लम्बे हेते है। 

# छोटे नाखून वालो को केमर से नीचे के रोग 
अधिक देखे जति है। जंयाओ मे, गुपत्धियो मे, पैरो मे 
अक्सर उन्हे अस्वस्थता के लक्षण वृष्टिगोचर हते है! सीप 
या कौड़ी फी तरह छेदे, आकार के सिरे प्र ह्यके हए 
हो चष्टे या र्मासं मे गहे ग्ढे हो तो पशषाधात आदि 
आकस्थिक रोगो की आशका अधिक रहती है। नादूमो के 
वीच-वीच मे छोटे-छोटे सफेद दागो का पड़ना स्नायविक 
दुर्बलता का पूर्वं लक्षण कहा जा सक्ता है! 

साधारण से अधिक लम्बे ओर अधिक छोटे ४८५ न 
शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थता के चिन्ह रै। पस्तु ६९ 
मानसिक फल अलग-अलग है। लम्बे नाखूनो वाले व्यक्ति 
शिष्ट, विनम, कोमल स्वभाव के ओर समह्ञदार ते है 
परन्तु उनमे कभी-कभी कोई खास सनक या बहम भी 
देखा जता है। लम्बे नाखून यदि नीपे कौ ओर मुड गये 
हो तो कठोरता एव बेरहमी उनमे पाई जयेगी। माधारण्त. 
नाखूनो का रंग हल्का गुलावी होना चाहिए पटु वह रंग 
पीला हो तो चिडचिङ़ेषन का लक्षण होगा, नीली इलक 
होना बालको जैसे भोलेपन ओर श्रद्धा का चिन्ह रै। 

छोटे नाूमो वाले लोग वहुब तार्किक ओरं सशी 
स्वभाव कै ष्ठते है| दूसरो की हसी उड्र, यिदतरे या 
निन्दा कसे मे उन्हे बड़ा मजा आता है। एेमे आदमी 
चेरे, मतलवी; दोगी ओर बद्-वढ़कर वात कएने वाले 
स्ध्नि काम के चकत मँ छिपे वाते पये उति है। 


नाखूगो मे दाम 

मायुमो पर सफेद दाग पड़ना सायविक दुर्बलता फे 
साथ-साथ चिन्ता ओर मारसिक पर्रम का भरी लक्षण ६। 
जो लोग मानसिक कार्यं अपनी शारीरिक शपित मे 
अधिक करते है, उमे माखूमो पर भी सफेद तिल षडे 
लगते है। एक ज्योतिषी ने इनका फ़त इस भ्रकार लिखा 
है। अंगूढे मे सफेद दाग ये तो सेदश्रेम, त्वमी मे दच 
तो देशाटन, अनामिका मे हो तो सम्मान प्रपि ओर 
कनिष्ठका मे हौ त आशावमकं भविष्य की प्रापि चेती 
है। काला दाग किसी भी मासनं मे हेता अच्छा मर 
समा जा सकता। योर तगने से जो नीते दाग पड 
उति है, उससे शुभ-अशुषर क कोई सम्ब्य मही ६ै। 


शख-चक्र 

हाय कमी उगृलतियो के अन्तिम सिरे मे प्रपुने से 
मीवे फे भाग मे शख ओर चक्र की आकृतियौँं देखी 
जाती है। यदि दोनो हयो मे बीव की उंगली मे शख 
ओर. अन्य ठंगली-्जगूडा मे चक्र त ही शुभ 
है, एसे लक्षणो वाले राज रश्वर्य प्राप्त करते है! इष्की 
अपेक्षा शख जिते अधिक ह्ये ओर चक्र जितने कम द्य 
उसी अनुपात से भाग्य मर्वल समया चाहिए 

उंगलियो के अलावा हेली के अन्य भागो मे तधा 
उँगलियो के अन्य पोरुओ मे भो शंख-यक्र पाये जति ६। 
नकी संख्या को गिनिकर फले का अनुमाने किया जा 
सकता ६ै। एक हा मे शंखो की सख्या के फल इस 
प्रकार है-एक हे तो अध्ययतशील, दो ष्ठे तो दद्धि, तैन 
सीसे दुखी, चाएण्जा के समाने सुखी, पवविदेशं ते 
लाप, छःविद्ान्‌, सतःदद्धि, आठ-सुखी जीवन, 
नौ-नपुंखक, दसरा या योगी! 

चक्रो क्र फल इस प्रकार है। एक-चतुर, वो-ुन्दर, 
तीन-वितासी, चारदण्ड, पच-ानो, छ--चुर, ,सात-वन्य 
प्रदेश मे विहार कमै वाला, आठ-दष्ि, नौ-शासक, 
दस-सेवका 


तिल 


कात ओर लाल दो रकार कै तिल मतुपो के 
शरीर मे देखे जते दै लाल तिलो का होना बहुत ही 
शुभ ओर भाग्यवान हेरे, का चिन्ह समञ्ञा जवा है। प्रतु 
क्रते मे यह वति नही है। कते तिल $ भेदसे शुभ 
ओर अशुभ दोनो प्रकर के हो सकते । क 

यह भौ देखा जता है कि तिल योदा से (८1 
इनकी सख्या एेसी होती है विति दो से ६ , 
जा सके। एक स्थान प्र तिल सेमा तो उसके र 
दूर तिल भ किसी अंग पर जरूर दील 1५ ष 
सके तो जेडे का स्थान नियत भी हेता श 
व्ति मये प्र दाहिनी ओर हो, तो उसा पाञ्न 


बाहु एर छमा यह दःम्पत्ति जीवन्‌ के आनन्दमय ने का 
तय है माये पर बायी ओर्ेतो भी पेट या भुवा 
प तरति छमा, यह दाम्पर्ति-जीवन मे मनोमलिन्य का 
काण हेता-है। जिनकी यायी भोपर तिल टे उनके 
छवी प्र भी वायी ओर जड़ छो आयेगा, एेसे आदमिवो 
ख्ये यग्रये हुत करनी प्डती है। दोनो भो के वीव.मे 
विलि ह्ये तौ बीच पेट मे उसका जड़ा मितेमा, णये 
आदमी बकेवादौ ओर घमण्डी देखे जते है। नाक के 
ठिल का जोड़ा नाभि के मिकट है, यह प्रेम, खुशमिजयौ 
थी यस्वास मे का चछोतक दै। 


कपटी कै तिल का अउवाव कु पर मितता है। 
यह दाहिनी ओर छेना शुभ ओर बायीं ओर चेता अशुषं 
माना जातादै। कान की जड़ के आस-पास के तरलिका 
बडा पेट षर्‌ हेता दै, यह बिगर ओर ओते की खरावी 
प्रकट क्रता है नाक की नोक का जडा गुदा पर हेग, 
मह अत्पायुष्ेने कौ निशानी है। गाल फर ओडा कृते 
पर मिलता है। यह दाये ओर वाये दोनो तरफ शुभ है। 
ऊपर फे हट पए के तिल का जडा जाओ मे देखा 
जता है, यह कंवूसौ कर साईनवोई समज्ञा ज सकता है। 
नषे के हरेट प्र खो तिल हेता है, उसका अउवाव घुटने 
प्र ्ेग, रेते आदभियो करे विवाह-शादी के मामते "मे 
बृहत दिलयस्पी होती है! 
तर्जनी ठेगली का तिल धनवान हने, अधिक शुं 
„ प्षगढा-फिसाद रे का कारण होता है। मध्यमा का 
तिल" ९. कोदेने वाला है, जिनकी अनामिका मे 
गा वे यशस्वी, पराक्रमी धनवान ओर नवात मिलेगे। 
किष्ठका का तिल इस बात का प्रमाण है कि. धन 
सम्पत्ति हेते हुए भी वह व्यक्ति सुखी न रह स्केगा। 
ॐगृढे कर त्रलि का्ं-कुशालता ओर लोक व्यवहार मे 
भरीणता प्रकट करता ६ै। 
दाहिनी अखि मे तलि होना वुद्धि की प्रवरा का 
चिन्ह है, यह बितनी हौ अधिक सख्या मे हे उतो घै 
उच्छे है। यायी आंख मे तिल होना यह वताता है कि 
आदमी कौ अपना जीवन बड़े संयर्पं ओर कठिमाइयो के 
साथ व्यतीत कपा पड़गा। वस्तुओ की कमी इसे न रहेगी 
र आएम कौ जिन्दगी भी ने काट सकेगा 
गर्दन का पिल श्रद्धाु, ईश्वर भक्त ओर विनवी 
के होता है। दुदी का तिल कमजोर-कायता 
ओर जनेन का रान द. चैर के तिल ४ प्य को 
एक अगह वैठने नही देते, उसे यौ से व॑ वं 
से यं भागना पड़ता! 
सियो की नाक पर तिल छना, उनके सौभाग्य का 
किह दै! देसी सिया पति की ओरं से असन नदी 
रहती, विनकरे दाये तरफ तिल ज्यादा द्ये. तो सनानो मे 
पुम अधिके हेते है, दाहिनी ओर विलि चेते से कन्याओ 
कौ सख्या अधिक र्ती है। याल पर तिल हने से खी 
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की भवुकता ओर प्रणय सुख की अभिलाषा विशेष मात्रा 
भे पई जतीहै। 

भुजाओ एर तिल वाते बहादुर, पेट पर तिल वते 
चटोरे व छती एर तिल वाले परक्रम, पीठ पर तिल 
वाले पर्रम, उनतिशील ओर. चूतड पर ॒त्रिल वाले 
उत्साही, परया आसर तकने वाले होते है! गुप्त स्थानो 
के तिल कामुकता की म्रा अधिक होना प्रकट करते ह। 
बारह से कम संख्या मे तित ना शुभ है, इससे 
अधिक पे तो शारीरिक ओर मानसिक अस्वस्थता के 
लक्षण समले चाहिए! आमतौर से दाहिनी ओर के तिल 
बायी ओर की अपेक्षा शुभ ओर लाभदायक होते है। 


्ह-विचार ५ 

हाय मे सात प्रहे के स्थान नियत है, जिनके नाम 
प्र सप्ताह के सात दिनो का मामकरण किया गया है 
इनमे से छः ग्रहो कास्थान तो एक एक है प्रतु, मंगल 
केदोस्थाने है। इन नियत स्थानोमे से जो स्थान ऊंचा 
उठा हृभा षते, कुछ बदा हआ ओर कड़ाई-सी लिये हए 
हो समञ्मना चाहिए कि वह उसी ग्रह की शक्ति प्रधानता 
है। इस उठे हए स्थाने का फल उस ग्रह के स्वभाव के 
अनुकूल ही येता है। । 

ह्ययमेग्र्ये कास्थान 





, १--चद्धमा ५--शुक्र 
र-मंग्ल ६--एनिः 
३ युथ छस्व 

. द-वृहस्यत्ि 
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हाथ की रेखाओं का परिचय 





१-जीवम रेखा 

२- मस्तक रेखा 

३--हदय रेखा 

द--भाय रेवा 

५-रूर्यं रेखा 

६--आगेग्य देखा 

७्-विवाह रेखा 

(सन्तानं रेखा 

९--मणिकय रेखा 

पिछली पक्तियो पर ग्रहौ कै स्थाने बताये गये है। 
मीये उसका फुछ विवरण दिया उता है। 

सूर्-अनामिका उंगली की उड से नीचे की 
तरफ का. स्थान होत्ता है। इसके ऊँचा होने से गिम्न बति 
मानी जा सकती है--उनति की तीव्र इच्छा, कला-परेम, 
चित्रकार, कविता, साहित्य, सौन्दर्यं प्रेम, यश, तीर्थ यात्रा, 
धर्मं स्यि, विचा, प्रतिष्ठा! 

सुन्दरता, शक्ति स्यतत, पितृ सुख, आत्मिक स्थिति 
फा एरिविय भी सूर्यं स्थान कौ देखकर किया जाता है। 

चन्र-मणिवन्ध के पास चने का स्थान है इसे 
देखकर मातृ सुख, मानसिकं विरथा, खी सुख, घन 
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यान्य, प्रकृति भेम, आदर्श, विवार ममता, ए की 
असनत फा वियार किया उता {। 

भ॑गल-मंगल केदो स्थि थिर मे दिये हये # 
शने स्थानो फो देखकर ब्त, परक्रम, पेट (२ 
विकार, स्वास्थय, मातृ सुख, भूमि, पुर, कुटुम्ब की स्थिति 
को जाना जता है। 

-निष्ठक गली की उड़ मे दृध क स्थाने 
है, यु दवाय विद्रा, बुद्धि, व्यापार, रित्य, सौभाग्य, 
काव्य, देशाटन, विवाे कौ अस्थिरा "व उथलाप, वाक्‌ 
शक्ति विवेक तथा मिनो का विचार कवा घाता रै। 

यृहस्पति-तर्जनी की जड मे वृहस्पति को स्थान £ै। 
इसे देखक्र मान, प्रतिष्ठा, धर्म, स्वाभिमान, उत्साह, व्याय 
प्रियता, भोग विलास की इच्छा, बडा आदमी कतमे क 
लालसा, बुद्धि, विद्या तथा पिवेकशीलता की परिचय प्रप्त 
ताह १ 
शुक- १ का स्थान अगूढ की जड से तेकर 
मणिबन्धं तकं हे। इसे सी सुख, विवाह, सह, सौनदर्, 
प्रतिभा, परताप, मनोज, सवारी, आधूषण, कोम वासा 
कां आभास मिलता है। 

शनि-मध्यमा ठँगली कौ जडम शमि का स्यत 
है यह क्लेश, दुःख पीड़ा, व्यसन, सुआ, असफलता, 
मौने, एकान्वास, उदासी-निराशा तथां दुर्ावौ वो प्रकट 
कतौ है। वैरग्य, संन्यास किकर्तव्यविपूदता का भी इसी 
स्थानं को देखकर पता लयाया ज सकता ६। 

यदि नियत स्थान अच्छो तरह उपरे हृष घे तो 
मरह को नियत फ़ल भते रूप मे समञ्लमा चाहिए। यदि 
कोई उठाव म ठे तो फल्‌ का प्रशमं हौ मही उठत 
गहा, बहुत ऊँचा उटाव, टेडामेड़ापन, गांड या इसी 
प्रकार की कोई बेडौल स्थिति नियत स्थाने पर्त तो 
वाते अ्रह से उभी जाती है, वे सभौ वाति विकृत ओर 
बुरा परिणाम उपस्थित कएने वाती समक्षनी चािए। 


हाथ की रेखां 

हाय कर भमुख रेखाये पिते पृष्ठो मे देखी ज 
सकती है! मम्बते के पर्वियं इपर भकार 8 

(4) जीवम रेखा-इमे पर्‌ रेखा, आदु रेखा, गोग 
रेखा, कुल रेखा, लाईफ लाइन भर कहते है। तर्जनी ओर 
अगे न से चलकर शुक के स्थाप को धेरतौ है 
इखसे आयु का विचार किया बता है। 

(२). पसक रेखा-श्ये धन रेखा, मादू रेषा 
हैडलाइन भी कहते है। घ्येली मध्यभागमे होती है। 

बुद्धिवल कर इसे पता चलता है। > 
(३ इट्य रेखा--इसे अन्त.करय रेखा भौर हर 
ताज्ल भी कहते है मस्तक रेखा के ऊप समानाम्त पे 
हेती है। इससे मनुष्य का दृष्टिकोण, उदेश्य, लक्षच ओर 
विश्वास को परिवय मिलता है! 


@) भाग्य रेखा-दएसे ऊर्वं रेखा या फट ताडन 
भी कहते है। हाय के मध्य भाग में होकर शि के स्थान 
फो स्प करती है इसे भरारव्य का न हेत है। 

(५) सूर्यं रेखा--्से पिधा षी रेखा या ताष्न 
ओर सन भी कहते है। यती क उड मे से चलकर 
अनामिका उंगली कौ तरफ जाती है। इसे विद्रा, यश 
ओर प्रतिभा की जानकारी ती है | 

, € स्वप्ष्य रेखा-षते अगेग्य्‌ रेखा या दैत्य 
साह्न भी फहते दै। + के स्थानसेष्येती करी जड की 
तरफ तिरी ' भाती है! इससे स्वास्थ्य का विवार किया 
जाता है । 

(७) विवाह रेखा-श्ये उ्रिजी मे लान आफ 
मेरीएव कहते है! यह वुद्धि की ढंगली से गीषे हदय 
रेखा कौ बरावर हेती है। इससे सी रुख के सम्बन्ध मे 
श्न ष्टेत है। 

(८) सन्तान रेखाः-अंगृूठे की ड़ ओर कलाई के 
बीच मे येल पर आर्भिक भाग मे छोरी-छोरी रेखाये 
ह। उसको सन्तान रेखा कहते है। 

(९) परणिक रेखा-इसे पेसतेटिन भी कते है। 
गृह तीन रेखाये तिहाई मे होती है। 

इससे अतिरिक्त शक्र „ चेद्ध रेखा, मंगल 
रेखा, बान्धव रेखा, प्रवास = अनेक छोगी-णोरी 
रेखाये पाई आती टै ये इतनी महतवपरण नही है। एेसी 
रेखाभ का वर्णन इस छोरी पुस्तक मँ हो भी नही 
2 इसलिये उनका समवेश यष्लं महीं किया जा रहा 

। 

रेखा सीधौ ओर स्पष्टं होनी शुभ. है। अयीरदार, 
सहरदार या बहुत गरही टे तो ढन्हे दोषपूर्ण समह्गना 
चाहिये। .जिन मनुष्यो के हाथ मे रेखाये . बहुत्‌ हौ धोी 
धे तते वह दरी ओर दुखी लेग छेदी-छोर रेखायं 
भ कमे काटती हरं आली सी बन तो शरीर 
- खासकर नाडयो की निर्बलता समह्धनी चाहिये। 
रेमे सोग थोदधे परित्रम से थक जति है।  पल्लवदार 
रेखाये, क्लेशदायक, रूटी-कूटो रेखाये, अल्प जीवन, कही 

मोद, कही पतली रेखायै होना कतेरकार्क ह! टेदी 

रेखायै दद्धिता कौ मिशानी हि चिन्ता ओर शोक मे इवे 
शने वालो की रेखाये पीली पड़ उती ह। उमर, कडुञा 

ओ रोधी स्वभाव प्ते तौ रेखाये साल पड़ जवेगी। 
पीलापन खून की कमी का ओर कलिमा कठोर स्वभाव 
का चिन्ह ह।,- + या व . रेखावे अधिक 
फतदायक हेती ,।, हदय रेखा सै ऊपर जले वाली 
रेखाये शुम ओर "वीये जनि वाली अशुभ समदो आती ह। 


` रेखाओं के. फल 
जीवन ' रेखा-साधारणतः यह॒रेखा वृहस्पति के 
स्थान से कुछ मीये ही आरम्भ हो उती है परनु वदि 
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ठीक वृहस्पति के स्थानं से आरम्भ हे तो दीर्घबीवम, 
उच्च अभिलाषा ओर आशावाद का चिन्ह है। शुक्र के 
स्वान को धेरती हृं मणिब्य की रेखा तक चली गई हो 
तो १०० वर्ष के करीव आदु कही जा सक्ती दै 
बीवनवीव मे स्क रहे या विग गई हे बाप्वार्‌ 
बीमार पडने की निशानी है। जित्मी बार दूरी हे उतनी 
ष्टौ बार भयानक रोग या जवन सेकट का मुकाबला करना 
पडेगा जीवने रेखा का लम्बा, साफ ओर स्पष्ट टेन 
निगेगता ओर बडी आयु का सुचक है, यह छोरी होती 
है तो मनुष्य अल्प आयु ही भोगने प्राता है। 

जव दो जीवन रेखाये बराबर चलती है तो भीतर 
वाली कमे मंगल रेखां कहते है। जो आपर्ठियौ से बचाव, 
धने प्रप्त, बहदु, सच्चसिता की निशानी है। सीवनं 
रेवा अँगूठे की जड़ से आरम्भ हो वो सन्तान की ओर 
से दुख सूचकं है 

इस रेखा को तीन हिस्सो मे बँटकर बालकपन, 
युवावस्था ओर वृद्धावस्था के भीतर शरीर सुख के वरि मे 
जाना जा सकता है। खो तिहाई भवूत स्पष्ट ओर साफ 
हे, आयु की वह तिहाई अच्छी वीतती है। जो टुकड़ा 
दूय-षूय या पतला ह तो .समञ्चना चाहिए कि ओवन का 
घही भाग शारीरिक दृष्टि से कष्ट फे, साथ वीतेगा। वड्‌ 
भे बालकपन, वीच मे युवावस्था ओर अन्त भाग "से 
वृद्धावस्था का विचार करना वािए। केवल जीवन रेखा ही 
मषी अन्य रेखाओ को भी इसी प्रकर तीन भागो मे 
टकर उस रेखां का फल किस आयु मे क्या होगा, यह 
जानां जा सकता है। 

गुरु, शनि या मंगल के स्थान ऊवे उठ रहे हो 
ओर उन स्थानो को ओवनरेखा आच्छादित कर रही हो 
तो यह अस्वस्थता का चिन्ह है। चन्द्र स्यान की ओर 
जाती षे तो व्यसन ओर बेचैनी की अधिकता रहती है। 

स्थान की ओरजारहीष्ठे तो धनी, इज्जत वाला 

राजदरवार मे प्रतिष्ठित ्ोता है। भिनेकी यह रेखा 
बुध स्थान की ओर कती हे, आमतौर से व्यापार भे 
अपना जीवन्‌ लगते ह। कोई शाखा फुटकर यदि शुक्र 
स्थाने की ओर घले तो एेसे मनुप्यौ को आज यँ कल 
वन्नं रहना पड़ता हे। 

बिसके ्ाय मेँ जीवन रेखा बिल्कुल न हो ` उसकी 
मृत्यु अस्वामाविक तरीके से होती है यह रेखा यदि 
किसी अन्य रेखा से मिती ष्ठो तो"उस रेखा का फल 
जीवन मे विशेष रूप से देखा.जाता है! यह नियम प्राय. 
सभी रेखाओ के बारे मे ओ-खो रेखाये आपस मे मिती 
हँ, उनका सम्मिलित फल अवश्य दृष्टिगोचर होता दै। 
किस उमर मेँ वह फल मिलेगा इसका निर्णय तीन भागो 
मे वोँटकर वालकपन, यौवन ओर वृद्धावस्या .का निर्णय 
क्या सकताै ` _ , ` छ 

रेखा के बीव मे गोल चिन्ह को द्धीप कहते है। 
यह ओदनं रेखा मेया अन्य रेखाओं मे विघ्न उपस्थित 
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कते ६ै। ओ रेवा स रेवा को फाट देती है, ठसक 
फत अशुभ तेता है। जैसे धन रेवा विवाह रेवा को 
काटती हे तो दाम्पत्य जीवन मे पैसे का अपाव सदा धै 
खटकता रहेगा! पस्तु विवाह रेवा घन रेखा मरे मिते तो 
पली के आगमन के साथ-साथ धन का आगमन्‌ भी ता 
है। कोई रेखा जउ्डमे दी अधिक पुष्टघ्े तो समञ्चन 
चाहिए कि यह गुण या वस्तु इमे सपमे किना 
पर्त्रिमं के स अधिक मागमे परिल उयेमी। जीवन रेखा 
यदि श्सी प्रकार स्के तो ^हाफिल' आदि आकस्मिक 
कारणो से मृत्यु हना प्रकट ता है। 
मस्तक रेखा-मस्तक रेखा यद्र व मंगल फे उठे 
हए स्थानो को अच्छादित कती घे तो तीव बुद्धि, 
विवैक, स्मष्ट विचार प्रकट हेते ६ै। केवल यद्ध स्वान कमे 
दूती हुई मीये कौ ओर घुके तो स्मरण शक्ति की कमी 
वताती है। बीव.यीव मे दूटती-पूटती पूरी घ्येली कर परर 
क्रे तो चालाकी, कूरमीति, पूर्तवा ओर ठगौ की अधिकता 
होती है। सका अतिम सिर वदि कलाई दमी ओर घ्रुका 
ह्च तो व्यवह्मर कुशलता, हाजिर उवावी, मौकापरस्ती ओर 
वदरी हई मानसिक शक्ति का इन कराती टै। 
जीवन रेखा ओर मस्तक रेखा मे बितमा षौ 
फासला छेगा, मनुष्य उतना ही साहसी, उप्रकर्म कसे 
वाला, वैरगी, निर्भीक, जिन्दगी की या हनिनलाष्‌ की 
परवाह मे करने वाला तेगा दुष मस्तक रेखा ते तो 
असाधारण दूनी बुद्धिमत्ता का तक्षण है! यह शाखाये 
निकल कर सूर्यं के स्थान की ओर जये, तो प्रभावशाती 
विचारे का ओर बुधके स्थात करौ ओर जवं तो 
शासङ्ग होना प्रकट होता है! 
लहरदार मस्तक रेखा वाते आपे पागल ्टेते है। 
जंजीरार रेखा वाते धर मे सदा कलह मचाये रहते है! 
बहुत सी छोदी-छोटी लाहनो से वह कट रही हे तो कई 
प्रकार > मानसिक रोग देखने मे आति है। यदि बहुत सी 
छोरी-छेटः शगखाये निकलकर हदय रेखा की ओर जां 
रहीषहो तो रेस व्यदिति धुन के पक्के ओर स्यमाव के 
मीठे मिलेगे। 
हदय रेखा--हदय रेखा से भरेम, प्रसनता ओर 
आदर्शं का ज्ञान होता है! यह रेखा बीच मे फटी-टूटी हे 
तो--मतलव -की मुहव्वत, जग-सी बात मे रंज ओर 
जगान्सी बात मे खुशी-मौका पडते ही धर्म को भूल जाना। 
यह तीन दुर्गुण देखे जायेगे। ठगलियो से इस रेखा मे 
जितना ही फासला हयेया उतनी हौ सवाई, स्थिरता ओर 
वफादारी पाई जायगी। गुरु के स्थान के निकट्‌ यदि इसमे 
सेदो शाखाये कूर तो वह साधु, श , परोपकारी ओर 
लोकमेवक मनुष्यं होगा वृद्ध पुरूषो देवताओं की 
भविति कमरे वालो के हाय मे हदय रेखा गुर स्थान की 
सौध मे प्हुकर कुछ अधिक मोटी हो जाती है तर्जनी 
ओर मध्यमा के वौच भाग मे यह रेखा मिलती 
व्यभिचार क ओर दयुकोव अधिक रहता है यदि तर्जनी 


के मीये यह रेवा समप्त हेती प्ते तो अप मिसे 
व्यार विण्शा घेती है, प्रेमी भौर आत्मीय कहते 
वाते सोग समय एर अक्सर उसे धा दे जते है 

भाग्य रेखा-ूर्वं संयिते शुम कमो के कारम 
क्या-वया सुख इस अजीयन से मितमे याते है, इसका पा 
भाष्य रेला के दए यतया जा सकता ६। यदि यह र्वा 
वीचमेटूयी हुई एत देने वती है। ेसे व्यक्तियो फे 
धन, शन, स्वास्थ्य, प्रतिभा ओर प्रेम की कमी र्त 
गहती। विन्के य म बह रेखा वित्कुल न हे वे प्रयः 
निर्धन ओर दुःछी, दणि र्ते है। मथिक्य सै चलकर 
शति के स्थानं तक पुव याली धाग्य रेखा बुद्धिम, 
समृद्धि ओर गुख-सौभाग्य क होना एक्ट की रै, 
सका अन्तिम सिर ऊपर की ओर श्रुकां हआ हो त 
सा व्यरवित सदा सुखी रहेगा किसी अवसर पर इमे मन 
भार कर बैठना न पडेगा) समय पड़ने एर भवर्यक 
यस्तुं अनायास हो उसके पास आ अवेगी। भिसका 
अन्तिम सिग नीये की ओर पुडु गया हे, वह ध्वा 
ठेते हए भी आप्रतियो मे एसा रहता है। आवे दिन कोई 
म कोई कषञट उषके सामने खडे रहे ६ै। 


से लोगो के सहयोग से सुखौ घे सकता है। अकेला 
ड़ फम कसे से समर्थं मही हो सकता। किष्ठका 
मूल की तरफ जारे तो प्रदेशमे पजा है 
ओर धन लाम करता ६। भाग्य रेवा शुक्र के स्थान मे 
निक्लती पच ते दूये के ऊपर उदम भाग्य, अरित 
रहता है। पैतृक या अनायास धन प्र प्रपि हेती तै 
किनु दूये के प्रमाव मे उसे रहना डता है 
यदि भाग्य रेखा शति के स्थान पर पू्ह्यक 
वृहस्पति के स्थान फी ओर मुड उमे तो वृदावस्या भ 
अधिक उनति पतेत है। यदि मूल भे मस्तक रेखा, ओर 
भाग्य रेखा जुडी हई से तो एमञषना चाहिए कि बौदिक 
कायो मे सुख मिलैगा! यदि वह मचे जकर दो भाषे मे 
वट गई तो देशाट मे ५ श 
सूर्यरेखा-वह रेखा मूर्खं, ॥ ॥ 
रधन, बदनाम सया तुच्छ पुरषो "के छायो मे नह हेती 
है। विसंके ह्यय मे देती है, वह निश्चयं हौ ४ 
भाग्यशाली ओर प्रतिभाशाली येत दै) भाग्य रेदा 9: 
ह्यय मैने तो सूर्य रेखा धन रेखा का काम क 


है! ५ 
~ वदि सूर्यं रेखा कौ उड़ जीदन रेखा. से मिती 
घे तो वह मूगुष्य कोई दड़ा कलाकार हेता ९ 
स्थानं से निकते तो दूसरे कौ सहायता से उनतनि 
वाला ओर यशस्वी होता है! मगल्‌ के स्थ र 
ते अमेक विघ्न-वाधा ओर सरंपर्षो से लड़ने के 
सफलता भात सेतौ है। हदय रेखा से निकले र 
गुणो कौ विशेषता ओर वृद्धावस्था मे यशस्वी ४ 
त्वह है\ दो सूर्यं रेखाये ्टो ते जचानक यश र 
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मे वृदः होती है। यदि मस्तक रेखा से गरिकती घे तो 
युववस्या मे दिमागी शक्ति द्वा ईं बड़ी सफलतां 
प्रिती है। मणिवन्ध के पास से निकले तो वह आदमी 
देस भाग्यशाली येवा है कि रहर पक्डेतो खना वनं 
उय। ण्दि जीवन रेवा के भीतर से निक्तेतोग्रेम के 
ष्राय धत, यश या पद्‌ क प्राप्ति देती है। पाग्य रेखा 
मे गिकतती ह्य तो अपने प्रयल से छौ ठसक उत्यान 
हेवा दै। ध 
यदि सूर्यं रेखा अन्त मे ग्ल की तरह तीन 
रे्ठाओ वाली ते जाय तो उसकी शक्ति कई तरफ बट 
खाती रै, इसलिए किसी एक कार्यं मे अधिक सफलता 
परत नह छयेती। सूर्य रेखा जित ग्रह के स्यार प्र आकर 
समाप्त होती छो, उधी प्रह के गुणो करो बलवान बनाती 
है। सते वुष के स्थान पर समाप्त हो तो व्यापार, विदान, 
सहित्य, यश ओर सार्वजनिक ओवन मे सफलता प्राप्त 
हेती है। हसी प्रकार गुरु या शनि के स्था क एल 
समद्नना चाहिए। 
स्वास्थ्य रेखा-स्वास्थ्य रेखा क्र उीवन रेखा से न 
मिना रीर गी ददता, दीर्थायु ओर बलवान हने का 
यिनः है। यदि मिती हुई ष्ठे तो आये दिन कंठ न कुछ 
शापैरिक कष्ट खडा रहता है। सामुद्रिक विचा के प्ररत 
पण्डित शेय ने अपनी पुस्तक मे लिखा है कि स्वास्थय 
रेखा वदुरप्ती का धर्मामीटर ६! जिन दिनो तुष्य बीमारी 
मे प्रस्त दवेता है या वीमार पडे को छता है। उस 
समय यह रेखा गहर ओर भयानक हो जाती है प्र जव 
शैर स्वस्थ होने लगता है, यह रेखा धंघली पड़ जाती 
है इसपर से विनी शाखायै एूटती घे उतने हौ किस्म 
केरेगेक 1 दवाव रहता है। र 
यह रेखा चद्ध स्थान तकं चली जाय 
मोविकते की अधिकता ओर वीर्यं सम्बन्धी रेगो का 
अस्तित्व प्रकट होता है! स्वास्थ्य रेखा हर किसी के हाथ 
भे च्चे यह आवश्यक मठी है। सव तो यह है कि इसका 
जषता ्ेने की अक्षा ज्यादा अच्छा है। जिसके 
य मे यह मही होती, वे उत बीमार नही पडते। 
इएका दुहया छचेमा चि की पवित्रता ओर अच्छे स्वास्थ्य 
फ़ाचिन्हहै। पीले रेगकीहो तो कलेजे की बोमारी का 
मा वाती है। स्वास्य रेखा मस्तक रेखा से मिलती चे 
तो सीवनी शवित्ि का अमाव प्रकट हेता है, रेते आदमी 
पडे पिम से बहुत थक बति है। यदि यह मस्तक 
रषा ओद हदव रेखां के वीच मे देकर निकली हे ओर 
अधिक लालिमायुक्त हये तो मूर्छा, मृगी, पागलपन, सनक 
आदि मानसिक रोगो की निशानी है। ५ 
विवाह रेखा--कनिष्टका ऊँगली ओर हदय रेखा के 
वौषभे बो छोटी किनु गही रेखा बुद्धि के स्वान की 
तरफ़ आती रै, वह विवाह रेखा कहलाती है! इसी के 
छ स्थायी विवाह का परिथय श्राप्ठ होता है, इसमे से 
शाखाये निकलती है उनसे उपनपलियो कौ, अधूरे 
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विवाह की सूचना मिलती है! विवाह रेखा बितनी गरही 
ओर विना दूटूट की हेती है, सीसे प्रम भी उतना 
हौ अच्छा निता है। वीव मे उथलापते या टूटना भेम 
मार्ग करे हल्का, ओद ओर विष्नयुक्त बनाता है। यदि 
रेखा बीव भे स्पष्ट रूपए से बिल्कुल टूट गयी ह्मे तौ 
पली से सम्बन्य विच्छेद या मृत्यु की सुचना है। कई 
उगह यदि टूट गयौद्येतोरेसे ही कटु अवसर कई 
वार आ सक्ते रै! 

यदि यह सूर्य रेखा से मिलती ष्टो तो धनी घर से 
विवाह ना बताती है किन्तु यदि उसे काटकर आगे बदु 
जाय तो विवाह के वारे मे कयि गये बढ़े-बड़े मनसूवे 
धूल मे मिल जति है। विवाह रेखा मे सै कोई रेखा 
निकलकर हदय रेखा तक पुने तो रोगी पतली के साध 
विवाह ता है। मंगत के स्थान से निकलकर कोई छोटी 
पतती रेखा विवाह रेखा से जा मिते तो विवाह कै 
फलस्वरूप रोजरोज इग्ड़े का ओर क्लेश का सामना 
कला पडता है। एेसी हौ कोई पतली सी रेखा शुक्र के 
स्थान से निकलकर विवाह रेखा मे आ मिले तो पली 
पेशानी की जड़ वम जाती ह! सापि छलूदर की गति मे 
उसे सदा उलञ्चा रह्मा पडता है। जीवन रेखा ओर विवाह 
रेखा मे फसा अधिक ्ो तो पति पली मे सुदा मतभेद 
यना रहता है। सूर्यं स्थान से चलकर कोई पतली रेखा 
विवाह रेखा मे मिले तो सव प्रकार सुख-शान्ति ओर 
सन्तोष हने का लक्षण है। 

विवाह रेखा ओर हदय रेखा के बीच के फासले से 
शादी की उग्र जानी जा सकती है। यदि बहुत समीपता हो तो 
यालकपन्‌ मे ही विवाह हो जाता है। यह फासला ितना ही 
अधिक होता जाता है, विवाह की आयु मे उतनी ही देरी 
सरमञ्नी चाहिए। साधु-महत्माओ के हा मे विवाहरेखा सी की 
सूचना नच देती वरन्‌ भक्त ओर शिष्यो के सम्बन्ध मे ज्ञान 
कराती है। यह फंकदार छो तो खी पुरुषो के मनो मे फक रहना 
प्रकट होता हैष 

मणिवय--द्यय को नीये कौ ओर ह्ुकाने से कलाई 
पर जह गाड़ी देखी जाती है, उस जगह सिलवरे 
सौ पड़ती है, इनको भणिवन्ध या कलाई की कहते 
है। अक्सर यह तीन चेती है। इनते पहली से तद्दरुस्ती 
दूसरी से धन ओर तीसरी से सुख-शन्ति जानी जाती है। 
किन्तु भारतीय सामुद्रिक विद्या के अनुसार इनमे से पहले 
से धन, दूसरी से विद्या ओर तीसरी प्रेम भाव ओर सत्‌ 
स्वभाव का पता चलता है। 

इन रेखाओ से आयु का अमुमान भी लगाया जाता 
है! हर एक रेखा से ३० वर्षं की आयु का अन्दाज है। 
अगर तीन रेखाये साफ च्चे तो ९० वर्ष कीओआयुभी 
कम होती है। जैसे किसी के मणिबन्ध मे १५ रेखा हो 
ते उसकी आयु लगभग ४५ वर्ष होगी! . 

संतान रेखा्ै-्जगूठे की जडे ओर कलाई के 
वीच मे हेली षर आरम्भक भाग मे बो घछोरी-छोरी 
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रखा है, उनसे सन्तान के सम्य मे पता चलता ६ै। 
यह रेखाए जितनी टे उतनी संख्या मे सन्तान होगी! जो 
रेखारे ष्येली की ओर से आसम्प होकर पृष्ट भाग दी 
ओर बदरहीष्े, वे पुव्र फ़ मूचकहै। ओ पृष्ट भाग 
की ओर से आस्म घछेकर घ्येती फी तरफ यल री चत 
यै कन्याओ की संख्या वताती ह। धीय-वीय मेध्यो 
बहुत पतली ओर खण्डित रेखाएे छती है, वे गर्भपात 
तया मालको की अल्पायु मे ही मृत्यु की सूवना देतो ६, 
जितिनी रेखे गही `स्पष्ट ओर लम्बी घ, उतनी त्ते 
सन्तानो का मिश्यय कणा चाहिषए। इनमे से बितनी 
कटी-फटी यही वे मन्तानं सुख देती ६। जितनी रेखां 
कटी-दूटी या प्कदारं हे वे सन्तान प्रायः जी फे उलाने 
वाली, विरोधी ओर कष्टदायौ होती ६1 


कुछ अन्य चिन्ह 
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हाय मे कई प्रकार के अन्य चिन्ह भी देखे उति 
है। इनमे से आठ भ्रमुख चिन्ह यह है-() दग 
(२) मक्त्र (३) द्वीप (४) समकोण (५) कोण (६) ग्िपुज 
(8) गुणक (८) जल! चिम्ह कमै तसवीरे वि मे दो हुई 
है। उसके अधार पर पाठक इन चिन्हो की आकृति समञ्च 
सकते है। 

इन सिष्हो मे गक्षव, द्वीप, समकोण ओर प्रिभुज यह 
पाच शुभ है। दाग, गुणक आर जाल यह तीन अशुभ 
है। ओ चिन्ह जिसरेखा के समीपे या बीवमे ह 
वह उसी रेखा के फल को भला या बुरा बनवेग। 
अशुभ चिन्ह उसी रेखा के फल मे वुण्डं चैदा करेगे, 
जिसके समीप मे, इसी प्रकार शुभ चिन्ह भी अपन 
फल दिखवेगे। 

यदि उपरोक्त चिन्ते मे से कोई चिन्ह किसी ग्रह 
के स्थान परदे तो उस ग्रहके फल .पर भी उस चिन्ह 
का भ्रमाव पडेगा] बुर चिन्ह उस ग्रह के फल मे अपनी 
वुरई छो भो देगा, इसी प्रकार शुभ चिन्ह उस ग्रह के 
अशुभ फल मे सुधार ओर शुभ फल मे वद्धि करेगा। 









सप्त वर्पीय नियप-इस संया फी हर चीउ गतत 
है ओर हर वस्तु अपनी धुरी पर धूमती है| एलस्वल्य 
प्रत्येक वाते की पुनरवृ्ि हआ कती है। पूर्व ह भरव 
ष्ठे वाद नित्य उदय छता टै ओर हर चौवौस यष्ट 
बाद हौ नित्य अस्त हेता है, तुर एक साल बाद फिर 
वापिस आती ह. समस्त ग्रहन अप तियत क्रम पर 
धुमते ष अपनी पिमा पूष किया क्ते ह इसी 
विधान के अनुसार जीवन का एक चक्र सात वर्षमे 
षधे उता है। ओ मुख, दण, हनि, लाम जीवन के पि 
वर्षमे हए ये, उसी से मिलो-वुतते १, ७, १४, २१, 
२८, ३५, ४२, ४९ ५६, ६३, ७०, अदि वी पे 
सेते जयेगे। ओ हनि, ताभ, सुख, दुख, जीवन के दूर 
वर्षमे हेये, वैते दी २, ८१५, २२, २९, ३६, 
४३, ५०, ५७, ६४, ७१, ७९ आदि वर्षो मे | 
इसी प्रकार सातवों षष वैसा ही आ उता टै बो पहता 
धा) कन्दी ७ दुषो को वर्षं एल ध्यानपूर्वफ तयार कर 
लिया जाय, तो जीवम भर क्य साधारणं वर्ष फल बनं 
उता ६ै। त्तं षिशेष कऋरणवश उसमे विरोष प्यूनाधिकता 
घे जामा दूसरी यते ै। 

हाध मे उपस्वित रेखाओ के ए फल मेभ 
वह सप्त वीय नियम काम करता ह। उमकी. रति यह 
है कि बिस रेखा के रप्दन्य भे जानक प्रष्ठ कसी च 
उसकी सम्भाविते पूरी सम्बाई माप लेमी बषाहिए। मन 
लौबिए्‌ कि हष कौ वनाव के अग्रश किसी क 
भाग्य रेखा यदि पूतौ बम क्षेत तो सम्भवः ४ इव ले 
की सभावना धौ) अव इसे एक काणड पर मोट कट 
तीबिए ओर १०० वर्षं आयु से इसका आपात गिरधर 
कर सीभ्ि। जैसे 

४ इव = १०० वर्ष 

अब देखिए कि य मे भाग्य रेखां की तमवाई 
कितनो है, यदि वह तीन इव हो तो उसका हिसि इस 
प्रकार गामा चि कि यदि ४ ईव भाष्य रेखा 
तो ९०० वर्तक फल देतं। कितु वह तीन क्व है 
तो ७५ षर्षं तक ही फल देगी। इसका अर्थं दह ग 
सम्नना चाहिए कि ७५ वर्षं की आयु मे. मृलु 
आयी, वरन्‌ यह है“कि यदि जीवम कायम रे तो ५५ 
व पल दग. दः बद गिल द व 
प्रकार यदि कोई रेखा पूरी सभावना (५ 
चे तो इसका एल २५ वष रहेगा, इसके उपनत यह 
रेखा निरर्थक दये जायगी। 

चीव के आदिमध्य ख अन्तरे गेखा कार्त 
रेष, यह जनमे के लिए यह देखना चहिए कि 
किस भाग मे स्पष्ट दै, किस मागमे टी रै. ¢ 
भे धवली है ओर किं भाग मे विकल रही ध 
को ४ भागो मे वटके ह एक. २५,. २५ व 
भाग का अनुमानं कर सके. है। जैसे को रेढा भ 
एक चौाईं भाग भै वित्कुल न हय ओर अनति मे 
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हे, सिर्फ बीचदही वीचमे हो तो इसका तात्पर्यं यह है 
कि बालकपन ओर वृद्धावस्था के २५ वर्षो मे वह रेखा 
फल न देगी वन्‌ २५ वर्षं की आयु से तेकर ७५ वषं 
ठक के. वीय के ५० वर्षो मे ही उसका फल रहेगा 
वीच मे या आदि, मध्य मे यदि कोई रेखा पतती 
धंषती, टूटी हई ह्ये तो उस समय मे उसका फल धी 
उसी अगुपात मे कम ता है। भिस स्थान पर कोई रेखा 
अधिके मोदी या दुही हो गई हो इस स्यान की लम्बाई 
नापकर उपरोक्त प्रकार से हिसाब लगाकर आना जा 
सकता है करि जीवन के किस वर्षं मे कौन रेखा कितना 
या कैसा फल देगो। यदि वह रेखा स्थित ओर शुभ है, 
गरे रेखा के स्पष्ट मे जाकर बृहत अच्छ फलं ओर 
अस्पष्ट भाग मे कम अच्छा फल देगी। यदि उस रेवा 
की स्थिति .अशुभ है तो मेटे स्पष्ट भाग मे अधिक बुर 
फल, अस्पष्ट भाग मे कम बुरा फल देगी! डोरे से रेवा 
की तम्बाई नापकर उपरोक्त रीति से यह हिसाव लगाया 
जा सकता दै कि किसी रेखा का जीवन के किस वर्षमे 
कैसा फल हेगा। 
सप्त वर्षीय परिवर्तन नियम के अनुसार रेखाओ का 
विरोष फल जानने का तरीका यह दै कि किसी रेखा के 
वारे मे उपयेक्त रीति से पहले यह मातम करवा चाहिए 
कि वह जीवम के किसी भाग मे कितने वर्ष तक फल 
देगी! जैसे किसी रेखा की स्थिति देखकर यह मादूम हे 
गया कि वह रेखा २० वर्ष की आयु से लेकर ७० वर्ष 
की आयु तक ५० वर्षं फतं देगी। इस पास वर्ष को 
सपे वर्षीय परिक्रमा मे बट दीजिमे। सात चक्र पूरे हए 
ओर दो वर्षं वचे। इन चक्रो का हर एकं आरम्मिक, वर्ष 
श्सरेखा के फल से विशेष रूप से सम्मिलित होगा! 
से स्थति के अनुसार उस रेखा का फल धन प्राप्त 
हे तो समह्ञ लीजिए कि उपयोक्त रेखा के अगुसार 
२०, २६, ३३, ४०, ४७, ५४, ६१, ६८, वर्ष की 
आयु मे विशेष रूप से धने की प्राप्ति होगी। यदि उस 
फी स्थिति के अनुसार फल धन नश होता तो यही 
वर्ष विशेष रूप भे धन नाश कले वाले होते। 
(र इस प्रका हर रेखा को ¢ श 
भानुसार फलं की विशेषता जानी जा 
है। रेखायै शण सहायता से सही रूपं से नापकर 
ध्यनपूर्वक्‌ गणित किया जाय, तो जन्मपत्री की योगिनी 
एवं विंशोत्तरी दशा के अनुसार हस्त रेखाओ के अनुसार 
जनमनप्री भी बन सकती है। जन्म समयं दीक मालूम न 
कभी-कभी इष्ट गलत हो जनि से जम-प्री के 
फलो मे अन्तर भरी पड़ सकता है, पर हस्तं राओ के 
अनुसार िर्थासि किया हुआ फलादेश अयेकषाकृव अधिक 
ओर ठीक निकल सकता है! = 
आकृत्तियों के फल--पारतीय सामुद्रिक शाख 
खी का वायो हम ओर पुरुष का सौधा हाथ देखने का 
विधन है। रेखाओं के मिलते सै हय मै क-कही कुक 


मनस्विता, प्रखरा आौर तेजस्विता १५.१५ 
अकति सी बने जाती है। उन अकृ्तियो को भारतीय 
सामुद्रिक शाखी विशेष महत्व देते है ओर इनके अमु्ार 
फल विश्यय करते है। 

भारतीय हस्त रेखा विदान के अनुसार जिस व्यक्ति 
के हय मे मछली के समान रेखा हौ तो उसके कम 
सिद्ध छेते है, वेह धनादय ओर सन्तान वाला होता है। 
जिसके हाथ मे त्राचू, मकान या वन्न जैसी आकृति हे 
उसका व्यापार खूब चलता है विसंके हाथ मे कपल 
पुम, धनुष, तलवार चक्र या अष्टकोण का चिन्हे वह 

, धनवान देता है ओर स्वस्थ रहता । त्रिशुलं चैसा 
चिन्ह हो तो वह राजद्रवारी, सात्विक प्रकृति का ओर 
शुभकार्यं कले वाला होता है। अंकुश या कुण्डल के 
चिन्ह हो तो जमनी, नेता एवं महापुरुष बनता ह। 
पर्व॑त, केकण, मनुष्य का सिर, पंख जैसे चिन्ह हो तो 
परक्रम, यश, आदर एवं विजय का सेह उसके सिर 
प्र वधत है! सूर्य, चनद, बेल, नेष, त्रिकोण, मन्दिर ह्य 
घोड़ा की आकृति हाथ के किसी स्थान मेदे तो उसे 
धनवान, सुखी ओर समृद्ध हेमे का चिन्ह समञ्घना चादिए। 
गूढे के बीच मे जौ का चिन्ह हो तो वह रेश्वरय 
प्रपि का क्षण है। तर्जनी (अँगूढे के पास की) ओर 
मध्यमा (्रीच की ऊगली) कीब्ड़मे जौ का चिन्हे 
तो उस व्यक्ति को दाम्पत्य जुख की प्रप्ति ती है ओर 
पारिपारिक जीवन आनन्दमय रहता है। 

जिसके ह्यथ मे शंख, ध्वजा या मासिका जैसी रेखा 
हो तो वह असाधारणः विद्वान होता है। माला, तार, र्थ, 
कुण्डल, छे, जैसे चिन्ह राजय के हाथो मे हेते है। 
हाथ मे जिते यव (जौ) के चिन्हहो तो वे विचा की 
अधिकता प्रकट करते है। इसौ प्रकार मछली कौ अकृति 
से यश का, हथियार से वीरता का, कोटरी से धन का, 
त्रिकोणो से स्वास्थ्य का परिषेय प्रात होता है। हाय मे 
चिते कमल हो वे धर्म वृद्धि सूचित के ६ै। 

उंगलियो मे आड़ो रेखा "इस प्रकार कौ 
जिमी हग, वे क्रो एव लोभ की प्रतीक है। सद्गुण 
ओर सत्कार्यो के अनुसार उँगलियो मे ॥' इस प्रकार की 
खड़ी रेखारे उलन हेती है। एक दूसरे को काटती हुई 
+” इस प्रकार की रेखे मानसिक बेचैनी, चिन्ता, शोक 
एव वेदना का होना प्रकट करती है। 3 लोगे की 
लयो मे बहुत छोटी आड़ी, टेदी रेखां देखी जाती 


है। 

यदि गूढे की जड मे “ध वार का अक्षर सा 
वना हय तो वह निष्ठुरता, क्रूरता ओर लडारई-कषणड़े की 
प्रवृत्ति का १ है।.यदि कलाई मै से कटा हुआ ख 
त्रिकोण हये तो उसका अधिकोश जीवन परदेश मे व्यतीत 
घिता है। अनामिद् उंगली के तीसरे पोरुवे मे पास-एस 
दो गेखये च तौ एेसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला, ऊर्णय 
ओर्‌ पराक्रमी होता है! कनिष्ठक (सबसे छोर करोड 
की जड़ मे वितमी छोरो-छोदी, अस्तव्य 


. --------- 


| परमप गुरुदेव कौ अभिनव पच स्थायनाएं परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पाँच स्थापनां 


युगदृष्टा के स्तर की अवतारी सन्ता के रूप मे परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वर्यं के जीवनकालमें 
गितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कीं देखने को नहीं मिलती। करोड़ों व्यक्तियों के मनँ कां निर्माण, उनके 
सोच के तरोके मे बदलाव एवं युग निर्माण कौ पृष्ठभूमि बनाकर रख देने का कार्यं इन्हीं कै स्तर "की सत्ता कर 
सकती थी, जो लाखों वों मे कभी-कभी धरती पर आती है! उनके द्वारा की मयौ स्थापनाओं का जब प्रसंग 
अतर है तव ईट-गारे-चून-संरमेर से यने भवनों से पहले उनकौ स्नेह-संवेदना से सिक्त हए, ममत्व में स्नानकर 
उके अपने हो गये लाखो व्यक्ति दिखाई पडते है, जिनने उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ उनको अर्पित 
क दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मँ कभी एसा ही वातावरण भारत के कोने-कोने मे दिखाई देता था, जब हर 
षर से सत्यगरही निकलकर आ रहे थे भावनाओं का आवेग चिरस्थायौ महां रहता। वे ही लोग जो कभी रष 
के लिए अपना सब कुछ छोड, पद्ना-लिखना छोड़ देश को आजाद बनाने के लिए कूद पडे थे, कभ 
गढेबदाने न पां, उसी के लिए बापू ने आजादी के वाद कोग्रेस भंग कर देने व सभी को एक आदर्शं स्वयं- 
कौ तरह दद्दर नारायण का उत्रानं कर ष्ट निर्माण मेँ लग जाने की सलाह दौ थी। 
सभी ईस तथ्य को जानते है कि एेसा नहीं हुआ, राट का कौर्ति-स्तम्भ रूपी वह महापुरुष भी एक वर्प॑~ 
अद्‌ हौ शहादत को पराप टो चला गया! मिने-चुने उनके आदर्शो पर चलने वाले रह गये, अवसपवादिर्यो 
को गजनेतृत्वे भाने लगा एवं रार आजाद होकर भी उनके हाथमे आ गया जो ब्रिटिश तो नहीं थे किन्तु, उसी 
छे रे सत्ता के उन्मादं भे काम करने वाले शासक थे- सुजेता नहं । जिंदा रहा तो मत्र बापू का दर्शन 
आधार पर टिका- मानव को बनाने का तंत्र-आश्रम तंत्र जो सेवाग्राम-साबरमती आश्रमके रूपमे 
कार्थं करता रहा ओर वह भी शीर्प-पुरुष के न रहने, बिनोवाजी के चले जाने के बाद अस्तित्व व महत्व की 
से गौण हो गया। परमपूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य-दृ्टि से यह सब पूर्व मँ ही देख लिया था कि कोई भी 
भ निर्माण, आश्रम या त्र बनाने से पूर्व ट को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने वाले 
अगणित व्यक्ति तैयार कर्मे पदगे। १९११ मे आज से ८४ वर्प पूर्व वि.संवत्‌ २०८६ मेँ जन्मे, रा की आजादी में 
उत्त वने श्रीराममन्त कहलाने वाले, आचार्यश्री ने पहले स्वयं को तपाया, वैचारिक क्रान्ति के निर्माण का 
भाधारूत तत्र स्वयं व प्रमवंदनीया माताजी के रूप मे खड़ा किया, "अखण्ड ज्योति" पत्रिका अपनी लेखनौ से 
„ ममत्व भरी चिद्यो व छोरी-छोरी एक आने की किताों से जन-जन के मन को दुआ, तेन जाकर 
भे एक लक्ष के २ गायत्री महापुरश्चरणों कौ पूर्णाहुति पर उन्होने गायत्री तपोभूमि, मथुरा कौ स्थापना कौ 
बात १९५२-५. सोची। सबसे पहली मंत्र दीक्षा वहीं पर १९५३ मेँ दौ व यह मानते हुए कि विना आध्यात्मिक 
आधार वनाये, मनोभूमि में, भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाये कोई क्रान्ति सफल नहँ हो सकती, धीमी 
शुपक देते हुए हर व्यक्ति को गायत्री व यज्ञ के तत्त्वदर्शन से जोडते हुए चले गये। गायत्री परिवार रूपी विराट 
पृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन-जन के मनो मे पहले हुरई- उनकी भाव संवेदनाभों के । 
के रूप मे सम्मत्न हु व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता को त्याग कएने कौ, यजीव क अपनाने कौ 
रणा वलवती होने लगी। उन्होनि सर्वमेध के रूप मे अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेध के रूप में अपने आप 
ॐ समान फे हित न्यौावर करने की भावना से दौ यज्ञ किये। अपनो जमादार के याण्ड येचकर एव, 
पमवदनीया माताजी के कीमती सोने के जेवर (ढाई सौ तोले) बेचकर जो स्वच्छा से सम्भन हुआ, एक 
भ्यापना भवन के रूपमे जो हुई- वह थी गायत्री तपोभूमि, मथुरा जो वृन्दावन रोड पर ऋषि दुर्वासा कौ 
कमस्य पर बनो आज से ४२ वर्ष पूर्व १९५३ मे प्रारंभिक स्थापना यों अखण्ड ज्योति संस्थान को माना ज्तौ 
सकता है जहाँ अखण्ड दीपक अपनी जन्मभूमि ओंवलखेड़ा से जो वहं से मात्र ४० मील दूर धी, स्थापित कज को 
ग्या या एवं प्ारधिकं तेप-तितिक्षा वहीं पर १९४१ से, तपोभूमि की स्थापना से भी १२ वं पूर्वं आरम्भ" निश्चय 
धी। स प्रकार जनस्जन के मनो का निर्माण उनके अंतःस्यल मे प्रवेश कर्‌ उनके अंदर देवत्व कमक्ष २४० करोड्‌ 
सेक षैदा करन बाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना किराये कौ एेसौ हवेली भिस “ 


जाता था, भे अखण्ड दीपक कौ स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड ज्योति संस्थान, चीयामण्डी, मथुरा के स्पे 
विकसित हुमा एवं एक ओौर दूसरा निर्माण मधुर मे हौ गायत्री तपोभूमि के सूप में हज जो कि ३ मौल दूर 
वृन्देन रेड पद १९५३ मे बनाई गई । १९५३ मे क्रमशः सुसेगठित गायत्री परिवार फे चनन को प्रक्रिया चल पड़ी। 
इस प्रारंभिक भूमिका को समहने के याद्‌ ही परमपूज्य गुरुदेव कौ पोच मूल स्यापनाओं एवं याद में 
देश के कोने-कोने मै यनी भव्य इमापतो के रूप मेँ शक्तिपीठों, परज्ञा संस्थाने, भारत व विश्वभर मे पर-पर मे 
स्थापित्त स्वाध्याय मण्डलो व गायत्री परिवार कौ शाखा, प्रजापौ्टो, -चरणपीठो का महत्व समज्ञा जा सकता 
है1 नहीं तो जैसे अन्यान्य आश्रम-संस्थान नते है, रसे इनका भी वर्णन किया जा सकता था व यह कटा जा 
सकता था कि यह वैभवपूं स्थापनां पूज्यवर ने कौ । उनमे -यदि प्राण कके गये हो, प्राणवान्‌ व्यक्ति वहं रहे 
हो व उस शक्ति के महा-अवसान के वाद भौ वे सतत्‌ ठस दिशा मेँ चल रे हों तो माना जाना बाहिए कि 
प्रारंभिक पुरुपा्थं जो किया गया, वह ओचित्यपूर्णं था। 
पररमपरज्य गुरुदेव की महत्वपूर्ण पच स्थापनाएं इस प्रकार है 
(१) युगतीर्थं ओंवलखेड़ा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा (३) गायत्री तपोभूमि, मथुरा 
(४) शान्तिकुज, गायत्रो तीरथ, सप्रसरोवर्‌, हरिद्वार तथा (८५) ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान, सप्रसरोवर, हर्दरार 1 
युगतीर्थं आंवलखेड्धा का नाम समसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युगपुरुप संवत्‌ १९६८ कौ 
आश्विने कृष्ण त्रयोदशी तिथि फे दिन, ब्राह्ममुहूर्त मे, जो ओगरेजी तारीख से २० सितम्बर, १९११ के दिन आती 
थी, मे जन्मा। एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार मे, जहां धन को कोई कमो नहीं थी, पुरा परिवार संस्कारों से 
अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकाण्ड पंडित, बहुत वड जागीर के मालिक। आज जहां कीस्मृतिमें 
एक विट स्तंभ कौ, एक चवूतरे की तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलातेखों को स्थापना हुई है- वही पूज्यवर ने 
शसीर से जन्म लिया था समीप वनी दो कोटरियों जो काल प्रवाह के क्रम मे भिर्‌ सी गयी थीं, जीर्णोद्धार कर 
यैषी ही निर्मित कर दौ गयी ह~ जैसी उनके समय मेँ थी। जन्मभूमि का कण-कण ठस दैवौस्ता कौ चेतना से 
अनुप्राणित दै । उनके हाथ से खोदा वुँआ जिते पूरे गव का एकमात्र मीडे जल वाला व गया- वह 
अभी भी है, उनके हाथ से रोपा नोम का पेट्‌ एवं बह चैठक जलं स्वतंत्रता संग्राम के में सब बकर ` 
चर्चा करते थे, आज भी उन दिनो कौ याद दिलते है) पञ्चमे ही दो कोठरियां ई जिनमें से एक कक्ष मे वह 
स्थान है जह दीपक के प्रकाश मे से सुक्ष्म शरीरथारी गुरुसत्ता प्रकट इई धी तथा जितने उनके जवन की 
दिशाधारा का १९२६ के याद के“क्रम का निर्धारण कर्‌ दिया था। यह सब देखकर मस्तिष्क~परल पर वह दृश्य 
उभर आत्ता था, जिसे गुरुसत्ता ने कभी देखा था व जो गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना! 
ओंँवलखेड़ मे ही उनकी माताजी कौ स्मृति मे स्थापिते माता दानकवरि इण्टर कालेज है जो उनके द्वार दान 
दौ ययी जमीन यें प्रदत्त धनराशि द्वारा विनिर्मित है? १९६३ से चल रहे इस इंटर कालेज से कई मेधावी छत्र 
निकल कर आत्म-निर्भर ने है व उच्च पदों यर पटे है । 

१९७९-८० मे गायत्री शक्तिपोठ एवं कन्या इंटर कोलिज की स्थापना का ताना-नाना युना जने लगा जो 
एक विशाल शकिषीठ तथा आसपास के दो सौ ग्रामो कौ चालिकाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था करने वाले, 
उन्दँ सुधित, संस्कारवान, आत्मावलेम्बौ चनाने वाते कन्या महानिद्यालय्‌ का अब रूप ले चुका (० 
पूणहिति हेतु इसी भूमि को जो शक्तिपीठ-जन्मभूमि-ग्रामीण कषे्र के चारं ओर है, इसीलिए 1 यहां 
से उद्भूत प्राण ऊर्जा से यहं आने वाला हर्‌ संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाएने राष्ट क 
कौ सांस्कृतिक च भावनात्मक क्रान्ति कौ पृष्ठभूमि रख सके! यहां पुज्यवर १९३६-३७ तक ही रे, (० ५ 
आगरा रहकर ६९४०-४१ मे मथुरा चले गये, ध दो-तीन मकान बदलने के चाद वर्तमान मकान किय 

॥ < अखण्ड- संस्थान कहते हे । भने 
. = ज्योति क मथुरा ये स्थित है 1 परमपूज्य गुरुदेव सीमित साधनों मे अपने 
अखण्ड दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यही से क्रमशः आत्मीयता विस्तार कौ जन-जन तकं अपने 
क्रान्तिकारी चिंतन के विस्तार की प्रत्या "अखण्ड ज्योति" पत्रिका, जो आगरा से हौ आम्भ कर दौ गयौ थौ, 
की "गायत्री चर्चा स्तम्भ व अन्यान्य लेखों कौ पंक्तियो के मरा्यम से सम्पन्न होने समी । व्यक्तिगत प द्वारा उनके 
अंतःस्यल को स्पशं कर एक महान स्थापना का यौजारोपण होने लगा। यही पर अगणित दुःखी, तनानग्रसित 


६ 


व्यो न आकर उनके स्पर्शं से मये प्राण पाये तथा उनके व परमवंदनीया माताजी के हाथों से भोजन-प्रसाद 
परक उनके अपन होते चले गये। हाथ से बने कागज पर छोरी टेडिल मशीनों ह्वार यहीं प्र अखण्ड ज्योति 
पत्रिका छापौ जाती थौ व छोरो-छोरी कितामों दारा लागत मूल्य प्र उसे निकालने योग्य खच निकलता था। 
यगत कौ एक छोरौ-सौ कोठरी मे जहां अखण्ड दीपक जलता था, आज पूजाघर विनिर्मित है। पूरी बिल्डिंग 
फो खरीद कर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजवूत आधार दे दिया है किन्तु यह कोठरी अंदर से वैसी 
तै रखौ गयौ है जैसी पूज्यवर के समय मे १९४२-४३ में रही होगौ। तव से लेकर आगामी ३० वर्षं का 
माधनाकाल-लेखनकाल पूज्यवर का इसौ घीयामण्ड के भवन में छोरी-छोरी दो कोठरियों मेँ गह तपश्चर्यां के 
सथ नोता। तपोभूमि निर्माण की पृष्ठभूमि यहं बनी, १९५८ में सहस्र कुण्डी यज्ञ कौ आधारशिला यही रखी गयो, 
यल सारौ योजना बनो -एवं विधिवत-गायत्री परिवार बनता चला गया। रोज आने वाले पत्रं को स्वयं 
परमबेदनीया माताजी दती जातं एवं पूज्यवर इतनी ही देर मे जवाब लिखते जाते, यही सूत्र संबंधों के सुदृढ्‌ 
बनने का आधार यना। हर परिजन को तीन दिन मे जवाय मिल जाता, शंका-समाधान होता चला जाता एवं 
दखे-देखते एक विराट गायत्री परिवार जनता चला गया। गायत्री महाविज्ान के तीनों खण्ड, युग निर्माण परक 
सहित्य, आर्प-ग्न्थों के भाष्य को अंतिम आकार देने का काय॑ यहो सम्पन् हुआ। जनसम्मेलनो, छोटे-बडे यस्तो 
एवं १००८ कुण्डो पाच विराट्‌ यशो मे पूज्यवर यहीं से गये एवं विदाई सम्मेलन कौ रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप 
सेइ पद से १९७१ कौ २० जुन को विदा लेकर चले गये। इस संस्थान के कण-कण में जहाँ आज १० लाख से 
अधिक संख्या मे हिन्दी सहित सभी भाषाओं मे अखण्ड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्पैच आदि का 
एक विराट तेत्र स्थापित ६, परमपूज्य गुरुदेव कौ चेतना संव्या्न अनुभव कौ जा सकती है । भले हौ बहिरंग का 
कलेवर बदल गया हये, अंदर प्रवेश करते ही परमपूज्य गुरुदेव व परमवंदनीया माताजी कौ सतत विद्यमान 
के स्पन्दन वहां विद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता दै। ० . 

गायत्री तपोभूमि, मधुरा को परमपूज्य गुरुदेव कौ चौबीस महापुरश्चरणों कौ पूर्णाहुति पर कौ गयी 

स्यणना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित हौ गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। 

स्थापना से पूर्वं चौवीस सौ तीर्थो के जल व रज को संग्रहौत करके यहाँ उनका पूजन किया गया, एक 

फिन्तु भव्य यज्ञशाला ये अखण्ड अग्नि स्थापित की गयी तथा एक मायप्री महाशक्ति का मन्दिर विनिर्मित 

क्या गया। चौयीस सौ करोद्‌ गायत्री मंत्रो का लेखन जो ्रदधापूर्वक भैषठिक साधको दारा किया गया था, यहाँ पर 
सक्षत कर्‌ रखा गया है। पू. गुरुदेव कौ साधनास्थली व प्रातःकाल की लेखनी कौ साधना कौ कोठरी यदि , 

अखण्ड ज्योति संस्थान यँ थी तो उनकी जन-जन से मिले, साधनाओं दवार मार्गदर्शन देने कौ कर्मभूमि गायत्री 

तपोभूमि यौ। वही पर १०८ कुण्डी गायत्री महायज्ञ मेँ १९५३ मेँ पहली चार पूज्यवर ने साधको को मंत दीक्षा दी। 

यही पर १९५६ मे नरमेध यज्ञ तथा १९५८ में विराट सहसकुण्डी यज्ञायोजन सम्पन्न हुए शष्ठ नररलनो का चयन 

क गायती परिवार को विनिर्मित करे का कार्य यहीं व्यक्तिगत मार्गदर्शन दार सम्पन्न हुआ। हिमालय प्रवास से 

लौटकर पून आनारथश्ी ने युग निर्माण योजना के शत-सूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्म कौ तथा युग निर्माण 

विद्यालय के एक स्वावलम्यन प्रधान शिक्षा देन वाले तंत्र के आरम्भ होने कौ योयणा कौ । यह्‌ विधिवत्‌ १९६४ 

से आरम्भ फिया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है । जिस कक्ष मेँ परमपूज्य गुरुदेव सभी से मिला 

फरोधे, अधीभी यहं देखा जा सकता है । भव्य निर्माण परमपूज्य गुरुदेव कौ १९७१ कौ विदाई.के बाद यहो हो 

यथा है किन्तु, कण-कण मं उनको प्राणयेतना का दर्शन किया जा सकता है । विराट प्रजञानगर, युग निर्माण 

विद्यालय, सा्ित्य की छपाई हेतु बड़ी-बड़ी ओफिसेट म्न ण युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जीवन भर 

„ उसका वित्तरण- तत्र यहाँ पर देखा जा सकता है ! ५ 

शानु क बीजारोपण केन्द्र के रूप मेँ १९७१ में स्थापित किया गया था, जब 

, मधुरा स्थायी रूप से छोडकर परमवंदनीया माताजौ को अखण्ड ज्योति दीपक कौ रखवाली 

तु यं छदृकर हिमालय मे चले गय। गुठस् क निदेश पर वे पुनः एक वं याद लौटे च तय शातिकुज को 

उनने एक यडा विराट रूप देने, सभी ऋषिगणों कौ मूलभूत स्थापनाओं को यहाँ साकार बनाने का निश्चय 

किया इस पूवं परमवंदनीया माताजी ने २४ कुमारी कन्याओं के साथ यखण्ड दीपक के समक्ष २४० करोड़ 


पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदर्शन : समग्र बाडमच 


परमपूच् गुरुदेव ए. श्रीराम सर आव्यं मे जीवत भर फो अयन लेखनी से लिखा, आरे को ओरिति कर उत्से 
सूजनात्मक लेखन करवाया, पुसोको -पक्रिकिओं मे जो प्रकारित हा, समय-समय एर उनने अमृतवाणी के माध्यम से जो, 
वियाये कौ अभिव्यक्ति कौ, विचारसार व सूच्धियां जो वे लिख गये या अनायास कभी कह गये तथा पतरौ के माध्यम चैनो 
अतरग स्पर्ध जन-जनं को दिया, वह समगर हस वाड्मय के खण्डो मेँ है । जिनके नाम इस ग्रकार है -- 


१. युगद्रष्या का जीवन-दर्शन 


समग्र वाङ्म को परिचय 
२. जौवन देवता कौ साधना-आराधना 
३ उपासमो-समर्पण योग 
४ साधना पद्ततियों का ज्ञान ओर विन 
५ साधना से सिद्धि-र 
६ साधना से सिद्धि-र 
७. प्रसुप्त से जाग्रति कौ ओर 
८ श्वर कौनटै, कटं है, कैमाहै? 
९. गायत्री महाविच्रा का तत्वदर्शन 
१०. गायत्री साधना का गुह्य विवेचने 
१२. गायत्रो साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२. गायनौ कौ दैनिक एवं विशिष्ट 
अनुष्ठान -परक साधतापे 
१३. गायत्री कौ पंचकोशी साधना 
एवं दपलब्धियां 
१४. गाय्रौ साधना को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
२५. सावित्री, कुण्डलिनी एवं तंत्र } 
१६. मरणोत्तर जीवन : तथ्य एवे सत्य 
७. प्राणशकति ; एक दिव्य विभूति 
१८. चमत्कारी विशेषताओ से भग 
मानवी मस्तिष्क 
१९. श्द ब्रहम-नाद ब्रह्म 
२०. व्यक्तित्य विकास दतु 
उच्चम्तरीय साधना 
२९. अपरिमित संभावनाओं का आगार 
मानवी व्यछ्ठित्व 
२२. चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन्‌ 
२३. वि्ान ओर अध्याल्म ४०५३. रक 
२४. भविष्य क धर्म : वैतानिक 
२५. यत्त का जञान-विडान 
२६. यर : एक समग्र उपचा प्रक्रिया 
२७. युग-परिवर्तन कैसे ओर कव ? 
२८. सृ्षमीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
को अवतरण-१ 
२९. सुकष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
का अवतेरण-२ 
( सतयुग की वापसी) 
३०. मर्यादा पुरस्पोत्तम राम 
३१. संस्कृति-संजीवनी श्रीमद्भागवत 
व गीता 
३२. शमायण की प्रगतिशोल प्रेरणां 
३३. षोडश संस्कार विवेचन 
३४. भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व 
३५. समस्त विश्व को भासते 
„. ˆ अजल अनुदान 
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